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श्रीमहीस्गुलायचन्द्रस॒ुभियों, झ्याताबुभी सोदरों । 
याश्यां दीचित सब केवलमहँ, नो किन्तु संशिन्षितः ॥ 
कोपादे रचनाक्षमी| यदभव, तथत्कृपायाः फल । 
भक्तवा तथरणे5र्पयामि तदिद, क्रोपात्मक प्ुस्तकम॥ 
मुनि-रत्नचन्द्रः 


आअशभिनन्दनस 
दीपपमी हि कोपोड्य॑, 
प्राब्य-साहित्य-मन्दिरे | 
जीयास्यानन्डमतान- 
तिमिरं॑ नाशयन सदा॥ 


मृनि--श्रमग्चन्द्र: 


॥ 
& 


५ 
संपादकांय वक्धव्य 

चीन काल से एक कहावत चली आ रही है--राजा ओर पंडिता दोनों जोड़ की 
अर्थात्‌ राजा और विद्वान दोनो के लिए कोष का हाना बहुत ज़रूरी है। हे 
7 4 भी भाषा का अध्ययन, बिता कोष के पूणतया- नही हों सकता | काष 
४९५ 22758 व्याकरण, दानो भाषा के जीपन होते है| व्याकरण की गति तो विद्वानों तक हूं 
रहती है। परन्तु कोष वह वस्तु हैं, जिसका उपयोग विद्वान और साधारण वर्ग दोनों एक 
समान कर सकते है। 

अस्तु, आज से कोई २३ वर्ष पहले जेनागम साहित्य का भी एक विशाल काष 
बनाने का प्रश्न समाज के सम्मुख उपस्थित हुआ था। यह कास सोभाग्य से मेरे दुर्बल हाथों 
में सौपा गया, जिमे मैने अपनी योग्यता-अनुसार काफी परिश्रम के बाद पूर! किया । यह वही 
अर्धभागथी काप है जो श्वे, स्था-जैन कान्फ्र स की ओर से बड़े बड़े चार भागो में प्रकाशित 
होकर बहुत दिन हुए समाज के समच पहुँच चुका है! चारों भागो का प्रकाशन काल इस 
प्रकार है :-- 
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आगमों की भाषा, अर्धमागधी है। इस सम्बन्ध मे जेन-सिद्धान्त कोमुदी की संस्कृत 
प्रस्तावना में काफी अहापोह किया गया है। प्रस्तुत कोष आगमो का है. अतः भाषा की दृष्टि 
से काप का नाम अर्थभागधी कोष' रखा है। अर्धभागधी भाषा का स्रोत मूल आगमो से 
लेकर, आगमसाहित्य से निकट सम्बन्ध रसने वाले विशेषावश्यक भाष्य, पिड नियेक्षि, 
ओषनियुक्ति आदि ग्रन्थों तक माना जाता है। अतः हमने भी शब्द संग्रह करते समय 
उक्त सभी अन्थो के शब्दों का संग्रह भी अर्धमागधी के नाम से उक्त कोष में कर दियां है। 
यह तो हुईं पहले के चार भागों के निर्माण की बात। अब पाँचवें भाग के विषय भे भी 
जानकारी कर लीजिए | 

कोप लिखने का कार्य, अन्य सभी लेखन कार्यों की अपेन्ञा बहुत कुछ अट पढा 
माना जाता है। चाहे कितनी ही क्यों न सावधानी रक्खी जाय, फिर भी बहुत से शब्द तो 
लेखिनी के नौचे आते से रह ही जाते है। अस्तु, अपने सम्बन्ध मे भी यही हुआ | चार भाग 
लिखे जा चुके आर प्रकाशित भी हो गए; फिर भी काफी संख्या मे शब्द संग्रह करने मे 
घूट गये। इसलिये परिशिष्ठ के रूप से अधंमागधी कोष का पॉचवोँ भाग बनाने का विचार 
किया गया । साथ में महाराष्ट्री माकृत एवं ऐशी प्राकृत साषा का कोंपे बना लेना भी उचित 


(२) 


समझा । अर्धभागधी के साथ मद्ाराष्ट्री प्राकत एवं देशी प्राकृत का काप वन जाने से, प्राइव 
साहित्य का एक प्रकार से सवोज्बीण कार्य हो जाता है। 


| वे 

अधेमागधी के बाद महाराष्ट्री आकृत का युग शुरु होता है। एक दृष्टि से यो कहना 
चाहिए कि-अर्धमागधी के साथ साथ ही महाराष्ट्री आकृत का भी अस्तित्व उभर रहा था, और 
इस ग्रकार आक्ृत भाषा बहुत प्राचीन काल से ही अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रही थी। 
यह भाषा आगे चलकर जत्र साहित्य भाषा बनी ता, इसमे 'सुपासनाद चरिय, घुर सुन्दरी चरिय 
आदि ग्रन्थो की रचना हुई । अब रही देश्य प्राकृत मापा | यह बह भाषा है, जिसका संस्कृत 
रुपान्तर नहीं होता | यह भाषा, प्रान्तीय रूढ अयोगो द्वारा भोगोलिक स्थिति के कारण वनी 
मालूम होती है । प्रकृति तथा प्त्यय आदि का मोलिक विभाजन, इस भाषा मे नहीं होता। 
अतः यह भाषा व्याकरण के धरातल पर नहीं चलती | इस भाषा का आदिकाल काफी पुराना 
है। आगम साहित्य में भी काफी संख्या में देशी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पूर्व के चार भागों मे, 
अर्धमागधी के साथ साथ आगमों मे आने वाले देशी शब्दों को भी स्थान दिया है। क्योंकि 
--अपना ध्येय, केवल अर्धभागधी भाषा का ही कोष बनाने का नहीं था; साथ में अभ्यासियो 
के लिए आगमसाहित्य के समस्त शब्द आजा!ये-थह ध्येय भी था ओर इस के णिए देशी 
शब्दों को स्थान देना जरूरी था। 


प्रस्तुत भाग में अर्धमागधी, महाराष्ट्री तकृत ओर देशी प्राकृत इस प्रकार तीन भाषाओं 

के शब्दो का संग्रह है। अर्धभागधी खंड मे वे ही नये शब्द लिए है, जो पहले के चार भागों मे 
लिखने से रह गए थे। प्राकृत खंड मे, जो शब्द अधमागधी सस थे वे तो पहले के भागों मे ही 
आा गए हैं, अतः उन्हें न गेकर सुपासनाह चरिय॑' आदि प्रन्थो में से सर्वथा प्राकृत के अपने 
खतंत्र अर्धमागधी भिन्न शब्द ही लिए हैं। देश्य संग्रह मे अन्य देशी नाम माला आदि ग्रन्थों 
में से शब्द संग्रह करने के अतिरिक्त पूर्व के चार मागो में आये हुए आगमोक्त केशव राय मे 
ले लिए हैं। ऐसा करने का उहदंश्य, अभ्यासी वर्ग को एक भाषा का एक ही साथ शब्द 
संग्रह देख लेने मे सुविधा हो जाना हे। देश्य शब्दों का इतना अ्रधिक विशाल संग्रह है नही; 
जिससे कि विस्तार भय के कारण पहले शब्दों को छोड़ कर नया ही शब्द संग्रह किया जाय। 

पूर्व के चार भागों मे शब्दों के साथ-साथ व्याकरण का भी परिचय दिया गया है। 
श्रथोत्‌ धातु, धातुगण, धातुरूप, सबन्धार्थ ऋदन्त, हेलवथ कद॒ल्त, सबेनाम, रुप आदि यथा- 
स्थान बताया गया है; उसका उद्देश्य भविष्य में अधमांगधी के व्याकरण भाग हक पा 
एक सर्वाज्ञ अधेमागधी व्याकरण बनाना था। इसके फलज़रूप जैन सिद्धान्त कं 
नाम से अर्धमागधी का सटीक व्याकरण लाहौर से मेहरचन्द्र शद्मणदास के यहां का 
भी हो चुका है परन्तु उक्त भाग के लिए यह बात नही थी, अतः इसमे व्याकरण न 
है। माइत के व्याकरण बहुत बने हुए हैं और वे प्रचलित भी हैं। ही 

प्रस्तुत भाग के संपादन में एक पुस्तक से बहुत अधिक सहायता का बह ः 
कृतज्ञता के नाते उसका सधन्यवाद नामस्हिंस करना आवश्यक हू । जित (३5 
का परिशिष्ट तैयार किया जा रहा था, तथैव मद्दाराष्ट्री मात एवं देश्य (2 मल 
संकल्प बंध रहा था; उन्हीं दिनों भीमान्‌ पं हरगोविन्द दास तरिकमचन्द 


( ३ ) 


० ते से प्रकाशित हो चुका था। यह कोष बहुत 
तीर्थ हक कस पक गब हरी पूर्ति राव है| मनुष्य सदाकाल से 
विशाल है, एवं गह्नत साहह ३। जब कोई सविधा नही होती है, तब तक वह अपने 

विधा की ओर भुक जाने वाला रहा हैं। जब कई टुविधा गंध हाती 5, 5 की 

विधा मिली कि वस उससे फायदा उठा लना चाहता है! अस्त, अस्त सहारा 
शीत 2] समाप्ति की दृष्टि से अर्धभागधी परिशिष्ट के अतिरिक्त अन्य अपर डक 

मद ० . लिए है ओर उद्धरण एवं स्थान निर्देश 
एवं देश्य प्राइत के दोनों खंड इसी में स दम बह प्राकृत एवं दृश्य 
5 8 कम टी नरक ली दी हुई है, प्रथक खतंत्र ब्रिभाज़न नहीं है। 
प्राकृत तीनों सम्मिलित रूप में साथ-साथ ही दा हुई है, ६4४ दब गमाग कस हे इस 
परन्त यहाँ महाराष्ट्री श्रक्ृत तथा देश्य प्राकृत के प्थक्‌ प्थक्‌ सवतन्त्र विभाग रकए हे 
प्रकार प्रस्तुत भाग के निर्मोण में 'पाइअसदमहर्णव' का विशेष कक हे ।$ ७७७७ 
प* हरगोविन्ददास जी का नामोल्लेखपूंक सविशेष आभार माना जाता है | 

शव» स्था० जैन कान्फ्रे स की साहिप्यिक अभिरुचि आरंभ से ही प्रशंसनीय रही है । 
जिस अकार पूर्व के चार भागों मे कान्‍्फ़े स का पूण सहयोग रहा हे, उसी प्रकार अस्तुत भाग 
के निर्माण में भी उसका सहकार कूछ कम उल्लेखनीय नहीं हे पे कान्‍्क से ने अपनी ओर 
से श्रोयुत गिरधरज्ञाल वेचरदास भाई को सहकारी के रूप मे मेरे पास नियुक्त किया ओर 
उक्त भाग को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिये प्रेरणा की। गिरघर भाई ने बढ़े उत्साह से 
शब्द संग्रह एवं लेखन कार्य मे सहकार दिया, फलतः मोरबी, वांकानेर आदि स्थानों मे रहकर 
पॉचवों भाग शीघ्र ही पूर्ण कर दिया गया। अरतु, कान्फ़ेस का सहयोग भी प्रस्तुत भाग में 
सस्मरणीय रहेगा। 
एक वात श्रंग्रेज़ी के सम्बन्ध में कहने की है। प्रस्तुत भाग मे अंग्रे जी, किसी भाषा 

के विशेषज्ञ प्रोफेसर आदि से न कराकर गिरघर भाई के द्वारा ही कराई है। यह समय वह 
था जब कि हमें अजमेर मुनि सम्मेलन मे आना था और शीत्र ही कार्य समाप्त करना था। 
अतः अग्रेजी विशषज्ञ की प्रतीक्षा मे का को अधूरा न छोड़ कर जैसा हो सका वैसा गिरधर 
भाई के द्वारा पूर्ं करा लिया गया। गिरधर भाई अंग्रजी के जानकार अवश्य हैं, पर वे 


उसके खास अरभ्यासी नही हैं। अतः अँग्रेजी मे कही अशुद्धियां दृष्टिगोचर हो तो पाठक 
सावधानी के साथ सुधार कर पढ़े । 


,._ पूर्व के चार भागो में अर्ध॑मागधी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी और अंग जी- इस प्रकार 
पांच भाषाएं टी है। इसी भाँति अस्तुत भाग में भी देश्य खंड मे संस्कृत को छोड़ कर चार भाषा 
और शप दोनो खंडो मे पॉचो हो भाषाएँ लिखी गई थी। परन्तु जब देहली मे मुद्रण होना ते 
हुआ तो गुजराती की समस्या सामने आई। उत्तर भारत हिन्दी का ही केन्द्र है, अतः गुजराती 
| झुढुर इधर नहीं हता। परन्तु मुद्रणालय के अध्यक्ष ने गुजराती मुद्रण का भी विश्वास 
लाया आर शुज्ञराती टाइप मेंगा कर छापना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार अर्धभागधी 
पारशिष्ट तक अन्य सापाओं के साथ गुजराती भी छपती रही। परल्तु आगे के दानो खंडो 


मे शुजराती छपाना बन्द कर दिया गया। कारण कि देहली के कंगरोजीटर गुजराती ज्ञान से 


(४) 


निरे शल्य थे, अतः अशुद्धियो की इतनी मौमट रहती थी कि--छुछ पूछिये नहीं | बड़ी भुर्कि 

से परिशिष्ट पूरा करा पाए। दूसरे पॉच भाषाओं के कारण पुस्तक भी काफी विशाल चाय 
होती जा रही थी और गुजराती का काम अच्छा हो ही नहीं रहा था, अतः उसे छोड 
कर यह लघुता का उद्देश्य भी पूरा कर लिया गया ! 00025 


देहली मे मद्दाराष्ट्री प्रात तक ही मुद्रण हुआ । आगे के मुद्रण मे विलंब होता देख रेश्य 
आकत खंड का मुद्रण यहाँ आगरा मे ही करने का कोष प्रव॑धक समिति ने प्रबंध किया । देहत्ती 
की अपेक्षा पास रहने के कारण मे यहाँ संशोधन कार्य ठीक कर सकता था । परन्तु इन दिनो 
मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब रहा | पशाव बन्द पड़ गया था, अतः ऑपरेशन कराया 
गया । बाद मे बुखार आता रहा, दुर्बलता अविक वढ़ गईं थी। एक प्रकार मे दो महीने तक, 
जब तक मुद्रण होता रहा, में बरावर अस्वस्थ ही रहा। अस्तु, शुद्रिपत्र बनाना, संशोधन 
करना, आदि कार्य मेरे स्नेही शिष्य मुनि श्री पूनमचन्द्रजी तथा मुनि श्री है गरसिहजी ने 
काफी परिश्रम एवं संलग्नता के साथ किया है, अत उक्क कोप के साथ इनका संस्मरण भी 
यांद रक्‍्खा जाय | 
कोष के सभी भागो का संपादन बड़ी सावधानी के साथ हुआ है। इसलिए, समाज 
मे जैसा भी कुछ है कोष को आदर सम्मान भी मिला है। परन्तु अस्तुत भाग के सपादन में 
शीघ्रता से काम होना से और सबसे वढ़ कर मेरी लम्बी अस्वस्थता कारण एक मात्र प्रफ 
रीडरों पर ही संशोधन का भार छोड़ देने से एवं प्रेस की लम्बी चौड़ी मम के पैदा होते रहने 
से अशुद्धियाँ बहुत रह गई है, इस कारण शुद्धि पत्र काफी लम्बा हो गया है। फिर भी कहीं 
नवीन बरुटियाँ दृष्टिगोचर हो तो विद्वान पाठक क्षमा करें और उल्लेखनीय ब्रुटियों के लिए 
सूचित करें, ताकि यथावसर यथायोग्य संशोधन किया जा सके | सुज्ञ धु कि वहुना ! 


४० शान्ति ! ४० शान्ति !! है शान्ति !! 
लोह्ामंडी आगरा | अगर 
माग्गशिर पूर्णिमा १६६४ 


प्रकाशक का निवेदन 
आभार प्रदशेन 


श्रद्धेय भारतभूषण शत्ताबधानी पं० मुनिश्री रक्नचंद्रजी महाराज केक अं 
में कौन नहीं जानता ! शतावधानी के रूप से समाज के सम्मुख आने वाले आप पहले ब्य 
हे के क्तित्व से परिचित हैं । आप संस्कृत 
हैं, समाज की सर्व साधारण जनता भी आपके महान व्य' | न्‍+ 
एवं प्राकृत, उमय भाषा के गंभीर अभ्यासी है । आपके भावनाशतक एवं कर्तव्य कौमुदी मे 

छ. ह ५ 

संस्कृत काव्य-कता की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हूं। अब तक अरध॑मागधी भाषा का एक 
भी व्याकरण नहीं था, महाराष्ट्रीप्राकृतिक व्याकरणों के आधार पर हो अधमागधी भाषा 
के मूल आगम प्रस्थों का अध्ययन होता था । आपने इस सम्बन्ध मे भी प्रयत्न किया 


और जैन सिद्धान्त कौमुदी के नाम से अर्धमागधी का व्याकरण सटीक बना दिया। | 
आपने आगमसाहित्य की जो सबसे बड़ी सेवा की हैं, वह आगमसो के अधसागधी 
काप का निर्माण । उक्त कोष ने विद्वत्संसार मे काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। भारत ही नहीं, 
विदेशों तक में इसके गुण गौरव की चर्चा हुई। वास्तव में महाराज श्री का यह कार्य भविष्य 
को प्रजा को युग युग संस्मरणीय रहेगा | उक्त कोष के चार भाग पहले श्वे० स्था० जैन 
कान्फें स की ओर से प्रकाशित हो चुके है। अब यह पॉचवां भाग भी पाठकों की सवा मे 
पहुंच रहा है | 
यह भाग बहुत दिनो से बना तैयार था। परन्‍्तु अर्थाभाव के कारण प्रकाशित नही हो 
सका था| हर्ष है कि वह महाराज श्री के चातुमांस देहली ( सब्जीमंडी ) के समय हुआ | 
अस्तु, महाराज श्री सं० १६६० में अजमेर मुनि सम्मेलन मे भाग लेने के लिए उत्तर भारत मे 
पधारे ओर उसके वाद क्रमशः सं० १६६० जयपुर, सं* १६६१ अलवर, सं० १६६२ 
अमृतसर पंजाब, सं० १६६३ बल्लाचोर पंजाब में चातुर्मास करके सं० १६६४ वें का 
सब्तीमण्डी देहल्ी चातु्मांस मे लाला केदारनाथ रुपनाथदास जी ने कोष के प्रकाशन 
का समत्त भार अपने ऊपर उठाया ओर बाबू नंभीचन्द्र जी के प्रबन्ध मे गयादत्त प्रेस 
में मुद्रण कार्य शुरू कर दिया गया । परन्तु बीच में कुछ अनावश्यक ममटे होती 
रहा, अतः ठीक व्यववस्था के लिए रायसाहब लाला रघुबीरसिंह की अध्यक्षता मे 
तब आनन्दराज जी सुराना, ल्ाज्ञा रघुनाथदास जी, बाबू कुझलाल जी, बाबू लज्ञारास जी, 
वाबू नेंमीचंद्र जी को एक कोष प्रजन्धक समिति स्थापित की। इसके वाद काय सुचार रूप से 
चलने हगा। परन्तु चातुर्मास में ही कार्य समाप्ति की जो आशा थी वह पूर्ण न हो सकी और 
घपने का श्रषिक कार्य वाकी रह गया । चातुर्मास वाद महाराज श्री ने बनारस की ओर 
विद्वार कर दिया, परन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इस बर्ष का चातुसोस आगरा मे ही 


इ भा। इधर विहार के वाद मुद्रण कार्य और भी धीमा पड़ गया, यह चातुमौस भी समाप्त 
एन आया, परन्तु कोप छुप कर पूर्ण नहीं हो सक।। फल्षतः महाराज श्री द्वार संस्थापिद 


(६) 


जैन साहित्य प्रचारक समिति आगरा के अधिकारी संठ तखतसिह जी बोहरा आदि ने देश्य- 
ंड' यहाँ मंगा लिया, और सेठ रतनल्ाल जी मित्तल के प्रवस्ध मे एच्यूकेशनल ग्रेस मे े 
शुरू हुआ | ह॒ष है कि मित्तल जी की श्रेरणा तथा एब्यूकेशनल प्रेस के खासी बाबू का 
शाप बी० काम: के सौजन्य से बहुत हुल्दर एवं शाजता के साथ झुका पर हुआ, औौर 
परषे से अधिक काल तक मुद्रण के मेले मे कूल रहा था, वह अकाशित होकर 
अब पाठको के समच् आने पाया है। 
सब से हा गाव जी 5238 का स्मस्णीय सम्बन्ध लगा हुआ है। (]) 
_ बढ़क राज हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस महान 
कार्य को पूर्ण किया, और समाज को एक बहुमूल्य पुस्तक प्रदान किया। (३) श्रीमान्‌ 
लाला केदार॒नाथनी रुघनाथदास जी ने उक्त भाग के प्रकाशन का अर्थ भार उठाकर बहुत 
प्रशंसनीय सहयोग दिया है। कई बर्षो' से जो ग्रकाशन की समस्या भड़ी हुईं थी, उसका हज 
आपकी उदारता ने सहज में ही कर दिया। (४) कोष प्रब्धक समिति के अधिकारी गणो 
का सहयोग भी कुछ कम उल्लेखनीय नहीं है । मुद्रण आदि की व्यवस्था करना, और प्रकाशन 
सम्बन्धी सभी समस्याओ का हल करना, आप सजजनों का ही काम था जो आसानी के साथ 
कर दिया, अन्यथा यह काम शीक्र पूर्ण दोने वाला नहीं था। (४) आगरा के सेठ तखतसिह 
जी बोहरा तथा सेठ रतनल्ञाल जी मित्तल का भी उत्साह प्रशंसनीय है! आगरे का प्रकाशन 
का समस्त श्रेय श्री आगरा संघ के उपरान्त आपको ही दिया जा सकता है। (६) श्रीमान 
मास्टर प्यारेलाल जी शुक्लेचा आगरा भी इस दिशा मे संस्मरणीय है! कोष के अबन्ध के 
लिए आपको कितनी ही बार अपने आवश्यक काय छोड़ कर देहली जाना पढ़ा। यहां भी 
प्रूफ संशोधन आदि कार्य बढ़े श्रेम एवं उत्साह से क्रिया। अत्तएव उक्त सभी महानुभावों का 
कोष की पूर्ति मे हृदय से आभार माना जाता है एवं सधन्यवाद तामोल्लेख के द्वारा इतज्ञता 
प्रकाशन किया जाता है | ५ 
इस को छपवाने का सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रबन्धक व्यवस्था भुझ्यतया श्री कोप 
प्रबन्धक समिति देहली तथा अन्य श्री जेन साहित्य प्रचारक समिति ते करके प्रकाशन की 
श्रेय इस कॉम्फ्रेस को दिया अतः वे विशेष धन्यवाद के योग्य है | कि हे 
श्रीमान्‌ बाबू चिर॑जीलाल जी पल्लीवाल ( आगरा ) भी विशेष धन्यवाद के पात्र 
है। आपके पुस्तकालय के द्वारा कोष के संशोधन के लिए तथा अन्य साहित्य संपादन में 
लिए महाराज श्री को जो मुक्त हृदय से उदारतापूर्वक यथच्छ रूप मे सभी प्रकार के रात 
प्राकृत प्रन्थो की सहायता मिली है; बह कर्मी भुलाई नही जा सकती | आल है भे 
पुस्तकालग आगरा के लिये गौरव की वस्तु है और इसमे भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव 
सो धर्मों के उचचकोटि की ढुरस पुस्तको का संभहद तो और भी अत्यधिक अमित 5 
ह निवेदक-- 
सं० १६६४ | मंत्री - 
पोष शुक्क प्रतिपत्‌ | श्री श्वे० स्था० जैन कारन से 


महाराष्ट्री व देश्य-प्राकृतान्तर्गत प्रमाणगन्धों ( रेफरन्सेज ) 


मंदेत ग्रन्थ का नाम 


शत, अतगढदसाशञ्रो 


श्रच्चु श्रच्चुश्रस्रश्न 
श्रति, अनिश्चततिथव 
श्रज्फक,.. भ्रध्यात्ममत परीक्षा 
श्रणु ) श्रणुओगदारसुत्त 
शगुनों 

श्रनु ॥। श्रगुत्तरोवबाइश्द्सा 
श्रम, श्रमिज्ञानशाबुन्तल 
अधि, श्रविमारक 


शाठ,  श्राउरपशक्खाणपयको 


शव, १ ग्रावश्यक कथा 


के संकेतों का विवरण 
संक्तरण भ्रादि जिसके अंक दिये 
गये हैं वह 
१ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, सहन, १६०७ 
२ आगमोदय-समिति वम्बडे, १६२० पत्र 
वेणीविलास प्रेस, मद्रास, १८७२ गाया 
पं० हरगोविन्ददास संपादित कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ | 
१ भीमसिह माणेकर, संवत्‌ १६३३ # 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर गा 
१ राय धनपतिसिंह जी बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १६२६ 
आंगमोदय-समिति, बम्बई, १६२४ पत्र 
१ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ 
२ आगमोदय-समिति, बम्बई, संवत्‌ १६२० पत्र 
निण॑यसागर प्रेस, बंबई, १६१६ पृष्ठ 
त्रिवेत्द्र संस्कृत सिरिद्ध के 
१ जैनपर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ गाया 


२ शा० वालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२. ,, 
हस्तलिखित 


२आवश्यक्-एरज्यालुंगन्‌ डॉ. ६, स्युमेन-संपादित, लाइपजिग, १८६७ पृष्ठ 
आचू,. श्रावश्यक चूणि हस्तलिखित श्ध्ययन 
श्रात,. श्रात्मसंवोध कुलक्क . हस्तलिखित गाया 
शआत्मानु, श्राक्मानुशास्ति कुलक्षक. 9) 
श्राप, आराधना प्रकरण शा, वालभाई, कक़लभाई, श्रहमदावाद, संवत १६६२ गाया 
श्राया.. श्राचारांग सूत्र १ ढा, डबल्यु, शुन्निगू संपादित, लाइपजिंग, १६१० 
२ भागमोदय समिति, बंबई, १६१६ श्रत-स्वाध, भष्य० 
३ प्रो० रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट, १६०६ अं 
भायानि.. श्राचाराइनियुक्ति. श्रागमोदस-समिति, बम्बई, १६१६ गाया 
आरा, भारावनासार मानिकचन्द-दिगम्बर-जैन-अन्यमाला संवत्‌ १६७३ रा 
शव, श्रावश्यकसूत्र हस्तलिखित 
आवनि ) श्वस्थकनियु क्कि. १ यशोविजय जैन-अन्यम[ल| बनारस 
२ हस्तलिखित 
भाषण, . श्रावश्यकयूत-- हे 
मलयगिरिटीका 
एज दिकस्मोग्राफ़ोदेडंदेर डॉ, बवत्यु, किरफेल-कृत, लाइपजिंग, १६२० 
उप... उत्तराष्ययनयूत्र 


१ राय धनपतिसिंह बहादूर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६ अध्ययन, गाथा 


उत्तनि, . उत्तराभ्ययननियु क्लि 
उत्तर, उत्तररामचरित्र 
उप, उपदेशपद 

उप, एप, उपदेशपद 

डर, उपदेशरत्नाकर 
उब, उबएसमाला 


0 कि, 


२ पं० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, १६२३ 


३ हस्तलिखित ह 
हस्तलिखित हि 
निरंयसागर प्रेस, बंबई, १६१५४ ही 
हस्तलिखित गांवों 
जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा प्र ह 


देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धारफंड, बंबड़े, १६१४ अश, तरंग 
डॉ. एल, पी, टेसेटोरि-संपादित, १६१३ ; 


उबकु,. उपदेशकुलक हस्तलिखित श 

उबर, उपदेशरहस्य मनझुखमाई भगुभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६७ शा 

उबा... उवासगदसाओं एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १८६० 

ओघ, आओघ नि क्कि 

ओोघ,नि, | 3 शआ्रागमोदय-समिति, बबई, १६१६ गाया 

औओव, 

औप, ॥। ओपपातिकसूत्र ढॉइ, व्युमेन-संपादित, लाइपजिग, १८८२ 

क, गं, कल 

काम, || कक शआत्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक मएढल, आगरा, १६१८ कमंग्रन्य, गाया 

कप्प,,.. कल्पसूत्र ढॉ. एच्‌ जेकोबी-संपादित, लाइपजिंग, १८७६ 

कप्पू,. कर्पू रमण्जरी हर्वद' भ्रोरिएन्टलू सिरिज, १६०१ 

कर्पूर, . कर्पूर चरित्त (भाण) गायकवाढ ओरिएएटल सिरिज, न० ८) १६१६ पृष्ठ 

कम्मप, . कर्मप्रकृति जैनधर्म प्रसारक-:सभ। भावनगर, १६१७ पत्र 

कर, करुणावज़ायुधम्‌ शात्मानन्द जैन सभा, भावनगर, १६१६ पृष्ठ 

कस ( बृहत्‌ ) कहप सूत्र. डॉ, डबल्यु. शुत्रि-संपादित,कइरपाजिंग, १६०४ 

कांप्र,,.. काव्य प्रकाश बामनाचार्य कृत-टीकायुक्त, निर्णैयसागर प्रेस-व॑बई, पृष्ठ 

काल, कालकाचार्य कथानक झा, एच. जेक्ोबी-संपादित, जेद-ढी-एम्‌-जी खंड-- 
३४,१८८० 

किरात,.. किराताजु नीय (व्यायोग) गायकवाड़ ओरिएएटल सिरिज, नं० ८, १६६८ पृष्ठ 

कुप्र, कुमारपाल प्रतिबोध गायकवाइ-ओरिए्टलू सिरिज, १६२० ्ष्ठ 

कुमा,. कुमारपालचरित बम्बई संस्कृत सिरिज, १६०० 

कुम्मा,.. कम्मापुत्तचरिश्र पढित हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, १६१६ पृष्ठ 

कुलक कुलकसंग्रह जैनप्रेयस्कर मंडल, म्हेसाणा, १६१४ ण 

खा. खामणाकुलक गाया 


गउड, गउढवहो 


गषच्छ, 
बा गर्छाचारपयन्नो 


बंबई-सस्कृत--पिरिज, 55० 
१ हस्तलिखित ७७०३७ 


२ चंदुलाल मोहनलाल कोठरी अमदावाद सं० १६८० 9 
,३ शेठ जमनाभाई भगुमाई अमदावाद सं* 8९४ ५ 
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गए... गणवरस्मरण पं० हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८... गाथा 
गएि, . गणिविग्जापयन्नो.. राय धनपतिसिह बहादुर, कल्त्रीता, १८४२ | 
गा गावासप्तशती १ डॉ, ए वेबर-संपादित, लाइपजिंग, १८८१ गाथा 
गाया, २ निर्णयसागर प्रेस, बढ़े, १६११ !) 
गु गुरुपारतन्भ्यस्मरण १७ हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, संवत १६७०. गाथा 
गुभा, . गुल्वन्दनमाष्य... भौमजिह माणेक, वम्बई, सवत्‌ १६६२ गाया 
चठ,.. चठसरणपयन्नो १ जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ रु 
२ शा, वालाभाई ककलभाई, अमदाबाद संवत्‌ १६६३२. |,, 
चंठ,.. भ्राइतलत्ञण एप्रियाटिक सोसाइटौ, बंगाल, कलकत्ता, १८८० 
चंद. चंदपनतति हस्तलिखित पाहुड 
चाह, चारद्त्त त्रिवेद्र--संस्क्ृत-सिरिन घृष्ठ 
”्चू चू ५ 
केय,. चेइयवदणमहामास॒ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६२ गाया 
सेत,. चेत्यवदन भाष्य.. भीसतिंह माणेक, वम्बई, संवत्‌ १६६२ गाया 
ज, ज॑बूद्दीपप्रशञप्त १ देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६९०. बत्तत्कार 
जे, प, २ हस्तलिखित 
जग्र,. जयतिहुअण स्तोज्. जैन प्रभाकर प्रिन्टिक्ष प्रेस रतलाम प्रथमा वृतति, गाथा 
जो, जीवविचार श्त्मानन्द-जेन-पुस्तक-प्रचारक-मएृढल, आगरा संवत-- 
4६ एस गाया 
जीत, जीतकल्प हस्तलिखित 
जब, जीवाजीवामिग्मपूत्र. देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार॒फंड, बम्बई १६१६ प्रतिपत्ति 
जौवंस, . जीवसमास प्रकरण हस्तलिखित गाथा 
जद, जौवातुशासनकुशक अ्रंवालाल गोवरधनदास, बम्बई, १६१३ है 
थे, ज्योतिष्करएडक हस्तलिखित हु 
*ठि, . टिप्पण ( पाठन्तर ) 
< दी, टीका 
कट गरंगबुत्त आगमोद्यसमिति, बम्बई, १६१४-१६२० अण० 
णमि के 
नमि, ) एमिकणत्मरण प० हरगोविन्ददास सपादित, कलकत्ता, संबद्‌ १६७८ गाया 
तेद... तेंहुलव्ेयालियपयन्नो. १ हस्तलिखित 
हे की ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ पत्र 
शि तिजयपहुत् डेनज्ञान-असारक-मंडल, वम्बई, १६११ गाया 
दे तिल्युगगालियपयण्ञो.. इत्तलिखित 
५ तौर्क्प कितना कर पलक रण उप मनन लमन किक... कद 
रे 
+ है जद्दा पर प्रमाण में अन्य संद्ेत और स्थान नि्शश के अतन 7 _ ३. दे 777 
जा न्य संकेत और स्थान निर्देश के अनन्तर « ऐसी निशानी वाले जो जो अ्तर पृथक 


है पहा उ्र अन्य के उसी स्थान को चूरि, टिप्पण थैका, नियुक्ति से मतलब है। 
>>्मीकिकस्‍2222 व. 


त्रि, 
दं, 


दस, 
द्स, 


द्सां, 
दीव. 
दे, 
देवेन्द्र, 


द्र्व्य, 
धंणु, 
घम्म, 


ध्म्मो, 
धर्म, 
धर्मवि, 
धर्मसं, 
धर्मों, 
धाला, 


दे] 
नव, 


नाठ 
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त्रिपुरदाह (डिम ). गायक्रवाढ ओरिएएटल सिरिज न॑० ८, १६१८ 
दंडप्रकरण ? जेन-श्ञान-प्रसारक-मंदल्, वम्बड़े, १६११ 
२ भीमसिह मार्क, वम्बई, १६०८ 
दर्शनशुद्धिप्रफरण. हस्तलिखित 
दशवैकालिकमृत्र १ भीमसिंह माणेक, बम्बई १६०० 
२ ढा० जीवराज घेलामाई, अमदावाद, १६१२ 
दशाभुतस्कत्ध इस्तलिखित 


दीवसागरपन्नत्ति हे 

देशीनाममाला वम्बई संस्क्ृत-सिरिज, १८८० 

देवेन्दनरकेन्द्रप्करएण.. जैन आत्मानन्दसभा, भावनगर, १६२२ 

द्रव्यसित्तरी १ जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवतू १६१८ 
२ शा० वेणीचंद सूरचंद, म्हेसाणा, १६०६ 

द्रव्यसंग्रह जैनप्रन्थरज्ञाकर-कार्यालेय, वम्बई, १६०६ 


ऋषभपंचाशिका काभ्यमाला, सप्तम गुच्छुक, वम्बई, १८६० 


धर्मरक्षप्रकरणसटीक. १ जैनविद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा, १६०९ 
२ हस्तलिखित 

धम्मोवएसकुलक.. हृस्तलिखित .' 

धर्मसंग्रह जैन-व्या-प्रचारक-बर्ग, पालीताणा १६०४ 


धर्मविधिप्रकरण सटीक जैसंग भाई छोटालाल सुतरीया, अहमदावाद, १६२४ 
धमंसप्रहरी दे० ला० पुस्तकोद्धारक पंढ, वम्बई, १६१६-१४ 


धर्माम्युदय जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १३१८ 
प्राकतपात्वादेश एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १६२४ 
नंदीसूत्र १ हस्तलिखित २ आगमोदय समिति बम्बई, १६२४ 
नवतत्त्वप्रकरण १ झत्मानन्द जैंन-समा, भावनगर, 


२ आय-जैन-धर्म-प्रवतक-सभा, अहमदाबाद, १६०६ 
नांटकीयप्राह्तशब्दसूची 


नाट-चैत चैतन्यचन्द्रोदयम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडीसन, सन्‌ १८४४ 


नाट-महावी, महावीरचरितम्‌ (नाटक) त्रियन्स एडोसन, सन्‌ १८४८ 
नाठ-मालती, मालतीमाधवम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडीसन, सन्‌ १८३० 
नाठ-रता,. रलावली (नाटक)... लक एडीसन, सन १८३२ 


नाढ-शकु« 


अभि. 
निचू, 
निर, 


शकुन्तला (नाटक). केशकत्ता एडीसन, सच 358९ 
नियुक्ति 
निशीयरचूर्णि हस्तलिखित 
निरयावलीदूत् १ हस्तलिखित 
ह २ आगमोदयतमिति, बम्बई, १६२२ 


पृष्ठ 
गाया 
9 
तत्व 
शध्ययन० 
9 
अ्रध्ययन, गाया 
| 
वर्ग, गाथा 
गाथा 
१8 
री 
१) 


मूल--गांधा 


ण् 
गाथा 


शधिकार 


ट्द्श 
ब्गे, भ्रश्य० 
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९, 


निमी. निसीूत्र हृस्तलिखित डर 
पद्म, . पउ्मचरिश्र जैन-धमे-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पे गाथा 
पत्र, । पंचसंग्रह ५ हर्स्तालखित हार, गाया 
पचस, | २ जैन श्रात्मानन्द सभा, भवितगर, १६१६ हे] 
पवरभा, . पंचऋत्पभाष्य हस्तलिखित 
पंचच, . पचवस्तु भ द्वार 
पचा,. पचासकप्रकरण जैन-धम्मे-पसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पचासक 
पचू,. पचकत्पचूर्णि हस्तलिखित 
पग,.. पते रात्र न्रिवेन्ध संस्कृति सिरिज, पृष्ठ 
पंतू,. परक्‍्सूत्र हस्तलिखित सूत्र 
पा, महापचक्खाणपयन्ञो. शा० बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ गाया 
प़ि, . पंचप्रतिक्रमशसूत्र. १ जन-शन-अतारक-मंडल, वम्बई, १६११ 
२ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा, १६२१ 
पणणए, . पर्णवणायुत्त रायधनपतिसिंहबहादुर, बनारस, संवत्‌ १६४० पद्‌ 
परह, . पन्षव्याकरणसूत्र.. भ्रागमोदय-समिति, वम्बई, १६१६ भ्रतर्तन्ध, द्वार 
पभा, . प्माक्खाणभाष्य भीमसिह साणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ गाया 
पवं | प्रवचनसारोद्धार १; संवत्‌ १६२४ - द्वार 
प्र्व २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फडढ, १६२२-२९ हर 
पाध्ठ,.. प्राइश्चलच्छी नाममाला वी० बी० एएड कम्पनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 
पि प्रामेटिकदेर्‌ प्रात 
स्ाखन्‌ डॉ० आर्‌० पिशेल छत, १६०० पेश 
प्रिय, भ्राइत पिंगल एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०३ 
) पिडनियु १ हस्तलिखित गाथा 

पिं०ति, २ दे० ला» पुस्तोकद्वार फंड, वम्बई, १६२२ हर 
पृष्क पुणमाला प्रकरण जैन श्रेयस्तर-मंडल, म्देसाणा, १६११ के 
प्रति, प्रतिमानाटक त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज पृष्ठ 
के ) प्रयोध चद्दोद्य... निरंय सागर प्रेस, बम्बई, १६१० ५, 
प्रयी, . प्रतिमायौगन्धरायणा तिवेन्ध संस्कृत सिरिज 
प्राह,.. प्राहत सर्व 

(मार्कएढेय कृत). विमागापषम्‌ 
प्रप,.. शएटरइवशन टुदि प्राकृत पजाव यूनीवर्सिटी, लाहौर, १६१७ ड 
मात्र, पाहत अक्ाण १ ढा० कावेल-संपादित, लंदन, १८६८ 
स हु ३ चंगीय-साहित्य-परिषदू, कलकत्ता, १६१४ 
हम म्गोपेशिक्ष. राह हर्पनंद भूरामाई, बनासस, १६३१ 
प्रह. प्रात शब्द रुपावली 


सेठ मनसुख भाई भगुभाई, अहमदाबाद संचत्‌ १६६८ 


प्राप्तू 
चृह, 
भंग, 


धज्जा, 
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प्राक्नत ₹ि हरि 
क्षत सूक्करलमाला जैन-विविध-साहित्य-शात्र-माला, बनारस, १६१६ 


वृहकल्पभाष्य हत्तलिखित 
भगवतीसूत्र १ जिनागम-अकाशक सभा, वम्बई, संवत्‌ १६७४ 
२ दृस्तलिखित 


रे आगमोदय समिति बम्बई ३६१८-१६१६-१६२१ 


भत्तपरिएणापयज्ञी.. १ जैनधर्म प्रसारक सभा, भांवनगर, सदत्‌ १६६६ 


३ शा० वालाभाई ऋकलभाई, अहमदावाद, सबत्‌ १६६२ 


भविसत्तकह १ डॉ० एच्‌० जेक्रोगै-संपादित, १६१८ 
२ गायफबाड़ ओ्रोरिएएटल सिरिज, १६२३ 

भावकुलक अगबालाल गोवर्धनदास, वम्बई, १६१३ 

भाषारहस्य सेठ भनझुख भाई भगुभाई, अहमदाबाद 

मंगलकुलक -दस्तलिखित 

मन्ोनिप्रह भावना. हस्तलिखित 

आउसयेब्यालूते-एरस्था- 


लुगन्‌ इन महाराष्दी ढॉ० एच्‌० जेकोवी संपादित, लाइपजिंग, १८८६ 
महानिशीयसूत्र हस्तलिखित 
मालविकारिनमित्र.. निर्णायसागर प्रेस, वम्बई, १६१४ 


मालतीमाधव 5 

मुनिशुघ्रतस्वामिचरित. हस्तलिखित 

गुद्राराक्षस बम्वई संस्कृत सिरिज, १६११ 

मुच्चकटिक १ निण॑यसागर प्रेस, वम्बई, १६१६ 
२ वम्बई संस्कृत सिरिज, १८६६ 


मैंथिलीकल्याण माशिकर्च॑द-दिगम्बर-जैन-प्रन्यमाला, वम्बई, १६७३ 
मोहराजपराजय गायकवाड़ ओरिएएटल सिरिज नं० ६, १६१८ 


यतिशिक्ञापंचाशका. हस्तलिखित 
संभामश्नरी निर्॑यसागर प्रेस, वम्बई, १६८६ 
रह्नत्रयकुलक हस्तलिखित 


रगणसेहरनिवकह परिड्त हस्योविन्ददास-संपादित, बनारस, १६१८ 
अभिधानराजेन्दर जैन प्रभाकर प्रिंटिग प्रेस, रतलाम 
रायपसेणी उुत्त १ हस्तलिखित 

२ आंगमोदय-समिति, वम्बई, १६२१ 
रुक्मिणीदरण (ईद्वमृग) गायकवाढ ओरिएएटल सिरिल, नं० ८, १६१८ 
लघुअजितशान्तित्मरण पं० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
दज्ञालग्ग एसियाटिक सोसाइटी, वंगाल, कलकत्ता 


गाया 
उ्द्देश्ञ 


शतक, उह्श 
१9 
गाया 


मै 


गाया 
हा 
गाया 
गाया 


अध्ययन 
प्र 
रा] 


गाया 
हट 


प्रष्ठ 
गांधी 


प््ष्ठ 


अर 


थी 


१ | 
जा 
न 


ज' जज ञ् 
| त॑ 3 
परकमन्‍्मभभाम पारी फिमककन न, 


है. 


» 5-7” >' >जं१ 
" पक जे 3 
बटय 


ख््् 
हि 


ध 


ज्वन नह ला जा 
क्ध्स 


5 
जे 


श्रावक, 


हट । 


गँ., 


ढ़ 


व्यवहसमृत्र, समाष्य 


विक्रमोवशीय 
विहन्त बौरव 
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! हस्तलिखित 

३ मुनिमाणेक संपादित, भावनगर, १६२६ 
हस्तलिखित 

निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ 


निर्शयसागर प्रेस, वम्वई, १६१४ 


माणेकचन्द्र जैन दिगम्बर ग्रन्थमाला सं० १६७२ 
श्रागमोद्य समिति, वम्बई, १६३३ 
प० हरगोत्रिन्ददास संपादित, ऋलकत्ता, संवत्‌ १६७६ 
पं० हस्गोविन्द्दास संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५,७६ 
पं० हरगोविंददास सपादित, वनारस, वीर-संबत्‌ ३४४१ 
निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १८६३ 
७». |  ै१ै६१३ 
विदृलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमठाबाद, १६२० 
दे० ला* पुस्तक्रेद्धार फड, बम्बई, १६१६ 
श्रीयुत केशवलाल ग्रेमचन्द सपादित, १६०९ 
हृस्तलिखित 
वम्बई, संस्कृत एएड प्राकृत सिरिज. १६१६ 
एसिय्राटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०८-२ रे 
विद्वलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२० 
१ हत्तलिखित 
२ संछूत प्रेम विपोजिटरी, कलकत्ता, १८८६ 
१ जैन जान असारक मध्ल, वम्बई, १६११ 
* शआ्रात्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा १६२१ 
१ इृस्तलिखित 
२ जैन-धर्म-प्रचारक-सभा, भावनगर, सवत्‌, १६६६ 
जैनप्रन्य-प्रक्राशक-सभा, अहमदाबाद १६१६ 
हृस्तलिखित 
३ प० हस्योविन्द दास सपादित, बनारस, १६१७ 
२ सत्यविजञय जेनप्रन्थ-माला, न० ६, भ्रहमदावाद, 
१६३५ 
डा, एच जेक्रोबी.संपादित, १६२१ 
जैनव्म प्रमारक-सभा, भावनगर, सवत्‌ १६७६ 
दागमोदय-समिति, बम्बई, १६१८ 


छटमन्थ्न (ममवकार) गायक्वाढ़ ओरिएए्टल सिरिज, न॑० ८, १६१८ 
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सम्म,. सम्मतिसूत्र जेनधरम-प्रसारक-सभा, भावनगर, सबत्‌ १६६५ गाया 
सम्मत,,.. सम्यकत्वसप्तति सटीक दे० ला# पुस्तकोद्धार फंड- बस्बई, १६१६ बे 
समय, सम्यकतत्वरूपपच्चीसी अंबालाल गोवद्ध नदास, वम्बई, १६१३ गाया 
सा, सामान्यगुणोपदेशकुलुक हस्तलिखित गाया 
साध, गणधरसाधशतकप्रकरण जौदरी चुन्नौलाल पन्नालाल, बम्बई, १६१६ है 
सिकूखा,. शिक्षाशतक हस्तलिखित ह 
सिर्ध,. सिग्घमवहरउ-स्मरण  पं० हरगोविन्ददास संपादित, कत्तकत्ता, सं० १८७८ गाथा 
सिरि,. सिरिसिरिवालकहा दे० ला० पुस्तकोद्धारफड, बभ्बई, १६९३ हि 
सुख, सुखबोधाटीका (उत्तराध्य- हस्तलिखित अध्ययन, गाया 
सूज्ज | सूस॑प्रशञप्ि आगमोदयसमिति, बम्बई, १६१६ पाहुड 
सूप. 
सुण्च ॥. सुपासनाहचरिश्र प० हरगोविन्ददास सपादित, बनारस, १६१८-१६. पृष्ठ 
सुपा. 
सुण्च) सुरसुन्द्रीचरिश् जैनविविध-साहित्य-शात्रमाल|, बनारस, १६१६ परिच्डेद, गाया 
डर । 
पूछ... सूहमुहावती दे० ल्ा० पुष्तकोद्धार पंड, बम्बई, १६२२ पत्र 
सूय,.. सूझगढांगछुत्त १ भीमसिह माणेक, बम्बई, १६३६ श्रतस्कन्ण, भ्रष्य० 
२ आगमोदयसमिति, बम्बई, संवत्‌ १६१७ । 
सै सैतुबंध निरंयसागरप्रेस, बम्बई, १८६१ शश्वासक, पथ 
स्वप्न, स्वप्रवासवदत्त त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज ॥ 404 
हम्मीर.. हमीरमदमर्दन... गायकवाढ ओरिएएटल सिरिब, नं० 0,8९०.“ # 
हस्य,. हास्यचूढामणि (अहसन) » व गा गाय 
हि. हितोपदेशकुलक हे गांधा 
हित, हितोपदेशसारकुलक दृस्तलिखित बे दे 
हे हेमचन्द्र-प्राइत-व्याकरण १ डॉ. आर, पिशेज्नू-संपादित, १८७७ १ 
५ १ बम्बई संस्कृत सिरिज, १६०० | 
हेका, . हेमचन्द्-काव्यानुशाप्रन निर्श॑यसागर प्रेस, वम्बई, १६०६ हे 
न्‍ [५ संकेत-सूची 
ज्ी० ब्रा ज्ीलिम्न. 
झअ०.. हम भव्यव. त्लौ०न० न जीलिज व नपुसकरतिड्, 
करि० वि० ८: किया विशेषण. त्रिण.. न पुल्तिह,ज्रौलि] व नपु सकहिड्, 
न० 5 नपुसक लिड 40... बहुतचन, 
पु; ले 8 ० ८ वत्तमान झुषन्त, 
पु० न० + फुलिल् व नपु सकतिस्- का 24 2 
कं सं० ८  संवनाम, 
पु० ज्ी० के पुल्लिद्न व ज्लीलिड्. 
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॥ श्री; ॥ 
48 नमो3स्तु महावीरय है 
परिशिष्ठ 


॥ अद्वमागधी-कीष ॥ 
<च्द्ाह्इ्ह्ला 


भर ] अं. ५022 


शर्, थ्र० (अति) (१) 60र्ष, १४४४४, 
उत्क्रप, मद 72॥770008, -30, 
ए0कृ७१ए, 070000% कंप्प० (२) 
प्रशंसा, श्लाघा, 000९8. ० ४, १(३) 
668 धन, भ्रतिक्रमण, 0: 0/४0"१7६, 
00॥00. दुस० ९, २, ४२, (४) 8५२ 
ऊंचा ॥00१0, ही), नाया १ 

श्रदउद्ट, ब्रि० (अतिवृत्त) ॥५०, भणेकष , भरति- 
गत, प्रा, 8०0१07९१, 86(॥१60. 
सृत्र० १, ९, २, ९९; 

झटपडाग. १० ( अ्तिपताक) म७धीवी ले$ 
शनि, मत्त्य की एक जाति, ह |) 0 
[थे बिवा० १, ८, 

अटपाइश्र, प्रि० (अतिपातिक ) छिस। 3स्वार, 
हिंसा करने वाला, ७008, श॥67, 
7700५0]. सूय० ३, १, ९५; 

अदय, त्रि० (अतिग) आप्र,भणेक्ष प्राप्त, ॥0- 
0७00, (00॥000 राय० १३६४; 

अरसेस-पु०' (अतिशेष) ५५९, बचा हुथ्रा, 
भ्रवगिष्ट, पिशया॥0007, 8 था)॥]] १४- 
प्रशपातैश', दा० ४, ३, 

अईसार.एं० (अतोसार) (१) ४॥६णी नामने। 
बैन. संग्रहणी-रोग,. शाह, 
है 0) 408 -॥४णायए ४ 800), 





(२) थे तामते। २७4, इस नाम का एक 
राजा, & ज़ी पा0एए0 तणिगहर 7 
006 0700, ठा० ९, रे॥ 

अंकुस, प० (अह्ृश) ले३ ६३ 7१, ग्रह 

विशेष, पक्घा00 ए[ 8 0४0! 

(8766, ढा० ३, रे, 

अंग, त्रि० (आह) शरोरते। विक्२, शरीर का 
विकार, एश४0%8) 009४6७४, ठा० ८॥ 

अंगीकड, त्रि० ( अद्ञीकृत ) २पी॥२ ४२6; 
स्वीकृत, 0.000[0/80. ढ० ९; 

अंछुण, न० (कर्पण) भेंथ; 0॥( खींचाब, 
208, क्‍079907708. पर ० २, ९; 

अंजू, ख्री० ( अंजू ) (१) 4५७ सून३' शेड 
अध्ययत विपाक सूत्र का एक अध्ययन, 
8. अपर 0 ए]2४७ जप/78, 
( 0शए४७7 ) विवा० १, १; (२) शत 
धर्मड्थायूनवु' शे४॥ अध्ययन, जाता धर्म 
कथा सूत्र का एक अध्ययन, 0. 00908 
00 00॥9 ॥)80790)8 9०0१७ 
नाया० १, २; 


अंबा, खी० (अम्बा ) जे॥ अश्वरती थेथ, 


वलली विशेष, 'पि78 06 & एकववा- 
0787 (080[097, पतन्न० १; 


अझकइ,. त्रि० ( अकति ) संध्यातीत, अत, 


अकामिय ] 








अ्रसंख्यात; अनंत, गशप7७/७))8, 
70७08, छा० ३; 

झकाम्रिय, त्रि० (अकामिक) निरश, नि 
पभरने।, निराश, ५88 [707॥ 06.7६, 
707008700. विवा० १, १; 

अकिरिय. त्रि० (अक्रिय) (१) शाधु, 
नि>धभी, आलसु, निरुचम, ]0)6, 700- 
007 688, &8700व! (२) जशुक्ष 
अदत्तिथी २६१, अशुभ व्यापार से रहित, 
6ए0०0 0 प्रगए00७७ 8%ाशाप: 
ढा०७; 

अक्विहृ. त्रि० (अकृष्ट) मणुभेअये०, श्रवि- 
लिखित, [770060790, घ00॥र्रए४- 
(60. भग० ३, २; 

अक्लृहय, त्रि० (अकुहक) ७५०, म।१ र१. 
निष्कपट, माया रहित, ॥7५७7 808- 
685, 00700 दूस० 8, २; 

झक्खाइ. त्रि. (आख्यायिन्‌ ) 8५६५४, 3ऐ- 
ना२, उपदेशक; कहनेवाला, /?78800097', 
006 ज्ञ70 80३. नाया० १, ९०; 
विवा० १, ९; 

अक्खाइय, त्रि० (अच्ञतिक) स्थ!थी; १११२, 
शाश्वत, स्थायी; अनश्वर; शाश्वत,॥87- 
78४, 8ए७४४४४8. परह० ३, र; 

अक्खाय. न० (आख्यात) (8५५६. क्रियापद, 
2 ए67/0. पर ० २, २; 

अचेलग-य. त्रि० (अचेलक) (१) ॥2५। ४५४ 
थ[0॥, फटा हुआ बखचाला, 076 0870778 
$07 0०४68, (२) नि्च५ पजपाणा, 
निर्दोष बच्ध वाला, 078 जछ0 0ए8 070 
एपा७ 00०88, (३) अनिषत रूपे 
बखतने। पक्ष धरता२. अनियत रूप से 
बख का उपभोग करने वाला, 079 ४70 
प्र688 0०068 77०2परकऑपए ० 
#0 9. ढा० ९) हे? विशे०् रश्श्ड 

अश्वासणया. ख्ी० (अत्यशनता) धछ्छु भाु 


(२) 


[ श्रगुंतर 


पल जल डर ननसलल तल 5० रस ३34३ न3«+9>+५+०न>++>तनन3+न> «55 

१ खूब खाना 0:90-क्‍08078 ०॥8- 
89 ९४गाह 9 ॥ 80007 उ०्३; 

अच्छु, त्रि० (आच्छ) अ२७ देशमा हे(पन, 
अच्छ देश में उत्पन्न, 3077 7 8०॥॥8 
0०एा०५. पन्न० ११; 

अच्छमज्न. ३० (आतनह्) री७ रच; भाजुक, 
3 0987 परह० १, १; 

अच्छुरय, पु० ( आस्तरक ) पथारी 8५२ 
पाथरपावु १ विशे५, शब्या पर विद्याने 
का वद्ध-चिशेष, / 80767 60 88 
807880 07७१ $086 900.नाया० १, १ 

अच्छिद्‌. त्रि० ( भच्चिल्र ) निश्चेप, निदोंप, 
77700070, /9ए 8४8, भग० २, ९; 

अज्ञग-य, पु० ( झर्यक ) प्िता!भह, पिताना 
पित। पितामह। पिता का पिता, & 
(7970 9687. भग० 8, ३३; 

अज्ञल, पु० (आर्यत्ञ) +पे०छवी भे& व्यति, 
स्लेच्छों की एक जाति, 8 870-08806 
70 )/90607]8, पन्न० १; 

अज्मोवगमिय, त्रि० ( आम्युपगत ) १ै।०वी 
एन७ थी स्तरीधरेध, खेच्चा से स्वीकृत. 
ए0]07/977 9800९७/४0, 8008" 
00 ज्ञात 79807 पन्न० ३४; 

अटट, पु० ( अद्द ) आक्षए, आकाश, 776 
889, ०४080. ४08 शआ908 श् 
79788 [0 ए07४४०॥08 6 
ज़ञ06 प्रााए888; (१800. भेंग० 
२०, रे; 

अट्ट. ६० (अर्थ) (१) संगम, संयम -ह७॥- 
8078 007०॥07, सूच० ३,२) १६; 
(२) जलिधा५ ४०७, भमिलाप; इच्चा. 

6879, /2008778. नाबा०१,१६; 

कर किक श्रीभत४. घनिपन; 
ब्रीमंताई,. 40एधा00, गंथित638. 
ढा० १० 

झणुंतर, पु० ( अनन्तर ) बतभान सम, 


श्रणद्ट ] 
वर्तमान समय. 8 (70800 8 
दा० १ | डे 





(३) 


[ अणुगम 





पु० संसार, संसार, 76 0077$6 0 
७0009 ॥6, भग० &, रे३े॥ 


अणु्ट, व्रि० (अनात॑ ) आतैभ्यान २छित. | अखिएय, त्रि०(अनियत) अनियमित, सपेति- 


थ्रार्त ध्यान से रहिन, 000 छ00ए 
7 णाणात्रां॥ 00 ऐश 007- 
60॥07270॥ . “थ्रणद्वा कित्ति पन्वए” 
उत्त० २८, ९०; 

अगुत्त, त्रि० ( भनात्त ) भभृह्त; जस्पी40, 
श्रगृह्दीत, भ्रस्वीकृत, 079000(ै60. 
ढा० ३, हे; 

अखुप्प, ब्रि० (अन्य) अपणु सवा ने जयेजय 
था शक्षइ५ अप॑ण करने को श्रयोग्य या 
शअशम्य, 0776 07 0श78 09780; 
7२० ००५))७ 407 907६8 06790. 
ठा० ६, 

अणुलं. श्र० (अनलम्‌ ) असभर्थ असमर्थ, 
0797, 70000[0000॥8, ०७४. 
झ्राया० २, ९, १, ७, 

अणाइय. ९० ( ऋणातीत ) संसार, ६निया, 
संसार; दुनियां, ॥॥0 007788 0 
०7०णा ए ५0]09 ॥09,70009 
7४५०४. भग० १, १; 

अणागलिय, त्रि० (अनाकलित) नि व्यणेक्ष, 
अ५क्षित, नहीं जाना हुआ; अलक्षित, 
ए7०७७, पए९७/०७५ ९१, एा00- 
५8॥१ ९0. नाया० १, ६; 

श्रणालय, पु० (ध्रनगक) जनशन; लेन न्‌ 
पते, प्रनणन; भोजनाभाव 2; ॥)॥4 |" 
“सारत्म लोणस्स अणासरणं” सूय० १, 
७, रैर; 

अ्रणासिय, त्रि० (अनशित) 0०ये, भूखा, 
प्रणाहाफ, 076 एगञ0 आरड गर 
थाशा भाए धांगए, सूच० १, ९, २; 

अखिददय, ब्रि० ( अनियत ) (१) अनियमित; 
भश्परिथन भ्रनियमित; अ्रव्यवस्ित, 


ग्फ्ष्ठ्प्रोक्, प्रा/8४70680, (२) 


५६. अनियमित, अग्रतिबद्ध 77987)9/, 
था8४४१0000. “अखिले अ्रगिद्धे भ्रणि- 
एयचारी, अभयंकरे मिक्‍्खू अणाविल्षणा” 
सूच० १, ७, र्८; 

अखिय, न० (अनृत) अस(५, ००६ असत्य, 
मूठ, 77886, '९0॥ ॥076, ठा० १०; 

झखियह्ट. इ० (अनिवर्त) (१) मेष, भुकित. 
मोक्ष; मुक्ति, [.])९/8४07, [980077, 
गएशं।. धरक्ाथएक्र।0।.. श्राया० 
१, ९, १; (२) »े5 भ७।॥७ एक महाप्रह, 
4. 79776 एप 8 8788 [06 ठा० 
२, ३; 

अणियय, त्रि० (अनियत) 2८५५७नी ओे& 
०, '? १ हैछे, कल्पवृत्त की एक जाति 
जो वस्र देती है, 8 ६070 0 8 ६7098 
शाशताणह 000780 000॥768, दा०१०; 

अखु, अ० (अल) (१) ये।>्प, ठयित योग्य; 
उचित, #५$, 70.80. सूच० १,३,३, १७; 
(२) २१३४५, 08२, अनुकूल; हितकर, 
#8700780)6, 8878090]6, 9७6॥- 
0४, प00890776 'अजुघम्म! सूय० 
१, २, १, १४; (३) १६६ 3२वी, सहायता 
टैवी, मदद करना; सहायता करना, 809- 
98, 40778. 'श्रद्यपरिहारिं! ढा०३,४, 

अखुआ. त्रि० (अजुग) अवुसरशु ४२१२ भनु- 
सरण करने वाला, ॥ ए00767, ०06 
(१0 0098, 'अ्रधस्माण॒ुए” विचा० 
१, ९१ 

अशुकमण. न० (अनुक्रमण) गभन; भति, 
गन; गति.,5078, 70807, ७0१8- 
70076, सूच० १, ९, २, २१, 

अखुगम, इ० (अबुगम) व्यशुषु; नराभर 
सभणपु; निश्रण ४रवे! ते, जानना- 


अशुगिद्ध ] (४) 





[ अदृहिय 


- कर्ता, ॥ [0]09087. सूथ० १, 
३, ३, ३२; 

अखुचीइ, खी० (अनुवीचि) अनुश्षता, श्रनु- 
कूलता, #&ए00', (0॥70॥॥॥9. 
“चेयाजुवीईं या काप्ति चीइज्ज॑तो के गिलाइ 
चे मुजो,” सूध० ९, ४, १, १६; 
अणुेगावाइ. त्रि० (अनेकवादिन्‌ ) प५थेति 
सपेथा लि भावनार, जड्ियाव६ भतता 
अंवुयायी, पदार्थों को सर्वधा अलग मानने 
वाला; अक्रियाबाद मत का अनुयायी, ठा०८; 
अरणाइट्ू. त्रि० (अ्न्वादिष्ट ) भाध्टि, केते 
गाता १७ ऐ।पते आदि; जिसको आदेश 
दिया गया हो चह. 079 $0 0 
00008 878 ॥छ760, 8 8४" शा, 
“अज्जुणए मालायारे मोग्गरपाणिया जवखेय 
अण्णाइट्टे समाणें” अंत्त० $, १३; 
अगणेसणा. खी० (अन्वेषणा ) (१) अथता, 
प्राथना, 8 700॥6%, ए/क्ए७! आया० 
(२) १९स्थे जापेध लि#३ 8५९ गृहस्थ 
से दी जाती मिक्ता का अहण +.00%708 
४ था हाएशा ऐए # ॥0088 
प्रण8७ ढा० ३, ४; 
अत्तशिज्ञिय, त्रि० (आत्मीय) २५४१, पे! 0४४ . 
स्वकीय (070'8 0 ठढा० ३, रै 
अत्थरय, त्रि० ( अस्तरजस्क ) विर्भ ५; श&. 
निर्मल, शुद्ध, 2076, 07688 भग० 
११, ११; 

अत्थुग्गहण, न० ( भ्र्थावप्रहण ) खथते। 
पथ ते। निश्चवपढार्थ का निश्चय, 
#808+श्रग्रतकाक रत 8 शाह: 
भग० ११, ११; 

झदंसिय, स्री० ( झदृंशिका ) शेड अक्षरती 
(भिष्ट पशु. एक प्रकार की मिष्ट चीज, 
4. 80% ए[ 8७४०४778४, 2. 807 
0 5788 #7706. पन्न० १७; 


झद्दहिय, त्रि० (आहित) थापी शणेट्र, रखा 






ठीकर सममना;निश्चय करना, 70 0ए, 
#0 एगवैंधई$काणएते. 6४960, . 60 
09॥000776. ढा० ३; 
अखुगिद्ध, त्रि० (अचुगुद) अंत जासआ, 
पक्ष, अत्यंत आसक्त, लोजुप, ४७/ए 
7रप00 87000 0. प्रपणी 8ए- 
8060, 880007007 078778 [07 
सूथ० १, ४, १, १२॥ 
अणुज्ञाय, त्रिण (अनुजात) (१) ५७५५ी 
8(प१ थथेक्ष, पीछे से उत्पन्न 300॥ 
8१9, /. ॥0प्राह४/ 070709/, (२) 
सदृश, धुध्थ, सदश; तुल्य. जि 
000९7ए७४ सू० ष० १२; 
अखुपरियद्टण, न० (अनुपरिवर्तन) परिषपेन, 
पै२श२ 3२वे!।ते, परिवर्तन; फिरना, (॥0॥0- 
860, 0िथाश्या29, भग० १, 8; 
अखुपचन्न, त्रि० (अनुप्रपन्ी) आप थयेस, आप्त, 
48.0407780, 800. सूच० २, है; २६, 
अखुपवाएत्तार, त्रि० (अजुप्रवाचयितृ) ४ए।५- 
१२; ५४४, ३४, 8५/ध्या4, पढ़ानेवाला; 
पाठक; उपाध्याय, 788076/, 078 ए0 
६080॥68 99888. ठा० *, २ 
अशुपे्दि, न्रि० (अजुग्रेतिन ) लिवत बरतार 
चिंतन कर्ता, 0. 00५7#07, 
#7759/, सूच० १, १०, ७; 
अगखुबंधण. न० (अजुबन्धन) अब६४ णुंधत, 
झनुकूल वन्धन, 5प7690]8 ४9०१0, 88- 
१60808 >प्ताग8 उत्त० २६, ४९) 
अगुबृहेत्तार, त्रि० (अनुब हितृ) सवुभेध्न 
इ२]ा२ अनुमोदन करने. वाला, 078 
ए0 ४707078, 8एए9०४५, 880- 
07007. ० ७, 
अगरंगि. त्रि० (अनुरक्ञिद) अबुधरणु उरेगा३, 
“अनुकरण कर्ता, 2 00४९, 8 
गरशाशांश', सुँ० प० ३०, रू; 


झणुवत्तग, त्रि० (अनुवर्तक) अइुचरणु इतर, 












४५/5  अिममििम लक पक- रस रमकलप इक म करत म ] 
हुतआ; स्थापित, शए, 9080 विपा० 
१, ६, न 
अद्दीण, त्रि० ( अद्ीन ) ले ॥७ पामेध, 
अंतु्ण। विकिं3 ्ोभ को अग्राप्त, अच्ुन्ध, 
निर्मीक, (प्र/0709९९0, 07007 
(0एऐ०त परह० ३, ९ 
अधम्मकैठ, पु० (अधर्मके) अधभी ५/भ४ 
पपिष्ट .५ भ्रागाशा वाबा० ९, ६८; 
प्रधम्मिट्ठ, त्रि० (२) (अधमेंट्) अपभ प्रिय, 
पाप लिप. अधर्म-प्रिय; पाप-प्रिय, है. 
]0707 ० जरा), 078 00 ॥8४85 
एो0#शा 6॥0 पैणा 8 ७१0780 0680५ 
भग० १२, २, (३) (अधर्मी्ट क्‍ 
मे १९७ पापिश्रो का प्यारा, जिग्रार्पि, 
(0 छत ॥$ 007 ६0 ॥8 
ज॥॥07% भेग० है२, ३, 
अधा, स्री० (थ्धम्‌) आधे! ह्शा, वीयधी 
(0, अ्रधी दिशा, नीचली दिणा, [/0 9७8! 
ताएशलाणा, पै0फ0ए४४४0 ढा० ६; 
अपय, त्रि० (अपद) (१) पन रही ९8, £भ, 
भमि जिगेरे, ५५ रष्धित १९0, पांच रहित, 
दृच्च, उच्य, भूमि, बगेर; पर रहित वस्तु, 
पुफक जाए) ४ 8० 7० 028, 
न॑शतनी, 00१65 नाया०१,८, 
शपरच्लु, त्रि० (अपरा) जअ्दक्ष, अचभेक्षु, 
पैनल असमच; परोन्न, ॥7एथो)०७, 
॥3॥०0 0७ 3४॥86 ० श९॥; 
धाध्शां परह० १, ३; 
अप्याइय, त्रि० (अत्यायुक) ये॥ सायुध्य 
वणु थोदा अ्रय॒ुत्ध बाला 5॥00 
॥9806, 008 ७१058 ॥6 9 9१070 
द्रॉ०३, ३. 
अम्भास, ए० (चम्यास ) गशीनने सेत 
&70५ गदित का संक्त विशेष, )[0॥॥- 
[७७00 क० गं० ४, ७८; ८३; 
अख्मुज्ञय, ब्रि ( श्रन्युचत ) ११२ तस्यार 


(१) 









[ अभिरुयंसि 


एशूक्ष'थप, 7880 चाया० १, १; 


झमरग्ग, ए० (अमन) जा तामते। शे४ ये।२, 


इस नाम का एक चोर 2५७78 रण 
णार्श वित्वा० १, १. 


झमय.न०(अमब) रध्य श्रेणिउते। शेड विष्यात 


युत तथा भल्ती, कोश भगपान भद/पीर 
अभु पासे धीक्ष 4ीपी७0ी राजा श्रेणिक का 
एक विख्यात पुत्र भर मन्त्री, जिसने भगवान 
महावीर के पास दीक्षा ली थी, 8 शथी 
]जञा0फ़ए भाते 7000000 800 शाएँ 
एक ण॑ ग्रणह जिथाए4॥ 
ज़ञी089 प्राधश्र॥ण0 ॥00९ [9808 
8॥ 06 #भ7098 0 80877 290: 
हुआआए अजुत्त ३; नाया० १, १ 


अमभयदाण, न० (अमयदान) जलगहषन, वित 


४१, अ्रमयदान; जीवित दान, 0प्रश्ाक्- 
६68 00 ४रए 00 ए706%ाणा 
(07 १0780 $0 ]76). परह०२,४; 


अभिओगपरणत्ति, स्ली० (अ्रमियोगग्रज्ञप्ति ) 


विविशे५ विद्याविशेष, ॥ 08700पो#7 
77880%४ शेर! बाया० १, १६; 
अभमिगमि, त्रि० ( अभिगमिन्‌ ) (१) स्पी॥२ 
8२१२; औ॥ 3२]१!२, स्वीकार करने वाला; 
प्राप्त करने वाला, 076 (४॥0 #]700- 
80॥65, 006 ए॥0 78007788 0 
80000, (२) भाधर 3२१२ आदर 
करने वाला, (0098 90 7909788, & 
7800787. (३) 8पटैश४ उपदेशक, /& 
708०७॥७/ 3 07600॥60 पन्च० ३४; 
(४) निश्चय क्ष२४, निश्चय कारक, ])6- 
छड78, (९) अवेश #3र२त]२, प्रवेश 


करने वाला, (006 9]0 0798, पतन्न० 
३४; 


अभिरुयंसि, त्रि० ( अभिरूपिद्‌ ) शु-६२२५ 


१४0 ; ११६२, सुन्दर रूप वाला; मनोहर, 
3027, एशे] क्‍00760, ॥७70- 


अभिलोयण 





(६) 


अवशुय 





80776, 00#0ए778. झया० २,४,२, ९; 

अभिलोयण, न० ( अमिलोकन ) या हक 
रेढकथी ६२ छू वी परदुओ हेणाय ते स्थान, 
जहां खड़े रह कर दूर की चीज देखी जाय 
वह स्थान, / [09806 07 जाएं 
0786 0४7 88७ 07728 #&# 9 त8- 
$97009. परह० २, ४; 

अभिवेद्णा. स्ली० (अभिवेदना) शश्षन्‍्त पी॥, 
अत्यन्त पीडा, 7089878 7. सूथ० 
१, ९, ९, १६९; 

अमिसेश्र-ग, ए० ( अभिषेक ) पीय॑ थते 
पादीने संये!ग, शुक्रशोणित का संयोग, 
00णुप्ाकाणा 8800५ था 
१000. “इ्ट खब्लु भ्त्तताए तेहिं तेहिं 
कुल्केहिं भ्रमिसेएण अमिसंभूया” आया० १, 
६, ९; 

खअपिलेवि. ज्ि० ( अभिषेविन्‌ ) लेके धरवार, 
सेवा-कर्ता, 0008 70. $807768 07 
एक पर000, 0 #670प७॥ सुय० 
२, ६, ४४३, 

अमुद-य-ग, न० (अमुदम) जे४ अशरतु ज- 
तीडिय भिध्याशान, अतीन्द्रिय मिथ्याशान 
विशेष, जैसे देवताओं के पुदुगक्ष रहित 
शरीर को देखकर जीव का शरीर पुदुगल्न से 
निर्मित नहीं है. ऐस! निर्णय, 
8० एण 8 एश०पोश! घंए0 छ॥ओी 
[8 009070 897१83. ४. ॥00976026 
ए9ए भांणं) 008, 88078 009 78- 
॥60१888 00068 00 9048, 007088 
६0 8 00700807 ग# 6 [000 
ठ॑ 80ऐो 8 706 77908 ए 7्रक्नांश', 
35० ७; 

झय,न०(अब) ५९१, पुण्य, 98000 00078 
० 07707 एएए ढ० १०३ 


झरम्मिय. त्रिं० ( अरहित ) निरन्‍्त२ सेपफ 


निरन्तर; सतत, (/07आंध्था॥ (0070॥7- 





॥७७७७७८७८७७७ए"७एशशशशानाााणाणाणाणमााामााााभण»ाााााआ“आ इज जबाब ककक शक 
78% “भरज्कियामिताबा'-सूच० १, *, १, 


अरोस.त्रि० (अरोप) (२) भुश्स २६१, गुस्सा 


रहित, 80९8708 06 ६086, (२) पु० 
है भ्घन्छ देश, जते तेभां रहेनार 
०/ति, एक स्लेच्छ देश और उसमें रहने 
वाली स्लेच्च जाति, 4 (00077 ए॑ 
१8०0॥॥88 70 8 78000॥ ए 
090607॥8५ 7890॥॥8 70 शी 
807707ए परू० ९, १, 


अलक्ञ,त्रि० (अलज्ज) नि५०/,जेश२, निरज्ण, 


बेशरम, 9)9॥70885, एएएवैशाई, 
परणह० १, रे; 


आझलपटूट.न० (अलपई) पिछीवी ०४१ 


थाआर बरेधु' शे४ (२०, विच्छ के पूंद 
जैसे भाकार वात्ञा एक श्र, (६ ४70 0 
ग्राइशो8 #क्ष7॥78॥708 070 & 
300'77077३ क्षों विवा० १, ६, 


अवव्खेब. प० (अवक्षेप) १६१, घी, विष्त, 


बाधा, 0060007, ए्रणए९व7707६, 
एेते6क्र08 विवा० १, $, 


झवबगय त्रि० (अपगत) ११, १७ गुजरा 


हुआ, बिनप्ठ, . (थओ०0, 0680, 
8076 80 #॥, 78580 8089. नाया० 
१, ९; ए8० १०, १६, 


झवद्यीय त्रि० ( अपतयीय ) ४११ सभ्भंधी 


, संतानीय, संतान संबंधी, ?शश्राा708 
60 00700, अ० ६, 


झचज्फा ख्री० (अवध्या) विद्वेक्षेत्रती जे 


नभरी विदेह छोत्र की एक नगरी, 2. 
79976 ७४8 ७४५४ १37 6 700 
एुकआ०78 76 #7 तार्ंभंणा रण 
पक्राण0एवएए08 ( #08 00% 00- 
मांधाधाई फरार! 00708 ण्णः 
80700), ठा० २, रे, 


झचरण॒य. ४० (अपनय) &? 3स्बु पे, अपनयन; 


हटाना, रि0079 8४/४08 2ध06. 


अबनंस ] 


द्वा6 मन, 
अचतंस, ए० (अवर्तंस) भे३ ५५०, मेर पर्वत, 

१ ०0तर्फ 00 फ्ोरछ) ॥ ॥ 008 
गाददी७ 0 ब्रेधााप्रतेश[॥8॥ 08 
]4 (0स्‍पाणाई सू० १० ४, 

अवत्तिय, न०(अच्क्तिक) (१) शेह बेनाजास 
भेत, निहने१ अयाहित लेधमत एक 
जनाभास भत्त, निहत प्रचाल्ित एक मत, 
+ श8008 00980 3689000078 
ति# 0 हि रेशए फशा808, & 70॥- 
(00५ 0007706 0000000४७6 0३ 
जा 8 (२) जा भतते जवुयायी, 
इस मत का भ्रनुयायी, ॥ [0॥00067 
॥॥5 0000१॥06 ढा० ७, 

अवत्यद्ध, त्रि० (अवप्टब्ध) ०ने सष३ भणी 
ऐपते, अषत्ञग्वन प्राप्त, जिसको सहारा मिला 
हो वह,006 ७)0 ॥%8 8० शए000४॥ 
0॥0 ५)0 ॥$ )श[७0, नावा०१, १८, 

अवमहण, ब्रि० ( अवमर्दक ) भरत ४रस्‍तार, 
मर्दन करने बाला, 008 ५॥0 7प्रो68 
० ५)४॥॥७०९६, नाया० १, १६; 

अचमाणुणु,न० (प्रवमावन) अव&, अफा, 
अनादर, श्रषज्ञा, ॥056५000॥ [75 0. 
पर १, २, 

अबय, प्रि० (अवचच) ५१३५, अतिकूल, ])|8- 
॥58708806, भग० १, ६; 

अवयक्खा, ख्री० (धरती) अपेक्षा, श्रपेत्षा, 
५०४४४, पेज, 0०7४- 
व0षक्षीणा, ४0008, नाया० १, $ 

अवयस्छिय, त्रि० (अपेह्ित) ?मेहु, देखा 
इुचा 8000, ॥07०४060 नाया० १, 


अचदृर्सिय, त्रि० ( भ्रप-व हसित) तिरदत, 
£१५ 3२६, तिरस्हत; उपहत्तित ]0+ 
एं९७व, 770))00 ४8, नाया० १३६; 

अबद्दार, ३ ०अपदार) (१६ ४; परिवाग 


(७) 


[ श्रस्सासय 


5२वे॥, दूर करना; परित्याग, 007000 78, 
#क्ातवेणागरह, नाया० ३, है (२ ) 
कष" २, भागाकार, ॥)9900, ४8 
(प्रण80॥ भग० २९, ४; 


अवद्देलण, त्रि० ( अ्रवहेलन ) 8७ ४२१0२ 


उपेक्षा करने बाला, ।007 87076, त8- 
(॥र४80, 008 ए00 ऐ808४7/७8 
0/ शाह्एंड, सूय० २, ६, ४३, 
श्रवाईण, त्रि० (अदाचीन) अंधेभुण अ्रधोमुख, 
:20770ए2/0, 8008 8007, 00#6- 
]008. नाया० १, १; 
अचाय, पुं० (अपाय) (१) जवर्थ; भनिष्ट, 
अनर्थ; अनिष्ट, ही), !(॥४000706, 
(80ा709.व० १; (२) 8४४२श विशेष, 
उदाहरण विशेष, 877॥7%7870॥ रा० 
४, ३; (3) थिये॥६ लिक्ष)), वियोग; 
पार्थक्य,३७[॥7990॥,09.87/00/0. नंदी ० 
असंत, त्रि० ( असर ) सतत रहित, नण 
विनहु. सच्च रहित; बच्न शूल्य, एं।॥- 
0४ 0898 भाए़ धा४॥१06; 70 
शआआंक्र 8), शृतरपरर 055, पयह ० ३, २; 
असक्षय, त्रि० ( असत्कृत ) सऔर न 3रेध, 
सत्कार रहित; ]९०॥ ॥800780 0७ 
888660 ॥08.00909,)000॥708॥00 
70 70200, प्रह १, २; 
असर, पुं७ (अस़न) भीयअतु ४3 बीजक 
बामक वृक्ष, )९७॥08 06 ॥798 00006 
38४९, पत्न० १; जायया० १, १; 


असाहय, न० (असाढक) 0७ विशेष, वृद 


॥ 4 एकरांरंणां॥ 070 7 

8१988, पन्न० १; 
अस्सकरण, न० ( अश्वकरण ) थे।॥२; 
ज्या वध शणवाण भव 9 ३ रेथान॑, 
नहीं घोड़ा रखने में भाता हो वह स्थान; 
अत्तवत्ष, 8६8008, झआया० २, १०, १६; 


अस्सासण, पुं७ (आश्वासन) औ६ म६३8,, 


अद्दिगरण] 





महाप्रह, ७06 0 8 808४४ 

970, सू० प० २०; 

अदिगरण, पुं० न० (अधिकरण) (१) आत्म 
लिन भाहय पशु, आत्म मिन्न वाह चस्तु. 
0फंफएश्त. हपड॥006 क्ा67 
(ृप6 शॉरशिशा। (70०7 800, ढा० 
२, १ (२) जाधर आधार, ॥7]00% 
विरो० ८४; --कर, त्रि० ( कर) ४५७ 
3२४. कलह कारक, (609॥79050778. 
सूय० १, २, २, २०, आया. --किरिया 
ख्री० (क्रिया) ६्ीतिभ धर्ध ०ता२ शिया, 
दुर्गति मे ले जाने वाली क्रिया; ॥ ०607 
00" 8८६ एी70) ॥09980800 एश/07- 
#प70 07 7090), परह० १, २; 

अहिटूग. त्रि०ण (अधिष्टक मधिहता, अरतार 
अधिष्ठाता; विधायक; कारक, ॥ 7620&- 
॥0, (00770॥9', ॥690, 5िप्र७ ५८ 
7000007/. “बुद्धपुत्तमहिद्दगगा”” दूस० 
६, ९९; 

अहियासण, न०(अधिकाशन) जपिह ले।०४१; 
2३००७, अधिक भोजन; अजीर्ण 7, 
(0766600778, 70805007, ठा०६, 

अद्विहिलिया. खरी० (अहिल्या) अेनामनी 3 
सती स््री एक सती क्री, प७॥8 08 
[7008 ५07]90. परह० १, ४; 

अहिसंका, स्वी० (अभिशंका) ७४५, 3२. भय; 
डर, ॥7697', स्‍087807, सूय०१,१२, १७; 

अहिसंधि. पुं> ख्री० (अभिसंधि) अतिआय, 
थाश५, अभिपम्राय; आशय, ()77707, 
४०५॥०५४, [7॥67॥00, ॥॥, 00]80४, 
एपए70९% परण्ह० १, २ 

अहो. अ्र० (अहनि) ध्पिसभां, दिवसमें, वा 
689 700, “अह्ो य राओ य॒सिवासि- 
लासिणो” परह० २, ९; 

आ. अ० (आ) (३) वीये. चोचे; श्रधा, 

]00जाज्ध'08, प्रा00/, राय० देर, 


(्‌ ह्व ) है [ आउस्सियकरणु 








३६; (२) पिस्भय, जाश्रय॑, विस्मय; 
आाश्चय, फ़ा०069, हताफ7९8, छा० 
8६] 

आइक्खिया, ख्री० (आख्यायिका) (१) थार्ता, 
34॥ वार्ता, कहानी ॥ ४075, ॥0)९. 
नाया० १, १, (२) 5 अशरती मेथी 
(१६, एक प्रकार की मैली विद्या, जिससे 
चाण्डालनी भूतकाल आदि की परोक्ष 
बाते कहती है 3 ]0700 06 80006 
॥8एग्रा8 ९॥००४४0 श़३5४ 0 ४0 
980000700०.॥0७४ 0 शा 00- 
006, ठा० ६, 

झाइल, त्रि० (आविल) मशीन, 3॥0] , मलिन, 
कलुप, अख्च्छ, ॥)09, ॥078. 
परण्ह० १, ३; 

आउज्लिय, त्रि" (आवर्जित) सनन्‍्भुभ ४२8७ 
संमुल्ष किया हुआ, 77760 (09800 
[9060 पन्न० ३६; 

आउट्टू., न० (आवतंन) जाशधना, सेपा; 
श३5, आराधना, सेवा; भक्ति, 207 
79200, ४०0/४॥7), 90070॥07, 
50"ए7008 चच० १, 8; 

आउत्त, त्रि० (आगुप्त) सक्षिक संक्तित, 80- 
.0200, 80078ए8066. ढा० ३, १ 

आउस्सिय, त्रि० (आवश्यक) (१) ४% 
जरूरी ए९७१६प!, 76068४077" (२) 
१/२२, अपश्य, जरूर, अवश्य ९९088- 
880पए पन्न० ३६, 

अआउस्सियकरण, न० (झावश्यक्करण) (१) 
मत, पंत, जते अगते। शुध जापार 
मन, वचन, झौर काया का शुभ व्यापार, 
ए]6000१ ए780008 (०! 800) रण 
शाही, # 0५ थाए 000. (२) 
भेक्ष भारती अति सोच के लिये अदृत्ति 
ए050/0/800 धर भ पश- 

बणा ण' गिर्श शाधा]।ंणं/ 


आएस | ४7४ ] 


प्न० ३६; 

आएस. पु० (प्रदेश) (१) 8५य२, जारे।५, 
उपचार; भारोप, 2॥#7700॥78 ४#708 
7907७ 07 [7000068 [076 
शाह ॥0 ॥700॥07. “आएसो उप- 
यारो” चिशे० ३४८८६ (२) शिए-उमत, 
शिप्ट-सम्मत, के एताओ 78 &0- 
८७[॥४४४0)0 ६0 & ५90 797. “आएसो 
सोड शरद”? बच० २, ८, 

आकीोडण, न०(आकोटन) $2ीने भे।२५ ते. कूट 
कर घुसेदना 7)॥॥०गा|8. परह० १,३: 

आएरगरि त्रि० (आकरिन्‌ ) भाएुते। ५७, 
गान का मालिक, खान का काम करने 
बाला 27 09707 (00३ & 2770 
परह० १, ३; 

कझागार न० (आगार) (९) ५२, भृ८. घर.गृह, 
+ ॥0750 नाया० १, ३; (३) त्रि० 
भृ०५२५ गृहस्थ, गृही, & 050॥0]00, 
दां० 

आधाय, पु०(आधघात) (१) १४, वध, []- 
गष्ठ. (२) अ५२ चोट, प्रहार, / 00७ 
नाया० १, ६६ 

आडासेतीय १० (आइसेतीक) भे:व्भुतवु 
पक्षी पत्ति विशेष, 3 शत 06 070, 
परए० १, १; 

आडोबिश्र. त्रि० (आ्रदोपिके जाईभर अश्तार 
आाटोप बाला, स्फारित, 8770887/, 
2070, परह० १, ३; 

आय पु०न०(शआरादक) ०४।, 'श्रादग', देखो 
भादग', ५१00 श्राढग, ठा० ३, १: 

आगंतरिय, न० (आनम्तर्य) (१) जवि*७६, 
खरबानते। जक्षा4, नि२२ श्रविच्छेद; 
स्परचान का भ्रभाव [77600008 शा2- 
(९स्‍थंणा), (07<४॥2९ ढा० ४, ३, 

आगावणिय, प्रि०(आाज्ञापनिक) ६४म 3शतार, 


्‌ 
च्छ 


धाज्षा फरमाने बाला 00९ए४ए६, 


(६) 


[ आयवा 


377०5 

(0697777970॥08. राय० २३; 

आशणुओगिश्न. त्रि० ( आजुयोगिक ) ००७ 
धरनार, ब्याख्या-कर्ता ै7 057077687; 
4 007770709007', नंदी० ९१; 

आफोडिश्र, न० ( आस्फोदित ) छोाथ पछ३वे। 
ते. हाथ पद्वाडना, 8990708 ०९ ०ै५ए- 
ण३ 06 &0!78 परण्० १, रे, 

आवाहा, खौ० (आवाधा) (१) ४6९ नाक, 
अल्प वाधा, 3. 606 00]80007. 
नाया० १, ४; (२) ८॥२. भश्रन्तर, 
एह8706, सम ० १९; 

आपभागि. त्रि० ( आनागिन्‌ ) जे४१; जे।भी, 
भोक्ता; भोगी, 070 0 ९ए०छ४ 
870 60]090/ “अणेगाणं जन्ममरणायं 
आशभागी भवेज” नाया० १, १८; 

आमहइ. त्रि० (झामयिन्‌ ) रे।शी, रोगी. )3- 
88९७0, ४०४, वव० १, १; 

आमेडणा. स्री० ( आम्रेडना ) 8५३ 3२१; 
8 ४२५, विपय॑स्त करना; उल्टा करना. 
परणह० ९, रे; 

आमोश्र. पुं० (आमोद) ओे& अक्षरतु पान, 
दाद्य विशेष, #. पण76 ० गरापश्ठक 
ए्राक'एा0ग६, राय० ४६; 

आय, पुं० (आ्ात्मन्‌ ) (१) २५१; येते; नि०४, 
स्वयं; निज, 50!, 07680, “रयणाईं 
गहाय आयाए” भग० ३, २; (२) शरी२ 
३४. शरीर; देह, ॥9 ७009. चाया० 
१, 5; (३) यान गाहि जात्माना शुशु, 
ज्ञान आदि आत्मा के गुण, ९४४7७] 
शा ए7 606 807; ए5, ह70ए७- 
6020 ९६6. आया० 

आयर. पुं० (आदर) ५२७; जस ते ५, 7208- 
$852४07; 4॥68007707॥; ॥00श789, 
परणह० १, ९; 

आयवा, ख्री० (आात्तपा) जा नाभवु जाता 

घम अथा? सूनवु मेड शष्ययत, इस नाम 


आयसी ] 


आजा का कप का. कक कम नस कटे नललन नरक ज्ञाताधर्म कथा' सूत्र का एक अध्ययन, 
६॥08 0 8 0क्ष06 पा (6ए४॥8- 
(00009 #90॥0 50678. नाया० २, 
१; 

आयसी, ख्री० (आयसी) ७।३नी ४२, ल्लोहे 
की कोश, 8॥ 7707 प्राइएप॥॥0ए 407 
0_ट४एग8. परह० १, १; 

आयाइ, स्री० ( आयाति) (१) खागमन, 
श्रागमन, (07ाए8, 70४४७), ( २) 
80पकि गर्भ थी णह॥२ नी४०१ , उल्लत्ति; 
गर्भ ते बाहर निकलना, 3760, (000- 
708 0०ए ५ ४०7 08 ए077 छा०२, 
३; (३) शविध्य ४० आयति; भविष्य 
काल 76 67॥प6, दूसा० 

आयाइ. स्री० (आजाति) (१) 8८४; ०/-भ, 
उत्पत्ति; जन्म, 370॥, ठा० १०; (२) 
ग्यति, अश्नर, जाति, प्रकार,  )770, 
एकप60. (३) जायथार; जायरणु, आचार; 
आचरण, 30098797077, 007व7७- 
आया० 

आयाइट्वाण. न० (आजातिस्थन) (१) ०४११; 
संसार जात; संसार, ॥06 ४७070, 
पृण् 8 00773 0" "70७7४ ए एछ0/- 
]09 ॥6 (२) जा तामवु खजायारग! 
सूततु ले४ अभ्यय१, 'आाचाराज्” सूत्र के 
एक अध्ययन का नाम, ७06 0एर[| & 
आबक' पर 08ए2०३७ शा79- 
ढा० १०; 

आपयार, पुं. (आचर) निध७ शिष्य, निपुण 
शिष्य, 8 377890 एएएऐ. भग०१, १; 

आयाव, पुं" (आताप) अश्चेर४भ२ व्वतिना 
'ख़तानी शेड न्यते, असुरकुमार 
देव चिशेष, / एश०फ (एप 28० 
][्रप्रएरक्ा' 8008, भग० १३, ६; 

आयावि, त्रि० ( आतापिन्‌) '४ओे। 'आयावञ' 
१०६, देखो आयावश्न शब्द, ४08. 


(१० ) 


[ आलोयण 

आयावश्र! टा० ४ $ 

आयास, पुं० ( आयास ) ५३७, परिप्रह, 
08888४0॥. परू० १, ९; 

आरकिसि, त्रिन ( भारत्षिन्‌ ) २७४, रक्षक, 
त्राता, 8 70॥08007', & 60000, 
ढा० ३, १; ओघ० २६०; 

आरत. त्रि० (आरत ) जलन्त जनुरत, 
अत्यन्त अनुरक्त ॥02088ए0ए 0७0- 
560 07 ४&690060., पर्ह० २, ४, 

आरिय न० (आकऋत ) आाभभत, आगमन, 
(००ाणह, 47एए७/, राब० १०१; 

आरोय. त्रि० (झरोग्य) (१) क्षेभ, $शथ, 
क्षेम; कुशल 0099, ?70थृथाणार 
(२) न० नीरेगता नीरोगता, 6000 
॥69000 आया० २, १९, ६; 

आलंभिय. न० (आल्म्मिक) (१) अगपती 
सूनन! जगीयारभ शतहते। णारने। हहैश 
भगवती सूत्र के ग्यारहवे शतक का बारहवां 
उद्देश, 7॥9 +ए०/४ 00000) 0 
6 ९690 ९७॥४ी। शक 7 .3॥8- 
ह8एक।. जिए30 भेग० ११, १३, 
(२) नगर विशेष नगर विशेष ॥९७॥76, 
09 009 आ० १, 

आलस, त्रि० (आलस) »०४; ३२१. भाल- 
सी, सुस्त, 0॥90, ॥+888; ज0॥. 
भसग० ११, र, 

आली. ख्री० ( आली ) भेडअअ्षरती पतक्षपति, 
एक प्रकार की वनलति८ #. [पं रण 
ए62०680)8 नाया० १, हे, ् 

आलोञ. पु० ( आलोक ) (१) गे।५ जा 
अक्षर जमावपानु स्थान, गवाचादि प्रकाश 
स्थान 87 था-ग08. भआाया० (२) 
॥भत, संसार जगत, संसार, .(6 
ए070, आव० (३) शान, ज्ञान, 4॥8 
पगा0ए१०08०. पर्० है; के; 

आलोयखण, न० (आलोकन) गे।भ, गवाई, 2 


आब ] 


080005, 4 907000, उत्त७ 
ड; 
रात, पुं० (भाप) आप्ति; ध्षाश, प्राति; ज्ञाभ, 
+0(एक्षाण; 7?/0॥6, परह० २, १; 
आचत्त, पं ( श्रावर्त ) (१) भशिवु शले३ 
धक्षणु, मणि का एक लक्षण, /॥ पशाकी- 
0४7 थाधा०७४०५४6 08 ]070. 
राप०(२) शरीरि थेट्ट (शेप, शारीरिक 
ने विशेष; का्यिक व्यापार विशेष, /॥ 
एपणबाए 0070७ 8०४7७ 
07 70797070. सम्र० २१, 
आवरण, व० (आवरण) ११] विधा, वास्तु 
विदा, ११७ ७8708 0/ & 0789 
07 ३ 80086, ढा० ६; 
आवशलिशा, श्री ( आवलिका ) 8१; परिणरी, 
फ्रम; परिषाटी, & $9१768, 8 0076- 
700॥$ ॥76 सू० प० १०; 
आवाय, पुं० (आपात) अ५म ग्रेथए, अथम 
मेलन, [१8 98 भह्ठाए 07 0[0880- 
5000, छा० ९, १; 
आवास, पुं० (आज्रास) पक्षीन! भागे। पक्ति- 
गृह; नीई ११४ फातत 5 76%, | 
१, १३ 
आदविधण, न० ( श्राव्यघन ) (१) ५२३. 
फनना, 000), (तण8 (२) 
मन भावी। धखुते मन से आविष्ट 
>रना; सन्‍्त्र से आधीन करना [80078 
० धावाएह ॥- 7980, परह० 


१, २; 


आधेहिय: त्रि० ( श्रावेश्टित ) थे पर्थी 
१४५ चारों ओरसे वेश्त, ज7005४९७ 
० चााल0्त ० 2! था 6९, भग० 


(११) 
आसादेत्तार, त्रि० (आस्वादयित) जारवाहन 


[ इंद्‌ 


3२]१२., आस्वादान करने वाला, (076 
(0 $88668, ठा० ७; 


आसामर. पुं० ( आरशामर ) सातभा पासुद्देष 


जते गधलेववा पूर्षशषपना धर्मजुरतु नाम, 
सातवां वासुदेव और बल्देव के पूर्वंभवीय 
धमंगुरू का नाम, ]९७06 0 & एशाह- 
078 (9760900/07 0686 (700008 
॥ 06 ६88 86ए07॥॥ ए४४7080 
476 .9808660 सम० १३३; 

आसीबिस, त्रि० ( आशीविष ) [8 थे 
अधुअडे इरतामां समर्थ, धत्पि (वश५ 
०4, निमरह और अनुपह करने में समर्थ; 
जब्धि विशेषको प्राप्त, & ))6 600 श078 
था 00॥00 भग० 5, १; 

आखूरणिय, त्रि० ( भाशूनित ) थे।६ सृ०धु, 
थोडा सूजा हुआ, & ]६6॥6 8ज़0(०, 
परणह० १, ३; 

आसोक॑ंता. स्रनौ० ( आशोकान्ता ) मध्यम 
ओभनी ओ& भरना, मध्यम ग्राम की 
एक भूच्छेना, ॥ ए2ए४०पयंक परा008- 
०7 06 ६86 60 8ंथाण एक (77 
ग्ापश6 ), ढा० ७; 

आहार, पं० (आधार) आआरा, आकाश, []७ 
शेप, भ्ग०, २, २; 

आहिय. त्रि० (आहित) २५५५ 4रेह, स्थापित; 
० * ४80! ज00 29006, 

०४. 


इ३. भर० (इति) हे, 4२७ हेतु; कारण. 


4. 0888 ठा७ ३; 


इंगारडाह, पु'० न० (अहारदाह) 4 भार, 


रा (१२) ३ 


ज------_+_-+.न्‍न्‍""".08॥त॥त [5 
॥ाााााााााााााइआकक 


जीवो सब्वोषन्नद्धिभोगपरमेसरत्तणओं” ।| 
विशे० २६६३; (३) धृथ्पीअबने! ओे& 
अधिपति है, पृथ्वीकाय का एक अ्रधि- 
ष्टायक देव. 4.- 076अ078 6800 0 
0४४0, 079000077., ढा० ९, १; 

इंदू. ब्रि० (पल) (१) ४० संभनन्‍्पी, इन्द्र 
संबन्धी, ॥30078776 ६४0 ग्ता9. 
नाया० १, १; 

इंद्ग्गीव, पु.० (इन्द्रम्ीव) श७ने। जधिपति ऐव 
विशेष गृहाधिष्ठायक देव विशेष, ९७06 
09 (7०४व7०8 800 0 .876॥5. 
ढा० ३, ३; 

इंदिय. न० (इन्द्रिय) आण, धन, ना5, ७ 
गते लय थे पाय ४६५. आँख, कान, 
नाक, जिद्दा, ओर लचा ये पांच इंद्वियाँ, 
पुफह 0०8०ग0 (ए 88868. श्र 
76 8ए98, 0878, 7088, 07806 
8700 शीप्राा, ठा० ६; -अबाय पु० 
( अ्रपाय ) घब्ययिं। ॥२ थये। १२६ते। 
निश्यय, इन्द्रियों द्वारा होने वाला ज्ञान 
विशेष, 77095]8086 ० गए8 
एए ०४५7 0 8७088, पन्न० १९; 
--ओग्गाहरा. सतरी० (अवग्रहणा) ४<ये। 
थी छतपन थनार शान विशेष, इन्द्रियों 
द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान विशेष, ै. 
ए#ए७४0प॥7 '09]6088 एफ ०-५ 
हथा 0 एश०९0ए॥0०0 पन्न० हर 
--णाशु न० घड्यियी 8(पत थएु शीन; 
अलक्ष २], इन्द्रिय द्वारा उसन्न ज्ञान; 
प्रत्यत्ष ज्ञान, 20/00990 एज ०६४- 
870 0 $97%85, वब० १०; 

इच्छामुच्छा, खौ० (इच्चामूच्चां) अलासर 
अभण घउन्अ, अत्यासक्ति; मवत्र इच्चा, 
95088870 8##80077670, &7078 
60709. परह० १, रे; 

इयर. त्रि० (इतर) हीन; ०/धन्पे, हीन; जधन्य« 


8480, 73098 भ्राया १, ६ श् 

दल. पु० (इल) (१) बतास्सतोा रहेपाशी 
ओे8 स्पा ध्यात शृ२५, वाराणसी का 
वास्तन्य स्व॒नाम ख्यात एक गृहपति-गृहस्व, 
पिश्मा॥8 ए ०७ 8९०-ाीशाका ॥णगह 
एा 49788, नाया० २; (२) न० घ 
झ्लीन! सिदासनतु॒_१।भ, इलादेवी के 
तिंहासन का नाम, 8 6॥॥7076 0 ]8 
8000888, नाया० २;--सिरि, स्ी०(श्री) 
इत वामता शृष्॑स्थती स्री, इल नामक 
गृहस्थ की स्री, 8 एशर6 0 7]8 
80॥॥7670श#॥, नाया० २; 

इला., स्री० ( इला ) (१) परशेद्ती शेड 
जअमहिपरी प८शणशी घरणेन्द्र की एक 
अग्र महिषी, 'ए॥8 (00 8 0ोगर्श 
(7९0 0 2॥8/007078, नाया०२; 
(९२) एध तामता भृषटस्थती धनी, इल 
नामक गृहस्थ की पुत्री, 0 08ए8॥007 
रण क्‍08 890॥9॥97 नाया० ३; 

इलावडंसय, न० ( इज्ञावतंसक ) ४४॥ ली४ 
विभान, इला देवी का प्रसाद, ४. 
00680) 00/ 00 78 80१0899. 
नाया० २; 

इसि, प्‌ ० (ऋषि) ऋषिवादि विश्षयत। क्षिए 
दिशता ४७, ४० विशेष, ऋषिादि 
निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र; इनक 
विशेष, (8708 0० ॥76 7078 
॥08 06008 रण फिंग्राए2वी 8005. 


० २, रे ८ 
इसिशय. त्रि० ( इसिनक ) छसेत बामनी 


सतायो देशभा ४/०मेध, इसिन नामक 
झनाय॑ देश में उलन्न, ठ00. गा 
#गक्चाए॥ 0"॥फाए 08९6 ग्राए- 


नाया० ३, १; 
उ, अ० (हु) 2०$ ५२७. किन्तु; पल्ठ- 


छ्फ ढा० ३ १; 


व)  े एक (१३) [ उच्छेव 


्रि० (डक्षित) सि थे . सिक्त; सिंचा 
हुआ, 90076, प्‌ ७४६9/80. सूब० 
३२, रे; रैरै३ 

उम्घर, त्रि० (उद्गृह) २६ शागी; ऐेणे| धर 
भर जैरी रीध छे ते; सा. 006 फ00 
988 ४)08700780 ॥0788 ७४७; 4. 
80706. “उम्धरविग्घरनिरंगणो” नाया० 
१,१९०; 

उम्धसिय. न० (अवधर्षित) धर्षशु। बक्षरे), 
चर्षण, हिए0008, 70007. राय० 
६७; 

उम्धाश्र. पुं० (डद्घात) (१) अविधात, हर 
क्षभत्री ते, छोकर लगना, 500777॥78; 
80एणगेकाह बहुथा।॥0(२) साय पाते), 
लघूकरण; भाग पॉत. शाह. आ०३; 
(3) हपाहुधात; भूमिक्ष, उपोद्घात; 
भूमिका, ??78/0008. विशे० १३४८; (४) 
[२ हास, ॥08099708. ठा० ९, २; 

उच्च, त्रि० (उच्च) 8न्‍य, ठप), उच्च; उत्तम, 
ए500॥076; ए:0॥8९.--चछुन्द, ति० 
(छन्द्स्‌) स्वे*्अयरी, खेर; सेच्चाचारी, 
ए8000, 050077ण०ी९0, ४७ 
छत60, पर० १, २; 

उच्चा अर० ( उच्चैस्‌ ) 60म; श४. उत्तल; 
श्रेष्ठ, [7:009४: 368, ज० २, ३; 

उच्छाद. पूं५ (उत्साह) ६६ 8धभ., इढ उद्यम; 
स्थिर अयतन, दापाय ९:४०७४ं॥700, सूं० 
प७ ३०; 












ड. 'बर० ( उत्‌) (९) जिपरोत; 898 « विपरीत; 
उलट, (0४705; 07856 'उक्मा 
विगे० (२) जभाव;शदितवा, ध्रभाव;रहितता, 
38८७४८०७, १ शा. 'डक्करो नाया० १, 
३ (2) शिरेष, परे, ज्याद: विशेष, 
पश/शा७6, डिछोवियं विशे ३१०६; 

उहहू, त्रि० ( अपक्ष्ट ) दीन, हीन, ॥/0॥; 
]980, ५४४७. “शाउसियअवकखचस्मउ- 
इंद्गंददेस” नाया० १, ८; 

उठ, त्रि० ( ऋछु ) २ध्श १; ज्रीधर्भ, रजो 
दर्गन; ख्री धर्म, )र्चा$70४०7; 
श[धाएपकों ताएणभा29. वा० ९; रे 

उंवरदृत्त, एंं० (उदुख्घरटत) जे४ साथपाड 
ने। धुन, एक सार्थवाह का पुत्र, 'प&॥6 
0 08 80॥ 0७ षी0/. विचा० 
१, ७; 

उंवरपंचग, पणग, न० (उदुम्बरपश्नक) १3, 
पापा, 26९, प्यक्ष जते अडिधम्भरी 
शे जय फ्रक्षेता ६१, वढ, पीपल, गूलर, 
प्लन और काकोठुम्वरी इन पांच वृत्तों के 
फल > ९०३०४०7 0 708 ए४ 
॥06 |ध70$ 0 07868, भग० ६, देरे; 

उक्कत्त त्रि० (उत्कृत्ती £प्मेक्षु, कया हुआ. 
00६ सैशाए, विवा० १, २ 

उक्कस्स. तव्रि० (उल्कपंवत्‌) डि(॥ै"९, पंधारेभा 
धरे उत्कृष्ट: ज्यादः से ज्यदः, 0॥8४7- 
प; ॥ह08 ]776. 'उकस्सदिईयाय' 
० १, ९; 

उफ्कुंचण, न० ( उत्कुद्न ) 6 ये ५॥५१५ वे. 
ऊंचे चहाना, (धधाधएह ६0788 0०: | उच्छिपण, न० (उत्बेपण) (९) 8५२३ बुत. 


7९८७॥0, सु० २, ३, ६र॥ ऊपर फेंकना, ए्रशा०ज्ाए8 07॥08#7९ 
उययंद पुं० ( भ्यस्कंद) (६) बेशे वांणवे, |. पे (२) ५४२ ४६५१, बहार निकालना, 
देर ढालना, 0९झ6०878- ( ३ ) पी 707470६8 00 पर १, १; 


हु ना सेन्य 8१२ हुटी ५७६. चल से | उच्छेव. पुं० (उत्देप ) (१) €थ ध्खु॥; 
शमरु के सैन्य को मारना, 08078; 8५७५१. ऊँचा करना; उठाना, कम 
*्छपोताहु, पएए० १, २; 07 ४0008 ए., (९) $४१।, फेंकता, 


उज्ञाणिश्र ] (१७४) 





. [ उदोदग 
कक 07 08208 एए.. चव० | उत्तिग. पु० (उत्तिर) पतर्पति विशेष, णी 
) ४ दीवी 2४५, चनसपति विशेष; स्पच्छता, ॥ 


उज्ञाणिश्र. त्रि० ( औद्यानिक) 8धन--भग 
सभ्भन्दी, उच्चान संबन्धी, 909 ४78 ६० 
& 87097, भग० १४, १; 

उड्ढ, न० (ऊर्घ्य) (१) 80१; भुभ्य, उत्तम; 
मुख्य, 9 ७7० 76 ७७४४६. (उड़ 
ढत्ताए परिणमंति” भग० ६, ३, 

उड्ढं, अ० (उध्च) ४भे। 'उद्ढ” १०६. देखो 
'उड्ड' शब्द, (08 “उड्ढ' भग० १, १, 

उड़्ढा, स्री० (ऊर्ध्वा) 8४वें दिशा, ऊध्व॑-दिशा, 
06 एएएथ' 076%ा07. ढा० ६; 

उणाई, पु० (उणादि) थाधरणुनु ले४ अध्रणु 
विशेष, व्याकरण का एक प्रकरण विशेष, 
2 एशफा0प्रोक्न' धाशू/श! 0 8 
8"9॥7097. परह० ३, २॥ 

उराणय पु० (उन्नय) वीतिते। अकष|५, नीति 
का अनाव, जै४७ ० एणा०ए 0०! 
]780806. भग० १२, ९; 

उत्तमा. स्री० (उत्तम) शतपमंधय सुन ४ 
3 अध्ययन, ज्ञाताघर्म कथा सूत्र का एक 
अध्ययन, '९७॥76 09 0॥श0७ गा 
छभा॥. शक्र70988009 . शाए4. 
नाया ० २, ९; 

उत्तर, न० (उत्तर) «पाल; ओंल्युप्र. जवाब; 
प्रदयुत्तर, है 7५७87, & 70009. पव० 
१, १; 

उत्तरश्रो, अ० (उत्ततः) 680२ छिशा परे. 
उत्तर दिशा तरफ, 7006 7०. 
ढा० 8; ह 

उत्तरण, न० (उत्तरण) अपतरणु; वीये भा- 
११', अवतरण; नीचे आना. ]0690070- 
778; 0०णाध३३ 00ए7. ब० १०; 

उत्तरा, स्री० (उत्तर) े5 दिशा इभारी, एक 
दिशा कुमारी देवी. 'प॥06 0 & 
प्रएणक्षातं 800465%. ढ०८; 


पंप 0 १०९०७॥।६. “उत्तिंगपणगेसु 
वा' दूस० ८६, ११; 

उत्थद्य, त्रि० (अवस्तृत) भारणह्िित, कष्प्रु ॥॒ 
श्ाच्छादित, 0070/80, 00॥080॥0. 
“उत्प्य॑ भद्दासयं” नाया० १, १५ 

उद्‌. न० ( उद ) ००; ५७. जल; पानी. 
फ़ा॥॥७/ भग० ३, ६३ 

उदग, पु ० न० (उद॒क) (१) ०/धशय; १०१. 
जलाशय, (070; 8 ]8070, भग०१,६; 

उद्यण, पु० (डद्यन) (१) »े४ २०१भर, 
एक राजकुमार, ७6 0 8 0१708. 
विवा० १, ९; --(२) न० 6न्‍वति; 0, 
उन्नति; उदय, ै0ए&00970/ 
77०शृ0एह, (३) त्रि० 8६१ पामभपार; 
भ्रपधभात, उन्नत होने बाला; प्रवर्ध- 
मान, ग्ररक॥078, ?70श/70/008, 
ढा० ९, ३; 

डदीण. त्रि० ( उदीचीन ) 0२ ६िश॥, उत्तर 
दिशा, 7]6 700, जं० प० ४, ७२३ 
“-पाईणा. स्री० (प्राचीना) ४९ घुशे।, 
ईशान कोण, ॥6 7076॥ 888 भग० 
ई, ९१ 

उदीरय त्रि० ( उदीरक) (१) बन अलताए 
प्रतिप(६४, कथक; प्रतिपादक, 90007- 
778, $॥78-(९) भेरड अपर, प्रेरक; 
प्रवतक, & [7077[60,, 7878 %07. 
“विप्वयवित्उदीरएसु परह० १, ४; 

उद्दाहण. त्रि० ( उद्दाहक) जा धरा तार, 
झाग लगाने वाला, 076 छ0 888 
476 (60. परद० १, रे; ध 

उद्देसण, न० (उद्देशन) येजआत॥ शाव॥र, 
योग्यता; भ्रधिकारिता, #7658 070- 
07४१८ ४० ४, है; ; 

उद्दोहग. त्रि० ( उद्दोहक ) धाव॑४ दिस, 


उद्धञ्म 


। हिंसक, / |7700' एरण्ह० १, हे) 
उद्धअ, त्रि० (उद्धव) (१) जन्िभानी; यपिंत, 
गर्वित,श्रमिमानी, ॥7708७॥/, 7000. 
भग० ११, १०; (२) हैण[30५. उल्पादित. 
ए9700080, 78008080., नाया० 
१, १ (३ ) सभति अभण श्रति मबल. 
पृ७छ #ाणाहु 0. ए0ज़शर्पय 
"उद्धततमंघकार” परदह० २, हे; 
उद्धार, ६० (उद्धार) पारणु॥ भशेा, प४ने 
न पु ते, घारणा; पढ़े हुए पाठ का नहीं 
भूलना, /08 [8009 एर5/४५ए४७४ 
7 06 कद, ६8००१ 0" 
70007078 7087707ए. व०० १, १०; 
उद्धावणा. स्री० (उद्धाववा ) अगंती शीघ्र 
सिद्धि काये की शीक्र सिद्धि. &070 
800070॥9॥7090॥ 0 80 00]806. 
बब० १, १; 
उप्पला स्री० (उसला) शापापम:था सूनवु 
ओे& अध्ययत, इस नासका 'ज्ञाताघर्म कथा! 
का एक अध्ययन, 'पक06 0 8 00श- 
080 7 07#४४0॥%87779 9॥8& 
90679. नाया० २, १, 
उप्पलिणी स्री० (उत्तल्विनी) भिवी, कम- 
लिनी, कमल का गा, ॥ )0008 7876 
॥0508 ]060%88, पत्न० १; 





उप्पायग.पु ० (उत्तादक) तेर्धलय ०० पु विशेष, 


तेइन्द्रिय जन्दु विशेष, कौट विशेष, /& 
एक धर९ए&7 ॥8800 ॥%9078 ॥0798 
890६88 चंब० १, ८॥ 

उप्पुञ्न त्रि० ( उत्लुत ) 8७गे्षे, पेश. 
उच्चुलित, कद हुआ 7७000, ,64- 
700. पणृह० १, ३; 

उच्चद्ध ब्रि० ( उद्बद ) शिक्षथनी साथे श२- 
पोधी ५ धागे! शिक्षक के साथ शर्तों से 
वंधा हुआ, (१00760660 भा ॥6 
६68000. ए68७ ९७४७० 60॥- 


(१४ ) 


00078, ठा० दे६ अ 
, प॑ (उद्ल्ुड) १२३ « , 9770 
का निदुड, न० ( निलुड ) पाशीमा 
इणशीयो भारतीते, उबडुब करना, शीप- 
ग्रषण8 ० बछ़णड पर एशशः 
पएह० १, ३; रे 
उब्मामइट्ला. छ्री० ( उद्आ्मिणी ) 4०२ 
जी, स्वैरिणी; कुल्या श्री, 4. !0086 07 
प्राए8889 जण7%7, 4ै॥ 800॥- 
87889, बब० १, ४; 
उच्मामग. त्रि०(डद्आसक) ५रिभ्रभएु ४२१२. 
परिभ्रमण करने वाला, फ४०0१6)१०६; 
फ0शाणा8 80006. वव० १, १: 
उत्मामिगा--था, सत्री० (उद्आम्रिका ) ४५2 
री, कुलटा स्री; स्वैरिणी,॥ एए७76007 07 
प्र7078%8086 ९०700, वच० १, ६; 
उम्पुग्ग. त्रि० (उन्मरन) (१) ५णीभ तरेक्षु, 
जल के उपर तैरा हुआ, छिपा 77 
ज्७667. (२) न०१२१. तैरना, 5977- 
77778. -- निमुग्गिया, स्री० (निमग्नता) 
औमशीओे। गारपी, उबडुब करना, [078- 
08 ००७ 8फ्एणट ४ ज्क॥0., “नो 
उम्मुमानिमुग्गिय करेजा”आया०२,३,२,३॥ 
डरस, त्रि० ( उरस्य ) (१) ४०।१/' संतान, 
बच्चा, 8 4,6800799 060 दठा० 
१० (२) #छह्ति; जाक्ष्यु॑तर हार्दिक; 
शआभ्यंतर, 776670।, 77767 राय० 
उचवक्कम्रिय. त्रि० ( औपक्रमिक ) 8५४) साये 
२५५ शभन|२, उपक्रम से संबन्ध रखने 
वाला, .0086078 ६0 00॥790726- 
7७7६, ढठा० २, 8; सम० १४२, पन्न० 
झ९; 


उतक्‍्खर, पुं० ( उपस्कर ) ४२४२, संस्कार 


(पफ्ं07 फछाणा॥ह& 06 ६00 
ग़ादँ, छा० ४, २: 


उबगय, त्रि० ( उपगत ) (१) ज्ञात, “णे९, 


उबण्णदिञ् ] 





< ६ जाना हुआ, ए70ज7; एऐजत७०- 
8४000, सम० ८८; (२) गन्तगत; 
अ-्तभृ त, अन्तर्गत; अन्तर्भत, [700- 
088 0७ 0077४४०० 70. “कालिय- 
त्ये उचग्याणि” विशे० २१६४; 

उदवर्गहिआ. त्रि० ( उपयृहीत ) तैयार रणेकषु, 
उपस्थापित, 79060 79905, 00% 
78907, पतन्न० २३; 

डउवधाय. पु० (उपघात) अशुद्धि, अशुद्धता, 
प्रशांत, 0प्रॉ0688, ठा० ९; 

उदटूभ.- पु ० ( उपच्स्भ ) जबु४०५॥ 3३शु, 
अनुकापा; करुणा, 00778%३०7॥, 
शिए0प्‌ ढा० २६ 

उचणयण, न० ( उपनयन ) ०ते४-सरआर 
यरायून५२एणु संरक्षर उपवीत संस्कार; 
यज्ञ सूत्र धारण संस्कार, ॥776#ए79 
ज़ञा 506 880786 6990, परह० 
१, २; 

उयणिमंतरण, न० (उपनिमन्त्रण) भाभन्वशुः 
निभन्‍लशु आमन्त्रण; निमन्त्रण, 7777 
6#0707 भग० ८, १; 

* उबरणिद्धि पु०सत्री० (उपनिधि) (१) सभीपभा 
क्षपपु ते समीप में जाना पिए्गाह्ठाण8 
700" ठा० ९; (२) स्थता॥ निर्माणु, 
विरचना; निर्माण, ॥70777778, 7४७४- 
78 अशुजो० 

उचण्णत्थ, त्रि० ( उपन्यस्त ) ठपन्यरए, 
भुध्चु, उपन्यस्त, उपडौकित 70/0867660, 
[098090. 78%'. “उवण्ण्त्य॑ विविहं” 
दस० *, ३६; 

उचण्णास. पु० ( उपन्यास ) अस्तापव॥ 
89॥६४११. अ्रस्तावना; उपोद्घातत, .?78- 
[808, 5० ४; 

उबदाई. ख्री० ( उदकदायिका ) पाए द्ैवारी, 
पानी देने वाली 2. 67786 हएश' 
० ए॥07. “पाउवदाई च रहाणोवदाई” 


(१६) 


[ उधवर्ण 









चाया 09 १ $ छ $ 


उवनिस्गय. त्रि. ( उपनिर्गन ) पश्लेयी 


(१४केक्षु, समीप में निकला हुआ, (१०॥08 
07 7707 ६76 ६06, नाया० १, १; 


उधनिविद्व. त्रि० ( उपनिविष्ट ) सम|५ २ऐ३. 


समीप स्थित, 80958. 07 808९0 
76870, राय० २७; 


उवमा. झ्ली ( उपमा ) (१) ओे४ ४-शूबु 


न॒!भ, एक इन्द्राणी का नाम, ३76 
6 & जर्गा6 0 ॥7078. द० ८ (३) 
भाध ५६५ विशे५, खाद्य पदार्थ विशेष, 
2 087'70778/' 6॥80]6, जीवा० ३; 
(3) अश्त व्याउसणुतु भेद क्ुत्त अध्ययन, 
प्रश्न व्याकरण सूत्र का लुप्त अध्ययन 
4 09 0॥१७66ए ॥ शिक्षद्ाक्ष प- 
अक्षा॥708 57679. ठा० १०; 


उवयाइय. त्रि० ( उपयाचित ) (१) आर्थना 
«५ उरोयेक्ष  प्रार्थित, 08980, र०0- 


68०0. (२) नं० 8४ ॥र्य' स॒० थपायी 
अं देवतानी विशेष जाराधता 3स्पातो 
भानसि४ स ४६५; भानता, मनौति; किसी 
काम के पूरा होने पर किसी देवता की 
विशेष आराधना करने का मानसिक संकरप. 
4 [79807 (00077890 $0 & (था. 
07 ६96 [एऐरण्ा। ए॑ 9 00शा९५ 
00]806, ठा० १०; नचाया० ६; 5; 


उवयारण, न० ( उपकारण ) आअन्वे ६२ 


8५५२ 3२वे।, अन्य द्वारा उपकार करना. 
02पथगाह 80 ०गहु० ०० ऐधथी।- 
“उबयारणपारणासु” पएह० २, रे; 


उपलंभरा. न० ( उपलस्भन ) अप्ति, आप्ति, 


4.0दणश्भा707, 40श77॥श५ नंदी. 
२१०; 


उचवणण, न० (उपपन्न ) पति; %०म, 


उयत्ति; जन्म, 7000%607; 7707 
भग० १४, ९; 


उचचीशञ ] 





(१७ ) 


[ एरवय 





< न० (उपवीत) (१) १शधरृत; ०/१।४, | डस्खुंक, त्रि० (उच्छुल्क) शुधद रहित; 3२ 


यज्ञसूत्र; जनोऊ,.. 778 $80780 
एप, नाया० १, १६; (२) सहित, 
थु#, सहित, युक्त, 40060, 0700 
“बुणसंपग्रोववीओ” विशे० ३४११; 

उपहण॒ण, न० ( उपहनन ) (१) शाधात, 
श्राधात, & 909. ( २ ) दिनाश, 
विनाश, ॥)$706607 ढा० १०; 

उचागय, त्रि० ( उपागत ) सभीपमा शावेहु, 
समीप में आया हुआ, 27].080॥00 
07 877९0 76७87, आया०२, ३,१,२; 

उदाडिय. त्रि० ( उत्पादित ) 8५३७ उखेडढा 
हुआ, (7700060, 980098080, 
विवा० १, ६; 

उवाहि. पुं० स्री० ( उपाधि) साभीण 
सामीष्य;. संनिधि शिप्णाांप, 
एणणं॥्, भग० १, १ 

उत्बइण्‌, न० (उद्धत्तन) शरीर निरम'ण धरतार 
१६ 4०५, शरीर को निर्म्र करने वाला 
बच्य-सुगन्धि बसु, ?6४/0068 05 
प्रथशाथां प्ा87000$ 0 ०६४४0ाए 
08 0009. ना० १, १३; 

उस्लएण्‌. त्रि० ( अवसक्न ) (१३१, निमग्न 
शेण्णह०0, /)2एए४९ 7760, “अबंगे 
उस्सरण। पएह० १, ४; 

उस्सय. ३० (उच्छुय) (२) 8चति, हम्यता, 
उन्नति; उच्चता, +70०श'0ा(ए. विशे८ 
३४१; (२) अधित्त, भ्रहिंसा, पणा- 
हर, परह० ३, १; (9) श्र 
शरीर, & 0009. राज० 

उस्सिन्न, त्रि० ( उत्स्िन्न ) अमित भरेक्षु, 
दिक्वारान्तर को आप; श्रचित्त किया हुआ. 
20007080 77स्‍8थाध(५, दृस्०९, 
है, २१; 

उस्सिय. बि० ( उतयृत) ५६ आरा, चारो, 


47084 7070, उत्त० २६, ४६; 


रहित शुल्क रहित; कर रहित, 06706 
0६ 58788 07 (668, नाया० १, १; 

उहर, ,न० ( उपग्ृह ) नावुघर, शाश्रय्‌ 
विशेष, छोटा घर; आ्राश्नय विशेष, /॥ 
शग90] ॥0086, पयह० १, १; 

पड़, स० (एक) (१) जसहाय, निःसहाय, 
असहाय, निःसहाय, ए7670]683, 80- 
(&एए. विवा० १, २; --ह. त्रि० ( स्थ ) 
4३ ; शेअनित, इकहा; एकत्रित, 
(09/08/8060, भग० १४, ६, “--भूय, 
ब्रि०(भूत)(१) स,!न, समान, शिएय॥7 
7.09, ढा० १०, (२) भवेथषु', एकीमूत, 
सिज्ला हुआ, 05०0, ठा० १, 
समहइय, त्रि० (सामयिक ) ओे& सभयभ। 
थेप १". एक समय में होने वाला, !36- 
प्रा 70 076 5077999 (६09 ]088 
ए०४707 ए ४770; 8 7०0॥७४४), 
भेग० २४, १; 

परिद्ञय, ए० (एशेयक) स्वताम जया ओे३ 
रेध्य 3 कोश लगपान भद्यपीर स्वामी 
५से ४३ 4५ ६0), स्वनाम स्यात एक्‌ 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर स्वामीक्षे पास 
दीप्षा ज्ञी थी, !७०6 ० 9 
एञ॥0 जछ88 प्राह860 एज पएकात 
पक्का, ठा० ४; 

एणीयार., ३०(एणीचार) ६रशान थरवनार; 
५२शी५ ५५७ ४२१२. हरिणी को चराने 
वाला; उनका पोषण करने वाला, /॥ 
गक्नतधगका 0६ ल्‍0॥8७  ७॥8७ 
668७, परह७ १५ १ ।। 

एय, ३० (एज) गति; या, गति, चलन, 
(07७००; 2(080%, भग ० २९.४; 

रब. (० (रेत) े नामना ओेड पक, 
इस वात का एक पंत, पा 06 ६, 
770एए(क्षा।, हा० १० ढ़ 


एलिंघ ] 





रा. ए'० (एलिह) धा-य विशेष, घान्य 
विशेष, & 70 06 007. पन्न० १; 
हा न० (पऐेशवर्य) पर, अभुल ; संपत्ति, 
चेभव; प्रभुख, सम्पत्ति, ॥70706 , 
6०४0, ढा० ७; 

एसिय. त्रि० (एषित) (१) शे।पेकु . अन्वेषित, 
गवेषित, 58370060 , ॥740ए7०४१, 
सग० ७, १; (२) न० निरेष लिक्ष. 
निर्दोष मित्ता, ॥9प)0698 775५ 00 
०988708 वच० ४ ; 

ओगय,. त्रि० (उपगत) आप, प्राप्त, ॥05पए- 
778 07 # %॥60 सूच० १,९,२, १०; 
ओगाह. ब्रि० (अवगाढ) (१) ०५|॥ व्याप्त, 
707ए8060. नाया० १, १६; (२) 
निम्न, इणेक्षु निमग्न, ?िप7ा8०0 , 
977०0 7900. ढ० ४; 

ओगाहणा. खसतरी० ( अवगाहना ) (१) शरीर 
शरीर, 3009. भग० ६, ८; (२) जधर- 
कून जाशश क्षेत, आधार भूत आकाश जेत्र 
926 0 006 0009-.ढ० १; 
ओगिरहण॒या, खी० (अवग्रहणता) (१)'ण७से। 
“ओगिण्हण” १०८६, देखो “झोगिएहण” 
शब्द ४06 'झओगिएहण' नंदी०(२) भन- 
थी ववशु4. मनो विषयीकरण, सन से 
जानना, 70फए778 09 707, ढा०८; 
ओगूद्दिय. त्रि० (अवगृहित) जाबि गन श्रैक्षु 
आलिक्लित, 770/'3060. नाया० १, ६, 
ओचूल. न० (अवचूल) (१) धथ्थ्वे। पखनते। 
छ3॥, लटकता हुआ चद्ाद्वल्न, 7.6 00॥ 
ए 8 8भ0ाए ४0878 १0क४7- 
विवा० १, २; (२) भेद ठपरथी ७॥ 
भयेष् ४५४. सुख से हटा हुआ वद्य, 
(80767 शाएए०व हिणा ॥#78 
[90९. “ओचूलग़्नियत्या? जं० प० हे; 
ओच्छाइय. त्रि ० (अवच्चादित्त) मानछहित; 
6हकषु. आच्छादित; ढका हुआ. (00ए७/९0; 


( १८ ) 


ओया 

(07060, 'गुम्मवन्निगुच्चओच्द्राइयं” 
नाया० १, १; 

ओदइय, त्रि० (औदबिक) (१) 8६५, 4र्भ- 
(वै५७, उदय, कर्म विपाक, उदयनिषज्ञ, 
(9पा'४१ भग० ७, १४; विशे० २१७४; 
(२) थरमे५ ३५ शा+, कर्मोंद्य रूप भाव, 
“ओद्‌इआ” विशे० ३४६४; (३) 6 
थाथ शरे 4११0) , उदय होने पर होने 
वाला, विशे० २१७४; 

ओमासण न० (अवभासन) (१) अश्षशन, 
8६ये।तन, प्रकाशन, उद्योतन, |]]ग778- 
078, ॥77309078 भ्रग० ८, ८; 

ओभुग्ग. त्रि० (अवभुग्न) १५ , वक्र; वोका, 
.8978, (07/000780, नाया० १, ८॥ 

ओमाय. त्रि० ( अ्वमित ) भापेकषु, परिमित; 
मापा हुआ, 4॥77॥60, ७0०॥700. 
सू० प० ६; 

ओपिय. त्रि० (अवमित) ५रेभित, परिच्छिन्त; 
परिमित [॥77060, 770प75८7- 
900. सू० प० ६, 

ओमोय., पु" (ओमोक) जाकषरणु, जाधृपशु 
आमभरण, आमृपण 27 0०7 धशाई. 
भमग० ११, १९; 

आय त्रि० (ओज) (१) जे८ अस'|५ एक; 
असहाय 70709, 59०7४. सूच० 
१, ४, ५ १४ (२) पु० विषम शृरि, 
विपम राशि, 006 07 प706ए७7 77० 
7]06" भग० २९, रे; 

आय. न० ( ओजस्‌ ) २0५, %६ धर्म आर्तव; 
ऋतु घर, |(७क्‍%7 7४0०7, 0077583. 
ठा० ३, रे; 

ओया. खी० ( चोजसू ) (१) अशर, मकाडा. 
,ए%78, आह) सू०प०६: (२) २७वाु 
श४-२धि२. माता का शुक्रशोणित, 3]000 
0 ॥8 7०गाश', तंदु० १० (३) 
श॥ित, र/भर्थ्य, शक्ति, सामर्च्य, 30079 





ओयावदत्ता ] 


#ाथाहुए; 7800: 'नाया० १, १०; 

ओयावइत्ता, अ९ (ओजयित्वा) नगणरेणारीत; 
यमद्ा२ टैेणादीने, बल दिखाकर; चमत्कार 
दिखाकर, 780070पथ३,०७४०५ए. 
ढॉा० ३, ४; 

ओरतस, त्रि० (उपरस) रने& 3४), अपुरभी. 
स्‍्नेह-युक्त, भनुरगी, .0606074#6; 
7.0श78- ढा० १०; 

ओलंभ, पु'० (उपालम्भ) !भ, उलहना, 
70.7080॥ , 0088. “अप्पोत्नभणि- 
मित्त” नाया० १, ११ 

ओलमग्ग, त्रि० (अवरुण) "ले! “ओलुग' 
१०६ देखो “झोलुमा” शब्द, ४06 
ओलुर्ग” नाया० १, १; विवा० १, २; 

ओवगारिय. त्रि० (औपकारिक) 8५२ धरेना२ 
उपकार करने वाला, (076 ए॥0" 0088 
8 $8/0708 0/' 87077, भग० १३,६; 

ओवड्ढ, त्रि० (उपाथ) धगभ१ अ३धु, आधे 
के करीब, 408 ॥9[,--ओमोयरिया 
ख्री० (अवमोद्रिका) ४२ 9/०जाते।४४ 
जाह।२' 3२१। ते, १५ पिशे५, बारह कवल 
'का ही आहार करना; तप विशेष, ४] 
ग्रह एछोेए8 70898 0०75 4 
790७॥०प४/ एश8008 #789४॥9 
भगण० ७, १; 

ओवत्तिय. त्रि० (अपवत्तित) (१) रैसेक्ष, 
घुमाया हुआ, 7४४7४०७/७१ 707 
076 .॥808 $0 ०४४8 (२) 
नणिकषु, क्षि्त, ए॥0फ7, भाया० १, १, 

ओवयाइयय, बत्रि० (ओपयाचितक) भानता- 
थी आम धरेह, भानताथी भेणवेहषु, 
सनौती से प्राप्त किया हुआ; मनौती से 
मिला हुआ. /6पप्ा7९0 छ्& 
ए97808760 & 60४9. ढा० १०; 

ओवचाहय, त्रि० (औपपातिक) ओे६ ०/-भ थी 
"54 ०/-भभां «नारे, एक जन्म से दूसरे 


(१६ ) 


[ ओदिश्म 





जन्म में जाने वाला, 4 8007 77'077 076 
]70 40 श०0०/, सूथ० १, १, ९, ९१३ 

ओवाइण, न० (धझूवपाटन) पि४२छ; नाश, 
विदारण , नाश, .76&7:०00% 
छिप्याए, ढा० ९, ४; 

ओवाइय. त्रि० (अवपातिक) सेपा ४२१२. 
सेवा करने वाला, 4 5७"क्षाह ; 2॥ 
80007 76. ठा० १० ; 

आओचाय. एु'० (अवपात)से५।, शत, सेवा;भक्ति 
'फ़०शाए, 70070707, ढा० ३,२; 

श्रोवासंतर, ए० न० (अवकाशान्तर) आओइश 
आकाश ; गगन, 7)6 9777, भग० २०, 
श्न्पत्र० ७७६ ; 

ओसत्त, त्रि० (अवसक्त) स्ंमभ६, ४३३. 
सम्बन्ध, संयुक्त, ॥7 007॥806 ए7त॥ 
7०००णह, वाया० १, ३; 

ओसिश. त्रि० (उपित) (१) पलक; ४३४. 
बसा हुआ ; रहा हुआ, 7)७/॥ , 06- 
880, सूच० १, १४, ४; (२) व्यवरिथित, 
व्यवस्थित, ?]80800 47 07१७६ 
47 ६78080. सूच० १, ४, १, २०; 

ओहट्टय. त्रि० ( अ्पघइक ) (१) नि१२४; 
५॥११।२. निवारक; हटाने वाला; निषेचक, 
(076 प)0 ४०808 07 ज़708 0/, 
विवा०१, २; नाया० १, १६; १८; 

ओहड. त्रि० ( अपहत ) नीये ७।वे(', नीचे 
ज्ञाया हुआ 37008॥6 007, दूस० 
९, १,:६६ +] 

ओहर, च० (उपगृह) नाव धर; अर; 
आर३ी छोटा गृह; कोरी, 4 छााश] 
[0088, 6. 700, पण्ह ०१, १; 

ओहिआ. त्रि० (ओषिक ) २/२(-य ३पे हक, 

ओत्सर्गिक; सामान्य रूप से उक्त, पफ॥ 

जागंण 8 80॥0 40 ७७ 89007900 


70 0500ए(078। 08885. अशजो० 
१६६; २००; 


ओह्रणण ] 


(२३० ) 


[ कक्न॑ंघ 


'ा"ए"शणशणणशशनशशणशशणणशणणशणशशशशणणननणणशणशणशणणशशशशशशणना। न् आल मललकलललब बिक नक कलम 
ओहटूणर. न० ( अवधूनन ) (१) ४५, कम्प, क्‍ न० ( काएठमुरज ) जाधरशु विशेष, 


जिभधयाह; ए००४- (२) हश््ष धन, 
उल्ज्इन, .287098%/व7४, 7क8- 
बोर (3) जधप्‌प॑रशुपी 'लेध्षयेथ 
अंथित। ले६ अरते! ते अपूर्वकरणु से 
भिन्न प्रन्थि का सेदु करना, आया० १, 
है, ९; 

कई. त्रि० (कृतिनू ) (१) वि, ५ित, 
विद्वान; पंडित, ॥/687760, . ए88. 
(२) थुएथत१, पुस्यवान,. 7000; 
ए0७४ए7७॥७. सूध० २,१,६०; 

कईहलिय. न० ( कपिहसित ) (१) सप०७ 
माहशभां जयानड पीए्णी यभी ते. 
स्वच्छु आकाश में अचानक बीजल्ली का दर्शन, 
43000070% [99 0ए ॥8॥778 
॥0 ॥78 069 शत, (२ १रवली 
भ६४ वि5त मे।६ 8री हसपु ते, बानर के 
समान विहकृत सुँ हका हसना, 48&780778 
जाएं भा ४090-78 ताईहुए90 
4908. भंग ०३, ६॥ 

कड॒द्ट, त्रि० ( ककुइ ) अपन; भुण्य, मधान; 
मुख्य, (४, 7?08-0प्ा707ई. चाया० 
३, ९७; 

कंचुआ. पु ० ( कब्युक ) 8५५ “४-२. बसे; 
कबच, /0 77077 07 पक्ष, भग० 
8६, 3े३॥ 

कंचुइआ त्रि० ( कब्चुकित ) भ०्तेर ३४7. 
कब्चुक वाल, फएफ्रांगाध्त. जगेंत 
8000007, !(&790. विवा० १३१ 

कंटग.पु० ( कण्यक ) (५९०७; धश्मन, शत्रु, 
दुश्मन, 0 07079. लाया० १) ९१ 
(२) शह५, शब्य, #0077-#०70- 
( ९६06 सब्य ) विवा० 9 55 (३) 
हुःजे।प६७ १२६- दुःखोत्यादक वस्तु. 
#ज्ञ 07700 0 ए65क000 0 
80ए७॥06. उच्त० ९; 





आभरण विशेष, 0 एक्काणोवाः 
07970७7(6. नाया० १, १; 


कंडावेदली, स्ी० (कारडवरली ) शे३ व्यतती 


पृन२पति, वनस्पति विशेष, 8 जा 0६ 
ए0200906, पतन्न० १; 


कंत. त्रि० (कान्त) (१) जलिधपित्त 


प[२७7,अमिलषित; वान्छ्ठित, [)6860; 
एए9॥80, चाया० १,१; (२) न० अन्त 
अर, कान्ति; प्रभा, [॥7७78, 3.08- 
706, आया० २,९,१॥ 


कंति, स्री०(कान्ति) भह्षि सा. अहिंसा, ए०॥- 


]ग778, परह० २,१; 


कद, पु० ( कद) व्यत्वर हेंवे।नी भे४ ०४. 


व्यन्तर देवों की एक जाति, 2. गत 
0 एएशाशा' 8008, ठा० २, ३; 


कंंदृप्पिय. पु० (कान्दूपिंक ) शा कप 


वानी भे॥ व्यति, भांड प्राय देवी की एक 
जाति, /. |ए0 0 |४४४/४॥०० 8008, 
परण्ह० २, र२॥ 


कंदिदू, प्‌० (क्रेल ) अन्त गत है 


(निक्षयता। ४०, क्र्द्रित नामक देव निकया 

का इन्द्र, 707% 0 8008 089/)6 

]['क006, ढा० ३, ४; 

कंदुआ, पु० ( कछुक ) पतर्पति पिरे५, बन- 

स्पति विशेष, /. 074" ए888- 

6806, पन्० १; 

कंबल. पु० ( कम्ब् ) १५ १! इक, भय 
न। गणावु याभड, गौ के गले का चमडा; 
सास्‍ना, ग09 060 क्र ४५ ० ०00: 
विवा० १,२॥ 

कंखिआ, र्री० ( कंतिका ) (६) १#. दाल. 
8008778 ॥776(॥7 प्रापढ0), नाया० 
१,९७३ 

कक्षंध, पु (ककन्चु ) अछते। जूधिशवा 
हब विशेष, महाधिष्टायक देव विशेष, 


कक्कगरुग] 
ए8॥06 ए 8 77०४078 800 (0 
फॉथा88, ढा० २,३॥ 
कक्कगरुग, न० (कंव्कगुदक ) भाय|; 3५८, 
माया; कपद, 0. 0009, 90008: 
परह० २,१॥ 
कक्कड़, त० ( कक ) हध्यती) जेड अअरने। 
पाधु, हृदय का एक प्रकार का वायु, 8. 
]70 रण शाप्रशेक्रं/ भग० १०, है; 
कक्कणा. स्री० ( कल्कना ) (१) ५५, एप. 
4& 0 (२) भय, साया, 8. ६600॥ 
पणह० १, २; 
कक्षप्त, त्रि० (क्कशश) (१) अभणर, अेथ३, 
प्रखर, अचएंड, ए७॥8707/, .700800- 
008. विवा० १, १, (२) अनिष्ट, हनि- 
४२३४ अनिष्ट; हानि कारक, 7]077008, 
एशो, भग० ६, ३३; (३) नि५२, निध्य, 
निहुर, नि्दंय, (7०), /6707685. 
उबा० (४) यात्री यात्री ने अह्ेशु पथव, 
चबा-चबा कर कह! हुआ बचन, ए7070५ 
880 #0087॥09. च्राया० २,४,१; 
कच्छ, एु० (कक्छ) ५१, ०/गथ, वचन; जड्गल, 
3. [0786; 8. /07866, भग० ३, ६; 
कच्छुमी, श्री० (कच्छपी) ४००१-अयभानी 
सी. कच्छुप स्री, कर्मी, ॥ [0॥॥8]6 
$0%098. परह० २, *; 
कच्छरी, ज्ी० (कच्चरी) श२0। गुच्छ विशेष, 
2 ए8%ा0परोक्ष' एप्रा0॥; पतच्न० १; 
कच्छा. स्री० (कत्ता) (१) अंण; भगथ, कॉख, 
यगल, ॥.9 छान, भग० ३, ६; 
(२) षश॥ ५६३ श्रेणि, पंक्ति, & ॥76; 
2 700. “कच्चाओ परणत्ताञ्री” झा० ७; 
(३) भन्‍्त पुरे, ०/तान भा, जनानखाना; 
अंत.इरः & ॥80877. ठा० ७; 
फच्छू, स्री० (कच्छे) ज२/ने 8(पतर धस्नारी 
औ!५५धी, खाजको उत्पन्न करने वाली भौषधि, 
कपिकच्च, & 087|00)%/ 7700/076 


(२११ ) 


[कडुआ 


ए70१7०78 700, परद्द० ३, रै 


कड, पु० (कट) (१) 0७, ५७ एृण; घास, 


(7885. ढा० ४, ४; (२) धस, बॉस, वंश, 
4 9877700, विवा० १, 4, ढा० ४, ४; 
(३) छेधेहु 4७३. छिला हुआ काइ, 
शितंगा00 ए़000, आया० २,२,१; 

कड, पु० (छत) (१)४रेक . झृत; क्रिय, [0076; 
)/906 (२) ३१ पिशोष, २0५३०. युग 
विशेष; सत्ययुग १७॥6 0 606 ॥78॥ 
एस 006 [0ए7 एप्2४४. ठा० ४, ३ 
--छुग, न० (युग) सत्युगु, ठन्‍्वंतिने। 
समय; जाहि युग, १७२८००० प्षते 
जा धुुग ऐे।य छे, सत्ययुग, उन्नति का समय; 
आदि युग; १७२८००० वर्षों का यह युग 
होता है, 0 0[0॥0 7773 0 
$76 6007 एपच8%४४ 0 86 ज्ञ000 
0850७7078 0767 728000 70808 
रण पाक, ढठ०9, ३; “-जोगि० बत्रि०. 
(योगिव) गीताथै; एनी, गीता; ज्ञानी, 
गांगी।हष्यं।... जाइक्.._ ०० 
7008808%४78 776 07 शापापश्षों 
70ण6026. श्रोषण नि० १३४;--- 
वाह, पुं० (बादिन्‌) शष्टि ने नेसर्गिड न 
भावीते अर थे नवापी छे तेम मावनार 
०८गए्‌ अपृत्रप्टी, सृष्टि को नैसर्गिक ८ 
मानकर किप्ती जी बनाई हुईं मानने वाला; 
जगत्कत्‌ त्ववादी, ॥ 09|0767 0 0788- 
007 0४ ६॥6 ज्ञ070, सूय० नि० १,१, 
१, ३२; 

कडग. एं० (कदक) था नाभने। »& देश, इस 
नाम का एक देश, ७778 08 600॥- 
हए. भाया० १, १; 

कडणा, स्री० (करना) धरने। जे& लाग विशेष, 
घर का अवयव विशेष, ॥ (00697 
ए०/07 (0 & ॥0758, भग० ८, ६; 

कडुआ. त्रि० (कुक) (१) जनिष, अनिष्ट, 


कदिण] (२२) 





पयह० २, ९; (२) ह३इ्शु; भय ४२. 
दारुण; भयंकर, ॥)78807, एपट्टा॥- 
एि. पर्ह० १, १; 

किण॒. न० (कठिन) भा६६. पर्ण; पत्ती, 
]0#, परह० २, ९; 

करण. पुं० (कण) (१) ११२५ति विशेष, वनस्पति 
विशेष, 0. 087070पक्ष" ए०2९४७0।७, 
पत्न० १, (२) अछाधि"्ठ4४ पैव विशेष, 
ग्रह्धिष्ठायक देव विशेष, |ए%76 0 & 
70709478 800 0० ए9708, ढा० 
३, ३; 

करणइर. पुं० (कर्णिकार) 3शुर ११२५ति पिशेष, 
कणर, वनस्पति विशेष, ]ए&॥76 09 
॥708. पन्न० रै; 

कशणुंगर, न० (कनहूर) पत्थर! जेड अधरतु 
€थिय।२. पाषाण का एक प्रकारका हथियार 
4 पा0 0 ज0श0णा 7806 0: 
86076. विवा० १, ६; 

करणग. पुं० (कनक) अ विशेष; अछ्पि/५६ 
१ पिशे५, अह विशेष; अरह्मधिष्ठायक देव 
विशेष, [ए४॥76 0 8 776अ0778 800 
0 97088 ढा० २, रे; 

कराुग. त्रि० (कानक) झुपणेने स्व पाक, 
सुबवर्ण-रस पाया हुआ. आया० २९, १९ 
--पह. त्रि० (पढे) सेनाता भक्षपाणु 
सोने का पट्टा वाला, झ्राया० २, *, ९; <, 
--गिरि. प्‌ ० (गिरि) (0) भे३ ५१०, मेरु 
पर्वत, "6 एणाए (७४एप. (२९ 
स्व अथुर ५प१, स्वयं प्रचुर पर्व 
पुफा8 8०१७7 70पश्ना7. झोव० 
__प्यमा, स्री० ( प्रभा ) शत पे था 
सन्त े४ अध्ययन, ज्ञाता घम॑ सूत्र का 
एक अध्ययन. ९७008 0 & जभूए7600 
70 07क्ना8प97779 ६869 8पर/78- 
नाया० २, पर ऊदित, न० ( पुष्पित ) 
समा सेनाता इक बमाषपा्भा जाग छेवे 


कणगावलिवर] 


१२, जिसमें सोने के फूल लगाए गये हों 
ऐसा बल्ल, ॥ 0४007 97 /4/१5॥॥ |] 
निती० चू० हि । 

करणगा. ख्री० (कनका ) (९) शत धर्म धथा 
सूनतु भे४ अध्ययत, ज्ञाताध्म॑ कथा 
सूत्र का एक अध्ययन, 'प७॥)७ 0७ 

00भएऑ५' 07. ए॥श्चध्री।श8 
009 शा. नाया० २,१; (२) ॥६ 
०४६ विशेष, यहरित्रिध. ७४१, चुब्र 
जन्तु विशेष; चतुरिन्द्रिय जीव विशेष, ॥॥. 
77860 %एपए8 00" 89798. 
जीवा० १; 

कणगावलि. पु० ( कनकावलि ) (१) 0५ 
विशे५, हीप विशेष, 'ए७)6 0 शा 
8970, (२) ४.६ पिरी५, समुद्र विशेष, 
# एकां्र०प्ोक्चा! 888. जीवा० ३; 

करणुगावलिभद्द, पु० ' ( कनकावलिभद्र 2) 
इनअपक्ि हपने। मेड अधि७/५४ हेप, 
कनकावल्ि द्वीप का एक अ्रधिष्टायक देव, 
९४79 0० 8 070४078 800 0 0 
॥#06 रिशाहफए शो 99770 जीवा० ३; 

कणुगावलिमदाभदद- पु" ( कनकावलिमहा- 
भ्र ) इनअपत्चिवर वाभव। सकुते। शेड 
शधि४/१% है१, कनकावलिवर नामक समुद्र 
का एक अधिष्ठायक देव, )भ७700 0 & 
97०धथाए 8 800 0 0४08 | (६ ५: 
78780" 988. जीवा० ३॥ 

है पु० (कवकावलिमहावर) 

इनअ्वत्षिवर वाभता, चकुते। शे& 

अपिषञत। देन, कनकावलिवर नामक समुद्र 

का एक अधिष्ठाता देव. 778 र्ण& 

(7090778 807 0 ॥6 फिश्ा॥४8- 
प्रशाएक' 800. जीवा० हे; 

थे पुं० (कनकावलिवर) (१) था. 

वाभने। ओे४ ६५, इस नाम का एक द्वीप 

पद्म ण॑ 8 एथगंण्परौशा! ग्रेक्चा- 








कणगावलिवरभद] 


हे था नामते! ४ क्रम इस नामका 
एक समुद्र १७॥06 068 883 आओ! ३३ 
(३) इ्वश्रपत्रिवर समुदना जधिष्गत। है 
विशेष कनकावलिवर समुद्र का अधिष्ठाता 
देव विशेष, [(७॥6 0[ 9 07०ग0778 
803 06809 3॥0४8ए शाए था! ४88. 
जीवा० ३; 

कणुगाव्लिवरमद. ए० (कनकावलिवरभद्र) 
इन शब्िवर दरीपना भे४॥ अपिपति ऐप, 
कनकावलिवर द्वीप का एक अधिपति देव. 
२०॥१6 08 07680॥7स्‍8 800 0606 
हआाध्वएए' शो ए 0778 ६70. जीवा० ३॥ 
कणुगावलिवरमद्दाभद. ए'० (कनकावलिवर- 
महाभड़) अनहपश्चिपर सामना हो पता णेड 
अधिषछ्ता देव कनकावल्लीवर नामक द्वीप 
का एक अधिष्टाता देव ए७॥6 08 
70/9५१7४ 800 ए ४08 /(७700९७- 
१807७ 7श970 जीवा० ३; 
कणगावलिवरोभास. धु ० (कनकावलिवराव- 
भास) (१) आा नाभत। ४ ६५ इस 
नासका एक हीप 'प७॥8 0६ 870 89- 
70, (२) जा नाभते। लेट सभु६ इस 
नाम का एक समुद्र '९४॥706 06 8 ०6३ 
जीवा० ३; 
कणगाज्लिवरोभासभद पु/० (कनकावलि- 
५ वराबभासभद्र) अनअ्रपत्रिषरापसास ६५ 
ते। श्र: जधिक्षता ऐैे4 कनकावलिवराव- 
भास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव '९५७॥6 
09% ए7०चवाह 800 ० धाह ए9- 
एक शा३ए0॥98 (९७४0, जीवा० ३; 
कशणगावलिवरेभासमहाभदू, पु" (कनका- 
चलिवरावसासमहाभद्र ) &तश्षप॒ल्रिषशुप- 
लात होपने जेड जधिशता रेव कनका- 
चलिवराबभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव, 
-९४776 06 8 ?70घंताह 800 06 
06 अधा॥0ए2॥ए४7७ए७॥8५१०08- 





गे जीवा० ३; 

करणगावलिवरोभासमहावर, प्‌० (कनका- 
चलिवरावमासमहावर) ४4 पविपरपलास 
समुदते। भे४ अधि//१४ ऐै१, कनकावलि- 
चरावभास समुद्र का एक अधिष्ठाता देव. 
7४706 ० 8 7एशथवय३ 804 ४ 
#06 ९४787979/797"8ए 0!98५ 889, 
जीवा ३, 

कणुगावलिवरोभासवर, पु'" (कनकावलि- 
चरावभासवर) ४नश्षपक्षिपरपलाश् समुद्र 
>धि७५४ ४५, कनकावलिवरावभास समुद्र 
का एक अ्रधिष्टाता देव, )९७776 0 & 
97990778 800 0 ६096 +%79/78ए 
20780 8०0॥98 जीवा० ३॥ 

करणेरु, स्री० (करेश) &/५ए" हस्तिनी, हवाथीन, 
8 8॥6-900097४ नाया० १, १, 

करण पु० (कर्ण) जग बेशने। जा नामते 
२०१, थुधि४४वर१। भे।2। ७्प. अंग देशका 
इस नाम का एक राजा, थुधिष्ठिः का बडा 
भाई )९५706 08 778 ० ६06 
2898 007रएह, 006 646१ 00- 
00 06 शावाऋ्रप्रा।व,.. चाया० 
१, १६; 

कराद्-बल्ली सञ्री० ( कृष्ण वन्नी ) १-१५ 
विशेष; नागक्भवी नामनी कषता, नागदमनी 
लता, ९४770 06 & एशथा५फा0प8/ 
(0श[५: पन्न० १; 

करहोराल, पु'० (कृष्णोदार) १न२५ति विशेष, 
वनस्पति विशेष, ॥ 787॥0प87' श९४- 
890]6, पन्न० १, 

कत्थभाणी, सत्री० (कस्तभानी) पाएगा थी 
५१२५ति 4िरे५, पानी में होनेवाल्ली वनस्पति 

, विशेष, 4 ए./+00790 702९(800 

870ण7 8 पा ज्ञा्6०, पतन्न ० १; 

फप्प. ३० (करप) (१) #भण पिणेरे 8५४२ए७. 
कम्ब्न अमुख उपकरण, ,47४४06$ ० 


कप्पडिञ ] 


. छ907७४ ७६0-ब्लोथ नि०४०; (२) 
त्रि० समय, शतितवात, समर्थ शक्तिवान, 
967/078, ?0फ़6४प/, नाया० १,१३३ 
कप्पडिआ, ब्रि० (कापटिक) ४प९॥ भावापी, 
कपदी; मायावी, (08007), #7800- 
प्रॉ6ए४. नाया० ३, 5; 
कप्पत्थी. सत्री० (कल्पञ्ली) ६१. देवी; वेवल्ली, 
3. 8000688; 4 0७. ढा० ३॥ 
कप्पाय पु० (कल्पाय) बरे, ७, कर, चुन्नी; 
शजदेय भाग, [95; ]0060ए. विव० १, ३ 
कब्दुर,ए ०(कबर) (१) अ& पिरे१, ग्रह विशेष, 





७009 06 & 47०४ (२) अछा धि॥५४ 
टेप विशेष ,अद्षधिष्ठायक देव विशेष, ९७॥28 
रण & 07080॥78 80 ० ?87808. 


ढ्०् रे | डे हु 


कम. पु० (क्रम ) भर्या5; सीमा. मर्यादा, 


सीमा, ]776; 207700'ए9८ ठा० ४; 


कमल पु० (कमल) (१) ब्मक्षाष्य इदाशी- 
न धूर्ष ्टल्मवा जिता, कमल्लाल्य इन्द्राणी 
के पृ जन्म का पिता. 7७776 0 & 
[80007 0 006 7907078, 8 र्ः 
हब का098 8000883, चाया० २५ 
कमला. खी० (कमला) शावापमव्था सूतवु 
शेह जभ्यपत, ज्ञाताधम कथा सूत्र का पक 
अध्ययन, ]प9779 ० & ऐश्‌ऐथ 0४ 
(गरक्नभपीकएा&.. दिक।8. 3ए79- 


न्ाया० २; 


कमिय., त्रि०(क्रान्त)8८६ ५१ 3रे५, उल्कंघित, 


गृफ782798980. दूस० $] 


कम्म. पु० न० (कर्तन्‌ ) युग 'परपका्मा 
थावे वें स्थ७१, बह स्थान जहाँ पर चुंचा 
बगैरह पकाया जाता है. 2 |7: . 


[प77908. पणुद्० रैक है? 


पु/० (आर्य) 3गे थी जग; निर्देष भाप 


अरतार कर्म से आये; लिदोंष च्यापार करने 
07 08608: 


चाला 8798 09 #07078 


(२४ ) 








[ करोडिया 


कर ;77किच्दिस, प्रि० (किल्दिप) ४भी- 
यधण; भराण धरम 3२ता२, कम चाणडाल; 
खराब काम करने वाला, 0॥0709]9 0५ 
80807078, उत्त७ ३, ९; --द्वाण, नं० 
(स्थान) ॥२णावु कारखाना, / ध0- 
80०. आया०--परिसादणा, स्री० (परि- 
शादना) 3भ युधगधीवु ७१ अश्वेशवी 
सशक्षण यपु, अभी नि०ेश कमे पुदुगलों 
का जीव प्रदेशों से एृथकरण; कर्म की निजेरा, 
एश्ीएह थीं. ४ िकएणा8४ #700 
678 80. सुच० नि० १, १, १, ९०, 





कम्मा. स्री० ( कमर ) 5१ 'प२ क्रिया; 


च्यापार, 256070700. ?शॉ/णएव॥- 
8706. ढा० ४, २, 


करसिमि, त्रि० (कर्मिन) ५५ ४भ ४२]१7२. पाप 


कम करनेवाल्ा, 0. श0॥0५४ भ्रीशिए 
सू्र० १, ७, 8, 


कयवरणमालपिय, पु.० (कृतवनमालत्रिय) भा 


नामने। ले४ यक्ष इस नाम का एक यक्त, 
पृद06 ० 8 007-800.विवा० २१ 


करंडिया ख्री० (करखिडिका) वाने। 3णे। चोदा 


डिब्बा, 3 श09! 005 (06906 र्तः 
7870000). चाया० ९, ४; 


करण. न० ( करण ) (९) पी २४५२७, वीर्य 


 एु३8 ण॑ ४7800. #५ है| ९] 


करिसण. न० (कर्षण) (3) णे भपशु, 


खींचाव; भाकर्षण, &60209800. () 
जे3वु ते, भेवी इसी. चासना; खेती करना, 
एछ0हमंणकक ॥778: (3) ईपि 
जती, कृषि; खेती. 48750 0ए78 
प्रतवक्षा0प. परह० १, 3 


करोड़िया, जी. ( करोदिका ) (६) ४१४वी- 


| , & 0०0-४र्श-005: 
नाया० १३४ (२) ४५४, लिक्षप/6, कपाल; 
मिच्तान्यात्र 3 0०28075 [007 नाया० 


३, +5 





- पुं० (कलन्द) गवति भाव; भेद अद्षरता 
भय, जाति से शार्य; एक प्रकार के 
मनुष्य, 3 ॥070 0 707%॥ गन; 
3998 09 7000, छ० ६; 
कलाय, पु० (कलाय) घाव विशेष थश|, 
१२२, पिगेरे घाल्य विशेष, चना, सदर 
आदि ै 070 0 600, अरजुत्त ३, 
ई] 

कलावग. न० (कल्ापक) ॥२ श्थेड्रानी से 
१७५१, चार छोर्कों की एक वाक्यता, 
80768 00077 ईश्288 00. $#6 
8५॥8 धप]००७ 8४00. 0णााए 
070 82977778670%8 ४87॥9706, 
पण्ह ० २, ९; 

कलालवंग॒ण, न०(कलासवर्ण) ४»य। विशे५, 
संख्या विशेष, 8 08700गशन' एणा।- 
067, ० १०; 

कर्लिव, एुं० (कल्रिस्य) (१) ५/सतु जेकमतनु 
५१ बांस का पात्र विशेष, ॥ ]070 ० 
१688७ 7806 0६ 08७४9००. गच्छा० 
२, (२) ३६ ७५६३ सूखी ल्कडी, [)0% 
ए000, भय० ८, ३; 

फल त्रि० (कल्य) निरे।भ, रोग रहित, निरोग; 
रोग रहित, 50809; ए५७७ [७ 
30000688, ढा० ३, ३; 

कबिल, पुं० (कपिल) (९) »; बामने। ओ$ 
पादप, इस नाम का एक बासुद्रेव, 
8॥06 0त ए६७7000, नाया० १, १६; 
(२) २३६५ >े६ धुश्गण, राहु का पुदूगलल 
विशेष, .& 77868/38)] ग066म8 0 
१ ((:॥।॥ सृ० पृ २७; 

कस. त्रि० (कप) (३ ) हि २४; भारतार; ॥२ 
“१२ मार दालने वाला; ठार करने वाला. 
+ शो 8 शेक्ुछा, वा० ४, श्र 
(२) पु० न० संसार, शप; ०/भृत, संसार; 
भ; जयव्‌, ११४ 7०४6, एएछ४58, 


(२४ ) 


[कामवणण 





झा० ४ 
कसा स्री० (कशा-कसा) आणणे; 3२३ 
चर्म यथष्टि; चावुक; कोडा, & ज्ञ|ग). 
विवा०१, ६; 
कंसाइ त्रि० (कषायिन्‌) ( १) उसायेक्ष २१ 
१ण।, कषाय रंग वाला, 07890; 
मि०११००००, 0007780, (२) अप, 
मात, भाषा भने धेध प॒णे।, क्रोध, मान, 
माया, भर लोभ वाला, ??888078(0, 
पन्न० १८; 
काउड्डावर, न० ( कार्योइायन ) हेय्याटन; 
विध। विशे५, उच्चाटन, दूर स्थित दूसरे के 
शरीर का आकषेण करना, “8 [070 0/ 
क्या 00 ए्रक्ट्ा0क 700768- 
007, नाया० १, १४; 
कागपिएडी स्री० ( काकपिगढ़ी ) » (१३, 
अग्रपिर्ड, [40397780 /00 (60796000, 
आया० २, १, ६; 
कामकाम, त्रि० (कामकास) विषयती ४०७, 
प!णे!, विषय की चाह बाज, 007008, 
2%807ए 078, 27707008, पशन्न० २; 
कामद्ठि. त्रि० ( कामर्थिन ) वि५५लिक्षापी, 
विषयाभित्ाबी, अप, ॥.880- 
श008. नाया० १, १; 
कामड्डिय, १० (कामधिक) न धुन 
३ गशु, जैन साधुषों का एक गया, & 
0888 0६ एक्चा। १00]७, डा० ४; 
कामप्पस, न० (कराम्प्रम) 'रेवविभान विशेष, 
देव विभान विशेष, 4 एकएंप6पोंक्ा! 
0008809] 0&/, भीवा० रेड 
* न० (कामल्लेश्य) इेपवि॥ |, विशेष, 
विमान ४ 2 एथम0प 9 
096869[ 0७४, जीवा० ३; 
ऊामवरस, 4० (कामवर्ण) »४ ४५ विभान, 
एक देव 


* के. एशआणयापर 
०08४६७4 ०४)" जोबा० ३; 


कामगिसर ] 


न िललल 3 नमन नमन नमन न-«नन++3+ «9-८3 >>+-- न ५3... 








कामसिंगार, न० ( काम>क्वार ) देव विमान 
विशे१, देव विमान विशेष, ॥ 0&00ए- 
80 006४७] 080. जीवा० हे, 

कामलिटु, च० (कामशिष्ट) »5 देव विभाग, 
एक देव विमान, 6 87070ऐक9' 08७४- 
| 087, जीवा० रे; ह 

कामावद्द, न० (कामावत्त) है। विमान विशेष, 
देव विमान विशेष, 00078 
]08ए0गए 06%" जीवा० ३, 

कामिश्र. -त्रि० ( कामिक ) ४०७१३ 
साक्षिक्षाप,इच्छुक; इच्छा वाला; सामिलाप, 
0087078; शाज्नगग8. विवा० १, १ 

कामिआ. स्री० (कामिका) ४०७; जलिक्षापा, 
इच्छा; अभिन्ञाषा, [06878,..77076070, 
“अकामिआए चिणंति दुब्ख॑” परह० १,२॥ 

कामुत्तरवडिसग, न० (काम्रोत्तरावतंसक) है१ 
विभान विशेष, देव विमान विशेष, 4. 
ए8०॥6प्रोक्षाः ॥007679 08४, जीवा० 


डे 

काय. पु० ( काक ) ११स्‍२५ति पिरेष, वनलति 
विशेष; काला उस्बर, &. (87/007 7 
ए82०४80)8 पन्न० १; 

कायक, न० (कायक) धीधा २ग१। शथी भतेकु 
8५३, हरा रंग की रुदँ से बना हुआ वस्ध, 
(008 70809 0 87007 0०४ 00. 
झाया० ३, ९, ९; 

कायह, त्रि० (कायह) शे४ वश, भनेधु 
(५७). देश-विशेष में बना हुआ ( बल्ध ) 
७३१७४ 8 00४07 00प्र/7- 
आाया० २; ९, १, | 

कार. पु० (कार) (९) बा; (60 "५२. 
क्रिया; कृति; व्यापार, 00007, पछड0- 
6ए7००, ढ० १० (३) ३४ भाृति, 
रूप; आइति. 2. 07०; 9797० 
प्रपष्ठाए7० (») संधते। ०, शा, संघ 
का सध्य भाग, 76 7708/0 एकर्ष रण 


(५६ ) 


कालप्पम, पु० ( काल्म्रभ ) गज 


[कालपमभ 
5978, चव० ३; 


काल, पु० (काल) (२) पूररीय रण सकता 


पतताण अगशते। जधिशत। ऐैव, प्वीय 
लवण समुद्र के पाताल कल्षशों का 
अधिष्ठाता देव. ॥ .॥0५०॥78 800 
ए 8 00 0 6 70007/ ए०70 
शांप्र#०0 70 ४6 00५४५) या 
888. ठा० ४ (२) जावामते। श्रे४ गुदपूति 
इस नामका एक गृहपति 'ए७॥08 0 
8 ॥0058900067, वाबा० २,१, (३) न० 
है। विभान पिशे५, देव विमान विशेष, 
4 एथफाएओक्ष 000फ्राकक 0४ 
सम० ३४; ( ४) 0 लीवु सिद्ासन, 
काली देवी का सिंहासन, 8. 07078 0 
एआ। 8000088 नाया० २, --कंखी. 
न्रि० ( काहितन ) अपसरने व्यशुगार, 
अवसर का जाननेवाला ॥7709777 6॥8 
[70/भ7 थरा09 00 0008श07 (० 
का ए0ए ). उत्त० 5; “-काल, पु० 
(काल) २८६ समय, मृत्यु समय. 7॥8 
6 एत 0680... विशे० २०६६; 
--चक्क, न० (चक्र) जे: १३२९ जे, एक 
भयंकर शख्र, ). 0/080 ५6७07, 
“कालचक विउनतह” आव०--चूला. ची० 
(चूडा) भधि8 भास पररैते। अधि: सभय, 
झधिक मास वर्गरह का भ्रधिक समग्र, 
॥90॥णा्। 06 ए[ 2वपी॥ण7॥ 
7007008.निस्ली० चू०१, “-पुरिति- पु५ 
(पुरुष) के ध १६ 3भीते जवुधप बरेछे 
हे, जो पुवेद कर्म का अनुभव करता हो 
बह, 0॥8 ज्ञा० थाणु$ फैक्षा0& 
त॑ 70880प॥6 7/थ॥72607- स्प 

रे; 
९४ ७ ताभने! भे४ 
भर्व(, इस नाम का एक पर्वत, 28720 
0६ 8 7प्रणप्राक्ष& ढ० ६५ 


काला ] 


काला, क्री० ( काला ) (१) थे॥ घदाशी॥ 
युभरेद्नी जे5 पथराशी एक इन्द्राणी; 
चमरेन्द्र की एक पटराणी, ए७॥06 06 8 
50076 पुप०७१ ए॑ एऐश्ाक्वा- 
6870798, ० ९, १; 

कालिशा जो" (कालिका) जे३ अभ्रना 
वोष्टानी पप॑त, एक प्रकार का तोफानी पवन, 
4 गत 0 ॥07770878 नाया०१,६; 

कालिंगी, ख्री० (कालिडी) शे४ अश्षरती 
विधा, विद्या-विशेष ै ]त76 0 778- 
808/ थेग)), सूच० २, २, २७; 

कालुण, न० (कारुए्य) ६५; 3रुशु। दया; 
करुणा, (0077288४07; दिए07688 
--वडिया. ख्री० (वृत्ति) भौण भागीने 
जाणविश यक्षापररी, भीख मांग कर 
आजीविका करना, ॥9778 79 ००४४- 
778, 4 7श009768 |॥9, विवा० 
१, ९; 

कालेज्ञ, न० (कालेय) ४००५, कल्नेजा, १॥8 
[70 सूय० नि० १, ९, १, ७३; 

कास. पुं० (काश) (१) रस रस, 0006 
दा० ७; (२) संसार, ००५०६ संसार; जगत्‌, 
प8 60789 0' ४ंए०ाई 6 
5000)४ ॥89; 706 ७0१0, आया० 

कासमद्रग. पु (कासमर्दंक) १नशपति विशेष, 
वनसत्ति विशेष; गुच्च विशेष, & ]ठ70 
0 १68०४७8)))8, पन्न० १; 

कासच, पु० (काश्यप) शषगपाव ऋषभ्षतता 
जेट धूप ३९५, भगवान ऋषभदेव का एक 
पूर्व पुरुष, 'प&76 0[ 80 806#07 
0.०१ छाजा07060. बा० ७; सूब० 
१, ६, ७१ 

कासिवड्ढ॒ण. पु० (काशिवधन) भा नामने! 
जेड सब्त, नशे भगवान भषवीर 
रपागीना भासे दीक्षा धीधी 6ती, इस 
नाम का पूछ ण्जा, जिसने भगवान्‌ महावीर 





के पास दीत्ा ली थी. ]९७7१6 068 
छए8 ज0 जञ88 प्राए्रक्लंधत एज 
7/00 (६४७४7 ढठा० ८५; 

काहीइदाण, न० (करिष्यतिदान) अल्ुपधर 
नी जाशायी टेवामा जापतु' ६०, प्रत्युपकार 
की भ्राशासे दिया जाता दान 00860 
87760 छा) ४96 7006 ए 80/- 
ए06 $7 7४प्ाप, ठा० १०; 

किजक., पु० (किल्लस्क) पराण; थुध्परू/. 
पुष्परेश; पराग. ॥)6 ॥]89770076 07 
09088077 0 & ]0॥08., नाया० १,१; 

किमज्क, त्रि० (किमध्य) जसार; निःसार, 
असार; निःसार, ए/०७४७[65, एंग्न- 
शए0अंक्षां78], परह० २, ४; 

किच्च, पु० (कत्य) (१) थृृस्थ, गृहस्थ 8 
॥008970]00/, सूच० १,१,५४,१; (२) 
नं० श/ज्रे#। अधु५।न शास्रोक्त भनु- 
प्लान, 0080"78706 07 60707- 
गणांड़ ए( 380790 7078000॥8, झ्राया० 
३, ३, ३५ सूच० १, १, 8, १) 

किट्ट. त्रि० (क्लिष्ट) ४पेश ५४॥, क्लेश युक्त, 
ए8708890, 80078 एश४॥ 07 
ए78979. भग० ३, २; जीवा रे 

किट्ठ. त्रि० (कृष्) (१) शेष; भेरेकष, 
जोता हुआ; इस विदारित, ]078060; 
4700, भग०३,२; (२) न० हेव विभान 
विशेष, देव विमान विशेष, ९७79 0 & 
एकएा०ण७7 ०06४व७) 080. सम० 
३, 8; 

किड्ढा. स्ली० (क्रीडा) भात्यावस्था, बाल्यावस्था, 
अरा०; 0एणरा67000., दा० १०; 

किएणा, भर० (केन) श थी ! क्यों; क्योंकर; 

! ज्राह ए॥००४४०7७, "किएका 

लद्ा किए्णा पत्ता” चिवा० २, १; 

किल्विस, पुं० (किस्विए) (१) याअथ स्थानीय 
है। व्यति, चाणडाल स्थानीय देव जाति, 


ही] 





किब्बिसिय ] 


- एव ० (४9४7०09-778 8008, 
भग० १२, ९; (२) त्रि० भतिन, मल्तिन, 
॥9,/, 0 मम (३) जपभ; वीय, अधम; नीच, 
7009; ५४१]6. उत्त० ३,२; 
किब्बिलिय, त्रि० (किल्विषिक) (१) शधभ; 
नीय, अधघम; नीच, 4,0ए; 60; 
पग्र0, सूच० १,१,३,१६; (२) ५५ शण 
ने भे|गपनार धरे, भांगगे। (वजेरे, पाप फल 
को भोगने वाला द्रिद्र, पंगु वगैरह. 
5िपर/पाहु 96 #पं॥३ 0 शंग5, 
2.6: 686 प्राव8०7॥, 579000 ७६0. 
नाया० १,१; फ 
किव. पु० (कृपे जा नामना ओे8 ऋषि, 
इप/था4, इस सलाम का एक ऋषि; कृपा- 
चाये. 'प७0 0/ & 3929. “ सउर्सि 
किवं? नाया० १,१६; 
किलोरी, स्ली० (किशोरी) $भारी; भविवाहिता 
युपती, कुमारी; अविवाहिता युवती, 8. 
70#00070; 2. ए०प०8 ज्०7५॥. 
नाया० १, ६; 

कीब. त्रि० (क्लीब) 'भी३९; 3२प॥४, कातर; 
अधीर, (0709; -07800प9800. 
नाया० १, १; ह 
कीलण॒धाई. खी० (क्रीडनघान्री) ॥ाणइते 
२भा३१२ ४४ भाता, बालक को खेल कूद 
कराने वाली दाईं. 2 70788, ह. 08- 
$8/"-7706086/', चाया० १,१; 
कीव. पु/० (कीब) शे४ पक्षी4 नाम पिगेष, 
पत्षि विशेष ९७॥76 0 & छाए, पन्न० 
१, ९; 

कु, भ० (कु) पिशेष; पधारे, विशेष; ज्यादः, 
(0ककीए. वाया० १,१४४ 
हस्त. मि० (जि) ५री३३३। 2६ 
अवस्पन्दित; चरित, 00860 +४- 
0. ठा० $॥ 

हंडल. ६० (करत) 6) के हव १भ. 





( २८ ) 


[कुडंड 


देश विशेष, ]९४706 0( & 0०पाफा', 

जीवा० ३; (२) ओ$ पर्पततु' न!भ, पर्वत 
* ए08 08 7र०णपरांधा, 
ठा० १०; (३) गे(७ आध्षर, गोल आकार, 
3 0706; & ४०००४. सु० च० 8२; 

कुंथु. पु० (इन्यु) यभरेद्ववी हस्ति-लेवाना 
जअधिपति ऐप पिशेष, चमरेन्द्र की हस्ति- 
सेना का श्रधिपति देव विशेष, ]0७॥06 0/ 
8 0077#7/078 8०१ 0० एञक्मा- 
76067278 8079 0 000॥98068, 
ढा० ९,१; 

कुंदुक. पु" (कुन्दुक) भेड वनरपतितु नाम, 
वनस्पति विशेष, 8 एप! 
70269076 पन्न० १; 

कुंसरग्ग, न० (कुम्माग्र) मणप ऐश असि& ओे$ 
धरिभाशु, मगघ देश प्रसिद्ध एक परिमाण, 
2. एशका0पोक्का फ्राह्ा78. 
ल्‍09880॥9. नाया० १, ८; 

कुंमारावाय, पु" (कुम्मकारापाक) नींखाढ।, 
कुस्द्दार का बर्तन पकाने का स्थान, / 0], 
ढठा० ८; 

कुट्ट. पु० (कोप्ठ) »३। कोठा; कुशल; घान्य 
भरने का बड़ा भाजन, 0 870श70४5॥ 
4 800/8-70070, पण्ह० २, १, --बुद्धिं 
त्रि० (बुद्धि) जेवर व्णीने नि थू4 
न२, एक बार जानने पर नही भूलने वाला» 
0706 ज्ञा0 6089 706 078% शी 
][0एाग्रठु 0706. पएुह० २११; 

कुड, पु० (छुट) 6थी परेरेद शत स्थान, 
हाथी वगैरह का वन्धन स्थान, . 0800 
० एछणकांएड रण गेभ[ुगका। ४० 
नाया० १,९; विशेष, 

कुडंड. पु० (कुदंढठ) ५४ पिरी५, कोने जा 
गा लाग कषणअते ऐथ हे ते २० 
भश, पाश विशेष, जिसका आन्त भाग 
काप्ड का होता है ऐसा र्जु पाश, ह. 870 





कुडंडिम | 
ः शाक्ष'8 07 0070 परह० १,३; 
कुडंडिम,. प्रि० (कुदुएडम) ६९५ धरीने छीनवी 
थीधेकु दण्ड देकर छीना हुआ अन्य, 
फ़छ्शाश ॥ाभ्ंजाध्ते छए 4008 
४7१ एकाओजणशाए विधा १३; 
कुडय, पु० न० (कुटण) भेट ३44 गोभ, 
चृत्त विशेष, कुरैया 7९५७7॥6 0 & ॥788. 
नाथा० १,६; पन्न० १७; 
कुडच, पु० (कुड्ब) जना// भाषपातु ले४ 
३(५, अनाज नापने का एक माप, ह. 
7688778 0 हक, चाया० १,७; 
छुडंवय. १० (कुस्तुम्बक) (१) परत विशेष; 
१७ बनसति विशेष; धनियाँ, ॥ |एात 
0० ए०९०४४७)॥७, 98 00१थ्माव0" 
ऐिक्षाक 07 )68768 पत्न० १३ (२) 
जे६ ०वत॑वु ४-६, कन्द विशेष ॥ 776 
रण 0४)७००४ 700६. उत्त० ३६, 8८; 
कुणिम पु०न० (कुणप) ४ नरककासतु नाम 
पिशे५ नरकाबास विशेष, [ए७॥6 0 ४0 
६8006 0६ १७५!], सूच० १, ९, १, २७; 
कुतित्थ, न० (कुतीथथ) धृपित धशेन-मत्‌, 
दूपित दर्शन, (000॥७7770006 $0॥00] 
थ शरण) 0 0॥080एए. सूय० 
नि० १, ३, १, २६; 
कुमंड १० (कुमारढ) हब विशेष जे 
१/ देव विशेष की एक जाति ॥ (पर 
रथ ए॥०ग॥' (008, बा० २.३; 
इमंडिद्‌ पु० ( झुमारडेल ) ३७0९३ 2 
३११ इन्द्र विशेष; कुभारड देवों का 
स्वामी, ]ञ0)9 /६ 0 ६॥॥))। हि 
80प४५, अ० ३, ३; 
उमार. (५ (हमार) (९) ५२०, युवराज; 
राज्याह पुरुष, ॥ शिएर०७-३णु था, 
एणागरनापप68, परह० 
$//२ लोहकार, लोहार, '॥ 
आ॥0, “कुप्ारेहं अं” 





(२६ ) 


[ कुहदग 


बकमपआाउनकरन्‍नार, 





(3) इत्तित भार णण भर कुत्सित मार; 
अत्यंत मार, ॥770608श06 0080078. 
नाया० ३, १४; शी 

कुमुदागर, पु ० (छुमुदाकर) 3४ ६थी णरेशु 
१न. इुझुदों से भरा हुआ वन, इस्ुद खण्ड, 
2. 07899% 0) 0 000868, परह० 
१, ४; 

कुम्मार. पु० ( कूर्मार) भभष हैेशना भेड़ 
भभनतुं न|+, मगध देश के एक गांव का 
नाम 776 0 8 एर॥88 70 
(98298808., आया० २, १६, ९; 

कुरय. पु (कुरक) ११२४ पिशे५, वनस्पति 
विशेष, 8 8 फाटक" 
762०४७0॥6 पत्न० १; 

कुरा, द्री० ( कुरा) अधर्म' शुमितु ओ3 लेन 
वर्ष विशेष; अकर्म भूमि विशेष, ह 
एथ४४०ए9' ॥880॥ 70 8 ६0777 
एफ, ० २, ३, १०; 

कुरु, पु० ख्री० ( कुछ) ॥३ पशम। हपन 
थये; ४३१ शी५ कुछ वंश मे उत्पन्न, कुछ 
वेंशीय, 8000 ए रप् शा फठा५ ६ 

ऊुल, न० ( कुज्ञ ) 3५, बंश, की 
“ईगाल पृ० ( भ्रह्मार ) 3ण0भ। ४६४ 
बभा४१२, हुरायारी, कुल मे कहरूंक 
लगाने बाला दुराचारी, & 7080 एग0 
7प73 ॥९ किए ठा०४, १, -त्थ, 

० (स्थ)॥धीन, भान्चन ५ ११, कुल्लीन; 
खानदान चंशका, (0! & 80००4 877979, 
फशाक0फ, नाया० १, ९; 
" ब्रि० ( कुशल्यिक ) >भ। जशुन 
१(३ पेश! ५0 ऐप जिसके भीतर 
उराब शब्य घुस गया हो बह 800 0॥68 

रण 000509008, परह० २,४, 
ऊँदग, १० (कुक) ओे& ब्यततु ४०६, क्न्द्‌ 


विशेष, 86 0 4 ऐणह०घ७ 
700 उत्त ७ १६, 8६; 


कुददण | 


ः घन वाला; दरिद्र. [70897(, 
९९४४३, 72007, परह० २; १६ ब्रि० 
(कोधन) $(थी; ल्‍/५ ४२१२, क्रोध; कोच 
करनेबाला, जेः#र,. &गह्ठाफ- 
पएणएह० १४;, 

कुदर, न० ( कछुहर ) ७६; ॥७५ ६२. चिद्र; 
बि्ल; विवर, 3 )/00, पण्ह० १, ४; 
कुद्देड. पु० ( झुद्देद ) यभद्धार हेपग्नपनार 
भन्नतनताह। शान, चमत्कार उपजाने वाला 
मन्त्रंतन्त्रादि ज्ञान, ॥770706820 ०0 
087678$ 6600, 07007078 ज्07- 
0097. “कुह्देडविज्ञासवदारजीबी” उत्त० 
२३०, ४९; 

कूअण न० ( कूजन ) (१) न्थव्यक] श०६, 
अभ्रव्यक्त शब्द, 00078, शे978- 
(२) त्रि० जप्यक्ष ॥०६ अरेनार, ऐसा 
आवाज करने वाल्मा, )(&|078 7008- 
णएग्रर्क 80776 ढा० ३, ३; 
कूड, पु० न० (कूट) (१) श्रान्ति व्शत३ 
परत] आन्ति जनक चंस्तु, & 0778 
0४पशग)8 007 पश070., भग० ७, ६; 
(२) पराषाशुभय यन्न विशेष; भारतावु 
ओे॥ अश्षरतु ५००, पापाणसय यन्त्र विशेष; 
मारने का एक प्रकार का यन्त्र, 8. 007 
08४४60 जा6क 0070 778086 0 80078. 
भग०११;--आगार, न० (आगार) ढितता 
स्थान, हिंसा स्थान, 4 78089 
तप. ग० ४, २:--भ्गाद.पु० (आह) 
६गथी »वे।ते शक्ापता२, धोखे से जीवों 
को फेँसाने वाला, (0736 ए0 69000098 
क्ात93 चिवा० १, रे 
कूय. पुं० (कप) थी, वेब पिंगेरे राणपावु 
७० घी, तैल वरगरः रखने का पात्र; कुतुप, 
4 ]8390767 ए688७ 0" 9060, थी 
660, नाया० ९, ९; ओचे० 


( ३० ) 
कुददण. त्रि० ( कुधषन ) जश्पृधनपाण।; इद्धि, कूचर, पुं० न० 


[ केसरी 


(कूबर) १४श4' ओे£ जषपप 
पछाणुते। भाभी शा०, जहाज का ण्क 
अवयव; जहाज का मुख भाग, [॥6 
080४ 0६ 8 शेर0, नाया० १, ६; 





कूहंड. पुं० ( कृष्माणढ ) व्यत्तर धेवेवी ३ 


“वति, व्यन्तर देवों की एक जाति, ॥ 
7६776 0 ३" 8008, परह० 
१, ४; 


केअग. पुं० ( केतक) 4-६; निशान, चिन्ह; 


निशान, 8 287, 2 70९ ढा० १०; 


केज्ञ, त्रि ( क्रेय ) वेयगानी रु, बेचने की 


चीज़, 8. यह 00 08 5006, ०8; 


केयण्‌, न० ( केतन ) (१) ५४ ५२६, वक्र 


बस्तु; देढ़ी चीज, 8. 0700:80 ॥ग8- 

(२) संत; सप्रेत स्थान, संकेत; संवेत 
स्थान, 3 79089 0 987970ए॥77७॥॥ 
07 8४४87%8607, .ह000827078, 
बव० ४; 


केवल. त्रि० (केवल) (१) भवुपभ; भद्दितीप, 


अनुपम; अद्वितीय, ॥7007र8720|8; 
]69/07688, भग० ६, ३३; (२) ४६५ 
जन्य पसतुधी जमिश्रित, शद्ध। अन्य 
बस्तु से अमिश्रित, 22078, 077ग7- 
8090, दूस०७ (३) जन अन्त रहित, 
अनन्त; भ्रन्त रहित, 000888, एी- 
709 चिशे० मम 


केवलिपक्खिय. त्रि०(केवलिपात्तिक) (१) २५१- 


ज६, स्वयंबुद्द, 006 070 0800768 
थयोह0॥0भ7९व6ें 07 शी६शॉ प्ाी- 
00 ६96 थाएं ता 8 (76007607 
७६6. (२) ब्टितेंध वी4४२. जिनदेव; 
तीरयंकर, 4... 7778080; # 70 
97780. भग० ६, ३१, 


केसरी, स्त्री० (केसरी ) व ुे। 'केसरियाँ 


१०६. देखी 'केसरिया शब्द. १709 
“क्रेसरियाँ नाया० १, ६4] 


रा ] 


कोच्छ न० (कौत्स) (१) गे।व विशेष, गोत्र 
विशेष, ६700... 0[ 8 ए४/07क' 
[ाथाहु० (२) ब्रि० बेत्त गेते भा 
8/५५. कौत्स गोत्र में उच्चन्न -30णा 
9 0088 शियगिज ढा० ७, 

कोच्छ. त्रि० (कौच्) (१) 8६२ संभपी; पे: 
संभंधी, उदर संबन्धी, उद्र से संबन्‍्ध रखने 
बाला 0७8॥78 68० ४06 ०थोए. 





(२) 6६२ अध्ेश उदर देश, 7१9 ००)9. 


नाया० १, ९, 

कोईतिया स्त्री० (कुद्दयन्तिका) अग० ने 
८१री अनाज को कूठने वाली, .ह. 
पता ए0 ए0णाएँंड3 हा, 
नाया० १, ७, 

कोट्टिम. पु० न० (कुट्टिम) (१) रुतभय 
ऐे भि, र्नमय भूमि, 07 7790 07 
08४60 000, 870प70 98९७0. 
(70 (760078 ४0768, नाया १,२, 
(२) ओे४ य जते४ भाण५४७ ४२, एक 
या अनेक नत्मा चाला घर, . ॥0088 
॥90ए78 078 0" एक्षाए &४07898, 
सचे७ ४; 

कोट्ट, पु० (कोप्ठ) घरणु, पारेक्ष परतु ने 
2(॥०१२ सदी नकधु' ते, धारणा; अव- 
घारित श्र्थ का काह्नान्तर में स्मरण योग्य 
अवस्थान, ॥)6 [80प6ए 0 760॥- 
)8 77 ४8 ायते; 8. 8000 07 
7007 076 77709. नंदी० १७६, 

कोडीण. न० (कोडीन) (९) ण। नाम थु' 
जे३ गान, के अत्त जैन नी मेड शाण[ 
१५ छे इस नाम का एक गोत्र, जो कौत्स गोत्र 
की एक शाज्रा रूप है ]09776 ०0१& 
॥7स्‍686 (२) त्रि० ते भेज भां तन 
थयेक्ष, इस गोत्र में उच्न्न, 070 ॥7 
028 किगय, रा०७; 

कोडीमातसा. स्त्री (कोडीमातसा)१-ध२ ॥भ 


(३१) 





[ कीोसियार 


नी झे४ भु३७ैत, गान्धार श्रम की एक 
मुच्चंना, (70 7080) ४० ॥70- 
ग9607॥ 0096 पते 0008 ९एश) 
एसएकाए 7083 ए 9. पक्ष 
(क्का)ए, ठा० ७; 

कोडुंबिय. पु० (कौहुल्रिक) (0) आम 
अधान, गाभते। भे।४/ भाशुस, पास प्रधान; 
गाँव का बठा आदमी, 8 69208 
ग्रद्ा 77 & ए7॥8886. पर्दे १, ९; 
(२) ब्रिन अद्यणमा ऐितपत, 33% 
सम्पधी, कुटुंब में उत्पन्न, कुदुब संबंधी. 
'8086078 ॥0 9 (कराए). जीवा० ३, 

कौढिक-य, त्रि० (कुष्ठिक) ४४ रे।शपणे!, 
'प्रहीय, कुष्ड-रोगी; कुष्ठ-अस्त, 2780080 
शत !श0ए708ए. परह० २, ९, विवा० 
१, ७; 

कोत्तिञ्र. नं० (कोत्रिक) औे४ अक्षर तु म६ 
एक प्रकार का मधु, ४ ते 0 
70769. ढा० €; 

कोप्प, त्रि० (कोषप्य) अभ्रीति४२, द्वेष्य, भ्प्री- 
तिकर, 008005, 0898796900. 
“गकोप्पजंघजुगला” पराह० १, ३; 

कोरंग, प० ( कोर ) शे४ ०/तवु पक्षी, 
पत्ति विशेष, & )770 0/ 9770. परह० 
१, १; 

कोल. न० (कौल) ण।॥२ संभधी, बद्र फल 
संवन्धी, ॥३008678 60 ६6 एए ० 
]ए]008, भ्रग० ६, १०३ --द्विय न० 
(अस्थिक) जे!२ ता ॥वीये,, बैर की 
गुगया, # 5680 07 ४008 0 ४06 
एप ता पप्री)७, भग० ६,१२०; 

कोसला. स्त्री० (कोशला) जवेष्या आते; 
अत हैश, अयोध्या प्रान्च; कोसक्ष देश, 
/90वए० 70, भग० ७, ६; 

कोसियार न० (कोशिकार) रेशभी वस्ज, 
रेशमी वस्त्र, 6 था|, ढा० 8, ३३ 













रा वाला; तिरस्कारक, 008 ४]0 
080%78 0 007भ॥$, (२) लेप 
४२१२, उपलिप्त करनेवाला, (8 ७0 
70778 07 08976073, (3) जशुयि 
पक्ष, अशुचि पदार्थ, 07 प्रग0 
हु, ढ० ४, १३ 
खबा. स्त्री० (क्षपा) श्रि, रात्रि; रात, ै 
ए्रा8060. -“जल. न० (जल) ६िभ भ्रव- 
श्याय, हिम, #7'08 4)8फ, ढा० ४, ४; 
खार, पु० (कार) »रपु ते, चरण; मरना; 
संचल्नन, 7]6 800 0 ]09778 07 
परणपह, बा० 5; (२) धरम, भा३, 
भस्म, खाक, /58॥068, वाया० १, ११, 
(3) जि० ४3५ २०६ १०"; 33वी थी, 
कटुक स्वाद वाला, फटुक चीज जि#0, 
0720, ?77807/. पत्न० १७,--वाची, 
स्री० (वापी ) भारभी क्रेत्री बुर्च, 
क्ञारसे भरी हुईं वापी. 8 एथी (0 
&7976 पछ#७/ परह० १, १॥ 
खारातउसी. स्नी० (च्ारत्रपुपी) बनर्पति पिशेष, 
कटु ऋरपुषी; वनस्पति विशेष, 8. )7770 (0 
एश्शाणाोश्' १९९०७४४0|७ पन्न० १७; 
खिल. न० (खिल) १२ कमि, भर्ृष्ट भूमि; 
१, रे; ऊषर जमीन, 8. [0808 0 ए३8४॥8 07 
खंघमंत, त्रि० ( स्कन्धमत्‌ ) रहन१ १०. प707ए॥०९९ ७70. पर० १|8 
स्कन्च वाला, 00778 80070०73. | खीर. त्रि० (चीख) क्षीणयरमे५; धरा गयेध, 
नाया० १, ९; दुबंल; कुश, ॥॥7080#/60: 7:0070; 
खंभालण न० (स्तम्भालगन) यांभिकषा सत्य प)एगश60, भग० २, ९; 
शांधुवुं ते थम्मे से बांधना, -ज70॥78 खीरपूर. पुं० (चीरपूर) 8500 &4 उबबता 
ज्ञात) & 008 07 एो॥7. पण० १४ |. हुआ दूध. गुफा 0णोप्राह णगोहि, पत्र० 
स्बण॒ग. त्रि० (खनक) जे/६न२. खोदने वाला | १७; त्रि० (चीर्षमाण) णे॥ शे८व 
078 ज्ञा00 08% नाया० ९, ६८ खीरिज्ञमारा, |! हायते, जिसका 
खत्ति, पु० स्त्री० (चन्रिद) वह! टखतित्र” |. कक जा 9, भ्राया०२ 
श०६, देखो “ खत्तिश्र ” शब्द, ए१06 किया जाता हो वह, )/8078. ! 
खत्तिञ्र! सूय० १, $ रे; ३ ४ ह 
खरंट, त्रि० (खरंग) (0). तिस्र बरबारे, जन. 


स्‍08099. भग० ३, ६; 

खदझ. थन० ( खादित ) क्े७/१, भोजन, 
977७7, ढा० ४, ४; 

खंडरण्‌. न० (खेण्डन) पि०8६; १९, विच्छेंद; 
नाश, ॥)6%7"76007$ कप. नाया[० 
१, [+] 

खंडपट्ट . १० (खण्डपद्ट) (५) ०१री, चूत- 
कार, जुझआरी, ै. हकया0)97. विवा० 
१, ३; (२) ५र्त; 8१%, घूते, ठ्य 
70806, 2 ०6860 (3) सत्याय 
थी व्यपछ४२ ४२१२. अन्याय से ध्यवहार 
करने वाला, (006 ज्ञा00 8068 प- 
070९ष५. विवा० १, रे; 

खंडमेय. ५० (खण्डमेद) १२ ते 3८) 3८) 
बेल्लीने, ५४4 तु भे४ न्यतेनु ३५४४२७. 
विच्छेद; विशेष; पदा्भ का एक तरह का 
पृथककरण, 3700/7078 06 & गि78 
॥7 906088  भ्ग० ९, ४; 

खंदसिरी. स्त्री० (स्कन्दृश्री) जे४8 थे।२ सेता- 
भतिती स्त्रीनु १/भ, एक चोर सेनापति 
की भायाँ का नाम. '९७०॥6 0 & जा 
॑ & एर्श-00777%706/. विवा० 


(चोमण) जल 8१११३ 


खुद्ग ] 
चोम उपजाने वाला ४ 89ंगग्र8; ॥)% 
पाया, पर० १, १ 

खुदग. पुं० (चुल्लक) (६) वाते। सा; धधु 
शिष्य द्वोटा साधु; लघु शिष्य. 28 
$006७ शा 07 फृण्पगो, सूथ० 
१, हे, २, २३३ (२) जश॒री; जे अश्नरती 
पीं/ी, अंगुलीय विशेष; एक अकार को 
अंगुदी, 8 ते 0 शंत8, ओव० 

खुडझा. स्री० (चुत्रिका) (१) नावी; धहु 
लघु; नानी, 579], ठा० २, ३, आया० 
२, २, ३; (२) नावु तणाव; जाणे।यायु, 
ढवरा, नहीं ख़ुदा हुआ छोटा तलाब  ४ै. 
यश 0070 जं० प०१, परह०२, ९; 

खेज़णा. खौ०(स़ेदना) भे६ श्ृ५४ ५१०"), "६ 
खेद सूचक चाणी, खेद, 8 ४0080॥ 
6५ए7९६शण8४ ६0709. नाया० १, १८, 

खेत्त, न० (ह्ेत्र) शार्या; री भायां, ख्रो, 2 
७8. ढठा० १०; --पलिशोचम, न० 
(पत्योपम) #णत' भाप विशेष काल का 
नाप विशेष, & 00 007]8॥ 7688778 
0 (॥76, अज़॒ज्नो० 

खेत्तारिय. पुं० (छेत्रार्य) जार्य कुमिमा ०-मे- 
4 भपुष्य, झ्ाय॑ भूमि में उत्पन्न मनुष्य, 4 
एथा 9070 0 4798 00ए0५, 
पन्‍न० १; 

सम. न० (बम) आध १०तुत' परिपाक्षन, प्राप्त 
वु का परिपालन 08887078 फ़॥६ 
8 ॥0५प॥7९0 नाया० १, ६; 

खेचण्‌, न० (क्षेपण) ५२७ प्रेरण, 56॥0त78; 
76७४. चाया० १, २; 

सरोद, एुं० (चोइ) (१) यूथ धखुते; विधरणु, 
चूर्णन; विद्ारण, [00प0778; 0.त70- 
708- भग० १०, ६; (२) गेरहीना रस, 
इंडु रस; उस का रम. उएा०6 0/ ६796 
भाए४7-0876. सूच० १, ६, २०; 

सोम. न० (दम) (१) शव भनेशष' ४५६: 


(३३ ) 


[गंथ 


सन का बना हुआ बस्र, साफ 
७०४9 77707 0007. प्रण्ह० २, ४; 
सम० १२३; भग० ११, ११; (२) रेशभी 
धर, रेशमी चस्र, 9]00॥ 0॥०७)॥; ए0ए- 
था थो॥, (3) त्रिग्जणसी संथपी; शशु 
सणथधी, अलसी; संवन्धी सन संवन्धी 
+09४४78 60 9७77 07" ॥798960, 
ठा० १०; भग० १; 

खोमपसिण्‌, न० (क्ौमप्रश्न) विधा विशेष 
ग्रनायी पृद्भमां देवतावु जाव्हान इशुयछे, 
विद्या विशेष, जिससे बच्र में देवता का 
शआाह्ान किया जाता है 8 0७५07 97 
779870%8/ अंग), दा० १०, 

गंगा. स्ली० (गढ़) (९) गेशाणाव! मते आर 
५रिभाणु पिशे५, गोशालक के सत से काल 
परिणाम विशेष, 8  [#८४०णात्रए 
764४776 0 9776 ४6960 ४७9 
00श08909, भग०११,(२) भीध्मपिताभढ 
नी. भातावु नाभ, भीष्सपितामह की 
माता का नाम, वप&6 0 088 
7706067 0 90798॥78, चाया० १,१६; 

गंड. न० (गएढ) 8५; ४६ ४. दोष; दाग, /& 

497]6, .8 ४. सूय० १, ६, १६; 

गंडवाणिया, स्त्री० ( गएडपाणिका ) पासतु 
पाल विशेष, बांस का पात्र विशेष, /& 
एशकांएपो॥0 78४88 7806. 6/ 
2000, भग० ७, ८, 

गंडूल, पु० (गण्डोल) जे३ ब्यतने। ही3। ४) 
पेशभां पेन थाय छे, क्ृम्रि विशेष, जो 
ऐट में पैदा होता है. 4 970 0६ 70880 
पतन्न० १; 


गंतिय, न० ( यन्‍्हक ) शेड अशरतु घास, 
हृण विशेष, 8 हयात ० 87885,पन्‍न० १, 

गंथ. पु० (अन्य) २१०]; संथधी, स्वजन; 
संबन्धी लोग, ॥ 780०७; 4 ]ताइ- 
ग्य40. परह २, ४, 


गंध | 





._ पु० (7न्च) (१) यूथ विशेष, चूर्ण 
विशेष, & |ए70 06 00फ0087, परह० 
१,१; (२) त्ि० गंध थुऋा (१४थ), यंघ 
युक्त(पदार्थ) .7088/७॥; ?67/7॥॥00., 
सूचय० १, ६, १६; --ओदग. न७ 
(उदक) सुभधित पाशी, सुगन्धित जत्ष, 
सुगन्धित--वासित पानी, 88787 
२8600. झोव० विवा० १, ३;--द्य,न० 
(अइ्क) गंध तु युणएु, गंध ब्रष्य का 
चूर्ण, 72090867 0 एशषप्रा॥60 8008- 
$870009, ढठा० ३,१,--वद्टय, न०(बर्त्तक) 
सुर्गंधित लेप 4०१. सुगन्धित लेप अन्य, 
झऋाकहु्था। एफ्रैगरशाई.... विवा० 


१, &; 
शंभीरपोय. त० (गस्मीरपोत) १०२ जिशेप, 
नगर विशेष, 7७709 0 09. नाया० 


३, ९७; 

गणुग. पु० (गणक) 0 री. भंडारी; भाददा- 
गारिक, 5. 67898प70; 8 ५/878- 
#0४807007, नाया० १, ९; 

गणाजीव. पु० (गयाजीव) गशुती नाभथी 
जिर्षाढ अश्ता२, गण के नाम से 
करने चाला, 076 ज्ञ00 प्राध्नंएश08 
प्राए४शी 0॥ 6 प्रक्चा298 ० ॥५) |] 
0]9888, ढा० ९, ऐ॥ 

गमणा. (गमणया) छ्ली०(गमन) १भन॑, गति, 
गमन; गति. )(0ए8776703 १४०0800. 
ढा० ३, है; सोया १, ३; 

गयकंठ. पु० (गजकरठ) शे३ जेशर५ २८७ 
रत्न विशेष, 2. 070 0७. राय० 


६७ 4 
गयमारिणी. ली० (गजमारिणी) बनस्पति 
विशेष, बन्ति विशेष, .ै. एशएंणोश 
]तातें रण ए०88४809. पन्न० १ 
गयबद, पु" (गजपति) %ऐे 5; श्रेष्ट पी. 
गजेन्द, श्रेष्ठ हस्ती, ै. ॥00909 भे४- 


(३४ ) 


[ गामघस्स 





एथएं. नाय० १, १६; 
0 ली (गो) पशु, व्वव१२, पशु; 
० 7 था ७ 

शक एग, सूुथ० ३, 

ग़वक्ख, के (गबात) गे।भनी जाएति पाणु' 
२१ पिशेप, गवाकष के आाइति का रल 
विशेष, 8 770 0 ]0ए९ ०8४8 
४90 7077 00. ४0 #एना08, 
जीवा० ड़ 

गवेसदत्तार, त्रि० (गवेपयितु) शे॥५ धरतारे; 
गये५४, खोज करने दाता; गवेपक, (0॥8 
0. 80608700॥68 07 ्रपाक्ष, 
ठा० 9, रे; 

गवेसणया. स्री० (गवेषणा) लिक्ष अधशु 
अस्वीते, मित्ता का अहण, ॥8४778 0ए९[ 
&709, ठा० ३, ४; 

गहणु, न०(अहण) (१) ९०६ १४४, शब्द, 
झावाजु, 4 (070, 2. ६0070, झाया० 
२, रे; रे5 (२) शव बक अषछु. 
चन्द्र सूर्य का उपराग, 0॥॥ 80)].88 0 
86 7000. शत $0॥.. भंत० 
१२, ६; 

शहर, न० (गहन) 333 ४०2२ श3वी पे।कष, 
चृक् गहर; वृत्त का कोरर, 76 )0॥07 
0/ & 6788 बिवा० १, ३ 

गहिआ, त्रि०(गृहीत) (१) श्वीकरेश . स्वीक्षतत, 
3000ू/80. ध्ोष० ढा० ४, थे (९) 
व्गशुक्षु , शान) उपलब्ध; 
ए्र॥0७7, ग[ग्र7क_४000. उत्त० २१ 

शागर १० (ब्धर) जीते पहरवाबु लि 
पर, धाधरे।, सी के पहनने का वर विशेष 
घाधरा, .0. 79४6700%», 3. हिएएग 
जु0थ 07 07७, परह० १, ४; 

गामघम्म, पं (आमधर्म) (१) विषालि- 

क्षाप; पिपपंती ४२४. ; 

विषय की वान्द्रा ]69४॥6 00 शरण" 


गार ] 


.. एो8४त70९ अ० १०, (३) 
४जिशेनि स्पआाप, इन्द्रियों का स्वभाव, 
एए88 ए. 08४8 0६ 88४88. 
(३) शिल्ष अर्शतत, विषय प्रवृत्ति 
छणुणगंग8 #08 ६७०४0४] 00606, 
ब्राया०(४) भेथुन, मैथुब, 00008#07. 
सूब०१,२,२,२९:(१) गाने! पर्म; गामवु 
धर्तवय, गाँव का धर्म; गाँव का कर्तव्य, 
0 ०७ ध926. ढा० १०; 
शार, १० (अगर) १५२, भध्वव, गृह; घर; 
मकान 8 ४0088; 2. 0५००६, 
ठा० ६॥ 

गारि, पु० स्री० ( अगारिनू ) सखरी; भृ६२५, 
गृही; संतारी; गृहस्य, 3 0786 
॥00897 उच्च० ९, १६, 
गारुड-लश, न० (गारह) शाज्र विशेष; मंत्र 
सा विशेष, सपा जिप नाश॥ भनतु 
बेमां पुन बरणामां जाष्यु छे ते शज, 
शास्त्र विशेष; मंत्र शास्त्र विशेष; सपे घिप 
नाशक मन्त्र का जिसमें वर्णन हो वह शाज्घ, 
3 0थधि0797 ए0पण6 प छत ए 
॥6  कशाण 88५४४  धाश8 
00807 38 068000086, ठा० ६; 
गाह. पु० (गांघ) 4४, स्ताथ; थाह, 
झ्र0७ ए806 80007, ० 
४, ९; 

गादण॒, न० (आहणय) (१) शरू, सिद्धांत 
शात्र; सिद्धान्त 48 $०४90078. (२) 
जा५६ पथन; ठपहैश, बोधक वचन; 
उपदेश, 7:70800; 40768. 
पणहु० २, २॥ 

याहवई द्वो० (आहबतों) नशे विशेष, नही 
त्रिशेष, 2९७08 0 & घो।छ, आ०२, ३ 
गिएहणा. स्त्री५(अहण) जाधव अध्शु इशबु दे 
उपाग्न; ऋग्य प॥ए, 80600- 
(08. उच्त० १६, २७६ 





(२५) पु 





गिता, ख्री० (लानि) (१) रे।१, रोग; विमारी, 
3 889888, 90 77688,. (२) णे६ 
थुड, खेद; बाक,. प्पिदाक्षा४४07, 
ऐथाहुए07, ठा० ८॥ 

गिलाणि, स्लनी० (ग्लानि) २4नि, भे६, था. 
ग्लानि, खेद; थकावद, ज5॥7४707; 
फछ्या8०9. ढा० ९, ९; 

गीय, त्रि० (गीत ) (१) #वित; अतिएक्षि, 
कथित; प्रतिपादित, 7)5]060, '॥5- 
7०ण70०0, बाया० १,१६५ (२) अखि&; 
विष्यात, प्रच्रिद्ध। विज्यात, प्र७- 
प्रा0एा), फिश0०ज्त7०0; 09907 
$04, सन्धा० 

गुंजा, खो" (गुम्जा) जे६ परिभाशु, परिमाण 
विशेष, .8 एकफ0प्रोष्च! ॥70॥आ॥79, 
ढा० ४8, है; 

गुंडिश्न, त्रि० (गुर्डित) (१) थी पेहु, भव" 
लिप्त; पोता हुआ, 57068780, विवा० 
१, ९; (२) ओरित, ओेरित, /)796660; 
5070 परह० १, ३४ 

गुडा, स्री० (गुढा) (१) ७थी४' ४१५, हाथी 
का कवच, 7 #777077 0 &7 ९४- 
एक्याई... (२) बात अपैय, भ्रइव का 
कवच, .8 ॥0%7॥ 0£ & ॥0758 विवा० 
१, रे 

गुडिश्न. त्रि० (गुडित) ॥पय पछरेक्ष, मण्तर 
१७२७, कवचित; वर्मित, .40700॥780; 
॥(७90, विवा० १, २; 

गुण, पु० न० (गुण) (१) अशसा, प्रशंसा, 
29३8, नाया० १, १३ (२) क्षय, 
अब ०/न. काये; प्रयोजन, 87 00]86६; 
4 ७५४७0४8, भग० ३, १०, 

गुत्त न० (गोत्र) 0५७, साधुल, साधुपन, 
587/]7688, सूय० २, ७, १०; 

गुप्प, त्रि० (योज) (१) श्रता।वा यु, 

दिपाने बोग्य, फ 07४) 80 ७७ 0०7- 





हर 07 गरतेत॒आ, (२) न० जेअंप, 
एकान्त, विजन, 2 ]070०प 00 ॥९४॥॥080 
0806, 50)000, ढा० ४, ३, 
गुलिआ. ख्री० (गुलिका) श्रु०५ 5०१ पिशेष, 
वर्यंक द्रव्य विशेष; सुगंधी द्वन्य विशेष, 
43 ए2४की0पोंदा! शिक्रष्ठाओं $प०- 
8(9706, ञ्रोच० नाया० १, १; 
शुविश्र, त्रि० (गुप्त) ५१४५, कषु०५. व्याकुल; 
चुब्ध,. 87960, ]3697]08/॥60. 
ढा० ३, 3॥ 

गेहि, त्रि०(गेंहिन) ५२ १ण॥, २४. घर बाला, 
गृह्दी & 078070087. (२) पु७० 
लनरि; पति, भर्ता,पति, 8. 7090थाएं. 
नाया० १, १४, 

गेहिआ. त्रि० (गृद्धिक ) जलस#; ले।५; 
क्षाक्ष्यी, अत्यासक्त; लबोलुप; लालची. 
80०7हटीए 8000/060 07 १87ए00०0 
$0. परदह० १, ३। 

गोअर. पु ० (गोचर) '»१/4%, चान्नालय- 2. 
३०४7१778. दृस० €, ३, २५ 
गॉफ. पु० (गुल्फ) ५शती १६. पाद ग्रन्थ; 
पैर की गांठ. 06 #०|09. परह० 
१२, ४॥ 

गोरगह. पु ० ( गोग्रह ) शगवी थरी, गौ की 
चोरी, 2 0706 0ए( & 009. परह० 
५१, ३; 

गोणिसज्जा, जी०(गोनिषया) शासन विशे५ 
गायती ब्रेभ णेसपु., आसन विशेष, गो 
की तरद बैठना, ल्‍6708 !779 & 009- 
ढा० १, ९5 





[ गोयमकेसिज् 


#0ऐ७%/ ७/9७ए७/, पन्न ० १; 













गोथूमा स्री० (गोस्तूप) श-दवी जे४ जअ- 


भहिप्रीती २०४५ती, शक्रेन्द्र की एक भग्र- 
महिपी की राजधानी, .& ०४४] 0 
950फ़ए6०0. तुएव्शा ०0 क- 
९7079 ढा० ४; २; 


गोघा. स्री० (गोधा) थे; सर्पवी मेड णति 


गोह; हाथ से चलने वाली एक सॉप की 
जाति, 8 |ए70 0 ]2%&70. परह० १, 
३; नया० १, ८; 


गोमद. ए० (गोमड) के नाभते। ले शे, 


शाक्षिक्तता पिता।वु नाम, श्रेष्ठि विशेष 
शालिभद्र के पिता का नाम, )ए७॥08 0 
& छ6090ए 7श, ठा० १०; 


गोमुद्दिआ न० ( गोमुखित ) गायता भेढना 


शध२ थाणी 6५ गौ के मुख का भाकार 
चाली ढाल, / 8000 ॥90778 806 
(0 0 8 00७१ 7070 नाया० 
१, ९८३ 


गोम्मिझ, ए० ( गौल्मिक ) 2१०0, १गर 


२६४, कोटवाल; नगर रच्चक, /- 9०06 
709807308. परह० १, रे 


गोयम. एु० (गौतम) (१) %पि विशे५ ऋषि 


विशेष, ए७॥6 [8 5986. ठा* ७; 
(२) नाने। नण& चोथ बैल, 0 ॥008 
05, ओव० (३) ले5 भपुष्े व्गति, के 
मण६ ६२ लिक्षा भागीते यूताना निर्षा५ 
$गे छे, एक मनुप्य ज्ञाति, जो बैल द्वारा 
भित्ता मॉगकर अपना चलाती है, 
+ एथापाणा शा 08. पाए) 


जे ० १, १६; 
गोतित्थ, न० (गोतीर्य) 6१७ च३# विशेरेवी ७थगा8 नाया० १; 
ञे ४ ०४०१, लवण समुद्र वगैरह की एक गोयमकेसिज्ञा. न० (गौतमकेशीय) ठततराध्ययन 


जगह, 2. [09808 0 [एक 8568 


8600. 5० १०, टी 
रे स्री० ( गोन्रस्पर्शिका ) बकष 


(विशे५, बच्ली विशेष, . |य70 र्ण ए8- 






सजवु शेद्र शभ्यवत, मेगा शेतम स्थागी 
शते अशिश्ताभीते। ७१६६ छे, उत्तराध्ययन 
निम्तमेँ गौतमस्वामी 





गोयरभूमि ] 


(३७) 


[ चंद्ष्प्रभ 


ढ्पोध 0ाध्ए॥0070 ॥पी98- घरिस. पुं० (धर्ष ) धर्षए २७8 ते. घर्षण; 


इरध्या 50009 उत्त० २३५ 

गोयस्मूमि. स्ली० (गोचरमूमि) लिक्ष! भ्भणुनी 
०४2१, भित्ठा भ्रमण की जगह, 3. 00906 
60 0९2878 ढा० ६; 

गोरव न० (गौरव) गभन; भति गमन, गति, 
ञ0०त0 ४०0ए४९7७7॥, ढा० ६; 

गोल्न न०(गौल्य)(१) भा विशेष,अ्श्यप गे लनी 
ओेड शाण! गोत्र विशेष; काश्यप गोत्र की 
एक शाखा, 8. 08%ा6फ का ॥76888 
4 फाश्यणं 0 दि॥शाएशए शिएगए 
(२) त्रि० गैक्ष गेवमा हेट्पन, गौल्य 
गोत्र में उ्पन्न 207 एा 998ऐ5७ 
शियागए ठा० ७; 

गोबिंद, ए० (गोवित्) (१) पिष्छु; इष्छु 
बिप्णु; कृष्ण, 4. कृपिक 
ए)ज्णा (२) ओे शत भुनि एक जैन 
मुनि, ए७॥6 06 8 व०॥7 5976, 
ठा० १०; 

घश्नोअर-बओद्‌. ए० (घृतोद ) (१) ओे£ 
सम; 4 पशु थी. समान पाछ्टि हाय 
9. समुद्र -चिशेष, जिप्तका पानी घी के तुल्य 
स्पादिष्ट है, ए७॥8 0 ७ 888 ॥06 ज&- 
(67 0 फताणी ६8४6 ॥76 (6९8, 
छा० ७, (२) ओ& अश्षरने। १२७६, मेघ 
विशेष, 2. दाग्रत 6 #क्वंत, तित्थ० 
(३) त्रि० 4 पाणी थी समान मधुर छेय 
9५ ०/धाशय जिसका पानी घी के समान 
मधुर हो ऐसा जलाशय, 80 फर्धाशा- 
एो2४५७ ६8४५४78 06 0766, जीवा० 
है, राय० 

घणणिविय, त्रि० ( घननिचित ) भू ३६, 
चत्न्त नित्रिद 77:083508)ए 0०058. 
भग० ७, ८; 

घयमंड. इ० (घृतमएड) 8५२नु थी, ऊपर का 
थी; घृतचार, 00067 0]708. जीवा० ३; 


श्गढ, फिएंएंग8; #7/७007. नाया० 
१, १६; 

घलघल. पूं० (घलघत) 'धं्॑॑५॑४! ज१०; 
ध्वनि पिशेध, घलघल आवाज; ध्वनि विशेष, 
2... 02०४० ४0णात॑ (७१४), 
079१, विवा० १, ६; 

घाड . पुं० (घाद) (१) भितत. मिन्नता; 
सौहादं, पार्क. नाया१, २ 
(२) भाथानी नीयेता धागे, मस्तक के 
नीचे का भाग, 776 980४ ए #06 
70607, नाया० १, ८; 

घाडिय, त्रि० (घाटिक) भित, वयस्थ, मित्र. 
3. 77070. चाया० १,२३५ 

चउत्थी, ख्ी० ( चत्तर्थी ) सभ्रक्षन विधि; 
थेथी विश्ती, संप्रदान विभक्ति, चौथी 
विभक्ति, 7]6 08076 0988. ठा०८; 

चटरंता. स्री० ( चतुरन्ता ) ५८५ ५२९. 
पृथिवी; घरणी, फिक्षाती3 . /धयर्ते, 
ठा० ४, १ $ 

चंचुय, प० (चन्चुक) (१) ओे४ जनाय॑ ऐश, 
अनाय॑ देश विशेष, )१७706 0 था 
7क्राए० 00ए777 (२) ते हेशते 
रेढेकासी भम१०५, उस देश का निवासी 
मनुष्य, 87 वंगोक्रआशा 0 78 
007707ए., परूृ० १, १; 

चंदकूड, न० (चन्द्रकूट) इय४ पर्षततु ले 
शिणर, रुचक पर्वत का एक शिखर, 8 
5प्रा77 (0६96 77077 फ्रेप०08- 
]78, रा० 5; 

चंद्स॒ग, न० (चन्दुनक) (१) «७ओे। '“चंदण” 
मुफ्ड, देखो धचंदण! शब्द, ए06 “चद्‌ण, 
(२) इ० जर्ध-५ ०/-0 पिशे१, द्वीरितरिय 
जन्तु विशेष 8 गत 0 जाइशठ 
॥80778 $छ0 587983, परह० ३, १; 

चंदृप्पस, त्रिण (चन्दरप्रभ) य/नु सिदासन, 


चंदोबग ] 


सक्कारबद्ध न० ( चक्तारमद 


अन्दर का सिंहासन,  )॥7'076 0[ ६08 
ए007. भाथा०9 २३, १; 

चंदोवंग, न० (चन्द्ोपक ) सन्यासीवु मेड 
8५४२७. संन्यासी का एक उपकरण. / 73 
का५ा006 06 ४86 0० था 85०७॥6. 
ढा9 ४, २; 


चहल. पु ० ( चक्र ) (१) यश्ञ॥२ गाशुषणु; 


भस्तदवु जे३ अ/भरशु, चक्राकार आभूषण; 
मस्तक का श्राभरण विशेष, ७ 0ा00- 
]87 0006४ ("एत ॥06 7880, 
ओव० (२) "यूड पिरी५; सेन्यनी यश्नअर 
रथता पिशे१, ध्यूह विशेष; सैन्य की चक्रा- 
कार रचना विशेष, 2 +07॥ 
ए्रगो(४0ए 78४ एए 8 07'06, नाया० 
१, ९ ओव० --जोहि. पु ० (योघिन्‌ ) 
(५) यह ५४१२ ये्थे।, चक्र से कडने 
बाला योद्धा, 3 ७००70" 8॥978 
जात 8 080 (9७ शक) 0ा0पॉ॥0 
7079)9), ढा० 8; (२) १शसुद्ेव. वासुदेव; 
तीन खंड पृथ्वी का राजा, 8.0 0760 
0 ५६४४06०, भ्राव० ॥१; “जय 
पु० (ध्वज) यहता। निशान पाणी या, 
चक्र के निशान वाली ध्वजा, 3 798 
8078 (709 शं87 एप & 090. जं०प० 
$--विज्य, पु ० (विजय ) यहप्ती शष्च 
थी 2त१ ये।ज्य जेंडर हित 4।भ. 
राजा से जीतने योग्य देन्र विशेष, । &709 
त॑ 7080. 0णापृपथाओं)9 ४9 8 
(आद्राता॥एक्ाफ- दा० ८; 
चक्॒वाल, पु० (चक्रवाल) शे४ प्र तवु 
पर्वत विशेष ]ए७७06 ए & ग्रा०प्राक्षेंए- 
ढा० १०; >-विवसंम. पु० (विष्कमम) 
मपक्नशर बेशक शेण भरिधि, चक्राकार 
घेरा; गोल परिधि, 796 थ।0प्रोभ' छं- 


#6पएपरशिशा06 ठ० है; 
) गा३- शकट 


( रेप ) 


[चिलिदिय 


गाडी, ॥ 087६. दस० ३, १५ 

चक्षिय, पू ० (चाक्रिक) लिक्षुअनी 3 व्गति, 
भिष्ुक की एक जाति, ॥ धात 0६ 
770700%7॥3. चाया० १३, १; 

चडुआर,. त्रि० (चटुकार) भुशम६ धरना; 
जुशभती, खुशमद करने वाला; खुशामदी, 
2. ॥9600/8, परह० १३; 

चरुइया, स्री० (चणकिका) ले: व्यंवेतु जन; 
१३४२. मघ्र; भ्नन्न विशेष, (00-७७; 
4 पंग्रते एज 600, अ० ९, ३; 

चस्मपट्ट. पुं० (चमपद्ठ) २/भ॥]े। ५2 चमड़े 
का पढा, 3 80-0906 0 0#0॥0श५ 
विदा० १, ६; 

चयण, न० (चयन) (१) ले 8स३ पे. 
इकट्ठा करना, 7॥9 806 0 00॥९७#- 
708- (२) अ६श; 898१. अहण, उपा- 
दान, स्‍७078; 3000/708. ढा० 


२, ४; 

चरण, न० (चरण) (१) मन; पिह२. गसन; 
विहार, 007. नंदी० सूच० १११०, २१ 
(२) सेपन; जहर सेवन; आदर, 868- 
0०७ 07७४७7009. जीवा० ह॥ 

चरितारिय, ए० (चारित्राय) आारिलथी गाय; 
विशु& यरित ५० साई. चारित्र से आर्य; 
विशुद्ध चारित्र जला; साधु; भुनि, 888 
0ए ०00070  पन्च० ३; 

शरिय. न० (चरित) से१६. सैवित; झाशित, 
70४007090, 9./90॥900,प०० १३५ 

चलणा. खरी० (चलना) (५ ३४; गति, 
चलन; गति, 0078, )0007. (२) 
४५; भरह४- कप, हिलन, [7श7078: 
छकंग्ग|, भेग० ६, 55 हे 

चर्लिदिय, त्रि० ( चलेन्द्रि ) ४किवेते। 
नि अरपाभा शक्षमथ; कोगी छल 
झणुभां न ढेशपपे, इच्द्रिय निम्रह करने में 


असम; जिसकी ईन्दियाँ काबू में 5 


चब ] 


[98008 ४0. $00076 6 

५९॥९९९, शआ्राया० २, है; ९१ 

चब. पु० (च्यव) भरणु, भातत, स्‍069. 
उत्त० २, १४; 

चाउरंत. (चातुरन्त) हवर्ती शष्य, सम्रार्‌ « 
चक्रवर्ती राजा; सम्राट ..37 0708707, 
पु प्रण१ ७89 ग78.  परह० 
१, ४; 

चामरच्छु, न० (चामराक्) जे गेल, गोत्र 
विशेष, 706 08 0४४09? 
]70॥86, सू० प० १०, १६; 

चार पु० (चार) ऋयेततिप शत, शाश्चश, 
ज्योतिप छोत्र; श्राकाश, 706 औए., ठा० 
३, रे; 

चारिश्र. त्रि० (चारित) “शणुवेक्षु; ब्ये२ 
3रेहु, विज्ञापित। जताया हुआ. 7वगा- 
077060॥ )/906 )70077. पन्न० १७; 

चारिया, ख्री०(चर्या) (१) जाभवेभ टैरप१ ते 
चरण, इधर उधर गमन, 60॑ंण्टु ०" 
770, प्र ४ 007, (२) येश. चेश. 
00%5%06, उत्त० १६, ४१-४२-४४ ८९; 

खिंतणिया. स्री० (चिन्तनिका) ५६ ४२५१, 
थितत अरपु. याद करना; चिन्तन करना, 
(००/९शफञोभ्कण 8; .9००0)00078. 
झआ० ६, ३; 

चिंतिय. प्रि० (चिन्तित) (९२) १६ ४रे५७; 

>भरशु ४२५. याद किया हुआ; स्मृत, 

रिशाशाए0७-80,.._ 3060॥0260 

नाया० १३, १, (२) बने यिता ढत्पन 


थ४ ऐ।५ ते जिसको चिता उत्तन्न हुई हो 
बह, 0५07५ ऊँ] 0 9-0११8%, 


जोबा०३; श्रोव० (3) न० २भ२७; स्मृति, 
स्मरण, स्मृति, रि७70॥70/708 
भेग० ६, ३३; झोव० 


विच्चि, पु० (चित्चि) योथीयारी; शय 8२ 
>१:८/., चीत्कार; चित्लाहट, भयंकर 


(३२६ ) 


[ चोरिश् 








आवाज़, 6 7७8४१ 579 व 
6079४ &70॥779/8, विचा० १, २; 


चित्त. त्रि० (चित्र ) #१रशित३, कचरा; 


चितकबरा, ५४०688060, 00090: 
नाया० १, ८; 


चित्तिया, ख्री० (चित्रिका) जिताती भा४. 


स्री-चिता; श्वापद्‌ विशेष की मादा ४. 
[0७70906 60797/0. पन्न० ११; 


चरणुकोसय. न० (चर्णंकोशक) शे३ न्यतनी 


भआपानी १२७. भच्य विशेष, 2 ताप 
2 680906, पण्ह० २, ९; 


चुरिणिआ. स्त्री० ( चूरिंका ) परुुने सृछु 


२प केध्वीपे, भेद विशेष, एक तरह का 
पृथर्भाव, जैसे पिसान का अवयव अलगर 
होता है, (70878 8 ४0978 7700 
06068, पतन्न० ११; 

खुलणी. स्त्री० (चुलनी) (१) ६५६ शण्/नी 
स्त्री, हुपद्‌ राजा की स्त्री, ॥ (06067 0 
राहु 0/एणृ/४0७, नाया० १, १६; 
--पिय. पु० (पितू) श्णपान महावीरता 
भ$ भुभ्य 8५२४, भगवान महावीर का 
एक झुख्य उपासक, & 68078 
एए#8॥४ 0 ॥000 ७9077. 
उचा० 

चेयण, पु/० (चेतन) (१) जात्मा; ९2१ 
आत्मा; जीव; प्राणी, 807), ढा० ४, ४; 
(२) त्रि० यिततापाणु, शानवाणु 
चेतना वाला; ज्ञान वाला, ॥77709/6, 
7ए7गह8- विशे० १८४४४; 

चोरग. त्रि० (चोरक) (९) यारी अरनार 
चुराने वाला, 076 ए0 8॥०8॥8, 2. 
#एर्श- (२) पु० न० पन+पति विशेष 
चनस्पति विशेष, & 020/(0पकव' 
ते 0 ;१९४९४७0०)8, पन्न० १; 

चोरिआ. न० (चौय॑) ये।री, चोरी; अपहरण. 
२ 06, ठॉ० १, १; 


छुडम ] 


इकम.इ० ७ (क्र) 0... उक्त. प्‌० न०'( छचनन्‌ ) (१) ४प८, माया, 
शदता; साया, ए-७४0; 08००६ 
678, सम० १; (२) भावरशु, 
अचरणय, श्राच्छादन, 8 00ए6ॉ४४९, 
सम १; ठा० १, २; 

छुंदा. ख्री०. (बन्द) धीक्षा ने। अे३ भ६, पे।- 
पाता सथवा णीडजवा जनिअआय थी धीधेधी 
६, दीक्षा का एक नेद, अपने या दूसरे के 
झमिगप्राय विशेष से लिया हुआ संन्यास, 
2. ४8॥7609 7967070, ठा० २, २; 

छंगण्‌, न० (स्थगन) ४३७ , पिधान, ढकना 
2 ॥0, 8 0076०, बब० ४; 

छग्गुरु. पु० (पढ़गुरे (२) शेश्से। ओश्ी 
्िविसन! 8५%स, एकसौ और अरसी 
दिनो का उपवास, (008 #पर26780- 
88॥09 [9९४६४ &6 ॥ 67708, (२) १शु 
ध्विसन। 8५१ श9, तौन दिलों का उपचास, 
पा 4७8 86 8 76, ठा० 
२, १; 

छुडश न०(दुर्दन। 84टी 3२पीते, वमन; चान्ति, 
ए०एा78. विवा० १, ८ 

छुत्त, न० (चुन) ७१ चुन्न, . [097'380, 
0 एगशी&,.. धार, पु० 
(बार) ७4 पारशु अखबार ते।3२. छुत् 
घारण करने वाला नोकर, 7789 ॥88797 
0 80 प्राफ्रैशी७, जीवा० ईे, 
“पंडागा, सत्री० (पताका) #घ ३३४7 
बव०; ७4 शैप२नी *कन, घुन्र युक्त प्वज, 
छुम्र के उपर की ध्यजा, 2 88 
[4807900 07 & 787'४80), आवे० 

छुटर, न० (धुक्च) भाग ४५८. माया कपट, 
फ्लो; 290थ0. सूब० 
९, २, २, ९६९; 

छुप्पय, पु ० (पट॒पद) सभरे,, अमर, भमरा. 
45. ॥)66. जीवा० रे; * 

छुलंस, त्रि० (घढत) ध्थुणु! १0] षदू कोण; 


(४० ) 


[ दिन 


छंद कोने बाला, पद 708 धंए ९0०- 
7878. ढा० ४, 

छाओोबग, पूं० ( छायोपग ) सेपती१ पश्फु 
भानवीय धुरप, सेवनी य पुरुफ; भाननीय 


पुरुष, एश०0७06; 
>मन 58)80/0)08, 


छागल. त्रि० (डागल) ५४१ रु०धी, भ्रज 
संबंधी, (00076 (70॥ 00 ॥0॥६- 
* प्र08 ६0 & 8080 ठा० *, ३; 
छागलिय, पु० (बागलिक) भ3राथी पोतावी 
जा्[विज्ञ यध्षपनार; णध्ाने पाकर, 
छागों से आजीविका करनेवाल्ा; भ्रजापात्क, 
0॥06 90 ॥768 00 80॥॥5 विवा० 
१, ४; 
लाया. स्ली० (दया) (१) शा, शोभा, 
9७806. शोषण. (२) अतिगिण, 
१४७थे।, प्रतिब्िस्ब; परद्वाई .8 7000- 
$00 ॥0908, 6. ?४४७॥07, उत्त० 
२; “गई, खत्री० (गति) जया जवुत्तर 
भूत, द्वाया के अनुसार गमव, छाया के 
अवद्चम्बन से गति, 90778; [0॥0प- 
778 8 8080009:% पन्न० १६, 
छार. त्रि० (चार) (१) भत्वरता, माक्य॑. 
7080785$ 9708, /४8॥08 (२) 
शसह्ष्षुत, असहिष्णुता, [70 079- 
ऐै०., जीवा० ३; 
छिड्ड. न० (दि) अ१५९, अफसर, भपकार; 
अवप्तर, 0ए70॥एारए.. पर० 


१, ३; 

छिड्डपाए, पु० (किवपाणि) भे३ अथरता 
दैन साधु, एक अकार का जैन साधु. 2. 
पंत रण बेंशा। विश्ंधाँ$. भयो० 


२, १, हे; 

, त्रि० (दिक्०) छेदे8, बेदा हुआ. (॥|5 
व, >-गंथ, त्रि० ( अन्य ) 

शते6 रहित, शते8 ३३॥. स्नेह रहित; 


लि कप यम कक पनल कप ] 


सेइ मुक्त, 06४700॥9 0६ भरीं8०४707. 
पणु० २, ६, “रद. त्रि० (रुह) 
षपों ते रेशक तेती पनृरपति, कांड 
कर योने पर भी पैदा होने वाली वनस्पति 
4 परदे. ४88४४0॥४४ फ्रशणी 
620 08 $0ए7 गि0780 ए 8 0 
जीवा० १०; पन्‍न० ३६; न्‍ 

दिहंड. न० (शिखण्इ) मोती शिणा, मय 
की शिखा, 8 0785 0 & 088000%४ 


नाया १, ९; 

दिहंडि. ए० ( शिखगिडिन्‌ ) (९) भू, गैर 
मयूर, मोर, 8 088000: (२) त्रि० 
भेर पिलछते परुशु 3२१२. मयूर पिच्छ 
को धारण करने वाला, (78860; 
पुणञा६80, वाया १, ९; 

दीअमाण. त्रि० (चुवव) ७ी ४0 . छीक करता, 
9॥06278, भ्राया० २, २५ रे; 

दीरविराली, स्री० (च्ीरविडाली) >»े८ व्यतनी 
पतस्पति, घनस्पति विशेष, भूमि- 
कृप्माएड, 8. 070 0६ ४०४०४७)))९. 
पन्न० १; 

छुड्डिश्रा, श्री० (चुद्निका ) जे३ व्वत_ु जाल- 
रेएु थ्रानरण विशेष, 8. 770 06 
070०7 परह० ३, ९; 

छुर नन (बुर) जे८ व्यततु ध।स, तृण 
शेष 4 [दातते 0 87888, पन्न० १; 

देश्न.पु ०(छोद)(१) ४१, -यूतत!, कमी, न्यूनता, 
20ीणशाठ0ए, ए४7ा. पंचा० १६, 
(३) भे४ अभ्नरत्रु आयश्ित्त प्रायरिचित 
विशेष, # गत 0 0च्ाक्ा0णा (8 
7ाहा0त8. 860 80 8४076 07 
था) ढा० ४, १; 

छेज्जा, ब्री० (बेचा) छेध्न टिया, छोदन 
क्रिया 208 ए एाशआगह8ु सूच० १, 
४, का ९; 


(४१ ) 


[ जफ्खिंद्‌ 
५ हटकर टकील लेप जज पट कर 
0]. विवा० र, रे; 
छोडिश्र त्रि० (घोटित) भरेशु, आहत; घटित, 
90"70४, 36897. पण्ह० १, ४; 
छोष्प, त्रि० (सूर्य) स्पर्श अख्पाने केश, 
स्पर्श योग्य, 0000॥909. भ्रायया० ३, 
१९, ९; 
छोब्म. त्रि० (चोग्य) क्षैल धस्णा ने ये।3१ 
छ/ल्षणीय, ज्ञोम योग्य, च्ोमणीय. 7 
६0 98 880%087 07 ताऋए"060. 
परण्ह० ९, हे; 
छोटलण. न० (तत्ण) ७५७५ . छीलना; 
द्विलका उत्तारना, 80778; (07४ ए78- 
नाया० १, ७; 
जदृत्त, त्रि० (जैनत्र) (९) ७0तन२: विष/पी, 
जीतने वाला; विजयी ५706000075 
पृपपण॥ए080ा ढदा०. ६; 
जंबवई, खी० (जाम्बवती ) श्रो:ध्छुती ओे४ 
भूतनी, श्री कृष्ण की एक पत्नी, प७706 
ए० & १७०७) 06 80098 एिलशाग्र[न, 
अंत० ९, *ै; 
जंबू, ख्री० (जम्बू) ० भुरक्षवा जाकरे जेड 
र्तभय शखत पश्च्थ, कवाथी जा ६५ 
०/गु(ै५ 3१ यछे, जंबू बृत्ष के आकार 
का एक रनमय शाश्वत पदार्थ; सुद्शवा, 
जिसके कारण यह द्वीप जंबूद्वीप कहलाता है, 
7. &०९्णाणशं ग्राणठ #70000 
जात ]0ए९8 98008 6806 4007 
० 008 वेश्ाऐप 0786. जं०प०१; 
--पीढ, न० (पीठ ) स्रुध्शंना; ०/भु 
के "गा ेछेतेअद्ेश, सुदर्शना, जंबू का 
अधिष्ठान अंदेश, 90087'0॥7,& 07808 
876 06 टश00प ॥766 ए झाए- 
86060. जं०प०६, 


जंभा. स्री० (जुस्मा) ५भासु , जेंभाई. 29ण़- 


प्ा8, 08078 बिचा०१,८, 


टुप्प. न० (गेप) ४७४. पुच्छु; लांगूल, & ' जक्खंदू. पु०(यहेन्द्र) यक्षे।ने! २००, यत्तों का 


कम (४२ ) 

.- यत्तो का राजा, 8 तंग ० 

(श॥-ए00४, ढा०४,१; 

जग, न० (यकृद) पे2नी ०भणु ५॥, क्षीपर, 
पेट की दत्तिण प्रन्थि, !))0 |760. पणह० 
१, १; 

जच्य, ब्रि० (जात) सम्भपीय ॥ विश्धतीय 
मिश्रशु थी २६१; शु&. सजातीय; विज्ञाति 
मिश्रण से रहित; शुद्ध, 0$॥9 $878 
शथ॥१ए, जीवा० ३; 

जट्ट न० (६४) १२. याग; यज्ञ, 8 3807- 
१06, उत्त०१२, ४०; २६, ३०; 

जडिल. पु'० (जटिल) 3स२री; स्ि&, सिंह; 
केसरी, 8 ]07, भग० १३; पव०३४; 

जरणी, स्री० (जनी) स्री, वारी,भ६हि३।, स्री; 
नारी; महिला,  ए0700॥ / !809. 
नाया० २; 

जरा. पु० (यज्ञ) ॥६. श्राद, ॥ ए979) 
॥रा0, (७श४०चए. 7४0००000 
पा #070फए/ ए 886 00[87५60 
शृ773 0 0980 78४॥768. जीवा० 
डे; 

अन्न, त्रि, (जन्य) ले।४ 08२, जन-हित; 
लोक हितकर, 3070शी0५ग॥|क 0 
000.09., 307०४0%9/ ६0 $08 एप- 
॥0. सूथ० २,६,२, 





[ जलइय 








प्रव० ७; 

जमतल, न० (यमल्) गे ३, भुगथ, जोढा; युण; 
रो 2 एथ7, ह 0०४8, नाया०१, 

जमलजुणभंजग. १० (यमलाजुनमन्जक) 
श्री १५९ १/ुह्ेप, श्री कृष्णवासुदेव, ॥॥ 
शूग्रक्क ए0 90768 जा 
'ए४४7680, परह० १,४; 

जय, त्रिण (यत) (१) 8बाभ रणवार; 
प्थू। शभतार, उपयोग रखने वात्ता; 
स्याल रखने वाला, /॥0॥॥९६; 
(शार्थणो, भ्राव०४;(२) ७६ शुणुस्थान३, 
छुठवो गुणस्थानक, []6 श50) 00 0 
6007097॥ ४8868 06 06 80, 
क० गं० ४, ४८; (३ ) ,य५, भय; 
२१४१०, ख्याल, उपयोग; सावधानता, 
3000ए४7688, 00600प४76%3 
(90शीए685, “जय॑ चरे जय॑ चिट्ठे” 
दूस०४; नाया०१,१॥ (४) अ(], प्रयत्न, 
0॥ शी0७॥ 27 0870600007 दूस० 
९, ९, ६६; 

जयंती. ख्री० (जयन्ती) थे नाभवी जे धतता, 
बल्बी विशेष, # 70 0 0०शृश: 
पतन्न, १; 

जयशु. न० (यजन) युग , ६४४, याग ; पूजा, 

जमग.पु० (यमक) (१) णे& ०४१३ पक्षी, | पणक्षाए प्र्य० २, ३, 
पह्चि विशेष, / 000 0६ जात. जीदा० | ज्यिण, त्रि० (जयिन) से! 'नहण १०६, 
३३ (२) थे १भते। ओ॥ देश, देश विशेष, |. देखो 'जद॒ण' शब्द, '06 जहएण', परह० 
एए6 0 8 00777. जीवा०३॥ १, ४; 
(से वामने। ओे४ 3३. इस नाम का | ज़रट त्रि० (जरठ) ४0 ११, कठिन; परुप, 
एक द्रह, '९७776 0 & 08077. जीवा० प्रात; पिक्ाओ , शिशए, नाया० 

हे १, ९ रा शक 
ऋषोई पु० (यमघोष) थे रतत क्ैतता ओ४ | ज़राखिध, ए० (लि) का 
[| ९०६, शब्द, 
कप तीर्थ ४२. ऐरवल वर्ष के एक भावी 5 कप 245७ 
, 08 06 8 एपपा8 नए | सच पर ५ ॥ न 

हि ०४ 377ए4868 ४7678. | जलइय, ४० (जलकित) धर वासना 


जलमग ) 


रा शे॥ ले।४५७, जलकान्त नामके 
इन्द्र का एक लोकपाल, )७706 रत & 
].088 ए वेश्रेकरशाए4 ॥8॥ 8५: मु 
ढा० ४, है 

जलसग. न० (जलशक ) री५०, शैवाल, 
)[0छ, ठा० ४, ९; 

जलिश्न, त्रि० ('जवलित ) 85:५४; 4ति१0 . 
उन्बल; कान्ति युक्त, 3806 -00शाए- 
(0, प्र्ह० २, दर 

ज्ञस्ल, पएु० (यरल) भी, बन्दी; विरुद पाठक, 
4 0870 07 ए५708977%, नाया० 
१, १; 

ज्ञव, पु० (जय) १४१, घुतः पुनः भतिभ्यारणु, 
जाप, पुन. पुनः मंत्रोच्चारण, वार वार मन 
ही मनर देवता का नाम स्मरण, 30]68- 
78 0788; 0 9060४7प8 
70%7703 0 00789, परहं० २, २, 
अचरा, न० (यापन) निर्षा8 निर्वाह, गुजारा 
विए0070, शा7008708, उत्त० 
४, १२, 

ज्बबंसा, दीन (यबवंशा) शे६ ब्यतनी पव- 
शपति, वनस्पति विशेष, / 00 0 
%४8६०७%0)6, पन्‍न० १; 
जसमंत, त्रि० ( यग्रास्वित्‌ )» यशश्ती, 
शीदिंपशु.. यशस्त्री; इज्जतदार, कीर्ति 
बाला, अंभ्ाए008;.. 000008, 
गि0य00700, पर० १, ४; 
जाई, त्रि० (याविन्‌ ) “!गा२, जाने वाला, 
0609४. ढा० ४, दे; 

जाई. स्री० ( जाति ) ओे३ छतने! ४२, मच 
विशेष, 4 |70 0 ))8007, विवा० 
कक] 

जाग. पु ० (याग) है१ ५०५, देव पूजा, ए07- 
थए ० 8॥8 800, साया १, १, 
ज्ञागरिश्न, त्रि० ( जायरिक ) नि4 रष्टिप, 
निद्रा रहित, ४४४); 90श)]888. 


(४३ ) 





[ जीवियरिसिका 









भंग 9 १ २ | श्र डर 


ज्ञाविय. त्रि० (यापित) "यती१ 3रेक्षु, बिताया 


हुआ, /?96880 चाया० ३, १७; 


ज्ञाहग एु० (जाहक) थे॥ ग्यपवु ०१8; प्ऐेग! 


शरीरभा अंश ऐश ऐे, जंतु विशेष, जिसके 
शरीर में कांटे होते हैं, साहि, 8. 
पाते 0 |7880 परह० १, १३ विशे० 
१४५४; 

आिश्रवंत, त्रि० ( जितवत्‌ ) १ थे. औपे, 
जय आप्त, ४00077008, परह० १, १; 

ज्ञिण. पु०( जिन ) (१) ६ पूर्व ना ब्यशु- 
3२, चौदृद्द पूवे प्रस्थों का जानकार, 
क0णएएहु 060प708॥ ए7ए98, 
उत्त> २; (२) न साधु विशेष, जैन 
मुनि विशेष; जिनकत्पी मुनि, / ]तगात 
रण गक्राग॥ 8काए|8. (3) जपधिताव 
जा: अतीजि+ शान १०), अवधि ज्ञान 
आदि अतीन्द्रिय शान घाला, (008 )8ए- 
708 777670श[्र)08 090080- 
7800 69070 000, ठ० ३, ४, 

जिम्द. ए० (निक्) (१) ओ३ व्यतने। भेध, 
बेन परसपाधी आय, ओ$ वर्ष शुधी 
०गीन% ने९ २ छे, मेध विशेष, जिस 
के बरसने से आय. एक बर्ष तक जमीन में 
चिकनापन रहता है, ॥ गत 0( 7७00, 
ढा० 9, ४, (२) १६ जाणी, भन्द, 
झाजस, 509; 7,8859, जं० प० २; 

जीअब॑ंत, म्रि० ( जीवितवद्‌ ) ७४५११; 
4४ 2१११0, जीवित वाला; श्रेष्ठ जीवन 
हर 06 ६06 70॥)6 [6, परह० 

१3 

जीव, न० (जीव) ५० ५२७भ, बल; पराक्रम, 
50था890, ७६007, भग० ३२, ९; 

जीवियरिसिका. स्री० (जीवितरिसिका ) ओे& 
“यंतती पनस्‍पति, चनस्पति विशेष, 
77वें 0 70ए8४७06, पत्न ० १; 


जुत्तागंतय ] 


असाजबय इश्क आज नल न के पु०न० (युक्तानन्तक) नप्‌ अध्चरना 
भनतभांते ओ$ भेघ, गणना विशेष, & 
पिएव 06 00४07४४०॥), अणुजो० २३४; 

जुत्ति, ख्री० (युक्ति| साधन; ऐ;. साधन; हेतु 
॥06 म्क्कप 07 7700॥6 00 पा 
& १९08870, सूच० १, ३, ३, १७; 

जुम्म, पु० (युम ) समशरि, सम राशि, 
प776 ७ए७0 एप... ओघ७ नि० 
४०७; ठा० ४, ३; 

जुबंगव. पु० (युवगव) (३७ ५०६, तरुण 
बैत्र, 3 ४0008 05, आया० २, ४, २; 

जुदियटाण, न० (यूथिकस्पान) पिपा&-भ४५ 
ध!शी ०४०५ विवाह-मंडप बाली जगह. 
2 9०06 ज्ञ8/8 $& 00587 7$ 
6708060. 07 6४6 7एथा/"8९७ 
0069५07., आया० २, ११, २; 

ज्ञेमिय, त्रि० (जेमित) कण भे।/न थ्यु हे।व 
ते, जीमा हुआ; जिसने भोजन किया हो 
बह, 99/७7. नाया० १, १; 

जोआधवइत्तार. त्रि० ( योजबितू ) ०03१२. 
सये१ 3२१२, जोइने वाला; संयुक्त करने 
बाला, ब०णणांग्8 , ४०077०७४78. 
ढा०४, ३६ 

ज्ोइस., पु० ( ज्योतिष ) सूप; य£ परेरेंने। 
भाग ; जाआश, सूर्य आदि का मार्ग; 
शआाकाश, 76 ४एए. पन्‍न० हे: 

ओइसिणी., खरी० (ज्योतिषी) ओनामवी ४ 
जी, देवी विशेष, परशा8 (एण 9 
80000888, पतन्‍न० १७ $ 

मंका, छी० ( भजमा ) (९) गाया ; 3५८. 
माया; कपद, 77900; 7४68; /2808- 
(२) भध; शुस्से। क्रोध; गुस्सो, श780॥ 
37897. सूच० १, १३, ७; (3) १०श॥ 
छेक्ष, वृष्णा; लोभ, ॥26थ76, 6788व. 
सूय० २, २, २॥ 

अंसिय, त्रि० ( सब्मित ) लण्ड. वुभुद्तित; 


(४४ ) 


[ठण 
भूखा, सणाहए, नाया० १, १; 


भज्क्रिय, त्रि० | ममरित ) ओ॥ अश्षरता 


बाजिशिजिती भव थुआ।, वाद्य विशेष के 


शब्द से युक्त, ए7४४ ६6 80गाह 
(08 ताप, ढान १०; 


साम त्रि०(ध्याम)8५52/१० २६१, घनुम्नवत्, 


3900४ ; ॥)76-. परू० १, २; 


टंक. बत्रि० (खष्ढो (0) तथ्वार जिरेरेते। भन- 


भाग तलवार आदि का अग्रभाग, 7॥8 
0०7६ ०७ 8७०7, पर० १, १; 
(२) 5 व्यततु पश्नी, पक्ति विशेष, /& 
[00 ए छ6, जीवा० १३ 


ठव॒णा, स्ली० ( स्थापना ) स्थापना; अनित, 


प्रतिकृति; चित्र, # #छ७००४०); 
सिी8७०१ ॥7989 4 एा0ीा78, 
ढा० २, ४३ १० “सच्चः न० 
(सत्य) स्थापना विपय८ सके, स्थापना 
विपयक्त सत्य, प१एा। 70४78 (0 
कशशृशा9 रइण8 ; + ३ १8 
6 जिंगश्ुक्षा& #ैए00. ढा० १०; 
पन्‍न० ११; -पुरिस, पु० ( पुरुष ) 
स्थापता भुरुष, पुशुपती रथा५१।, पुरुष की 
स्थापना, [7880%707 0 & प्रश), 
ढा० ३, १ 


ठाख. पुं० न० (स्थान) (९) नि॥/क्, निवास, 


रहना. 07थीएड. सूब० ९ १५ 
नित्ी० चू० १६ (२) धरशु, निभि0, ऐं. 
कारण; निमित्त; हेतु, ॥१88800, 2 
68058, सूथ० १, ९; हि; १६ ठाँ० दे, ४; 
(3) अभ्ष७ मे६, प्रकार; भेद, 4 विएऐ५ 
4 एथाय69. आ० १० (४) आभ्प 
आधार; पति, आश्रय; आधार; बचन्तति, 
8एए7०४ ६ आ० ४; है; (१) शणुंग सून 
वे सच्ययत परिछ6. आणांग सूत्र का 
अध्ययन|परिच्छेद, 4. ७000087 77 (6 
हतधग%28 977785० ३,९, शेप 


. [ 


_आहय. त्रि० (आतिए) &वेत्यर्ग 

2२१२, कायोत्सर्ग करने बाला, 006 

0७0 %७0०५ 06 8077708 0 986 

00९७ शाह 7०त/४७४ प्र007 #76 

५0४ शोच० 

ठाणु, पु० (न्याय) «5ुओे। 'खाजु' २०६. देखो 
ख,णु' शब्द ४१06 खाणु -“-खंड. 
न० (खरड) (५) स्थाएने! जपयप, 
स्थाणु का अवयब, है. एक+फ 00 & 
#0पाणी08२... गये, (२) त्रि० 
स्थाएुनी भाइड वियु जते स्थिर रहेशु 
स्थागु की तरह ऊँचा भौर स्थिर रहा हुआ, 
8॥0॥000 8 & #ए%00॥855 
(पा साया० १, ९; ॥॒ 

ठिरर. ख्री० (स्थिति) (७ श्युतर्थो; 2भ; भा; 
नियभध्यवस्था, क्रम, मर्यादा; नियम, 
4!07807076., ढठा० ४, १५ 
(0) सथात; जपस्थात, स्थान; अवस्थान, 
50978, +ी0४08006. सम० २; 

डंभरणु, न० (दम्मन) <'कष पेवावु शर्त दागने 
का शख्र विशेष ४ ]370 0 ७8७॥007- 
व्िब० १, ६; 

डंभणा. खी० ( दम्भना ) (९) अभ् घेवोते 
दागना 30004778 00 779&778 
कप & 0 ॥707, (२) भागा; 5१८; 
६श, ६१३ ते माया; कपट; दंभ; बच्चना, 
(७४४७४, /0९०७५१४ए७8 परह २,१; 

टिडम, न० (डिस्डिस) अंज्ञातु भाव, काँसा का 
पात्र, 8. १6६६७ 0 0-70») 
छाया० ३, १, १६, ३, 

दिक, पूं० (ढिक्क ) भे वाभवु ओे& पक्षी पक्ति 
विगेष, 8 )77व4 0 070, परह०१,१॥ 

णुइ, खी० (नत्ति) (६) वभव, नमन. 98)06- 
कण, (२) जपत्नात; अत, अवसान; 
अन्त, ह00, राय० ४६; 

खुद्दय, त्रि० (नयिक) वयवाणु; 'भास सति- 





(४४ ) 





[ णंदि 
आयवाणु, नय युक्त, अभिप्राय विशेष 


वाला, जि9एंण2 9» श१०७०» प्रा6्- 
सम० ४० +। 





शुईवइ. पुं० ( नदीपति ) सम, सागर, समुद; 


सागर, 8. ५४७, परह० १, ३॥ 


गंयूल. न० (लाढगूल) ५०७४. पच्च, पूँच. 


8 87), ठा० ७, २; 


णुंगोल. न० (लाढगूल) ०४थे। गृह? २०६, 


देखो 'णंगूल” शब्द, ए१08 णंगूल, नाया० 
३, रे; 

शुंद्ण॒ न० (नन्दन) संते५, संतोष 5008- 
480007 $ 00707677676. नंदी० 
घर; 

शुंद्मई. खी० (नंदमती) भे४ जंतग--त सार 
ता जात 3२१२ साथी एक अंतकृत्‌ साध्वी, 
# शिा्र७. 0ग9 0708 इशाई- 
अंत० ७, १३ 

शंदमाणग पुं" ( नन्दुमानक ) पक्षीती शेड 
“(ति, पक्षी की एक जाति, 2 |770 0 
छ76., पण्द० १, ३ 

शुंदा, सख्री० (नन्दा) पश्यिम इयह पर्वत 8५२ 
पसनारी औ४ ६33 भारी प्ैती, पश्चिम रुचक 
पर्वत पर रहने वाल्ली एक दिक्कुमारी देवी, 
७76 00 & उजफेएाडाप 800- 
60885 ॥ए708 07 ॥6 ए७७६ 06 886 
7077४ फिए 0878, ठा० ८; 

णुंदि, पुं७ स्री० ( नन्दि ) (१) णार अझ्रता 
वाग्शतिनि! भें सथेने। भाव०/, वबारद 
प्रकार के बाद्यों का एक ही साथ आवाज़ . 
(0-80ण7व ० ग्रापश्भम०0 7%77- 
गा0ा$ 06 $ए90४७ दाए$, परह० 
२, २; (२) मतितान जाहि पाय ज्ञान, 
मतिशानभादि पांचों ज्ञान, 7709९088, 
नंदी० (3) सभद, समृद्धि 270क0४- 
6, "०४४४; ॥06878, अणशुजो० ४; 
पा>७; अधिधाप, बान्‍्द्रा, अमिलापा 


खुंद्रिय ] 


चाह, [)678; 47708070, सम०७१: 
(५) गांवार आमनी खेद भुछना!, सान्धार 
ब्राम की एक मूछुना, 87 ॥0ण72४07 
ए ४08 0870॥979 (६06 छतर70 0 
जि।8 ५6एश ए77875 706070608. 
ढा० ७; (५) थे नाभते। जेड २०४४मा२, 
स्वनाम ख्यात एक राजकुमार, )९७776 0 
& [077708. विदा ० १, १; 

शंदीराय. पु० (नन्दिराज) पांधवे।ना समक्षधीन 
ओ& शःव. पांडवों का समकालीन एक | 
राजा, [ए78 ए & |या8 00707- 
70०शाप् फ़फी 287008788. नाया० 
१, १६. 

शुकक्‍्खत्त, ज्रि० (नाक्षत्र) वक्षत अभी, नक्षत्र 
संत्रंधी, एश%ध8 60 ८07%०॥४- | 
ह070.ज० प्‌० ७; 

शुगवर, पु० (नगवर) श्रेष्ट ५५१. श्रेष्ट पर्वत, 
प.७ 08४ 7रणगग्राक्षा), नाया० १,१: 

णु्डी, क्वी० ( नदी ) १८ती स्त्री, नद की ख्री, 
4  एछ79 0 था। 80007, ढठा० ६; 

ण॒मिआ. रछी० (नमिता) (६) ले वामती शे | 
री. खनाम ख्यात एक स्री, 2५७॥06 ए , 
& जणााश्ा, (२) शातापर्म अया सूनवु 
ओड अध्यवत्‌, ज्ञाताघर्म सूत्र का एक अ- 
ध्ययन, 4 ,०97४०१ 77 008 (ाा0- 
हआश्रापा4- दि ॥8 5ए/78. वाया० हेड 

शुरकंठ. पु० (नरकंद) रत्वेगी मे: व्यति, रत्न 
की एक जाति... [प00..र्ण [6एथ. 
राय० ६७; या 

खुल, पु० (नल) ले नाभता वैश्वमशुने। ओे 
धुत. वैश्वमण का एक स्वनाम ख्यात ३5. 
पद्भा08 08 807 ए 'एक्लंशाका- 
&78. अंत० हे, म्प 

ख॒वा० स्री (नव) (१) नवेष्ठड युवती अ॑.. 
नवोढ़ा; दुलहिन; युवति ख्री. .3. एशए5 | 
काका प्रणशक्षाय ह 0708: चूत 





(४६ ) 


[गाली 


१, ३, २.९; (२) ७ते दीक्षा धीधे 
तणु पर्ष थया छैथ तेयी साथी, निमको 
दीक्षा लिए तीन वर्ष हुए हों ऐसी साध्वी, 
2 078)6 ६६7 फ0 ॥रग#शहं 
40/ ४7788 १6878 बब० ४; 


खुसंतिपरलोगबाइ. त्रि० ( नशान्तिपरलोक- 


वादिन्‌ू ) भाक्ष लते परत: नथी ओम 
भाननार, सोक्त और परलोक नहीं है ऐसा 
मानने बाला, '२00+शाश-शः 0 (78 
89ए9००॥ . धशातदे ग6र६-७०)१6, 


ठा० दर $ 


णहंसि. त्रि० (नजबत) १११, नस वाला, 


प्र#एंगह 7क्षो5, दस० ६, ४१९; 


णाई, ख्री० (ज्ञाति) ॥१; जे, ज्ञान; बोध, 


एर0फ9888, ढा० ६, ३; 


णाग, पु"० (नाग) ले नामते। खेड भृग्रय, 


स्व॒नाम ख्यात एक गुहस्थ, 2२४॥76 0 & 
8थकीशाशा श्रेत्त० ३, १; 

णाडीआ. पु ० (नाइक) खेड व्यतवी ववस्पति, 
बनसति विशेष, 3 )770 0१888" 
$900, संग ० १०, ७; 

णाय, त्रि० (न्याय्य) न्यवताणु, न्याय-धुक्त 
70७६ एएएं8॥8 20एं ६४08. चूग० 
१, १३, ६ 

णाय, पु० (न्याय ) सामवि: परेरे ४४भं. 
सामयिक आदि पट कर्म, 95 7श808 
80|0॥%-007009778 ०४४0. भ्रणुनो० 
डर 

णारायण. पु० ( नारायण ) ओेड ऋषि, पक 
ऋषि, 6 78708 ए & -रिंग्रा सूच० 
१, डे, ४, ड़ ९ 

शारीकंतप्पचाय, पु० (नारीकान्ताप्रपात ) से 
वामने! शेड 53. हह विशेष, ५8776 रण 


8 787. ढा० है; ने; | 
णाल्री ती० (नाली) मेड अगश्रलु॒ध्युआ२, 
चूव विगेष ४. ह70 ए इ६ए0778- 


णाली ] 








. ० ३, ४; 


शाली. श्री० (नाढी) १।३ी; वक्ष, नाड़ी; नस; 


हिरा, 479 'परपॉघ्ट 0हुका 
घा० ४०१७८ (९767 95 987 87567", 
5६४) विद्ा० १, १ ( 

णि. अर, (नि०) (६) नियतता, नियभ, नियत- 
पन, नियम, ९७% ७, (007776- 
ग्राष्मा, रा० १० (२) अधि) 
खअतिशय भ्राधिक्य,भतिशय, [7॥00 069» 
उत्त० ३; विवा०१, १; (3) जशिमुणता; 
सन्मुणता, . श्रमिमुखता;।. सम्मुखता, 
गि०्डाग्राह रें०॥70658  सूब० १, 
४8 (४) जध्पत, धुत, भ्रस्पता; 
लघुता ॥0५00%: पर० १, ४; 
“( निर्‌ ) (१) निश्चय, निश्चय, )0007- 
ग्रग0%0॥), उत्त०६, (२) अधिध्ता, 
खनिशय आधिक्य, अतिशय, ॥7:0658, 
एणंधावाह, उत्त> १, (३) अतिषेध, 
नि पतिपेष, निषेध, 070]॥ ४०7, 
(४) भश्क्षित्र, चहिर्माव, 000ए0/0- 
705: सम० १३७ सु० 5०१६८, (१) 
लि भव, निधभएु तनिर्गमन, निष्कसण. 
(0076 00. उा०३,१; सू०च०१३; 
सिश्न॑टिषुत्त. पुं० ( निय॑न्थीयुत्र ) (१) ओ& 
विधापरने। धुत, केतु गर्छ नाम सब: 
“पु. पक विद्याघर का पुत्र, जिसका दूसरा 
नाम सथकि था, ए५906 0५ ॥08- 
वीधा'र 807 ७0५७ 8४९०76 7876 
४॥६ 40087, बा०१०, (२) »६ कैन 
मुनि, ने शगगान महावीर स्वाभीना शिष्यि 
४१), एक जैन मुनि, जो भगवान महावीरका 
गिष्प था ७06 0/& बंध ध्या; 
७॥0 ९६६३ 8, त«७ए७)९ 0 ॥,0:0 
नेगी, भेग०९,८; 


( ४७ ) 


[ णिकंखि 





(0६ & ज़0797). जं०प०६; 


सिश्नमट्टि. स्री० (निदृत्ति) (१) ओे४ अधरता 


श्ध्यपसाथ,अध्यवसाय विशेष, .8 087॥- 
0पोॉ9० ताशू0गरांणा, सम०२९; 


शणिआरण, न० (निदान) भार ७, सावध्ध वेषर, 


आरंभ; सावद व्यापार, ॥0)0#970578 
0"(७४:४४०7. सूच० १,१०,१;--कड त्रि० 
(कृत ) कण पतन शुआबुषनवा इक्षती 
भक्षिक्षापा भरी ऐपते जिसके अपने 
शुभानुष्ठान के फलकी भ्रभिक्वाषा की हो 
चह. ()06 १ए70 ॥89 7860 $8 
#ए॥ 0 ४५ 6000 0४ 980 00906. 
सम०११३,--कारि, त्रि०(कारिन ) एुओे। 
'णिआणकड, १०६, देखो 'गिश्राणकड़; 
शब्द, ए88 णिक्राशकड, 6०६; 


णिआय,. पुं० ( नियाग ) अशरत ४, प्रशस्त 


घम, 8 7क8०ज07७9 एशी807. 
सूत्र ० १ 9 १ $ डे $ बे ७ ] 


शिआवाइ. त्रि० ( नित्यवादिद्‌) निलषवाही; 


एधथते वि मावतार नित्य चादी; 
पदार्थ को नित्य मानने वाला, 0॥8 ए)0 
00॥9768 - थ. ०णांपपक्रा06 7 
8008४87088, ढा०८; 


सिटश्. त्रि० ( नैत्यिक ) (५४. नित्य का, 


€०रभ्रक्षा।।. पि08॥87, आ्रया० ३, 
१, १, है; 


शिड्य. त्रि० ( नियुत 2 ससगतसु, स्थिए, 


सुंसंगत; सुश्ठि्ट, जर्ो-॥्रणए०व 07 
एप्रए7660, नाया० १, १८; 


णिएआ. त्रि० (नियत) नियम ५६ नियम युक्त 


98॥-0%74760; 509/-8079/700, 
सूच० १, ६, ६; 


णिओग, पु ० (नियोग) मे भुध्ित, मोक्ष; 


मुक्ति, शएक४0ा, [पण शाह 


शिश्षंत पु «(नितम्ब) हने;थ९। (७१0), कटी 


का ए2॥07. सूय०१,१६,९; 
प्रदण; ११७ ००७००४७ 20980075 गिक्कंसि लिख , 


* ब्विं० ( निष्कादिचन्‌ ) अमिक्षाप 


णिक्कण ] 





रे अभिज्ञापा रहित, ॥7%88 07 
46976; फ्राशाणह 7०४४४०६. उत्त० 
१६, ३४; 

गिकण. त्रि० ( निष्कण ) 4७ रहित; जलत 
ग्री५, घान्‍्य कण रहित, भ्रत्यंत गरीब, 
एड॥ए७॥०ए (007 विवा० १, दे 
णिक्खेव. पुं० ( निक्षेप ) ५रिल।ग, परित्याग; 
मोचन 30970000770760 , ऐप्प+- 
तप. भझाया० २, ३, ३, १; 
खिगरण. त्रि० (नग्न) १रू रहित; नाशु, नंगा; 
वद्न रहित, ]९४)२४; ०१७. सूब० ३, 
रे, १, ६; 

खिगरण. न० ( निकरण ) ४२७; ऐ. कारण; 
हेतु. 8. 09796;  7808807., भग०७,७; 
णिणुरण त्रि० (निगुण) १७ रत. गुण रहित. 
'ए)%0985; ए07000688 परह०१,२; 
णिर्गाल. पु० न० (निर्गाल) रस निचोड; रस, 
गंप्र०0, तंदु" ४१; 

णिग्घाइय. त्रि० (निर्धातित) (१) आावातआरड 
भारेक्षु, आधातप्प्त; भाइत, .388/897. 
(२) विनाश हरेक, ब्यापादित; विनाशित. 
[088070900 नाया० १, १४. 
खिच्चवाय. पु ० (नित्यवाद ) ५४थ ते श्रे४त 
नित्य मानता२र भूत पदार्थों को एकान्त 
नित्य मानने वाला मत, 3)00 0076 
ए७७॥०ए००8 70 #050०४४ ४0४९ 
० ४7728. सम० १८; 
जखिज्जवग, त्रि० (निर्यापक) (१) २५३, 
जाराधता धरतार, आराधक; आराधन 
करने वाला, 87 #&0070॥ 2 श0- 
कथा ओघ० नि० २८) (२) पु० 
भड है भुनि, 5० शिध्यना भाथ 
आयश्रितना जेवे। विभाग 3रे ४ वे विधा 
थी शेर. जैन मुनि विशेष, जो शिप्य के 
भारी प्रायश्चित का भी ऐसी तरहसे विभाग 
करदे कि जिससे वह उसे निवाह सके, 2. 


(४८ ) 





[ णिद्देस 
फएथापाठपोष्क' पका) छिल्ला।|। 6 
080 00॥76 आ०। 7७008 ॥0६ 
ग एप (0 शरातेएा8 $0 8७ 


00 (0008 76879 08098 ढा० ६; 
भग० २९, ७; 









णिज्जाणिय. त्रि० (नैर्माणिक) निर्याएु संभ ६, 


निर्भभ सम निर्याण संबंधी, निर्गम 
सबंधी, 00078 ॥0 8078 ०॥॥ 07 
(०७ए७7४079, भग०१३,६; निद्ठी० चू०४, 


णिजिर॒ण, त्रि० (निजीर्ण) थ्युभे! 'णिनिण्ए! 


१०६, देखो 'णिजिए्ण' शब्द, (308 
णिजिण्ण, ठा० ४, १ 

णिज्जुदणा, खी० (निरयूहणा) १७२ 8६4 वे. 
निस्तारण; बाहर निकालना, 0789778 
006. दब० १६ (२) १रि/ण, परित्याग, 
(पाए; 7608ए08 अ० ४, २; 

सिज्जूह कब्रि० (नियंढ ) रत रहित. 
]0४%6॥0 0॥ (०6 0०. दुस० 


ण्,्रेरे; 

सिट्टिय. त्रि० (नैष्टिक) निं/ ४; ४५0. 
निष्ठा युक्त; निष्ठा वाला 77780, ?)70« 
परणह० रे, रे; 

शिण्णिमेस, त्रि० (निर्निमेष) (१) ये रहित 
चेष्ठा रहित, )60007699. (३) »१: 
पथे!णी, अनुप्योगी. (880688. अ० 


रे 

गित्थार, पु० (निस्तार) (0) छथभरो, भुशित, 
छुटकारा; मुक्ति, #08/ शाक्र/थ(9 

, 707. (२) नया, रक्षा, बचाव; रत्ता, 

86808 +8078, 5७7ग्राह- (3) 
8&२ उद्धार,रिकश08, 4ग॥78 ०९ 
नाया० ३, ६; सु० च० २६६; 

शिद्दडृढ, त्रि० (निर्देश) ४गे६ु, शर्म धरेकषु 
जलाया हुआ; भरम किया हुआ्आ लिएाएॉ, 
78607090 (0 #॥शी8९ अंत० *, ९; 

खिद्देस, पु०(निर्देश) धन, कथन, ग७॥98, 


_. | 
808 8 ढा०८६,(२) अतिपाध्नानिश्षशु, 
प्रतिपादन, निरूपण, -किफ्रोभराया78, 
ए०्घंपष्ट- उत्त० १, २; नंदी० गे 
णिद्धाड॒ण, न० (निर्धाटन) भर ४४५ 0, 
निस्मारण; निष्कासन, वाहर निकालना. 
7070४णह 070, ?णाएणड र्णी, 
परह० १, १, 

णिद्धोमास. त्रि० ( स्निग्धावभास ) यभशीधु; 
सिविगधताथी यभर्तु चमकीला; स्थिग्ध- 
पन से चमकता, 3धगगा?; 3786 
नाया० १, १ 

शिप्पुलाय, त्रि० ( निष्पुलाक ) आारित शेषथी 
रहित, चारित्र-दोप से रहित, ॥)0806068 
| शिए570 0070009 , 0 8000 
४७॥४५।०७0 दस० १०, १६; 
णिप्फेडय, त्रि० ( निरफेशक ) ४२ ४4१२. 
धाहर निकालने चाला, 076 एछ0 
06780 8 006. सूच० २, २, पर; 
जिच्यहिं' भ्र० ( निर्बेहिसू ) जलन्त १७२ 
घ्रत्यन्त बहार, 50070. 0ए- 
ढा० ६; 

णिल्मेरिय, त्रि० ( निर्मेरित ) पसरेहष ; पेधा- 
थे। , प्रसारित, फैलाया हुआ, 97080, 
उत्त० १२, २६, 

णिप्ित्त पुं (निमित्त ) कैब साधुखेवी 
लिक्षता ओे: पेप जैन साधुओं की मित्ठा 
का एक दो3, 3 00(066 ॥7 9०8877४ 
0 बेंश्ा। ध्या॥६ ढा० ३, ४; 
शिस्म. पु० ख्री० (नेम) कभीनयी €ये। 
नी४'ने। अहेश, जमीन से ऊँचा निकलता 
प्रदेश, & |] ; 3 ए्र08 870770 
राय० २७. 

णिरिमिराम, ब्रि० ( निरभिराम) जया: 
२] ७, चमुंदर; अचारु, २२0६ ७४४एप- 
चि 07 लाश)गरगहू, परंद० १, ३; 
ल्रिसि स्तावि, द्वि० ([ निरालाविन्‌ ) छ्ि रहित; 





( ४६ ) 


[ णिविद्न 


नही 2५४१२. नहीं टपकने वाला; दिद्ग 
रहित, ।ए०६ 0०78 , ४०४ 07008. 
उत्त० २३, ७१; 

शिरावाघ, त्रि० ( निराबाध ) आभाधा रहित; 
ढर२३त रहित आबाधा रहित; हरकत 
रहित... गरवा%पा060 ; ऐ70008- 
६"ए७४0, ढां० १०; आधब० ४; 

खिरुद्र, त्रि० (निरुवर ) वावा पे2१७ ; 
2.६२. छोटा पेट वाला ; अनुदर .मि9ए- 
78 & ४०॥१6/ 009. परह० १, ४; 

शिरुद्ध, त्रि० ( निरुद्ध ) रे'क्षु. रोका हुआ. 
009770००7 ; 0090880., चाया० 
१, १; 

शिरुवग्गह त्रि० ( निरुपग्रह ) 8५४२ नि 
3र२ना२ उपकार नही करने वाला, ९०7 
0700774६7708 0" १7०7३. 
ढा० ४, ३ ; 

णिरोय, त्रि० ( निरोग ) रे।५ रहित, रोग 
रहित, क्‍)90886698 $ #796 [707 
870;70689, नाया० १, १; 

णि्रोहरण॒, न० ( निरोधन ) रे।#णशु , ज०- 
डॉयतं,. रुकावट, ाए098706 ; 
00४77०७४807 परह० १, १; 

णिल्लेहण, न० (निर्लेखन ) ४०७५ ते. 
डद्वर्तन ; पोछ्चना रिफरिशह ४70 
७6%०॥7०8- आया० २, ३, ३; 

णिवद्टण, न० ( निवर्तन ) (१) निर्वत्ति 
अर्धत्त निरेधध, निवृत्ति , अवृत्ति निशेध, 
[6अ%ण 8 [707 प्ष०र; त860- 
शाह, (२) नशया सस्ते! भध थते। ऐ।य ते 
२११, जहां रास्ता बन्द होता हो वह स्थान, 
2 १8७७ 808 8 7080 78 
शप्रा480, नाया० १, २; 

णिविज्ञ, त्रि० (निर्विज) [विशिष्ट शानथी रहित, 

विशिष्ट ज्ञान से रहित, ])6ए०॥ ०0 

6502॥00॥ ॥700१6026, तंदु० ११; 









णिदुड्द ] (्‌ पृ० ) 


फंप पर फऊर 7 _.त0तहलहऊ__ [पेश णीलोभास 
गिवुडद, स्री० ( निवृद्धि ) (१) शूमि, स्मशान-भूम्रि, ॥ ९शशशाए 


00१, वृद्धि का प्रभाव, 00५७३०४ /( ०२०; 
अजकरहत का हे के गिसीहिआ, सख्री० ( निशीधिका ) आयाशग 
४ सूनवु औे४ अणय१, झ्ाचाराड़ सत्र। 
फल आह 08 089. भग० एक अध्ययन 8 शंका 
णा खस्नी० ( निवेदना ) व्युओ! 'णिवे- 78788 आ(78. भ्राया० २, २, २; ह 
कस थै, देखो 'णिवेयण” शब्द, ५१08 गिसेवणा, स्री० ( निषेवण ) से सेवा 
सके है नाया० १, --पिड. पु० भजना, ॥०आ॥, उत्त० ३३, ३; | 
( पिर्ड ) ल॥ आगए परवान! आप | सिस्साण, न० (निश्राण ) जपधषभव 
| (६, निये६ देवता को अ्रपित भन्न निश्रा; अ्रवत्म्म्न, 90]0076, & को 
झादि; बैवेच, 87 शाह 07 परण्ठ० १, ३; ह इ 


00800, चिस्ी० चू०११, गिह्दारिम, न० (निर्ाारिम) ७१! भूत 
खिचेसणा, न० ( निवेशन ) ध२, गृह, घर ॥ |. शरीर मर अदीमे सस्ञ्र इरवा्मा 
]0768 उत्त० १३, १८; जावे ते भरएु, निपके सृतक शरीर को 


रिव्वावण, न० ( निर्वापण ) शु॥प५ ते; |. बाहर निकालकर संसार दिया जाय उसका 
0५१५ ते. बुम्ाना ; विध्यापन, 9]0ज- मरण )880 0 8 7080 7088 
पए्राह 00 एए४076 00; म5॥78- 007.088 8 0877760 0 00 0ए7- 
णाशए 8, दूस० ४ ; भंग, (२) न्नि० ६२ ०/१॥२, दूर जाने वाला, 

णिव्विसमाण, न० ( निर्विशमान ) (ई) ले३ |. 0078 #एक. परह० २, १, 
अश्षरतु यारित, चारित्र विशेष, ॥ |00 | खिद्दि. ए० (निधि ) यही रणजी संर्पाति 
ए ऐशाश्श0प7, ठा० ३, ४8, (२) | नेसर्प जाहि न निधि, चक्रत्ती राजा की 
त्रि० ते यारित ने भाणनार, उस चारित्र | संपत्ति विशेष; नैस्प झ्यद्ि नव निधि, 
को पालने वाला, (006 ए)0 00897768 फछाधाह8 एण॑ ॥6 ऐाभए॥शात- 
8007 78॥870077' ढा० ६ ; ड०8; 

खिब्दुड. द्रि० ( निवृत ) अयित्त 2रे६, अचित्त | णीरय, पु० ( दीरजस्‌ ) ५७ हेपत॥4 ेड 
किया हुआ, )(808 ध00790078. |. पिम।१, अह्य देवहोक का एक उत्तर, ४ 
दुस० ३, ६-७ ; 6809फ9॥ 8०7४७] 087 ४ 3/श॥79 

गिव्वेहणिया स्री० (निर्वेधनिका ) ओे& 700ए%8009, ढा० ६; जन 
अक्षर्ती पतरपति, बनस्पति-विशेष, ॥ | णील. पु० (नील ) (0 अकविषक/ लता, 
]व70 0 ए०(७४७॥8, सूय० २,२१६; |... गहाधिष्ठयक देव विशेष, # ./8थए॥8 


शिसद, ए० ( निषध) ५०६, बैज्, सांढ, |. 6०0 एप 870 ठा० शी हे (२) 
॥ 08 हर ।! ; * ओ& पर्वत्ततु वाभ, प्रबंत विशेष, 2९७0 
ह 9 ह 


ढा० ३, २ 
शित्िरण, न० (निसर्जन) लाभ, बाग, |. र्ण # ग्राशाएक्षा।, ठ० | से । 
&00870007070॥;.. ऐैपएपह- गीलोमास. पु० ( नीलावभास है अषधिष्षियड 
नाथा० १, १६, ह ४ है१, अह्मधिष्टायलदेश-विशेष, 8. 070- 

शवगड 80९ ॑ ए4॥70४3, ब०२, रे; 


गिसीहिआ. ख्री०. ( नैषेधिकी ) श्मशान 


णुवरण ] 


णुबएण, त्रि० ( निपण्ण ) णें2४. बैठा हुआ, 
उपविष्ट, 58, नाया० १, ९; 


(५१) 


[ दरण 


मिलपित, १०६ 0७४70७0 0५ फछत्60, 
जीवा० ३; 


णेंडणणा, न० ( नैपुण्य ) निधुशुता। यधुरार्थ | गहाविश्व. पुं० ( नापित ) 6ग्भ, हजाम $ 


निपुणता; चतुराई, [005687609, 9)7|), 
णीशथा6ए, दूस० ६, २; सु० च० 
२६३ , 

शेद्विआ्र, त्रि० ( नैष्टिक ) छे3 २३१२, पर्वस्त- 
बर्तों, [008 ॥7 0#/७शश#ए 0 
0०0७ पणइ० २, ३; 

रोम, ग० ( नेन ) भूण, ०४, सूल; बढ, 
700. परह० १, ३ ; 

णेरइथ्र त्रि० ( नैऋतिक ) नकल भुशावु. 
नेऋत कोण,दच्तिण-पश्चिम विदिशा संबंधी, 
8000॥-00७०१४॥ श्रणुजो०२११; 

णेवत्थिय, त्रि० ( नेपय्यित ) >णु वेश घर 
थये। ऐै।थते जिसने वेष भूषा की हो चह, 
0॥6 07० ॥0$ 86॥0780 )॥788][, 
विवा० १, ३, 

णेहुर, पु० ( नेहुर ) (९) भे४ जताय देश, 
एक अनाय॑ देश, )९७॥॥8 0६ 87 879- 
ए४४॥ 60070. (२) तेभ पसतरी 
आनार्य व्यति, उसमे बसने बाली अनाय॑ 
जाति, है 8707७ 6706 फ़्णगहु 
॥ धाह॥ 00प्राहए, पणह० १, १; 

णोगोणगा ब्रि० ( नोगौ् ) अपथाथ भुशु 
निष्पण्त नाभ नदी, अ्रययार्थ स्‍790- 
ए७. भ्रणुजो० १४०; 

शोजुग, न० ( नोबुग ) नये बुक, न्यूनयुग 
४0८६० ६पह सू० प० ११, 

णोतह़, ब्रि० ( नोतथ ) »4 छाप कछ भे 
गेंद ने ऐोपने जो वैत्ा ही न हो. 
(फाछो, छा ४, २ 

3 या ( स्नानिका ) स्नान ट्रिक! 
जान किस, 406, परह० २, ४ ; 

रेच्दिय, त्रि० ( बैब्दिन ) छत! अगिषय, 


हब कक 
ब्शत चर ६73; प्‌ श्न्दा 


£ छा का अवदिपय » अन- 


नाई, 0 04९७१; ;. 83॥8797 
--पवेसय. ( प्रवेसक ) 6ग्यभनी अथणी, 
नाई की अपने उपकरण रखने की थैली, 
24. 798 06 8 00087, उत्त० २; 

तंती, स्रो० ( तन्‍्त्री ) याभती हरी; १6. 
तॉत ; चमड़े की रघ्छी, & 600000॥ 
अंश विवा० १, ६; 

तज्ञाय, त्रि० ( तजात ) समान न्यति १७]. 
समान जाति वाला ; तुल्य-जातीय, (0 
078 88776 ै॥70., आब० ४; 

तट्ठ- न० ( वष्ट ) जे अश्षरतु मुह. मुहृत- 
बिशेष, ४ गत ण॑ (प्रशराए।8 ( & 
7०००९ 0 48 ॥970098), सम०११, 

तह॒व, न० ( त्तथवत्‌ ) ओे5 अक्षर झुरूर्त' 
मुहृतं-विशेष, ए१08 'तद्ठ! सम० ९१; 

तट्ार, पु० ( त्ष्टू ) भहारातवु भारभु 
भु६[।. भह्दोरात्र का बारह॒वाँ मुहृ्त, [१३७ 
छा ऐप्रोप्रा॥ 06 8 (29५ 
स्‌० प०१ ०; 

तहौटि. त्रि० ( तश्टिच्‌) ५१५0. तनूकृत ; कृशता 
चाज्ञा, ॥7 , 8]070७ सूच्र० १, ७, 
३०; 

तडिञ, त्रि० (तत ) श्धाओेक्षु , विस्तृत ; 
फैला हुआ. 900880, नाया० १, ८; 

तराद्दारय, त्रि० (तृणहार ) धास वेथनार, 
घास काद कर बेचने बाला, 07883- 
680/67, भणुजो ० १४६; 

तस. खौ० (तन ) ४पआगूलारा नाभनी 
नी ईपआरभारा नामक पृथिवी, ॥7 
88४ ग्रशगाहत्‌ 7भाए7४800॥78. 
8 5; “अतरा, स्वी० (कतरा ) 
४६ (१५, सिद्ध शिज्ञा, 9 70870 
0६ 50४६६07; सम० २२ $ 


तप्पञ्न ] 

सिकरेकलइ पान ला यान ताल सा कम त परत तल नल दपशक का 

तप्पञ्न, ब्रि० (तत्पय) थु४ ०/नार, शब्या पर । 
जाने वाला, सोने बाला, 096 0 
8088 60 ४08 0080. परह० १, २; 

तय, न० ( तत ) ओड अश्षरतु पा०/ न, बाच्य- 
विशेष, & छाएते 0 गापत्र०0 १7- 
8607एप70076, ढा० २, २, 

तल, पु० न० ( दल ) ओेड अञ्रतु वाल्ि/त्र 
गद्य-विशेष, 8 रात 06 ऋरापक्ष॑०क 
40५67777676. राय० ४६ ; 

तह. पु० ( तथ ) धर; ने।४२. आश्ञा-कारक ; 
दास ; नौकर, .॥ ६87ए876, ढा० ७, २; 

तासगणु, त्रि० (त्रासन) जास 8फनपनार, 
त्रास उपजाने बाला, 87 00079888 ; 
2. शक, पण्ह० १, १; 

तिओय. न० ( आोजप्‌ ) ले८ विपभ राशि, 
विपम राशि-विशेष, 7 एा60ए0॥ 
ग्रपए0७१, ढा० ४, ३; 

तिकटल., न० ( त्रैकाल्य ) ॥श आणते! पिपय 
तीनों काज्न का विपय, 7 00]806 ०. 
४06 09798 7768 ४. € 96 928#॥, 
[778५876 970 [पएरप7७. पर ० २, २; 

तिकत्त, ज्ि० ( तीचण) 330२ ; तिथभु, परुष ; 
कढोर, ज्रक्ा ; 58७ए७१७ ; 96%, 
भग० १६, ३; 

तित्तिआ. पुं० (तित्तिक) (१) »े& +घे३७ देश. 
स्लच्छ देश विशेष #7 >7क्षाएक्ा) 
60770. (२) ते देशमां रहेवारी मप्ेडछ 
“्व॑ति, उस देश मेररहने!वाल्ी स्लेच्छु जाति, 
कया #यक्ाएभा 77709 ७ 96 | 
00777, पण्ह० १, १, । 

तिबद्ट- पुं० (त्िएठ) भरतहित्रना शी नवमा 
थासुद्रे4, भरत क्षेत्र के भावी नवम चासुदेव 
पगृ.७ परंपए8० . ग्राणत ए६8४7०8० 
0 30878 “6६78. सम०॒ १९४; 

तिरिआ. त्रि० (तैस्थ) विर्भयवु, तिबंच का. 
छ0०४७६08 ६0 था थ्यांग्रं, खूब० १, 








5) [ हेल 


5] ३, श्र ] 

तिवना. पुं०(ब्रिवर्ग) धर्म, जर्य जन क्षम जे 
नंशु धुशपार्थ, धर्म, अर्थ और क्वाम ये दीन 
पुरुषारथ, ११७ (9768 0. (007 एगा- 
णएथ 00]9068 06 पक्ष ॥/6, 
8 ४. फैधाहाण, ज०0ा ध्गते 
-26श78७, झआ० ४.४: 

तीसइम. ज्ि० (त्रिंश) भे३ साथे बै६ स्विसन! 
8५१४, लगातार चोदद दिनों का उण्वास, 
म0प्र/0शा िह8 ४५ 8 6, 
नाया० १,१; 

तीसग. त्रि० (ब्रिंशक) जोर पर्षनी हमरपाणु 
तीस वर्ष की उच्न बाला 0/8॥8 ऐश: 
पणांतज ०४7४ 0१ हंदु५ ६७, 

तुच्छ, त्रि. (हच्च ) (९) शन्य, भावी, 
शून्य; रिक्त, श9. थ्राया० (२) 
अधूणु, अपूर्ण, १९०४ [ए! त्०४,४, 

तुडिआ. न० (तुटिक) ०/नानणावु. श्रन्त पुर, 
जवनानखाना, 8. ॥070॥. सूण्प० १८, 

तुमंतुम पुं० (ल्ंखम) (१) (#लाणु पका; 
तिस्थर पथन, तुकार वाला वचन,तिरस्कार 
बदन, 8 एणएऐ 0० ५07०7 
सूय० १, ६, २७; (२) १६-४४४ चाकू 
कलह, एए 07059 (पथ उत्त०२६,३६, 

तुला, री० (तुला) १०५ शयव ५०० १५६ 
शेड माप, १०३४ था २०० पत्र की पृद् 
नाप, / 7768877श70% (ए[ 408 07 
800 88०००5 अगुनोण्पर४8, 

तँदु-तँदुआ-ग प्‌ ०(तिन्दुक) (१) जे भश्षरत 
दृक्ष, वृच्च विशेष, ठेंदु का पेड, / हाएत 
08968, पन्रण ठाण्य, | 

तेल.न० (चिल) भांउ्य औओजनी मेंड्र शाभा, 
गोत्र-चिशेष, जो मास्डत्य ोत्र की एक 
शाखा है, + शिएरोए पञधेछी) 45 #8 
छ7870 रण 878 >शा6805० 078 


टडा०७ हर 


[ दविश् 


( ५३ ) 


तेहलग ] 


.। न्न० (वैलक) मेड अश्भरते। ४३. सुरा- 
बिगेष, / |यंगरत 0ह ]0007. जीवा०३; 
तोयधारा ख्री० (तोयधारा) झे5 ौथिशइुभारी 
जैवी एक दिक्षमारी देवी, /. ाए- 
प्रात 8000858, ढदा० ८; 
थावय, पुं०(स्थापक) समय ऐपु; सपपक्ष-सा५६ 
ऐ६, समर्य-हेतु, स्वपच् हेतु & 090ए७7- 
(णि 63058, 4. 80070 788807 ठा० 
रेड 

दंड, एुृ०( दण्ड ) जाश। आज्ञा, 3 007- 
700; 2ै॥ 008/. (२) पु० नण्सै-य; 
क्ष१४२, सैन्य, लश्कर, / [0708; २ै॥ 
कागाफ परह० १,४, ठा० ९,३, 
दृडिम त्रि० (द्रिड्म) (१६ ३थी ह(पन थयेक्ष, 
दर्इ से निवृत्त /0/007080 ७४ 476, 
(२) न० सम्ब इरीने पशु धरेक्ष ६प, 
सजा करके वसूल्र किया हुआ द्रव्य, 00]- 
क्‍0000 छ8७॥४)॥ 09 एएणां४॥007$, 
नाया०१,१, 

दूत, त्रि०(ढान्त) जितेजिथ जितेन्द्रिय, 076 
१॥0 ॥09 000पए७/७॥ 978 [88- 


५०१४ 07 87087060 ६08 887965. 
नाया० १, १४; 











ए9(707, नाया० १, ३१॥ 

दंग, पु० (दक ) ध्षपणु समुद्रभां रहेथ शेड 
शमापास-पर्प१, लत्रण समुह् में स्थित एक 
आवास-पर्वत, .8 0&767077' 7007- 
##7 शं॥प्रश४४0 ग7 006 79एश]& 
869, सम० ६८; 

दगगद्भ. पु० (दकरर्भ) १६०, अश्न; बादल, 
2. 0070, ढा० ४, ४; 

दृढ़. त्रि० (दृढ़ ) सभथ, समर्थ; चरम. 
20ए०एपो ; #0०, सूध० १, ३५ 
१, १; 

दत्त, पु० ( दत्त ) (९) येया णणहेषना पूर्प 
कषतरए १भ, चतुर्थ बलदेव के पूवे-जन्म 
का नाम, ७700 0 $88 700५0 
-398090 77 86 77877008 07700. 
सम० १६३ , (२) न० ६१, दान; उत्पर्ग, 
700%४00 , एक759. उत्त० १; 

ददर पु० ( ददर ) तेक्षती $ थी वीर 8५२ 

गाषवामं जापतु ४५४. कुतुप आदि-के 

मुद्द पर बांधा जाता कपढा, & 000 

०0 07 ॥96 ]880797"-0000 0 

0 ४४6. राय० ६८; १०० ; 


ददरिया, ख्री० ( द्दरिका ) 8२; जाधात, 


दंतकार पु ० (इन्तकार) थी धत 6५२ 
#रीगरी ४२१२ शि८५, दांत बनाने दाला 


अहार; आधात, & 00ए., नाया० 
२, १६ , 


मिल्पी # 08% ० ए07४8 70 | दृष्परा, त्रि० ( दर्पण ) ४३२ ०४१६, दुप- 


70070: भश्रणुजोौ० १४६ 

दंतकुंडी, ख्री० (दन्तकुएढी) ४५, दाद, दंष्टा 
4 7097 6006], तंद० ४१ 

दैतघाचण, न० ( दन्‍्तघावन ) (९) धत साप 
इ२५ते, ढोत साफ करना, १७ 0687 
(॥6 60%). (२) धतणु, दतबन, / 
५0४ गर३00 8५ ६ 6000-97शं), 
परह० २. ४ 

पेसाणिआ, सत्री० ( दर्शनिका) धशान, जप- 
लाइव अवलोकन, (00867- 


जनक, 289 0घंहाए0४ ० फएत७, 
परह० ३, ४॥ 

द्रिआ्र. (दीण) शहेक्ष ; थीरेएु.. फाड़ 
हुआ ; विदारित, ]077, अंत० ३, ८ 

द्रिसणिज्ञ, न० ( दर्शनीय ) (१) साधते 
२१५, आकृति; रूप, 8 0705: 4 
ग्रष्ठए/8 $ 2 908. (२) अपस्ते॥न 
श्रवलोकन, 00067ए४६07 ॥7#9000- 
0707. तदु० ३६ 

दृचिआ्र, त्रि० (द्व्य ) (१) ४२; सम, 


दसग | (५७४ ) 


[ ._ 


६४ शश्षय, जो दिया जा सके, एप शतक 

027 06 हाएश॥, (3) पु न० ओे$ 
अक्षरते। ३२. कर-विशेष, 8 छत 6 
095, विवा० १, १३ 

दिट्ठ. न० (च४ ) एशन ; भपते।:न, दर्शन ; 
अवशल्ञोकन, (0).387ए8607 ; [7900- 
5070 ढा० २, १; 

दिगणा. त्रि० (दत्त) स्थापेक्ष, नि्रेशित 
-4४80॥9060, परह० १३, १; 

दित्त त्रि० (दीस) (१) असि&६ प्रसिद्य 
ऊभा078, -.ह8000700, भग० २६, 
३; (२) भारतार, मारने वाला, 8 
809997, 4 |0!0. ओघ० नि० ३०२, 

दीणा. न्रि० (दीन ) (१) ६५ी दु.दित; 
दु.खी, [77॥9009: 30॥80, नाया० 
३, १; (२) ढीन, नयूत, जेंश्राहप8; 
जाणाणआ60, 7/888, ढा० 9, ३ 
(3) शै॥॥तुर, शोकग्रस्त; शोकातुर 507- 
70४; 280088800, 077090. 
विवा० १, २३ 

दुआराह. त्रि० ( दुराराध ) गनी भारषना 
भुस्फेथी थी थ८ श ते, जिसका आराधन 
कठिनाई से हो सके वह, ॥)07 ॥0 
एणओआए पणह० २१, ४; 

दुंडुढ, ढुंढुभ. प्‌० ( इुन्दुम ) शे४ म७अ७. 
ज्योत्तिष्क विशेष; एक महाग्रह 4. 870४ 
050प्रअुशी9्वा07, ढा० रे, रेड 

डुक्लम, बत्रि० (दुःचम) (१) ६७ ६:५थी 
सहन 3री शक्षय शेपु, दुः्सह जि 
6९0०३ 60 ७7तेए8, ०7008/90|9- 
ऊत्त० २०, ३१; 

दुक्खासिया. स्त्री० ( दुःखासिका ) पे८४॥ 
५३ वबेदुना; पीडा, 700, 270- 
0070 ढा० ३, ४; 

हुक्खुत्तर, त्रि० ( हुःखोत्तार ) के ६-भ अरी 
भार पमाडी शश्षय ते; को ते पर धरपाग। 






सुन्दर ; शुद्ध, (४7974 , ॥068प76पो 
सूच० १, १६; ( २) घधासतु व ंगध, 
घास का जंगत्न, वन में घास के लिए 
सरकार से अ्रवरुद्द भूमि, .& ]0०8)७ 
0६ 87888. ्राया० २, २, ३१; (३) 
धस पेरे ;प्यते। सभू७, तृथ आदि द्रष्य- 
समुदाय, 8 006%7णा 0० ४8पच)- 
8$&7063 2. ९. 87985 600. सूय० 
२, २, ८; 

दूसग, त्रि० ( दशक ) ६श पर्षती हमर 
दृश वर्ष की उम्र का, !0 ४6७॥8 00. 
तंदु० १७ डर 

दाझ्म, पु० (दाय ) धन. दान, उत्स्ग, 
8.75, नाया० १, १; 

दाओओयरिय. त्रि० ( दाकोदरिक ) ०/े।धर 
रे!भ१0 . जल्लोदर रोग वाला, 4)70])- 
869 , 206. डशागत ० 0899५58. 
विद्रा० १, १७ ; 

दामडि्डि, पु'० ( दामर्दि ) साधर्भ' हेषप।इता 
छद्ना एपल सैन्यना अधिपत हेप, 
सोधर्म॑ देवलोक के वृषभ सैन्य का 
अधिपति देव, 0. 60क्षातेणहढ 
80०९ रण +#99 था ए 7>प्री0०४3 
० 06 [7078 0६ 006 ऐ४608एशाा 
९७१॥90 $900%77708. ढा० *, १; 

दामी. सत्री० (दामी ) ले८ धिप्ि, लिपि- 
विशेष, 4. धाग० ए शए॥806६- 
सस० ३९; 

दारुइज़, त्रि० ( दारकीय ) कषाइअनु थनेक्षु, 
काष्ट-निर्मित,. (809  (०[ एर000, 
--पब्वय. पु क्षाअअने। नतेले। परत, 
काष्ट का बना हुआ मालुम पड़ता पवेत, 
#औ प्रातपागरांधा। 77806 0[ ए000:, 
राय० ७९ ; 

दिल्ञ. त्रि० (देय) (१) थे१ ये।-य, देने 
योग्य, ए/ ००५09 60 876... (२) ० 





डुग्ग ] 


मुस्टेंध ५) वे. जो दुःख से पार किया 


जाय; जिसको पार करने में कठिनाई हो, 
पशपएथाकान8,.. जिर्ी०णों। 890 
6705, परदह० १, ९; 

हुगग. त्रि० (हुगे) न इः्णथी व्यशु 
धभ१ ते, जो दुःख से जाना जा सके, 
7॥#00॥8 $0 %709-« सूच० ३१३९, 
१.८; 

दुग्गई, स्‍्त्री० ( दुर्गति )(१) वित्त; हःभण, 
विपत्ति; दुःख, 02909; 2.0ए67- 
बाए, (३२) ६६४३ भराण  लाधषत, 
दुदेशा; चुरी अवस्था, 3. 0#788४र्शपं 
९0070॥007 (्‌ 3 ) घ्द्धिता कंगालि- 
यत; दरिद्रता, 2070709, पर्ह० ३, १; 
ढा० ३, ४; 

दुच्चिएण. न० (दुश्चीर्ण ) मशुभ समित; 
सथय 3रेक्ष मशुश 3भे. दुष्ट-संचित; 
एकत्रित की हुईं दुष्ट वस्तु & ९०80- 
007 0 6छ] एु/ात795 विवा०१, १; 
नाया० १, १६; 

दुश्णाम. न० (दुर्नामन्‌ू ) (६१) '५शत॑, 
सपथश अ्रपकीर्ति, अपयश, ॥)587806; 
शाशा०्ाणा (३२ ) भरान नाम दुष्ट 
नाम, खराब आझार्या 3 0980 79॥76, 
(३3 ) औ४ अधरते भर्ष, एक प्रकार का 
गये 8 शाते ० फए08. संग० 
१३२, ९; 

डुल्थ, त्रि० (दु.स्थ ) ६्त; ६ःभी, दुर्गत; 
दु स्थित, 7)0/70९0; ए॥श्एएए- 
ठा० ३, ३; 

दुद्दिद्ठ. त्रि० (ुरंए) (१) भराण रीते सेमेश्षु 
चुरी तरह से देखा हुआ ]390]9 ४४५. 
(३) नि० भरा रर्शनवाणु, दुए दर्शन 
बाला, 0 एरश्ाएएंल0ए शहष्टी।.. 
परह० १, २; 

दुद्धजाइ. स्त्री० ( दुः्घजाति ) ओे४ अध्रती 


(४५ ) 


[ डुच्मग 


भछिरि, काने। स्प६ ६५ प्री ऐ।ये, 

मदिरा-व्शिष जिसका स्वाद दूध के जैसा 

होता है. ]770 रण 6007 ऐ॥ए- 

१78 एगग ]86 $8806. जीवा० डे, 

दुद्धर, त्रि० (दुर्डर) (१) «ते! निर्षाड 
भुश्धीथी ५४ २४ ते. दुवह; जिसका निर्वाह 
मुश्किल से हो सके वह. जि07॥6 0 
७७ ७0770. (२ ) १७१, वि५भ, गहन; 
विषम, !(ए७४४6770708; पन्न० १; ठा० ६; 

दुपय. ए० (हुपद ) अपिश्यधुरते। ओे& 
२००, कांपिल्यपुर का एक राजा, ४ 
गए ए &97एएञाएशएए7%, नाया० 
१, १९; 

दुष्पओग. प० ( दुष्प्रयोग ) ६१५थै।१ दुरु- 
पयोग, (986; 3980 प९७. दुस० ४; 

दुष्पओओगि. ब्रि० (दुष्प्रयोगिन्‌ ) ६३५थ॥० 
अर२ता२. दुरुपयोग करने वाला, 076 
3487 ४78. पण्ह १, १, 

दुष्पडिक्कंत्त. त्रि० ( दुष्पतिक्रान्त ) कु 
आयश्ित णरशणर न यु" ऐप, जिसका 
प्रायश्रित ठीक २ न किया गया हो चह. 
]70 77०७० ए 65860, . चिवा० 
१, ९; 

दुष्पपणवणिज्ध, त्रि० ( दुष्प्रशापनीय ) ४९ 
थी अभाधनी4, कष्ट से प्रयोधनीय, 7)#- 
6ए$ $0 प706/अंध्यात, आरया० २, 
३, १; 

दुब्बद्ध, त्रि० ( दुबंद्द ) भराण रीते णापेधषु, 
खराब रीति से बंधा हुआ, 380]9 ४४०0. 
आया० २, ६, ३ ; 

इुब्वलियापूसमित्त. पु (दुर्बलिकपुष्यमित्र) 
जेवामना ले प्टेन शायथाय, स्वनाम 
प्रसिद्ध एक जैन आचार, 8 'ए७76 0 
606 वश्वंए 9776089607. ठा० ७ ; 

दुब्भग, त्रि० (दुर्भग ) (९) अभनस्रीम ; 

सजशाओ, कमनसीब ; अभागी, 77/07%- 





डुष्तरूय ] 


प्र॥886 ; (२) अभ्रिय, अग्रिय, ])3. 
००४7४. परद्०१, २; 


(५४६ ) 


[ दोमशंसिश्र 


दूर, ॥)8076 ; शिक्षए &५७३. पश्न० 


१७ 


दुष्भूथ, पु० न० ( दुभूत ) (९) ३४शन ४२ | देव. पु० जप ( देव ) (१) १६० मेघ (२) 


१॥२ ०४६, पी पंशेरे, नुकशान करने वाला 


जन्तु, दिट्ठी वगेरः भग०३,२, 8 |30777[7) 


[78606 8. €. & 0070४6 ७600. (२) च० 
अभग०, अशिव ; अमंगल. [78पशण- 
0078. जीवा० ३ , 

दुभाग. पु० ( द्विभाग ) अअधु, आधा, श्र्ध. 
+ गक भेग० ७, १; 

दुम्मय. पु० (द्रमक ) क्षिणरी, भिखारी; 
भीखमंगा. 0. 00227. दूस० ७, १४, 

दुरभिगम. त्रि० ( दुरमिगम ) (१) ०/थ 
६:णथ्री ०/र्ध शश१ ते, जहां दुःख से गमन 
हो सके वह , कष्ट गम्य, )»77670 80 
70708४७8. ठा० ३, ४ , 

दुबवण. न० ( दावन ) पी॥. उपताप , पीड़न. 
एशं० ; 20007. पएद्० १, ३; 


आइश आकाश, & ७४ए. दस० ७,३१२; 
(3) परमेश्व२; प्रेपधितदेष परमेशर ; 
देवाधिदेव ७00, भग० १२, ६; (४) 
साधु; भुति साधु; सुनि; ऋषि, /& 
इक, भग० १२, ६; --संणत्ति, 
स्नी० ( संज्ञप्ति ) (१) घने 3२७ अतिणोध, 
देव-हत्त-परतिबोध, ॥788770॥60 ४ए & 
800. (२) द्वताना अतिणोषी धीधेधी 
धीक्ष, देवता के प्रतिबोध से की हुईं दीरा, 
गशगा0] 7687॥00 ऐ४ए 0008 
प्राण 60079 ढा० १०; 


वर्देउत्त, पु० (देवपुत्र ) ;ै+-धुन देव-ु्र, 


2 800-80॥. सूब० १, १, ३३ ९; 


देवजस. पु० ( देववशस्‌ ) थे ०व भुति, 


एक जैन मुनि, /. तंग $थाएं अंत०३; 


हुविभज्ञ. त्रि० ( इुर्विभाज्य ) ?ते। विक्षण | देविल. पु (देविल) जे४ आधीव #%पि, एक 


धर्वभां भुश्ेथी परेते बिसका विभाग 
करना कठिन हो वह. ॥)00ऐ6 60 
6706. ढा० ९, ९, 

, दुष्विज्ञाणय. त्रि० ( दुर्विशेय ) ६:णथी 
०0१ थे।०५ दुःख से जानने को योग्य , 
ज्ञानने को अशक्य ॥9#076 $0 एा- 
007/४(870. पएदइ० १, १; 

दुस्छुमिण. पु" न०. (दुःख ) भरत 
२१५, दुष्ट स्वप्त ; खराब स्वप्न, 3 720 
60%. पर्ह० १, २ , 
, न० (दुःश्ुत ) (१) ६८ (एल 
दुष्ट शाख 2. 090. 80778. (२) 
त्रि० साक्षणपार्मा 3834... श्रुति-कहु, 
पाक 77 ॥08५78 पएुह० ९ ९; 
डुहण. न० ( दोहन ) मै. वोह , दोहना. 
[७ पा, पण्ह० १, २३ 
दुरतराग, त्रि० ( दूरतर ) भर त ६२. 


प्राचीन ऋषि, 2. 703706 (0 शा का- 
5076 88809 सूच०१,३,४,र३, 


देसिअव, त्रि० (देशितवत्‌ ) »णे 8१६४ 


आण। छे।यते. जिसने उपदेश दिया हो वह. 
3 0780000, 2. 07880087, सूध० 
१,९,२४; 


दोज्क, त्रि० (दोहा) ४७१ ये।प. दोहने योग्य, 


१॥३]६909]8. आया०२,४, ९, 


दोनक्किम, प्रि० (हुंनिक्र) अ(१ ४४ धी्‌ 
चलने योग्य, 


थाक्षपा ये।>५- अत्यन्त कष्ट से 
7)#607 60 एशर भग० ४, ६, 


दोपडोआर. त्रि० (द्विगरतबतार) ने स्थातेमां 


ऐेची समावेश थाई शेड ते दो स्थानों में 
जिसका समावेश हो सके वह ४४78 
697. 089 गप्रणाप0९व ॥70 $ए0 


.8088 ढा० रे, 


१, 
छत दोमरंसिय. त्रिं० (दुर्म॑नस्यिक) जे६ ११४; 


धगाबद] २३३ 2 ४ ४ --++> पद ] 


शोह अर खिन्न, शोक-अम्त /080833- 
80, 0770760 ढा०२,३, 

धणावह. पु० ( घनावह ) ले नाभना 2 
भ54, एक राजा, ]6 7७778 06 & 
ग्राग8- विदा २, २; 

घरुण. पु०( धन्य ) (१) ओे& ग्टेत भुनि, एक 
जैन-मुनि, ९७70 0६8 बशा) ध्शाए 
(२) अणुतरावबाए गत जे अध्ययन, 
अशुत्तरोबवाइ सूत्र का एक अध्ययन, ..)6 
जभ्ए॥७१ ॥7 9 $070778. अशुत्त० 
२; (3) शेड यक्ष एक यक्त, 3 6077- 
800. विवा० २, २; 

घन्नणिहि. पु० ख्री० ( धान्यनिधि ) »॥२, 
धान रखने का घर ; कोष्ठागार / 87"987- 
#79 3 2 ४0/0-00868, ढा० ९, दे; 

घमणु. न० ( धमन ) ५थ क्षरपों ते, बायु- 
प्रण, [0]00772- परह० १, १॥ 

घमणि-णी. स्री० ( धमनि-नी ) ५भंणु, भरना, 
घमनी, 30]]09:8. विवा० १, १; 

चम्म, ० ( धर्म ) धर्म, धर्म. ॥३७॥४7०7. 
-“अणुरण, त्रि० ( अनुश्) धभ३ जपु- 
भोधन धरना२ धर्म का अनुमोदन करने 
बात्ा, है. ५प007007 0 7थे।९॥०7. 
सूय० २, २; नाया० १,१८ ; --पडिमा. 
ख्ी० ( प्रतिमा ) (१) धर्मवी अतिश. 
धर्म की प्रतिज्ञा, 3009 0० 7शाहाणा, 
(२) पर्मवु साधन क्षुत शरी२." चर्म का 
साधन भूत शरीर, ७ 8०००7ए- 
चाह 000. ० 7थ607. ढा० १; 
“पलजणु त्रि० (प्ररक्षन ) धर्माभा 
शात्षेटा, धर्म में आसक्त, 078 एछ)0 48 
30९० 0९९ ॥ 7श807. नाया० १, 
रंघ; 

घम्मय त्रि० ( घमंद ) धर्मनों धता, घममे- 
दाता ; धर्म-देशक, 0॥6 क0 6५- 
०९ 7९हवणा सम० १; 


(५७ ) 


[ धारण 


धघरणप्पम- पु० ( घरणप्म ) परशुननो 
हपत पर्षात, घरणेन्द्र का उत्पात पर्वत, 
4 एशाप्रण्पोदा प्रात्प्राश। 
ए0080707008 ठा० १०; 

घरणिखील. पु० (्‌ चरणिकील ) भे३ पृ१०, 
मेरु पर्चत, 7॥6 77077 शाप 
सू० प० दे 

घरणिसिंग. पु०(धरणिशुक्ू) भे३ पर्पत, मेरु 
पर्वत, क्‍6 7000700/977. सू०प०९ ; 

घरिम, न० ( धरिम ) (९) ४२४. ऋण; 
करजा, [)996, 7॥90॥9. नाया० १, १ 

घच, पु० (घव ) ५ति; २५!भी, पति, स्वासी, 
4 |रपर80870. नाया० १, ९१, बच॒० ७; 

घस, ए० (घस्‌ ) 'धस? मैप जप०; 
पृथ्वाते। भपा०/, धस ऐसा आवाज़ ; 
गिरने की आवाज़, 2. ३0770 0 |]! 
]४89 (0798० नाया० १, १; 

धाई. ख्री० ( घात्री ) (९) पापतु धभ इरथा 
थी आप्त थयेधी लिक्ष, धाई का काम 
करने से आप्त हुईं मिक्ठा, .2]775 806 0५ 
ए़0्णंग्पह्ु 888 ज़छ॑नापर88, ठा० 
३, ४ ; (२) भे४ ७६, छुन्द-विशेष, 
2. )त70 6 ए9/88. प्रव० ६७ ; 

घाउ, एइ० (धातु ) धथ्वी, ०्2०ण, ते” भने 
वायु भे यार भछाक्षृत पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु ये चार भहामूत, मठ्पा' 
एप%ए. 0७76708 8४. 6, 006 
087४0, ०90, ॥876 8770 ४७770', 
सूय० १, १, १, १८; 

घाउ, पु० (घातू ) पाशुपनन नाभना व्य'तर 
पवन ४ ४६, परणपतन्नि नामक ज्यन्तर 
देवों का एक इन्द्र. 0 070 0 एचकछा- 
79 8008 0५7760 ?87श[ भाप, 
ठा० २, ३; 

धारण. न० (धारण) (२) धारवानी भपसथा, 
धघरनेकी अवस्था 866 06 0008. 


धिद 
. (७ ऋछ आष, मण्णणह।। ग्र पर 75-- २) अछ्शु, अहण, 9600एण ; 
50ं४776,( 3 ) २७. रक्णु ; रखना, 
7009०0800., (४) १७२५ ते, परिधान 
करना, ॥0 00 07; 70 ज्ञ०७०. (२) 
अपृ0+भन, अवलम्बन, [)0000007006: 
2. 0000७. ठा० ३, ३ ; 

घिदर. स्री० ( घृति ) ( १) घारणु 3रपवु ते. 
घारण, (87878 $0 000. फरणु 
अ२१' ते. घरण ; अवस्थान, त0078. 
सूय० नि० १११; (२) भध्षिसा, अहिंसा, 
प्र॥ल्‍छण४४१०४४ ;.. &.08६#४०॥7६ 
7709 गयाजहु ० हांशंग३ एशा 
$0 ०7078 77 ४70080॥/6, ए0/6 07 
00980, परण्ह० २, १; 

घिक्क रण. न० ( घिक्रण ) त२२४२, तिरस्कार; 
घिक्कार, (000७77 * _7)9वक्ाए. 
नाया० १, १६; 

घिज्ञा, त्रि० (घेय ) पारणु 2२१ ये।श्य, 
घारण करने योग्य, ए०7४0ए 80 798 
90ध07780. नाया० ३, ९ ; 

घिज्ञ. त्रि० ( ध्येय ) ध्यात ये।|॥ यितवीय, 
ध्यान-योग्य : चिन्तनीय, श 0की 007- 
$07700#४78. नाया० १, १; 

चीमल., न० ( घिकमल ) नि६नी१ भेक्ष, नि- 
न्दनीय-मैल,. 00787780)0... 07% 
तंदु० बैन $ 

घुरण॒. त्रि० ( घान्य ) (६) ६२ ४२० ये।>५, 
दूर करने योग्य, 0४०70 70770ए78. 
(२) न० ५५ पाप, . आ7, (3) धभ. 
कर्म, 8 0000 ; 27 80007. दृस॑० 
8, १; दूसा० ६; 

घुव, पु" (शुब) (१) संगम; धनिवेते। 

7 (वैआ७. संयम ; इन्द्रिय आदि का संयम, 
8006ककग 3. 0४ाशं। . ए 
807808, सूय० १५४, १, १८5. (९) 
मतत; मतिश, अत्यन्त; अतिशय, 





( ४८ ) 


[ पउत्त 


पक्का णाणा | फड०ढछाए०, 
द्ा० ६ ; 

घुबरणु, इ० न० ( घूपन) धुए हेवे।, धूप देना, 
सीप्णइक्काणा ; ऐशपफएू, दूच० 
३, ६; 

घूम. इ० (घूम) ६५; हेप; भ्रप्रीति, 
240706; फिक्ा०0प० ; 9.॥00. 
पर्ू० २, १; 

घोरुगिणी. स्री० ( धोरकिनिका ) थे देशमां 
8/प-न येयेथी जी, देश-विशेष में उत्पन्न 
ख्री, 0 जगा ऐ0णा 70 8 एश- 
४70ऐ%/ 00प07679. नाया० १, १; 

पृ. अ० (पम्र) आर५, प्रास्म, ॥ ७०४॥- 
ग्ा8; ४ 0०णााशा0०7०ए. 
सग० १, १; 

पहट्टा, स्ली० (अतिष्ठा ) (९) ५२श ; १/शना, 
घारण , वासना, 779 ॥77798807 
पर7/007४07श५ )७क 00 8 श्राणवे 
फए ए४फ 8004 0०7 ४४0 ॥४०7 
एकता प्राक्रर्शए00. 070070658 
ए888778 07 (था), बंदी १०६; 

पह॒द्टिश्र. त्रि० ( प्रतिष्ठित ) रेंड8 . प्रतिबद्ध; 
रुका हुआ 560070700 ; ?/90760. 
आया० २, १६९, १२: 

पहट्टिय, त्रि० ( प्रतिष्ठित ) "्यपर्थित, च्यव- 
स्थित, (072870९0 $ ै#7787800. 
थाया० २, १, ५; 

पडंजित्तार, त्रि० (अयोक्‍्तू ) (पति 3२१२. 
प्रवृत्ति करने वाला, 8॥ 6:060प70 ; 
4 0शरणिणाशा ठा० है; है; _ 

पंजित्तार. त्रि० (प्रयोजयितृ ) 0 2९- 
धृन२. प्रवृत्ति कराने वाला, 7 786- 
88607. ठा० है; ३ 

पउत्त, न० (प्रयुक्त) अगे!ग, प्रयोग, 2 
ढएथाएशाई 5 70#/077%7॥08- 


नाया० १ | १; 


पउत्त ] ( ५४६ ) 


[पश्मोग-किरिया 


पउत्त, न० ( प्रतोत्र ) याश्ु४, ह२). प्रतोद, | पठमरुकख- पु ० ( पद्मवुत्त ) ( ६) 80२४२ 


प्राजन ; पैना, / एशए0; ै 9श0« 
दसा० १० ; 


पठत्ति, खी० (प्रवृत्ति) अपर्तन, प्रवर्तन, 


]7560506707 $ (0077707007787(- 
भग० १९; 


घपठम, न० (पद्म ) (९) लेट अक्षरते! थन्‍्धे 


६प्प गन्ध-्डव्य विशेष, 8 [तत0 0. 
[98/था 8४08, जीवा० ३ ; 
(२) स॒पर्मा सभावु मेड सिदासत, 
सुधर्मा सभा का एक सिंहासन, ./. ह7076 
0. हिप्रतराभा&. 885870826 
नाया० २; (3) धक्षिणु ३य४ पर्षतबु 
४ शिण२, दक्षिण रुचक पर्वत का एक 
गियर, 4 शाया॥ 0 60 60097 
एप्रणाक्ोर 70एएाक्षंए, ठा० ८; (४) 
रण्व श्रेणिन। ओे४ पौ6, राजा श्रेणिक 
का पक पोत्र, 8 8707090॥ 0 66 
च्राह जशशाणाक, निर० २, १; 
“बूह. इ० (ब्यूह ) सेन्यवी पन्चमाआर 
स्थता, सैन्य की पश्माकार रचना, &॥) 
काधाएुआ07 00 छा कयज़ ॥7 
हि0 600 0 8 ]008-0फ67५ 
परहु० १, ३ ; 

पउमभह. पु० ( पद्ममद्र ) श्रेशि६ रज्यने! 
ओ$ पौत राजा श्रेणिक का णुक पौत्र, 
हाणाव$07 0 86 पांगह जिालशा- 
॥ निर० २, १, 


पठमराय, पु० (पत्मराज ) धातडी जंडनी 


अपर नगरते ओेड रतक, को 
ट्रोपटरीव भपथरए ध्यु" धतु, घातकी खंड 
की प्रपरकंका नगरी का एक राजा, जिसने 
ह्ीपदी का श्रपहरण किया था. 4 [78 
04 0शफए लाए 7 ॥% पं 
९णाणलयं, छी0. शांताशए60 
फिबाएव्तं ढा० १०; 


क्षेनभा रहेशु ४ १९. उत्तर कुरुकेत्र मे 
स्थित एक वृक्त, 2. ?0/४४0परौक/" ॥798 
6 ए872ोएएएए. #6ह07. 
ठा० २,३; (२) पक्ष समान भे।३ 
&भथ, वृत्त सदश बड़ा कमल, ै 8786 
]0078 )778 ४7.88. जीवा० ३; 

पडमसेश. पु० ( पश्मसेन ) (९) श्रेशिउ्ठ शब्ध 
ना मेड पौनवु नाम, केश भदापीर अधु 
पासे धीक्ष धीधी ७ती. राजा श्रेणिक के 
एक पौन्र का नाम, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा ली थी, 3 87.870807 
ण ॥96 गए 59एवथगद, 0 
ए8$ गयं8090 0ए 7/070 ॥/॥॥8- 
४१7 निर० १, २; 

पणणियार, पए० ( प्रैणीचार ) जे अअरने। 
शिक्षरी कं हरशुने पड्डबाभा३र तेभने 
यरावे भते थाणे न्याघ की एक जाति, जो 
हरिणों को पकड़ने के लिए हरिणी-समूह 
को चराते एवं पालते हैं, 8 ]070 0( 
ग्राह0... ज्रा0. ह78४2४68 . धाते 
70077968 6687; 60 8920 60907. 
पणह० १, १; 

पएुस-णाम. न० (१) ( प्रदेश नामन्‌ ) 
अभरवु 3, कम-विशेष, .8 ]तं70 0 
हिब्राण8., ठा० ६३ (२) अमदधव्यीवु 
परिण!भ, कर्म-द्न्यों का परिणाम, 
ग्राठक्षाक्काणा... 0 शया98, 
ढा०६; 

पणएस-संकम. पु० ( प्रदेश-संक्रम ) इर्माजव्यो 
ने लिन्‍न स्पश्मावषाण! धमश्ये परिणुत 
४7१ ते. कर्म-द्वव्यों को भिन्न स्वभाव 
वाले कर्मों के रूप में परिणत करना, 
एशशाएंग8 78788 47॥0 - ऐॉ- 
शिछ7/॥ 7%67788, ठा० ४, २; 


ग 


पश्मोग-किरिया, ख्री० ( अयोग-क्रिया ) भन्‌ 


पश्नोत्त 


(६० ) 


[पंडुइ्य 





। येष्व, मन आदि की चेष्टा, 
०ए७7७०॥ ए[ 770 86600. ढा० 
३, दे; 

पओत्च, न० ( प्रतोत्र ) यभु४. प्रतोद; प्राजन 
यध्टि & शञग[5 2 8»). “धर 
पु० (घर ) भा; ७४१२. बैल गाड़ी 
हांकने वाला; बहल्ववान, /., 0887-0॥ए ७५ 
नाया० १, १९; 

पओप्पय. पु०  ( प्रयौत्रक ) (0 अपन, 
पौततने। धुत, अपौच्र; पौत्न का पुत्र. 
80-०0 8 8787080॥, (२) अशिष्य 
तो शिष्य अशिष्य का शिष्य, 2. छाए 
0० +$086 870४१एएए७॥. भग० ११, ११९; 
पश्नोप्पय. पु० ( प्रपौजिक ) (१) ५९ ५२- 
पर, चंश-परमपरा, 2. 570068207 ( 
एुश०/आ४०78... (२) शिष्यती संतर्ति, 
शिष्य-संत्रति ; शिष्य-संतान, ()080876- 
8709 0७ एएश, भग० ११, ११, 
पञ्नोल. पु.० ( पठोल ) ५२४; शेड अथ्ञरवी 
वनस्पति पटोल, परवर परोरा, 2 909088 
00 ०0ए०ए7ए७/ पन्न० ३; 
पंचंगुलि. पु." (पन्नागुलि) ४५. हस्त ; हा. 
6 ॥9700., चाया० १, ९; 
पंचकत्तिय. पु० ( पञ्नकृत्तिक) 5 थुनाथ शग- 
बात बता ये अढ्योशु८ इतिआ नक्षतभा 
थथ! ६0१. भगवान्‌ कुन्धुनाथ, जिनके 
पांचों कल्याणक ऊंत्तिका नक्षत्र में हुए थे. 
गु॥6 076 हपा/एरए08#॥08 ए089 


थी ६06 4968 #ाशञञधा0ए४ ५ पंचलोइया 


870068 ज्ञ878 6६:607680 |7 08 
एजप्ताए॥ 00780%/॥07- ढा० ६१९; 
पंच एुण. त्रि० (पद्चगुण ) पांय गए. 
गुना, 78 7783. ढा० ई। रे; 
पच्चित्त. प० ( पद्मचित्र ५ छटृन गि्नद्ि 
श्रापक्षकु गोवा पाये अधाणुड यित्रा 
नक्षुत्रमां थया छेपे!, पष् जिनदेव श्रीपश्मप्रभ, 


जिनके पांचों कल्याणक चित्रा नक्त्र में हुए 
थे. 70७ छा) 7798080 9॥768 
70079 ?॥900॥0 0988 »)) (6 
गए6 भश्ञाश078 (४/007987088 
ए6/8७ 6४6070९0 7॥ 006 (07५५४ 
500%9)%0४07 ढा० 4, १; 


पंचपुच्चासाढ. पु० ( पद्नपूर्वापाद ) ध्पम। 


ब्खिद्धि श्री शीतणवाथ, बोता भय 
इश्याशुड धूर्पापाढ नक्षतभा थयां ता 
दशर्वे जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके 
पाँचों कह्याणक पूर्वापाढा नक्षत्र में हुए थे, 
पृ $6॥0 0/0 50786 जशितध* 
7%0॥ एछी088 की ४6 ॥78 
शााश00078 ए0शर्प0श7%68 प९७ 
6560760 7 08 ?प779भ॥80॥8 
20०0&७०]%४00 ढा० ९, १॥ 


पंचपूस. पु० ( पत्मपुष्प ) ५ ६१! निल्ट्विव 


श्री धमनाथ, पन्दरहवें जिनदेव श्रीधमंनाथ, 
पृ. 0७0 ]000. 9॥788 
पका क्षा॥8. ठ० है) ११; 


पंचराखिय न० (पद्चराशिक ) जे४ अभ्रतु 


गशित , पय शशि, गणित-विशेष, 6 
6070 776 $7788 7006 77) 
० 778, ठा० ४, रेड 


पंचरूविय, त्रि० ( पद्रूपिक ) ४५ अक्षरा 


२गपाणु, पांच अकार के वर्ण-वाला. 
0007790 ऐड 776 60077. ठा० 
8३, 9; 

| ह्ली० ( पल्चलौकिका ) ओेड 
अश्षरता भुष्टपरितर्ष, भुजपरिसर्प विशेष, 
हाथ से चलने वाले सर्प जातीय प्राणी की 
एक जाति. 2- पद रण था?था- 


जीवा० २: 


पंडुइय. त्रि० ( पायहुकित ) कद: हे 
श्वेत 


वेद रंग का किया हुआ, ए॥॥0- 
पए88)60. नाया० १, १5 


पंत ) 

ः त्रि० (पन्त ) (४) धन्ियने अति:ण, 
इच्दियों का अननुछूल ; इन्द्रिय प्रतिकूल, 
.800072008 60 887588, परह० 
२, *; (२) पासी, परयुषित; वासी, 
5006; 3४०४ 77992) नाया० १, ९, 

पतिय. खी० न० (पदक्तिक) श्रेणी, ४२. पंक्ति; 
श्रेणी, . 700; 2. )770. भ्राया० ३, ऐ, 
३, हे; 

पकड़, त्रि० (पहत) (१) अरधुत, बने विषे 
४५५ 3 2५१ छी4ते प्रस्तुत; अक्रान्त 
[70% 080प्5४00, भग० ७, १०; 
(१) ॥रे३, निर्मित, झृत, निर्मित 
एण700,806:00॥7०७४ए7४0५ 
भेग० १८, ७; 

पकप्प एुं० (प्रकरप ) (१) 86५ जायर, 
50१ भायरएशु, उत्कृष्ट आचार, उत्तम 
भ्राचरण, 700 6६४०७)७7०॥ 09807- 
00०, ढ्ा० ४, ३६ (२) ओे८ भम९/॥७ एक 
महाग्रह; ज्योतिष देव-विशेष, 2 078% 
78 सू० प० २०; (३) जायाशग 
भूनवु ले४ स्ध्ययत, शआचारांय सूत्र का 
पक्ष श्रध्ययन, | 0॥97॥9/ ॥7 30)9- 
॥शा80॥. 07एए/8, (२) प्यपस्था 
बसी ते, च्यवस्थापन, )000॥8778. 
सम० २४, 

पकण्िश्र, न० (प्रक्पित) धरे 8५०/न 2रै५ 
4 प्व्पाजित द्वच्य,१४6७)६॥ 20ुएं7- 
९ एाणप्रणाहंए.. सूच० १, ३, ३, ४; 

परुच्चि, ब्रि० ( अकुविन्‌ ) (१) &र]ा२, करने 
बाला, कर्ता 80 80607; ै॥ 658- 
(पर, (३२) पु आयश्वित छने शुद्धि 
बेगपवाम[ सभरथ भुर. आयश्चित देकर 
युद्धि फराने में समर्थ गुरु, 8 707००००- 
[0 80९ ॥ एएा6॥व०7 099 
९0, ढाण ८; 

पफ्यिफायण, न० ( पाद्विकायन ) औशिड 





ब्की 


(६३ ) 








[ पगीय 


गोननी ओड शाण, गोत्र विशेषजों कोशिक 
गोत्र की शाखा है, 3 ]00888 छत 
38 #98 0"9700 | 006 #9एश॥७ 
0706. ठा० ७ ; 

पगंठ, पु० (प्रकष्ट) (५) शेर अश्षर्रु 
जासन, पीढ-चिशेष, /. ७0787 
3846 (२) जतभां नभेथी अद्वेश, अन्त 
का श्रवनत प्रदेश, 8. 788707 0076 ॥7 
॥76 690. जीवा० दे ; 

पणड. पु० ( प्रगर्त ) भोटो जाई, बढ़ा गढहा, 
2. 08 [४8 आया० २, १०, २; 

पगण्प. पुं० ( प्रकल्प ) 8/५०८ थता२. उत्पन्न 
होने वाला ; आदुर्भूत होने वाला. /?70- 
6705. सय० १, ३, ३, १६; 

पगप्पिञ्न. त्रि० ( प्रकत्पित ) ३१५७ #3रे५; 
अथन 2रेध, अरूपित , कथित. “00 ; 
4068657080. सूच० १, ३, ३, १६; 

पगप्पित्तार, त्रि० ( प्रकल्पयितृ-प्रकर्तयितृ ) 
अपन, काटने वाला ; कतरने वाला, /. 
07॥067. सूय० १, ८, ९; 

पंग्रव्स, न० (प्रागल्म्य ) पता; पीशर््ध; 
8&१. घृष्टता; धीठाई, (79000706 , 
॥7्रएप्रदेश06, सूच० ३१, ७, ८; 

पगल्मणा. खी० (प्रगल्मनां) ध८१।. प्रगल्भता; 
घुछता, 478008706 $  -फिप097685. 
सूय० १, १०, १७; 

पगय, न० (अगत ) अस्ता१प;३ जधिशआर, 
भस्ताव ; अधिकार, 776 879]6०७६ ; 
है ॥ ५ $0०0. सूय० ३, ११, १९; 

पगासिय, त्रि० (प्रकाशित ) धीक्; अभ्शित, 
उद्धोतित ; दीप्त, ॥॥80090 ; त- 
गि760 ; ]ए्र7&6०0. सूच० १, 

१४७, १२; 


पगीय. त्रि० (प्रगीत ) वरजे गावाद' 2३ 
ध्यु ढ।थ ते, जिसने याने का प्रारंभ किया 
हो वह, 078 0 0०४७ 80 अंगह. 





पग्गह ] ( ६२ ) [ पज्कर 
राय० ४६; 
४६; पच्छा-ताबिय. त्रि० (पश्चात्तापिक) पश्चा 
पग्गह. पु० ( अग्नरह ) ना4४ ; भुभी, नायक ; 2२]ना२, पश्चाताप करने 34 हल 
मुखी, 0 ]69007/$ 2 0॥र्श, ढा० १; ह%  7शृू)४४६ 078 छ078६808, 
पतच्चजखायय, त्रि० ( प्रत्याख्यायक ) लाभ | परह० २, ३; 
४२न२ त्याग करने वाला, 076 कु00 | पच्छामाग. पु० ( पश्चादूभाग ) पण०्योक्षाग 


]9898 908700760 भग० १४, ७; पिछला हिस्सा. 
४०३ हिस्सा. 76 0७00 ; 
पतद्चाउ द्ृण॒या. स्री० ( अत्यावतंनता ) अपाय; पाक अर 













ि नाया० १, ९; 
निश्चय (भ5 भति/।न, अवाय; निश्चयात्मक । स्री० ( पश्चात्‌-संस्कृति ) (१) 


मति-ज्ञान, 776 #पए्त एण्ड एा 
](8४-77७79, 0०७०8 ॥0 
76078 0 9 ४गगयह, नंदी० १७६ , 

पच्चुग्गच्छणया. स्री० ( प्रल्मुदूगमनता ) 
सामभे ०४पु ते. अभिमुख गमन, 0078 
७७६०0/.8, भग० १४, ३ ; 

पच्चुवगार पच्चुवयार, पु० ( प्रत्युपकार ) 
हपञरनता शध््षामा 8पक२ उपकार के 
बदले उपकार, 56"700 77 7७पएर०, 
फथ्पृणांधे रण था 0णॉी8४ा०7- 
ठा० ४, ४; 

पच्छु. त्रि० ( पथ्य ) छिए4२४; छितशरी, 
ह्वितकारक ; हितकारी, -3070॥087  ; 
]67670॑ं9). चाया० ९, ११; 

पच्छुभाग. पु० न० ( पश्चादूभाग ) शेड 
नक्षव ३ यह पी8 छते केनी भोग श्रेछे 
ते नक्षत, नक्षत्र विशेष ; चन्द्र पृष्ठ देकर 
जिसका भोग करता है वह नच्त्र, ह. 
फशरफी0पौक् 6070&शौक्षंएर00.. ढा० 


प/७थों २२४२, पीछुला संस्कार, 76 
प76ए00$ ४8080 ह॥6 07 0878- 
70० (२) २४. मरण के उपलब्ध मे 
जाति वगैरः प्रभूत मनुष्यो के लिए पकायी 
जाती रसोई. .3. 6४#76 00085४07 
शक ध6 00088880.. आया० २, 
१, ३, है; 

पजञञणुण्‌. त्रि० ( प्रजनव ) 80६६ डलाउक, 
076 ४8 07007808 राब० ११४ 

पजूधश्न त्रि० (पयूधिक) यायह गएुने जापेह- 
यूथ को दिया हुआ; याचक गण को अपित- 
(0ए७॥ 80 0028078. आाया० ३ रै 


४) रे 
पजञ्जैमण. न० (अजेमन) शोह/4 अषथु भरथु पे 
भोजन-महण. 70 889 [000 राय० 
१०६३ 
पञ्ञण, न० (पायन) ५४३. पिलाना, पान 
कराना, 70 879 70 0, 70 
फकाश! भंग? १४, ५ ५ 
पञ्ञव-जाय त्रि० (पर्यंवजात) (१) ४न 
मक्‍्रथाने आध्त भिन्न अवस्था को पप्त, 
(एग48% 4: गुपशार्भण70९( पणह० 
२, ९; (२) १० विषयोपक्षीणवु 0५27- 
का अनुषान, 20]0778 


ए४डशए098 0 88759. आया० 


पञ्कर. १० ( मत्तर ) ओड अभ्चर्तों अप: 
ह बाह विशेष, 2 मांगते र्ण गिणा- 


६; 

पच्छुव॒त्युक्क. न० ( परचाद्वास्तुक ) फण्छु 
धर; घरनो पाछथी आग. पिछला घर ; 
घर का पिछला हिस्सा. 6 8०८ 
छुण्काणा ० 08 #0788. परह० 
रे, ४ 

पच्छासुताविञ्न. त्रिण ( पश्चादुतापिक ) 
पश्रातापवाणु .पत्माताप-युक्त.$0007/6: 
छ882796090. राय० १४१३ 


३ | 
है, 
०-३ 


हा खो (पढ़ी ) (२) पवुणभवी ५ट/ट 
घनर्यष्टि, & था0क 8 907. (१) 
टाय अपर शराधवावी पटरी, हस्तपद्टिका 
प्रथ पर की पहद्दी, 4 ॥8#ए7९ 07 
!शाते, विवा० १) १; 
पट्ट त्रि० (प्र) अग्रेक्षर. प्रमसर; भअ्रग्म- 
गामी, / )९४067, नाया० १, १; 
पडि-प्र, (प्रति) (६) थापि, वीप्सा , ब्याप्ति, 
कप्राणणा , ?ि0ध॥९00807. पढि- 
हवारां परहु० ९, ३; (२) प०शधी, 
धापिम ; पीछे, ॥[8070:0008. 'पढिगय॑ 
विय्रा० १,१, भग० (3) स५श७५, स्वभाव. 
७व70 'पढिवाइ! ठा० २, १, (४) 
४8१७, लघुता, द्ोटाई, ॥8!॥90% , 
६00९, 'पढिदुवार” कप्प० पन्न० २, 
(५) अभारतत१॥, १४॥५॥ अ्शस्तता; श्ाघा, 
]75, 'पढिक्ख'ं जीवा० ३; (४) 
किं।४, अनिषेध, प्तिपेष; निषेध, 
2) ग्राणा सय० सम० ९६ ; (७) 
>पेभाव स्वभाव, ४४४8 ठा० २, १; 
(८) परभान पु सांग्रतिकता, 
मानता /0५०४7776; -397087688. 
द्ा० २, ४; 

पटिफन्ार, त्रि० ( अतिकत ) ४४० तार 
एलान करने वाला, है 0787 ठा० ४,४, 
पदिफय ज्रि० ( प्रनिष्तत ) (२) नी नध्थों 
खुधव्यों टोयने निपध्का बदला चुकाया गया 
ही गा फिगर; रेआ#ंशा॥०0. 
(४) न० ५६9, ४(१9२, प्रतिकार; बदला, 
पृणाओ ; सिएटणाएशा५३, डा० 
४, ४१ 

परदिक्षितत्त प्रि० ( परितिप्त ) विस्तारेशा, 
रिस्‍्तारिति, हाएयत, अंत० ७३. 
परियाहर, प्रि० (अतित्राहक) अचछ 3सनार, 
हे पफरने वाला, .३९९७॥॥णह. नाया० 


( ६३ ) 





पडिचोएत्तार. त्रि० ( अतिचोदयित् ) अ२४- 


चते- 


[ पडिवद्ध 






प्रेक, 27 7708090%86007'- अ० रे, हे 


पडिच्छिय. त्रि० (प्रातीच्चिक ) पोपाना 


दीक्षशइनी जार वर्ष ने गीश गन्‍छना 
जप्ाय पासे तेमनी जवुभतिषी शा 
शणुना? भुनि, अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा 
लेकर दूसरे गचछ के आचाय॑ के पास उनकी 
अनुमति से शास्र॒ पढ़ने वाला मुनि, ». 
806 770 808९ 60 ]6%770 8070- 
$प768 ए७ए धा6 एशपरांइथ0] 0 
98 इपाणाएश्षो ॥800)060 60. #॥6 
779०७०४॥0" ए( #&7070७/ 8707७ 
नंदी० ९४; 

पडिणिअत्त पडिणिउत्त, त्रि० ( अतिनिवृत्त ) 
५७ एरेध. पीछे लौटा इुआ. [06४077- 
60, 7प्र7०6 0४०४, विवा० १, ९; 

पडिणिविट्. त्रि० ( प्रतिनिविष्ट > ६५१७०. 
द्विष्ट ; हेप-युक्त, 008॥07078 ; 90760- 
पं परू० १, १५ 

पडिथद्ध, त्रि० ( अरतिस्तव्ध ) गविंत, गर्वित, 
79०९४॥४७ , 2?/.000 ; ०708 07(. 
उत्त० १३२, * , 

पडिनिक्खंत, त्रि० ( अतिनिष्कान्त ) मदर 
निःणेक्षु, बाहर निकला हुआ (00706 
00 नाया० १, १३ ; 

पडिपूयय, त्रि० ( प्रतिपूजक ) अत्युपध्धर 
2२११२, अत्युपकार-कर्ता, 0708 ए0 
९४०ए४९ ए॥ ए७&पाा $ 0706 0 
एशच॥8४ 8४08 0088४07. उत्त० 
१७, < $ 

पडिवद्ध. त्रि० (ध्रतिबन्धो (१) सन७ ; औति, 
स्नेह: प्रीति; राग, [,0796; 4/606009, 
ठा० ६ 

पड्विद्ध. त्रि० ( प्रतिवद्ध ) (१) रे४७', रोका 
हुआ; संरुद, 90070860; 7276ए९७१५७९ 
परह० १, ३ >न्बानननिमिम्मा मम... 


पडिबुद्ध ] हक सर 


पडिबुद्ध पूं० ( अतिवुद्ध ) खेद रशब्यतु नाम, 0०श/8४0, ढा० ४, १; 
पक राजा का नाम, 79728 ८ ६॥6 | पडिबिरइ. स्री० ( पतिविरति गिषरि 
एं78- नाया० १३, ८; निवृत्ति, 8 0$ांग्राग8 (६ बल 

पडिबूहणुया, स्री० ( प्रतिवुहणा ) पुष्टि; | परू० २, ३; अर 
पोषएु उपचय; पुष्टि, [ए०ए77ओ॥०७४६. | पंडिसीसश्र, न० ( अतिशौर्षक ) भगावटी 
५४ ले तक भाथु', सिर केअति:प छिर; पिसाच 

पडियोहि. त्रि० ( प्रतिबोधिन ) अतभो५ आप्त आदि का बताया हुआ घर, हा | 
४२]१।२, प्रतिबोध आप करने वाला, (076 409) ॥680., ब्द १, २; की 
इनक 779776060. आया० २, ३, पडिवृहण . त्रि० ( प्रतिव हण ) (0) पंधवार 

पडिभाग: पु० ( अतिभाग) अर; शाग, सा ब्द शक कक 
अंश; भाग, 4 0007 $ ». 2ए- भट्ट बृढ्धि। पुष्टि, कण ५ ता 
भग० २६, ७, न 

जियो म  आहितोकिटोग जी नया ४७७७७ आया०१, 
४२१॥२ परिभोग करने बाला. 0768 ७0 । पडिसेवेत्तार. ० ( प्रतियेवितृ ) निषेध 2रे। 
87]098 आया० २, ३, रै। मे ; परतुनी सेपा अस्तार, मे रत 

परिरुअ-ब, ब्रि० ( प्रतिर्प ) (१) भोग; जगा करने वाला, 0709 रे है 
8थित, योग्य ; उचित, लिी6॥ शे०४४३- 8 ए70्रण।श्वे धांपठु. अ० ० , 
भग० १५; दस० ६, १३ (२) पु० वितयनों | पड़ीणा. स्ली० ( प्रतीची ) पश्रिम हिशा 
शे5 जे६, विनय का एक भेद, 2 'गा0 पश्चिम दिशा, #॥6 ए6७, आ० ६; 
० 0॥097088$, चच० ३; सूय० २, २, ८३ 

पडिरुबंसि त्रि० ( अतिरूपिन्‌) रमशीय; | पडुप्परास-न्न. व्रि० (अलयुचत् 200 »॥; 
भुध्र रमणीय $ सुन्दर. 86७४४ ; भेणवेक्षु. प्रात; लब्ध 00060 ; 
प्र7050778. आया० ३, ४, ९, १; 


097०३ ; 5007700 7 (९) 6५१ 
पडिलेदि. त्रि० ( प्रतिलेखिन ) निरीक्ष. ययेधु, उत्पन्न; जात, 70008, व० 
निरीक्षक, +7 008श४७5 27 7709- ४, ९; 
70007. सूब० ३, के रे। ; पढम-सरय. प्‌ ० ( प्रथम शरद) भागयतर 
पडिवज्ञणया., स्री० (अतिपादना) अतिपाधन, |. भषीनो, मार्यशीर्ष मास. 46 3982" 
सि६ #ख६ के, अतिपादन, 00४78: 


हतशा॥्ष 77070 भग० १९; 
(२) स्ीक्ष, स्वीकार, 3000[ऐ8009. 


परिश्रहु. ० (अयिताब ) योर चोर 
नंदी० २३२; 


[रर्श, दूस० ७, ३० ; हे 
पडिंवणण. त्रि० ( प्रतिपन्न ) (१) जाशित ५ पणरिद्ध. न्रि० ( प्रस्तिग्ध ) बेशेप्‌ शिव: 
जाश्रथे जावेक्षे, आश्रित, 08070 


भूण थीऋछ विशेष स्निग्ध (शप 
$0 ; 4. 00१606087(- झोव० ठा० ७; एक ए7ए006. झगुजी० 
(२) गण स्वर ध्ये छोयतें, 


7. स्त्रीकार किया हो बह, 078 ४70 80- 













०00ए; 


श्र: 
पशिद्दाण, ०. ( प्रशिधान). अधि 


पर्गाय ] (६४ ) मल 
37भा०) वन्ेज्ना पणिहाणवं! 7270०7०९, 00॥97060. सूय० १,४, 
१६. १४; मजे, 

पणीय, प्रि० ( प्रणीत ) (१) मनोज , ४६२ | पत्थोत्तार. त्रि० ( अम्तोतु ) (१) अशस्ताव 
मनोत्त, सुन्दर 3७7णि, ऐी07- इरनोश जार ० 3२१२ अध्ताव करनेवाला, 
ग्रह भग० », ४; (२) सम्बद अक्षरे |. 076 00 ४68778, (२) अपर्त5 
जाथमणु 3र यु सम्यग आ्राचरित.270790- |. प्रवर्तक, 8॥ 078770/07 कस रै5 
| एटा, ५४०७॥-ए७(०0080., | पद्धइ, स्री० ( पद्धति) ५१०; श्रेणि पंक्ति; 
सय० नि० ११४ , श्रेणि, 0 709; ४. 776 ढा० २, ४, 

पणोल्लण न० (प्रणोटन ) प्रेरए। प्रेरणा, | पधाविश्व. त्रि० ( अ्रधावित) शेड. दौढा 
पानाहे।णा , 70078. आ० ८; हुआ, दिए पण्ह० १, ४; ४ 

पगणत्त, ब्रि० ( प्रश्तत) स्थेशु , प्रणीत, रचित, | पृप्फुसिय, न० ( अस्थष्ट ) हम २५र्श, उत्तम 
3 , (00ग्णञीौ०१ ; 009750३९0, स्परशं, गगा8 6४०७॥७०४ ६0000, 
भग० ११, ११; श्रोच० राय० ६८, 

पएगगवेत्तार त्रि० ( भ्रज्ञापयितु ) अति५६४ : | परवाह. पु० (प्रवाध ) अ4४ पी&, अक्ृष्ट 
४5५८ £०](२ प्रतिपादक , प्ररूपण करने पीढा, 82075 ; ॥950088ए6 एक); 
बाला, 070 ५० 770१ 08 $ 078 37877%0 विवा० १, ६; 
५० 0१७१६ ढा० ७ ; पभ्ासा, स्री० (प्रभासा ) जहिसा; ध्या, 

एगणा, खी० (अज्ञा ) मवुष्यती इश जवरथाओ। अहिंसा ; दया, 808877708 [7077 

नी जय आअपरथ, मनुप्य की दश ४06 ६४४78 ०] , ९० 
पवस्थाओ्रों में पांचवीं अ्रवध्था, ]"]6 ०००9. परह० २, १, 
प्र व [एा पा०0५ एज शप्राआ | पम्मासिय, ब्रि० ( प्रभाषित ) ४४५७. उक्त ; 
॥/ तंदु० १६; कथित, [0]0 ; 890 » 77960. 

परणणासग., प० ( पम्चाशक ) पथास वर्ष नी सूय० १, १, १, १६; 
).न्तूं, पचास वर्ष की उम्र का, ]8/ | पमइल त्रि० ( अमलिन ) ५७ मे, भ्रति 
३१०३४ 00, नदु० १७ , मलिन, ए७9 06 नाया० १, १; 

पराड़चेणग न० (अस्नवन ) हरदु ते क्षरण; पमजणिया-पमजणी, स्री० ( प्रमाज॑नी ) 
कब, 40)॥8; णृत्तापह ; सा4२ण" ी , (६. साढडू; भूमि साफ करने 
(0४7९, चिवा० १, २ , का उपकरण. 0 070070 ; 4 9७68070. 

पतनिगग-म्न, ब्रि० ( प्रतीर्य ) धर १ए!येथु नाया० १, ७ ; 
पार परेंचा हुआ, (0580-, 500- | पमार, एु० (प्रमार ) (९) भरणुने। आरस, 
]3७ '॥ परर०२, १ मरण का प्रास्भ, 38877 0 ६6 

मनन ( पत्रन्देध ) वध््भीव धरम , 06४४0 भग० १५, (२) भरागरीते 
*47 ४ ४*, नद्ाशी का कम; भारधु 0, बुरी तरहभारना १७7णा]] 
गाउन का कम (६० लाए पाठ 5 869, ठा० ९, १; 
.0८%७१॥९, चाया० २, १२, १: पमिलाण. त्रि ( प्म्लान ) भू ग्वान 














है, (६६ ) 
थयेक्षु ; ध्रभाये(', अतिशय 
हुआ, एकए फाएणी के तल के का गहना, 3 |070 रण 0गा।- 
फ98060, ढा० ३, १३ हे हे नाया० १, १; 

पमोक्खरणु. न० ( प्रमोचन ) भरिताण, परि- लर बा] ) गा अश्वर्ु गणित, 
च्यागय,. 808700778 ; 07णशं7६ कप बा शी, गणित-विशेष; 
पर. चाया० १, २; 9 अं क + शाह ० 

पय, न० (पद) खे४ अध्नरती न्यण, कूद ; | पया. सत्री० ब० ह का 2० 
जाल-विशेष, . [तं॥6 0 760 सूब० ञ 327 की कक 
१ 9 १ 9 २, ८5; 3 ५ हर क 0008७४०7 र् 

पयइ, ख्री० ( प्रकृति ) सधिते। अक्ाव संधि न पु नी 
बलगम १ कल रण ]०7स्‍8. संतान वाली ख्री. ॥. [9709]6 ॥8 78 
9 कप रे 0गरोताशा 'पयासु अमोहदंसी' झाया० 

पयईंद्‌. पु ० ( पतल्लेन्द्र ) पशुन्य तर ब्यतिना |. चूब० ३, १०, १९३ 
दावे बा वानव्यन्तर जातीय देवों का | परंगामण न० ( पर्य्षन ) 44१५ चलाना; 
इन्त्र, [१8 [00 ०॑ पृश्लाएशआ- |. ज्किमण करना. 40 पा9 60 070- 
680% 8008.5 7० २, ३; 6880 $ 0 १७ ए 77007, भग० 

पु० न० (अपन्चुल् ) भाण्वीने १०, ११; 

पहबवानी भे& अथ्नरती व्वण, मत्स्य बंधन | परक्रम. पु न० ( पराक्रम) (९) पर-भहभणु, 
विशेष ; मच्छी पकडने का एक प्रकार का ५२-५२४४१, पर-आक्रमण ; पर-परानप. 
जाल, 07 7707 0070 07 08000- औ7009078 0४8४५ ढ० 8, ९5 (३) 
78 90. विवा० १, ८: भमन; गति. गमन; गति. आए; 

पयंड. त्रि० ( प्रकाणड ) अ4३; शतिवेअ ; 06078 सूच० २, १, ९; 
862... चत्युप्र ; उत्तद,. +ी6709; प्रगासय,. त्रि० ( प्रकाशक ) अऔ९0 रेप? 
पर७:000078$ +ीएंह्रॉऑपि,. परह० प्रकाश करने बाला, 076 छव0 707॥- 
१२, ४५ 79685. तंदु० ४६ , 

पय-खेम. न० ( पद-दोम ) 5८१0, शिव; प्रमविश्न, त्रि० ( परमविक ) जागगी ४*। 
कल्याण, फ०।०१७ ; ए6#०ंगह- साथे सबंध रुणगोर आगामी जन्म 
प्यखेममप्पणो' दूस० ६, ४, ६: संवन्ध रखने वाला. एशाशिएांग8 0 

पयडिय, त्रि० ( श्रपतित ) ५३१७. गिरा हुआ. 686 एिए्य8 गति: ढ० ६; 
छव0॥ चाया० १, ८ परस्मुद्द त्रि० ( पराइडुत ) विक्वभ. विसुल) 

पयत्त. त्रि० ( अदत् ) धीवेक्षु, दिया हुआ. मुंह-फिरा, प0]॥॥ ४6 4808 #ए7700 
(ाए००, भग०. (३) 3 भए0, भनुज्ञात ; अाक् रीएए, शीप088 60. ।उ 
संमत, /.87000 07 6078७7660 ४0 
4ए0707७ री. अद्त्त० ३; 

पयर, पु ० न० (प्रतर ) मेड अश्रतरु माधूृ: 
५. वृत्त पत्राकार आमूषण-विशेष ; एक 













( परक ) जतिशयत। , शिव. 


आधिवध ; अतिशय, छार689 5 
809ए्रगातैं0॥08. उत्त ० ३9, ९१४, 


एए॥| 777 ] 


दर, खो (परा ) रेड अक्षर धश्त, तृण- 
किए, / |एए0 ए 87888, पर 
रे ; 

परि ब० (परि ) ४१. ४१-, ४२१३. पुनः 
पुन', फिर फिर. 380 धयाते 88] ; 
00०; ४०७ 870 ४007. परह० 


३ । ॥ै । 

परिश्रद्वणा. खी० ( परितना ) (री री 
ध१ने फिर फिर होना, 70 00 8807 
धार ॥(धए परह० ३, ९; 

पसिश्रद्टय त्रि० ( पर्यवक ) परिभ्रमण अरवार 
परिभ्रमण काने चाला, . ७/७४006787 , 
# एधातल, मिरगिरिसययपरिगद्ट य॑! 
कप्प० ३६: 

परिश्रष्टिय त्रि० (पसििर्तित) १६७१४. 
बदलाया हुआ (0600 , ॥॥0790. 
द्रा० ३, ९; 

परिधोलश, न० ( परिधोलन ) पि4२. विचार, 
५ ॥॥0एक्‍ह्टी। आ० ४, 

पसर्चिरणा, खी० (परिचारणा ) भथुव- 
प्रवृत्ति, मेबुनअवृत्ति । 
फव्प्ादंनश/ए20075 ढ० ९, ९; 

परिणाम. पु० ( परिणाम ) (५) स्वशा३; 
६८४, स्वभाव; धर्म, ९७७७, 
(पाशा80 0, ठ० ६; (२) ब्रि० 
परिणन ४२०१२, परिणत करने बाला, 2 
धवार्थ0ाए'... 'दिद्ंता परिणाम 
पय० (०, 

परिणामणया-परिणामणा रदी०(परिणामना) 
इशव१ 2२६१. परिणमाना , रूपान्तर: 
फाण, प्रद्ाएर्चणणद0, परएह० 
१३४; 

परिगंग, भ्रि०( परिज्ञ ) जीती , ध्यनश्रर, 
पाना ; जानरार 3 ॥त000/ 3 00 


६, ४ 


(६७) 


शत प्रापेशदा0-. बाया० १, ६, | 


[ परियाण 


परिताण न० ( परित्राण) (६) २१७. रण, 
7708007070, ग्यण परे लपित: 
चागुरादि बंधन 3 796 ३ 2 शा&78- 
सूय० १, १, रे, : 

परित्तीकय, त्रि० ( परीतीक्षत) २ क्षिध रे 
संक्षिप्त किय्रा हुआ; लघुकृंत, /)0079- 
२१800; 5007600॥ ; 3008०. 
नाया० ३, ९; 

परिनिव्धुअ-ड. त्रि० ( परिनिवृत ) (१) ९१ 
६३ . शान्त ; ढंडा. 08060 $ ९80 
00, सूच० १, हे; है; रे९ ; 

परिपरणग, पु० (परिपूर्ण) थी ६५ २५१७७ 
४५४', घी-दूध गालने का कपढा; छुानना, 
8 #॥90. नंदी० २४ 

परिफोसिय त्रि० (परिसष्ट ) ३8६ ; स५श 
रैक, छुआ हुआ. 7070॥80., 'डद्ग- 
परिफोतियाए' नाया० १, १३ ; 

परिव्मट्टू, त्रि० ( परिश्रष्ट ) पतित ; सणथषित, 
पतित ; स्व॒लित 09७ ; /)/00000. 
नाया० १, १३; 

परिभाइय. त्रि० (परिभाजित) पिक्षआ॥ 8रेकष 
विमक्त किया हुआ, 59]087%00; 
70484 आया० ३, ३, ३, २; 

परिभावइत्तार, त्रि० (परिभावयितू) +७॥५४; 
हैनति ४२१२, प्रसावक; उन्नति कर्ता, 
078 ४00 070श)878, ढा० ४, ४; 

परिमंडण, न० (परिमण्डन) अथष२ए७: 
विश ५, अलंकाण, विभूषा, 060079- 
007; &40786007, उत्त० १६, & 

परियाइआ. ब्रि० (पर्यांच) ५७ ये अध्छु 
4९६, संपूर्ण रुप से ग्रहीत, ॥6709 
१8286; (7876. ढा० २, ३; 


परियाण. न० (परियान) (१) शभन, गमन, 


30007, ढा० १०; (२) पहन, वाहन; 
यान, 8 0%70080, ठा०८; (३) 
अररएु, अवतरण 406800ापपए. 


00006 5 (६) 


ढा० ३, ३; (४) हक ४ क३ रो व बरियं शत (7 लक यश ३ हैक न (परित्राण) रक्षणु, । 
कर 4 [700860#07. सूबच० ३, ९, । 
परियादिा. पु० न० (परियानिक) (१) | पं हे 6076: 88820, 

बा मन महा 
(सी :ध डाजए व ५ | पर, लत 2, कप 


[पतिग्र 
(पद 700, चूब० १, ३, १, २: 
परिवुसिञ्ञ. त्रि० (पयुपित) गयेशु; शुरहे: 


रू 
१2] 
६३० 


परियावएण. क्ञ० त्रिं० 


परिवाविया- र्री० 


अमिप्राय; मत, 27 गर|#'शं6ए: 
'परियाएदिं ल्ोयं! सूथ० १, १५ ३, *६ (१) 
भ्रक्षयथ, बह्मचये, (39879. आव० ४; 
(३) ब्टल्िते अेबबशानवी हतपप्तिवो 
सभय, जिनदेव के केवल ज्ञान की उद्यत्ति 
का समय. 776 78 0 गीप्राएं78- 
ध्राहु ण॑णाग50ं४08 0 7798- 
080, चाया० १, ८53 


परियारग. त्रि० (परिचारक) विषय स्पेन 


प२१२. विषय सेवन करने वाला, .3, ९७- 
ढ्ाथर्क पत्न० २; ठा० रे, ४; 


परियावज्ञणा. ख्री० (पर्यापादन) खसिवत, 


आसेवन, 7680५ (72008. ढ० ३, 


४5 

परियावणिया. छी० ( परियापनिका ) ४8 
भयाक्ष, स्थिति, काल्ान्तर तक 
स्थिति ॥8%78 [07 078 708: 
एएश]9&778- चाया० ३, १४; 

पर्यापन्न) स्थित; 
रछेश्वु, स्थित; अवस्थित, रिशा।4्चं0०0; 
559०0. आया० २, १, ११) ७5, भेगे० 


३४, है; 


५. -००»--3-.+०>> 


(परिवापिता) ले5 अश्षरत्री 


दक्ष, ीगी भदात्रपोव जारेपशु- दीचा- . 
विशेष; फिर से महाव्रतों का आरोपण. | 
पठंग्रत रा बरमप्क्ंणा- ढा० ४, ४४ | 

, त्रि० (परिवित्ञत) सर्वाथा छिते- । 


उेशयेक्ष, सर्वथा-छित्र, देते. [४७४००९; 


, पलंग, वं० ( पलक ) ड 


पलिआ. न० (पलित 


7९87४0; 0769080. पर ० १, ३; 
परिसंठविय. त्रि० (परिसंस्थापित) सशपव 
रेश्ष, संस्थापित, ॥. 98080 हंदु० 


७0. (६० 


रु 
ब्८; 

परिला. सत्री० (परिषद) ५५२. परिवार, 
पिशाए76: 770, ढा० हे, २, 

प्रिसाडिय. त्रि० (परिशातित) पेश; 
वेशयेशु .गिराबाइआ.7 शी ९ऐ-॥7077 
6097. दस० *, ३, ६६; 

परिखित न० ( परिपिक्त ) भय ते परिषेक; 
सेचन 70 कऋ्र्एंगर8. परह० १. ९१ 

परिर्सावि. त्रिण (परिलाविन्‌ ) धर्म १ 
४२१२. कर्मबन्ध करनेवाला, 078 ए0 
5860788 एिक्रए0/0 0070288: जलग० 
रे, ५; 

पलंव. त्रि० ( प्लम्ब ) (१) ४००४ - लद्कने 
वाला ; लटकता, .निश्ा8708 5 99708" 
8. पण्द० १, ४३ राय० (९) इ॥+ 
पूर्वततु ेद्ठ शिणर, सवेक पर्वत का एक 
शिखर. 2. धपरगाए रण 8 मीए- 


6॥2४8 गणा्श्रए- ० रेड 
अश्यर्त्र ६. फल- 


विशेष, . [यंगरत हि, क्या० २5 


१, 5; ६; क 

, स्री० (पलाशिदा) 
थी धाडुडी लकाहिका ; देते 
लकड़ी 2 #70: प806 रण एशए- 


सब० १, ४५ ५ ., 
) इन: 


७ क्षती सनावे- 
दी बनी हुई 


ल्‍ 
8 कक | क्क्म बढ 
4 | 


पनिश्नोल्लन्न ] 
_...़ ़सड सन इन 5++++__**_*_ _ 7 
काम 3 (०3 त) 80 %ी0॥- 


(5५६ ) 


[ पसंमि 
ए5- सूच० मि० ३२; 


थाया० १, ६, २, २४ -द्वाण-ठाण. | पवाय- पु० ( प्रपात ) भूए, गते ; गढ़ा, 


न० (स्थान ) आरभातु, कर्म-स्थान, 

दारसाना - [80॥07". श्राया० १, ६, 

२,२३२, 

पतिओ्रोच्धुन्न. त्रि० ( पलितावच्छन्न ) 
2६भीं, कुकर्मी, 8. ७0:86, आया० 
१ ४, १, २ ; 

पलिम्बीण त्रि० ( परित्तीण ) #ष+ पमेथ, 
चय प्राप्त, (07५70 ; जि श्ा6. 
सृय० ३, ७, ११; शओोब० 

पतलिच्छिन्न. त्रि० ( परिच्छिन्न ) अपेक्षु. 
विच्छिन्न ; काटा हुआ, (ए- सूय० ३, 
१६, ९; 

पलिमथ. पु० ( परिमन्‍्ध ) विनाश, विनाश 
]04राकछगा00$ शिप्या, सूच० २, 
७, १६; 

पवरक. त्रि० (प्लचक) (१) (२न२. तैरने वाला, 
५ ५१॥॥707, पर्ह०१, १टी, (२) 
पु पक्षी पही, 370 (3) सुपणु भार 
नामन ओ& पैव न्वति सुपर्ण कुमार नामक 
देव जाति ै ता0 0६ 6005 ०७॥|९0 
90एा0 0७ पण्ह ० २, ४; 

पवग्पुडरीय, पु० न० (प्रवरपुण्डरीक ) ओे:८ 
६३-िभ(न, एक देव-विसान 
एव 0श०नीाश हा-ज॥एे, आया० 
२, ९, <, २; 

'एचट, त्रि० ( प्रवह्द ) (६) १५१२ चहने वाला, 
()0 दीछ. ]095.. (३) टप्ध्वार, 
टपसने चाला ; चने वाला, 070 ४४ 
(१४४४६ दिया० १२, १; 

पवार, ज्ि० ( प्रशादिन, ) (९) बाद अगर: | 
हरी याद करने बाला , बादी, ५ ता-- 
छा. कै) टाईश््ुणणा4, (*) ; 
६४ ५५, दार्मनिर, (06 शिशगाशा ' 

5:६४ ० 3 ७रता त॑ फप०००- * 


# पं. नाया० ३, १४; (२) पतन, 
पतन, #छीीए8. ठा० २, ३; “देह. 
पु० ( द6 ) ते 33, ग्श्या पव॑त अेपरथी 
नही प३ती छे।५ चह कुंड, जहां पवेत पर 
से नदी पड़ती हो. 0 09827 ए078 
एएछ 9५ [707 # 77007 शा* 
ढठा०२, ३ , 

पविददए्ण-न्‍्न त्रि० (प्रविकीर्ण) १४४. विछिप्त; 
निरस्त 7770ए७7 नाया० १, १; 

पवित्थरिहल. त्रि० ( प्रविस्तरिन्‌ ) पिस्ता२ 
थाक्ष॒विस्तार वाला, प्रिडाशाभ्रंए8 ; 
५३७. परह० १, ९; 

पवियक्विय. न० (प्रवितर्कित ) १४८५ ; पित४ 
विकल्प ; वितक, 57689, (007]6%077७; 
5एए7०शाह07, उत्त० २३, १४; 

पवुद्द वि० (प्रवृष्ट) ५५ प१रसेक्षु, खूब बरसा 
हुआ; जिसने प्रभूत वृष्टि की हो वह. 
?70ए०४७)ए 7७॥760 . श्राया० २, ४, 
१, १३ , 

पवेस. पुं० ( वेश » शीतनी स्थुणता, भीत 
की स्थूलता, ॥।&7/207688 0 ४6 
ए७)), ठा० ४, २; 

पच्चक-ग. पुं० न० (पर्चक ) ओे४ अध्र्तरु 
१६, वाद्य-विशेष, .8 [70 0 शाएओं- 
09 4प&॥पर७70. पएयह० २, ६; 

पव्चयगिह. न० ( पव॑तगृह ) थर्षतती शु', 
पर्चत की गुफा, #. 0७70 0( & ॥70र- 
070, झाया० २, ३, ३, १; 

पसंग पुं० न० (असइ़ ) गेथुन, मैथुन; 
काम-क्रीडा, 00ए798007 ; 00007; 
50ध9)] 77667-007788 परह० १,४; 

पसमि, त्रि० ( प्रसड्गित ) असंभ अर्तार न 
खाद असंग करने वाला; आसक्त, 
098 ५००78)- ४४६8४०॥०0 ६0 ड़ 


220 एक आता तउतआ«क पार पन . मम अमल बीएड 





0660 0. 'जूयप्पसंगी' नाया० १, २; 

पश्ज्क-पसज्म, अ० ( प्रसह्य ) भुधी रीते; 
१९ रीपे, छुलले तौर से ; प्रकट रीति से, 
07०ॉ३४; रण, 0०8४३. 
सूध० १, २, २, १६; 

पसलढ. त्रि० ( अस्ोह ) जते३ दिवस राभीने 
भु८४६ ४रे0, अनेक दिन रख कर खुला 
किया हुआ. ().6700. &(687 पर्चा 
0898 दूस० ९, १, ७२; 

पसत्था, पुं० (अशास्तू) गशितनी जध्याप5, 
लेखाचार्य , गणित का अध्यापक, /. 
$680|87 0[ 876977600, ढा०३,१॥ 
(२) पर्म शास्र भशपनार, धर्म शास्त्र का 
पादक, 8. 7080708 ॥7४7ए7000. 
ढा० ३, ९; ओव० 

पसिणविज्ञा, स्री० ( प्रश्नविद्या ) जे४ ५५- 
रती पिच, मन्त्र-विद्या-विशेष, 8. |ए770 
ठ 800706. 4 !ए70 06 078, 
दढ्वा० १० ; 

पसुभूय. त्रि० ( पशभत ) ५९ ६६४५, पश्ु- 
तुल्य , (3779/. सूथ० १, 9, २, ८३ 

पहराय. पुं५ ( प्रभराज ) शर्त क्षैतता ४३ 
भ्रतिषसुद्दे4, भरतद्ेन्र का छुठ्वाँ प्रतिवासु- 
देव, शिद्रगीा. 7।कराएश४ए660.. ४ 
80987%868. सम० १५४ , 

पहारेत्तार, त्रि० (प्रधारयितृ) वि तन धरेत२, 
चिन्तन करने बाला, (006 ६086 7700 - 
॥8668 ; 078 जश]0 60707.स्‍963, 
'पहारेत्ता मवति' भग० ९, ५; «& 

पहास. पुं० ( प्हस ) अट्टआस; पिरी१ धार, 
अद्ृदहास; विशेष हास्य, 270068878 
][8प80095 4. 20४05 ]9पह्ठी- 
॥07, दूस० १०, ११; 

पहोइ. त्रि० ( प्रभावित्र्‌ ) धोना२, धोने जाला. 
4 जक867. देस० ४, रे5; 


हि (७० ) 
0709 667986 ६03 070 &00- पहोयरण, द्धी० न० 


[ पडणा 


( अ्धावन ) अक्षाथन ; 
भण/ु ते, प्रज्ञाजन एज . 
(680थ7६.दंतपहोयणा ये! दस०३,३५ 

पाइम. ब्रि० ( पात्य ) भु७व॥ यो्व गिराने 
योग्य, #(॥ $00)] ; 78808 आवा० 
३, ४, २, ७; 

पाड. पुं० (पायु ) १७ ग॒दा, ॥॥6 था, 
ढा० ६; 

पाउकाम, त्रि० ( पातुकाम ) पीवी धस्छे 
५0]. पीने की इच्छा वाला, ॥ एताधा0ः 
$0 कप |; 7008707९ 80 तप, 
'एदुड्र' पाउकासे से ण॑! नाया० १, १८; 

पाउड. न० (अवृत ) परे, ४५६, बस; 
कपंडा, 0. 88070600 , . ०0०४), 
ढा० ५, १; 

पाओस. पुं० ( प्रहेर ) ६५ मत्सर ; अह्वेप, 


४006 ; फिक्या00प7, 9079 ढठॉ० 


४,४; 
पागड्ह, त्रि० ( प्रकर्षित) अअगगी श्रग्म- 
गासी, 3 ]8806/7. नाया० १, १, 
पागय. 'त्रि० (प्राइत ) (९) स्शक्षविद, 
स्वाभाविक ; स्वभाव-सिद्ध.. पा. 
(२) आार्यावर्तवी आयीव धो४आा५. 
आर्यावर्त की प्राचीन लोक भाषा #ता 
भ्राशथाक. क्वाह7820 ४ 707" 
00075, 'सक्षया पायया चेव ठा० ७; 

पाजांबच्च. पु० (आजापत्य ) (५) पवरपि 
वी जधिशवा दैप चनत्पति का अधिष्टाता 
देव, 3. छाध्थपंगहू. 8० रण 
78४७४). (२) पवस्पति बनस्पति, 
पए्‌ृ७४४४08, ० *, ६, 

पाडणा. स्नी० (पाठना) (१) ४५४ ते की 
पढ़ना. 70 थीं, (९) ऑहिशपछ, 
परिभ्रमण; इधर-उधर धुमना, 70 
शधाएँश' $ स0थाए7्र8- दिवा० १५ 
१; 


पाठ्य ] 


(७१) 


[ पिडी 





पादप, पु० (्‌ पाटक ) भदाध्ती। ५» दम 
मात्ना , रध्या, 0. 8809 , 2 )070 
'बढालपाठए गंनु' विवा० १,८, 

पाहिपह, न० (प्रतिपय) अलिभुण . सभे, 
धभिमुय , सामने, (7 08 707 0. 
सूर० ३, रे, डे१; 

पाणी, खी० ( पानो ) ले४ अश्षरती वे।न-४१९, 
पढ़ी-विगेष, 4 |0 00 ७08७०७/ 
वाणी सामावती गुंजावलली” पत्न० १; 

पाय. त्रि० ( पाक्य ) ५(४-ये।०५, पाक-योग्य, 
]0०॥68 000४०१ , >7900780, दस ० 
७, २३ है 

पायत, न० ( पादान्त ) गीतनों जे ले६, 
गीत का एक भेद, पाद वृद्ध गीत, ै. 
धरा 06 ६078. राय० ९४; 

पाया न० ( पायन ) ५५११० ते. पिलाना, 
पान कराना (॥फ्शाहु ४0 ऐश , 
५३०१गए. नाया० १, ७, 

पायपुंछण. न० ( पाद्प्रोच्दत ) ४ अश्षरत्रु 
७०५ पात्र-बिशेष , शराब. |ध0 0 
१९५७), 3700%079776 ४8४४७), 
प्राया० २, १०, १; 

पार, पु० न० ( पार) (५) परश्योड; जानी 
४/न्‍भ परलोक ; भ्रागामी जन्म 706 
70% ४०)१; 7१6 ॥0९6 05४, 
(>) भनुष्य कोड सिवाय १२६ वजेरे, 
मनुष्य लोक भिन्न नरकगआदि ॥70]! ७०, 
"१९७॥॥ ()0 ९४४॥)), सृूय० १, ६,२८, 

पाय्य त्रि० ( पारग) स्षभर्थ, समर्थ, )8, 


राहु , 20४०7) आया० ३, ३, 
“] 


+ है; 
पारासर, न० ( पाराशर ) (९) शेड गोत्र, बे 
«#४ गोज्नी जे सा छे, गोत्र विशेष, 
तो यनिष्ट शोत्र की एक जाया है. & 


[० 


मल९ गए] १ ॥0 फायर) ता 


4 ४/०)॥-(॥॥ 0९, (३) ब्रि० ने. पिडी, खी० 


गोलमभा ठेतपन्‍त थयेक्ष, उस योत्र में उत्पन्न, 
9007 7 9 )79॥86, ठा० ७; 

पारिदत्थिय. त्रि० ( पारिहस्तिक ) रपलापरी 
निधुणु स्वभाव से निपुण, "४४०7७ १ 
97070 076. ढा० ६; 

पारेवई. स्री० ( पारावती ) अकुतरती भाध, 
कबृतरी , कबूतर की मादा . ]87-ए- 
8907 ; 4 877800 0076, विवा ० ३३; 

पाचय. त्रि० ( प्रावृत ) आारणध्ति ; ढ४8 . 
श्राच्छादित , ढका हुआ. (2078/860 ; 
(007094060, सूच० २, ७, ३; 

पासादिय. त्रि० ( प्रसादित ) (१) असन्‍न 
3रेक्ु, प्रसन्न किया हुआ. 7008960 , 
5४9५॥80 , 70०7॥9600; 0]980- 
१०0०९. (२) न० अस्त 3२५ तें, 
प्रसन्न करना 0007/#007; .8.0 एप 
॥भ09४४78; ?00078. नाया० १, ६, 

पासिय. त्रि० ( पाशिक) शसाभां इसपनार, 
फांसेमें फेंसाने वाला, 87 &॥॥72[007, 
006 ७१0 077728 )760 8 80700. 
परह० १, २, 

पाहुड. न० (प्राभृत ) सावधधर्भ; ५0५ 
हि... सावध-कर्म; पाप क्रिया. & शग. 
आया० २, २, ३, १; 

पिश्रदंसण॒. पु० ( प्रियदर्श ) ओे॥ अश्नरना 
पैव देव-विशेष, 8 फ़त ० (00. 
ढा० २, ३; 

पिग्मुल पु (पिहुल ) ओे४ अक्षर पक्षो, 
पत्ति-विशेष, 8 ]070 06 ७9)0. परह० 
१, १; 

पिडवाइञ्र त्रि० ( पिएठपातिक ) «ने क्षिक्ष 
भा जादरती आपधि थे छाथ ते, भक्त 
लाभ वाला , जिसको भित्ता में आहार की 
प्राप्ति हो वह, 006 ४॥० ॥४5 80 
000 70 ७०१९४॥8- ठा० ४, १- 


( पिएदी ) गेणाआर परत, च॒तु- 


पिडेसिय ] 


.. ब्रज. ००७०७ ज्वप्नत्ञप 7 बहतु, 8 80009 ह088॥08; 
0 00077 &7४00. सूथ० २, ६, 


२६; 

पिडेसिय, त्रि० ( पिस्डेषिक ) लिक्षनी रे 
2२]१।२. भित्षा की खोज करने बाला, & 
00889. भग० ६, ३३ ; 

पिश्चिय, त्रि० ( पिद्चित ) भारेथी ५, कूटी 
हुईं छात्र, 2007060 0७7 ढ० १,३; 

पीणाइय. त्रि० ('पैनायिक ) गर्पथी निर्शत , 
ग५॑थी थरेशु, गय॑ से नि त; गर्व से 
किया हुआ. ए6707790. छा 
[0709 'पीणाइयबिरसरडियसदइखणं” नाया० 
१, १, 

पीणाया. स्रौ० (पीनाया) गप॑, अ»६ आ२, 
गये ; अहंकार, ?7706; 47708%706; 
ए३४॥7%, नाया० १, १; 

पुंडरिकि, त्रि० (पुरढरीकिनू) ४५री४५०0 , 
४१०५५] , पुण्डरीक वाला, 78008 
& ]000$-00097, सूय० २, ३, १ 

पुइम. ज्ि० ( पुतिमद ) (९) ६ग५ी, दुर्गन्धी, 
शिाएप्रींपाह; 394-270०॥7४-. (९) 
शपवित, अपवित्र, [/7/09, 77009. 
तंदु० शे८, 

पुंचड, पु० न० ( पुंचचस्‌ ) पक्षिग ९०६, 
व्याकरणोक्त संस्कार युक्त शब्द विशेष; 
पुलिंग शब्द, 8 7980प)76 फ़00, 
पन्‍न० ११ ; के 

, पु० ( पुष्कर ) ५ 5स२. पद्म 

कर व 20 0 8 )0॥705 आया० 

5 विदा) अेह कि: 
, पु० ( पुप्कल ) (१) ४६ 

कह की ; 33 #. एशफी- 
0परोक्ा! 708707. ब० २, ३; (२) ओेड 
शताय देश, अनाय॑ देश-विशेष, था 
#गद्राएक्ा 00णागए: (3) त्रि० ते 
देशमां 8(पन्‍१ थये4, उस देश में उत्तन्‍्न; 


(७२ ) 


| पुदवी 


उसमें रहने बाला, 860 पा ५0 
0०ए०॥7१, भग० ६, ३३ , (४) सपूणु $ 
५रि([शु, संपूर्ण ; परिपृणे, 0)०॥४७ [णी. 
सूय० ३, १, १५ --विभंग, न० 
( विभन्न ) ५४ 5६, पश्म-कन्द, ॥ ]0॥75 
अंश, आ्राया० २, १, ८; 


पुर्गल, पु० ( पुदूगल ) (१) जे३ अथ्चरत् 


पुक्ष, वृत्ष-विशेष, 8 गत 0| 6788, 
(२) न० भे& अश्षरतु १०, फत्ष विशेष, 
2 पद 0। #॥॥, (3) भार, मांस, 
]690 , (९४६, दूस० ९, १, ७३ ; 


पुट्द॒बंत. त्रि० ( स्पृष्ठवत्‌) के २पश 2 


डे।यते, जिसने स्पर्श किया हो वह, 0॥8 
70 ॥98 ॥000॥60, श्राया० १, ७, 
८,८, 


पुट्टि, ख्री० ( पृष्ट ) भहि सा; ध्या, भ्रहिंसा ; 


दया. )९०0॥-)0/॥70 ; (6709. पएह० 
२, ११ ॥ 


पुट्टिय. त्रि० (पृष्टिन) अश्तथी 8/0-4 थयेध, 


प्रश्न जनित, /07/007080 09 8 १४६४ 
$07, ढ० २, ९ ; 


पुद्टिय, त्रि० ( सृष्टि न) २५श ४/नित, छर्श- 


जनित, ?7047060 0ए 8 6000५ 
ढठा० २, १; 


पृ, पु० न० ( पुद ) भोपधि पक्षपणाु ले$ 


भूत, औषधि पकाने का पात्र-विशेष, 2. 
]070 0 ४०५88. नाथा० १, १३; (0 
पु० परिभाएु विशेष परिमाण विशेष, 
0 08079! 7659॥8.(3) ४८- 
प्रिभित१२६॥. पुद परिमित बसु. #. 
ह80%9%708 70880 778 ॥&- 


राय० ३४; 


पढवी, ञ्री० ( पृथिवी ) (१) अभधियादि शुधु 


बाण पध्चर्थ , भाटी पत्थर १६ बेरे, 
काठित्यादि गुण बाला पदाये; द्रव्य विशेष- 
मृत्तिका, पापाण, धाहु श्रादि, 8 #078 


पुदोवम | 
॥4॥स्‍] पएयााए.. 0 विशक्षा0६६ 
७९ इ-0 989, 0००, 7रएं.॥ 
(६९. पन्‍न० १: (२) से८ ६६ ४भारी 
६4 एक दिद्॒मारी देवी, 4. ॥)फत- 
जगा हुणीविए>ू दा० 
पदोचम त्रि० ( पथिव्युपम ) ५*4ी समान 
पथ्ची की तरह सत्र सहन 
करने बाला &7॥ एातप्राए 78 006 
९४४) सूत्र० १, ६, २६, 
पुदोसिय.त्रि० (पृथ्वीश्रित) भव्दीना जाश्रयभा 
श३४ु पृथ्वी के श्राश्नय में रहा हुआ 
]00-०।९ऐ ६0 09 0०७४४) सूत्र० १, 
१०, ९३ , आया० 
पनागुयुसिय त्रि० (पक्रानुपुत्रिक ) धुत 
जाना८त कर, पुत्र-पोत्रादि के योग्य 
१७0॥॥३ ६0 00 (७५७०७ वै॥।५ 
'पुागुपुत्तियं वित्ति कप्पेति! नाया० 
२ 
प्रष्फ, न० (पुष्प ) ६५ फूल 70700 
--नालिया, ख्री० ( नालिका ) £ तु 
६०८ फुष्प का बेंद गा ८श्ोर 0७ 
(00 0९. तदु० ४; --निलञ्ञास पु० 
( निर्यास ) ४,जवी रस पुष्प रस, थप्ा९७ 
(0 [090९१५ जीवा० ३; 
एप्फगंदि पु ( पुष्पनन्दिन ) ओ& शब्धतु 
नं।भ, एक राजा का नाम, 3 00770 0 
चाह गए, छा० १०; 
पुम. ए० (पुस) ५०५ न२, पुरुष; नर 
न गाता * + गाए उत्त० १४, ३ 
“शआशमणी म्वी० ( आज्लापनी ) थुश्५ 
मे जाता गेतारी ताप पुरुष को धाज्ञा 
देने बाली भाषा, भाषा-विशेष, 4 ('00- 
प्रउच्चाीघर वाशदएरहएए [0० जला 
पन्‍न«११ ---पत्नवंणी रौ० (अज्ञापनी) 
अनणद्त अइन्नारी 


ख्टन्‌ 52 म्त२ 


१्+५॥८ 44424 ,[[स 


[७३ | 


[ पुस्सदेचय 


प्रतिपादन करने वाली भाषा, 8. ]87- 
हए४8७ ग्रशाए॥रणहु ७०787804678 
0 707, पन्‍न० ११; “-चयणु, चु० 
(बचन ) धुध्षिग शब्द उच्यारणु, 
पुलिग शब्द का उच्चारण, ?7/07ए7- 
87907 080 797स्‍४8५00॥706 "707९. 
पन्‍न० ११; 


परिसविजय. पु ( पुरुषविचय ) लें४ अशरद 


गीत, ज्ञान-विशेष, / )270 ० ]006. 
सूय० २, ३, २७; 


परेक्कार, पु० ( पुरस्कार ) सनन्‍्भान , शाध्र, 


सनन्‍्मान; श्रादर, -907007 , +68- 


0606 उत्त० २६, ७ 


पुरेवाय. पु० ( पुरोबात ) (१) सरने& पु, 


सस्नेह वायु, 7७ 7रणा& एयर, 
(२) पूर्व छिशिना पवन, पूर्व दिशा का 
पवन 706 ७४४७7 770, नाया० 
१, ११; 


पुल, पु० (पुत्र) ९५४), छोटा फोडा ; फुनसी, 


पप्राव000. 'ते पुल्ला सिज्ज॑ति' छ० १०; 
“पुल, त्रि० (पुल ) 8-नत; 6थ. 
समुद्धित; उन्नत, साहा ; ॥0ी5- 
'पुलनिप्पुलाए! दूस० १०, १६; 


पुष्च न० ( पूर्व ) ६६ , १२-१४ ज्वाह भुभक्ष, 


इन्द्र; वधु-वर आदि युग्म, 8 07 , 4. 
0०0७७, 'पुच्बद्दाणाण! आया० २, 
११९, १३ 

पुब्च-दारिअ्र. ब्रि० (पूर-हारिक) पूर्व दिशिभां 
भमत अरपामा अध्याएु आरी ( नक्षत ) 
पूरे दिशा में गमन करने में कल्याणकारी 
( नन्तत्र ), 86७0॥०॑ं8] व॥ 80०78 
१7 008 6४५४. सम० १२ 


पुच्चपुद्द॒वया, ख्रो० ( प्वप्रोष्टोपदा ) ने८ 


नक्षत नन्त्र-विगेष, 3 7&7॥6ऐो०7 
८07५९॥४(४०7. स्‌ू० प० १० 


४ भापा-विशेष ; पुरुष के लख्णों का पुस्सदेवय, न० ( पुष्यद्रबतत ) शे॥ ०/तेलर 


पुद्दत्त (कक) 


_ जैनेतर शास्र-विशेष, 4 ]ए०४-प 
»+ स्‍0॥- पौरुषिक 
$80000प79. नंदी० १६४ ; शा | पोरिसीय, त्रि० ( पोरुषिक ) थुश्प भअभाशु, 
पुददत्त, न० ( पृथक) भहुत; १६५७. 2 पल आय -मि80 ४8 & 
बहुत्व, 8 0070%&706 ; 7]000 ; १, ६, १, २४: महँताहियपोरिसीया' सूप 
पिप्राा0"0796085,.. भग० १, २ बेक्स २ 9 २४; 

ढा० १० ; "चु० ( पुरुष ) जतपून्त पृद्ध ५३. 
पूद्‌. थे ० ( पति) (१) अपवितता, अपवित्रता, लक हे गे 4 एथए 00 
70४४9, (ग्रस्‍0)7698, तंदु० ३८; 4 890, सूप्र० १, ७, १०, 
(२) झभे॥ अभ्र तु ३८; | पोखग. त्रि० ( पोषक ) (१) इष्टि अर पु 
५ १७. वृत्त-विशेष, कारक ]0706 , 7 | 
पकास्थिक वृत्त की एक जाति. ४ 70 ० | ज्रणंशाए0,.( 80 
(768. पन्‍न० १ ; मय 28%] (२) पाक्षत 3२१२. 
प्‌इयालुग. न० ( पूत्यालुक ) पाशाना थवारी (60607 जे हक 33323 
8 अश्षरती पनरपति, जल में होने वाली | फल. न० (फल पे 
बगस्पति- विशेष! त * ) भअशाण, पअग्रभाग, 7]6 
हे 0 0 ४९ 77076. 'कृंताइफलेण! आया० १ 
॥90)9 870जत्ा8 70 जञ॥07, आया० ३, १०; ९ 33 
न है ( ड़ पूषकिन्‌ 5 फलमंत. त्रि० (्‌ फलवत्‌ ) १०१0, फल 
"पु पूषकिन्‌ ) $ 9४. हलवाई, 8. वाला, फिर; 0०8 नाया० 
पे 007/80॥07067. नंदी० १६४ ; १, ४; ; ' 
, ख्तरी० रे प्‌' 

20223 हि हे कक 5 कप _६. | फलासव. : ३० (फत्चासव ) भे४ अभ्रतु मध, 
. हयात 0 १०97. मद्-विशेष 2 [पाते 0 प्रव08. 
परह० १, ह। परन० १७ " 

पेलब. त्रि० ( पेलव) (९) ५१०, पतला , | फलिह, पु/० (स्फरिक) रतअ0ष इथीने! 
कृश, 59]070०७$ पाए; 7007 ओ& रहटिधभय 23, रल्लप्रमा पृथिवी का 
(२) सक्षम , 48ु, सूच्म; लघु, !(॥77766, एक स्फटिकमय काएडढ, 2. 00 
460770 ; 5709), चाया० १, १, 70870॥ 00808 दि#7श0780॥8: 
पोझ, न० ( पोत ) ५९७ ; ४५३६ वस्ध ; कपडा, ढा० १०; 

2. हशाााशा; 3 ००४. ठा० | फासामय. त्रि० ( स्पर्शमय ) ५९ मय, सपशे 
सय, स्र्श से निवृत्त, “87870]8. 
'कासामयाशों सोक्साओ ढा० १० * 
फूर. पु० (स्पुर ) जे अश्षरतु शज, शखस्र 
विशेष, & पते 0 ए९॥007. परह० 
१५ डे है] 

फुल्लया, स्री० (पुष्पदा ) जेंडर अभरती 4१. 
बल्ली-विशेष; शत पुष्पा , सोया का गाइ. 
3 70 ४ ७०श[/श.. पन्‍न० १; 


फोड, पु० ( स्फोद ) शी ; जैकी, फोडा; 





३, १; 

पौडरी, ख्री० (पौण्डी-पुण्डरीका) ०/ मु ६पन 
भेइनी 0त्तरे श्य॥ पर रहेवारी ओे& 
हिश$भरीज्ी, जम्बू द्वीप के मेरु के उत्तर 
रुचक पर रहने वाली एक दिकुमारीदेवी, 4 
प्रशाक्पाप्रश्ाप 8०05838 (छए७॥ण९8 
00 #06 . फ्िपाक्कीर ग्र0णांक्ष7 
ज्राप#०० 77 ॥6 ग्रणाफ 00 ४8 
87974 शाएक्ष३ 7ै0ग- ढठा० 5५ 


फोस ] 
प्रशा-पिगेष, 2 ([प्राणाए “"एऊाउएःयरए।  झथिस- «७ तइलब) शकाणेइ मिथ १०; 
फोस, पु" (पोस ) शत; लपान छा 
झपान देश गदा, ]0 ७05९, तंदु०२० 
बंभ- पु (पद्चव ) (९) अपायना जाप/१:५ 
“५ ध्ष्दाय का अधिष्टायक देच, ॥॥0 
7 नताएटू हुए. ० ऋण अआ० 
(२) आड़ ब८व भुव॑बु भा, एक 
जैन मुनि का नाम, 7॥0 7070 एस & । 
दित्मा ध्वाएफ कप्प० (3) चल जवुशन, | 
पत्र अनुठान 70 000770760 
संग २, ९, १६ (४) निर्षिध्ध्प उुण 
निर्विक्स सु एग्रशीणपर/१ 8 
॥जए्या९९. भ्राया० १, हे, १, २; 
+चय. न० (घत ) श्रह्मयर्थ, अह्मचर्य 
(लाआल0 ,. एऐीआाए;. 40४ा- 
॥१९8, नाया० १, १३ 
यगी. खी० (बर्फ) थभक्ष।वी मध, बगुली; 
पगुले वी मादा, .॥ ॥07-0/270, विवा० 
१, ३, 
यन्वि-पुदग, पु० न० (बस्ति-पुटक) पेटनी 
ग्बधरत। शाम, पट का भीतरी प्रदेश, 70)8 
॥र[एा0 06 ॥ ५०6), निर० ३, 
२, 
बद्धग, पु (बदुक) खंड अक्षरतु १६ तूण- 
पाय-विनेप ६ क्ाते 0प्राक्चक्य- 
ग्रद्ायााशा।, राय० ४६; 
दलीवर, पु० (यलीवर्द) ५१६, बेल, वृषभ, 
-५0 0९; -+ 070८) विवा० १, २, 
इदस्साः, एं० (एह्पति) (९) ओे४ जाहशुना । 
४६, एड प्राह्मय-पुसेहित पुत्र ॥ ५०॥ ०६ | 
॥ उिनगाषा (२) पिधाड भूजतु ओेड 
६०,५१4, पिप्राय सत्र का एक अध्ययन 
+ ऐवल्नपा 77 शा० पा 
"धटा।ए वियाण ३, १ 
दिला, न्‍४७ ( बहिल्तात ) भ२, बाहर 
(४ भः्पे स्‌ृ० ० ६: 








'किममकक-+-+++-2 " सनमानमकन मम 2» 3. ल्‍० रन लेके >कनकन 


(७५) 
बहुरय. न० (अहुरजत्‌) येपण०० 5 5 अश्षरतु 


[ बिलकोलीकारक 


अ|ध, खाद्य-विशेष, चिउडा की तरह का एक 
प्रकार का खाद्य 0 ]यं70 0 88088 
आया० २, १५ १, ३; ग 

चहुल, पुं० (बहुल ) जाया महागिरिता 
कि ओेड आथीन न भुगी, आचार्य 
महागिरि के शिष्य, एक प्राचीन जैन मुनि, 
43 एफ रण ४6 ए7600707 
जअश्ाधहा0, 40 शाशशाई रेंश्षए 
ऐए्या, नंदी० 8६, * 

बाल, न०(वाल्यो भणता; ४४५७ . वालत्व 
बालपन, मूर्खता, 7000॥श7088; 7॥- 
शि00955 0णोत000, 4870/0७ 
उत्त० ७, रे७; पुं० ( वाल ) संयभरहित, 
असंयत, संयम-रहित 0 70०7-8७ 
00०707007. ठा० ४, ३; 

वालचियण्‌. पुं" खी० (बालन्यजन) यामर२. 
चामर, 2 79-077760., नाया० १, ३; 

वाहा. सत्री० (वाधा) ५५, पीढा, परस्पर 
संश्लेप से होने वाली पीडा, ?%॥7; 
स00णा, भग० १४, ८; 

विजडि, पुं० (ह्िजदिन्‌) शें८ १७३९. एक 
महाग्रद्द, ज्योतिष्क देव-दिशेप, 8 8788 
९07800|]8607. सू० प० २०; 

विव्वोञ. पुं० (विव्योक) #॥भि३२, काम- 
विकार, 728५807% अख़जो० १३६; 

विव्योइअ, न० (बिव्योकित) र्ीनी शु भार 
येध्टते। भे5 फे६, स्री की श्रृंगार चेप्टा का 
एक भेद, 4 ]70 0 ४0 807078 
8०५ए॥४ 06 8 07870 परह० २, ४ 

विलकोलीकारक. त्रि० (प्रिलकोलीकारक) 
णीते याभुस्ध अखाभार विस्पर वथन 
णेक्षना३ दूसरे को व्यामुग्ध करने के लिये 
विस्तर चचन बोलने बाला, ४ 9089):787 
0 0५52070276 0705 ६0 47/980- 
308 0678, पदह० १, है; 


बिल्लस ] 


अनाय॑ देश विशेष, /)॥ शयाक्ाएशा 
00प7(7ए- (२) ते देशभा रहेनारी 
भनुष्य व्यति, उस देश में रहने वाली 
मनुष्य-जाति, 4 !एशाक्का] 7906 09७ - 
[ए8 ७४ #0% 000707ए पर्ठ० १,१; 

चीमच्छ, पुं० (बीमत्स) साहिल असि& ओे& 
रस, साहित्य प्रतिद्ध एक रस | 6 0%- 
१५%8 8थांग्रा।शा, 008 (९ 006 
776 9938५ 77 00%ए- अशुज्नो० 
१३३९; 

बुद्ध पुँ> (बुढ) जायाप, आचार्य, 8 ]0/9- 
00/0/ उत्त० १, ७;--युत्त. पुं० (प्र) 
शायायता शिष्य, भ्ाचार्य-शिष्य, 2. 
एण्णो ० 8 97007007 डत्त० १, 

बुद्धंत, पुं न० (बुध्नान्त) वीयेने। भाग, अ्रधो 
भाग, नीचे का हिस्सा, 7॥8 0फ87 
पृ. लु,० प० ३०, 

चुद्धमाणि. त्रि० ( बुद्धमानिन्‌ ) गातत प हित 
भाननार_निज को पणिढत मानने वाला. 
9970ज778 0790श60 78 ]000॥- 
80. सूच० ३, ११) ९९; 

बुद्धि. ख्री० ( बुद्धि ) शख्स ६१. अहिंसा; 
दया, 'ए०॥-0एण8 , (७८०7. पंण्ह० 


२, १ड 

खुय. त्रि० ( बुव ) जैन बोलने वाला .0. 
8[0०७787. चूय० ३, ७, ९१०; 

बेमेल. पु ० ( बेमेद ) वि बभणनी नीयेबु 


8 स्थान, विन्ध्याचत्न के नीचे का एक 


संनिवेश, |... आपश्क।00 07 [04%] 


[0७0 ० 6 ए१00॥#9900#/& 


]00|ग्राँक्लं0. भग० हे, हे; 


बेहिम. ज्रि० ( दैधिक ) भे ४8७ रेप थेप्य, 


दो टुकड़े करने योग्य ; खरणडनीय, ० 
0ए 80 09 हाए१०0 770 एच० 


06७68 दस० ७, हरे ; 


(७७ 
बिल्लल, पुं० (बिल्वल) (१) ४ नाथ इैश, | बोलग, पु" न० (बोद) (0) धुत 





[ भर 


मजन; डूबना, ॥0 00097, 70 
था, (२) भेयाप ; आाडर्पशु, कण ; 
खींचाव, ॥॥678066707, विवा० १, ६; 


भंगा, खी० ( भड्ठा ) भे5 अथरती पतनररति, 


वनस्पति-विशेष, ै. |त70 0 १8४०- 
$890]8. ढा० ९, ३; 


भंडग, न० ( भाण्क ) थृ& , २५१, गृह; 


स्थान # ]0798 $ 2 ]90॥9४007॥, 
जीवा० ३४ 


भंडिआ्ा स्लरी० ( भाणिडका ) ५०), स्थाली ; 


थल्रिया, & )9786 009, ठा० ८; 


भंत, त्रि० ( भगवत्‌ ) शगपान ; शेशषय शव, 


भगवान्‌; ऐश्वयंशाली, ७)0700१ , 
]0%707६ जए.7/७70 70078, 
]/9]०५४0. ढा० हे, १; 
भडग. पु० ( भठक ) (९) ले$ जनार्य देश, 
अनाये देश-विशेष, 3 जाकर शा 
6ण्णा, () मे हशमां रढेनारी 
२०७ "्गैति, उस देश में रहने वाली एक 
स्लेच्च जाति 07 ैगाश्ाए्था धधपरो08 
78878 पर 80 0०॥7१-प7३० 
१, १, 
भद्दा. स्री० ( भद्रा ) जिस ; ६१, अहिंसा; 
दबा, 'रएा-णा॥गह़ । ०४०३. पण्ह० 


२, ९ $ 

भयंकर. त्रि० ( भयंकर ) ॥एिपप; हित, 
प्राशिवध ; हिंपा. |76 ; ए9क्रपा- 
प्राहु ण॑ 0. परह० १, १५ 

भयंत. त्रि० ( भयन्र ) श्षयत्री रक्षा इरतार, 
भय से रक्षा करने वाला. 2. एए००७० 
[707 807, सूब० ३५ ६९ ६; ४ 

भर, १० ( भर ) (१ अ्युरा; अतिशर, 
प्र ; अतिशय, #&%07009706 , 
शशा्ठ. (0 करे 2२०20, करे 
राजदेय भाग की अ्रचुरता; कर की गुस्ता, 


भप्त ) 
]0 $पा९७ ०तग ९९५... 'करेंहिय 
भरेहिय' प्रिया० १, १; 

भल्‍्ल पु० (भल्ल ) ही० भालू; रीद. 
७॥ प्रग्क० १, १; 

अब ब्रि> (भय) (७) लंबी, थनाई होने 
बाला ; भावी ॥0॥0 ॥7 [पिप०, 
६३१ ४! धर0 फ3८0 आ० १; 
(-) पु० ४८भ ; 5ै/पत्ति, जन्म ; उत्पत्ति, 
रात - 20व60ण७ ९४४०7 
द्ा० ४, ३ , (3) १२५४६ थैति नरकादि 
योनि , जन्म स्थान 08 हुआएपपह 
(सा! 0 ली 0९. ढठा० ३, ३, ४,३; 

भच्च ब्रि० (अब्य) (0 छ सुन्दर 
%णाओं! 0॥80त0; ॥॥97050)॥0. 
(२) थद परभाव, होना; चतंमान 
0॥7. नाया० ३, १६, 

भाग. पु ( भाग ) (१) ५४४, पूजा , भजन. 
७०५॥ए . 700 000॥ सूय० ३, 
८४, २२, (5) खशपयारा; भावीशत्वो, 
अ्रवाण शरा800, ५४80४7055 सु० 
प० १०, ३ , 

भायण न० (भाजन ) लद्श, भआाकाण; 
गगन, ॥१0 ७७४४ बग० २०, २; 

भार, ए्‌० ( भार ) फरअद ; पत पान्याध्ति। 
अ॥८ णरिप्रात; धन धान्यादि का संग्रह. 
205" ०-नणा;. गाए. प्रातछः 
७ "५ ))॥0000000. परह० १, € ; 

भारिश्र, प्रि० ( नारिक ) शारणाणु , भारी ; 
भार बाला, गुद ॥09 ६४ ला: 
नाया० १. ६, 

भार, ए्‌० ( भाव ) आना शआन्मा, ॥]8 
"5११, भग७० १७, 3 * “5पााण, पु० 
( प्राग ) मान खाईि सात्माना भतरग 
४' » शान शादि थामा वा चन्तरज गुण. 
#009ए]४० (६6, शी राव 
5वर१फ - ४ है 0७ पर० २, 


( ७७ ) 


[मंकाइ 


भासाविज्ञय, इ'० ( भाषाविचय ) (१) शाप! 
ते। निर्श॑4, भाषा का निर्णय, 96#00- 
70४ 0 ॥6 )8787928. (२) ६४ 
वाह नागे भारभे। अंग दृष्टिवाद , बांरहवां 
जैन अंग-ग्रन्थ, 06 $एशेधि। 78० 
५87एपा७ ए वक्षश) 08080 
7%०070908, ठा० १० , 

भासिहल. त्रि० (भाषावत्‌ ) कापाश0णु', 
भापा-युक्त; वाणी युक्त, ह॥ 07४07 , 
3 श70०४४७7 उत्त० २७, ११; 

मिग. पु० ( भूड ) #यथ।, कोयला. (008), 
नाया० १, १, 

मिक्खु. पु० स्री० ( मिक्ठ ) थौ६ सनन्‍्पाश्ी, 
चोद-सन्यासी, & 3000॥9 7707%. 
'चउच्विहं भिक्खुसमयम्मि! सूय० नि० ३१, 
--पडिमा., सत्री० (अतिज्ञा) साधने 
निभित्ते साधु का उद्देश; साधु के निमित्त, 
॥70/ दशा(५ आया० २, ९, १, ४ , 

मिद्च. त्रि० ( भृत्य ) पाप इस्प ये॥ भर- 
णीय , पोपणीय, (0०७॥ए ६0 ७० 
7077५)७१ परह० १, २ , 

मिल्ञ, न० ( भेद्य ) ओ४ प्रशरन। ४२. कर- 
विशेष ; दरण्ड-विशेष, 8 ]070 0 $85 
विवा० १, १, 

मिज्कय, त्रि० ( अभिष्यित ) शे।भने। [व५य, 
६२ लोभ का विषय, सुन्दर, 3 ६7080- 
गए७ , -30७श्रात्राए, भग०६, ३; 

भोअण न० (भोजन ) 8पक्ष!५ उपभोग, 
छपरृंणृएाथा ; १४५४7४8. सूच० २, 
२. १७; 

भोगविस. पु.० (भोगबिष) सर्पनी ओे& व्यू, 
सर्प की एक जाति & |. 6 ४०३- 
7007६. पतन्न० १६ 

भोगि, न० ( भोगिन्‌ ) शरी२ ; है, शरीर ; 
देह, . 900५. भग० २, ९ ; 

मंकाड़, पु ० (मद्गाति ) खे& जत;ृ६ भधपि, 


“-> 3 [ मण्चिद्या 


._ अन्तकृद महर्षि, 8 57 ज्ञ0 
77686 ्राउशशॉ( ०7 श्री शाते 
08800 अंत० ६, १, 
मंकार, पु० (मकार ) “भ' झक्षर, में 
अच्र, 7॥6 ए०70. म ढा० १०; 
मंगल, न० ( मज़ल ) जु॥भ0१, अशंसा वाका; 
खुशामद, [7॥&009/ए, 8088 (7858 
सूच० १, ७; २९; 
मंगलिअ, त्रि० ( माइलिक ) अशस १७१ 
जधना२, प्रशंसा वाक्य बोलने वाला 
फ्राधाका0ं,. 3. 0006/भपैकण: 
'मुहमंगलिए: सूय० १, ०, रे , 
मंडलवंत त्रि० ( मण्डलवत ) भ३०भ। परि- 
अभण ४२१२ मंडल मे परिश्रमण करने 
बाला, 4 एथ्चातआश' 7 & 0706 
सु० प० १, ७ , 
मंडाचण न० (मण्डन) सम्भपतु ते, विशृषित 
इरवु सजाना , विभूषित कराना. ॥0 
6600/%809$ 70 80000, "7 
ख्ी० ( घात्री ) का/१2 डरने ध्सी, 
सजाने वाली दासी. 0 70-80ए क्र» 
आया० २, १९, १९; 
मंद, पु० (मन्द ) रेशी. रोग-अस्त , रोगी. 
4 एक्राशाऐ, उत्त० ८, ४ 
मंदिआ्. जि० (मान्दिक) ५६११५ . सन्दता 
बाला; मनन्‍्द, |)0)); [88ए , .90- 
(१७ वबाल्लेय मंदिए मूंढें' उत्त> ८, १) 
मंदुय. १० (मन्दुक ) जे अश्रखु व 
०/ पु जल-उन्तु-विशेष . 2. हि 00 र्णः 
प्राछ0/-778900« रह ० १,९। 
मंस. न० (माँस ) एगते। भर्भ , फल का गयें; 
फल्ल का गुदा, 0 ॥907007" एऐ& 
[एप आया० २ ९५ ६९ है 
मंसी, खी० ( मांसी ) ओ5 अश्रख ११४, 
गन्ध-ध्य विशेष, जदामांसी, # |070 


(#ध्दाशा हप्लो।ईक08: पथ ० श्र 
















मगर. पु० ( मकर ) २६. राहु, 708 ए8- 
79 68॥60 िश्लाए, चू० १५ ३० ; 

मगसिर, स्री० न० ( मृगशिर्स ) ४ नक्षत, 
नक्षत्र-विशेष, 0 000709/  0ण- 
पैशीका०; ९४7॥6 0 006 #0 
[ा॥0 शरक्षावता 0णाषआएए ४ 
9॥788 ५६७१३, ठा० २, ३ ; 

मग्गत्थ, त्रि० (मार्गस्थ) (१) भार भ २8४, 
मार्ग में स्थित, ए७३-४॥778, (१) 
सै॥० वर्षथी वधारे 8+भ२१0 , सोलह से 
ज्यादः वर्ष को उम्र वाल्रा, ॥५)०थ॥ 
98878 000, सू० ३२, ९, ६; 

मध, पु० (मघ) भेध मेष, 0000. 
भंग० हे, २, पन्न० ३, 

मच्छु, पु० न० ( मत्य ) भा०कात!। ओर 
बाण ओे8 पतरपति, मत्स्य के भाकार की 
एक वनस्पति, 3 एगऐ ए ४०80४808 
#8ण76 #09 णिगा र्ण & ॥ीथी। 
आया० २, १, १०, रै“5; 

मज्नार, पु० ( मार्जार ) 5 प्रशरे १३- 

बायु-विशेष, ह. |ए70 ए70- भेग० 


११, 

मज्जावीआअ. त्रि० ( मधपीत ) गण भश्ि 

पीधी ऐ।१ पे, जिसने मचपान किया हो 

बह, 4 (पक्ष; ])0077: विवा० 

१, ९३ 

महुय, १० (महक ) ओे॥ अभररद ॥६- 
चादय-विशेष, 8. धा0 प्रपधध0क्ो 
[7$#प्गाएशाए, राय० ४३६३ 

मणुसीकय भि० ( मनसिह्ृत ) बिल्तवेधु. 
चिन्तित, )(80[8/00 5 गुफ शाही 
पत्चन० ३१४ ; े 

मंणालियां. खी० ( मृणालिका ) पक्ष 5 ६॥ 
भ०. पद्न कत्द का झुल: पाए 00008 
कक 0 & !0/08. ठंदु० २०; 

( 


मणिचदया- ख्री० ) शे४ न॑गरी: 


मरिदद ) 


मगर विगेष, 2 गाए 0 8 0४5 
दिय्ा० +, ६; 

मगियद, झो० ( मणिमति ) ले नाभवी 2 
दा, नगरी विशेष, 3 700परौशा' 
(१:१६ विया० >, ६, 

भरीम्रय, त्रि० ( मनोमय ) भानस्ि८, सान- 
मिर, 3 ला[॥, पर््ठ० १, ३; 

अगोग्ट, पु० ( मनोरध ) पढ्षने। दृतीय 
द्थिम पड का तृतीय दिवस, 7]6 
छांगे दै।॥ 09 09 ॥0६-गही॥- 
मू० ९० १०, १४; 

मगोहर, पु० (मनोहर) पक्षने। तृतीव ध्विस 
पत्त था तृनीय दिवस, 7]0 (070 089 
त 4 गण 0ि[-यांही)., सृ० प० 
१०, १४; 

मन, न० ( मच ) ६:. मच , दारू, 7/पुप0५ 
पाए, द्० ७ 

मस्थर, प्‌ ० न० ( मस्तक ) भर्स , ४ पभेरे 
था भय नाव गर्म ; फल आदि का मध्य 
भाग ० फ्राधयात' 009 पा 
४(0, छाया० २, १, ६, ६ |] 

मन्‍्ना, सो० ( सान्‍्या ) श्वी४२, श्रभ्युपगम ; 
ग्यागार .६((ए९एातराट6 छा० १ ; 

ममरि. प्रि० ( मानक ) भा, मेरा $ मदीय 
“पा 'मर्ं था मसि या' सूय० २,२,६; 

भष, म० ( मत ) भवन , आते, मनन » शान, 
“ते 07 , 7007 ०व80 सूय० 
हे १, *+० न 

मय. एु० न० ( सर ) रायीवा नज्म्यणभाथी 
हगयू ५; 5५, हाथी के गणदस्थल से 

मै पदार्थ, ७ ]ग्राटह 00 
४ का छा ९ात९९ (०0 (06 
ह गा धुण्ीशा: फा 


बंप 7 सदा १, . है 


मरहटू ९७ ० (महामष्ठ ) (७0) भाश देश, 
एच ऐश, 


दुदुन्दानक, 
शअ्ाता प्रशष 


हे 
छ दर 
4 क्ष्पु है] 
६ ॥ ७ ॥५ 


4९ एत्टा[ (0०0०(7७- 


(७६ ) 





[ महापालि 


(२) पु० महाराष्ट्र देशना निपासी ; भरा, 
महाराष्ट्र देश का निवासी ] मराठा, ।॥- 
#9णश्यांह 0 ऐैशो0श8078 , 
गपा8 0॥97986007, परह० १, १; 

मरुअवसभ. पु० ( मरुद॒वृपभ ) ४०. इन्द्र 
796 070 ० 8005, पर्ह० १, ४; 

मरुय. त्रि० (मरुज ) भ३ हेशभां 8(५-न थयेक्ष, 
भरु देश में उत्पन्न 720000860 ॥7 
४४५४४॥., परह० १, ४; 

मल्ल, पु० (मल्‍्ल ) (९) थाीतन २ ३५ 
२० ७४, भीत का अवपष्टम्भन-स्तम्भ, 4. 
ए॥7 068 फक्की), (२) अपराना 
जाप[र शत ४४. छुप्पर का आधार भूत 
काए, 8 ए॥%7 08 700 भग० 
5, ६; 

महती. स्नी० (महती ) से! तांतवाणी १७, 
वीणा विशेष ; सो त्ाँत वाली वीणा, / 
70 0 068, राय० ४६ ; 

महद्दि. स्री० ( महाद्वि ) (९) भारी याथना, 
वड्ठी याचना, & 8780 ४७०४8०४8. 
(९) ५रिअ४ परिग्रह, 7208868807. 
परह० १, ९; 

महाघरु, पु० ( महाघनुप्‌ ) 4णद्वता शेड 
१. चलदेव का एक पुत्र, 4 500 ० 
-208080. निर० १, ३ ; 

महापडम, पु० ( मह्पत्न ) श्रेणि8 शब्भने! 
४ भीन, राजा श्रेणिक का एक पौन्न, ॥ 
87४70९070 06 ६096 जाए 8॥79- 
गा, निर० १, १; 

महापडमा. ज्ी० ( महापन्ना ) श्रेणि& २०५ 
नी ओे& धुन पधू, श्रेणिक राजाकी णुक पुत्र 
बधू, 3 0908॥॥9/-7-8ए- 0 ६06 
धग8 9॥7थ॥:, निर० १, १; 


। मद्दापालि, ख्री० ( महापालि 2 (७ भा; 


प८५ बढा पलय, 6& ए४०४0परो७/" 
700५08 0 धंगा6, (२) सागरेपम- 


महाल्वय ] 


( घ० ) 


[ मित्तदाम 





परिभित लपरिथति, सागरोपम-परिमित 
भव-स्थिति-आझ्ायु, करा॥४6808 धए#0 
582870.क॥08.. ( 8 एकएशर०पोशः 
77088778 0[ 906 ) जा सा पालि- 
महापात्षी' उत्त० १८, २८; 
महालय, पु० न० ( महालय ) (१) 8ल्‍सवे! 
4 स्थान, उत्सवों का स्थान, 8 08876 
ए908. सम० ७२; (२) भे। २५५. 
बडा झाज्षय, 8 08 आप्र॥00॥, (3) 
त्रि० भे/ शरी२१0. बुहत्काय, बढ़ा 
शरीर-वाला, [॥8788 00000 ; 97 
शृथ्या0. सूप० २, ९, ६; 
मद्दाविगर, स्री० ( महाविकृति) अति विष 
०१5 परतु-मु, भांस, भ६ जते माणशु, 
अति विकार जनक ये वस्तु--भठ, 
मध्य और माखन, (0888 ४ 7४४ए- 
कका04 एह,.. विणाश, ॥9ओे॥, 
पपुप07 धयएं 00. ढा० ४, १ 
महासड॒णि, ख्री० ( महाशकुनि ) ६ वि 
४२-सी. पक विद्याधर-क्षी, 2 (908 
8877-00 0078 परह० ३, १५ 
महिच्छा त्रि० ( महेच्छा ) भछलायक्षी, 
महत्वाकाइडी, [67008 0 78676- 
7693, सूब० २, है १३३ 
महिरुप्तर, पु० (मद्देश्वर) श४ ४८३ कूतपा६ि 
सन 3२ ध्शिते एक, एक इन, मे 
बादि देवों का उत्तर दिशा का ईन्‍्न. 
प्‌009 रण 0 [गाव अ० के ३ 
महि, स्री० (सहि) ६ नही, नदि-विशेष, 2 
छ्ा08 ए0 8 770. ठ० हैं; रै; 
महुसिगी: ञ्ली० ( मधुभ्ृज्ञी ) शेड अभ्षरती 
वनस्पति, चनस्पति-विशेष, 2 ्वा0 
९९०४४: पन्न० ९, 
मारव. पु" ( मानव ) भछापीर सगपौनते। 
शेड भूणु, मगवान्‌ महावीर का एक गण. 
43. 90% ४ णी०४४ र्ण 0१ 
















3 श्ा&ए70, ठा० ६; 


माणखवग, य० पु० ( साववक ) ले$ निधि; 


अख-शाजनी धूर्ति धरतार निधि, पक 
निधि, अद्ल-शर्त्रों की पूर्ति करने वाला निधि, 
2 00५0080 $788३0६0, ठा० ३, 


माणी, सख्ी० (मानिका ) २५६ ५धोपु लेह 


#[५, २१३६ पत्नों का एक माप, & 7088९- 
ए79 0० 286 ॥श70668, अशुज्नो० 
१९२, 
मारा, ख्री० (मारा) आणि पंपतु २०१, प्राणि 
चध का स्थान, थूना, .॥ .क्‍808 0 858- 
0एएा०ण॥ + शे॥एट्रध-07%, 
नाया० १, १६; 
मास, पु» (माष ) (९) शे/ जन पेश, 
अनाये देश-विशेष, 7 6 74007 
०००४ए७- (२१ वश रहेबएी 
भधुध्य व्यति, देश-विशेष में रहने वाली 
मनुष्य-जाति, ह ॥परए/-/806 ॥#- 
कह 0१ हि 00070 परह० 


११, 
मिञ्रवाइ, त्रि० (मितवादिन्‌ ) आत्म जि 
पध्षयोति परिमित मानता, भ्रात्मा आदि 
पदार्थों को परिमित मानने बाला, ». 


50७॥0ए०७/ 0 80 ४०, ए गा 


ढा० ८, 
मिउ, त्रि० (महु) भने॥॥ ३ ६१ मनोक इर्े» 
9७७एंपर्णिं, तिक्षा0५0776: नँंदी० १२; 
खी० (मित्रकेशी) २५४ भर्पत 6५२ 
रहुवारी के द्लुभारी ली, सपके पर्वत 
पर रहने वाली एक विकुमारी देवी, 6. ()0- 
एयाक्रा। 80079358 70श9 778 00 
६088 शिए॥॥४४8 द00प्राशि६ ठ%5॥; 
मित्तणृंदि, एं० ( मित्रनन्दित) शेड रैं//| 
त।म, एक राजा की सोम, $. एशा॥9 
६06 ४08- विवा० २, ९० ; 
)) 5 584३ पुष्4 


मित्तदाम. १० (मि्रदाम, 


म्रिगिि मिखि/। न्‍-++ः गे 


न, एक इलारर पुरण का नाम. >६७॥)।९ 
3 पिशिधत॥ सम०१९०; 
मिरिवि-मिरीद, पूं० खरी० ( मरीचि ) श्र्शिः 
अचणू। दि/ शिया; प्रभा; तेन, 2 705 
र्ग िी0, प्र्चा6, डि8१ 0000: 
आप द्ा० ४, १४ परढ० २, ४; 
पमिस्लाकूर, पु० न० (मिश्राकूर) भेड अभरनु 
आध्, खाग्र-रिगेंष, .. ते 0 ०७४६० 
धाभ6 'विस्मादरर भोच्चा/ खु०्प० १०, 


६...०+ 


१३; 
मुझ, त्रि० (म्मून) १६ ४5४. याद किया हुआ, 
भाव, ॥१९००००४९९. 


सृप० २, 3, रे्, 

मुंउपरखु, पु (मुस्प्पस्थ) वीद॥ ३४३. 
नंगा पूणाद्ा, तीप्ण कुझर, है. नाप 
45७५ परा० १, ३; 

मुक्त, ब्रि० (मुगिऊ)भागव; भलताविप2 गअह- 
गन; भुनायिष्ट, पायल, ]20:505५०0 9 
॥ ॥0-« भग० १०; 

मुद्ा, म्री५ (मु) ८०, णुशी, हपे; खुशी 
9 हो॥। (र०, --गर, ब्रि० ( कर ) 
४०८4४ न्य-जनड,. जाह।गाहु 
मृय० १, ६,३8० 

झुम्मुरी, रा (मुन्मुसी) सनयती ध्श 

हे तन दी बववी इन, ८० थी €० 

हवा पके मनुष्य की दश दशाओं में 

माया शा; ८७० में ६० थर्ष तक कौ 

भधाग्या, 4॥७ ग्रात ए (6 ९॥ 

४३75४ शिवाय 6 ठा० १०, 

#« (मुझ ) (९) सथभाय, अग्रनाग, 

१७ किए, सू० प० 2, (२) पथ, 

इझय, ७ ॥४ )॥ इच० २४, १६, 

मर, २ (मान) शी, चुपी, ४८7८९ 
एफब न, रद 


मंदग ९५ (मरा) + 


मा, 


कक 
४५६३०; 3 रे शेड 


्‌ मन 8. ६ ग 
तन डर 4 4॥ + शर्त झ् प्रसिद फ्क् 


(5१) 


[र्यणी 


प्रकार का तृण, ै. गाते 90 878५६ 
(008 था 08७७४, परट० ३, ३; 

मूरग. त्रि० ( मझ्क ) शायवार, दूँरे। २१२. 
भांगने घाला, चूरने वाला, & 0788067, 
पण्ह० ९१, ४, 

मे, भ्र० (मे) (६५) भा३. मेरा, 0(76, (२) 
भाराथी, मुझ से, .8ए 706. ढ० १; 

मेहण न० ( मेहन ) (१) »२४॥ 2८प४व६. 
मरना , टपकना, 00 0020; 70 )०४0८, 
(२) भू, प्रखचण, मूत्र. (076. "महु 
मेहणं” आया०१, ६, १, २; 

मेहा. ख्री० (मेघा) १४ २४१, श्रवग्रह ज्ञान. 
प्‌ एक 0 606 07 ए४7५9०088 
० पकाएएगा9, नंदी० १७४; 

मोडग, त्रि० (मोटक) १णता२, मोड़ने वाला. 
(006 0 $ए7०8 0" 00705. 
परह० १, ४६ 

राइश्न, त्रि० (रचित) भछठेश|्न भाहिती भण्णवी 
क्षीत, महल श्रादि की पीद भित्ति, 7]6 
फक्रांएत छक्के] 0 ४06 7७06 
७0० अगुजो० ११४; 

रक्‍्खोबग. ब्रि० ( रक्षोपण ) २कशभां त(५२, 
रक्षण में तत्पर, (१9009 ६0 9700006. 
राय० ११३; 

रदहिश्र, पु ०(राष्ट्िक) देशनी भणर शणप/भारे 
नियुक्ष इरेध २०-अतिनिति, भरुणे।, देश 
की चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि; 
सूत्र, & 80/87/7707. परह० १, ६, 

रत्तप्पवाय, पु० (रक्तमपात) जे 4७-१४ ५, दृह 
विशेष, 8 0807. ठा० २, ३; 

रमिश्न. न० (रत) रभणु , ह+, समय ; कीड़ा, 
4 ०065. जेशःपपररतद, नाया० 
१, ६; 

रयणी, ख्री० ( रजनी ) (१) भभ्यम आती 
४ भ०४ ना, मध्यम आमकी पक मुच्चना, 
सै वंग्रा008007 6 ६086 ग्र्ि 


स-निनान. “3 सनक ५3तन-क--333.--433+3--4+++००३७५७-०७०+-०>-> 


रयत्ताण ] 


(८९ ) 


[रूच 





7006 770 एगए0, ठा० ७; (२) १४४ 
आमभती ४ भु०छ ना, षढ्ज ग्राम की एक 
मुच्छेना, 3. 7007]##07/ ० ॥06 
[7 7086 पा प्रापआ0. ठा० ७; 

र्यक्तार॒, न० (रजखाण ) कैटन भुनिवु॒ओे३ 
8५४२. जैव सुनि का एक उपकरण, 2।ा 
॥7ए0श707४ 0 006 पे॥ण इशाए 
पणयह० २, ९; 

रसण॒, न० ( रसन ) ०५, निह्मा; जीम, 8. 
6078706. पण्ह० ३, ९; 

रसिश्अ, न० ( रसित ) (०६ , अ१७०४/. क्‍ 
आवाज़, 3. 50070, पण्ड० १, १, 

रह. पु० ( रमस ) 309४, उत्साह, 89 ; 
ए7शएडा॥87. सूच० १, ९, ९ श्८, 

रहनेमि. पु ० ( रथनेमि ) तमभिनाथ सगपान 
।। शत: भगवान्‌ नेमिनाथ का भाई. 2. 
७#०0७7 ए 7700 ७०009» 
उत्त० २२, ३६ ; 

रहनेमिज्ज, न० (रथनेमीय ) 30२१५ 
सतत भाषीसभु शष्ययत, उत्तराध्ययनस्‌त्र 
का बाईसवाँ अध्ययन 776 प्ञधाणए- 
860070 ०/श्ए/07 7 $#60 0४079- 
(#१9४शक्षा 80एए0१6- उत्त० २२; 

राइणिअ. त्रि० ( राजन्य ) रह्णनी सभान 
चेल्॒व बाण; श्रीभ१. राजा के समान 
वैसव वाला, श्रीमन्‍्त,. दिएा8-378 
70880007 सूंब० ९; ३, है, ९; 

रायनीइ. खी० ( राजनीति ) रब्गदी शत 
धर्णानी रीति, राजा की शासन की 
रीति ०. 70700 रण एण०8 र्ण 
$96 प्रा. राब० ११०; 

रावण. पु" (रावण ) शें४ अ0२३ <#. 

“विशेष, ') ४770 0 6796 पन्‍न०१; 
राहु. पु ० ( राषु ) इृष्शु धुष्गण-विरी५, छष्ण 
पुद्गल-विशेष, है. गा रण छ980४ 

77#07के 770060प्र% सू०प०२० 
















रिश्र.न० (ऋत) (१) भवन, गमन, 0078 


00900/४ग ९. पुरओ रियं सोहमाणं मग० 
(२) सल, सत्य, 070, भग० ८, ७; 


रिट्ठ. पु० (रिट्ट) भे४ २6 ०१ ;्णे भागे 


छेते।. एक दस्त सॉढ, जिसको कृष्ण ने मारा 
था, 0 0700९ शञी0 ७३ )ए680 
७४ 80796 हिएशशा॥०, पर ० १, ४, 


रु, खी० (रुज्‌) २०, रोग; बिसारी. / 


088980. तंदु० ४६; 


रुअग, प्‌० ( रुचक ) आ६0 ; अश. कान्ति; 


प्रभा, [7%79, 80%706 ; जीए- 
पक्मा06 पण्ह० १, ४॥ 


रूअगावई, स्री० ( रुचकावती) ले ४८/ी. 


एक इन्द्राणी, "0. (०९थ॥ 0 ॥8 
[,00/0 0 8008. चाया० २; 

रुकल, पु० न० ( चुक्त ) संयभ , विरति, 

संयम ; विरति, 50॥-007070), सूय० 

१, ४) १, श्र ) 

रुरु, पु० ( रूट) (१) शे४ धतृर्पति, बनसत्ि 

विशेष, 8 ४70 0 ए०९९४४४0)8. पन्‍न० 

१६ (२) शे४ शनर्य हैश, एक 

देश, +ैया शैाशापएशः 00० 

(3) थे जताय॑ भवुष्यव्गति, एक 

मनुष्य जाति, 3. 70700 07700 0 

#0% 00777 पर्ह० १, १, 

रुअग-रूअय. पु० १० (रुक) (0 
3४ भृष्स्थ, एक गृहस्थ, 2 70758- 
४0005 2 8थाशा।क्]. नाया०२; 
(२) ३१५3 सि७सत, का 
सिंहासन, 07078 076 8009088 
]977080 फछिणए#१०ए7 ताया० ३; 
__डिसय, न० ( अवतंसक ) श्पालीव 
क्षपन, रुपादेवी का भवन. #.02909 
छपए#१0॥- वाया९ १; 

रूव. पु० न० ( रुप ) रे१शाव, स्वभाव, 
एए&0ए7७६ ठा० ६; 


शिया ] ( महे ) [ लोभणय 


न 





लगा. स्री० (लता) क्षाइडी ; ७४, कम्ता, यप्टि, 
4 8६0४ नाया० १, २; विवा० १, ६; 

लहु-लद्दुअ त्रि० (लघु) (९७. तुच्चु; निःसार, 
गायह्णाील्ययां, पणाएए: परह० 
१, २, ३, २; 

लावगिश् त्रि०(लावणिक) _वणुयी सस्थरेक्षु, 
लवण से संस्कृत, 96080760 ४9 
६४6 विवा० १, २, 

लित्त. त्रि० (लिप्त ) पीशगेक्ष संवेष्टित, 
५७7४७ए००१ सूच० १, ३, ३, १३; 

लिप्पासश न० (लिप्यासन) भरीये।, मपी- 
भाजन, दोतत 7) 3॥7:-६७70. राय० 
६६; 

लुंपइत्तार त्रि० ( लोपयितृ ) ध्षोप 3रनार. 
लोप करनेवाला 076 ५-० ए0860% 

सूय० २, २, ६; 

लूखय. त्रि० (लूपक) (१) परिताप 3रना२. 
परिताप कर्ता 0॥6 ॥)8॥ 8765 एथण 
थ्राया० २, १, ६, ४; (२) यो२, तरथ२ 
चोर; तस्कर, 4 ॥0[., वच० ४; 

लेप्पा स्री० (लेप्या) पे५न(५ लेपन क्रिया, 
२९6 0 065700778. उत्त० १६ /पईड 

लोग पु" (लोक) ओे& अश्रेतु परिमाएु, 
मान-विशेष, श्रेणीसे गुणित प्रतर, 4 
द्रव 06 7608५078 अ्रणुजो० १७३ ; 

लोगुत्तर, पु० (लोकोशर) (१) भुनि, साधु, 
मुनि, साधु, 4 5006, (२) न० गि/न- 
धन, जिन शासन त09५॥708, 900- 
(7706 (३) ८८] श्षि&-न, जैन सिद्धान्त, 
पेशवाए8 50ल्‍0000, अ्र॒णुज्ञो० २६; 

लोगुत्तरिश्र, त्रि० (लोकोचरिक) (१) साधुत॒, 
साधु का रिक्षात्गागह्‌ ६0 9 ६7, 
(३) #/न सासततु जिन शासन का, 
गिशग्राणह (0 बधंय॥ 000फागढ, 
अगुजा० २६ $ 


त्रि० (लोभनक) श्वोला, लोभी, 
















गोगिरिद्ा, छी० ( सेगियिका ) राभना अरजे 
5 || हैदर, रोग के कारण की जाती 
'गच, ]4व09000 07 ४९0007६ 0[ 
3 ]4- १०, द्रॉ० १०, 
गेट, पु ( रद) (0 ओे सब्य; नीश्य 
जगत खने असुरेवता पिता, एक नृपति , 
नृरीय बलरेय चोर यासुद्रेव का पिता, ४. 
दमा ते व वाह; 770 शितीछ' 
दे प॥ शाणते छतए0. घशाते 
ऐडरनाएे 0, छा० ६; (२) त्रि० ६३७; 
कप १४४ दारश ; भयरर, सीपण, 80- 
जे, वाहोएैगरिं, ठा० ९, ९; (3) न० 
२१६४ ५प|न, प्यान-रिरेष, 0॥6 0 ६]6 
पी १॥ 0[॥(07-, भ्रोच ० 
गेम, न० ( रेम ) भाषुभा थव्‌ भी, सान 
में होता लग, 8४]! ता 8 ग्रात0 
अार० 3 ॥ “; 
लेखा, रह ० (लम्चा ) ४» घुस; रिगवत, &. 
काल. प्रए्ड० १३ ; 
लड़, ए० ( ननन्‍द ) शान ओेड ब्वनि, चोरों 
एी एर जानि, है ॥॥गते 0 [06८ 
ग्िशा० १, ६, 
छम्रण, प्‌० ( लग्मन ) मत्यती अ ब्यगि, 
माम्प मे पर तानि, ॥ )ध0 ०0 ।फ, 
दिशब १, ८; 
दनिए, 4० ( रग्मिग ) मे अ्सवेश्रु, प्राप्त 
प्राया ए"ग; पापिन, ('शान्टते ६0 
6 | 322. रुप५ २, $, ३७: 
नज्ञायगा, प्रि० ( लप्न ) मगर बना, शर- 
मिनट करने गान्ग, ())५ ६)४६ ग्र्ये९५ 
४ ५०७ 5 एरा० १,३: 
एहायिप वि०(लम्हिप) ३ ग्वडु लेतयाया 


६4 3 
गए, 6३ ते च> ]; स्‍॥* ६० 


लोहार ] 





$ 0ए%१0098, आया० २, 

१९, ९; 

लोहार. प्‌ ० (ब्ोहकार ) शु२ ब्ोहार, /& 
80800. ढा० ८; 

लोदिआ, न० (जोहित) शैशि॥ गोतती ओह 
श|ण!, ग्रोन्न-विशेष, जो कोशिक गोत्र की 
एक शाखा है ॥ ]78026 ज़ागला 78 
776 9/970) 0० $96 रं४एशेरे9 
076, दा० ७; 

बइमंत त्रि० (वाइमत्‌) १५११0), वचनवाला, 
ए/0009. आया० २, १, ६, १; 

वदरमभूमि. स्री० (वन्रभूमि) क्षटधेशनों ओे& 
प्रंहश, ज्ञाद देशका एक प्रदेश, & 79207 
०0 006 4.80% 00770079: आया० १, 
&, ३, रे ; 

चइरसेणा, स्लरी० (वन्नसेना) भे4 ४-४५, 
धक्षिणाल पाशुव्यतरेचद्रवी जेद्र भअभ- 
ही, एक इन्दाणी ; दाशषिणात्य वाणच्यन्त- 
रेन्द्र की एक अग्रमहिपी, 8. 07097760 
पुए९७॥ 0 06 ]070 एप ४४ए४ए१- 
8709/' 2003 नाया ३२; 

चहइस्सदेच. पु ( वैश्वदेव) अरित वैश्वानर; 
अग्नि, ]776 निर० ३, १, 

चंकरणु. न० (वड्ढन) १४ ४२५ ९. वक्रीकरण, 
कुटिल बनाना, -307078 , 20 
कएगरएु ठा० ३, १: 

बंग, त्रि० ( घ्यज्ञ) वि अग १णु, विकृत 
अंग. बाला, ति॥ए08 १४/००॥80 
॥णा0$. पण्ह० १, ४; 

बंसी.ख्री ० (वांशी) १स]ी ०४०, बांस की जाली, 
4 ]86708 एप 0श70008-ठ० है, १, 

बक्खाय. पुं० (व्यास्यात) भोक्ष. मोर; मुक्ति, 
80086707; .30008770707. आया० 
१, ६, ६, 5; 

वग्गु- त्रि० (बल्यु) (७ ४५६ इुहदर, 
शोमन, 309गंपों , प्र97080708 


(८४ ) 


[ बगी 









सूप० हर] ३, हे, ४; 

वम्घ, त्रि० ( वैयाप्र ) थाप्रन्‍्यरम व भतेक्ष, 
ध्याप्त-चर्म का बना हुआ, )/!७०6 0( ६ 
8673 ॥708, आया० २, ९, १, ४; 

चच्छू, त्रि०(बत्स) पत्व नमन! गोज्मा हपत 
थये३, बत्स नाम के गोत्रमें उपर, 200 
पा 6 ए॥॥8 शाणोए, ठा० ७; 

वच्छू, त्रि० ( वात्त्य ) १८५ गोनतु, वाल्य 
गोत्र का, ॥009078 80 ४08 ए७छ९७ 
76888 नंदी० ४८; 

वज्ञा. पु० (वर्ज ) ६२, आशु१५. हिंसा; 
प्राणवध रिशह ; जिक्षाह्रशपाहए 
पणह० १, १; 

चज्ञा. पु०(बच्र) (१) ७ , ॥५५१५ हिंसा; 
प्राण-बध, .)॥78, 97089778. 
परह० १, १; (२) ५५, पाप. 8 शा. 
सूध० १, ४, २, १६; 

चट्ट, न० ( वृत्त) ५११; 4पृ्ति बर्तन, पवृत्ति, 
9004ए077३ 0०476. सूब० ३, 
४, २, २, 

चडेंसा, स्ली० ( बतंसा ) हि वर वामड हिन्त- 
रेदनी भे४ अअ भी किंनर तासक 
किन्नरेन्द्र की एक अग्रमहिषी, ॥ 00पञ॥- 
8१ पपश्था ग्रक्ा९0 हक 
पप्माक्/शा0ा9, ठा० ४, १, तेया० २; 

बडेंसिया, खी० (वतसिका) जवत सी १३३ 
इ२पु. अवतंस की तरह करना; मुझुंद 
स्थानापन्न करना, 8 79008 शी 
80788 88 था णग/क्षा॥शाँ ढा०३,१॥ 

बरणकम्मंत, न० ( बनकर्मान्त ) ११सपतियु 
अर. वनसति का कारखाना, 2 
प्राक्माएक्षि॑ण.ए॒ रण ए९(४४४0)8 
झाया० रे, हे) हे ६? 5 

बणी, छ्ली० ( वनी ) शीणी आते वन, भीख 
से प्राप्त घन, ए 00 ६9070 ण् 


॥०४४०६९- ढ्ा० ९; कु] 


] 





बचत, न० (चार्त ) गारेग्प, 
प्र७॥४ शंक्वै'6, उत्त० १८, रे८ ; 
चत्ति, खी० ( वृत्ति) अर, प्रवृत्ति, )07- 
शाह सूच० ९, ९, १, 
चत्यु, न० (वालु ) भृषालिनिर्भाशुशात, 
गृहादि-निर्माण-शास्र, 07007666778 ; 
१) ७ ४06806 06 0णो0णए- चोया० 
१, ९३ ; 
चड्माणु, न० ( वर्धमान ) >े$ अश्षश्व्‌ २१४. 
गृह-विशेष, /. )यं70 06 ॥0788. उत्त० 
६, २४; 
चड्ीसक-ग. पु.० न० (चद्धीसक ) शे४ 
अद्रत' १६ वचाच्य-विशेष ; एक प्रकार का 
चाच, 2 )त70 ए 70809) ॥%77- 
70%, परह० २, <; 
चप्प, पु० (घष्र ) अभी ०भीन, उन्नत- 
भू-भाग , ऊँची-जमीन ॥0॥0 87०७7, 
आया० ३२, १, ९, २३ 
चयमंत त्रि० ( बतबत्‌ ) #ंती, बत्ती, 006 
5५७)॥0 0088/"78$ & 700. आया० २, 
१, ६, १; 
वरसरक. न० (वरसरक ) गे5 अश्षरतु भाध 
खाद्य-विशेष, .& [770 06 68680), 
परहु० २, ९ , 
चराह. पु'० ( घराह ) भुविधिताथ शगपावता 
अथम शिष्य, भगवान्‌ सुविधिनाथ का 
प्रथम शिष्य, 778 [79# फणज़ों 
4+070 50ए0 79608, सम्० १६२; 
चरिट्ठ, पु० ( चरिष्ठ > अरतवेनता लाती 
णरभा थध१रती, भरतत्तेत्रका भावी वारहवां 
चक्रत्र्ती राजा, ११8 [0॥678 $एशेहि 
(ाभेए'का काका ०3974 :2008, 
सम० १९४ , 
वलय, न० (चलय ) असल पथ१, 38“ 


असत्य चचन , भुषा; भूछझ, & ]8. 
परह० १,२ ग 


(८५) 
आरोग्य. | चलिमोडय. पु" ( पत्िमोटक ) पंनस्पतिमां 


[ चस्‌. 







गांव यकआरे वेतन, वनस्पति में अन्थि 
का चक्राकार चेश्न, 6000-09 ई0007 
॑ 60थणंगट्ट ण॑ ह्रग08 77 7०88- 
$06, पतन्नं० १; 


बवगय, त्रि० ( ज्यपगत » भरेक्षु, भृत, 


])0680 ; /09069860, पण्ड० २, ९ ; 


ववसिय वचस्सिय. त्रि० ( व्यवसित ) (१) 


8धोन १०५ . उच्चत; उच्यम-बुक्त, ॥7- 
60%77०५७ ; स्‍)77897/ 'पयासुद्दे सुई 
ववसिश्रो' उत्त ० २२, ३० ; (२) १०७. 
त्यक्त, 308700760; ७8९6 प0-भोष० 
(3) पराभी, पराक्रमी, ५७]070085 
8007: ब००, १; (४) नण् मपसव; 
3र्भ, व्यवसाय; कर्म, 308088, नाया० 
१, १; 


चचहरण., न० ( ज्यवहरण ) ५५१७२, व्यवहार, 


77097000786 ; 260)778%, नाया० 
१,८; 

चब्व॒य, पु'० ( बल्वल ) ओे४ अश्षरतु (थ. 
तृथ-विशेष, 0 )70 06 87988, पण्ह० 
२, ३, 

वस. पु० न० ( वश ) ५० ; २(भर्थ्य, बह ; 
सामर्थ्य, 50078709;  ?0एछ७/ ; 
70000709. चाया० १, १७ , ओच० 

वसभकरण, न० ( वृषभकरण ) शे४॥ स्थान 
ग्य्य भणहते गांपषमां जावेछे , भमाशु, 
वह स्थान जहां बेल बांधे जाते हों, & 
ग्रक्षा8७'" आया० २, १०, १४; - 

वछु. न० (चलु) (४) संयम; आारित, 
संण्म, चारित्र, 50|-60770. सूथ० 
१, १३, १८; (२) सीन. शुवर्ण ; सोना. 
080, कप्प० ८; 

व्‌, स्री० (बस ) ४शान<नी जेड १०२णशी, 
ईंशानेन्द्र की एक पटरानी, & 070७760 
पृ" ्॑ वुआक्षाशावे[&, छा० 5; 


04 ( ९ ) [ वासवद्त्त 
रा २; 
चह, पु० (न्यूथ) क्षाइरी नो अर लकुद 
आदि का प्रहार, & 0]09 0 & !४४0॥. 
सूय० १, ९, २, १४ ; उत्त० १, १६; 
बहणया. स्लरी० ( वहना ) लिर्षाढ, निर्वाह, 
](06७097006 $ 5प्रश७१9009. 
लाया० १, ३; 
वा, अ० (वा) (१) खप्रधारणु ; निश्चय, 
अवधारण ; निश्चय, 06807 607 
]000007स्‍%700ा7 ढा०८, (२) 3५). 
उपमा. 2. 77706. सूय०१, ४, २, 
११; बब० १६ (3) ५।६पति, पादपूर्ति, 
फ्शयह ०७ 8 )79, उत्त०२८, २६; 
वाह, त्रि० ( बादिन्‌) ४४, ४त२ धमने। 
अनुयायी, दाशनिक ; तीर्थिक ; इतर धर्म 
का अनुयायी, 2. [0]0फ07 0 7077 
पेश्ल08 0000॥78, ठा० १, ४; 
चाइआ न० (वाद्य) पत्य पंथ ॥वानी 300५ 
बाजा बजाने की कला, ठग का 
ए्शए8 था ॥08 प्रपरहा0कक 5 
६7प्ररशराए। सम० परे ; 
धाउव्माम. पु० ( वातीदुआ्ाम ) खनपृरिथत 
धूषन, अनवस्थित पवन, (7906809 
ए70, पन्‍त० १; 
धाउलिश्. त्रि० ( ध्याकुलित ) क्षाल पामेध, 
विज्ञोलित, शोम-आप्त. 4. 8708/00. 
पर्ह० १, ३; 
बाघुएणिय, त्रि० ( च्याघूर्णित ) डधापभात 
थथेध, दोल्ायमान, डोढता, गुफशाव- ५, ( बासब ) 
एाप्राहु; शिएए०778- नाया० 8 आल वी 6 78778 एए & छि770% 
बाजि. इ० ( बाबिनू) »थ, वि, अस्त । खिल १ १. 
घोडा, .0. 07%8. विवा० ९, ५ ० ( बासबदच ) विधथ३३ ॥१९ 
> चाणिज्ञा, ख्री० (वाणिज्या) अपार वात * 32228 7 नगर का एक 
छापग्र089, गिकव6  000॥70767: राजा, 3. धागह रण पश्ुुंक्रशाए? 


नाया० १, १९; हे * 5 
अंवर्मच पु ( वातसकन्ध ) ५११ थमा ६ शफु, विवा० ३, ४; 
















पाथु, घनवात आदि वायु, 8 (05 
का।। ॥970 जञात्रते 880, ढठा० २, ४; 

धायगवंश, पु० ( बाचकवंश ) ओे३ छत भुति 
१, एक जैन मुनि बंश, 0 08800ाते- 
धागा ए( शा 8७765, नंदी० १० , 

वायरुह, ए० ( बातरुह ) ओे४ अश्चर्री 
वनस्पति, वनसति-विशेष, /& 770 (0 
ए७४०९६४७०)6, पन्न० १; 

बायच, त्रि० ( वायव ) १यु रे।२५00 , वायु 
रोग वाला; बात-रोगी, 87078 ऐीशा- 
ग्रां।शा), 9778 807 विवा० १.१ 

बायव्व, पत्रि० (वायब्य ) १) भुणापु. 
चायन्य कोण का, /20/68770776 ॥0 #6 
0700 ज्ञ०३ 078%0), अगुजो० 
२१९; 

बार, पु० ( वार ) (१) »े४ ३९६ पते विशेष, 
8 छत छत 088, (२) न० े४ 
अश्नरतु १०, फल-विशेष, 8. )070 ५) 
77प्र पन्न० १७. 

घालवि, ६० ( व्यालविद्‌) १४२ी, मदरी। 
सांपो को पकड़ने भादि का व्यवसाय करने 
बाला, 2 ]पहहांण, 879800- 
तीक्ा67, 4. 000]770/. परह०१, ९, 

वालि. पु० (बाबिन्‌ ) 2१-४० कपि-राज, 
# [078 ० 700गपशु$ धयुनो १४९ 

बास, ए० (बाल) शोलिव ०हुरी है 
०(पि, द्वीखिय बन्‍्तु को एक जाति, 2. 
संगत 77800 008 ज्त0 


887889 पन्न० ११ 
8 २०/४भ।% एक 


रा ] 


घासिक-क, त्रि० ( वापिंक ) १र्पाअने थन२ 

पर्षाकाल-भावी, (४7'09778 770 एशणएज 

809807॥, सू० प० १९, 

चाह, पं० (वाह) धो अश्व, घोडो. .& ॥07'86, 
सूय० १, ३, रे; < 

विश्र. त्रि० (विद) (१) व्वणुअर, विन 
१,6७४7४७0, ए०७॥-ए७7४७0.,.. खूच० 
१, १, ४, रे, 

विश्र, पुं० (व्यय) विनाश, विगम;-विनाश, 
]00987070007; -छिप्रा7, ठा० ९, रे, 

विश्वइ, स्ली०(विगति) ५ि१!श विगम; विनाश, 
06800006807; छिपा, ठा० १, 

विश्ंगिश्न त्रि०(व्यज्ञित) ५ $0,खणिडत; छिन्न, 

0890, 50866087/60, परह ०१, ३६ 

विश्ड. त्रि० (व्यद) 4०४१0). लजित; 
लजा-युक्त, 5]97॥० 0), 3878060, 
नाया० १, ८, त्रि० (विकट) (१) अ१2 ; 
भु८६, प्रकट, खुला, 00७7; ?70)0, 
0690 सूच० १, २, २, २२; (२) ५७ , 
प्रमूत, अचुर, हैरत; सिशा- 
४), 45068876, सूच० २, २, १८ 

विश्ड॒ढहक, त्रि० (विकर्षक) ने यवार 
भाधपृणु 3२१२, खींचने चाज्ा, 8 
0॥8५'७', परह० १, 

विश्नत्त. त्रि० (व्यक्त) (२) ५रि२5९ प्य#], 
परिस्फुट, 0000; 0]080, चूय० १, १, 
२, २९; (३२) २५६५ बढ; परिणत-वयस्क, 
00, 086१ सम० ३१; 

विश्वल. त्रि० (विकल) न; अस पूछ, हीन, 
श्संपूर्ण, ॥,8०0)ा8;. शै&7४78, 
470077086, परह० १, ३; 

विश्ञाउरी, स्री० (विजनयित्री) असप धरती, 
च्याने वाली, प्रसव करने वाली, ॥ [छ88- 
28 छ0 8068 शक), चाया० १, 

विश्ञार, पुं० (विचार) (१) जवशश जाथी 


॥ज। श्रवकाश, 8 8080४, ४७०४:०८३, 





(६७ ) 








[ विकोवर्णंया 






विवा, १, ९; 


वि्ञास. पूं० (विकाश) (१) भोढ १ेरेव 


भुथ्षु॒ २३9, मुंह आदि की फाइ-- 
खुलापन, गिडएथ00778 ए[ 70070! 
60, थूज॑ वियासं मुद्दे सूय० १, ९, रे) 
विदकिएण. त्रि० (ध्यतिकी्) ०१९७, रक्षा 
ओधु, व्याप्त; फैला हुआ. 3507980 
भ्रग० ९, ९, - 


विउक्कंति, जी० (व्युक्कान्ति) 8५, उसत्ति 


ए-700760070... भग० १, ७; स्री० 
(व्यवक्रान्ति) भ२श, मरण, मौत, [068/7, 
भग० १, ७, 


वि3मंत. त्रि०( बिद्वस ) १६।१. विद्वान, विज्ञ 
],00700; शेक्री-ए९७78०0. 'विड्म॑ - 
ना पयद्विज संथव' सूच० १, २, २, ११, 

विडसमण, त्रि० (व्युपशमनी विन/श5, 

विनाशक 7)60$8४070076; फिप्ा700५, 

सब्वदुक्खपावाण विउसमण” परह० २, १; 

विडस्सिय.त्रि० (ब्युच्छित) १विपरीत भाशित, 
विविध तरह से आश्रित, ४७770०५५ए 
78807760 $0 संसार ते विउस्सिया? 
सूय० १, ९, २; २३, 

विश्ोवाय, पुं० (व्यवपात) १५, अंश, नाश, 
90$#7ए7७7०॥ छिप्रा0,, सूथ० १, ३, 
३, ४, 

विओओसिज्ञा, अ० (व्युत्सज्य) ५रि्याग 3रीने. 
परित्याग कर, ॥799778 8009700760., 
आया० १, ६, २, १३ 

विश्लोसिय. त्रि०(विकोशित) १०१, कोश-रह्दित्त; 

निरावरण; नंगा, )0७४०१, )९४१७. 

परणह० १, ३, 

विकट्टिय. त्रि० (चिकृतत्त) अपेक्ष॒, काटा हुआ, 
(00६, तंदु० ४४ 

विकोचरण॒या. स्री० (विकोपना) १५४४, विपाक 


476 7687४. 'इंदिब्त्यविकोवणयाए 


ठा० ६; 


नल | (४८) [विड 
स. त्रि० (विकोश) ओेश रहित; 
है20 कक (विच्चवि) भर० आधति पृषु, 


कोश-रहित, ९७४७१; ९५०७, ह॑ 
१ है 8. तेंदु०२०; 
विक्षित्त, त्रि० ( विकृत्त) नम ; अपेकु. . पर्ाव हक वाला ; कुद्दौ़, 4५॥- 
घिन्न । फटा हुआ, (/ए$, पण्ह० ३, ३ ; | विजय, प्‌» 5 कदर पर० १, ३; 
विक्‍्खंभ. ३० ( विष्कम्म ) भारणुना गन्ने कर ( विजय ) (१) 8. उल्, 
थांशबानी पन्थेनु थतर, द्वारक्रे दोनों तरफ कक (0०५५. भाया० १, १ हे आव० 
के खम्मो के बीच का अन्तर, 06 )॥- |. / मम धशतल, 
90४७ 0697087 $छ० एी॥78 0 रा तक ही. * दृत्त० ६, 
8 0007, ढा० ४, २: ह रे प११५ ओ शिध्र, 
अं रुचक पवेत का एक कूठ, /& 
विक्खय. त्रि० ( वित्त) ०/भभपाणु, अय- |. ४ ७७ आाणाशाक जय 
युक्त; इत-बण, फ0५7006., भय० ढा०्घ; 2020७: 
७, है; विजल, न० । ( विजल 
चिक्खे व.पु विशेष है ले) थ्‌ 
. इ० ( वित्ञेप ) भे& अक्षरते। शणु- जल-रहित पंक, रा रहे! 8. 
ग२, शूद्धार-विशेष , अवज्ञा से किया हुआ | दूस० ५, १, ४; 3905 
मण्डन, 4. 'प्रंगते ता | स्ली4 रे 
पा 0 080078607. 3 ( विहान) परिवाग, 
, - शिाए708४00 7 
विगत्त, के विक्ृच ) छें६४,; अपेकषु, काटा एए १९७7प70%॥07 ढा० ३ सल 
हुआ , छिनत (06. परह० १, १; विज्ञोयावइत्तार, त्रि० ( वियोज' )२ 
रे , ब्रि० ) जधक्षग 
विगण्पिआ, त्रि० ( विकत्पित ) (१) थित- |. अशपनार वियोजक; अक्षग है वाला, 
१४ ; ियारेशु, चिन्तित; विचारित, 3 0ए06/ बाण ४, ३; 
गए 0०8॥॥ ; (8070%080. प्रव०१४१; | विज्जुप्पदद, पु ( विद्युत्मम ) (१) ओ& है. 
(२) अपेशु $ 0. काटा हुआ ; छिन्न, देव-विशेष, & 800. जं० ४; (२) 
(07 ; 97060, दृध० 5, २६ ; मतुवेबधर नागरशते भें जापात 
विगिचणया-विगिचणा-विभिचणिश्रा ्वौी० | ५५०, अनुवेलंधर नागराज का एक आवास 
विवेच हृ वि 
( विवेचना ) (९) नि-२; विनाश, पर्वत, 8 0०77४ 70ए7ंक्षं) ए[ 


निर्जरा ; विनाश, ॥06#700४07 0 गएएशेश्रातानए ४8४08 ० 
४,२, (3) थे पर्षतना निषासी हैव, 

















प््कापा%8, ढा० ८; 
विचित्तपकख, पु ० ( विचित्रपक्ष ) योरिज्िप |. उस पर्वत का निवासी देव, ॥ 70शर्त78 
०/ुनी थे: व्वति, चतुरिन्द्रिय जन्‍्तु की |. 800 0 गर#7000ए/॥. ग० 0९ 

(४) है48३ कैबगे! शेड भहा;५, देवकुर 


एक जाति. 5. ]770 0 75866 #97- 
78 007 890888, पत्त० १ ; 

विचित्ता, द्वी० ( विचित्रा ) (१) 5चतेउमां 
रहवारी भेड ६६ इभारी हती. उध्वेल्ञोकमें 
रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी. /3. 0[:%0- 
गरक्रय 803१698 ए8अंतााड पर 606 
प्रएए० प्रण्पैत्‌, बरा० ०; 


वर्ष में त्थित एक महाहुह, 8. 870४ 
पश्राभ ॥0 09 70१20. 
ढा० ९, ९२; 

बिड. ए्‌० (विढ ) भे४ २६ गीह . लवण- 
विशेष ; एक तरह का नमक, 2. 0 
| 8, दूस० ६, ६८॥ 


विडज्ममाण ] 


विडज्स्माण. त्रि० € विदद्यमान ) १ सगभा- 
बयां जाष॒दु' छे।पप स/१6ु . जो जलाया 
जाता हो वह ; जलता हुआ. ॥787/60; 
एगावी९त, आया० १, ६, ४, ९३ 

चिट. त्रि० ( मीड-बीडित ) ४००४५. लजित; 
शरमिन्दा, /897700 ॥ /)08%)760'. 
निर० १, १; 

विशिधाय. पु/० ( विनिधात ) संत्तार, श१- 
भ्रमण. संसार; भव-अमण, “7]6 
(000, . एँ/97000078 70. #76 
६070 ]ए७, ढा० ९, १॥ 

विएदाचशक, न० ( विस्नापनक ) भत 
जाहि हर सरध्त पाशीयी अशाववामां 
जापतु स्वान सन्‍्त्र आदि द्वारा संस्कृत 
जल से कराया जाता स्पान, 29800 0ए 
३6" ७॥७877॥0600 एज (976098. 
परह १, २, 

- वितत्त, त्रि० ( चितृप्त ) विशेष (५ थयेकष, 
विशेष तृप्त, 7)::0085ए09 8४४४0, 
पएह० १, ३॥ 

वितत्था, खी० (वित्त्त)) जे: भदानही, एक 
महानदी, 8. 87896 77ए87. ठा०३, ३, 

बिदंसण, न० (विदर्शन ) अधन्नर स्थित 
परतुवु अ॥शव, अन्धकार स्थित वस्तु का 
प्रकाशन, गएफ्राशशाश8 ६ 988 
006 ॥7 08077038 प्रणह्9 १, १; 

विदारग-प त्रि० (विदारक ) विध२७ु ४२न२. 
विदारण कर्ता, 8 0687099, 47 
850४".॥79007 पणर्० २, १; 

चिहुगा, न० ( बिदुर्ग ) सभुक्ष५ समुदाय & 
00॥0%0 ; 2. ॥रणोधंधप08 सग० 
१, घ; 

चिटहुमंत. त्रि० (विद्वस) विहन्‌, व्यशुअ्र 
विद्वान; जानकार, [;8७7760; ए७॥- 
१७7380, सूच० १, २, ३, १७ ; 

विदेद, त्रि० ( विदेह ) (९) निर्दं५; 8५ 


(८६ ) 


[ विष्पश्मोअ्र-ग 


२६१, लेप-रहित, [77787648780; ए7- 
87077000., (२) पु० ४भट्ेन, अनंग ; 
कामदेव, (0०.0 ; 900 र्व ॥3076. 
(3) शृष्पास गृहवास,. जिंश्ाए€8 
86 0776, कप्प० ११०; (४) निषप 
पर्वततु. भे४ शिकर, निषध पर्वत 
का एक कूद, & 8प्रताए। 096 
प्राशा#04 77077 क्षाए.,. (५) वीत॥- 
पत्‌ प्व॑ततु 5 शिणर, नीलवंत पवेत 
का एक कूट, 8 099९ 0 008 -र- 
ए9769 77077/७॥7. ढठा० ६ ; 

विदेहजन्च, पु० ( विदेहजाच॑ ) अगवा 
भछ।पी२, भगवान्‌ महावीर, +तात 
(9004४77%, केप्प० ११० ; 

विदेहि. पु ०(विदेहिन) पिधेड हशनों भपिपति, 
विदेद देश का अधिपति, 8 7पाछ0! 0 
ए70000॥ 0७०एणए5. सूच० १, ३, 
४७, २; 

विद्धि. स्री० ( वृद्धि ) (१) स५छि, समृद्धि, 
67%700607 ठा० १०; (२) >श्युध्य, 
अभ्युदय, 4270500009. (3) १४त्ति, 
संपत्ति. ज़०॥0 ; छि0003, (४) 
अधि स, अहिंसा, 'प07-+ग]78. परद० 
२, १; (५) “0००, कन्नान्तर ; सुद. 7- 
60788 07 70765 67+, विवा० १, १; 

विधूय. त्रि० ( विधूत ) २०५६ २५९, चुणुण ; 
सम्यक्‌ स्पृष्टट ॥७॥-६0०0060, श्राया० 
१, ३, डे, डे त १, ६, ३, १ ड़ 

विपरिकम्म. न० ( विपरिकर्मन ) शरीरती 
सं शेथ-पिअ९।६ (4, शरीर की आकुद्धन 
प्रसारण आदि क्रिया, ](०४०॥ £. ८, 
007स्‍073077९ 04 छ्ण्ध्ण्वाए 0 
606 0009. आया० २, ८, १; 

विप्पश्नोश्न-य. पु" € विप्रयोग ) «ध्प, 
विषोभ, छुदाई, विरह; वियोग, 90.08- 


070, उत्त० १३, ८; 


विप्पकड ] (हज 


विष्पकड, त्रि० ( विप्रकट ) विशेष ३थे अ22, 
विशेष रूप से अकद, 7८083 ए९फ 
087, भग० ७, १०; 

विष्पगब्मिय, त्रि० ( विप्रगल्मित) गतत 
पी।-8&0, अत्यन्त घृष्ट, 00807808 , 
5प0077, सूब० १, १, २, ९; 

विप्पगिट्ट, त्रि० (विमरकृष्ट) क्ांभु दीधे; लम्बा 
[08 + फि।शाशं०९. नाया० १, ११; 

विपच्चइ॒य, न० ( विप्रत्ययिक ) गारभा ब्रेन 
सजगअथतु ओे४ भूत, बारहवें जैन अंग- 
ग्रन्थ का सूत्र-विशेष, 76 $एशेधि 
27898 $0 078 ए।॥ व४४7787. 
सस० १९८; 

विप्पजदणा-क्षा, द्नी० (विप्रहाणि) ५रि(व०, 
प्रक्ृष्ट ययाग; परित्याग, 0 08070007॥78; 
(एग्ह एप. उत्तन २६, ७३; ओव० 
पन्न० ३६ ; 

विप्पमाय, पु० ( विप्रमाद ) पिशिव अ१६ 
विविध अमादू, 2 ए766 0ए06- 
70698, सूय० १, १४, १; 

विप्परियास. पु० ( विपर्यास ) परिक्रभशु. 
परिन्नमण,. ज/%00778 ; -हि0श0- 
778. सूच० १,१२,१४ १५१३, १२; 

विप्पलाअ-ब. पु.० (विप्रद्माप) पिधा५ &रपीते, 
शेधु ते, परिदेवन : रोना; ऋन्‍्दन, ॥/8- 
पशा४४07. तँदु० ८४७ ; 

विष्फाडग, त्रि० (विपायक) थी२१३, विह२३. 
चीरने वाला ; विदारक, 8. $6#707 ; 2. 
ताएंं0श' पण्० १, ४; 

विवद्ध, त्रि० ( विवद्ध ) (१) पिरोष श&. 
विशेष बढ़, जेल 860. (२) भो& 
भभिथ, मोहित, #88७7960. सूच० 
१, रे, २, ६; 

विभाइम. त्रि० ( विभाज्य ) विधा यो>५, 
विभाग योग्य, ()770%08. ढा० हे; हे। 

विभाखा. स््री० (विभाषा) ले४ महानही, एक 


[ विभोयग 
मह्दानदी, 8 8784 एए80, झ० ३, ३, 
विभूद. स्री० ( विभूति ) भहिस। श्रहिंसा, 
मरणा- तह, पर्० २, १, 
विमल. पुं+ (विमल) भहिसा॥; ६, भ्रहिसा; 
दया, 0-8, (0709. परह० 
३, ९१ 
बिमलवर, पुं० (विमलवर ) जानत-आए] 
झ्बीडना घडतु जेट भुसहरी विभाग, 
आनत-आणत देवलोक के इन्द्र का एक 
पारियानिक विधान 8 ६४75एथ॥३४ 
काश ए ॥08 क्‍407 0 #6कथा 
०७/60 87988-.॥%09/ ठा० १०, 
विमलचाहण. पुं० (विमलवाहन) (१) करत 
बर्षना लापी अथम तीयौ3२, भारत-वर्ष के 
भावी प्रथम जिनदेव, 76 #56 0078 
9060 ४ 908४-+काश।8&, ढा० 
8; (२) सलवबाथ शगपावत्रु पूर्ष 
०/न्‍मतु नाम, भगवाव संभवताय का पूर्व“ 
जन्मीय नाम, . ऐ8 06 7/00 
590770॥8ए 'ऐं॥क। पा 6 (070४7 
05घ89708 सम० १९१; 
विमलोत्तर, पुं० (विमतोत्त) भरत पांव 
४ लापी ब्रेक, ऐसत वर्ष का एक 
भावी जिनदेव, 4 [प्र8 7778460 
0 347ए#8 ैशी8४8- सम० १९४; 
विमुक्क, त्रि० (वित्त २भ रहित, विःदठ गे. 
संग-रहित, निःसंग, 2४5 9#78060 
00. तेश0०60; 70शिथा। #0. 
आया० २, १६, 5 हे 
विमुत्ति. स्री० (विम्ञक्ति) जाह थी, अद्टिसा, 
०7-णा॥णह- पर० 3, ५; | 
विमुद्दि्र, त्रि० (विद्युत) ५४६३ ! भरैशषु, 
किया हुआ. ६808 807श8७ 
](8१8 एरगक्षिएप्राश्को8. परह० ९; ३ 
विमीयग. त्रि० ( विमोचक ) आता हरि 
४२१२. छोड़ने वात; दूर करने बाला. / 


[विसंघाइय 


. 3रेशु,, अच्छी तरदद पूर्ण किया हुआ, 
जा0॥-००णए्ॉ४००.. (र). अल 
पाप्िश्षु, अत्यन्त पका हुआ. पएृछ७-78- 
॥ए720, (3) 8६यभा जावेध, इधाजिमु भ, 
उदय में आगत; फलामिसुख, )/9867790, 
ठा० ९, २; 

विवच्छा. सत्री० ( विवत्सा ) जे भद्ानधी, 
एक महा नदी. 4 2788 ए।ए07, ठ०१०; 
विवर. न० ( विवर ) ओेश१, एकान्त; विजन, 
80॥979, [0707698, विवा ० १,२; 
विवहर. न० ( विव्यधन ) पिनाश, विनाश, 
छिप्ाएड 7068४770007 नाया० १, ३; 
विवाइआ. त्रि० ( विपादित ) ० व्यतथी भारी 
नाणवाभा जाव्यी होयते व्यापादित ; जो 
जान से मार डाला गया हो वह. 076 
(0 7९ )7]60. उत्त ० १६, ६-६३ ; 
विवाग. पु/० ( विपाक ) (१) अ#र्प, अकर्ष, 
9?08ए०७वांह्ु ठा० 9, ४ टी; (२) 
५४४०, पाककाल, ऐ(&परापाकु, उत्त० 
३२, ३३; 

विवित्त, त्रि० ( विविक्त ) (६) विविध; जने३ 
विध विविध , अनेक विध. ])78780 , 
एकछ०त , ५६४075. आया० १, ८, 
८, ६-१०; 

विविद्ञ. त्रि० (विविदित ) विशेष श्पे 
०ए:५, विशेष रूप से ज्ञात, ऐ७॥- 
ए7०66७/४४000. पण्ह ० २, १; 
विचेग, पु० ( विचेक ) ॥!यश्रित, प्रायश्चित, 
+407श॥७70 , जैडशंकाणा 400 
था, आया० १, ९, ४, ४ , 
विसंघड़िय, त्रि० ( चिसंघटित ) अक्षण थथेक्ष, 
वियुक्त ; जो जुदा हो वह, 500878॥66 ; 
-977060, चाया० १, ८; 
विसंघाइय, त्रि० ( विसंघातित ) ४७० धरे 
६८ 4रे४, संहत किया हुआ ](७06/77-7, 
अयगुजो० १७६; 


विमोयणा ] (६१) 


१000] ७... नतेदुक्खविमोयगा' सुय० १, 





६, ३; 

विमीयणा, ख्री० (विमोचना ) छ/अरो. 
चुदकारा, 06886 4गशक।णा, 
30पएक्रा06.. सु० १; १३, र(: 

विमोह. पुं" (विमोह ) (१) विशेष भो&: 
गश्ष॥५ विशेष मोह, घवराहट, ?0657- 
3... >थप्रशणा,.._  007एश07 
सम्मच० २२६, (२) जायाराग चतव लि 
शध्युयृत, आचारांग सूत्र का एक अध्ययन, 
ह शक्शाः पर. 20क्राशाहु& 
87679, सम० १३, ठा० &, टी, 

विरामण न० (विस्मण) पिर/भ पाभधुते, 
नि९त थधु ते निवर्तन, विरमाना, [06$, 
0०७४7०0 )/0. 'बेरविरामणपजवसारं' 
परणह० २, ४; 

बिराली. सत्री० (विराली) यठरिन्द्रिव ०४ धुनी 
शे& ववति चतुरिन्द्रिय जंतु की एक जाति, 
+ जगत ए 0%6 ॥8ए78 [00 
६७॥९९४ उत्त० ३६, १४८; 

बिल, न० (विल) झे: अ॥२] भी३', नमक 
विभेष, पुक त्तरह का नोन. 8 ]णात 0 
इश आया० ३, १, ६, ६, 

बिलंवरग त्रि० ( विलम्बक ) धारणु 2२१२ 
धारण करने दाला, (006 ७१0 7068 
सूध० १,७, ८, 

विलिइञ. त्रि० ( व्यक्ञीकित ) थवीध्यु#, 
&:भी ब्यलीक-ुक्त, 07॥8ए[5; [- 
॥6(60. भग० ११; 

विलु फरत्तार. त्रि० (्‌ चिलोप्तू ) धोप्‌ धरनार; 
अंधवार विलोप-कर्ता। काटने वाला, 
2 ८९7. सूय० २, २, ६; 

बिल्ली, स्री० (विज्वी) भेड अअरती पनर्पती, 
गुच्द चनस्त्ि विशेष, 8 गत 0 
१९४९४(७0]8, पन्न० १; 


विवक्ख, ब्रि० ( विपक्ख ) (५) करी री 


सा ( &२ ) 


.. 
विसंमोग. पु" ( विसंभोग ) साथे णेसीने 
होणन परणेरेने। जव१७२. साथ बेठ कर 
भोजन आदि का अ्रव्यवहार, )४० ०४७४8 
0 ७४७१४ 0४०. ढा० दे, ३ ; 
विसंवायण. न०(विसंवादन) (१) अक्षर ध्थन॑, 
झसत्य कथन, 2. ]6. (२) ४१र्थ, बंचना, 
ठगाई, ॥00080 $ (0७778. उत्त० 
२६ , ४८ 5 हि 
विसंवायणा, ख्री० (विसंवादना) (१) भचल 
अथन, असत्य कथन, 2 ]6 (२) 8१. 
बंचना ; ठगाई. [0600/ , (00%.78- 
ठा० ४, १; 

विसनंदि. पु० ( विषनन्दिन्‌ ) अपभ भणरेव 
ना धूर्पश्षपत्रु नम. प्रथम बलदेव का 
पूर्व॑भवीय नाम. )४७॥6 ० 806 एड 
]9080980 0 ॥09 079700४5 ]79, 
सम० १२३; 

विसय. न० ( विशय ) (१) ५२ गृह , पर. 
4 ॥0788 , 2. 7क/४४॥४07. उत्त० 
७, ३, (२) संकष१, सभापतर: संभव, 
संभावना, 7?7009»79 $ ]एशा- 
४000. आया० चू० १३ 
विसाएशि, त्रि० (विषाणिन) (९) शी१४१०,. 
सिंग वाला, ि%४778 ॥07775: (२) पु० 
थी, हाथी ; इस्ती, /ैता शेभ[॥क्ा* 
(3) शीणे।॥, श्रृगादक; सिंघाडा, १08 
(07 रण भा 2(0४६४0 ए७7क- (४) 
#ऋपल न(भ३ औष॑ध ऋषभ नामक ओषध,. 
#, 70600078 ०8)]०१ डिश809. 
अणुजो० १४२, 
बिसाला ख्री० ( विशाला ) मदापीर अक्लुती 
भातावु नध्भ, भगवान्‌ महावीर की माता 
का नाम, 8 प्रण0तभा रण ]070 
80778 सूच० ३, है हे, रेरे $ 
बिखाही. छ्ली० ( वैशाली ) (3) वैशाण भार 
नी धूलिंभा वैशास मासकी पूर्णिमा, //00 


[ विदिस 


08३ 0 पिएय00त7 रण ॥08 पक्ष" 
आशोत8 7070. (२) पैशण भसवी 
अभाषस, वेशाख मास की अमावस, १8 
प0श-7000॥ 089 ६४9 प्रशशा॥- 
[08 770॥00. सू० १० १०, ६; 

विसिद्ठ॒विद्वि, जी ( विशिष्यष्ट ) भद्िस, 
अहिंसा, )९0॥-70॥॥78. पर" २, ९; 

बिलुण्य. त्रि० ( विश्वुत) दि//१, विज्ञात, 
एछूत0फ़0, पण्ह० १, ४ 

विसुद्ध. ब्रि० ( विशुद्ध ) 80%, विशद्‌ 
उज्ज्वल, उिपीक्ा। $. जिए्राहू- 
पन्म० १७; 

विसरण. न० ( खेदन ) (१) 'े६. खेद, 
00770ण. (२) पी, पीढा, रक्षा), 
&[॥0707. परण्ह० १, ६; 

विसोहणया. खो" ( विशोधना) शुध-5२७. 
शुद्धि-करण, रि77वगएग8. व० ८; 

विसोहय. प्रि० ( विशोषक ) (६ ४९॥१९ 
शुद्धि कता, 079 0 एप08, 
सूय॒० १, रे, ३, १९; 

विस्लंमिय, त्रि० (विशयूव ) ९१३४: 
जगत्‌-प्रक, पृ 990ए00007 00 ॥08 
एछ/070, उत्त० दे, ९१ 

बिहंग. पु" (विभज्ञो विक्ञाग, सं? विभाग; 

टुकडा ; अंश, / 007॥: 23- 00707. 

परण्द० ३, २१ व 

विहाण. त० ( विधान ) व्यडर शी हर 

अभ्भरती विधि, च्याकरणोक् विधि-विशेष 

#. [पाते र्ण भएए।%#ाणो 7 

हु।भाणा।' पर ३, ९, रे 

(र, त्रि० ( विधाद ) भाशुपनि हते।त। 

8२ ध्शिनी ४. देवों का उत्तर 

दिशा का इन्द्र. 70 म0ाभा। ॥" 


४ ?भराशए#0ण 8008, ढॉ० 3; हे! 
विहिंस 


विहिंस, त्रि० ( ) दिस बरवा२, 
करने वाला, प्रीश', # शिशिशे- 


















विहिंसण ] 


आया० १, ९, ४, है; 

विहिंसण. न० (्‌ विहिंसन ) विविध, भ्रधरे 
भाग्वुते विविध प्रकार से मारना, ि- 
ग्राहु 0ल्‍ ४7075770%78 परू०१,१; 

विद्ेडय, त्रि० ( विहेटक ) अना&२ 2२१0२, 
अनादर-कर्ता 076 #80 [7878. 
दूस० १०, १० , 

विदेडडि, त्रि० ( विहेटिनू ) (१) ६ सा ४२१२. 
हिंसा करने वाला, 4 00, (२) पीअ 
3११२, पीडा करने बाला, 076 ४॥7%/ 
शी0॥8, सूयच० १, ८, ४; 

विद्देडिय त्रि० ( विहेटित ) पी॥ि0, पीडित 
एशए0०१ , 20600 भत्त० १३३ , 

चीश्रकम्ह, न० ( चोतकश्म ) (१) ले गेल 
गोत्र विशेष, 0. 78778 0 & ]700828. 
(२) पु ख्री० ते गेजमा 8(पन्‍न थयेथष, 
उस गोत्र में उत्पन्न, 307 770 धो 
शिप्रौए ठा० ७; 

चीई, पु० ख्री० (वीचि) (९) स्॑घ, संप्रयोग; 
संबन्ध, पि8%07., भग० १०, २; 
(२) श्यभ्‌ शाप , ध्युक्ष्ठ पृथग्‌ भाव; 
जुदाई, ॥ए७आ(, 507४४४४०00, 
भग० १४, ६टी ; 

चीड, श्रोौ० ( विकृति ) (१) ६४ शिया, विरूप 
कृति , दुए क्रिया ए०0560 8०७07, 
(३)त्रि० ६४ ५ १०. दुष्टक्रियावाला, 
५7०४0 भसग० १०, २; 

चीरंगाल, ब्रि० (दीताड्ार ) रण रहित, 
रागनहित, 7१७७ [077 #6६80॥700/ 
भेग७ ७, १; 

चीई ० ( विविच्च) अधण थछने ; छुछ 
थे पृथग्‌ होकर , जुदा होकर, 3076 
वश 2६60. भग० १०, २; 

चीई, घ० (विचिन्त्य ) थितन ४रीने, चिन्तन, 

पक करके लक्ष्य ह078॥0.भग० १९ ०२; 
इंच. त्रि० ( बरीडित ) शरभाण, लज्वित ; 





[&३ ) 


[ घुच्चयमाण 
8.9897760६ 





शरमिन्दा, 38&शएिं , 
नाया० १, ८३ 

वीरंगय. पु० ( वीराज्द ) (२) भ७पीर अछु 
पासे दीक्षा पेनार औे४६ २5व, भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा. 
4 राहु श्त0 ७8 09000 ऐप 
स्‍070 (७॥90ए77'8, ठा० ८, 

चीरजस, पु० ( वीरयशस्‌ ) भ।पीर अश्ुवी 
पासे हीक्ष। क्षेत्र ओ४ २०५, भगवान 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा, 
6 रह एी०0 ए७8 ॥7709060 09 
॥7,04 १(७0७ए7ं॥9७, दा० ८॥ 

चीरबिराली, स्री० ( वीरबिराली ) ले४ ५१॥, 
बल्ली-विशेष, 0 ]त70 06 0700७ 
पन्न० १; 

चीरलेस, पु. ०न० (वीरल्ेश्य) ओ& हेपविमान, 
एक देवविमान, )ए७॥6 07 & 006%79) 
80/%] 087, सम० १२, 

वीरज्न. पु० ( वीरढल ) ५ १क्षी, श्येन पत्ती, 
20. ४770 07 070, परू० १, १; 

वीरसिट्ू, पु० न० ( वीरसष्ट) भे5 हेष॑पिभान, 
एक देव विमान, 8 [87007]8/ 06- 
8 8978] 007. सम० १२; 

बीसइम, न० (विंशतिम ) ओे४ साथे नप 
ट्विसन। 8५पस, लगातार नव दिनों का 
उपवास, .प76 9868 9७6 8 76. 
नाया० १, १; 

घुक्कम, ए० (व्युत्कम ) 8(पत्ति, उत्पत्ति, 
०07०७४0०7 ; 0708607, सूच० २, 
३, १; रे, ३, १७; 

चुग्गहआ. त्रि० (च्युदूआहक ) 3०६ अ२४. 
कल्नह कारक, (0प७77:४४0706, दूस० 
१०, १०; 

चुच्चमाण. त्रि० (उच्यमान) «० ४ऐकमां 
आ।वेते, जो कहा जाता हो वह, एए॥॥०४ 
79 $0 98 8७, सूच० १, ६, ३१ ; 


चुचचा ] 
(&४ ) कब हक न ८ पथ पेदेह 




















का के ) #्जीन, द थयेलविक्रिया से उत्न्न .?7007000 ७9 
का ए8 8७70, सूय० भरे, 5१ फिक्षार्श0०॥8007, सूय०१,९,२,१७; 
डुंडढ, ब्रि० (बुद्ध ) शांत; निविश्र, वेआली. ख्री० ( वैताली ) णे४ वगरी जी 


शाल्त; निबिकार, (७7 $ था; 
एगा॥02०७०७, ढा० ८ $ मेड छेन 
भुनित' नाभ, पक जैन सुनि का नाम, 
२. 78706 0६ ७ पेश 5&/76, क्ृप्प० 
बुसी. स्ली० ( वृषी ) मुनि आसन, मुनिका 
आसन, 8 8886 0 & ५७006, --म्रत. 
त्रि० ( मत्‌ ) सयगी; साहु, भ१, संय्मी ; 
साधु ; मुनि, 4 3चग7 ; 4 380॥0, 
सूयथ० १,८,१६; १,११,१९ ; १,१९,४; 
चेआ, पु० ( वेद ) (९) जायारंग जाहि कैत 
२१, आचारांग आदि जैन शास्त्र, 4 7:77 
80096007७ 8 ०, &०४8/७789 60$0. 
आया० १, ३, १,२ ; (२) “१0४२. विज्ञ; 
जानकार, ॥ |२096/ ; .& 007080, 
सग० 
वेश्रगछृदिय, त्रि० ( घिक्नवेदक ) ००१। धुश्ष 
यिद्न भाहि अपनामां जाव्य छोयते, जिस- 
का पुरुष-चिह्न भ्रादि काटा गया हो वह. 
(0086 फछ036 8909786079 072७३ 
860. 878 0ए॥. सूथ० २, २, ६३; 
चेझअच्छू, न० ( वेकच्छु ) (१) जे अअ्रते। 
भध; भ४८ ५६ बन्ध-विशेष, मंद 
बन्ध, .8 एव 0 0एश69ा 778088- 
ए७. (२) ज०। शेपरथी वीये ४०४१ ते, ४ 
कन्धेके नीचे लटकना, पि॥8778 77000 7688; सिएणशात्र, ढ० ९, ९; 
(06 8070, नाया० १, ८, है हब कक) के न लक 
वेश्रबंत, पत्रि० (वबेदवत्‌ ) पेंहेते! व्वशुअ२, | चेदिग,. पु पक 
वेदों का जानकार, ४8880 47 ४8043, कम कम 
आया० १, ३, १, २; पाक ' नि शक 
कि ( , न० ( वैदिश ) विध्षि तरवु' वगरे, 
पाप: विश कक) 8 मर 
सर हक कफ श #978 ०)रापुए8 0780700. भशुनो० १४६; 
चेशझ्ालिय, त्रि० ( वैक्रिय ) (विश्ियाथी 8/५-१ | बेदेह- ६० ( बेबेह ) ले३ ७४१ गदुण न्यति, 


विशेष, ॥ 29776 0( & 0७६9. नाया० 

१, १६; 

बेइञ, त्रि० (बैविक) (१) पे६ समंपी, बेदा- 
भ्रित; वेद-संबन्धी, स्‍भे०गा8 60 

.. 0088, ढा० ३, ३; 

वेजयंत, पु० न० (वैजयन्त) (१) ०; भही५, 
बपशु सहुद, पापी भ३, अलेह संध, 
उंधरपर ५ जते धरे: समुदवा 
धक्षिणु ६२१ अधिक्षत ऐप, ऋवद्वीप 
छवथ समुद्र, धातकी सर, कालोद 
समुद्र, पुष्करवर द्वीप भौर पुष्करोद समुद्र 
के दक्षिण द्वारों के अधिष्ठाता देप, 
09 फाध्णवाह 8० 0 6 
80700097४ 0007 ४ ४०0३8, 
एक 288, जी#की आशाएं, 
50008 ४७७, ?िएशेफशा 7 सा काते 
?0807008, ढ० 9, २;जीवा० ३, २; 
(२) ज्रि० अधत ; शर४, प्रधान; श्रेष्ठ 
४0४५ ; 0686, सूब० १,६,२० $ 

चेडिम, पु० स्री० (वेष्टिम ) भे४ अभ्वर्र 
५।६, खाद्यविशेष, 8 )0॥0 0 68॥- 
98, परहू० २, < , 

चेणइथ, न० (वैनबिक ) विन; नभ्ता, 
विनय , नत्नता, (00060; >0॥6- 


रा ] (६) [ सई. 


वेहण. न० ( वेधन ) ७६ ४२६ वे. वेधन; छेद 
करना, 3.0; 0 07078. राय० १४६; 

बोगड, त्रि० ( ब्याकृत ) (१) 5४8. कहा 
हुआ, श्रतिपादित, 50; 7.00; हिर- 
[४४960 सुथ० २, ७, रे८॥ 











पुक इम्य स्ुप्य-जाति, 2. या रत 
ए्चक्षा १800. ठ० ६; 


वेद्ेहि. पु० ( विदेहिन्‌ ) वि द्शनो. शष्य 
विरेह देश का राजा, 4 98 रण ४- 
0009 00707॥7ए. उत्त० ६, ६२; 


(बैयावृत्य-वै , ब्रि० ( ब्युकर्षित ) शहर देश: 
वेयाचच्च. वेधावडिय,न० (वैय्ावृत्य-वैयावृत्व) | वोगसिश्न 
शुषा , शुअपा सेवा ; श॒श्रषा 967708 निष्कासित, बाहर निकाला हुआ. [)7897) 
नाथा० १, ९, 07+ कंदु० २; 


वोसट्ट, त्रि० (ब्युत्यू्ट) (१) भाइसुर पिताईं. 
परिष्कार रहित, साफसूफ-वर्जित, 0॥- 
80870, )779- सूच०१, १३, ९; (२) 
धयोत्सर्गमां स्थित, कायोव्सग में स्थित. 
40307060 70600 00॥706606 7000- 
&०07; दुस० *, १, ६१; 

स्‌. त्रि० (सद्‌) विधभान, विद्यमान, 7078- 
५७॥ ग्रराऔ67॥ ; 00708. सूच० ३; 
१५ ५ १६४ “छलग. पु० ( क्ञग ) 
अशरत सपरणु ; घन्५ संयभ, प्रशस्त 
संवरण ; इन्द्रिय संयम, 50|7-000॥7'0. 
सूच० २, ३२, ९७; बाय. पु० (वाद) 
अश्यतपाई, . प्रशस्तवाद,. 98707074 
080ए%श07, सूच० २, ७, *,--वाया. 
स्री० (वाचू) अशर्त५५ी, प्रशस्त 
बाणी, )(77090॥ 9१8०७0. सूध० 
२, ७, 

स, न० (सर) धंत; ६५, घन; द्वच्य, 
ए७॥६0 , छि०088, झ्राया० २, १, 
१,११; (२) 3म॑. कमे.])660, 8 ०६07. 
आया० २, १६ , ६; 

सइकाल, पु० ( स्मुतिकाल ) लिक्ष म०१५ 
नी सम, भित्ञा मिलने का समय, ]॥6 
47708 407 0088778. दूस० ९, २, ६; 

सइम. त्रि० (शततम) सोभु, सौवां, १०० वां , 
सघ7१7०6४॥. नाया० १, १६ ; 

सई, ख्री० ( शची ) शी; शहदनी ले 
१८९९, इन्द्राणी; शकरेन्द्र की एक पटरानी, 


वेरत्तिय. त्रि० ( वैरात्रिक ) रत्रिता तीण्या 
अट्रते। समय, रात्रि के तृतीय अहर का 
समय, 6 धंधा 2008 (& 
0७१00 0 0788 ॥0778 ) रण & 
प्ाह६ उत्त० २६, २०; 

चेरुलिय. पु० न० ( बैहुये ) (९) श्य४ ५० 
नु ओ5 शिभर, रुचक पव॑तका एक शिखर. 
2 राग ए 6 फ्रैपटशोर&॥ 
१077क7, ढा० ८; (२) त्रि० पहर्य॑ 
२१५७, पैढूय रत्न बाला, 'ति&0778 
५३09078५ जीवा० ३, ४; राय० 

चेसमण, पुं० (वैश्रमण ) ओे॥ शब्शुभार 
एक राजकुमार, ४७॥॥6 0 ७ (77708 
विवा० २, ६. 

चेसमणदत्त पुं० (वैश्रमणदत्त ) ओे& शब्गतु 
नोभ एक राजा का नाम | 787॥8 0 
& |प्रगए्‌, विवा० १, ६, 

चेसमणुप्पम. पु० ( वैश्रमणप्रम ) वैश्षभशुता 
8(पन पर्वत नाम, वैश्वमण के उत्पात 
पर्वत का नाम. 3 0]608778-770776- 
था (0 पद्ाफ्राक्ाक्षाकष छा० १०, 

वेह, ए्‌० ( बेध ) (१) मिश्रण, भरजुवेध; अजु- 
गम; मिश्रण, >ाह्तंपा०, (२) ओेड 
अश्षरतु ०४१२ चूत-विशेष, एक तरह का 
जूब्ा, 3 70 06 8०978, सूय० 
१, ६, १०; (३) मत ६५, अनुशय, 
अत्यन्त द्ेप, (6६67 ग्रश्ठो 06, ग्रिइ- 
एशा॥6 470007' प्रएह० १, ३; 
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[ संणि 
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बल्ध रूप गुग्फन, ॥ |00 6 0९०00- 
रे 7४ 787॥6, उत्त० २२, ३९ ; 
सघंस, पु ० ( संघर्ष ) (१) ध्सवु 0. घिसाव । 
रगढ, हिप00॥8 (२) जाधात भाषात; 
, भचक्का, 2 ॥|0ए, नाबा० १, १; 
संघड़. त्रि० (संघट) (ि२०२, निरन्तर, 
(078६६ , 00078, भ्राया० 
१, ४, ४, ४; 
संचुरिण्ञ्र-संचुश्निश्न. त्रि०( संचूरित ) भूरे 
दूरे। 2रे4, चूर चर किया हुआ, (४६ 7॥0 
77800$ नाया० १, १; 
संजत्तिआ-ग. त्रि० ( सांयात्रिक ) १४७ थी 
भुजनाइरी ४२१२, जहाज से यात्रा करने 
बाला; समुद्र मार्ग का सुसाफिर, 4 00- 
ए0॥७7 09 8 श।[, नाया० १, 5॥ 
संजूह, एु० न० ( संयूध ) अथती स्थता, 
अन्थ-रचना, पुस्तक-निर्माण, (0077[08- 
॥90॥ 4 ॥शश्षए ए0ऐ, अगुनो* 
५१४६; 
संभागुराग. प्‌० (संघ्यावुराग) संब्ला 
वाध्णने। २१, सांस के वादुल्ल का रंग, 
(00077 0 00 678, “078. 
पन्न० २; 
संण. त्रि० (संश) “५५५२. जानकार। ज्ञाता, 
4 [वा0ए०७५ ॥007780 श्राया० ९, 
*ै, | १०; 'ांगाहिक ) ज भरी 
णाहिय. त्रि० ( सां बुदूव। पक 
पु सथे समंध श भतार, युद्ध की तैयारी से 
संबन्ध रखने वाला, (408678 (0 56 
एाशभाकंाण 40' ###0 नोया० 
१, १६; का 
संणि, त्रि० (संशिन्‌ ) (३) सम्पजुध्श वे पाथु 
सम्यगदर्शन वाला; सम्यक्त्वी, .78१378 
636 ग़होएं 00।०४, सग० (२) न० 
ओह गाल, के पारिषठ गेलती भा छे, 











प॥6 ७0एग०्त (०७७१ 0 ॥.000 

र्णः 8005 ठा० ८; नाया० २ । 

सडणि पु० ( शकुनि ) इेपितता! भागा, 

का मामा 6 7869008] घश- 

मै 09 ए[ पएए0व।७॥9,नाया० १,१६; 

संकट्टिआ. त्रि० ( संकर्तित ) आयपेकषु, काट 

|, इन, (पं, ठा० ४, ४, 

लकुड. त्रि० (संकुट) २५४', ४४९, संकीय; 

हि  य * १७/700. सू० प०१६, 

. त्रि० ( संकुसुमित ) खरी रीते 
श8१६, अच्छी तरह पुष्पित, ए/७- 
शिध्रा280, राब० श८ ; 

संकोड. पु० ( संकोट ) सभीय, सकोबना; 
संकोच, (207090607, परह० १३, हे; 

संखेविय, त्रि० ( संक्षेपिक ) सक्षे५ थुआ॥ 
संच्षेप-युक्त, 80770060 ; &0970ए- 
&060, “-दूखा. स्री० (दुशा ) शेड 
न अन्ध, जैन पन्थ-विशेष, 8 (वा 
ए0प्य06, ढठा० १०; 

संग. पु० न० (सक्क) ५५०, बन्धन, 79 
87607 ४ , 2007989. “भोगा इसे 
संगकरा हृवंति' उत्त० १३, २७; 

संगइ, ख्री० (संगति) निर्यात, ०५, नियति, 
ए७०४०70०७ 429%7 ; 79007, सुय० 
१, १, ९, ३२; 

संगह. पु० ( संग्रह ) (३) सीक्षर, अष्शु. 
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(२) #थरमां १ 3सीते, कष्ट आदि में 
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संगोप्फ, संगोफ. पु० ( संगोफ )लेड १६, 


संणिपडिश्न ) 


.. जो चसिष्ट गोत्र की शाखा है. 
& 0826 प्री 75 6 77४70 
तह (08 एडग४8 079: (3) पु० 
स्री० ते गौतम! ठेटपल थये५ उस गोत्र में 
उपन्न, 3007077 ऐै।॥ शिए॥ए, ढा०७; 
संणिपडिश्र, त्रि० ( संनिषंतित ) ५३४. गिरा 
इंच. 7060. विवा० ३, ६; 
संणिरुद्ध, त्रि० (संनिरद) रे56ु ; अरभषवेशु 
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आया० ३, ३, २, £ ; 
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अपचरक ; कमरा, है 70070 थ्राया० २, 
"है; १ , (२) 8पाश्र५ उपाश्रय, साधु 
कावाय-स्यान, है 0 4087000989079. 
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संथुअ. त्रि० ( संस्तुत ) २०१. संबद्ध, संगत, 
7०० , ऐिहए सूच० ३, १२, २; 

संदिहु, त्रि० ( संदिष्ठ) छीक॥ आदेध, छुंटा 
हुआ; छिलका निकाला हुआ, 507900, 
7?6०७॥60, राय० ६७ ; 

संदीण, पु" ( संदीन ) (१) »े३ ६५. द्वीप 
विशेष, 4 78700 0 27 78970. (२) 
थक समय सपी २ऐ१२ धीपे., अल्पकाल 
तक रहने वाला दीपक, 8 [7700 88#- 
ग्रा8 007 & 80076 9706, (3) शुतशन, 
श्रुतश्ञान, 507ए०%४) ४709१०0१४७- 
(४) शे।क्षणीय, च्ोग्य, च्ोभणीय, 
'फ़0एएए 40 06 882708/090., आया० 
१, ६, ३, ३, 

संघय. त्रि० ( संघक ) ७५११ ४२१२, संघान 
कर्ता, 3 ]07797 दूस० 8, ४, ९; 

संनक्खर, न० (संज्ञाचर) अ२ आ६5ि थक्षरे। 
नी »(४(, अकार आदि अ्रच्चरोंकी आकृति, 
4 88779 0! श्र 8600. नंदी १६७; 

संनिलयण्‌, न० (संनिज्यन) जाश्रय, जाधार, 
आश्रय; आधार, 2 80970०५%; 2. 
70907079886; ?700606007 . 'सब्ब- 
दुक्खपंनिल्यणं' पण्ठ ० १, ६; 

संनिवाइ. त्रि० (संनिवादिन्‌ ) सभत णे/क्षनार; 
व्या०/भी 4छऐन!२, संगत बोलने वाला; ब्या- 
जबी कहने वाला /& [7000 800४०. 
भगण० १, १, 

संनिवाइय, पु/० (सन्निपातिक) भेण, सये!ण, 
संनिषात, मेल; संयोग, ै 7008708.- 
अणुजो० ११३ ; 

संनिवाडिय, त्रि० ( सन्निपातित ) नाश 4रे५, 
विध्वत्त किया हुआ, फिप्राए०0; ॥)8- 
8070980. नाया० १, १६; 

संनिचेसण॒या, स्री० ( संनिवेशना ) सस्थापन, 
संस्थापन, 78880॥8॥78, उत्त ०२६, १; 


संपगिद्ध ] (&४८) ४ 
[ संलोश्र 
हु ; फए्०३. सूब० १, १०, ७ ; 
* स्री० ( संज्नान्ति ) 8:9४7. संभ्रम; 
उत्सुकता ]092077885,7077697088, 
भेग० १६, £; 
संमंतिय, त्रि०(सांज्रान्तिक) स॑श्रभथी ५१७, 
804"7ी गतेक्षु, संज्ञम से बना हुआ, 
| प्रष्रए१0०0॥ए ॥806. भग० १६, २ ; 
संमार, पु० ( सम्भार ) भसक्े। , ९४ पेरे 
भा नाणपाभा जाषते। भश्ताता, मसाला; 
शाक आदि में ऊपर डाला जाता मसाला, 
90068; 0070॥77७7 नाया० ११६; 
संभिराण-न्न, त्रि० ( संभिन्न ) भी५४५ णे६ 
५0, बिलकुद मिन्न-मेद वाला, ॥॥- 
079ए कशह३ते *, 00.४0 
8शू)0/३॥९0. पण्ह० २, ९; 
संमइ. स्री० (संमति) (१) ५४भि भनुमति. 
4 00॥807 सूथ० १६०१४, (२) ६० 
पायुक्ष१, ५५१, वाबुकाय, पवन, ॥%6 
रएा70. (3) परयुक्षयता अधिशता दैपे, 
वायुकाय का श्रषिष्टाता देव, 8 ए70४0- 
778 800 ९ 00 प774:. वा १; 
संमिस्स, त्रि० ( संमिश्न) ५४4 ४4 
५0] . उखढी हुई छाल वाला. 80/॥/0॥- 
86, 80॥760, आाया०२, १, 5, ््‌ 
संमुइद. १० ( सन्मुति ) लारतपर्षना शपण 
भा थवए में 385२ ४१ भारतवर्ष 
भविष्य मे होने वाला एक हुलकर 6, 
पु॥6 [प्रा पिला णप्ाक्षक् 
पएृ६/8% ठॉ० ९० कि 
संमुच्चिय. ति० ( संबचित ) है४॥ ४१६, 
उद्पन्न, 2000080. सू० प० ६3 सं 
संलीढ, वि (संत) वेभक ३३. 
खना-पुक्त, प्र॥्शश768 8ए४०79* 
नंदी० २०६५ ६ 
संलोभ, त्रि० (संलोक) थे 5५९ ६९ घी 
शह वे. जिस पर दैष्ट पड लकी 













संपगिद्ध, त्रि० (संप्रगुढ) अति जआास#१, अ्रति 
आसक्त, [0070000)7 8&॥0%8009०0 (0. 
पणह० १, ४; 

संपग्गहीअ, त्रि० (संप्रगुद्ठीत) पिशेष अशिभान 
३7. खूख प्रकषसे गृहीत; विशेष अभिमान 
बुक्त, 00708070 ; ४७४ (7000, 
दूस० 8, ४, २; 

संपणाइय संपणादिय, त्रि० ( संप्रणादित ) 
सभीभीन-शु ६९ ०६११0 . समीचीन शब्द 
चाला. 90709 009प6फ/। ए0708, 
जीवा० ३, ४; 

संपदावर, न० (संप्रदापन-संप्रदान) भे४ ४२३. 

/ कारक-विशेष.76 08678 08९४. ढ०८, 

संपहिट्ट- त्रि० ( संग्रहृष्ठ ) छपी पमेक्ष, इर्षित; 
भर्ुदित, 00080॥०0. उत्त ० १९, ३; 

संपाइम त्रि० (संपातिम) ०१२६ गति धरनारे, 
जाने वाला, गति-कर्ता, 0. 8007. आया० 
२, ९, हे, ६; रे; २; ९) १४) 

संपाय. पु० ( संपात ) (४) निरर्थ ४ जय 
भो५पु ते, प्पर्थ का भूठ ; निरर्थक असत्य 
भाषण, ॥9॥8 & ४8७॥७५४ ॥8. 
पणह० १,१; (3) कप ाक्षतु ते, चलन 
हिलन, ,(0ए78 ॥0 क्या 770, उत्त० 
१८, २३; 

संपिद्. त्रि० ( संपिष्ट ) धीसे4 ; १२६ . पिसा 
हुआ. 0780०, [,072060. सूर्य० 
१, ४, २, ू॥ के 

संपुच्छणी, जौ० (संपुच्चनी) सापरणी भादू; 
संमार्जनी, 3. 07007 ; + ४9088077. 
राय० २१; ५ 

संपुड, पु “० (संपुर) च4१ से है. आ 
समूह, 2. 00]600707 ; 4 790- 
5006 सूच० १, *ै, ऐ ३; 

संपुडिक्र, त्रि० (सपुित) “१३४. बहा ई 
ृणा०के, नाया० १५ १; 

संपूयण. न० (संपूलन) ३४४४ पूजन; अभ्यर्चन, 


. ] 
एकता 007 08 5907. उत्त० २४, १६; 
संवद्द- पु० (संबर्त) ४ अक्षरते। १३३. बायु- 
विशेष; तृणको उढानेवाला वायु. & शाप 
0 & 08007 क्ष! 0[958. पत्न० १ 
संचरिश्र, त्रि० (संबुत) आाराधन 3रेक आरा- 
घन; भासेवित, भर ०/४॥ए?90 परह० 


२, १, 

संविकिएण. त्रि० ( संविकी्य ) सारी रीते 
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नम अभी ४ अर्धते, कर्म-विशेष, 
एक४ा6%९ 88708, सम० ९५, 

सरीस्संधायण, न० ( शरीरसंघातन ) भे 
तामने। वाम इसने ले४ ६. नाम कर्म 
का पुक भेद, 0 8790 ९ पिशा॥॥ 
एु७॥9. सम० ६७; 

सलाग. न० ( शालाक्य ) शिटित्ा शा ॥ 
भायुर्वेश्लु जेल भंग, चिकित्सा शाह्ष; 


पुवेजन्मीय नाम. 78776 0 (0 प- |. आयुर्वेद का एक झंग, (000 8७४ंशा- 

६08 7700 ण॑ शिक्षक्रएाओे& | 0) विवा० १,४, । 

ए॑ 98 079770प8 [76. खम० ११४; सलोग. पु.० (एकोक) १४४५ भेश के. इलाघा; 
प्रशंसा, 20899, वृय० ऐ। ऐसे (९ 


सयावरी, खी० ( सदावरी ) तरी+५ १४४ 
ओ६ ०[पि, श्रीरिदरिय जंतु की एक जाति 
3 [5000 ॥880/ [4४008 ॥॥706 
8070888. उत्त० ३९, १३६; 

सर, त्रि० ( सर ) गमन 8२१२, गमन-कर्ता, 
8 800, दुस० ४, ३, ९१ 

सरकख, पुं० न०. ( सदरजसू ) ५०३ २४ 

; रज, ॥)08 फेल ९, ११०१ 

सरय, पु० न० (सरक ) भेड़ अक्षरतों 8३. 
मच्य-विशेष; गुड तथा धातकी का बना हुआ 
दारू, #. !70 0 प्राण. परहं० 

लत, के ( सरस्वती ) ४ श०/पटी- 
एक राज-पकी, है. १०9९7. विवा० २, रे। 


सहल. पु० ० ( शक्य ) ओे8 भधर३ शेर, 
अरद्भ-विशेष , तोमर , सांग, 2. पा र्ण 


शत्म 

परह०२, ९: (२) वि॥न; /७१७ ५ 
प्रिशान; जगकारी, हुआ0फ्तोॉ०१8० 
सृथ० रै, ३२, ९०; ५ 

स्व, त्रिं० ( अन्य ) शंगणप! यो०५, भवन 


योग्य, ०४० 50 08 ए8970- 


भंग० है; १5 ् 
सब्वशीमद- १० ( सर्वतोभद ) पयमु से 


सच्चगा ] 





( १०३ ) 


[ सात 





कर राइत का शक पं उरहतम प कक नमयपप तरह पकक आलम उतशम मउआ आला इल पड 
य$ विभान, पाँचवा ग्रेवेयक विमान, 78 | सहोढ, त्रि० ( सहोढ ) गयोरीना माकषपाणु,, 


0 578 890४8 ०७४४॥७ 080. 
ढा० १०; 

सब्दगा, खी० (सर्वगा ) 80२ श्य४ पर्षत॑ 
8१२ रहेनारी जेड धिटि3भारी धैती, उत्तर 
स्व॒क पर्वत पर रहने वाली एक दिकुमारी 
देवी. 8. शीफेएराध्ा। 8006858 
क५ोीफए़ ० ध्ो8 7०गशगःा 
फ्राओन्ो8 300070श॥, ढा० ८; 

सब्बटू, पु० न० ( स्वार्थ ) (१) सहसार 
शेबश्षीधवु भे+ पिम!व, सहस्तार देवलोक 
का पक विमान, 0. 006509) 80779/* 
68) 006 9क्को]88%'8 68ए0॥ 
सम०१०६; (२) पु०्सर्त अर्थ, सब अर्थ, 
79 00फी॥7£2 थ्राया०१, ८, ८, रेरैं; 

सब्वभावविउ, पु'० ( सर्वभावविद्‌ ) जागाभी 
क्रामा सासतपर्पषमा थनार मारभा व्टत 
लै। श्रागामीकाल में भारतवर्ष में होने वाले 
बारहवें जिनदेव, ए७06 0 $7०हि 
बा॥रप060 0 छिी9"०४ए४५ व 
(0 ्राप्.७, सम० १९३; 

सब्बविग्गहिआ. त्रि० ( सर्वविश्नहििक ) सर्पथा 
]|ह . सब॑-संर्तिप्त; सबसे छोटा 5978]- 
]08 भग० १३, ४; 

सब्वय, त्रि० ( सर्वद ) स५ टहै२, सब देने 
बाला, 8] 8:७0, परह० २, १, 

सच्चाव, त्रि० ( सब्याप) व्य५३ , व्याप्तियुआा, 
च्याप्ति-युक्त , व्यापक, 7007ए५७080,. 
भग० १, 

ससि, प्‌ ०(अशिन) धघक्षिणु स्यड पप॑तनु शेड 
४५२, दोक्षेण रुचक पवेत का एक फूट 
कै पाया त॑ ६6 ०प॑ंप्मरषत 
मद ग्राएप्राधक्षा। ढा० ८ 

सद्दीण, त्रि० ( प्वाघीन ) सएधीन ; स्वपशा 
खापत्त, खब॒श, वगतशशात0ा, 


दस 
देख ० ८. ६ ; 


चोरी के माल से युक्त; स-भोष, (76 
शाप 6 #0७07 07079०७४% 7 
|78 0088888707. नाया० ९, रे, 

साइ. पु ०ख्री० (साति) (१) अविश्वास, भ्रवि- 
श्रम्स; अविश्वास, ॥९07007706706- 
(२) अदत परथत, 25. असत्य-चचन ; 
मूठ, 0 ]6. पणरह० १, 

साइ. पु० ( स्वाति ) भारतप्र भा थवार शेड 
हिनद्िवना प्‌ व ०४०भतरु॒वाम, भारतवर्ष 
में होने वाले एक जिनदेव का पूर्वजन्मीय 
नाम. ७7१6 0[ 8 [006 0५780660 
र्ण आक्चाहएशा'श9.ए ॥08 978" 
४008 ॥6, सम० ११४; 

साइजोग पु० (सातियोग ) भे।&ती4 3भें, 
मोहनीय कर्म, ](०00शशाए७ िं७709- 
सम० ७१; 

साएया. स्नी० (साकेता ) णयेष्या नगरी 
अयोध्या नगरी. .69000॥98 ०७५ 
नाया० १. ८ 

सागरदत्त पु०( सागरदत ) ले ऐ/न भुनि, 
एक जैन मुनि ए॥6 0 08 
$9॥76. सम० १४३; 

साडणा, स्री० (शादना ) भ॑ं ज३ ४रीन 
पाउपावु अरणशु, पिनाशवु' आरशु, खण्ड २ 
होकर गिराने का कारण, विनाश कारण, 
(७४५७ 06 /»प्रा7 विवा० १, १, 

साख. त्रि० ( शाण ) शशुतु॒ गतेक्षु , सन का 
बना हुआ, पाद का बना हुआ, )(४06 0 
]707, दूस० <,१, १८, 

साणि, स्री० ( शाणि ) शणुवु भ१७' ४५३*, 
शखण का बना हुआ कपडा, 8 6007 
77908 06 9९ दूस० ९, १, १८ 

सात. न० (सात) श्रु५, सुख, ।त90077688 
ठा० २, ४ ; --वेपणिज्ञ. न० (बेदनीय) 
सुणव अरणुभृत धभी, सुख का कारण 


कक कक, [ सावरी 





भूत कम, 7] 00४78 ४&778 0 ख्री० (शायनी-स्वापनी) भवुणती छश 


॥2007858. ढा० ९, ४; ध्यप्ोमांगी ध्सभी--४० थी १०० परप॑ती 
खाधारणा, खत्री० (संघारणा) +्चन५ पशु. 8*भरवाणी ६श मनुष्यकी दश दशाओं मेँ 


वासना; धारणा; स्मरण-शक्ति, रि0ा00॥- 
एछ७४ंगह्‌ 9009५ #07पिए87958. 
नंदी० १७६; 

साम. पुँं० (श्याम ) (७ ले४ न भुनि; 
श्य(भर्थ, एक जैन सुनि; श्यामार्य, 8. 
वक्लंण इशा॥क$ गशात00 90एक४॥7098- 
09798. नदी० ४६; (र) न० से 
अश्षरतु घास; भप-पृणु. तृण-विशेष, गन्ध 
चृण, & [70 0 87983. चुप० २,२,१ ९; 

सामरणण. पु० ( सामान्य ) भणुपनी खाते 
ओ$ छ० भणपस्नी देवों का एक इन्द्र 8. 
070 ४ 47श्भ्पए 8005, ब०३,२५ 

सामिधेय, न० ( सामिधेय ) समिषता ४५ 
ने। समूछ, काप्च-समूहद, है. 00860607 
०४ क्ञ0005 ( १8०7ीछं#ं कराए 
[07 ४06 ९8०780 78 )- अंत० दे,८; 

सामिलि, न० ( स्वामित्षि ) (९) १७ गोन 
नी मेहर शाणा, गोत्र-विशेष, जो वत्स गोत्र 
की एक शाखा है, 3 76880 7४०) 
$$ ४08 9/0700 0 09 'ए७७४७ 0706: 
(२) पु० ख््री० ते गोगर्भा छत्पत्त थयेत्ष 
उस सोत्र में उत्पन्न, 3077 |7 50 
(शा ए, ढठा० ७; 

सामुदाइय., त्रि० ( सामुदायिक ) समुध्यतु; 


समुनय साथे संथष राजन, समुदाय का; 


दुसबीं-६० से १०० वर्ष की उन्न वाली दशा, 
पुफा8 सच 68९7 प्रं226 ० 
7797, तंदु० २६; 

सायाछुकल, न० (सातसोव्य) अविश्षय भुण 
अतिशग्र सुख,]45८6६४१8॥9ए[॥705, 
झसीचा[० 8] 

सार, पु० न० (सार) (१) “११ थुक्षा, न्याय; 
न्‍्याय-युक्त, 2 ए४, (>पुएा॥0॥8 सूच० 
१,२,४,१० (२) पु० थे: अश्वरतु (क. 
बृच्च-विशेष, / 570 08788. पन्‍व०१; 

सारंग. न० (साराह्) शे४्ध अपयत, प्रधान दल; 
श्रेष्ठ अवयव , [8 063 ॥700-परह ०३.९; 

सारकिखञ. त्रि० (संरक्षित) ३ । रशु 
अश्ताभा जाध्यु छयने जिप्तका संरक्षण किग्रा 
गया हो वह. ए॥8 क्‍६ एा0६०८६४९, 
परणह० डरे, 8 

सास्य, त्रि० (स्वारत) जाप), आपके; ग्व्‌व 
लीन, ॥#80॥60 (0. अग्रा० १,४,३, ९५४ 

सारबंत, त्रि० (साखत्‌ ) सारवाएु, सारयुक्त 
8प्रगर्ईधाह0, ठा० ५; 

सारसी. खी० (सारसी) पृ आभनी शेड 
भूछीता, पडूज आम की एक मूर्चुना, 20 
ग्र््रणा्ाए070 06 ॥6 गीर्ज 708 
49 गरप्रश्ठ0, ढा० ४ ३ 

सालिं, पु" न० (शालि) गोण/क्षर 5 अर 
वी पतर्षति; लेड अक्षर बलगरावार 
















समुदाय से संवन्ध रखने वाला. 0%6778 का पं 

६0 & ए्राणोमरप्रतें&. नाया० ९; ९३ बनत्पति-विशेष; वृद्ट-विशेष, 2 [770 0 
/॥ यू सप्यु, सत्य; सच्चा: 6788. पन्‍न० १; े 

320 दंत किक कद सावइचार. त्रि० ( आवमित ) ते भगत 


पुफत6, ढा० १०३ 
सायग, त्रि० (स्वादुक) २१६६ छेवार. स्वाद लेने 
बाला, 076 जश70 ##803 दस०४, ३६; 
झाथया, स्री० (शातना) अह]; छेध्न,खण्डन; 
छेंदन, (ए॥ 778, एाका्ंण्ड- सम०्रका 


बाला, (श्याह (0 पक्का 


सथ० रे, 3 ५०६३3 हि 
सावरी. खी० (शावरी) भड अक्षर 4. 
विद्या-विशेष, 2 5700 0 50809 


सास ] ( (०) का 





ः ३, २, २७; सिम. पु० न० (सिध्मन्‌ ) े४ अक्षरन 0५. 
सास. पु० न (शस्प-सस्य) शेन-गत फान्य,केन्र- कुष्ट रोग-विशेष, 8 ]06 069]0098ए. 
गत धान्य, (070; 0]0॥7, पर्व ० १,४; भग० ७, ६; हे हे 
सासगा. ख्रो० (शासना ) शिक्षा शिक्षा, | सिद्धा, स्री० (सिद्धा) भथ्वी विशेष, सिद६ शिक्षा, 
ए७७०गए पर० २, १; पृथिवी-विशेष; मुक्ति-स्थान; सिद्ध-शिज्षा, 
सापि. ब्रि० (आसिन) धास रोगपात] खास जिव'॥ाशा9,३0०१४ 0 ४४।ए१॥६0०ा, 
रोग बाला, 56 परा8 707 8४॥- सम० २३; 

शा, तदु० ६०; सिद्धि, स्नी० (सिद्धि) (९) जणिभा थार 
साहस्सिय. त्रि० (साइखिक) ७ःधरना ५रिभाएु |. के।गती शत, अ्णिमा आदि योग की शक्ति, 
१0] .हजार का परिमाण वाला,(/0788- 4 आएशफप्रपक्ा ए0ए9/ 07 8- 
ग्राठ्ठ 0 8 $075474. नाग्रा० १,१; ०णह, बन १; (२) इताथत, इ१:.पता, 
साहा, स्नी० (हाथा) अश सा. प्रशंसा, 7?/8५8, इताथ्थंता, छृतहत्वता, ॥0000एश- 
सम० २१ , 70876 0 00]6008. ढा० १, 


साहवार॒ण, न० ( संधारण ) आरी रीपे धारएु | सिप्प, न० (शिक्षप) (१) ते०/२४५, तेजस्काय; 
8२] पे, 2४११ ते, ठीक तरहसे धारण करना; अग्नि-संघात, ॥778-07900700/ हि 
दिक्ााना, ए७॥-॥0678. आया० १, 8078-0७7४४ (२) जश्ित। 2४१, अग्नि 
४, ८, ११, का जीच, (3) पु'० ते०रक्षयना मधिशता 
साहारश, न० (साधारण) २8५ ४२पीते, 8५- |. हे, तेजस्काथ का अधिष्ठाता देव, 7१७ 

औ२ 3रपी, सहारा करना; उपकार करना, एएथ्थवाण8 804 06 878, 8०२,१ ; 
मथ्षायराड़, 87000४ग8. सम ११; सिलिट्ट, त्रि० (शिष्ट) मन, सुर, मनोज्ञ; 
साहिकरणि, ब्रि० (याधिकरणिन) अधिधरशु चुंदर, 800, 008%7ण8. 

१५, शरीर भाहि जधिधरणु पाणु , अधि- | परह० १, ४; 
फरण-पुक्त, शरीर आदि अधिकरण वाला, | सिचर, न० (शिव) अधि स।, भ्रहिंसा, 'ए०7- 
20508३४6, सग० १ ६, ३; 8. परह० २, १; 
सिंगि, ९० ( अड्विन्‌) (९) थे, मेष; सेड, सिसुयव, पु" न० ( शिशुयव ) भेद अअरतु' 
4 |), (२) पर्षत, परत, ॥ ॥0007- एंशु, तृष-विशेष & 0 06 87885, 
६0, (3) लाखपर्पने। जे॥ शोभा पन्न० १; 
५५०. भारतवर्ष का एक सीमा पव्वृत्त, 776 | सीआ, त्रि० ( शीत ) अबु4०, भ्रनुकूल, ए9- 
शियरएशाहु . जातपराक्षि) ?०ए/७0)७ सूच० १, २, २, २२; 
फी॥क एज, (४) 3 भुनि | सीओ ब्रि० (स्वीय) पाता॥ , २प४य, स्वकीय; 
मुनि-विशेष, 8 7&॥06 ० ६ श्शाई, " 008 097 भग० १३; 
छिधा (९) £#, दे, & $68, अशुनो०१४२; | सीझल. 3० ( शीतत्ष ) ओे8 अज्नरता आअणा 
है. न० (शिद्वाण) ३54 आह बाण ३६१०. कृष्ण-युदूगल विशेष, 8 गत 
४६ काला पुदगल-विशेष, & 00 0 086४ ए॥९्॥] 73000768, 
ण हक पर 0तंधा 770060॥]68 सृ० प० २०; 


मू० ९० २० ; सीस. पु०न० (शीर्ष) (१) भुब्छे!, स्तवक:गुच्छा, 


सीहसेण ] ( १०६ ) 


[सुपासा 
















रा 0ए४४७५ 2. 97000. श्राया०२,१, 
० ६; 

सीहसेर. पु'० ( सिंहसेन ) भदासिन रुण्यनो 
“8 थुत. राजा महासेव का एक पुत्र. 2. 
807 0 78 )(७॥98७॥, विवा०१,६; 
सु. अ० (सु ) अनायस अनायास, /8आ5; 
0980)ज. ढा० <; ह; 
सुअर, न० (बुत) अध्ययन, २५घ्य५, अध्यन; 
स्वाध्याय, 5500978- सम०९१; 
सुअधघर, त्रि० ( शुतघर ) शज़र, शास्रश, 
पृ०७३०९० 77 8077707788. परह०२,१, 
सुआ, स्री० ( शुच्‌ ) १९४७ भे8 8५४२७, थी 
बमेरे नाजपाती ४3७ी. यज्ञ का उपकरण 
विशेष; घी आदि डालने की कुड डी, 37 
]7ऐ 090 0 & 8800768, दक्त ० 


आया० १, ६, १, ८; 

सुगिम्द, पुं० (सुप्रीप्प) (१) चैन भारती 
धूछिभा, चैन्र मास कौ पूर्णिमा, [॥6 
[एी-7000 0989 ४ ४४6 707 
(0५7७, ढा० ९, २; 

सुधोसा, ख्री० ( सुधोषा ) ४ अश्षरतु १६. 
वाच्-विशेष, 6. ते 0| ग्राएश6कं 
779/770670. राय० ४६ ; 

सुज्ञाय, पु ० (सुजात) अेड २०घभारवु नाभ, 
एक राजकुमार, )१७॥॥6 0६ & (77008, 
विवा० २, ३; 

सुञ्ञसिट्ठ, पु न० (सूर्यचष्ठ) भे॥ ६१ पिभाव, 

एक देव-विमान, 0 780 00787 00े- 

0५४4 087. सम० १९; 


सुतवस्सि, त्रि० (सुतपर्विन) खरे! त५स्‍ती. 


१२, ४३-४४; अच्छा तपत्वी, जशन7[8%ाभाह 
सुउज्ञुयार, त्रि० (सुऋजुकार) अतिशय संयभ ?था&08. सम्० ९१३ 
भ २छ१।२. भ्रतिशय संयम में रहने वाला, सत्तिमई, खी० (शक्तितती) येध्दिशवी आयीव 


3. वी, चेदि देश की प्राचीन राजधानी, 
#॥ भ्यातथाई 0भएाश्रे ण॑ थी 
००प॥77.9. वाया० है ६४ 7 

सुधस्म, पु०( सुधमन ) ओे६ कत भुर्ति, एक 


सुसंयमी, 3 8४706 80-00770875: 
सूय० १, ९३, ० , 

सुउज्जुयार. जि० (सुऋजुचार) गतिशय सरण 
खायरणु १०. अ्रतिशय सरल आचरण 


बाला, ए:670700५ भं॥009. सूप० जैन मुनि. 'ए08 0 9 वेंशवं0 शो. 
१, ११, ७; विवा० २, ३; 
संसमा, खी० (सुंसुमा) बन साथ१६ती इन्या सुनिउण, त्रि० (सुनिषुण) जत्१ १ सह .अल्न्त 


च् 


सूच्म, (०७१ गरा707 07 #/00 


बे (० (ारदित) पशु मे अप 
सपरुन्न, त्रि० (सु गे गे भव 
+ शुपातु श३ 4... शिपपे, जिसने जोर से 


8 १(भ, घन सार्थवाह की कन्या का नाम. 
# 08706 9 एप ६0067 40879 
98807 00 8 0&78ए%7. बाया०१, ९८ 
सगझ, त्रि० (सुगत) (१) सारी गति पु. 


> छाच्छी गति बाला, 070 88078 476 रोने का आरंभ है! रा पक हम 
१0000 ए॑ एशीएगह8- व ४१ हे 0०8०7.) भतिशा कस 
कर कक हे सक शय पापी. 7400 0॥ ५३॥ 70), उत्त० 

प 00४ । । ९, कि | 


समर, त्रि० (सुकर) इने सभ्य या वेषु; सरण, 
7 सुख-साध्य; अल्प परिश्रम से हो सके ऐसा. 
ए889; ७भाप 800077789:- 


सपासा, खी० ( 8 केत सा, पक 
_ जैन साध्वी. 2. वक्लागर्नशा/क्षे९ ध्धाएँ- 


सुस्त । ४277-८5: ] 


ठा० ६ ; 

सपेसल, त्रि० (युपेशल) अति भन।४२, भरति 

_ मनोहर, 36कत्रप, पि॥ल्‍008076. 
उत्त० ११, ९३; 

सप्पन्न, त्रि० (सुप्रश) सारी भुद्धितणु. सुन्दर 

हर बुद्धि वाला, ॥॥08807 प7900॥७- 
७प०. सूच० १, ६, रेड ; 

सुवाहु. पु० (सुवाह) 3४ २०४१२, एक राज 
कुमार, 2. 077708. विवा० २, रै; 

सब्म, न० (श्र ) ले अश्रती यांशे, एक 

7 ब्कार की चांदी, & पाएं छत शोए6ः 
राय० ७९; 

सुमइ. १० ( सुमति ) अैरपत छ्षेत्रभां थनार 

. इशभ। ॥५१२ ऐरवत कोत्र में होने वाला 
दसवां कुलकर पुरुष, ७700 0६ ॥#06 
पिए्0 की सिह औैय- 
१४॥४ 48॥6079, सम० १९३; 

सुरइ, ख्री ०(सुरति) ४५. सुख, ले &09॥7885. 
परह० १, ४; 

सुखरण, पु० न० (सुखर्ण) ४ हेष विभान, 
एक देव विमान, ./ 09760प 7 0७ - 
एशाओों 08", सम० १०; 

सुरसिट्ठ.पु० न० (सुरसृष्ट) जे8 ऐने विभ[न, 
एक देव-विमान, 8 0870008/' 0७- 
0श0 ९07, सम० १०; 

सुतृह, ब्रि० (सुरूच) जलत क्षुभु, अत्यन्त 
बूपा, 30] #0त 07 079. सूय० 
३, १३, १२; 

सुबच्छ, पृ० (सुबन्स ) ध्युतर देवीने। औ६ 
४८, ब्यन्तर देवों का एक इन्द्र, 3 ]070 
७ ९३श॥॥४० 8005. ढा० २, ३; 

उपरएडुसुम, न० ( सुवर्णझुसुम ) उप 
इवेथ चुप नामवी धतातु १५, सुबर्ण- 
यूषिक्ञ लता का फूल, 87098 0& 


परश्णाक्ष ९धाहशत शारब्शात प्यापा- 
50 राय० ३१; 


(१०७ ) 


[ सुसर 


खुबन्नकूलप्पवाय, पुं० (सुचर्यंकूलप्रपात) 5 
48 व्श्यांयी चुपवशु॥॥ नदी ५छे छे. एक 
द्वद जहां से सुबर्णकूला नदी बहती है. 2. 
2४ #707 जञा० 99 हिप्क्क- 
ग़धांगपरों& 7779" 7098, ढ० २, है ; 

सुविश्नज्ञिश्न, त्रि० ( सुब्यजित ) पिरेष ३५ 
6५७४4 3रेक_ष, विशेष रूप से उपार्जित, 
ए5068अंएशेए 00007760. तंदु० ९६; 

सुषिणीय. त्रि० ( सुविनीत ) अतिशय ६२ 
3रैक्षु, अतिशय दूर किया हुआ. ॥ग079- 
]9 78770760. छऊत्त० १, ४७; 

सुविभज, त्रि० ( सुविभज ) कते। विभाग 
जनायासे थ्ष १४ ते, जिसका विभाग 
अनायास हो सके वह, ए४॥॥0)॥ 080 08 
9४00000७४9 8४१४४४४९(, ढ० £, ९; 

सुबिम्दिअ, त्रि० (सुविस्मित) अतिशय जार 
पामेक, अतिशय श्राश्नर्यान्वित, [)5660- 
7089 8४४/०7शी९त उत्त० २०, १३; 

सुच्रिसाय, १० (सुविसात) णे४ हैप विभान, 
एक देव विमान, 6. एकाकांठप्रोद्षए 
0७०४७) 08/'. सम० रेप, 

सुसंभंत. त्रि० ( सुसंत्रान्त ) अतिशय ०्यजु॥, 
अतिशय व्याकुल,. 776888707ए 
007770960, उत्त० २०, १३; 

सुसंचुआ, त्रि० ( सुसंवृत ) (१) «ितेन्य, 
जितेन्द्रिय, 7786 ]789 घर्पा)0790 |8 
ए9४४075. (२) रेहेश्ु, रुका हुआ, 
500707060, उच्त० ३, ४२; 

खुसर, ए० न० (सुस्वर) (१) ओ६ देव विभाग, 
एक देव-विसान, & 00)6809] 8809]- 
087 सम० २७; (२) न० नाम अमने। 
शेड लेघ, बना 8६रथी ४६२ स्वस्ती आप्ति 
थायवे ४भ॑. कर्म काएक भेद; जिसके उदय 
से सुन्दर स्व॒रकी आास्ति हो वह कम. 2 
ए्रदशं॥क्॒0 )७॥8 ए॥०॥8 ४९ 
उरंणा 89०७४-४079 8 09६%760, 


सुरुमारिया ] ( ्ध्ट ) 





सम्म ० ६७; 

खुसुमारिया. ख्री० ( सुषुमारिका ) से: 
अश्रतु १०्सिन, वाद्य विशेष, ॥ ता 
0 ग्राएअ0४ प्राप्त, राय० ४६; 

खुद्दीरीमण. त्रि० ( सुद्दीमचस्‌ू ) अलन्त 
(००११०, धणो शरभा०, भत्यत ल्जाबु; 
अतिशय शरमिंदा, 398॥०; 28॥8- 
7760, सूच० १, ४, २, १७; 

सूझ, त्रि० (सूत ) | १/-१ जाथे ऐपते, 
प्रसूत; जिसने जन्म दिया हो वह, (076 
ऐश 2078 णएह सूच० १,३,२,११; 

खरवर, पु० ( शूरर ) (९) खेनामते खे४ 
६५, एक द्वीप, 87 8070. (२) 
में वाभते। औे॥ स्भु६, एक समुद्र, 2. 
868. सू०प१० १६; 

सूरियावत्त.पुं० (सूयांवत) भे३ ५५०, मेर पर्वत, 
पृ॥७ 0(७०प 770प्रांशा।, सूण्प० ९; 

सूरियावरण. पु० ( सूर्यावरण ) भे३ ५५०, 
मेरु पर्चत, 6 (७४ 770ए7क०, 
स्‌० प० रेड 

सलिका, ख्री० (शूलिका) थी, शूल्ली-जिस पर 

” वध्य को चढ़ाया जाता है, 02099. 

परु्ह० १, ९॥ 

ससरपरिवादिणी, ज्ली० (सुस्वस्परिवादिनी) 

> आओ अध्रती पीशु, एक तरह की घीणा, 

3. 70 0 ए8. पण्ड० ३, रै; 

सेझ, त्रि० (एप्यद) आगगी; क्षविष्य, 
झागामी; भविष्य, +#ए079. भेंग० ड; 
हे; ठ० १०; 

सेआ, पु० ( सेय) जे& भपभ मुभ “गति, 
एक अधम मनुष्य जाति, ै 69७7 
मप्रातक्षा 7806: ढ० ७; 

सेशन. पु० (खेत) आम६१३६५ नगरीते। 
रब्ण 8 ऐोणु भछावीर रकामी पास धीक्ष! 
धीधी ही. भामज्ञकस्पा नगरी का राह 
लिसने महावीर प्रभु के पास 


दीक्ा ली थी. | सोआमय- त्रि० 


[ सोझामय 


# चाह 0 8 हब 8 0ाए 
प्राध्ककंध्व 099 0वव ऐैशाशताद, 
ठा० ८; राय 8; 

सेअंस, प्‌ ० (श्रेयांस ) ये।थ। वाभुदेव पथ! 
मणदिवना पृ #-भना धर्म ३. चहुर्म 
वासुदेव तथा चलदेव के पूर्व जन्म के धर्म 
गुरु, )१६॥780& 70॥8078 77808]- 
607 079॥6 4077) १७४680 भा। 
90000 7॥ ॥86 77७०0ए8 ४, 
सम० १९३; 

सेअणवह. पूं० ( सेचनपथ ) ५।0, नीक, / 
8प 97, 2. 070॥ए, थ्राया० २, १०२, 

सेआ, सत्री० ( श्वेतता ) सरें६५७ , सफेदपन, 
ए४॥०॥688, सू० प० १, १, 

सेज्जंस, पूं० (श्रेयांस) मपीर धुत पिता, 

- सिद//थ शुधभ भगवान्‌ महावीर का पिता; 

राजा सिद्धार्थ, 76 (8४07 एप /7070 
(9४8४778. थ्राया० २, १९, ३, 

सेत्तार. त्रि० ( सेक्तू ) सिंथन ४२१२, सेचक, 
सिंचन करने वात्या, 0॥0 900 अ्ाएर- 
]68, कष्प० ८६, 

सेल्लग, पु'० ( शैल्यक ) शु०परितर्षवी शेह 
“्यति; अे४०/ ३ भुजपरिसपे की एक जाति; 
जल्तु-विशेष, ै. 7 रण 8शएभा 
पण० १, १; 

सेबण, न० ( सेवन ) से१. सेवा, 7॥6 80 
० 8४णगह उत्त० देर है; 

सेवालोदाइ, पु० ( शेवालोदायिनू ) भ४पीर 
प्रदुता समयने। से४ #मेतर पुरप संगवान्‌ 
महावीर के समय का एक अजैन पुरुष, 2. 
#07-रंक्वाग 86 #॥6 ऐ78 र्ण (० 

% संग० ७; १०% 

अप कि वेश ) भेह अक्षर भा६. 

खाद्य-विशेष, 8. 9 0 68#80)6. 


परह० २, ९; ( हवन ) श्रोनिजिय ध 


सॉडिया) मडिए/ए 2. +--_++++ 
ह(९-१ यये॥,श्रोत्रेन्द्रिय-जन्य, .?0- 
(004 0४ (00 8७००. छ० १०, 

घोडिया, ख्री० ( शण्डिका ) धश्वु खेथ्रअश्षर 
4 भाव, ठारू का पात्र-विशेष, 4. |एा7ऐं 
० जव0-१858, ठा० ८, 

सादा. क्री० ( शुरडा ) ७३ सुरा; दारू, [/ं- 
(000 '५70. भ्राया० ३, ३, ३, २, 

सोमणतिय. त्रि० (स्वप्नान्तिक-स्वाप्तान्तिक) 
(0 सुर्ष 820 पछी उसपार्भा जाप॑तु 
अति॥भए-पिरी५ सोने के वाद किया जाता 
प्रतिक्रमण-प्रायश्चित्त विशेष, ॥?/:80700'8- 
788 (070७५ 0 873) 77 609 
थार ग्राणयागह (२) स्वप्न विशेषभा। 
ध्यवामा भाषतु' अति॥मशु, स्वप्न-विशेष 
में किया जाता अतिक्रमण, [00778 079- 
वौएश9१80 006 0/8७॥॥, छा ०६; 

सोमप्पभ, ए० ( सोमग्रभ ) यमरेनदना सोभ 
0॥:५०न। 8/५० १४०, चमरेन्द्र के सोम- 
लोकपाल का उत्पात पवेत, 3 0068807/8- 
77077 97 0 90778 7707 ७[७४७ 
ण (0शा७१07%8, ठा० १०; 

सोमय. न० ( सौमक ) त्य गाजी ओे8 
शाभ, एक गोत्र जो कौत्स योत्रकी शाखा है, 
+ ॥70886 ए0७॥78 $96 976! 
ण 06 रिक0088 078 ठा० ७; 

सोमा.श्ली० (सौम्या ) 89२६१). उत्तर दिशा, 
8 ॥0 00, छा० १०; भग० १०, १; 

सोरिश. ९० ( शौरिक ) & ५ एक यह, 
2. 0७॥-800 विवा० १, ८; 

छोसिल्त, त्रि० ( शोफबत्‌ ) से/्यना रेण 
५, शोफ-चुक्त,सूनन रोग वाला, [&ए- 
गए (07007-0॥880898. विवा०१,७; 

हे, भ० (६) धन, संबोधन, 306693- 

५ क्‍78. भ्राया ३, ३, ११, १;-२; 

एता च० (हन्त ) भ्रभण आम नणछु, कोमल 

अफश्ण, पएशातेआः 3007885., भग० 





( १०६ ) 


[ साचरी 


अखुजो० १६०; तंदु० १४; 

हंस, पु० (हंस ) जे४ अकषरत मणि, मणि- 
विशेष, 2 उटेपातव ए 79780078 
8076, पन्‍न० १; 

हड्ड- त्रि० ( हष्ट ) पिस्भ4 भमे4, विस्मित, 
48079760 ; िए0ए7४980. उचा० 
विवा० १, १३ 

हसणुणश. न० (हनन ) पिनाश, विनाश, ])63- 
"70000, परह० २, *॥ 

हणिदृणि-हरणिहररि, अ० ( अहन्यहनि ) (१) 
अति, €मेश॑ं, प्रतिदिन, हमेशा, ॥)%9- 
पणह० २, ३; (२) सबंध , सप रीते. 
सर्वधा ; सब तरह से, ॥09ह ; शित- 
£7789 परण्ह० २, ५; 

हत्थ, पु० ( हस्त ) ४ नक्ष+, न्तन् विशेष, 
गं76 08 08४४07987 00786- 
9000, सम्० १०, १७; 

हत्थंकर. पु० (हस्तहर ) जे अश्वरती 
पनरपति, चनस्पति विशेष, .& ]त70 ०0 
४68०४8006, आया० २, १०, २; 

हत्थंदु-दत्थदुय, पुं. न० (हस्तान्दुक) ऐ3, 3 
हीने भाषवानु साधन, हाथ बांधने का 
काठ आदि का बन्धन विशेष, ॥ &%का- 
0०एॉ४7 दंए6 0 466697. विचा० १, ६; 

हत्थकप्प, न० (हस्तकत्प) ओे४ नगर, चगर- 
विशेष, 4 78706 0 & 0709. नाया० 
१,१६; 

हत्थल. त्रि० (हस्तल) (१) भराण ढायवाण , 
खराब हाथ बाद्या, .390-)873000. 
(२) पुं० थे।२. चोर, तत्कर, 4 (६6, 
परणह० १, ३; 

हत्थारोह. पुं० (इस्यारोह) ढथीना मदावत, 
हस्तिपक, द्वाथी का भह्ादत, ॥॥ ७0]॥- 
धाए तापए6/, विदा० १, २; 

इलिदपत्त, १० (हरिव्रपत्र) यरे:4५ ०४४ 
नी ओे$ व्यति, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 








इलिसागर ] 


|. क 4 छाबयगय 7....तहढमनकल 3 70 06 70586 धक्षाणय8 
007 ५87088, पत्ष० १ 
हलिसागर, पु (लिसागर) मत्यनी ओ५ 
“पति, मय की एक जाति, 2 पंणत 0 
गधा, पन्न० १; 

हेव्य. हि. (अर्बांच) भूल; परथी आय 
अच्र; प्र से अन्य, 4705), सूय० २, 
५, ९ 5: १०; १६; २७; २८; ३३; 

दस्स, न० (हास्य) (१) छास्प, ढंशी, हंसी, 
श्ाह680, 7088, श्राया० १३, १, 
३, (३) पु महड़ द्ि नामता इन! 
धक्षिणु धिशाते। ई०, महाकरन्दित नामक 
देवों का द्चिण दिशा का इन्द्र, 7१ 
90रछिकया ॥00 ० ///4, /0/९, 7 
00४8 8005, बा० २,३; 

दस्सरदइ, पृ ० (हात्यरत्ति) महा; (तन निक्षयता 
हैतर 0 ४०, इन्द-विशेष; महाक्दित 
निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र, 776 
२0रक्या 4070 / बारात - 
दाता 8008, #० २, ३६ 

हायणी. थ्री ( दवायनी ) मधुप्यती ६॥ धशाओ। 
भावी छी अपस्था अनुष्य की दृश 
दुश्ाओं में चृत्वी अवस्था, 76 अंडछ 0! 
78 $0७0 88688 0 प्राक्षा, ढा० १ 
तंदु० १०; 

दारवरमहावर, २० (हाखरमहावर) #र्पर 
सुना भे: भपि४4६ ऐै५, हारवर-समुद्र 
का एक अधिडायक देव, 7708 '7०अंकष ०8 
80व ण॑घर॥7७878 ४88. जीग० ३, ४; 

हारदराइभासभद्द, ५० (हाखरावभासभद्र) 
एरपशपलास हीपना जें४ जधिशत। हेप, 
द्ारवरावभास द्वीए का एक अधिटाता देव, 
प्रण& ए890ं7्8 800 ए मध्रत३- 
787 007858 788706., जीदा० है, ४; 

दारदराइभासमद्ाभद्द, (० (हाखराबनास- 
सहानह ) ढेएपरापशास (पता जेंड 


(११० ) 


2१ हैे। हारवराबसास दौर झा पन 
थधिष्टान्क देव, 8] एध्यतगाह १०१ 
४ सश्रशशभ्रणा३थ् गधा, जीरा० 
३, ४, 

दारवरावभास/म्हाबर, पु० (हारकाबभाय- 
महावर ) हरसापलान्त शत ओड 
अधिकता है हारकरावनास समुद्र का एड 
अधिशता देव, 776 एध्यवाग8 8008 
र्थ प्रश्चापक्षक्षए॥१५ 0 जीवा० 
३, ४; 

दाररावभासवर, पु५ (्‌ हाखरावंभगयद्र ) 
डारपरापशार समुद्रवा ओे८ २9५०३ २ 
हारवराबभास समुद्र का एक अधि्ठायक्ध 
देव, 7॥9 778धं0०8 ४०१ 6 ए५7- 
१&४०१॥४६७ ६४४, शीग० ३, ४; 

हासंकुदय, त्रि०, ( हात्मइत्क ) ६/२५०/१३ 
६४ 3२१२, हास्म-वरक हुरूर्ता, 
0॥9 770 0788[85 ८एए0०थए 
02एथएड३ धाशा(०/ बच्त० १०, २०; 

हासण, त्रि० (हासन) हम्य तार धद्तार, 
हंसने वाता,हात्य करने दाला, 076 ६0४६ 
48788, आबा० ३, १६, ९, 

ासि, त्रि० (हवन) दास्य २ हाथ 
कर्ता 008 70 धिएट्टी:, भाया० 
३, १९, ९; हर 

हिंडुश्न, पु० (हिरदुक) जाता थे हम 
चार भागनार भूवुप्ण् दि ६. आत्मा भर 
जन्पान्तर मानने शल्ला मनुष्य, हिन्हु. 4 
गाया कीशगाहु 8. 80एँ दगते 
8 70७ श7ण, 4. सिगहत, शग० 
२०, ३२; य 

हीयमाणुग, र-त० (हीगनावक) अशखाबता 
जे लेध इमसः ओछुयु शदावदान, 
अ्वधिक्लान का एक मे; क्रमशः कम होता 
बादा धवषिज्ञाद, 8 ६27867 ए 76 
गंगा 09026 (08974 


ग्ैड ] (१११) [ हेमाम 


४॥6 १70 ॥2705 06 |707)6086 ). |. बारहवाँ-जैन अंग अन्य; इ्ष्टिवाद, 776 

दा० ६; #छशेति औआ88 एएए7७ त  बंकञए- 
हेड, प्‌ृ० न० (हेत) जठुभान पाइय, पंयावयप्‌ 90; 7) 90780. ठा० १०; 

शरहप श्रनुसान वाक्य; पंचावयव वाक्य, | हेमा. पु० (हेमाम ) ये।थी नरुने। ४ 

(७४5०००६॥7/0ट09770/006, न२॥पासो, चौथी नरक-पृथ्वीका एक नरक- 


_ उत्त० ६, ८; स्थान, 87 80008 (0 ॥08 [0 
देडचाय, पु० (हेलुवाद) थारगे। जंग; धष्टिया६, |. #0]), निर० १, १; 


इति श्रीलीम्वठीसम्प्रदायतिलकायमानपृज्यपाद श्री १००८ श्री गुलाबचन्द्र- 
जिल्स्वामिशिष्य श्रीजिनशासनसुधाकर-शतावधानी-परणिडत 


प्रवरमुनिराज भरी १००८ श्री रत्नचन्द्रजित्सवामि 
विरचिते बृहदर्धमागधीकोपे पद्चम भागे 


सप्रमाणं परिशिष्टाद मागधी 
विभागः समाप्त: | 
क# 3० शान्तिः शान्ति: शान्ति: %& 


५०---->यकी सीक०-न-+--+-नक 


बै8 नमोस्तु महावीगय 48 
महाराष्ट्री-प्राकृत-कोषः 


8 पु 





ः प्‌ (भर) (१) भ्रक्षर, प्राकृत वर्ण-माला का 
प्रथम अच्र 0 ॥7'5 ]087 0 ९8897 
धेण्णाश0७# है" १, १, (२) विष्ण, 
कझृण ५।०)॥॥)॥, ै7१०)॥७, से० १,१, 
अठ, अ्र० (अग्रि) संभावना और आमंत्रण श्र्थ 
का सूचक श्रच्यय ७७ [090 606 0[ 
ह०॥0 प्रापुपराए 07 वरव8॥07; 88 ६ 
8०70 #व0088 जरा 06 १७788 0 
/[!णाते” है० २, २०३, 

शर्ट श्र०(अति) निन्‍्दा, (१७09778 “झइपडिय” 
बृहट० १, 

अदटचिअ, त्रि० ( अ्रत्यश्चित ) (१) अभिषपिक्त 
(१00 700, 5977]९6, (१0क्‍.00॥॥०0 
से० १३, ८, (२) उल्लंधित, अतिक्रान्त 
0.00070९, 508७0०९,  एफशा- 
80-00 से० १३, ८, (३) दूर गया हुआ, 
0076 ४ से० १३, ८६; 

अरछुणु, न० (अत्यज्ञन) (१) उल्लघन, प] ॥- 
ग्रडा0१०१, १0#07, 709 08970., 
से० १३, (२) श्राकर्पण, खीचाव, 
40१५607. से० ८, ६४, 

अंत, ब्रि० (अनायन) (१) नहीं आता हुआ 
५0 ९णाधाह (२)ज्ो जानानजाता हो, 
4॥॥ ७॥ांट) ०१७0 ४७0 ]700 7 
“चित्त प्रहनीहि” चजा० ४; 

अपंदिय, प्रि० (अ्रनीन्टिय) इन्द्रियो से जिसका 
जान न ही चह, ]305070 ॥]6 ५९॥५९५, 
4॥॥4 ५]४८३ (्रतरा0६ ७७ एथ९७5८०९ 
॥॥ «0५९३ विशे० रेवश्द; 





इडे८, 





[ अइट्ट 





अइकाय. पु*/० (अतिकाय) रावण का एक पुत्र, 


७76 06 078 ० ६96 800९ 6 9- 
शक9, से० १६, ९६ , 


अइक्ख. त्रि० (अनीच्य) अद्श्य, [7709- 


00790; ॥7ए7906, [०६ 0/[090!8 
ए[ 0शप३ 88४७7 तंदु० ४६; 

अइक्ख. त्रि० (अतीच्ण ) तीच्रणता रहित, 
फीणाए ऐै० शा) तंदु० ४६; 

आइगम, पुं० (अतिगम) प्रवेश, 6787008, 
8ग्रा8 7. विशे० ३८६; 

अइगमणु, न० ( अ्रतिगसन ) सूर्य का उत्तर 
दिशामें जाना, [0७ 7708798६ 0 ४॥6 
507 60606 70%) (0( ६96 60१७०); 
6 7९700 07 70 06 ६06 इणा- 
7067 80]80806 भग० 

अइचिरं भ्र० ( अ्रतिचिरम्‌ ) चहुत काल तक, 
700 8 078 ४76, ७७ 07६. 
गा० ३४६, 

अइच्छा. ख्री० (अदित्सा) (१) देनेकी अनिच्छा, 
307-0680 6 00 8078 (२) प्रत्याख्यान 

विशेष, ॥ ]87000090 पते 06 & 

१09 0 600) घिशे० ३१०४; 

अइट्ट, त्रि० (अच्छ) (१) जो देखा गया नहो 
वह 78800, प70७४०७१९४०,हास्य० १४६; 
(३) न० कम, दुब, भाग्य, 7७६6, (07 प76, 
१९४४9. भवि० --(3) पुव्च, त्रि० 
जो पहले कभी न देखा गया हो वह, पा 
जल ४ गर७-७७ ३४७॥ 0966078 गा० 
४१४, ७४८ , 





अद्टट्ट 
त्रि० ( भ्रनिष्ट ) (१) अप्रिय. ए7- 


#ए07790!6, 088879080]6,.. पय- 

00श7906, (२) खराब; दुष्ट, 3984, ०ए, 

0777078, भवि० 

अइणि (णी) य. ब्रि० (अतिनीत) (१) फेंका 
हुआ, १)70फ7 8ए७३9. से० ३,१६३; (२) 
जो दूर लेजाया गया हो, ()&0760 &४7, 
$0% 6 ज़ञ00 8 40797 ए७7"ए [90'. प्राप० 

अइण, न्नि० ( अतिनु ) जहाज से उतरा हुआ. 
ए807097790, ]80060 [707 & 
870. षपढ० 

अइतह, त्रि० (अवितथ) सत्य; सच्चा, ९०६ 
49088; 770. डप० १०३१; थी, 

अइज्न, न० (अजीण) (१) बदहजमो; श्रपचा, 
॥708०४४07. (२) ज्रि० जो इजम हुआ न 


हो वह, [7700808000, ए7090077(0080व, 


(३) जो पुराणा न हुआ हो; नूतन, 7५8७), 
76फा., उद० 

अइच्न. त्रि० (अद॒त्त) नहीं दिया हुआ. )९०६ 
87070. “-आयाण, व० ( आदान ) चोरी. 
पएए8. झआया० 

अहइप्पगे, अ० (अतिग्रगें) पूर्व प्रभात,बडी सवेर, 
छाप कराएं, एशह्र 0क09 7 
06 7707708, 37 076 0६7४ 08७77. 
सुर० ७, ७६; कक 

अइप्पसंगि, त्रि० ( अतिप्रसिढ़न्‌ ) अतिप्रसंग 
दोष वाल्ला, [9ए7708 8 0909 0 ए7- 
प्द्माक्ा।4906 87०0) 0 8 ( 878- 
ग्रगा्र0%)॥ ) ए78 - 00. एश7थंप6: 
झअज्क० १०; 

झददष्पद्दाय, न० ( अतिप्रभात ) बडी सबेर. 
ऋश्णए 68ए7, गा० ६८; 

झइबल, न० ( अतिबल ) (१) बढा सैन्य 2: 
एं8 धार, है? ४, शेर; (२) १० एक 
शजा, जो भगवान्‌ ऋषसदेव के पूर्वीय चहुर्थभव 
में पिता या पितामह था, ७708 0 & !778 


( ११४ ) 





[ अर्राह्य 


ए३0 ज़ञ88 ॥08 (80007 ०० हाथाते- 
कि 0 फककृतथा पग्रश्तक- 
467 प्रा ह8 #0ण767 ॥0ए/ ए, 
आया० 'चू० (३) रावण का एक योद्धा, 
[रिक्ा08 0 078 06 ६08 फक्चाप0३ हा 
ि॥एक08. पउम० ३१६, २७; 

अश्भदा. स्री० (अतिभद्ग) भगवान्‌ महावीर के 
प्रभास नामक ग्यारहवें गणशधर की माता, 8 
70907 ४ ?0:80॥988, ४98 6७ए७॥६॥ 
(8780॥&7 0(.8॥80फथा 28088. 
आया० चू० 

अइभूई. पु० (झतिभूति ) एक जैन मुनि, जो 
पंचम वालुदेव के पूर्व जन्म में गुर ये, ॥ 70 
7007४ ज्ञ0 ज़88 ॥ ६080])9/ 0/ 08 
गति ए३8प0978 ॥ शाह 07707 
070, प्रडम० २०, १७६; 

आइय, त्रि० (अतिग) (१) भ्रतिक्रान्त, [78- 
758768880, 070/00776, हे० ३, २०४; 
(२) करने वाला, 4 0067. भ्रौप० 

अइयण., न० ( अत्यदून ) बहुत खाना, अधिक 
भोजन करना, 0787/0९0॥78. वंब० २; 

झइयय, त्रि० (अतिगत) गया हुआ, 08880 
&ए89, 8008, स० ३०३; 

आद्दया, खी० ( अजिका ) बकरी; छागी. ै. 
8706-809/. उप० २३७; 

अइर, श्र० (अचिर) जरदी; शीघ्र, 8 0000, 
7777700/9#97, (70007. ख़प्न० ३०; 

झइर,न०(अजिर) भ्रॉगन;चौक,(007700॥0, 
एएश0868 2. 06007; पाइ० 

झइरावण. पु" ( ऐरावण ) इन्द्र का हाथी, 
प्06 ० ४॥6 थेभूएक्षा 7079. 
पाञझ० 

अइरावय. पु० ( ऐराबल ) इन्द्र का हाथी. 
प्‌ ए॑ ६6 शेशृगाक्षा रण पृग्रता8. 


भवि० 





झइराहा, ख्री० (अचिरामा) विजली; चपला, 


अइरि | 


< दे० १, ३े४ टी, 
झटारि, न० (अतिरिं) धनाब्य, ७ ०७॥४), 
४0७॥-80-00, 3700 पडू० ग 
अइर्ब. त्रि० ( भ्रतिरूप ) सुरूप, सुढाल. 
क्षाएपि +.. थि्यातेएणा० ; शैंश- 
007700 पठम० २०, ११३; 
अइरेइय. त्रि० (अतिरेकित) अतिरेक युक्त,अति 
प्रभूत, हि) 6 ०५४०९५५१ 6, इप0७॥ि0०7४ 
९राशव्या राय० ७८ टी, 
अइरेशु-ण॒. अ० ( अ्चिरेण ) जल्दी, शीघ्र 
5007, धृणाओए्रैएः गरा० १३९; पठम० ६२, 
४; उबर० ४३, 

अ्रम्वत्तिय, त्रि० (अतित्रतिक) (१) जिसका 
उल्लघन किया गया हो वह, 7" 075868880, 
५ए7]॥४७०१, ११008660. (२) प्रधान, सुख्य, 
9/॥0 (()४/ (३) उल्लंघन करने 
बाला. "७॥7८७7/७८९०/५.. १॥0#०७५ 
धध]08587 श्राया० 

शझबवादइ, त्रि० (अ्तिपातिन) विनश्वर, [26॥- 
श्री0, प शयाक्ञा009. विशे० १९७८, 
अइचाय, पु० (अतिवात) (१) उल्लघन, ।)]8- 
0800, 7 ा९एू)05507 (२) भयंकर 
पवन, तृफान, 4]0 ७, 00757 ७१00, ॥0ए7- 
( 970 उप० ७द८ दी; 
अटबिग्यि, ब्रि० (अतिदीर्य) (१) बलिए, महा- 
पराजणमी, ४छ७ 090७७ वो, (ों 0 
६५०0. (२)"१० इच्चाकु वंश का एक राजा, 


>50॥0 छा 0000 [॥0 ॥ 6 ए7008 


॥ (॥6 ॥॥70980 0| जाए शोधा- पठस० 
*. ४; (३) नन्‍्दाब्त नगर का एक राजा 
"0 0६9७ गए 0 ऐवव60968 
(१६४ प्डम० ३७, ३; 

अच्स, ब्रि० (रण) ऐसा; इस तरह का. पशब, 
७ पं 5एणा, ऐ० 9, २०३; 

अश्मर. त्रि० (अ्तिशयिन्‌) (१) अ्रतिशय 
बाला, विशिष्ट, घ्राश्वर्य कारक, 008888५78. 


( ११५४ ) 





[ अडयांणिउत्ति 





(२) अतिशय गुण, (8. €. 008 ९ 9 
झप0शएगाक्षा (प068 ##ए0ए४ 0: 
60. बैंह्79 इक्कात08 ),. ए०700र्पपो, 
धाएशएक्रंएाओ, सु० च० २९७; 

अइसंत त्रि० (अब्श्यमान) जो दिखता न हो. 
प्ाणशर0, 000०णा० ४ '्ा 0 
0५७ (06-श९॥४) से० १, रे९; 

अइसंधाण, न० (अतिसंधान) ठगाई, वंचना. 
000807ए78, 08९०७ए४४07. पंचा० ७; 

अइसक्कणा. स्री० (अतिप्वप्कणा) उत्तेजना; 
प्रेरणा, ॥7॥7860॥;. 70007 880- 
77676. निसी० चू० 

अइसरिय, न० (ऐश्वर्य) वेभव, संपत्ति; गौरव. 
(00'0886768५, 770॥0५,_ [70990 5- 
है” १, १९१; 
अइसायरु, न० (अतिशायन) उत्कृष्टता; उत्कर्प, 
59, 9ण76006,  ?70४9९४७- 
चेइय० १३३; 
अइसार, पुं० (अतिसार) संग्रहणी रोग; अठर 
की च्याधि विशेष ॥)ए8७700'9, ४70७7 
80 शागरा78 80 ४&00)! लहुआ० १९; 
अइहर, पुं० (अतिभर) अ्रवधि; मर्यादा, 
क्‍शाश।07, +गआ77/. 2०ए4ए. 
अच्यु० २३; 
अईञआ. पुं० (अतीत) (१) भूतकाल 70७ 
6780 पतच्च० ६०,(२) त्रि०्जो दूर गया हो, 
(070 ४६7 उत्त० १९; 
अईसार पुं० (अतीसार) रोग विशेष, संग्रहणी 
रोग, ॥09887070 ४700॥ 800"%॥7778 
४ ४00! सुख० १, ३, 
अउचित, न० ( औचित्य ) उचितपन, 700- 
एए०६५ 58.7078५8, 867688 प्राक्ृ०१०, 
अउणोणिउत्ति, ख्री० (अपुनर्निंवृत्ति) अन्तिम 

निवृत्ति, मोत्त, [पाक 4एश्चमाणएक्ाणा 

07 ऐ४४वांपप०,. ऐै0पाता.. 0 

(8 ४०४ 7070 77४९77789०॥0 ४६. 


अउणण |] 
हि रास पक पर थ हर रत मम १०; 

अउर॒तु-न्ञ, न० ( अपु्य ) (१) पाप. 
चुर० ६, २१; (२) त्रि० अपवित्न, [7]0]5, 
77॥7078. (३) पुण्य रद्वित; पापी, 870). 
पठम० २८, ११२, सुर० २, २१; 

आउलीन. त्रि० (अकुल्लीन) कुल-हीन, कुजाति; 
संकर, [09-0070; ४7970, गा०२९३; 

झए, अ० (अये) आमन्त्रण सूचक अव्यय, / 
४०080ए6._ 087009.. 657768णगा98 
7्7शाका07, केप्पु० 

अओोग्ग, त्रि० (अयोग्य) नालायक. (706- 
8677778. एंए76. स॒० ७६४, 

अंक, पु ० (अह्ढ) (१) नाटक का एक अंश, 
2) 806 0 8 0/.079, धण० ४९; (२) 
आसन विशेष, / [0870079/' |यात 0 
शाह? 00४78. चंदु० ४; 

शअंकवाली, ख्री० ' (अड्डपात्नी) आलिंगन, .8॥ 
8677979086. काप्र० १६४; 

अंकुडग, पु ० (अछ्ुटक) नागदन्तक; खूंटी;ताख 
#. 008 ० 77०8०४७ [070]०070ए7 ६8 
7707 & एक्के) ७700 ४४०0 40 ४9&78 
धा788 एए000. जे० १; 

अंकुल, पु० (अड्डू श) (१) सीता का एक पुत्र; 
कुछ, ९७), 0 0706 0 ६098 8079 ए॒[ 
868. पठम० ६७, १६; (२) नियन्त्रण करने 
वाला; काब में रखने वाला, (008 ज्ञ0 
8॥8078 07 0070708. गउड० 

आंँकु लिञ. त्रि० ( अद्लुशित ) भ्रंकुश की तरह 
मुद्दा हुआ, 07760 ॥|॥28 ॥ 00: से० 
१७, २६; 

अंग. त्रि० ( आफह्ूच ) शारीरिक, छ0०भाए, 
एएअ099, ए०॥गाए8 60 609 9009: 





सूय० २, २॥ 
अंग. पु० ( अझ् ) (१) राम का एक सुभट, 
ग्‌७॥08 0 098 0६ ॥6 छ०77078 रण 
पछ0ा09. पडठम० २६, ३७, (२) बवेदांग, वेद 


( ११६ ) 





[ अंगइया 
हरेक क का अंग जिर गण 0३ ० 
०0 88 9:88 ९४०. (३, ८, 
006 ५८७॥608 (0 7णःण' ४ां।07॥॥- 
007 ध्यात 970007७७६07, आचू७ 
(३) कारण; हेह, -808५07, 00]९७६. पच० १; 
(४) आत्मा; जीव, 500), भवि० (३) भग- 
वान्‌ आदिनाथ के एक पत्र का नाम, 'ए॥॥6 
0 006 (0 ॥08 80३ (0 2॥867 था 
40778/08. ती० १४; (६) न० लगातार 
बारह दिनों का उपवास, म४॥8 (07 
09७४७ 6993 ४8 ४४79६0) संबोध०१८; 
--जाय, त्रि० ( जात ) बच्चा; लड़का, /॥ 
०० ते, उप० ६४८; --य, त्रि० (ज) (१) 
शरीर मे उ्तन्न, 800॥ 06 ४0४७ ४७००), 
(७४॥0. (२) पु० पुत्र; लबका, / 807, 
उप० १३४ टी; --र्स्तग, त्रि० (रक्षक) 
शरीर की रक्षा काने वालत्ा, 4 |).009-808/0; 
& [00730 #४6070%7॥ई. सुपा० ६२७, 
“--संभूय, त्रि० (संभूत) संतान, बच्चा 3. 
07॥0, 8 807 07 (॥080॥07.उग्०६४८; 
--हारय. पु/० (हारक) शरीर के अबयवों के 
वित्ञेप,दावभाव, /300ए 8९४४07४४07, 
77070770॥8 066 ]7708, ॥ 0॥800- 
अजि० ३१; 
अंगइ, पु.० (अद्जजित्‌ ) इस नाम का एक गृह- 
स्थ, जिसने भगवान्‌ पारश्वनाथ के पास दीत्ा 
ली थी, [पए७700 00 80 ॥70007॥ 
जञ0%90 प्रा॥#00 600४ 908 ४; 
॥6 भरक्ा09 ए॑ ठ0880 7 रक्षा) 8- 
20%&/28. निर० तो 
अंगइया. खी० ( भकविका ) एक बरी, तो 
विशेष, [ए७॥70 0 & थांए, (क्ष08 र् 
]ए 0806. डप० ९९; 
अकदति. ए- (ब्वर्ि) चं राही हे फ़ 
ऋषि, ए५776 0 & ५४६० 70श0 7६ 70 
$#09 शाह ए एीाधा॥ए& पर87- अबू? 


श्रंगंगीभाव ] 


पु'० (अज्ञाद्ीभाव) भ्रमेद भाव; 
झभिन्नता, 6 789607 0 8 |ै70 
60 06 7009, रण #79 ४प00077%#/8 
8० 606 07709), फ्ित&9708 7 
2808७॥08 0 07/0708700, 587767685. 
सुपा० २१८; 

छंगय: पु० ( अन्जद ) वाली नामक विद्याधर- 
राजा का पुत्र, ७76 07 ४006 807 ४ 0 
पृ।0998409008 ४४)॥ पैठम० १०, १०॥ 
२६, ३२७; 

अंगारवई, ख्ली० (अड्जारवती) संसुमार नगर के 
राजा धुन्धुमार की एक कन्याका नाम. प9॥706 
0076 0686 १8प९7॥09/83 0 700- 
प्रपक।एा॥8", ४06 |त78 0 ४76 धाए 
५0१९0 5िप्र78070479 घम्म० ८ टी, 

अंगि. प्‌० ( अश्विन्‌) (१) प्राणी, जीव, ४ 
0५78, 006 ४४१0 89 ॥ 0009. गण०८; 
(२) त्रि० शरीर बाला, 00700768), 
0॥४0०0०0, (३) अंग-न्धों का ज्ञाता, (06 
90 ॥000ए8 07 75 ए७] ए87०७0 ॥0 
807ए॥ए7४४ गत 00008 कप्प० 

अंगुआ. पु ० (इहुद) (१) वृत्त विशेष, ।९७706 
08 0श्र0परो॥७ रापत0 0 ६088, 8- 
श7॥00॥9 (४७709. (२) न० इंगुद वृक्ष 
का फल, +7]6 रैफा ०0 ४69 ६768 
70060 $0्राग॥8 (08908 हे० 
१, ८६, 

,. अंमुव्भव, त्रि० ( अद्ञोकृव ) संतान, बच्चा, 
.._.900 0०006 9009, ॥0706 8 ८४76, 
उप० २६४, 

अंगुरि-री, स्री० ( अन्लुलि-ली ) उंगली, / 
#88/ गा० २७७; 

अंधो. श्र० (अड्) भय सूचक अच्यय, / ए0- 
एककाए8 एफाओ8 7शशह “0॥१" 0. 
“07 8 ९, 6चए/०8णगाह जातक 08 
4000', प्त्ति० ३६; प्रयौ० २०१; 


(११७ ) 


[अंत 








अंचल. प'० ( अज्जल ) कपडे का शेष भाग, 
गए 90097 07 था 09 8977707 
कुमा० 

अंखिय, त्रि० ( अश्वित ) (१) युक्त, सहित, 
कया 0०, पाप ॥9०778, 07 2088888- 
60 ०, सुर० ४, ६७; (२) प्रशस्त; काधित, 
छ%9००७०१, घ0007760, 879०० 

० श८; 

अंचिया, सत्री० (अश्विका) आकषेण. /॥ ६0780- 
(07, 078 ए778 (07908, स०१०२, 

अंजरणु. न० ( श्रश्नन ) लेप, ॥0770770; 
877087778 स० १८२; --सुंद्री, ख्री० 
(सुन्दरी) एक सती स्री०, हनुमान की माता, 
गकवा06 0 9 एछाणा8 ए0०गा%70, ॥09 
70076 0 पिक्चर क्षा। 0" शाप, 
पउम० १५, १२, 

अंज्ञणा, ख्री० ( अज्नना ) हनुमान की माता, 
पए)७ 7700097 ए सश्ापधाएक्षाा, पंठम० 
१, ६० ; ---तणुय. पुं० ( तनय ) हनुमान, 
6 800 00 &7]878, तारक, 
पउठस० ४७, रे८, 

अंजणाभा. खी० (अक्षनाभा) चौथी नरक पृथ्वी, 
2९७76 08076 407700 ]0908/ ए0700 
(नके 8. 6. )70)), इक० 

अंजिय त्रि० (अजित) आंजा हुआ, [?%660 
#76 898 श्र 600एल्‍077 से०६,४८; 

अंठि, पुं० न० (अस्थि) हड्डी, हाड, ॥ 9076. 
पषडू० चारु० ६; 

अंडाउय, त्रि० (अण्डज ) अरे से पैदा होने 
बाला, 000 700 थ॥ 0828. पठम७० 
१०२,६७; 

अंत, पुं० (अन्त) (१) स्वरूप, स्वभाव, )5- 
ए०श४४ा0०, '१७४07'9, से० ६, १८; (२) त्रि० 
नीरस बस्तु 8 गण 00 80706 
पर॥एप्राह 70. 49ए077, परह० २, ४६ 
(३) मनोहर; सुंदर, ृ&0090706, !0ए०9- 


अंत ] ( 


श्र्४ ) 


7 लत सनन तन मअपअू 55५०८ 


अंत, भर० (अन्तर) सध्य में. [7 ६6 70%, 
7 6 77006, हें १, १४; +-करण, 
न० (करण) हृदय; मन. स0का५, ०0णा- 
808708, उप० ६ दी; नाद० --+शय, ब्रि० 
(गत) मध्यवर्ती; वीच वाला, [७थांणट्, 
[7 ०७/0०शंग६. हे० १,६०, --प्पाञ्न, पुं० 
(पाल) समावेश, अन्‍्तर्भाव, [70]एश0०, 
प॥6 एयर ग्राणोपत80 00. 6०ए- 
00880 90, है० २, ७७; 

अंतञ्ञ, त्रि० (आयात) आता हुआ, (07778, 
7687९, 078 ए७778 7687, से० ६,४६; 

अंतञ्न,त्रि०(अन्तग) पारगामी; पार प्राप्त. [49- 
जंग 8000 ॥0 ४6 6७70 0 ॥0- 
0एष्टोऐ॥ए 0०एश्था। 00 शिताक्रा' 
फ्पंत. से० ६, १८; 

अंतञ्, त्रि० (अच्तद) (१) अविनाशी; शाश्रत, 
आऑएश)98४8ण ४९, ०6याकं. (२) जिसकी 
सीमा न हो वह, 708 फ़॥0॥ ॥985 80 
70 9077008$ 07 ॥7र708, |प्रा6५8 
से० 8, १८; 

अंतग, अ० त्रि० (अन्तक) (१) मनोहर; सुंदर 
90थएए, /07श५. से० ६, १८; (२) 
अंतर्गत;समाविष्ट, [70प४0॥, ॥0077शॉ, 
हशाह्र 70 #6 प्रॉशप0', सूच० १, १९; 

अंतद्धा स्री० ( अंतर्धा) (१) तिरोधान, 
(00766क॥707, ०0707 78. (२) नाश, 
]00%770४0॥- आचू० 

अंदर, न० (अन्तर) (१) रनोहरण, 8 (5- 
60, (२) पात्र, & ९४४६७. (३) पुं० आचार, 
कल्प, (0760०, 8 ए॥6, 89, 070ीं- 
79708, कप्प० 

अंतरंग. प्रि० (अन्तरढ) भीतरी, [गफएं, 
[00779/. बिशे० २०२७; 

अंतरंजी ख्री० (आन्तरन्‍्जी) नगरी विशेष, 
प्‌/06 ० 8 भाप, विशे० २३०३५ 


अतरसत्तु, पुं० (अन्तरशत्र) भौतसे श््, 
क्रोधकामादि, 8५ धाधाह |58 थाएथ, 
0० ए8४४०॥ ९६९ ॥९घतयह "गा 
(008 0009). चु० च० ४१, 

अंतरा, अ० (अन्तर) पहले, पू्॑ में, 70))0. 
थे, 97077008 (0, 880 कृप्प० 

अतरावास, पुं० (अन्तरबर्ष-अन्तरावाम) 
चर्षाकाल, 3[000%007, फियाए ३७३५०, 
कृप्प्‌ ० 

अंतरिकस, पुँं० न० (अन्तरिर) अंतराल, 
आकाश 7॥8 था, 95, &॥0भ॥08, 
भसग० १७, १०, स्वप्न० ७०; --ज्ञाय त्रि० 
(जात) जमीन के ऊपर रही हुई प्रसाद मंच 
आदि बलु, ।0058, ध6 000 (शा- 
8५ आप 00 ए(007 606 607६0 आवा० 
३, ९; 

अंतरिज्ञ, न० (अंतरीय) (१) वस्र, काका, 
2. 80770, & 006॥ (२) शय्या का 
नीचला बच्चन, & ८0०) ए॥४७४॥8४)॥ 
6 0608।78 निम्नी० चू० २१, 

अंतरेण, आ० (अन्तरेण) बिना, मिवाय, 
७000060 6४60४ उच्त० १, 

अंतरेण, अ० ( अन्तरेण ) बीच में, मय मे. 
पत्र फ8 7700॥6, 0090%7 स० ३5४, 

अंतिय. न० ( अस्तिक ) (१) भवसान, अंत, 
0600, श76, झया० १,5८६ (१) अन्तिम, 
चरम. ।8<:, सृद्र० २, २, 

अंतेझ्ारि, त्रि० ( अन्तरचारित्‌) बीच मै जाने 
बाला, बीचक, 00777 77 (6 700000, 
प्रांभणनं, प्राप्त है? १, $% 

अंतेडरी, स्ली० (आन्त'पुरी) रोगी का नाममात्र 
लेने से उसको निरोध बनाने वाली पुक विधा. 
4 रठाशा08 परगांट! 77208 8 एश- 
806 (५0888 शा ]8४॥0५ 20 
800767/ 86 ६78 गद्धाा6 ४ (08 
ए4कभाएई 75 परशि80, पव० ६; 


अंतो ] 

रा भ्र० ( भन्तर्‌) बीच; भीतर, 70, 
808 उप० $ दी; सुर० ३, ७४; गइया. 
ज्ली० (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना, 
2 0796 जञी]0 8005 ६00 790078 
(५ 80४0), सुर० ११; १६१+-गिअ्रंसणी. 
स्री० (निवसनी) जैन साध्वीशो को पहनने का 
एक बच्ध, 07 घ09/2४५॥७0॥ ज़0णश 
एछ णक्आाए 778, बुह० ३;, “दहणु. न० 
(दहन) हृद्यदाह ॥7एथात ॥086 ॥76/- 
70! ॥786, तंदु० -चीसंभ, पु ० ( विश्रस्भ ) 
हार्दिक विश्वास, ॥गछपाकओं ऐशाआई 07 
607400700, ५770006 ४7प#, हे० १, 
६०; “साला, सत्री० ( शाल्षा ) घर का भीतरी 
साग, /॥7 प्रा।609]| ७४ 0 608 
॥0789, उबा० पि० ३४३; --हुत्त. त्रि० 
(मुख) भीतर, ]77906 ॥7 ४॥6 77006, 
99098687, गा० ३७३; 

अंदोलि. प्रि" ( आन्दोलिन्‌ ) हिल्लाने वाला; 
कंपाने वाला. ॥ 7076/ 00 &00 70, 
08 ए0 97788 07 औक7889, या० 
२३७, 

अंदोलिर. त्रि० (आन्दोलितृ) कूलने वाला, 
8ए१089/, 006 जञ0 700४8 सुपा० ७८; 
अंध, ए० (“अन्ध ) एक नरक स्थान, पांचवीं 
नरक का चौथा नरकेन्द्रक, / 0]800 0 
॥0), देवेन्द्र ० ११५ 

अंधकंटइज्ञ » त्रि० ( अन्धकणटकीय ) अंघ 
पुरुष के कंटक पर चलने के माफिक अविचारित 
गन करना, (0एए8 धात658ए 07 
फ0०४॥06899 [76 8 9#7960 क्या 
4068 00 ऐ0चा8 आया० 

अंधयग, पु० ( अन्धक ) वानर वंश का एक 
राजकुमार, ।प६७॥76 0 & 97708 प ह6 
[78880 0 7707[789. पठम० ६, १८६; 
अंधरञ-अंघल्न, न्रि० (अन्ध) अंधा, नेत्रहीन. 
70, छह्068४, 00७ ॥4ए06 70 





( ११६ ) 


ह [ अंभो 


6968 गा० ७०४; है० २, १७३; 

अंधलरिज्ली. ख्री० ( अन्धयित्री ) अंध बनाने 
वाली एक विद्या, 3. 306708 फज्ञ60 
08888 0७78078 9]770, | ७7 ऐप 
जञतर0 09808 879 0077080: सुपा० 
ध्श्षड 

अंधिआ, त्रि० ( अन्धित ) अन्ध बना हुआ, 
60076 770, सम्मत्त ० १११; 

अंधिआ. सत्ली० ( भ्रन्धिका ) चूत विशेष, . 
80 0 हथ्णगएह़, दे० २, १, 

अंधु. पूं० (अन्घु ) छूप; कुंआ, 2 फ्ाश, 
दे० १, १८; 

अंवट्टू, एु० ( अम्बष्ठ) देश विशेष, )१७॥॥06 0 
9 क्राफ0प्रॉ॥९ (/00760ए पठस० €८, 
5६९; 

अंबर, पु० न० (अम्बर) एक देव विसान. 
2. तप्र76 080. देवेन्द्र ० १४४; 

अंबरतिलय, पु० (अस्बरतिलक) पर्वत विशेष, 
'पक्चा9 08 770प्राक्ाए, आध० 

अंबरचत्थ, ( अम्बर वदस्ध ) स्वच्छ बस्तर. ै. 
70४8 88४४७॥(, कृप्प० 

अंवरिसि, पु० ( अम्बऋषि ) उजयिनी नगरी 
का तिवासी एक बाह्यण, 4 97शशाए 
76800676 0 ४76 0७(ए 0 ए]]भ78-. 
आाव० 

अंबु. न० (अग्बु) पानी; जल. ए४/87, पाञ्म० 
--अ ( ज ) न० कमल, पद्म. . ॥/0078. 
अचन्चु० १९; कुमा० --ठह, न० (रुह) कमल. 
2. [0008 पाञ्म० --चह. पु० (चह) मेघ; 
वारिस, पि&78; 9 0000. गडड० -वह, 
पु० (वाह) मेघ, बारिस 8 0]000, एशा5. 
गउठंड० 

अंभ, पुं० ( अ्म्भस्‌ ) पानी; जल, ए7७॥७7. 
आ० १२; 

अंमो, पु० (अस्भस्‌) पानी; जल, ए/४667. 

“अ. न० (ज) कमल, / ],0078. दे० ७, 








अंभोहि ] 





-.इणी. ख्रौ० (जिनी) कमलिनी; पश्चिनी, 
ह ]0008 ग्राणप 07 7876. मै० ६१; 
--निहि. पु ० (निधि) समुद्र , 370 000७7, 
श्रा० १२; ---रुह, न० (रुह) कमल; पद्म, 2 
]0008 उप० ६ दी; 

अंभोहि, पुं० (अम्मोधि) समुद्र, 0॥ 006%॥, 
9 $69 कुप्र० २७१; 

अंछ. पुं० (अंश) (१) भेद, विकरप, 507%, 
१७४०४. विशे० (२) पर्याय; धर्म; गुण, 


2000०४५, पृपशा।त, 0087380090%0. 


अंखिया, स्लरी० (अशिका) (१) नासिका का एक 
रोग ७706 0 ४06 7950) 080088, 
निम्ली० चू० ३, (२) फुनसी; फोडा, / 
77006. निम्ली० चु० ३, 

अंसु. पुं० (अंश) किरण, ॥ 799. लहुआ० ६; 
-मालि, पुं० (भालिन) सूर्य; सूरज. ग]6 
877, रथण० १; 

अंदर, पुं० न० ( अंहसू ) मत्न, 7)%, ॥80, 
07७ घर्मचि० १४६; 

अंहि. पुं० (अंहि) पाद, पांच []0७[00+, कप्पू० 
अकंपण त्रि० ( अकापन ) (१) कंप रहित, 
90690, 706 आ%पञ8. (२) पुं० रावण 


का एक पुत्र, 'पिक6 0 076 0 0॥6 | 


807$ 0 फिकएक॥8, से० १४, ७०; 

अकप्पिय, पु० (अकल्पिक) जिपको शास्त्र का 
पूरा २ ज्ञान न हो ऐसा जैन साधु. ॥ 0७गा 
807 ए॥0 0068 70॥ 098883 8पक- 
७067 'या0ए0०१४७ ० 7४ $807प- 
77!85 बंब० १; 

अकय, त्रि० ( अक्वृत्य ) (१) करने को अयोग्य 
या अशक्य, (ऐग्रा ४096 60706 0७ 
॥7770$20]09 ६0 96 0076, (२) न० 
अनुचित काम, गृशाए/006/ 8०४07, 
--कारि, त्रि० ( कारिन्‌) अकृत्य को करने 
चाला ॥(80067 60४ एछ0०78 60०७५, 


( १२० ) 








[ अक्कञ्म 





पउस० ८०, ७१, 

अकयमुह. त्रि० (अरक्ृतमुख) अपठित,अशिक्षित, 
गत ७/४४०, (०००७. बुह० ३, 

अकरणु. न० ( अ्रकरण ) मैथुन, 56डएक 
पगाणा, एक्‌णेआ#ाएं०7, बष० ३; 

अकार, पु० ( अकार ) 'अ' अ्रक्षर, प्रथम स्वर 
बर्ण, 770 6॥0"' “श्र? ( ॥ ); 77%09 
#79% |0#097 0 606 ५०ज़७छ४8., विशे० 
8६९; 

अकारगवाई्‌, त्रि० ( अकारकवादित्‌ ) आत्मा 
को निष्किय मानने वाला, (006 ज्ञ)0 90- 
]6768 ए ४86 ॥.७7ए॥ए 0 ४॥8 
80प7 07 076 जए्ञ0 ४0ा0३0ए७४ 06 
800 पा 80076, सूथ० १, १; 

अकिट्ू. त्रि० (अक्लिष्ट) क्लेश रहित; बाधा रहित, 
क्‍00700 06 शीिकाणा 00 "0$%707- 
०0० 'अकिद्धस्मेणं' पडम० ९३, ९२; 

अकुंठ, त्रि० ( अकुएठ ) अपने कार्य में निपुण, 
06700 0" 6500४ प्रा 070'8 0णञ7 
0ए४7688, गडड़० 

अकुय, त्रि० (अकुच) निश्चज्ष, स्थिर 556809, 
(90००७07760, निसी० चू० १; 

अक्क. पु० (अक) (१) सूर्य, सुरज. 79 807. 
सुर० १०, २२३, (२ ) आक का पढ़े. 4. 
शा" $798 एप 7700698] 84 शात 
एात. प्रासू० १६८, (३) सुवर्य; सोना. (40]0. 
रयण० १४; (४) रावण का एक सुभठ, (076 
ए 076 ज्ञका१073 0 पिकए६708., पठस० 
१९, २, --तूल, न० (तूल) श्राक की रई, 
(0007 0६ 009 08807098 08थ- 
॥6&, पन्च० १, --बोदीया. सत्री० (बोन्दिका) 
वच्नी विशेष, [९७706 00 & 08700 7 
छत 0 070७.067. पन्न० ३, 

अकञ त्रि० (अकृत) नहीं किया गया, ५०6 
0006. -;-पुव्च, न्रि० (पूर्व) जो पहले कभी 
न किया गया हो, [786 ज़्शा०ं 88 


अकंदावणय ] 


( १२१ ) 


[ अकखाण 





76ए6/ 98970 0076 07776079ए. से० 
१२, ९०; 

अक्कंदावणय, त्रि० (आक्रन्दुक) रुलाने वाला, 
070 छ0 778/70$ 00078 क्ञ०७0 07 
87". कुमा० 

अक्लंदिय, न० ( आक्रन्दित ) विलाप; रोदन 
07 ए भ6009४007; श/०७7ण४.- 
से० 9, ६४; पठम० ११०, ९, 

अक्कतेञ, पु० ( अर्कतेजस्‌ ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 0 )778 0070 77 008 ]770088 
0 ए9१ए४१)8/'४. पठम० ९, ४६; 

अक्कम, पु ( आ्राक्रम ) (१) दवाना, चढ़ाई 
करना, 26680])7778, 770790॥78. (२) 
पराभव, 420७४६, 070700778. आव० 

अक्कमण. न० ( आक्रमण ) (१) (२) देखो 
अक्रम! शब्द, ५06 “अश्रक्म॒ण से० १४, 
६६; (३) पराक्रम, ४9७|000,, 778, 
40/08. विशे० १०४६; (४) त्रि० आक्रमण 
करने वाला, [708007, 070 ७१0 0707- 
0077068, से० 8, १, 

अका. सत्री० (अका) कुद्दनी, दूती, 0 0७0, 
77000788९, & 80-0909807, ४ 8॥9 
77068598720/7'. कुप्र० १०, 

अक्कासी, ख्री० (अकासी) ब्यन्तर जातीय एक 
देवी, 3. 8000688 0[ 00 )709806 0 
'पृज४787५ (7४00 (४. ९. & ।070 (0 
ध्यए०णाककप'कं $भगह ) ती० ६; 

अक्कर, पु० (अक्र्र) श्रीकृष्ण के चाचा का नाम, 
6 0 8796 प08 0 शिल 
हलआ॥79, रुक्सि० ४६; 

अक्रेज्य, त्रि० ( एकाकिन्‌) एकिला; एकाकी, 
33076, )070ए. नाद० 

अकोडण., न० (आक्रोडन) इकट्ठा करना; संग्रह 
करना, 00008, 50%078. विशे० 

अक्ोसिञ, त्रि० ( आक्रोशित ) कटु वचनों से 
जिसकी भत्स॑ना की गई हो वह, (076 ए0 


78 7600080 फाहा 06667 छ0708 07 
पए(0४१४४७0)6 )87879809. सुर०१,२३४, 

अकख. पु ० ( अक्ष ) (१) रावण का एक पुत्र, 
पिद06 0[ 076 ०0 6 8078 0 
8९४29, से० १४, ६९; (२) विभीतक; 
बहडा का वृक्त, ह ];7700 0 6766, से ०६,४४३ 
--माला. ख्री ० (माला) जपमाला, 8 7.058/'ए 
8778 07 0९४08 ( 778006 0 रुद्राक्ष 
86808 007% 07 07ए809]8 ) पठम० 
६६, ३१; --लया, सत्री० (ज्ञता) रुद्रात्त की 
माला, 8 70897'ए 77806 0 009 फिप- 
0079४॥ 8 88808, दे० --चल॒य न० 
(वलय) रुद्राक्ष की माला 6 /'080/'ए 7806 
० छि007श४०७ 36608, दे० २, ८१; 

अक्खइय. त्रि० (आख्यात) उक्त,कथित,9970, 
7707070760, $00. सख॒० 

अक्खंड. त्रि० (अखण्ड) (१) संपूर्ण, 0077- 
0006, [०)). (२) श्रखरिडित, (7797000॥. 
(३) निरन्तर; भ्रविच्छिन्न, (20568776, ॥77- 
088887|. सुपा० २६६; 

अक्खंडल, पु० (अआखण्डल) इन्द्र. [707'8, 
पाश्र० 

अक्खंडिअ, त्रि० ( अखरिद्त ) (१) संपूर्ण; 
खण्ड रहित, (0070900, प्रए07०४०7. 
से० ३, १२; (२) निरन्तर; अविच्छिन्न, ॥7- 
068880876, ७३0007 था 798४७) 
(०गरशैज्ञाग उर० ८, १०; 

अक्खर, पु० न० (अक्षर ) ज्ञान; चेतना, 
बता0ए१०१8०, ॥70790007 "शा. 
विशे० ४९९; --त्थ. पु० (अर्थ) शब्दार्थ, 
(७७००४ 0 & 0070, भ्रसि० १६११; 

अकलणा, स्री० ( आख्या ) नाम. 79776 ; 
3.07थ]४४707. विशे० १६११; 

अव्खाग. पु० ( आख्याक ) म्लेच्छी की एक 
जाति. 8 606 0 0(9907॥89,सूय० १,९; 

अक्खाण, न० (आख्यान) (१) कथन;निवेदन, 


अइखाणय ] 


( १५२ ) 


[अक्खेचग 





... 900878(707. कुँमा० 
(२) बाताँ; उपकथा. 50079, 2. 6806, 
पठसम० ४८, ७७; 

आव्खाशय, न० (आख्यानक) कहानी, वार्ता, 
+ (806, & ]08970. डप० १६७ टी; 
अकखाय, न० ( अखात ) हाथी को पढने के 
लिए किया जाता गढ़ा; खट्ठा 4 08 श09- 
09ए 70908 ॥0। 0707१[ए०8 ०४०० 
ए7%॥(8, एए-शि, पाझर० 

अवखाया. स्ली० ( आख्याता ) एक प्रकार की 
जैन दीत्षा. 3 087007]#7 [यंग 0 
वश 0॥08607, पंचू० 

अफ्खिअ. त्रि० (आत्षिक) पॉसा से जूझ खेलने 
चाला; जुझ्ााडढ़ी, (70 जश्ञी0 89770)68 
शहरी] 006. दे० ७, ८; 

अदक्खिआ, त्रि० (आख्यात) प्रतिपादित; कथित. 
फएष््/भ790, 65०077066, (७70008- 
678॥80, श्रा० १४; 

अकि्खित्त, त्रि० (अजिप्त) (१) व्याकुल, (007- 
7007060, (00770880. (२) जिस पर 
टीका की गई हो वह. (078 88४78 
ए07 07 पएऐंणा जाली 00777078 
8798 790९. सुर० ३, १११; (३) सामर्थ्य 
से लिया हुआ. (00 00 0090%7०6 ४9५ 
0706, एाही0 07 00ए७/7३. से० ४,३१; 
अक्खित्त. न० (अक्षेत्र) मर्यादित क्षेत्र के बहार 
का प्रदेश, 0 870 00४००॥0१ ॥06 779- 
8077000 |778, निसी० चु० १६ , 
झकलीणमहलय, त्रि० ( अक्तीणमहालय ) 
जिससे थोड़ी जगह में बहुत लोगों का समावेश 
हो सके ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्ति से युक्त, 
2 02/800.. 005888878._ 7#प/्ं 
580१० ए ००07४%7008 7एरशक्षाए 8 
097807 6077727४६ए७। 9 प 8 ४॥ शा] 
80806 गच्छु० २; 


अक्खुडिआ, त्रि० (अखरिडत) संपूर्ण; अखरड, 


त्रुटि-रहित, (0770]009,  00/600695, 
खु० च० ११६ ; 

अ्रक्खुणरणु. ब्रि० (अछुण्ण) जो दृद्ा हुआ न 
हो; अबविच्छिन्न, 7॥96 जता ॥$ 70 
97077, 7708%8760,. 207 एई-, 
चुह० १; 

अक्खुद्द. त्रि० ( अछद ) सूच्म बुद्धि वाला, 
508/0-जञ70060, 9070ए0, ॥7॥0- 
8०76 घर्म० २; 

अक्खुदद, न० ( भरत्तोद्नच ) छद्॒ता का भ्रभाव, 
2.080706 0 77889 7480079, 07 
706%77888, उप० ६१५, 

अवखुब्भमारा, त्रि० (अच्षुभ्यमान) जो क्षोमको 
प्राप्त न होता हो. 0॥96 जछ्ञ0 79 70/ 
090806 00 0०78 88769060. उप० 
पृ० ६२; 

अक्खूर, ब्रि० ( अच्षूण ) अन्यून; परिपूर्ण, 
(0770606, 70॥ 68४600076 0" 00/- 
0676. उप० ७२८ टी० 

अकक्‍्खेव, पु० ( अ्क्षेप ) शीघ्रता, जल्दी, 
(९५०४7658, सिक्ू0009. छुपा० १२६; 

अवखेब पु० (आक्षेप) (१) अर्थ की सगति के 
लिए अरनुक्त अर्थ को बतत्नाना 3 #2778 0 
४00980777 जहा ५0700७0॥78 7०७५ 
9067080 ६0 098 8900 ॥8 09७४५ 
87ए7768880 07 (७0700 60 0०7०४ 
# एक070797 769श778. उप० १००१; 
(२) उत्पत्ति, [070070007, उबर० ४८; 

अवलेबग. पु'० ( आज्षेपक ) (१) खींच कर 
लाने वाला; आकर्षक, 076 ज्र0) 07 
ए0 &6678065. (२) समर्थक पद; अर्थ 
संगति के लिए भअनुक्त अर्थ को बतदाने 
वाला शब्द, 2 छ़000 9ए५7स्‍8 शाणाकन/ 
प्राशक्यगह; 4 जए070 87778 80776 
०067 86048 (60 गराश्क्राएह फिका 
श॥ा88०श४४०0 जञा07 8 ए70एछ 00 #%777- 


अकखोड ] 


( १२३ ) 


[ अ्रगार 





रे 06 88786 87097. उप० ६६६; 
(३)सान्निष्य कारक, ॥]96 ए८) 078५५ 
760/'8)' उबर० १८८, 
अकखोड, पु ० (अक्ञोट) राजकुल को दी जाती 
सुबर्ण आदि की मेड, [0/.0५070007 0 
8०१ ७0० ६0 ४॥0 309श [0799 
बव० १; 

अकजोडिय. त्रि० (कृष्ट) खीचा हुआ; नहार 
निकाला हुआ, ह360730000, 0॥.007 
00६ कुमा० 

अक्सोहणिज्ञ, त्रि० (अक्षोभणीय) जो छुब्ध 
न किया जा सके, 7४ एशाणं) 79 900 
797070 ॥0 #87000070 सुपा० ११४; 
अक्लोहिणी ख्री० (अ्रत्नाहिणी) एक वडी सेना, 
जिससे २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६९६१० 
घोड़े और १०६३९० पैदल होते हैं, ॥ 8 
शा प्राणी 00०87३ 2870 ४९- 
॥॥87॥5, 2]870 (0४0०५, 08040 
॥07585५ 0७700 4093880 [000 90॥006. 
पठम० ४९, ७, १६; 

अखंडल, पुं० (थ्राखण्डल) इन्द्र. [70॥98. 
पंडठम० ४६, ४४; 

अखत्त,. न० (श्र्षात्र) क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध; 
जुल्म, (00]00800 ॥0 00 0॥9720080- 
7%70 0[ & क्षत्रिय छ७770, 97'889- 
700॥|, धरम० ८ दी, 

अखादिम, त्रि० (अखाद्य) खाने को अयोग्य; 
अभचय, २०६ 608080)8, 796 ए।८ 
087704 6 ७४०७7. कुमा० 
अखाय,. त्रि० (अखात) नहीं खुदा हुआ. ९० 
40४७ -तल, न० (तल) छोटा तलाव, / 
शक] 0070, पाञझन० 
अखुट्टिश्रि, त्रि० (अतुडित) अखूट, परिपूर्ण, 
8 प्राणी 0070: 98 कशीक्ा$- 
5०९, णो। ०, [गए 60708. कुमा० 
अखोहा, स्ली० (अज्ञोभा) विद्या विशेष, /. 


0४४५04॥7 |70 0 8 078 00. 88- 
8708. पडन० ७, १३७; 

अंग. पु० (अग) (१) वृत्त, पेड, ॥ ६786. 
(२) पर्वत, पहाड ॥ 70ए7 था, से० $, 
४3२; 

अगर, सत्री० (अगति) निरुपाय, ५५6॥006 
78078 879 ॥७००५"७७, 707060॥]885, 
अच्चू० १६; 

अगंठिम. न० (अग्नन्थिम) (१) कदली फल; 
केला 8 [07 06 56 7]9700॥7 8798. 
बह० १; (२) फल्ञ की फांक; टुकडा, ॥ )078 
शत 077 9006 08 "प्र निसी० 
चू० १६; 

अगड, पु० (अवरट) कूप के पास पशुओं के जल 
पीने के लिए जो गते बनाया जाता है वह. .4 
00 7007460 ४७४ 7007 एशोौ३ 7687 
6 फएशो। 008&70066 07 66 
7ए०ए०४७ ९ 8९078 ॥/6 ०७४७ 
0/एगर फञा्र0' 7007 छाती) प्राणी 
38 ;९(0 800780 $807/97. उप० ३२०९; 

अगड. त्रि० (अक्ृत) नहीं किया हुआ, ०६ 
0070 07" 00077760. बच्‌० ६; 

अगणिमुह, पु ० (अग्नियुख) देव, देवता, ै. 
000, 8४ 0ए776 ए९०ण8, 8 0७७5: 
ध्राया० चु० 

अगज्ञ. त्रि० (अकरण्य) नहीं सुनने लायक, 
अश्नान्य, (०॥ [0 0" 0700०' ॥0 06 
9697'0 भवि० 

अगम. प्‌० (अगम) (१) धृष्त, पेड, / ६780 
0० एॉथ00. दूसनि० १, ३९, (२) त्रि० 
स्थावर, नही चलने वाज्ञा, ॥7770790)8, 
86909, #धा१%ग, मद्दानि० ४, 

अगय. न० (अगद) ओऔषध, दवाई, (०07- 
07706. सुपा० ४४७; 

अगार. पु० (अकार ) ४” अक्षर, 706 
],0॥०१ “8” विशे० ४८४; 


अगारग ] 


> त्रि० ( अ्रकारक ) अकता, 7९०६ 
0078 0५ 8०४78. सूश्रनि० ३०; 
अगारी, स्री० ( अगारिणी ) गृहस्थ ख्री, 2 
90780फ79. वव॑० ४ ; 
अ्ग्ग, त्रि० ( अग्र्य ) श्रेष्ठ ; उत्तम, .363, 
0500]७76, आ007707, से० ८, ४४; (२) 
प्रधान; मुख्य, (00, )(७]07, ?0776. 
उत्त० १४; 

अरगंथ, त्रि० (अग्रन्थ) धन रहित, ॥)0700 
0 ज़8800, 770709१688, 00007 (२) 
जैन साधु, 3. 0७70 8७7 श्ोव० 
अग्गक्खंध, पु'० ( अग्रस्कन्ध ) सैन्य का अग्न 
भाग, 7096 [7076 09४५ 00 8०0 &0759. 
से० ३, ४० ; 

अग्गणी. त्रि० ( अग्रणी ) अगुआ; मुखिया; 
नायक, .0. 690 07 08097'. कप्प० नाट० 
अरगद्ध, न० ( अग्मा ) पूर्वाध, 8 ॥78 
]9), निसी० चू० १; 
अग्गपहारि, त्रि० ( अम्रप्रहारिन्‌ ) पहले प्रहार 
करने वाला, ()06 ए॥0 08808 606 78 
900फ्. आव० १; 

अग्गमणि, पु. ( अग्रमणि ) मुख्य; श्रेष्ठ; 
शिरोमणि, .॥ ]08067; 4 7880, उप० 
७१८ दी; 

अग्गय, त्रि० ( अग्रज ) (१) आगे उत्पन्न होने 
वाला; बढ़ा भाई या बहन, ]76 #78 
ए9007 07000067 07 श्र४७७ 0" 000७7 
एएणा67 ०" श४9'. (२) पु० ब्राह्मण, 
2 उशायण (7० ॥7%0000). चाद० 
अग्गलिअ, त्रि० ( अर्गंज्षित ) जो आगल से 
बंद किया गया हो वह. 3060, शाप 
एप ज्ञ00 98 000. सुर० ६, १०; 
अग्गलोग. पुं० (अग्रल्ोक) मुक्ति स्थान, सिद्धि 
क्षेत्र, 7॥6 9॥866 ज़6/8 096 80पो 
38 ॥79/)5 6७77६ 00860; 006 (0808 
ज्ञी606 998 06४7०१ 0065 (0७७ 
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[ अग्गियय' 


9 0 ग्राहकों छाक्राअएश्ा0ा ) 78 

&00077079!8060. श्रा० १२; 

अग्गहणु. न० ( अमग्रहण ) श्रज्ञान, 4870- 
78976. सुर० १२, ४६; 

अग्गहि. त्रिः (आअहिन ) आमही; हठी. 777- 
00776, [00'श४0676, 7र/श४97, 
(008979/606. सूय० १, १३; 

अग्गारणु, न० ( उद्गारण ) वमन; वान्ति, 
'ए०॥70778, ०]०७४४78. चारु० ७; 

अग्गाहार. पुं० ( अग्राधार ) ग्राम विशेष का 
नाम, १७०78 0 & ए70988. सुपा०९२४५; 

अग्गिकोण. पुं० (अग्निकोण) पूर्व और दक्षिण 
के बीच की दिशा, ॥)9 8007 68४ 
80776/ 7पो०0 ४ज 8970 ॥20ए9. 
सू० च० ६८; 

अग्गिज्जोय. पु ० ( अग्निद्योत ) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय बीसवें ब्राह्मण जन्म का नाम. 
06 ए00 श98 8ए७॥ 60 .2॥8- 
8ए7 2(9)0ए77% 07 | फए0776- 
४ 9760 ॥77 8 37 एगए फीक्षाओओए. 
आया० चू० 

अग्गिज्क त्रि० ( अग्राह्म ) लेने के अयोग्य, 
ए+98 70" 8000१४४०086. पडम० ३१, 
४; 

अग्गिदृत्त. पु'० (अग्निदत्त) भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
के समकालीन ऐरवत त्षेत्र के एक तीर्थंकर देव. 
6 0 8 8०0 पाश्योर॥/8 
सैवा8ए8॥७ (07779, श्री0 0070॥॥- 
60 ३7 ४76 +706 07 ऊ988 प्रक्) 
79#/शए%7960, तित्थ० 

अग्गिदाण. पु ० (अग्निदान) सातवें वासुदेव के 
पिता का नाम, 7७776 0 606 87 
ए[ ४06 868ए७ग0 ४०8०08ए8. पडम० 
२०, १८४२६ 

अग्गियय. पु|० (आग्नेयक) इस नाम का एक 

राज पुत्र, 06 09 70ज७आ एथी00- 


अग्गिसिहाचारण | 





... ६३७, 

अग्गिसिहाचारण. पु० (अ्रग्निशिख़ाचारण) 
अग्नि शिखा में निर्वाधतया गमन करने की 
शक्ति वाला साधु. 8. 8७॥॥ 7008568थ॥9 
शा०ं 70087 88 8 0थ॥ पक्कीर 60ए७॥ 
7 706 08थौए 8॥0 एयं07 का 
एक) 0" 6॥7 06 0शगए 0पापर मव॒० 
द८घ; 

अग्गे, अ० (अग्ने) आगे; पहले. 770॥776/9, 
70707 070५ ६0, 00070, पिंग० --यर. 
त्रि० (तन ) आगे का; पहले का. 0) 60/- 
7700 67778० आयमर० 

अग्गेय, त्रि० ( आग्नेय ) (१) अग्नि संबंधी; 
अग्नि का. 0$शशगयग।8 60 6. पठम० 
१२, १२६; विशे० १६६०; (२) न० शस्त्र 
विशेष 7९७॥706 0 070 0 08 078, 
सुर० 5,४१; (३) श्रग्नि कोण, 76 ५00४0 
6४४ 00776/',, भवि० 

अग्गोदय., न० ( अ्रग्नोदक ) समुद्रीय वेला की 
वृद्धि भर हानि. 7)8 7५06 ४70 ७)४ 
#॥6 ५७४ सम० ७६; 

अग्घ पु० (अर्थ) एक देव विमान, 'प७॥8 
0 8 09706 ८४७६. देवेन्द्र ० १३२, 
अग्घविय. त्रि० ( भ्र्धित ) पृजित ; सत्कृत ; 
सम्मानित, 00790, ४:0/४97000, 
जश800778, ))07077'80., से० ११, १६ 
गठड० 

अम्घाइ, त्रि० ( आ्राप्तायिन्‌ ) सूँघने वाला; ४. 
डा6ो9, काप्र० २६४; 

आधाइर, त्रि० ( झआप्नातृ ) सूंघने वाला, 
५976॥]6, गा० ८८६; 

अग्घिय, न्रि० (अधित) (१) बहुमूल्य; कीमती, 
'एथए७०७, 7५00, 06४0'. निसी०२; (२) 
पूजित, ए0०75७0060, 907077/80, दे० 
१, १०७; से० २०२; 

अधघ, न० (अघ) (१) पाप; कुकम॑. फ7078 
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80॥, 080 &0६707, 87, कुमा० (२) ब्रि० 
शोचनीय, शोक का हेतु, ,977670]0, 
78007090]0, 8 0&7$8 0[ [87706769- 
४07 प्रयौ० ० 

अचवखुस्स. त्रि० ( अचच्षुस्‍्य ) जिसको देखने 
को मन न चाहता हो, प॥8॥ जागरण ॥5 
70 ॥ऐ७60 ६0 86 6५७, 5996 ए)70९8 
५४१४75 0-7786 ७४ 606 696. वृह ०३; 

अचल, पु ० ( श्रचल ) (१) पर्वत; पहाड, .3 
7)07ग्राश्षा। गठड० १२०; (२) एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन 
दीक्षा ली थी, ॥6 098 पा8 ए0 
जा गराद्र॥6१ ॥ गा 30800 
६08000७/ ज्ञात 6 ए0ण77867/ 070- 
ऐा०० 0 90786 - फिक80॥470079 
पडठम० ८९, ४; 

अचलणप्प, न० (अचलात्मन्‌ ) हस्त-प्रहेलिका 
को ८० लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
वह; अन्तिम संख्या, .[]6 ]99 7077067', 
४098 78४॥) ए॥ 77ऐ0ग7070%60॥ 7" 
१्रए०त 86 029 77णे४00एण8 70४0७ 
77000॥४॥ 0५9 84,00,000, इक* 

अचितणिअ्र-अचितणीअ, त्रि०(अचिन्तनीय) 
अनिबंचनीय; जिसकी चिन्ता भी न हो सके 
वह; अदुभुत्त, [70050700980]6, ए०70७॥7- 
908, 7700700ए90]9, ज0760र्पएो, 
लहुआ० ३; 

अचितिय, त्रि० ( अचिन्तित ) आकस्मिक, 
असंभवित, .007007/9, 77(00$806, 
महा ० 

अचिराभा, सत्री० (अचिराभा) बिजली; विद्युत्‌ ; 
]॥807778- पठम० ४२, ३२, 

अच्चग, त्रि० ( अचेंक ) पूजक, .300/'0, 
श0ओगएए0५ चैत्य० १२; 

अच्चग्गल. त्रि० ( अत्यर्गल ) निरंकुश; अनिय- 
नित्रत, [7007॥70]]60, 7768. मोह०८७; 


अच्चत्थ] 
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अच्चत्थ, त्रि० (अत्यथ) गंभीर अर्थ वाला, | अच्चुब्भड. त्रि० (अत्युदूभट) अति प्रबल, 


]50प्रांध)०, >पी0ग0 ॥0 06 एश'- 
०९९९९ 0" घा60/86000 राय० 

अच्चर-अच्चरिअ्र-अच्यरीआ. न० ( आश्चर्य ) 
विस्मय, चमत्कार, 5िप77%, ज्ा07007. 
विक्त० ६४, प्रबो० १७, रंभा० नार० 

अच्चा, स्री० ( अर्चा ) पूजा, सत्कार, ४४०- 
५), ५॥6079007, 70707. गउडड७० 

अच्चाहिआ-द्‌. न० (अत्याहित) (१) महाभीति; 
बढा भय 20 8788 0%097709, 08708097', 
ग्रार्मणकणा०,. 60ए 0. ग्राआश 
(२) भूठ, असत्य, #98]38, 7+शाग8, 
ए7४४४ 0. स्वप्न० ४७; (३) ऐसा जोखमी 
कार्य, जिम्तमे प्राण हानि की संभावना हो, 
6694; ॥8297.0078. अभि० ३७, 

अच्चीकरणु, न० ( अर्चीकरण ) (१) प्रशंसा, 
7079५78. (२) खुशामद्‌_ ६४065 9768 
का ए्रग0068 97858, 008 ६ए०९०- 
79709. निसी० चू० ९; 

अच्चुआ, पु० (अच्युत) विष्णु ,. 0॥ 00768: 
0 ४३४४0. अच्चु० ९; 

अच्चुअबइ. पु ० (अच्युतपति) बारहवां देवलोक' 
के इन्द्र, ल्‍)6 [70/9 ० 8४० ए0७[४॥॥ 
५070 08008. सु० च० ६१, 

अच्चुइंद्‌. पु ०,(अच्युतेन्ड्र) ग्यारहचे ओर बारहवे 
देवलोक का स्वामी, इन्द्र विशेष, ]6 [0078 
ण ॥9 ७४०ए७एीा था +णा 
४0768 0 8005 पठम० ११७, ७, 
अच्चुगा. त्रि० (अत्युम्र) अत्यंत उम्र, ए279 
१0700, ५७०७७, 88770, प्रव० २२४, 
अच्चुच्च. त्रि०(अत्युज्च) खूब ऊंचा, विशेष उन्नत, 
ए७५ शाह॥ 07 00ए- उप० ६८६ टी; 
अच्चुदार. त्रि० (अत्युदार) अत्यन्त उदार, 
'पएक्ए हुथाश-078. स० ६००; 
अच्चुन्नय, त्रि०(अत्युन्नत) बहुत ऊंचा, ए०/ए 

शाह्ठी). कप्प० 


पएकए ए०ए९र्षपों 08 70706पो, भवि० 

अच्चुवयार, पु० (अत्युपचार) विशेष सेवा. 
मछइ068878 867ए08 गा० *<१४; 

अच्चुव्वाय, त्रि० ( अत्युद्रात ) अत्यंत थका 
हुआ. 50787707 ७8760. 07 
0090 बह० ३; 

अच्चेञअर, न० ( आश्चर्य ) आश्चर्य, विस्मय 
50/070५७; ए०706%, चिक्र० ११; 

अच्छुआ, पुं० ( अक्षक ) बहेडा का वृक्ष, 
.५७.70 0 & 0796 (२) न० स्वच्छु जल, 
2778 एः&097'. से० ६, ४७; 

अच्छुअर. न० ( आराश्चय॑ ) विस्मय; चमत्कार, 
जिएएए0४५७, ए/07006/', कुमा० 

अच्छुटरण॒. त्रि० (अच्छुन्न ) भ्रगुप्त; प्रकट, 
(07७0, शा80]6, (08607॥ दुृहृ० रे, 

अच्छुरिअ-अच्छारिज्ञ-अच्छुरीअ.. न० 
(आश्चये) विस्मय; चमत्कार, 507(0750, 
ज.00067, है० १, ९८; प्रयौो० ४२; 

अच्छुदलल, पु/० ( ऋच्भल्ल ) रींच. ै. 
08७7. पाञ्म० 

अच्छाइ. त्रि० ( श्राच्छादिन्‌ ) ढकने वाला; 
आच्छ्वादक, (006 ए0 00768 07 [70- 
$60609 / 0076/3 .770॥60007', स० ३९१; 

अच्छायंत त्रि० (अच्छातान्त) तीक्षण, धारदार 
99870. 80860. पाञ्म० 

अच्छाय ण. न०(आच्छ्ादन) (१) बस्र; कपड़ा. 
4 8077700760 07" 0000. आया० (२) 
ढकना, 0 ]0, # 00707. दे० ७, ४९, 

अच्छायरणा, खत्री०(आच्छ्ादना) ढकना, आच्छा- 
दित करना / ]70, 00ए707778. वब० ३६ 

अच्छिंद्ण, न० ( आच्छेदन ) (१) छीनना, 
879800778 #8छ०५9, कंपाह 8एशपज 
ऐड 40000, ९४०४0०7. (३) थोड़ा 
छेद करना, काटना, (एंयगह8 8 7008- 
भस्ग० १९; 


अच्छिएण-न्न] 


रा त्रि० (आच्दिक्) (१) बलाक्कार 
से छीना हुआ, '45607000, ७796007600 
9ए99. पाञ्० 

अच्छित्तिणय. पु० ( अ्रच्छित्तिनय ) वस्तु को 
नित्य मानने वाला पक्त, 0 80700)! 98- 
]6ए78 77 (6 ४0 00 007 - 
एए३ 0० 00788 प्रच० 
अल्छिप्प, त्रि० ( अस्पृश्य ) छूने को अयोग्य 
ए7स्‍0/07०॥806, प०0 80 08 007007060, 
सु० च० २८१३ 

अच्छिय, त्रि० (आसित) बैठा हुआ. 96860. 
पि० ४८०; ९६९; 

अच्छोडण, न० ( आच्छोटन ) (१) सिंचन 
59777ंताग8 (२) आस्कालन, 50ए78 
98%0790., वेणी० १०६; सुर० १३, ४१, 
सुपा० ९६३; (३) मृगया; शिकार, स्ए॥6- 
778, (0988. दे० १, ३७, 
अच्छोडिअ, त्रि० ( श्राच्छोटित ) (१) सिक्त; 
सिंचा छुचआ, 5707_760, ए०४९/७०, 
सुर० २, २४९; (२) पटका हुआ; आस्फालित 
5णोर87 98४75, 09.0090. कुप्र०४३३, 
अजड़, त्रि० ( अजड ) (१) पक्त, विकसित, 
कगार 00ए७0०70०१:(0706 40 90796- 
007, गडड० (२) निपुण; चतुर (0767, 
9070०ी007ं, कुमा० 

अज्ञय, १० (अ्रजय) षद्पद छंद का एक भेद. 
२ ए%77०७४५ 06 ताका।6 987४ ए[ 996 
76786 ॥90778 85 ]॥0%, पिंग० 
अज्ञाणु, त्रि० ( अज्ञान ) अनजान, मूखे, 
78700०७४४६, 400) रयण॒० ८३; 
अजिञ्. त्रि० (अजय्य ) जो जीता नजा 
सके, [7ए7700]0, 0700707०/80)0 
सुपा० ७९; 

अजिअनाह. पु० ( अजितनाथ ) नववाँ रद 
पुरुष, ९७776 ० 606 गाए धियवा:&, 
विचार० ४७३, 
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अजिअबला, स्री० ( अजितबला ) भगत्रान्‌ 
अजितनाथ की शासन देवी, ०776 0 & 
800068५ 80"ए78. 72070 &]08- 
79009. प्रव० २७; 

अजिआ खस्त्री० (अजिता) भगवान्‌ अजितनाथ 
की शासनदेवी, '९७॥06 076 9 8000885 
५8708 7+070 8 ]रध्या&609. संति०६; 

अजियंधर. पु० ( अजितघर ) ग्यारह रुद्रों मे 
आठवों रुद्ध पुरुष, [76 शाह औिएता३ 
076 0 ॥06 00ए७॥ 0768 विचार०४७३; 

अज्ञिर, न० (अजिर ) ऑगन, चौक, ./ 
00ए%-एक/0, 00700770 सण॒० 

अअज्ु, न० (अयुत) दृश हजार, 787 60प- 
88200 ( 0,000 ). महा० 

अजुत्तिय त्रि० ( श्रयुक्तिक ) युक्ति शूल्य, 
अन्याय, ए707000 धयाए 7988807 07 

79706 सुर० १२, ९४, 

अज्ज, त्रि० (अर्य) (१) वैश्य 8 798॥ 0 
॥806 87770 ४7706, (२) स्वामी; मालिक, 
0 799667', 7080&70, दे० १, ९; 

अज्ञ, न० (आज्य) थी; घत, (306, 00877- 
4606 09प/697'. पाञ्म० 

अज्ञंत, त्रि० (आयत्‌) आगामी, 76078, 
00०78. -काल. पु० (काल) भविष्य 
काल्न, शीप्रांपा'0 ह॥76, पिंपा'0, 08 
$0 00776, पाञ्र ० 

अजंहिलो, अ० (अ्रद्यह्य) आजकल, ९०छ- 
9-0898. उप० घृ० ३३४; 

अज्ञाग, पु० (अंक) उपार्जन करने वाला, पैदा 
करने वाला, 076 ए0 80007788, 07 
2808. सु० च० १२४; 

अज्ञम, पु० (अर्यमन्‌) सूर्य, 7)9 877१. 
पि० २६१; हि 

अज्ञा, ख्री० (आर्या) गौरी; पार्वती, 7 ०0()- 
6009 ० 7?87ए७४. दे० १, ९; 

अज्ञु, भ्र० (अब ) आज, 70-09. हे० ४, 


अज | 


( शश८ ) 


[ अद्विसरक्ख 





३४३; भवि० पिंग० 

अज्ञू, सत्री० (आया) सासू; धरश्नू, )(0097- 
7-9ए. है? १, ७७; 

अज्मूवख, त्रि० (अध्यक्त ) अ्रधिष्ठाता, ै. 
976अत॥6, आाएश॥्रा०११०॥॥, 707, 
6903 076 ज्ञ]0 शआग9877868. कप्पु० 

अज्कयणि, त्रि० (अध्ययनिन्‌) पढ़ने वाला; 
अभ्यासी, 0. प्रवेश; 006७... 0 
][ा0फ़8 0" 8009 070' 696 5080798. 
विशे० १४६९; 

अज्महिय. त्रि० (अध्यधिक) श्रत्यंत; अति- 
शयित, ॥757008879, ए0"ए77700, 600 
70700, मह्गा० 

अज्फाय, पु" (अध्याय) म्न्थ का एक अंश, 
4 ०09(067 07 8 0007. विशे० ११११; 

अज्मारोव . पु'० (अध्यारोप) आरोप; उपचार, 
080777078, #6070पएांगहु 08 8ए!- 
?०४ण ६. धर्मंसं० ३१२; ३१३; 

अज्भारोवरण, न० (अध्यारोपण) (१) आ्रारोपण; 
उपर चढ़ाना, .98878, 0/978678.- (२) 
पूछना, प्रश्न करमा, (१०७४४०॥78, 77- 
(एणाह्‌. विशे० २४२८; 

अज्कास, पु० ( अध्यास ) (१) ऊपर बैठना. 
700 श। ए007, (२) निवास स्थान, 0006, 
79800709 0!806., सु० च० २०; 

अज्मेत्तार, त्रि० ( अध्येत्‌ ) पढ़ने चात्षा, 3 
8600007॥, 687707, विशे० १४६५; 

अट्ट, पु० न० ( अट्ट ) (१) दुकान; हाट, 
800 श्रा० १७; (२) महत्व के ऊपर का घर; 
अटारी, 8. 0800079. कुमा० 

अध्टया. खी० (आवतंना) आवृत्ति, ॥8006#४- 
6707, 47 ७६४07. प्राकृ० ३१; 

अद्टरण, त्रि० ( आरतंज्ञ ) पीड़ित की पीढ़ा को 
जानने वाला, (0076 ए)0 |एा0ज़8 76 
8रपी90॥83 0 08 ठं807088880. घढु ०” 
अट्टय, घु० ( अद्दक ) (१) हाट; दुकान, .8. 


870. आ० १९; (२) पात्र के छिद्र को बंध 
करने में उपयुक्त हृब्य विशेष, 8 8708॥8708 
'ज़ञ707 8 प886 7 0/0भग९8 978 ॥06 
7 & ४6888], चृह० १; 

अट्टिय, त्रि० (अर्दित) व्याकुल; ब्यग्न, 007- 
47990; (007/07070090. ओब० 

अट्टू. ए ० न० (अर्थ) (१) घन; पैसा, [90)65, 
9/९७।४. भ्राया० (२) फल; लाभ, 777, 
807970॥926. उत्त० १३ (३) मोक्ष; मुक्ति. 
मीएशों ७70870[00007. उत्त* १ 

अट्टपया, ख्री० (अष्टपदा) एक वृत्त; छुन्द विशेष, 
4 एक+ा0पो॥7 !एं70 0/77078. पिंग० 

अट्ूपाहरिअ, त्रि० ( अष्टप्राहरिक ) आठ प्रहर 
संबंधी, 008078 60 0४806 ए7079/93 
(8. 6. 3 ॥0073). घुर० १९, २१८; 

अट्टाइल. त्रि० ( अ्रष्टाविंश ) अ्रठाईसवी, 
पएफ़्७ा9-08॥60, पिंग० 

अद्वाइ (६ ) स. ज्ली० (अष्टाविंशति) संख्या 
विशेष, अठाईंस, 'फञ७॥/9-०४/. पिंग० 
पि० ४४२; 

अट्टांण, न० (अस्थान) (१) वेश्या का मुहृल्ला. 

37 80006 0 9700४४607098, बद० २॥ 
(२) त्रि० अयोग्य; गैरवाजबी, 77[070707, 
प788807%)6, सूय० १, ७; 

अट्वारसिय. त्रि० (अष्टादशिक) भ्रदारदद वर्ष की 
उम्र का. ग्रा/00600 ०878 00 880: 
बव॒० ४; 

अट्वावय, पु ० (अष्टापद) सुबर्ण; सोना, 600. 
चण० 5; 

अट्टासीय, त्रि० ( अ्ष्टाशीत ) अठसीवो. 
7श8709-0ं४000. पठम० ८८, ४४; 

अट्टिसरक्ख. पु/०( अट्विसरजस्क ) कापालिक, 
# 00790 0(&8 00४शथिा)। उककए& 
8000 (॥96 70७6  गभ्गत 00७ ) 
ठाक्षा.६अंणपं290 0ए०४77गंग8 कगार 
० एाशा 0 06 007 ए[ 8५705 


अट्विलेण] 


( १२६ ) 


[अगुंतद 





2०० 0कगगह. भा0 0तगरंणाह [707 
0070, वव० ७; 

अट्िलेश. न० (अस्थिपेण) (१) वत्स गोत्र की 
शाखारूप एक गोत्र, &86067 #6007 
0 8 078707 70 ४०६४७ 8805. (२) 
पु० इस गोत्र का अवतंक पुरुप और उसकी 
संतान, ]6 [0070897 0 0778 8866 00" 
8 ७6767. ढा० ७; 

झड़. पु० ( अवट ) (१) छूप; कुआ. .. 
छा), पाअ० (२) कूप के पास पशुओं के 
पानी पीने के लिये जो गत॑ किया जाता है वह. 
2. 70 7077660 ४7 जश्ीड 09 ॥8 
4077 8068 0078४7070060 7097 & 
जी, 07 ४0708 ज90९१ +0शा 
छा 8 ए0ण ४986 0980068 0७श 
कार पु (707 70. हे० १, २७१; 

अडिह्ला. स्री० ( अ्रढिक्ला ) छुन्द विशेष, 
एच्च06 06 8 76006. पिंग० 

अडोलिया. ज्ली० (अटोलिका) (१) एक राज 
पुत्री, ९७776 068 7099) 707770658. 
(२) मूषिका; चूही, ॥ 8॥8-700786.बह० १, 

अडुणु. न०(अड्डन) (१) चमे; चमड़ा, ल्‍706, 
]098607067, 307. (२) ढाल; फल्नक, 
80780, सुर० २, ९, 

अड्डिया, स्रौ० (अट्टिका) मल्‍्लों की क्रिया विशेष, 
4.8070ए 799 ४77078 0798009860 0ए 
श7880679. विशे० ३३१७; 

अड्छत्त. त्रि० (आरव्ध) प्रारव्ध; शुरू किया 
हुआ. 30877, 00777076860. से० 
१३, ६ 

अड्ढुट्ट. त्रि० (अधेचतुर्थ) साढ़े तीन, 70788 
ध्या0 8 ॥9[, पि० ४६०; 

अरणु. पु" (झनस्‌ ) शकद; गाड़ी. / 0&7, 
087%. धघर्मं० २; पु० (अण) (१) शब्द; 


आवाज, / 30700, ५४०००. (२) गमन; , 


गति, (0एशआआशआ, (0007, विशे० 


३४४०; (३) त्रि० कुत्सित; खराब, ।390, 
6ए7, विशे० २७६७; 

अणुईइ, त्रि० (अनीति) इति रहित; शलभादि- 
कृत उपद्रव से रहित, ॥7'88 [7077 09/28- 
ग्राकांह8 07 वीक्षाणना #707 0078४8 
6600. ओव० 

अशंग, पु० (अनड़ ) (१) कामदेव. 
पएए6 600 06 7076, गा० २३३; गउठड; 
कप्पु० (२) एक राजकुमार, जो आनन्दपुर के 
राजा जितारी का पृनत्र था. प७॥06 0 8 
५00 ज्ञ0 ॥ए8९ 076 66 8078 
0 गाकां, 06 'प्रगर8 ए 0797008॥- 
70० गच्छु०२; (३) त्रि० शरीर रहित, अंग- 
हीन; मत, -3007088; 0690. गड़ड० 
सत्त०४८; -धरिणी, स्री० (ग्रृहिणी) रति; 
कामदेव की पत्नी, 08४, 6॥6 ए79 0 
606 00 06 7076, सुपा० ६६७; -बाण. 
पु० (बाण) काम के बाण 870 87707 0 
6876 0600 ए[ 7076. गा० ७४८; “सर. 
पु० (शर) काम के बाण 0 ]076-४709/0. 
गा० १०००; 

अशंगलवण. पु" (अनम्नलवन) रामचन्द्रजी 
का एक पुत्र; लव. 44879, 076 0 076 
#जछ्ञ0 8078 0 9॥786 970079870॥'8- 
]69, पडम० ६७, ६, 

अखंत. पु० (अनन्त) (१) विष्णु; कृष्ण, 
एाहशप, शाप, पठम०९, ११२; (२) 
शेष नाग, 'ए776 0स 8 00607%080 
86700606, 8६४१ 60 99876 006 #007- 
80 76903, करत ॥80/880760 88 
007778 006 007७ 0 7 प्राक्राया 
0" 8फए०७7ण०६४ ४09 0॥0॥7७ ज़0१0 
0०7 ॥78 9680. से० 8, ८६; 

अखुंतइ, पु० ( अनन्तजित्‌) चालु काल के चौद- 
हवें जिन देव, 76 ॥077668700 7प७॥- 
कारक्ा'% 3॥88 ए॥7 07 696 778887/ 


अखुंतरद्द] 








ः 4007'. पठस० *, १४८; 
अरुतरह, पु.० ( अनन्तरथ ) राजा दशरथ के 
बड़े भाई का नाम, 7067 97/00097/ 0 
गत 20950708609. पडम० २२, १०१; 
अणुंतरदिय, त्रि० (अनन्तर्हिंत) अव्यवहित; 
व्यवधान रहित, ॥777700866, 0779७. 
आया० 

अशंसू, त्रि० (अनंश ) अखण्ड जए06, 
प्रगा0/0४थ॥ ; ०0770क्‍006. घर्मस॑ं० ७०६ ; 
अणुगार. त्रि० ( ऋण॒कार ) (१) करजा करने 
गला, 076 ए॥0 770773 665. (२) 
दुष्ट शिष्य; अपान्न, 8 ५0786 ६प्र607. 
076 ज्ञ0 78 70 9 0686"778 
40]0फए'. उत्त० १; 

झाणुगाल, पु० ( भ्रकाल ) दुर्भित्त; अकाल. 
426870; िए7706. बुह० ३; 
अणुगिण. पु'० (अनग्न) (१) जो नंगा न हो; 
बस्रो से आच्छादित, 06 78070, ७॥0- 
४760. (२) कल्पबुज्ञ की एक जाति जो बस्तर 
देती है ।९४706 0 & 06०76-90078 
६786 ज00 87768 000065, त्तंु० 
अशुग्ध. त्रि० ( ऋणध्न ) ऋण नाशक; कर्ज 
नाशक 8. 606%70ए७/ 0६ 06005, 00 
(0० 08908 & 0609 दंंस० 
अखुध. त्रि० ( अनघ ) शुद्ध, निम्मत्र; स्वच्छ. 
2778, 0607'. पंचच० ४; 
अणुज्फाय, पु० (अनध्याय) (१) अध्ययन का 
अभाव 0.0५8706 06 $ए०१५. (२) जिसमें 
अध्ययन निषिद्ध है वह काल. 776 ६06 
ए00 7५ 70796 ई0" एफ: 
नाट० 

आरुराणु. त्रि० (अनन्य) असाधारण; भ्रद्वित्तीय, 
धिद्धए%०तणका'ए,.. 0779०७)]०]००. 
सुपा० १८६; सुर० १, ७; --तुल्ल. त्रि० 
(तुरुप) असाधरण; अनुपम, ॥756780707- 
एथ्चाए, 2700772४'७0)6, उप० ६८ 


( १३० ) 
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टी; -समाण. त्रि० (समान) असाधारण; 

अद्वितीय, )/(७६00685, 26977685, डप्‌० 

९६७ दी; 

अणुत्त, त्रि० (अनात्त ) अपीड़ित. 77० 
#गी0660 0/ 8४760. “दृब्बाबइमाईसु' 
अत्तमणत्ते गवेसरां कुणद”, चब० १; 

अखुथंत, व० क्ृ० (अतिष्ठत्‌ ) (१) नही रहता 
हुआ. 06 88978. (२) अस्त होता 
हुआ, 508007078. पठम० १७, १३४; 

अणुप्प, त्रि० (अनल्प) अधिक; बहुत, ४७/ए 
77700, 77076 ओब॒० 

अगणप्प, पु० (अनात्मन्‌) निजसे भिन्न; आत्मा 
से पर, 360एण०06 +06 $80प, 70 
799०78778 6706 3000. पठम० ३७, २२; 
--वसग, त्रि० ( वशक ) परवश; पराधीन, 
009०70087॥. पडम० ३७, १२॥ 

अराण्पज्ज, पु० ( अनात्मक्ष ) ( १) निबोध; 
सुख, 7877078770, 700090, (२) पागल; 
भूताविष्ट; पराधीन, )(90, [00९885866 0979 
&% शूशा75 १670७667+. निर्सा० चू० १; 

अणुव्संतर, त्रि० (अनशभ्यन्तर ) भीतरी दत्त 
को नहीं जानने वाला; रहस्य अनभिज्ञ, (078 
जछ0 0085 70 709 #0677/6पक। 
६607७ अ्रभि० ६१ 

अखणुभिग्गह, न० (अनसिश्रह) 'सर्दे देवा वन्दयाः” 
इत्यादि रूप सिथ्यात्व का एक भेद, .0 307 
ण॑ 490५% 9शार्ण 86 थो। 576 8005 
668७778 $श३पए॥8४07 #्यत #ण007 
660. आ० ६; 

आखणसिस, त्रि० ( अन्मिष ) (१) पिकसित, 
खुला हुआ, :3]097; 000760;/%एश0- 
60. झुर० ३, १४३ ; (२) निमेष रहित ; 
पत्रक चर्जित, ए769076 & जणएए8 
0 870 698. सुप्रा० दे*४ ; 

झणुय, पु० ( अनय ) अनीति ; अन्याय 

77090, 7४808, ० २७; 


अशरणण ] 





ह् ९०१; 
अखणरणणु. पु० (अनरण्य) साकेतपुर का एक 
राजा, जो पीछे से ऋषि हुआ था. 'प७॥06 0९ 
9 जाई 00 $श४०७छ७प१" 0 छः 
870५ 0000706 8 ५७2० पठस०१०,८७; 
अशराय, त्रि० ( अराजक ) राज-शुन्य; जिसमे 
राजा न हो वह, प७एणए 70 %णाह, 
2797'0700/. बुह० १; 
अखुवच्च, त्रि० (अनपत्य) सन्तान रहित; निवेश, 
(00688, .907१6983, सु० च० २३६, 
अशचट्टिय, त्रि० ( अ्रनवस्थित ) पत्य विशेष; 
नाप विशेष, 0 6776-68877"0॥07: 
4 80% 0(888709/'6 0५ फ07 0770 
58 7709887780 07 780]70700. क० गं० 
४8, ७३; 

अखवत्थ, त्रि० (अनवस्थ) अव्यवस्थित; अनि- 
यमित, असमंजस, .798 0987, 70 पा 
- 070०7. दे० १, १३६; 
अशवह. त्रि०(अनवद्य) निष्पाप; निद्वोप; शुद्ध. 
]70060॥, 700 80०7३, [77७,707%, 
70 शर्पाएं, भाकृ० २१; 
अखणुवयमाण. व० कृ० ( अनपवद॒त्‌ ) (१) 
अपवाद नही करता हुआ, (076 ए॥0 0068 
700 ग्राक्षौए8 धाए 6६४0९06007, 070 
ए70 6088 706 00 धाएपरए8 79७ए८7३७ 


07 0077%7'ए 00708700/8 (२) सत्य- | 


बादी, 076 एॉ095 शा 8& ए0७ 
$0 80087 008 #"प 7 078767" चव॒०३॥ 

अशणवसर, त्रि० (अनवसर) आकस्मिक, अ्रचि- 
न्तित, 00607'86 8०० १७:४9, (7- 
605000060, 5प्र6(6७॥. पाश्न० 

अणुह्द, न० (अनमस) भृमि; पृथ्वी, ॥॥&700 
से० ६, ३; 

अणदा, र्ली० (अधुना) इस समय, 'प0ए, |7] 
8 $0708. प्राकृ० ८०; 

अखणुदिआअ. त्रि० (अहृदय) हृदय-रहित; निहुर, 


( १३१ ) 


[अशणाविश्र 


निरदंय, (7प७, ॥600९88 प्राप०|गा०४१, 

अखहियास, त्रि० ( अनध्यासक ) असहिष्णु; 
सहन नही करने चाला, (086 एछ)0 6085 
706 00987 07 ७70 778, उछ० 

अशणाइमं (वं) त. त्रि० ( अनादिमत्‌ ) अनादि 
काल से प्रवृत्त, [१9ए78 70008778; 
जिडाभागह 007 6४७"श/ए. पडम० 
११८, ३२; भवि० 

अणाइय, त्रि० ( अनाइत ) जिसका आदर न 
किया गया हो वह. 4)।90700700, प्रा- 
७6007780 उप० ८5३३ दी; 

अशणाजीच, त्रि० ( श्रनाजीव ) (१) आजीविका 
रहित, ए॥006 79)0क08 ० ]एशी- 
]004 07 7/श7०७7४708 (२) निःस्पृद्द; 
निरोह, 770/88 77070 00श7'8 दूस०३, 

अणामिग्गह, न० ( अनशिग्रह ) सिथ्यात्व का 
एक भेद, 0 ]प704 0 [98]88 >0ार्श, 
पंच० ४, २; 

अणाय. त्रि० (अज्ञात) नहीं जाना हुआ; अप- 
रिचित, ए7भि7]07, (778007087760, 
पडठम० २४, १७, 

अणाय. पु० (अनाक) मर्त्यलोक; मनुष्य लोक, 
ज़ठतत ०॑ 70278. से० १, १; 

अणायग, त्रि० (अज्ञातक) स्वजन रहित; भ्रकेत्षा, 
(008 #8ए778 70 शियगए 7रक्रा0१३ 
00 78]9867078, निसी० चु० ६; 

अखणायग. त्रि० ( अज्ञायक ) अज्ञान, निर्बोध, 
[870790॥6 निसी० चू० ११, 

अशणायक्त, त्रि० ( अनायत्त ) पराधीन .])6- 
एथा१607४, पडस० २६, २६; 

अणारिस' त्रि० (अनारष) जो ऋषि प्रयीत न 
हो वह ९00 90072708 60 #0 फाशा, 
706 (७6६४०, पठम० ११, ८०, 

अणारिस, त्रि० (अन्याइश) दूसरे के जैसा, 
2776 00008, नाट० 

अगणाविश्र, न्रि०( आनायित ) मंगवाया हुआ. 





अणावबि ] 


8067 0. घ्िरि० ६६; ७१८, 
अणावि ( वु ) हि. ल्ली० ( अवृष्टि ) वर्षा का 
अभाव, ४७76 ए 7४४), 070708॥6, 
(9077778. पठम० २०, ८७३ सस० ६०; 
अणासंसि, त्रि० (अनाशंसिन्‌) अनिच्छु;निर्पुह. 
#५68 47077 4ै987/6, बुंह० १ 
आअणाहि-अशाहिय. प्रि०(अनाधि-क) मानसिक 
पीडा से रहित, #796 700 7079 
एश्वए, से० ३, ४४; पि० ३६१; 
आअशिडंदिय, त्रि० (अनिकुश्वित) टेढ़ा नहीं किया 


हुआ, सरल, 5070876, २०६-0700280. 


गउड० 

अशिक्क, त्रि० (अनेक) एक से ज्यादा, (078 
$07 076, 77079. नव० ४३॥ 

अशिक्षिणी. ख्री० (अनीकिनी) ऐसी सेना जिस 
मे २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६९६१ घोड़े 
और १०६३३ प्यादे हो. 870 80779 ए॥00 
507४8 0 287 007798765, 287 
0]%77006678,  0860] 907868 ध्गवे 
0938 400 80)08678 पडम० २६, ६; 

अरशिट्टिय. ज्रि० ( अनिष्ठित ) असंपूर्णं. ]7- 
0077009, 7० [एे। गडड० 

अखिपमा. पुं" स्री० (अणिमन्‌ ) आठ सिद्धियो 
मे एक सिद्धि; अत्यन्त छोटा बन जाने की शक्ति, 
(0068 00 06 ७ह्ठी॥ ४०००एपाशे- 
7060॥03$, 00 00780007$8; ॥ 8070706 
7 भ्रगाणी! 048 6 88876 & 
ए87ए गधों 40770 पैठस० ७,१३६, 

अणिय. ज्रि० (अ्रनित्य) अस्थिर, अनित्य, []7- 
६6809, 07'078007ए. उच्‌० 

अणिरिण. ज्रि० ( अनुण ) ऋण-करज रहित. 
४००७६ 70 6000 096 [707 6७0४६ 
अभि० ४६; चारु० ६६, 

अखिल, पुं० (अनिल्न) राक्रस वंशीय एक राजा, 
र०७7१8 0 & धाए एए ॥06 78288 
० (2097075, पडम० २, २६४, 


( १३२ ) 


[ अशुअंपि 


अखिसीह, त्रि० ( अनिशीथ ) शास्त्र विशेष जो 
प्रकाश में पढ़ा या पढ़ाया जाय. '९७॥76 0/ 
8$80777907४७ ए700 0७80 06 7ऐी0- 
]ए &967606, [४90फ7० 20 8560. 
आवसत० 

अणिस्खकड, त्रि० ( अनिश्रीकृत » जिस पर 
किसी खास व्यक्ति का अधिकार न हो; स्च- 
साधारण, ४७४ए 0०70/४स्‍४४9७, १०७५ 
0077707, घमं० २; 

अशिहस. त्रि० (अनीदश ) इस माफिक नहीं; 
बिलत्तण, ॥)087076, 6६४४7४७070॥79/79; 
प्र7प४79), ६६78786., स० ३०७, 

अणीस. बत्रि० ( अवीश ) असमर्थ, 00॥ 
00ए०७४ए), ७०७४९, .00ए097985, अमि० 
३०; 

अखु, अ्र० (अनु) (१) समीप, नजदीक..790- 
778, 7697. “अयुकुंडल्' गउड० (२) लघु; 
छोटा, 5790), ॥7009. 'अयुगाम०! उत्त० 
(३) क्रम; परिपाटी, 07087 अणुगुरु' बुह० १; 
(४) मे, भीतर, ॥7%06, 77, जग्गा, 
'अखुजत्त” सहा० (९) अतिनिधि, .9079- 
$0787०७, 8207. 'अशुप्पभ' निसी ०चू० 
२; (६) बहुत; श्रत्यंत, ऐ/प00, ए५ए 
77000, ६00 7000. “अशुचंक' मा० ६३; 

अगुझ, त्रि० (अज्ञ) भज्ञान, सूखे, .700)0, 
787079770., गा० १८४; ३२४२; 

अशाअ. त्रि० ( अनुज ) पीछे से उत्पन्न; छोटा 
भाई या छोटी बहिन, ॥3079 9697, शा 
9000 एण77/8०७/ 0700067 07 शशै0'- 
अभि० ८२, पठम० २८, १००; 

अणुअंपा. स्री० ( अनुकस्पा ) दया; करुणा. 
७४०9, प्रता०05४5, . 0070#४४0% 
एज से० ९, २४; गा० १६३॥ 

अगुअंपि, त्रि० ( अनुकम्पिन्‌ ) दयालु; करुणा 
करने बाला, [7700, ए0एएे, 7767०, 
0607770855807%68, अभि० १७३, 


अखुझआर ] 





< त्रि० ( अनुचर ) (१) सहायताकारी; 
सहचर ति00७५ 89598 9श॥॥, 77670, 
पाञ्म० (२) सेवक; नौकर, ै. 86"एशग(. 
प्रामा० 

अखुअरिय, त्रि० (अनुचरित) अनुष्टित; विहित; 
किया हुआ. 7५60७४७0, [000०780, 
6076 कप्प० 

अखुआर, पुं०" ( अनुकार ) अनुकरण, 
70॥0फ90778 ॥7086॥07., नाट० 

अगुआएरि. त्रि० (अनुकारिन्‌ ) भ्रनुकरण करने 
वाला & 0)]0987, ॥7796007', नाद० 

अगुइण्ण. त्रि० ( अनुकीर्ण ) (१) व्याप्त; भरा 
इुआ 7एणो] 00, ॥60 ४). (२) नहीं 
गिरा हुआ; अपतित, ९0६ 9)670. ओच० 

अखुइणण. त्रि० (अनुद्गीर्ण) बहार नही निकला 
हुआ ९०७ 0076 006. ओव० 

अखुओयर, न० (अनुयोजन) संबन्धन; जोडना, 
(7077606009,007ऐण्रापगए, एरातए 2. 
विशे० १३८९; 

अणुकंप, त्रि० (अनुकम्प्य) अनुकम्पा के योग्य, 
77 $0 ७७ ४४०९; एप्रश0७ दे० १,२३२; 

अणुकड्डिय. त्रि० (अनुकृषट) अनुकृत; अनुसूत, 
+50॥0980, 768॥७0, ०0००0700 स० 
१८२; 

अगखुकपण्प. पु० (अनुकल्प (१) बटे छुरुपो के 
मार्ग का अनुकरण 7770607 रण 66 
87086 (२) त्रि० महापुरुषों का अनुकरण 
करने वाला, [70]]0909/ 0 ॥006 87886. 
पंचमा० 

अगुकरण, न० ( अ्रनुकरण ) नकल, (४095, 
१7096070, चच० ३; 

अखणुकहरा, त्रि० (अनुकथन) अनुवाद, |0०00- 
एण्रणा एए ए०ए ० 0०5छऐोभा५४ं07, 
000000७४07.. 0. गरीपक्क।शंव07, 
खुथ० ३, १३; 

अश्ुकार, पुं७ ( अनुकार ) अनुकरण, नकल, 


( १३३ ) 


[ अणुगारि 





77७00, 00709. कप्पु० 

अखुकारि, त्रि० ( अनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने 
वाला, 098 ७४॥0 70098, 77708॥९५ 
07 00768. महा ० 

अणुकिइ, स्री० (अनुकृति) अनुकरण; नकल, 
3. 00०09, एर7/४४07, पंचु० 

अणुकिशरण, न्रि० (अ्नुकीर्ण) ज्याप्त; भरा हुआ. 
(00006, पि। 0. पठम० ६१,७; 

अणुकित्तण, न० (अनुकीतंन) वर्णन, प्रशंसा; 
कछाबा, ॥208५0779070॥, [0/088 पडम० 
६३, ७३; 

अखुकुइय, त्रि० (अनुकुचित) (१) पीछे फ़ेका 
हुआ. 77097) 070८४ (२) ऊँचा किया 
हुआ. [097५७१, 060, 0७४७/॥७४0९ निस्ी० 
पड 

अगुकूलि. त्रि० (अजुकूलिन्‌) अनुकूल कारक. 
(000 70 70८७९ 887988080]8 07 
धगा00)6 संबोध० ९; 

अरुक्कुइअ, त्रि० (अनुकुचित) थोडा संकुचित, 
907700-]796 007780000 प्रव० ६२, 

अणरुग. त्रि० (अनुग) अनुचर; नोकर व] 
४४७00, $07"097४. दे० ७, ६६, 

अखुगंपा, स्री० (अनुकम्पा) करुणा; दया. 
700॥9,779/609, ०007085807 स०१#८; 

अखुगच्छिर, त्रि० (अनुगन्तू) अनुसरण करने 
बाला, 076 छ१)0 0))078 0" 777॥9068. 
सण० 

अखुगम, पु० (अनुगम) (१) अनुसरण; अनु- 
वर्ततन 700फ9778 दे० २, ६१; 

अखुगमिअ. त्रि० (अनुगत) अनुसत, 70!- 
]09060. छुम्न० ४३, 

अगणुगमिर, त्रि० (अनुगन्त) अनुसरण करने 
चाला, 070 ए00 7000098 ०0०)0फ्७". 
दे० ६, १२७; 

अखुगारि. त्रि० ( अनुकारिन) अनुकरण करने 
, वाला, नक्कालची, (076 ए0 00768, 07 


अगागिद ] 





( १३७ ) 


[ अणु जाणिय 








.. महा ० धम० ४, स० ६३०; 
अखुगिद. ख्ी० (अनुकृति) अनुकरण; नकल. 
2 0009, ए7ए%६07, श्रा० १६ 
अखुगिद्धि, स्ली० (अनुगृद्धि) अत्यासक्ति, 
0ए७/ 8&#6807770970, 06ए007079 07 
7079070698 उत्त० ३, 
अणछुगीय. न० (अनुगीत) गाना; गीत. ै. 
$078 . पठम० ३३, १४८; 
अणुगुण. त्रि० (अनुगुण) (१) अनुकूल; 
उचित, योग्य, 3 8/.8890]8, [000007, 46, 
8प7|80]0, ना2० (२) तुल्य, सदश गुणवाला, 
सलिभ्रएापरहु शाणाकए ग्राह्पा8, 005५838- 
पा €प॒प् ॥0"65 गउठड० 
अखुगूल, त्रि० (अनुकूल) अनुकूल, 8 2796- 
8.06, 58प्रा(906 स्० ३७८; 
अगुगेज्क, त्रि० (अनुप्राह्म) अनुप्रह के योग्य; 
कृपा पात्र, 076 60 06 78ए700760 07 
0०8०0 प्राव० 
अगरगह (अनवग्रह) जैन साधुओं को 
के लिये शास्त्र निषिद्ध स्थान, & [0808 
07 80046 .07०0ध70॥90 ४ 89880788 
(५०४७४००७९ 07 ६06 वश ६७765 
60 7७४06 0, बृह० ३, 
अशजुमाहिआ-झणुणही अ-अणु ग्गिही अ. त्रि० 
(अनुग्ृहीत) जिम पर कृपा की गईं हो वह 
आभारी, 7३ए०7७७० 00॥8७9, ॥६॥४- 
84॥ || महा० सुपा० १६२; स० ६७ 
अणुचय, पु'० (अनुचय) फैला कर इकट्ठा करना, 
१0 60॥00 $0090067 ४६87 800९980- 
78, 775६ ॥0 आ)/680 8700 ६08७7 0 
89067 ॥08967/ उप० पृ० १३; 
अणुचर. त्रि० (अनुचर) सहचर; सेवक; नौकर, 
या ऋशातेशा।, & शक्का97', 8 88" 
शया उत्त> २८:6८ 
अशुचितण. न० (अनुचिन्तन) सोच-विचार 
पर्योत्नोचच.. 007४६ रण 8, 








3690700#007, आब० ४; 

अणुचिता. स्री० (अनुचिन्ता) देखो अणुचितण 
शब्द ए700 'अगुचचितण” आब० ४; 

अगाच्छुहंत. ल्रि० (अनुत्सहमान) उत्साह नहीं 
रखता हुआ. (008 ॥0ए॥70 70 670४५ 
00 260., पडम० १८, १८; 

अणुच्छित्त, त्रि० (अनुत्विप्त) नही छोडा हुआ, 
अत्यक्त, १९०६ 87760 एप, प॥॥०8४॥007- 
80. गउड० २३८; 

अणुच्छित्त, ब्रि० (अनुत्यित) (१) गये रहित; 
विनीत [?0॥8, 77709]09४, 7700686- 
(२) स्फीत; सझ्द्ध, &0प्र70%7६, [थों। 0, 
7060/४70, (३) सबसे उन्नत, सर्वोच्च, 
साह्09%, 700)68$, गडड० 

अगुच्छूढ, त्रि० (अनुत्तिप्त) अत्यक्त; नहीं घोड़ा 
हुआ, ९०६ 8एथा एप, ए8087007060. 
गा० ९२६; 

अगुज. पुं० (अनुज) चोदा भाई ॥ 7०ए78०: 
७97०४097/ स॒० श्द८, 

अणुजाइ. स्री० ( अनुयाति) अनुसरण, 70- 
00ज्ञण8, 20 800 0 40078. 
घमंवि० ४ 8६ 

अराजाइ, त्रि० (अनुयायित्‌ ) अनुसरण करने 
बाला, (00 छ0 00फ्8 07 8008 
9०वें, सुपा० ४०४; 

अणुजाणु, न० (अनुयान) (१) पीछेर चलना 
७०ए४ 0७७०० 808 ४४७7 [0806 
(२) महोत्सव विशेष; रथयात्रा, ]प७7706 0 
8 6878), 50 30]077 .70088207 
रण 27 700! 98060 ॥0 8 087 (ए8प- 
ड़ 009४7 एड 760). बृह० १, 

अखणुजाणण. न० (अनुज्ञान) अनुमति, सम्मति, 
(075७7, 88970, "7707४ ,-सूच० 
१, ६; 

अणखुजाणिय, त्रि० (अनुज्ञात) सस्मत; अनुमत. 

287004 60,9886700व0 ६0, घए[१४०४४0५ 


अगणुज्ञाय ] 








० 009860., सुपा० ८८, 
अणुज्ञाय. त्रि० (अनुयात) अनुगत; अनुसृत्त 
0090०0., उप० १३७ दी; 
अशुज्ञीबि, त्रि० (अनुीविन) आश्रित; नौकर; 
सेवक / 080970076, $8/ए७॥/6, [0]- 
]079' झुपा० २३७, पाअ ० स्० २४३; 
--चणु. न० (त्व) आश्रय; नोकरी, ॥)0- 
09870087008, ९७/ए08. पि० ४६७; 
अशुज्ञ. त्रि० (अनूच) उद्देश्य; लक्य 70 08 
[7000080 07: 87760 ७6. घमे० १६५ 
अशुज्ञ, ब्रि० ( अनूज॑लू ) उत्साह रहित; अनु- 
र्ाहो, हृताश, (076 ए१७00॥ [007५0ए७/- 
8708, 067/089 07 7707:0607, 076 
ए)0 ॥88 हाएथा एफ थीं ॥0095, 
700.0800% कप्प० 

अणुज्ञ, त्रि० ( भ्रनोजस्क ) तेज रहित; फीका, 
[ए%7/७|७५७, ]006. “अगुज दीणवयरां 
विहरइ” कृप्प० 

अशुज्ञा, खी० ( अनुज्ञा ) अनुमति; सम्मति, 
(2078806, ४५४७०॥, #)0"07 0४, 0980- 
77]8907, पठेम० इ८, २४, 
अणखुज्धिय, त्रि० (अनुजित) बल रहित, निरबेल, 
20ए99१688 ॥80ए08 70 एरंणयए 0०7 
00५0१००709. बृह० ३; 
अणुज्फाण, न० (अनुध्यन) चिन्तन, जिचार, 
प४णतत8, आवस० 
अशुम्मिज्ञिर, त्रि? ( अनुक्षयिन्‌ ) क्षीण होने 
बाला (006 एगाला 7५ 68४7760 ६0 
०9०४३, (७७५४9०४।७, 6650॥77०00706, 
एशाड 079, 9077606097ए, वज्ञा० 
अगणुर्ट्र. त्रि० (अनुत्य) नहीं उठा हुआ; स्थित 
पि० ५000 पर), ४0७6०0, ५०४०५ 
ओघ० ७०; 

अंणा्राइ. त्रि० ( अनुष्टायिन्‌) अनुष्ठान करने 
बाल्या, ()06 ज्ञॉ0 फछर्सत077%5 07 
820607668., झाया० 


( १३४ ) 


[ अयुत्याह 


अणुट्टाण॒, त्रि० (अनुत्थान ) क्रिया का अभाव 
2.080708 0 ७5७४ा०07, उचा० 

अणुट्टाबण, न० (अनुष्ठापन) अनुष्ठान कराना 
(0एञ्मा8 40 60 ७7 80७४, करु० 

अणुट्टिय. त्रि० ( अनुष्टित ) विधि से संपादित, 
विहित; किया हुआ 287/007700 09 656- 
९४६४४९ 80007078 $0 ॥6 0७0७- 
77077868 07' 77॥68. पह० सुर० ४, १६६, 

अछ॒द्‌ ठुभ, न० ( अनुष्ुप्‌ ) एक प्रसिद्ध छुंद 
3. ७] ]700957 70078, सुपा० ६१६; 

अएुणय. पु० (अनुनय) विनय, प्रार्थना, 87 
)ष्रा708 5797१0॥%600 0. ७१॥6४/४९, 
2. 78(00% पा 807679] महा अभि०११६; 

अणुणाय, त्रि० (अनुज्ञात) श्रनुमत, अनुमोदित, 
(207059980, ५ए070760, 88007व 60 
07 ४000४. पंचु० 

अणुणाय, पु० (अनुनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द, 
80ए07087%007, 6०॥०, विशे० ३४०४; 

अणुणीअ. त्रि० ( अनुनीत ) जिसका अनुनय 
किया गया हो बह 0006 ए04 7४(ए०९७- 
00, $0०70॥०0, 0१ ण्‌४४४४६०0 दे०८, ४८; 

अणुणह, ज्रि० (अनुप्ण) ठंडा; गरम नहीं वह, 
(000! ०००१, पि० ३१२; 

अणुनप्पि त्रि०(अनुतापिन्‌) पश्चाताप करनेवाला, 
(006 एग0 #0ए७708७, 0" 7०87'08. 
चेच० १ | 

अणुत्तप्प, ब्रि० ( अनुल्वष्य ) परिपूर्ण शरीर; 
पूर्ण शरीर वाला, मि8ए॥8 007.]066 
७०१३, /०)-७०१४०१. “होइ अयगुष्तप्पो 
सो अविगलइंद्यपडिप्पुण्णो” चव० ३ 

अणुत्तर, त्रि० ( अनुत्तर ) छोटा, 9779/], 
॥06, ?7एथ[#, ०!र्श, 'अियुत्तरो 
साया! पठस० ६, ४; 

अणुत्थाद., त्रि० (अनुत्साइ) हतोत्साह, निराश 

0796 ज्ञी0 7850॥ (#४0706, (00/88- 

ए89'87008, 070789 ०१ ॥0068 कुमा० 





अगुदत्त ] 


पु० (अनुदात्त) नीचे से बोला जाने 
वाला स्वर, 57806 (800076); 70 ०४७- 
ए8॥60 07 7%880 (706 770070077080 
जात 06 00698 80०७6); वृह० १६ 

अणुद्णि. न० ( अनुदिन ) प्रतिदिन; हमेशां, 
जश्न, 2 एशए७, कुमा० 

अखुद्ध. न्नि० (्‌ अनुध्वे ) ऊंचा नहीं; नीचा. 
जि, 700 $७]7, कुमा० 

अखुद्धय. त्रि० (अनुद्धत) सरल; भद्ठ; विनयी. 
र्िप्र॥06, 0068, 97709. उप० 

७ध्८ दी; 

अखुधस्म. पु० (अखुधर्म ) गृहस्थ धमे. 
0968 0६ 8 807007089, 890709- 
ग्रक्या7688, चिशे० 

अखुधम्मिय. त्रि० (अनुधामिक) धर्म के अनु- 
कूल; धर्मोचित, ॥8786%0]6 60 ४08- 
30॥ 07 (पाए. “एयं खु अणुधम्मियं तम्स” 
आया० 

अणुधाविर. त्रि० (अनुधावितृ) पीछे दौढ़ने 
वाला, (006 एञ0 #प78 90४76, 47 
#6/ एपए7707', उप० ७२८ टी; 

अणुनाइ, श्रि० ( अनुनादिन्‌ ) प्रतिध्वनि करने 
वाला 0706 छ0०0 78७ए०४0७:७85 
800068 07 ए880प708, . कप्प० 

अखुनाय, त्रि० (अनुशञात) अनुमत; जिसको 
अनुसति दी गई हो वह... 0075था॥०0, 
90०"7रा०0, 8४8७१, &0707०0. 
सुपा० ३3७७; 

अगुपन्न, त्रि० (अनुपन्न) आप्त, 09०0, 
80प५ए7४९, 80. छुप्र० ४०१; 

अखुपयाण. न० ( अनुपदान ) दान का बदला; 
भ्रतिग्रहण, & 0607%४०ा उप #७एणा 
0७ 87. संबोध० ३४; 

अणुपरिवाडि-डी स्री० ( अनुपरिपाटि-टी ) 
अनुक्रम, 07687, 5700868श07., से० १९, 
६६; पठस० २०, १ ३१; ३२, १६; 





( १३६ ) 





[ अणुबंधेन्न 


अख़ुपचेस. पु ० (अनुप्रवेश) प्रवेश; भीतर जाना, 
फ॥7%॥00७, 8078 70. निशी० चु० ७; 

अखुपुंख, न० ( अनुपुद्ध ) मल-तक; अन्त 
पर्यन्त, (0960 876 ७706 07 ]9%, कुप्र० 
5] 
केणुपेक्खा. ख्ी० (अनुम्रेत्षा) भावना; चिंतन; 
विचार, 6600॥%607, 7800॥60४07, 
प्रणांगांणाएं, पद्रम० १४, ७७; 

अगुप्पदाण, न० ( अनुप्रदान ) फिर फिर 
दान देना, ॥)07%078 078४ था।ते 07७7 
88४०7 आवब० ६; 

अगखुप्पभ्रु. पुं० (अनुप्रभु) प्रतिनिधि; स्वासी के 
स्थानापन्न, 8 70७०/७५४४४६९४,-७7॥ 
88976. निसी० चू० २; 

अगुप्पवित्ति. स्री० ( अजुप्रवृत्ति ) अनुप्रवेश; 
अनुगस #'0॥0ए778, 8०7४ भ्ाींश'- 
चिशे० २१६०; 

अणुष्पाइ त्रि० ( अनुपातिन ) युक्त; संबद्ध; 
संबन्धी, 908078, ९००77760060 0, 
[0०766 छप्रं00. निसी० चू० १; 

अणुफुसिय, त्रि० ( अनुपोच्छित ) पोंछा हुआ, 
साफ किया हुआ, (0]6&7860, (068780. 
ख० ३४४; 

अणुबंध, पुं० (अनुबन्ध) (१) संबन्ध (४/07- 
760007, 0077 प्रंप्. स० १३८;गउड० 
(२) कर्मों का संबन्ध, (!07780007 076 
0 800078 0076 7 8 7977078 
65$6706, पंचा० १९; (३) कमों का 
विपाक; परिणाम, .॥ 7887 0 806078 
6078 7ए 696 078ए078 0777. उचर० 
४; पंचा० १८; (३) स्नेह; प्रेम, 6060; 
]078. स० २७६; सुर० ४, २०; (१) निर्बन्ध; 
आम, ॥7»४ग78 पए00; ?िकश8- 
$560006. स० ४९८; 

अणुबंधेज्न. त्रि० (अनुबन्धिन्‌) विच्छेद रहित; 


अनुगम वाला, अविनश्वर, 70779, 6ए87- 





अणुबद्ध] 


[8%7्र्टठ उप० २३३; 


( १३७ ) 


[ अगुलेविय 


च्द् 


मै० ७३; 


अणुबद्ध, त्रि० (अनुबद्ध) उत्पन्न. ?7000060. | अणुमोयग. त्रि० (अनुमोदक) अनुमोदन करने 


उत्तर० ६२; 
अखुब्भूय, त्रि० (अनुद्भूत) अ्रप्रगट; अनुत्यज्ञ, 
ए7ए7007090, 70075876व 07 नाट० 
अगुभव. पु० ( अनुभव ) (१) कर्म-फल का 
भोग, 8876 07" 007$6000706 0 
8000॥% 6076 70 ४76 070877008 
657986708. विशे० (२) ज्ञान; बोध, निश्चय. 
ए7१७०४४४००778, 65०७४४०७7०08, 007/- 
0७0४० 07 ४709]60820. पंचा० 
अगुभवण, न० ( अनुसवन ) देखो “अणुभव! 
शब्द, ४१09 'अणुभव', आव० ४; विशे० 
२०६७०; 
प्रणुभवि, न्रि० ( अनुसविन्‌ ) अनुभव करने 
चाला, 076 ए0 6४[007707068, विशे० 
१ द्र्८; 
अणुभव्व, त्रि० (अनुभव्य) आसन्न भन्‍्य, 078 
जछञी0 900 89 979] 0797 (४४०7 
70 ॥6 789/' 760॥. सेंबोध० २४; 
अगुभाव, पु० (अनुभाव) (१) मनोगत भाव 
की सूचक चेष्टा, जैसे भौं का चढ़ाना वगेरह. 
66$%प785. श0ए778 . ० 0ए9ो)ए 
ग्राभगा688॥07$ 07 47009007 0 
60788, नाट० ( २) कृपा; महरवानी. 
मीभ्ए0प7०, 76709. स० ३६९; 
अणुभावग, त्रि० (अनुभावक) वोधक; सूचक, 
77009#76, शग8808४ए89. आचम ० 
अश्ुभासण, न० ( अनुभाषण ) अनुवाद; युक्त 
बात का कहना, .060007070, 8७शांगठ8 
806 87706 (078 88४70, नाद० 
अखुमय. त्रि० (अनुमत) उत्तम कुल वाला, 
श्रेष्ठ बंश वात्ा, 006 9ए 78 9 7006 
07 65090676 ]768,.28. कप्प० 
अणुमेश्न, त्रि० ( अनुमेय) अनुमान के योग्य, 
70१06, मी; ६0 96 7र्णशाश7०0. 


बाला,076 ज्ञ]॥0 8600708 0४ 8प- 
0078, विशे० 

अखुस्मुहद. त्रि० (अनुन्युख) विमुख; असंमुख, 
फाए्ा 996 [8०७ ४ए७७१ 07+%ए7760 
#फ़कए 7707॥; . ए6/89,0000890. महा० 

अशणुय. पुं० (अणुक) घान्य विशेष० 4 ]770 
0 0077, प्रव० ११६; 

अखुयत्तिय. त्रि० ( अनुवृत्त ) अनुकूल किया 
हुआ; प्रसादित, (७06  8879690]6, 
धगरा&000, 78ए07760 सुपा० १३०, 

अरुरंगिय. त्रि० ( अनुरश्वषित ) रंगा हुआ, 
(00007780, भवि० 

अखुरंजण, न० ( अनुरक्षन ) राग; आसक्ति, 
2+%28०॥767,  7078,. 06ए0०707, 
8600707. विशे० २६७७; 

अगुरक्क. त्रि० (अनुरक्त) अनुराग-प्राप्त; प्रेम- 
प्राप्त. .36]0700; ॥70४9॥780 ज्ञ॥ )076. 
साट० 

अणुराइ-अणुराइल्ल. त्रि० (अनुरागिन्‌ ) अनु- 
राग वाला; प्रेमी, [79)7'60 ४7४॥ 076. 
स॒० ३३०; महा० सुर० १३, १२०; 

अखुरोह- पुं० ( अनुरोध ) (१) आर्थना, पश- 
$708/09, 80!0॥96007, 7७(7886. महा० 
(२) दाक्षि्य; दक्षिणता, ?7070070५, 
65067"67658, 007877688, पाञ्म० 

अगुरोहि. त्रि० ( अ्नुरोधिन्‌ ) अनुरोध करने 
बाला, 0070790976., स० १२१; 

अरुलद्ध. त्रि० (अनुलन्ध) (१) पीछे से मिल्रा 
हुआ, 00908४760 ७(॥९7'ए४708. (२) 
फिर से मिला हुआ. /6007790 07 009- 
60 880॥7, नाट० 

अणुलेविय, त्रि०( अनुल्लेपित ) लिप्त; पोता 
हुआ. .3707660 जा, 0088708700 
ज्ञा7, 7प्र0060 ज्ञा00., पडठम० ८२,७८; 


अणुज्लण | 


( १३८ ) 


[ अगुविहाण 


अखुल्लणशु. त्रि० (अनुल्बण) अनुद्धत; अनुदुमठ, | )0-007070 07 78४४७॥॥ 6 08 


७० 00877966, '४॥)0, बुह० दे; 

अखुबंक, त्रि० ( अनुवक्र ) भ्रत्यंत वक्र; बहुत 
देंढ़ा, ऐ70॥ 0700760., मात्ष० ६२; 

अखुवकक्‍ख, त्रि० ( अनुपाल्य ) नाम रहित; 
अनिर्वंचनीय, . 'ए7068, ॥7068600- 
906, 7765[0708880]6. बुह० १; 

अणुवश्चिञ. प्रि० ( अनुन्नजित ) अनुसृत. 
90॥0फ860. कुमा० 

अखुवजीवि, त्रि०(अनुपजीविन )( १) अनाश्रित, 
]740[)भा१७7४. (२) आजीविका रहित, 
])0ए00 0 776078 07 [7७॥४॥000 
07 प्रक्माश06. पंचा० १९; 

अणुवजुक्त, त्रि० (अनुपयुक्त) असावधान,ख्याल 
शून्य, [7786007076. अभि० १३१; 

अणुवत्तग, त्रि० (अनुवतंक) अनुकूल प्रवृत्ति 
करने वाला; सेवा करने वाला, (0706 0४0 
0068 07 8०४ १27'8७७0]9, 0१ ##60970- 
था, & $9/एक76. उचे० 

अग॒ुवत्तण॒, न० ( अनुवर्तन ) (१) अनुसरण. 
#'ण0फप्रणहछ8, 2078 ४७१, स० २३६; 
(२) अलुकूल प्रवृत्ति, 08788806 80- 
707५ 07808. गा० २६१; (३) पूर्व सूत्र के 
पद्‌ का अन्दय के लिए नीचे के सूत्र में जाना, 
जिए0एण8 707 & 07९०९०7९४ 
57078. विशे० ३९६८; 

अणुवलद्धि. स्ली० (अनुपलब्धि) (१) अभाव, 
अग्राप्ति [(ए07-65%#श09,70-0४70७.- 
००, (२) अभाव-ज्ञान 'ए०7-/'800877- 


00॥, १709७]688206 0 


“दुविद्दा अगुवल्लद्धीड' विशे० १६८२; 
अखुचलब्भमाण, त्रि० ( अनुपल्म्यमान ) जो 
उपरूब्ध न होता हो,जो जानने में न आता हो. 
पक क्रोााफं 080 गर् 06 दा0एफग- 
दुस० नि० १; 
अणुवसम, पुं० (अनुपशम) उपशम का अभाव, 


887888, उब० 

अखुवाइ. प्नि० ( अजुवादिन्‌ ) अनुवाद करने 
वाला; उक्त अर्थ को कहने वाला, (078 जफ़0 
70708, सत्त० १४ दी, 

अखुवाइ. त्रि० (अनुगचिन्‌) पढ़ने वाला; 
अभ्यासी, 8 एप), #7060$, 00797/, 
76900, सत्त ० १४ दी; 

अखुवाएज्ञ, त्रि० (अनुपादेय) अहण करने के 
अयोग्य, [0776 06 8९८00[१$806. आवम॒० 

अणुवाय. त्रि० (अनुपाय) उपाय रहित;निरुपाय. 
स्9ण्ायए 70 7७760. उप० पु० १४; 

अणुवाय. पुं० (अनुवाद ) अनुभाषण; उत्त 
बात को फिर से कहना. रि006४07. दे 
१, १३१; - 

अणुवायणु, न० (अनुपातन) अवतारण, उता- 
रना, (9परश्ा।ह 00 6680070. घम० २; 

अणुवायय. त्रि० ( अनुवाचक ) कहने वाला; 
अभिधायक, (॥6 छ0 760605 07 
78808, सुपा० ६१६; 

अणुवालण, न० (अनुपालन) रत्तण, परिपालन, 
70090607. आया० 

अणुवास. पुं० (अनुवास) एक स्थाद में अमुक 
काल तक रह कर फिर वहाँ ही वास करना, 
9फएणथाणड़ 07 76ध४०778 77 076 श्याएँ 
08 88706 9808 0ए७/ 8(थथ7. पंचभा० 

अणुवित्ति, ख्ी० ( अनुवृत्ति ) (१) अनुकूल 
बर्तन, ॥6गराहु 820000फ78 0०7 शाई- 
80780, 0009278, 0000स्‍97006, कुमा० 
(२) अनुसरण. ॥70]0957 72. उप० मशेरेटी, 

अणुविद्ध, त्रि० (अनुविद्ध ) संबद्ध; जुड़ा हुआ. 
बेण॑ंगहशतव 07786 फ्रं, 6077606ं 
शा, से० ११, १९; 

अखुबविद्ाणु. न० (अनुविधान) अनुकरण; अनु- 
सरण, ए0]]0फ778, 777॥8४07 विशे० 
२०७; 


पक 


अणुवेयण | 


._ न० (अनुवेदन) फल भोग,अनुभव. 
7]097060॥ ए. 060758(7067068 ; 
6506778708 स्र० ४०३; 

अणुचेल. अ० (अनुचेल) निरंतर; सदा, (07- 
80709, »फ्त॥ए8४ पाझ० 

अणुसंग., पु ०(अनुपज्ञ) संस; सौबत, ॥५७०- 
०४४०7, ०0060607. सहि० २८,२७०; 
अगशुसंघधणु-अणुसंधाण न० (अनुसंधान) (१) 
खोज; शोध, [770508960707 (२) विचार, 
चिन्तन, 'फागाद्रण8, 770009607 श्रा० 
२०; (३) पूर्वापर का मित्नान, (7707 ०0 
#7607770/"' भ70 $06 ]88097 पंचा०१२, 
अखुसट्रू, त्रिण ( अनुशिष्ट ) जिसको शिक्षा दी 
गई हो वह, शिक्षित, (0078 ए]0 7५ 9ए7- 
79॥60. सुर० ११,२६; 

अणुसरण, न० ( अनुसरण ) अनुसरण, ॥"6 
806 0 000778. विशे० ६१३, 
अणुसरिच्छु-स. त्रि० (अतुसदश) (१) समान, 
तुल्प, 577]97", 8(0५) ६0, 007087/707/- 
पठम० 8४, ७०; (२) योग्य; लायक. #7६$, 
7970०7७7- से० ११, ११९; पठस०८९, २६, 
अणुसिक्खिर. त्रि०(अनुशिक्षित्‌) सीखने वाला, 
(006 ए0 0887703 07 ४प668,गा ०३७८, 
अणुसिण, त्रि० (अनुप्ण) गरम नहीं वह, ठणडा, 
060, ०00००, 09ए, 706 905- क० 
गं० १, ४६, 

अगशुसूय्ग, त्रि० / अनुसूचक ) जासूस की एक 
श्रेणी, 8. ए7609 0 89705. “सूयग 
तहाणुसूयग-पडिसूयग-सब्वसूयग एव” वव०१, 
अणुदहरिय. त्रि०'( अनुह्त ) जिसका अनुकरण 
किया गया हो बह; अनुकृत, 796 कछ]00 
]8५ 0697 78680 07' 000760. महा० 
अणुहचणु. न० ( अनुभवन ) अनुभव, िड- 
70000706, 7'8%[88607. स० २८७; 
अणुद्ारि, त्रि० ( अनुहारिन्‌ ) अनुकरण करने 
बाला; नक्ालची, (07006 ए00 ॥रशा॥8॥88 





( १३६ ) 





[ अ्रणोद्दीण 





07 50765 कुम्ता० 

अणय-व. ए० ( अनूप ) अधिक जल वाला 
देश; जल-बहुल स्थान 6 79/979ए 70]908 
07० 600ए४एए विशे० १७०३; वव॒० ४; 

अखेगसो. अ० ( अनेक्रशस्‌ ) भअनेक बार, 
अऑफशपुपछ४ीए, 0090 भात 00670, 
0087 ए78$ श्रा० १४: 

अखेच्छुंत, त्रि० ( अनिच्छुतू) नहीं चाहता 
ईँश्रा. (९०६ 0ए786, 70 फाशाए8- 
डप० ७६८ दी, 

अणेज्ञ. त्रि० ( अशेय ) जानने को अयोग्य; 
जानने को अशक्य ९०६ ॥6 [07 ]य0श- 
709, 7700%श0]8 ए[ एशणह )पा0ए7- 
सहा० 

अखेसण्‌. न० ( अन्वेषण ) खोज, तलास. 
4778%8890070, 68007677 प्राधुएा- 
7ए. महा० 

अग्योज्जंगी. स्री० ( श्रनवद्याद्ली ) भगवान्‌ 
महावीर की पुत्री का नाम )९३॥)8 06 8॥6 
68प86097' 0 8098 छ७7 ४४8ए7: 
79०7, आया० चू० 

अशणोणुअ. त्रि० ( अनचनत ) नहीं नम्ता हुआ, 
एर'्ल्‍क्‍7७०६ से० १, १; 

अशणोरुम्पिआ, त्रि० ( अनुद्दान ) अशुष्क, 
गीला ९०६ 707ए, ए66. कुमा० 

अगोज्ल. त्रि० ( अनाएई ) (१) श्ष्क; सूखा 
हुआ. ९०४ एछ०४, 0795 गा० ९४ १,--मण. 
त्रि० ( मनस्क ) अकरुण, निष्ठुर; निर्दय, 
297088, 7]0७'07658, 677७, पर्चा 
9687%8606, 7697%688 कामग्र० ८४६; 

अणोवमिय,. त्रि० ( अनुपमित ) उपसा रहित, 
श्रद्धितीय [70077797'309,9600655, 
00970688. पडम० २, ६३, 

अणोहीण, त्रि० ( अनवहीन ) हीनता रहित, 

स9्शप३ 70 १9600 07 000007059- 

पिं० १२०; 


अग्णरणण | 





त्रि० ( अन्योन्‍्य ) परस्पर; आपस 

में, |(ए४प., पदु० 

अगणररण, त्रि० ( अन्यान्‍्य ) और और; अलग 
अलग. -+80]0700%, गडड० 

अशगणात्त, अ० ( अन्यत्न ) दूसरे में; मिन्न स्थान 
मे, ॥056976/98, 77 &70॥067 0|808. 
गा० ६२९; 

अग्णा, खी० (आज्ञा) आज्ञा, आदेश, (!077- 
ग्राध्राते, 07007, या० २३, अभि० ६३, 
झुद्रा० ९७, 

अरणारि्छु. त्रि० (अन्याच्च) दूसरे के जैसा, 
4॥08 का।०0॑ंधी&/, प्रामा० 

अगण्णारिस. त्रि० (अन्याहश) दूसरे के जैसा. 
[7४8 88067, 0: &700॥67 'दा00. 
पि० २४२; 

अगएु, त्रि० ( अज्ञ ) अज्ञान; निर्वाध; सूखे. 
मऊ00॥9%, 787070760, छ0 -ै00ज़8 
700एगगह पहु० गा० १८४; 

अरणेसिय, त्रि० ( अन्वेषित) जिसकी तहकी- 
कात की गई हो बह. ॥%% ज्गाणएं। ]98 
9७७ ६8४7"७060 ._ 07, 77ए०7690, 
60860707/80 07 ए्रधुप7760 ॥700. महा ० 

अतक्किय. त्रि० (अतकित) (१) ठीकर नही देखा 
हुआ; अपरिलक्षित, 786 फ॥0) [8 706 
ए8)] (99/08780 07 007007ए60, बच० 
८॥ (२) अचिन्तित; आकस्मिक, 4 0000(- 
भा, ##ए0९7080 8००0७) ए, सहा० 

अतड. त्रि० (अतट) छोटा किनारा, ॥ 97709! 
078800 67 800%8, बुह्० १६ 

अतराह्मञ, त्रि० (अतृष्णाक) तृप्णा रहित, 

निःरपृह्ठ, (0786 जछ्078 08700 70 06- 

8088, अच्चु० ६४; 


अतत्त, न० (अतत्त्व) सत्य; मूठ; गेर घाजबी 


# 95; एप, डप० €०घ; 


अत्तत्थ. त्रि०(अतथ्य)श्रसत्य, झूठा. [| 7९; 
990६8, आया० 


( १४० ) 





[ अत्तुकोसिय 


अतदच, पुं० (अस्तव) अप्रशंसा; निन्‍्दा, (&- 
8778... कुमा० 

अतह, त्रि० (अतथा) उस माफिक नहीं. )ए0६ 
॥76 ६0986 एा778., गठंड० 

अतिगाढ. त्रि० (अतिगाढ) (१) अति निबिड, 
ए७७५ ०८ 0/ 00788. (२) द्वि० वि० 
अत्यन्त; बहुत, 45068%76, 8प्रापू0885- 
7708ए, ४०/ए 7060. पडम० ८, ११३६ 

अतुलिय.चब्रि ० (अतुलित ) असाधारण; अद्दि- 

तीय, 0700777707, 650780767797" 

0087688, 77860॥6% प्रएए%/'#|०९१. 

भवि० 

अतच्त. अ० (अन्न) यहां; इस स्थान में, +१67४, 
पा कए8 79806, नाह० --भद, ब्रि० 
(भवत्‌ ) पूज्य; माननीय, 7 07070, 
श्‌ँ्रक्म 70छशंग( 'ज0779? 79ए:6ए- 
860 क्रण्रात्प्रक्कोा6' जए0प्र 07 8 
छ907077! 876 7४6७78 60 8 0७0807 
96 8 9788876 07 76%&7 ६76 शू289- 
]67, अभि० ६१; पि० २६३; 

अक्तव्व. त्रि० (अचत्तव्य) खाने लायक. भक्ष्य, 
शिक्कांभ06; भी 0" 4000. चादइ०. + 

अत्ति, पुं० (अतन्रि) इस नाम का एक ऋषि. 
सप706 0 9 89288.. गउठड० 

अत्ति, खत्री०(अर्ति) पीड़ा; दुःख, /0607, 
एकं०, #700000, ०श०७४३४.. झुमा० 
सुपा० १८९; --हर, त्रि० (हर) हुःख का 
नाश करनेवाला, ?क्षा7-68४४70987, गि#/ 
जञगंदा ए७70763 07 06#709५ 0भए, 
॥70708 07 ४ 06078, अभि० १०३; 

अत्तीकरण,न०(आत्मीकरण) अपने वश करना. 
5७/-00770798,.. 8श-8कंएशए- 
ए8- निसी० चू० ४; 

अचुकोसिय. त्रि० (आत्मोत्कर्षक) गर्षिष्ठ; 
शअभिमानी, 7070, 00700६७०, 87१0- 
8०४. ओव० 


अच्तो ] 
<. अ० (अतस्‌ ) (१) इससे, इस हेतु से. 


पि6७086, #097७४0/89, [707 प8 077 
६786 08088. गठउड० (२) यहां से. 
प्र७ा06, 7707 पा 78083 08708- 
(0707. माया० 

अत्थंडिल, त्रि० ( अस्थण्डिल ) साधुओ के 
रहनेके लिए अयोग्य स्थान, क्ष॒द्र जन्तुओं से 
व्याप्त स्थान, 0. 0[806 छ707 78 0 
ए07०ए७' [0" ४98 8क्षएऑ8४ 50 76४08. 
ओघ० १३, 

अत्थकिरिआ., खत्री० ( अर्थक्रिया ) वस्तु का 
व्यापार, पदार्थ से होने चाल्ली क्रिया, /70 &76 
07 80007 ए707 38 0078 0076 
09 8 धभाएह्‌ 00 00]००७ धर्मसं० ४६६; 

अत्थण, न० (अर्थन) याचना, [9607686, 
९॥076809, 807080707 उप० ७२८ टी; 

अत्थत्थि, त्रि०(अर्थार्थिन्‌) धन की इच्छावाला, 
6थ70ए४ 0 ए०को४0,  उप० १३६ टी, 

अत्थमाविय. त्रि० (अस्तमापित) अस्त हुआ. 
566 70 सम्मत्त० १६१, 

अत्थाअ. त्रि० (अस्तमित) अ्रस्त हुआ; डूबा 
हुआ. 566 ॥7, पठम० १०, ६६, से० $, ४२, 

अत्थाणिय, त्रि० (अस्थानिन्‌) गैर-स्थान मे 
लगा हुआ, 5प7%60०0 7 906 प्र7770- 
(07 70906, भवि० 

अत्थिय. त्रि० ( अर्थिक ) घनी; धनवान 
एा०भ४0३, प०, एशेी $0 60. हे० २, 
१२५९६; 

अत्थीकरण, न० (अर्थीकरण) याचना, ॥36- 
4०९४, 68767098/09,  8006 ४07. 
निसी० चू० ४; 

अत्थुरण न० (आस्तरण) बिछौना, .& 060, 
स० ६७; 

अत्धुरिय. त्रि० (आस्तरित) बिछाया हुआ, 
जि११७४१ 079', ६४7७७७९., स० २३६; 
दे० १, ९ १३; 
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[ अददृज् 


अत्थीमय. त्रि० (अस्तोभक) उत्त वे! आदि 
निररथंक शब्दों के श्रयोग से अदूपित (सूत्र) 
"० जशाग्रध०्व 07 007077090 फए 
#96 86 06 776थशए8688 ए0705 
]59 उत्त (प9) 86४0. बृह० १ 

अद्ण,. न० (अदन) भोजन, ॥)॥7767, 
70698, 6&78. चुह० १, 

अद्य, त्रि० (अदय) निर्दृय, निप्ठुर, (0), 
#9700-॥6%7%80, 776707658,.. निसी० 
चू० २, 

अदित्त त्रि० (अदृप्त) (१) दर्प रहित, नम्र 
7200॥6, 70709658, 770068& चुह० १, 
(२) अहिसक, ॥49/70]688 07 77700076 
ओघ० ३०२, 

अदिहि. ख्री० (अधुति) अधीराई, धीरज का 
अभाव, ॥77086070706, 80986706 ४ 0 
7098006708., पाआअ० 

अदोलि-र॒नत्रि० (अदोलिन्‌) स्थिर, निश्चल. 
5699809, 7700707685, कुमा० 

अइ. पुं० (अब्द) (१) मेघ, वर्षा, बारिस. /. 
0000, एथ्घए5 हे०२, ७६, (२) वर्ष, सब- 
त्सर, संचत, / 9687. सुर० १३, ७०; 

अर, ५० (आदें) (१) इस नाम का एक राजा, 
799॥06 0 8 )त078- (२) एक प्रसिद्ध राज- 
कुमार और पीछे से जैन मुनि )१५७॥06 0 & 
शि770प08 977706 जछ्ञ0 026098778 & 
बेशाण 8शाा। शा 6/ज908, (३) त्रि० आदे 
राजा के चंशज, ()78 007 77 500 ]7706- 
9206 0 87079 !रं08. (9) इस नाम का 
एक नगर .१७॥6 06 8 09. सूय० २,६, 

अद्ददआ. न०(अद्वेत) भेद्‌ का अभाव, भेद रहित 
7076 ठंप्रशा।ए, 7007009, 0 076 
शत प्रात 7%&७ए०9, 60०७06. 
नाट० 

अददइज्ल. त्रि० (आर्द्धीय) (१) आईं कुमार 
संबन्‍्धी,॥26#9ांगरां7 2 0.6707:9 |एरगक्षाः 





अदि ] 


. इस नाम का 'सूत्रकृतांग! सूत्र का एक 
अध्ययन, ]ए६॥6 0 076 ० 506 00श- 
$908 009 7007 रण 80"7४४779 
787760 “5707 7829. सूय० २,१; 
अदि. पूं० (अद्ठि ) पहाड; पर्वत, 2. 
770पएक्षाप् ६ गठड० 

अहिट्ू. त्रि० ( अच््ट ) (१) नहीं देखा हुआ. 
९०६ 86070, ए708000786, प्78907. 
सुर० १, १७२, (२) दर्शन का अविषय. '९०॥- 
0089७ 0 धशा$ कक शा 78 
70 66 00]660 0 अ877. सम्म० ६६; 
अद्दिय, त्रि० ( अर्दित ) पीटा हुआ, पीडित, 
50760श097 7968060$ 678७४ ॥४70प7- 
9]00. बच ० १०; 

अद्दिय. त्रि० ( आ्वित ) आह किया हुआ; 
भीजाया हुआ, ए०७॥060, (0889760 , 
विक्र० २३; 

अ्द्देस. प्रि० ( अद्श्य ) देखने को अशक्य, 
॥णंध006, प्रगए088000 00. 70 
6880]6 07 एशण08 8७७॥ 060 090७४ 
0७७0, स०१७०, 

अहेस्लीकरण. स््री० ( अच्श्यीकरण ) (१) 
अच्रय करना, ि07089४72 प्रशश06, 
(२) अच्श्य करने चाल्ी विद्या, 3 3070706 
ए00 767098 8 ४078 77एश00. 
सुपा० ४९४; 

अद्देसीकारिणी. स्री० (अद्श्यीकारिणी) अच्यय 
बनाने वाल्ली विद्या 8. 30070 जगा 
77%40789 & 707 पराएश्र)]8,. प्राउ0शा- 
80]8, सुपा० ४९४, 

उद्दोहि. त्रि० ( भ्रव्योहिन्‌ ) ोह रहित; द्वोष 
चित, 076 फ7070 78008 0० गा 
ज]] 00 60७॥78. घमे० ३; 
अद्धक्खिअ, त्रि०” ( अर्धाक्षिक ) विकृत आंख 
वाला, 0006 #9ए7स्‍8 8 08700:90 ०9७७. 
महानि० ३; 





( १४२ ) 


[अधमणण 


अखखलज्ला, स्री० ( अधैखतवा ) एक प्रकार का 
जूता, 2. ४770 0 80088, वृह० रे; 

अद्धचंद, न० (अर्धचन्द्र) एक जात का बाण, 
2 दे 6 था 0५०0ज़ 0979 8 
॥8/[-7007 »॥909 'हिंदामि अद्धच॑देण” 
चुर० ८, ३७; 

अद्धशारीसर, पु० ( अर्धनारीश्वर ) शिव; 
महादेव, 000 8779, .0. 70777 0 9िए8 
(0७7 77406 ७70 ॥0[07796) . कप्पु० 

अद्धबब्चर. पु० ( अधैबर्बर ) देश विशेष. 
स्‍एका06 07 8 00777, पठम० २७, ६; 

अद्धर, पु ० (अघर) यज्ञ; याग, & 38077706. 
पाआ० 

अद्धाणिय. त्रि० (अध्विक) पथिक; मुसाफिर. 
2. ॥79870]]0. बुह० ४; 

अद्धासिय, त्रि० ( अ्रध्यासित ) अधिष्टित; 
आश्रित, 00077700; सुर० ७, २१४; 
डप० २६४ टी० (२) आरूढ, 33007066, 
०7060, स० ६३०; 

अछ इञआ. त्रि० ( अधोदित ) थोड़ा कहा हुआ. 
प्र॥-४७0, प्र0790, पि० १९८; 

अछू ग्घाड, त्रि० (अर्धोद्घाट) आधा खुला, 
%४/-0००७7०, पठम० दरे८ १०७; 

अद्ध त्त. त्रि० ( अर्धोक्त ) थोड़ा कहा छुआ, 
प्र॒क्ना 80 07 प/9780. वच० १०; 

अध.अ० (अधस्‌ ) नीचे. ॥009970 000ए9- 
भ्राया० 

अधं. अ० (अघस्‌ ) नीचे; 0097, 000ए- 
पि० ३४१; 

अचहू, त्रि० ( अधुष्ट ) अधीठ, (0005, 
20॥॥6, (/07766008. झुमा० 

अधण. त्रि०(अधन) निर्धव; गरीब. (०09० 
088, 2007, 470787%770. गडड० सण० 

अधणि. त्रि० ( अधनिन्‌ ) धन रहित, निर्धन, 
2005 एठा80५7. आ० १४, 


अधमणरा, त्रि० (अधमर्ण) करजदार; देनदार. 


अधिरोबिआ ] 


.. १6000, 0786 ज्ञ00 0ज़6४. धर्मवि० 
१४६; १३९; 

अधिरोबिञ. जि० ( अधिरोपित ) आरोपित. 
80760, 5ए0७४7700880., धघर्मवि० 
१३७; 

अधीस. त्रि० ( अधीश ) नायक अधिपति. 
2 098007, )070, 79808 कुम्मा० २३; 
अनन्दि. स्री० ( अनन्दि ) अमज्जल; अकुशत्न, 
(0977008, 778789707078768$ अजि० 
३७३ 

अनिमित्ती. ख्री० (अनिमित्ती ) लिपि विशेष, 
+ एशाप0प्रौग० रत 0 थए॥90० 
विशे० ४ ६४ दी० 

अनियमिय, त्रि० ( अनियमित ) (१) अब्य- 
वस्थित, [70780प०४०, ए0 पा 07067, 
(२) असंयत, इन्द्रियो का निग्रह नही करने 
बाला, (00 ७0 608५ 70 060०770० 
0०' 077० 98 890963.पडम० ११४, २६, 
अश्षय. पु० ( अन्वय ) एक की सत्ता में ही 
दूसरे की विद्यमानता, जैसे अग्नि की हयाती मे 
ही धूम की सत्ता; नियमित संबन्ध, ॥।08- 
3068 0077980607 0० 68088 876 
शीं8०७, ४966. 607४9 छत 
77ए9४7790]6 0000070%706 0 +$06 
ए७ए &70 980099., डप० ४१३; 
स॒० ३९१ ; 

अन्नि. त्रि०(अन्यदीय) परकीय. [30[008778 
50 9000767. अन्न वा अन्नि वा! 
अन्वियस्ुय, ए० ( अज्विकासुत) एक विख्यात 
जैन मुनि, ए७७86 0[& शश] धा0ज़ा 
थे क्षांए 8॥6, उप० 

अन्लुक्ति. स्नी० ( अन्योक्ति ) साहित्य-असिद्ध 
एक अलझ्वार ४6 0 8 छ8)] ]70ज़7 
गर8प776 00 800800 7 ॥69/#6प7:8, 
& 5787807780 ७ए४॥०४. मोह० ३७; 
सम्मत्त ० १४२३ 
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[ अपणद् 


अच्चण. त्रि० (अन्यून) अहीन, (20770908, 
एी08, 00078, 20० (66७7ए४6 07 
0607007+, घर्मवि० १२६, 

अप, सत्री० न० (अप्‌ ) पानी, जल, 78867. 
--काय. पु० ( काय ) पानी के जीव. 
ज8॥०7-8९४४7७,. 86४78 90700 
७607. दे० १३; 

अपंग. ए० ( अपाह्) (१) नेत्र का प्रान्त भाग, 
गए6 07७४ 06070" 07 2786 0 
#76 698. (२) तिलक, 0. 836068/79)] 
ग्राक्कनर 07 96 0720690, (३) वि० 
हीन अंग वाला, .७एण8 8 0060678 
र नार० 

अपकरिस, प'० (अपकर्ष ) हास [,055, 
06099, 08९७७ 066067907#707, 
१९977 ७707 घर्मसं० ८३७, 

अपचय, पु० (अपचग ) अपकर्ष, हीनता 
॥प्रणाण), 660॥76 उत्त ० १, टी० 

अपच्चल त्रि० (अग्रत्यल) असमर्थ, अयोग्य 
7709]09009, पक, 7०० 900४7), 
निसी० च्‌० ११; 

अपच्छु. त्रि० (अपथ्य ) (१) अहितकर. 
एग्नजए्70080786, पठम-० ८२, ७२; 
(२) न० नहीं पचने वाला भोजन, (70- 
8680970)6 4000. झुपा० ४३१८, 

अपज्जत्त, त्रि० ( अपर्याप्त ) असमर्थ, [0- 
007090976,706 & 79707 07',.गडड० 

अपडिपोग्गल. त्रि० ( अप्रतिपुदूगल ) दरिद्व; 
निर्धन, ॥गत8०70, -?00%; ९०००5- 
निसी०्चू० ९, 

अपड्प्परण-न्न. न्रि० ( अप्रत्युत्न्न ) प्रतिपत्ति 
में अकुशल, ०6 0079' पए ए्र7/007- 
झंध्यताए8 0. 6060ए॥र79०07 
( जा 00 60 ); बच० ६; 

अपसाद्र, त्रि० ( अगप्रनष्ट ) नाश को अप्राप्त, 
पक्क॑ ज्याता पर॥8 70 80099 ६0 





अपय ] 


( १४४ ) 


[ अप्पकेर 





(68४77०४0, प्रग06४४70780, 70 
868#770060 07 ए6078760,सुर०98,२४०॥ 

अप. सत्री० (अप्नज ) सन्‍्तान रहित, (076- 
]6588, -76४70फ 7702०75. वृह० १३४ 

अपय. पुं० (अपद ) (३) मुक्तात्मा, 7 
0शशक्राआ09०0 8073; 076 छ0 78 
07470॥028/00 . अपयस्त पय॑ न॒त्यि, आया ० 
(२) सूत्र का एक दोष, 8 (866७ या 
॥ज्याग8, विशे० 

अपरंतिया, स्ली० ( अपरान्तिका ) चुन्द विशेष 
]ए॥7706 0 8 76679, अजि० ३४; 

अपराइया, सत्री० (अपरानिता) औषधि विशेष, 
पि्रा76 06 8 गांगत एण॑ काश 07 
7760॥076. ती० ७; 

अपरिच्छुणण॒-ज्ञ. त्रि०( अपरिच्छुच्) नहीं ढका 
हुआ; अनावृत, [770078/60, 706 ॥70- 
(67, ००९४०९०, घच० ३; 

अपविद्ध, त्रि० ( अपविद्ध ) (१) अ्रेरित. 
77थी००, एज8०04 78७४९; 
से०७, ११; (२) न० गुरु चन्दन का एक दोप; 
गुरु को चन्दन करके तुरन्त ही भाग जाना, 
2 006७ 7ग ६96 इक पांक्ा7070 ६0 
676 ४680767, (8&8७7 07 97800७(- 
607 ग्रुमा० २३; 

अपह, त्रि० (अग्रभ) निस्तेज, [,ए४६76885, 
07. दे० १, १६४; 

अपहारि, त्रि० ( अपहारिनू ) अपहरण करने 
बाला, (076 जञ0 00 ४0% $श८85 
8णशए 07" &89908, स० २१७; 

अपहिय,(त्रि०अपहत) छीना हुआ.0]07067- 


60, ४007, 700080 07 $४४श॥ 8फ़कए- 


पडम० ७६, ९; 

अपडइु. त्रि० (अप्रभु) (१) असमर्थ; 20ए87- 
क्‍085;. एग्रध्की8;. पत्र607एशथशाई- 
(३९) नाथ रहित; अनाथ, [0&/७7655; 
0०एएक्ष, पडम० १०१, ३२१; 


अपाण, न० ( अपान ) (१) पान का अ्रभाव, 
ज़फ एण कांणांणगह, उप० ८४९; 
(२) पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु विशेष, 
3 वांगाश06 पांग्रहू 88 60०१ 
88 ए87. (३) पूँ० न० अपान वायु. 
(000 ए $06 7786 76 7705 ॥7 $॥6 
9500ए फऊफांओओ 8005५ 00एछग्रएशात8 
ध706 07 ४6 976 कप, सुपा० ६२०; 
(४) जल वर्जित; निर्नल, ए४३६॥076 0० 
06ए०ंत 0 फक्ञआ०7. जं० २; 

अपायावगम,. पुं० (अपायापगम) जिनदेव का 
एक अतिशय, (276 0 ६6 धएथशापर- 
गधा, तुपशा88 #ए7४०0. 50 
पंं्रशाएश/9., संबोध० २; 

अपिह. अ० ( अपृथक्‌ ) अपूथक; अभिन्न, )ए ०६ 
800४९, $0806४76795769, 0066- 
पंए0७ए, कुमा० 

अपुरब्भाव, त्रि० ( अपुनर्भाव ) फिर से नहीं 
होने वाला, 8 छगाओ ॥$ 700 
ए9०फका 88४४7. पंच० १; 

अपेच्छु. त्रि० (अग्रेचय) (१) देखने की अशक्‍्य, 
पए0४४0॥७ ॥0 96 ६०७7. (२) देखने 
को अयोग्य, (776 60 08 8867. उच० 

अपेय. त्रि० (अपेय ) पीने को अयोग्य, मद्य 
आदि. ए70477809 ६एंग्रठ8 5ए७। 88 
छ706 8666. कुमा० 

अपेय., त्रि० (अपेत) गया हुआ; नष्ट, [0४ 
80706, 087४॥60, 0686709०0:, बृह० १ 

अपेहय, प्रि० ( अपेक्षक ) अपेक्ता करने वाला. 
076 ए0. 650608 07 669श785. 
आव० ४; 

अप्पंभरि, त्रि० (आत्सम्भरिं) एकलपेटा; स्वार्थी, 
5७॥श9, 68४78 707 70700०07 7फ 
77789 88-0676780. डप० ६७०; 

अणप्पकेर, त्रि० ( आत्मीय ) स्वकीय; निजीय, 
0768 0एछ7, 7शेंगाह्ंणगटू्‌ 00 0768 





ः आमा० 
अप्पक्त, त्रि० (अपक्वच) नहीं पका हुआ; कच्चा, 
एऋ्रम७8, पत0867790, प088880760. 
सुपा० ४१३३ 

अप्यपगास, पुं० (अम्रकाश) प्रकाश का अमवा; 
अन्धकार, &9089706 0 ॥8060, १७॥ए- 
7685, निसी० चू० १; 
अप्पजाणुअ., त्रि० (आत्मज्ञ) आत्मा का जान- 
कार, 070 शञ0 [या0ए8 शणहएशं., 
प्राकृ० १८; 

आप्पजञाणुअ, त्रि० ( अल्पज्ञ ) अज्ष, मुर्ख 
00०५0, शए70'7॥. प्राकृ० १८, 
अप्पडिआएर,. ब्रि० (अप्रतिकार) इलाज रहित; 
डपाय रहित, ]77:8776070]6, ॥0]0685. 
मा० ४३; 

अप्पडिबंध. पु० ( अग्रतिबन्ध ) प्रतिवन्‍्ध का 
अभाव, ॥७8७706 0 76##7शा 07 
007070! (२) त्रि० श्रतिबन्ध रहित, (07- 
7770000, प700877प70॥86.. सुपा०६०८॥ 
अप्पडिबुद्ध. त्रि० (अम्रतिवुद्ध) (१) अजायूत. 
, ० 9फ़थोए०90, ४०९९७०7०४, ०४०९0. (२) 
कोमल; सुकुमार, 7'67007, 600॥0968. 
अभि० १६१; 

अप्पडिवेरिय, पुं० ( अप्रतिवृत ) प्रदोष काल; 
संध्या, [76 ५ए7806, 89700778-0776. 
बूँह० २; 

अप्पडिदत्थ, त्रि०, ( अप्रतिहस्त ) असमान; 
भ्रद्धितीय, (8॥00088, 9060688, पा 
९पएच, प्रग७7७6), से० १३, १२; 
अप्पड्डिय. त्रि० ( अल्पर्धिक ) थोडी ऋद्धि 
वाला; अल्प वैभव वाला, 79एंग8 9705- 
एृ"४ाए 60 8 879॥] 6587. सुपा०४३०६ 
अणप्परा, त्रि० ( आत्मीय ) स्वकीय; निजका, 
(0768 0छ7, 090798778 ४0 676 8७. 
“नो अप्पणा पराया! सहि० १०४; 
अप्पणय,: त्रि० ५ आत्मीय ) स्वकीय; निजका, 


( १४५४ ) 








3७078 650 076'8 8शॉ६, 0706?8 0ज्7. 

पठम० १०, १६; सुपा० २७६; हे०२, ११३; 

अप्पणा, अ० ( आत्मना ) स्वयं; आप, निज; 
खुद, 070807 षडू० 

अप्यणी, अ० ( आत्मन; ) आप; खुद; निज, 
(07690. “अप्पणों चेब! हे० २, २०६; 

अप्पतक्किय. त्रि० ( अप्रतर्कित ) अवितर्कित; 
असंभावित, 786 ज़्ञ700 ॥8 700 ००7- 
8766/80 0)" 7798760. स्न्‍ू० ९३०; 

अप्पत्त, पु० न० (अपान्न) (१) अयोग्य; नात्ा- 
यक; कुपात्र, (70009; एऐ700689ए- 
78; ए7#. 'हु अप्पता' सुर० ३, ४९; 
गा० १६७; (२) त्रि० आधार रहित; भाजन 
शून्य, 57070070688. सुर० १३, ४९; 

अप्पत्ति, ख्री० (अग्राप्ति) नहीं पाना. 'प०7- 
90पएाथ्ा707. सुर० ४, २१३; 

अप्पक्तियण, न० ( श्रप्रत्ययन ) भ्रविश्वास; 
अश्रद्धा, [)709700, (9%श।र्श, ता३- 
४४, उप० ३१२; 

अप्पत्थ. त्रि० ( अप्राथ्य ) प्रार्थना करने को 
अयोग्य, ०६ ज0४07 ० फ४शण३४ 
#80768/060, 676769/666, 830/907666 07 
जए0"४गए0०१. (२) नहीं चाहने लायक, 
7२०४ ज़्0"गए 0० 2०ण३ 0760 07 
0668790, सुपा० ३३६, 

श्रप्पढुद्द- त्रि० ( अप्रद्विष्ट ) जिस पर द्वेष न हो 
वह; आ्रीतिकर, 'ए060 ॥8000 0/ 08780, 
(076 ज्ञ|0 78 70 70४70. झ्रोघ० ७४४; 

अप्पभाय, न० ( अग्रभात ) (१) बडी सवेर, 
गुए७ ७७४४ 08७7. (२) त्रि० प्रकाश 
रहित; कान्ति वर्जित, [,78070658, 6७77४. 
सुर० ११, ११०; 

अप्परिधडिय. पश्रि० ( अपरिपतित ) अनष्ट; 
विद्यमान, 5078, 78, 700 06- 
80709०6 07 790४७, श्रा० ६; 

अप्यसज्क त्रि० (अग्रसहा) सहने को अशवध; 


अप्पसारिय ] 


का करने को अयोग्य, [708879706; ॥7- 
8776790)6, [7006780]8. वच० ७; 
कऋष्पसारिय, त्रि० (अप्रसारिक) निजेन; विजन, 
फशणव णएण॑ [ऊणृणोें#ा07 070०५; 
#80780, 807५, डप० १७०; 
अप्पहिय, त्रि० ( अग्रथित ) (१) भ्रविस्तृत. 
एग्रश०७१0, 07950०7460. (३) न- 
प्रसिद्ध, (0770 प70, [7भ्रह्ठाग00७गएई. 
सुपा० १२९; 

अप्याविय. त्रि० ( अ्रपित ) दिलाया हुआ, 
(४५५०९ ४0 06 00॥7९678४0 07 877७7. 
सुपा० ३३१; 

अप्पाहिय, त्रि० ( अध्यापित ) (१) पाठित, 
शिक्षित, 7'972)/ ले० ११, ३८; १४,६१; 
(२) न० सीख; उपदेश ॥0ए06, 0760०.॥, 
॥6००७॥78. डप० २६२ दी; 
अप्पिड्डिय. श्रि० ( अल्पर्दिक ) अल्प संपत्ति 
वाला, 8४08 (070७0७४/ह३ ६09 
8708] ] 650७7. पडम० २, ७४; 
अप्पिणण, न० (अपण) दान; मेट, / 27, 
ए78४७709४0700; 06% 0फ778. उप० 
२७४, 

ऋप्पीदइ, ख्ी० (अप्रीत्ति) अप्रेम; अरुचि, ॥)8- 
पर8, 0750889/0, 8ए8/४00.सुपा० २६४; 
अप्पुट्ट न्रि० (अस्पृष्ट) नहीं छूआ हुआ, असं- 
युक्त, [770प7000, 8४४४७, 70 
]0780, सम्म० ८१; 
अप्पुष्ठ. त्रि० ( अपृष्ठ ) नही पूछा हुआ, )९०॥ 
99)7606 07 (ए७77760. सुपा० १११॥ 
आप्युज्ल, त्रिण ( आत्मीय) आत्मा में उत्पन्न, 
50[-0970007060, 9007 ए 006 8४४. 
हे० २, १६३; घढ० कुमा० 
अ्ष्पोलिय. त्रि० ( अप्रज्वलित) कच्ची; फल 
फुतेरी, 07706, ए7%6प7'8, श्रा०२१; 
ऋषण्छडिश्न, त्रि० ( आस्फालित ) आस्फालित; 


आहत,5007एश७7 07 0788860 2९थांगर; 





( १४६ ) 





[ अध्युअ 





4900060, विशे० २६८२ टी; 

अप्फालिय, त्रि० (आस्फालित) (१) ताडित; 
आहत, 369067, 0७7880ं 50 790. पि० 
३११; (२) वृद्धि प्राप्त; उच्चत, [70799590. 
राज़9 

अप्फुणरण. त्रि० (अपूर्ण) अपूर्; अध्रा, 7- 
0०07069, 3607979, प70०४०७६॥ 
706 णएों. गडड० 

अप्फोडण, न० ( झः्फोटन ) आस्फालन, 
किँंएएंएण8, व979778- गडड० 

अफुड, प्रि० ( अस्फुट ) अस्पष्ट; अन्यक्त, ।7- 
0४70, 0080708. सुर० ३,१०६;२१३६ 
गा० २६६; उप० ७२८ टी० 

अफुसिय. त्रि० (अज्नान्त) अम रहित, )6- 
एणवे 00 (शपश0०70 0०७ प्रा॥शए0078- 
ए0शघा0०7, कुमा० 

अवला, स्री० (अबला) सत्री; महित्रा; जनाना, 
2 ज्ञ07097, .8.]809. पाझ० 

अबाह, पु ० ( अबाह ) देश विशेष, 7प७॥76 
0 8 ००07707"ए. इक० 

अबाहिर, अ० (अबहिस्‌) बाहर नहीं; भीतर. 
77906, ज़ञ60ए7. कुमा० 

अ्बाहिरय. त्रि० (अबाह्य) भीतरी; आम्यन्तर, 
76४0०, एएतए, बब० ३; 

अबाएहिरिय. न्रि० ( अबाहिरिक ) जिसके किले 
के बाहर बस्ती न हो ऐसा गांव या शहर, ./. 
0097 07 ९986 ए!७/6 70 0009 
(768 ०परॉ-806 ५796 40+ बुह०१; 

अबोह, त्रि० ( अबोध ) बोध रहित; अजान, 
ए8000४४४, #0ऐ079, ४४ए७7०. (२) 
पु० ज्ञान का अभाव, ए७7॥ 0 ए7१०/- 
$#870778 07 ४70ज़ञ]90286. घर्म १ 

अच्चुआ. न० ( अबंद ) जमा हुआ शुक्र और 

शोणित, ॥ ]078 70पगते 6 6000- 

090 70885 09 ]प770 ए उ७शाधा 07 

एछ000, तंदु० ७; 


अच्चुय ] 


ः पु“० (अर्ब॑दू) पर्चत विशेष, जो आज- 
कल आबू नाम से प्रसिद्ध है. !९४776 0 & 
गरा0प्रा।भा)। ड807098060 प 6 फ6४ 
0 [7079 (४0) राज० 
अव्मंसि. त्रि० (अश्नंशिन्‌) (१) अछ नहीं होने 
वाला, १०६ 79.670 07 6007४7७० नाद० 
६२) अनष्ट, एज्रा07७78060; 7१0६ 688- 
$70960 07 7प्र760., इंमा० 
अबव्भणण, न० (अभ्यर्ण) (१) निकट; नजदीक, 
एण्णगभात, पराअंग्रं।9. (२) त्रि० समी- 
पसथ, ए6975 ?7'0श786, 3678 
0]086 07" 7697" पडठम० ध€०८, ₹८, 
अव्मणण॒पुर, न० (अभ्यर्णपुर) नगर विशेष, 
ए76 0० 8 $0फ7ए 0" ०४पए. पडम० 
ह€ष, रेप; 

अब्भत्त, त्रि० (अभ्यक्त) (१) तैलादि से मदन; 
मालिश किया हुआ 577697'60 ६06 90059 
जाती पराकंप078 00 णोए शाएछा- 
068; 8760780 क्ञ7 ०. (२) सिक्त, 
सिंचा हुवा 9007060; फ96870. सुर० 
२, ७८; 

अच्मय, पु" (अभंक ) पालक; बच्चा, 8. 
0७0॥70॥ 37 7976 पाझ० 
अब्मय. पुं० ( अभ्रक ) अमरख. १(708 07 
$9/06, जी० ४; 

अध्यराहिय, त्रि० ( अभ्यहिंत) सत्कार प्राप्त ; 
गौरवशाबी, 979&69 7980800806 07 
ए0७76/80]6; -90707780, 76५१७०६४७९. 
चृह० १; 

अव्मवहरिय. त्रि०(अम्यवहत) भुक्त, 78७7 
07 ॥#एशा 98 4000. सुख० २, १७; 
अव्भवहार, पु० (अभ्यवद्दार) भोजन; खाना. 
आ्रण8, ४ब्काणएु 7006 07 ततंगोर, 
विशे० २२ १; 

अव्यसण, न० (अमभ्यसन) अभ्यास, (7078- 
#9५ #पए057, (0059 ७#70709४07 (६0 





( १४७ ) 


अभुत्थ 








879४8), दुस॒० नि० १, 

अब्मसिय, त्रि० ( अभ्यस्त ) सीखा हुआ. 
4,68076; 50प्रता60 सुर०१, १८०,६,१४; 

अब्भागम. पुं० (अभ्यागम) संमुखागमन, 
समीप स्थिति, (१0778 07 8०78 70875 
87779). निसी० चू० २, 

अब्मिंतरुद्धि, पु'०(अभ्यन्तरो्विन्‌) कायोत्सग 
का एक दोष, 0 06606 7 00777०॥ग8 
07 भाग्य (07 096 076 98- 
ए्रा8) 009 9009. चेइय० ४८७, 

अव्मिएण, तन्रि० (अभिन्न) भेद को प्राप्त, ९06 
ाध्या896 07 80980; प्राताधग260; 
606 89776, धम० २, 

अब्भुक्लण. न० (अभ्युक्षण) सिद्चन करना; 
छिडकाव 5[0070078 07०५ श७०४ए४ 
स०९७६, 

शव्भुक्खणीया. सत्री० (अभ्युक्षणीया) सीकर, 
आसार, पवन से गिरता जल. / 8799, 
70००४068 [| ए&:७" 79)॥78 709 ४09 
ए्ञ7ण0. बुह० १, 

अब्मुक्खिय. त्रि०(अभ्युक्षित) सिक्त, 80077- 
४80 0767, ए७0॥90., स० ३४०, 

अब्मुच्चय, पुं० (अभ्युच्चय) समुखय, / 8876- 
89707, (988 भास० ६९; 

अध्भुज्ञय. पुं० (अभ्युध्त) एकाकी विहार, 
(७०7ए४ 0709, धम्म० १२ टी; 

अब्मुणणयंत.इव० कृ० ( अभ्युत्ञयत्‌ ) (१) ऊँचा 
करता हुआ. शिक्षाह्ग8, ॥॥एग8. (२) 
उत्तेजित करता हुआ. 707007/४४77६, 
77स्‍000772.. गा० २६४; 

अअ्मुत्तिश्. त्रि० (अदोप्त) (१) अकाशित, 
]787890. ऐपव76०0. (२) उच्चेजित, 
फरा6077/88०0, 77श7760, 77000. 
से० १९, ३८; “7 

अब्मुत्य, त्रि०(अम्युत्य) उत्पन्न, ।?7.007060, 

79070... महा० 


अब्भुद्धरण ] 


न० (अभ्युदरण) (१) उद्धार 
90॥0ए978706, 79097[76070, $98४- 
708, 79807778, 65६776%॥६070.स०९४३॥ 
(२) त्रि० उद्धार-कारक, / 88४077, 008 
ए0 ]609 07 7४7885, है० ४. ३६४, 

अब्मुच्भड, त्रि० (अभ्युज्ञद ) अत्युज्वट, विशेष 
उद्धत, ५४०/ए 708007 0०7 080६7: 
भवि० 

अब्भुवगच्छाविअ,चत्रि० (अभ्युपगमित) स्वीकार 
कराया हुआ, (809 00 0078676 07 
9000१. आक० एछू० ३०; 

अव्लुवगमणा. स््री० (अम्युपगमना) स्वीकार; 
अंगीकार, 2.0007॥%8706, #वा7ाएह8; 
(7'870008. उप०८०९; 

अव्भुवगय,च्रि० (अभ्युपगत) स्वीकृत, (/.86- 
60, ४0००७[/९९ , #077090, घुर० ६, 
रप 

अब्मुवचरण, त्रि० (अभ्पुपपत्ञ) अनुमह प्राप्त; 
अनुगृहीत, 7७५०४7'७१०, एञा60. नाट० 
पि० १६३, २७६; 

अध्युवर्वत्ति. ख्री० (अभ्युपपत्ति) अनुप्रह; मेहर- 
वानी, / 9ए007, हिंग्रात7858, अभि० 
१०४ ट 

अब्भोक्खिय. त्रि० (अम्युक्षित ) सिक्त; खिचा 
हुआ, फ०४09090, 9णणर४१ 07७० 
सुर० $; १६२९; 

अब्मोज्ञ, पन्रि० (अभोज्य) भोजन के अयोग्य, 
० $0 96 ७क४था; 0709ाण76व 88 
000, 07४०5. पिंड० १६०; 

असाअ, त्रि० (अभाग) अस्थान; अयोग्य स्थान 
7 प्र707009७० 0]8086. से० ८, ४२; 
अमभाइ. त्रि० (असागिन्‌) अभागा; हत भाग्य, 
कमनसीब, [7770707%9, ए7ए०४ए. 
चारु० २६; 

अमागछेज्न. त्रि० (अभागधेय) देखो 'अभाइ? 
शब्द, ए706 'अभाइ” पठम० र८, ८६; 





( १४८ ) 


[ अभिज्ञुत्त 


अमि. अ० (अभि) (१) चारों ओर है 9] 
॥76 6776607078. अभिदो स्वप्न० ४२ 
(२) बलात्कार, 70708. “अभिश्रोग'० घर्म० 
२; (३) निरथ्थंक भी इस अव्यय का प्रयोग होता 
है. 80776077068 098 0876006 पर. 
77607778]685, “अभिमंतिय' सुर० १६, 
६२; (४) उल्लंघन; अतिक्रमण, 7%97827:8- 
8807 (९) अत्यन्त, ज्यादा ७०४ प्राए०४ 
प50888१6.. (६) प्रतिकूल, एगर- 
79707780]8, /.476//४8, “अभिवाय'- 
आया० (७) संभावना, [208807॥9.5 चिसी० 
चू० १; 

अभिअ्रण. पुं० (अभिजन ) (१) कुल. 4 
श्णाए 07 व70826 (३) जन्म भूमि. 
प॥७ श्र 7809. नाट० 

अभिओग. पुं० (अभियोग) उद्यम, उद्योग, 
फरशकांणा; 7972670 ४१०१४, सिरि० 
_4र्य] 

अभिकंखा, स्री० (अभिकाझक्षा) अभिलाषा; 
इच्छा, 8. 66876; 4 एक, आया० 

अभिक्कम. पु० (अभिक्रम) (१) उल्लंघन, 
पएा38788४80॥. (२) आरंभ, ॥30077- 
ए7ण8- (३) संमुख गमन, 50772 70697, 
(४) गमन, गति / 70000, (७76. 

अभिगय, त्रि० (अभिगत) प्रविष्ट, [77॥9780, 
डूंह० ३; 

अभिग्गहणी, सत्री० (अभिग्नरहणी) भाषा का 
एक भेद; असत्य-रूषा वचन, 0 ए४76609 
07 87080, # 9089 ]87087920 
संबोध० २१ 

अभिजस. न० (अमियशस ) इस नाम का एक 
जैन साधुओं का कुल, (एक आचाये की संतति) 


2 ए700780 फ्रपरए॥006 0० 77 
3कषपा8, कृप्प० 


अभिजुत्त, त्रि० ( अभियुक्त ) दुश्मन से घिरा 
हुआ, 80080780 07 8५४७॥] ०0 फ 





अभिट्टिञ्र ] 





वेणी० १२०; 
अभिट्िश्न॒ त्रि० ( अभीष्ट ) अभिल्षषित, 
]068760, १६४60. चजा० १६४; 
अभिद्‌ ठुय, त्रि० (अभिष्ठुत) वर्णित; छाधित; 
प्रशंसित, [?787580. आब० २; 
अभिरांदिय, त्रि० ( अभिनन्दित ) जिसका 
अभिनन्दृन किया गया हो वह. (20787"9- 
$#ए796०0 सुपा० ३१०; 
अभिरणिपेया, स्री० ( अभिनिप्रजा ) अत्ग २ 
रही हुई प्रजा. 60090 ॥४ण४ 8४०७०- 
97969]9. वब० ६; 
अभमिशिवेसि. त्रि० (अभिनिवेशिन्‌ ) कदाग्रही. 
म्र००१-४7०78 ,..._ +९७७४78०0०078, 
अज्क० १९७; 
अभिणिवेद्द पु ०(अभिनिवेध) उलठा मापना 
१७४५प्र१0४ 79७४8758)ए आवम० 
अभिरण्ण. त्रि० ( अभिज्ञ ) जानकार; निपुण. 
छाप) 00ए0१, उप० १८०; 
अभमिद्दविय. त्रि० ( अभिहुत ) उपहुत, हैरान 
किया हुआ. ॥7000)8, 70एएश्या०0, 
सुर० १२,६७; 
अमिधाइ. जि० (अभिधायिन्‌ ) वाचक; कहने 
वाला 59978, 50०४/प7६8. विशे०३४७२; 
अमिधेज्ञ अमिधेय. न० ( अभिधेय ) अर्थ, 
वाच्य; पदार्थ, 0. $प0%%&706 . .6 
$प]0९० 7086067. विशे० १ टी; 
अलमिनंदि. स्ली० ( अभिनन्दि ) आनन्द; खुशी, 
छशुणवंए8; ल्‍0०0806. भ्रजि० ३७; 
असिनिव्वागड. त्रि० ( अभिनिव्याकृत ) 
विभिन्न ह्वार वाला, ॥39एं78 8009788 
00078. वव० ६ दी; 
अभिपल्लाणिय, (अभिपयांणित ) अध्यारोपित; 
ऊपर रखा हुआ. -रिक्वा880. 800ए७ 
+%॥6ए8॥890., कुमा० 
अमिमवणा, न० (अभिभवन) पराभव; पराजय; 
तिरस्तार, ()6669/, 970]80007. सुपा० 


*( १४६ ) 





[ अभिसंकरा 





४७६; 

अभिमभूह सख्री० (अभिभ ति) परामव; श्रभिभव, 
720069860 #प्र)]ए६४४07. ० ३०, 

अभिमंतिय, त्रि० ( अभिमन्त्रित ) मन्त्र 
से संस्कारित, (१008807%8080, (५७0७ 
880766 99 7७7०४४07 ए[ शृ१0००५ो 
4077770785 07 )(97679$. सुर० १६,६२६ 

अभिमुहिय. त्रि० (अभिमुखित) संसुख किया 
हुआ, ।?70507060 7 7707,लूयनि० १४६, 

अभिरद्‌. स्री० (अभिरति) रति; संभोग; भीतति, 
अनुराग, 7]888776, 0896 (0077- 
एपॉं४४० 7 विशे० ३२२३; 

अभरमिय. त्रि० (अभिरमित) श्रनुरक्त किया 
हुआ ?]88५80, सृपा० ३४, 

अभिरय. त्रि० (अमिरत) अनुरक्त. ?68360, 
(:07067/60 सुपा०३४; (२) तल्लीन, तत्पर, 
(009 एक 03 आड0०प्रशएछेए 
54670060 ६0. पठस० ३७, ६३; स० १२२; 

अभिलासि-ण्‌. त्रि० (अ्रमिलापिन) चाहने 
बाला; इच्छुक, एाशयाह३ 07 (0झ्ापए8 
07 वसु० स० ६९४; पठम० ३१, १२८, 

अभिलासुग. त्रि० (अमिलाषुक) अमिलापी. 
जाशाएए 00 १6078 07. उप० ३३० 


अभिवत्त, त्रि० (अभिव्यक्त) आविर्भूत,)/&7- 
768660, धर्मसं० ८८, 

अभिवत्ति. सत्री० ( अभिव्यक्ति ) प्राहुभांव 
3(977०8४०6707, )!श0!97. उप० २८९, 

अमिवाइय. त्रि०(अमिवादित) प्रणत, नमस्कृत 
-+68४0०%ारपोए 8शप०तं॑ सुपा० ३१० , 

अभिविहि, पुं" स्री० (अभिविधि) मयांदा, 
व्याप्त, 0077089 6077षशाक्ाबरणा 
07 770पश०ा, बिशे० ८७४, 

अभिवुद्दि त्री०(अभिवृष्टि) वृष्टि, वर्षा, [रि७- 
प्र. प्रव० ४०, 

अमिसंकरा[, न० (अमभिशद्वन) शंका, वहेम, १. 


अभिसरण ] 








ः 57५070०07. संबोध० ४६; 
अभिसरण. न० (अभिसरण) प्रिय के पास जाना. 
॥(०७४0४४ ०० 707062ए7008 0]07678. 
कुमा० 

अभिसव. पुं० (अभिषव) मद्य माँस आदि से 
मिश्रित चीज़ 7)50]8607 07 6560780- 
॥07 707 00078 600. अब० ६, 
अभिसित्त, त्रि० (अभिषिक्त) जिसका अभिषेक 
किया गया हो वह, ()7'0ण7060, 7778/9/60; 
गगरभा8०7७60. आवस ० 
अभिसेगा. स्री ०(अभिषेका) (१) साध्वी;संन्या- 
सिनी, 8 [07796 $७॥7/. निम्ती० चू० १९, 
(१) साध्वीओं की मुखिया, अवर्तिनी / ]080- 
776 [07796 इ७॥7/. धर्म०३; निसी ०चू० ६; 
अभिलेवण, त० (अभिषेवन) पूजा; सेवा, भक्ति 
ए०४४7, 34079607.पठम० १४७,४६॥ 
अमिहा. स्री० (अभिधा) नाम; आख्या, 3 
7976, 87 थभ[0भ४४४070. सण॒० 
अभिहाण. न० (यमिधान) (१) उच्चारण. 
?707प्राण॥४07, सूथ० नि० १३८, (२) 
कथन; उक्ति, 7७॥छ8, 990शेंएएण४. 
घमंसं० ११११; (३) कोष अन्य, 8 06- 
ध्रणा॥ए,. ए0090प97ए. चेहय० ७४; 
अभिददेश्य, पु" (अभिधेय) वाच्य, पदार्थ, 79 
87 0]8%-796097', विशे० ८४१; 
अमग्ग. पु ० (अमार्ग) कुमत; कुदर्शन, 8 9७0 
8980७॥ 06 7077 080705. दुंख० 
अमझ्य. पु० (अमत्ये) देव; देवता, / 200, 
2 0७६३. कुमा० 

अपय. पु० (अम्त ) सोक्त, मुक्ति, पपा&| 
७7090 0४४07. सम्म० १६७; प्रामा० 
अमय, त्रि० (अमय) विकार रहित [06ए00 
रण 6शक्कीणए [700 06 गश्च॑पाषशों 
86889. विशे० 

अमयधडिअ. पु० (अमृतघटिक) चन्द्रमा; 
चांदु, [76 77007 कुआ० २१; 


( १४० ) 


[ झ्मयिबल 





अमर, त्रि० (आमर) दिव्य, देव संचन्‍्धी, ॥)- 
प76; +76%8ए७7ए. पठम० ६१, ४६६ 

अमरगिरि. पु/० (अमरगिरि) मेरु पत, 7॥6 
ए्रा0प्राई$ "पर, पंठम० ६४९; ३७; 

अमरिसिय. त्रि० (अमर्पित) मत्सरी; असहिष्णु, 
<79792०ा७7॥, ।760]0"%076. श्रावम ० स॒० 
8<९; 

ऋमरी. स्री० ( अमरी ) देवी. & (3000885, 
कुमा ० 

अमरीस. पु० (अमरेश) इन्द्र. [7078; 7१7७ 
&06 ॥70679; 7098 070 0० (0008, 
चेइय० ३१०, 

अमाश, त्रि० ( अमान ) (१) गव॑ रहित, नम्न.. 
)० 77०7१, ?07॥6, 8०7006. कप्प० 
(२) भ्रसंख्य, पा 097885; ॥7707707- 
906, उब० ६ दी; 

अमारि, सत्री० (अमारि) हिसा निवारण; जीवित- 
दान ०7-६7 8. सुप्र० ११९; --घोस. 
पु/० (घोष) अहिंसा की घोषणा 727000977- 
8700 एप. 7रणा- पारा, सुपा० ३०६; 
--पडह. पु ० (अठह) हिंसा निषेध का डिण्डिस, 
?िप्0॥0 ॥270770600076 407 070०- 
एण्ड 'तीत।एश 8. रण" ६०; 

अमियकुंड. न० (अस्हृतकुणड) नगर विशेष का 
नाम, 2२७॥76 0 8 ७४| 9, सुपा०९७८; 

अमियगइ,. सत्री० (अ्रमृतगति) एक छुन्द्‌ विशेष, 
पिक्वा06 00 8 76078. पिंग० 

अमियजस, पु० (अमितयशस्‌ ) एक चक्रवर्ती 
राजा का नाम. ए७॥706 00 % एार0इश्ों 
70797070, महा० 

अमियतेय, पए० (अमिततेजस्‌) एक जैन मुनि 
का नाम, उपआ6 069 बेशए इ्शाए 
उप० ७६८ टी; | 

अमियवल, पु० (अमितबल) इच्चाकु वंश के 
एक राजा का नाम, [७०॥७ 0 & राह रण 
576 ४॥ए७एप ॥76826. पडठम>» २,४$ 


अमियवेग ] 


पु० ( अमितवेग ) रा्रस वंश के 
एक राजा का नाम, )९४76 0 8 )7ग8 ०0 
#76 97889 79777) 9. पठस० ९,२६१; 

अमियासणिय. त्रि० ( अमितासनिक ) एक 
स्थान पर नहीं बैठने वाला; चंचल. 0776; 
*चै0ए778. कप्प० 

अमिला. ख्री० (अमिला) पाड़ी, छोटी मैंस, 4 
4०70%806 ए0०ए४४ 0 8 0परॉ9/0. बुह०१॥ 

अभिलाण-य. पु ० ( अम्लान ) (१) कुरण्टक 
वक्त, 776 8000-श70%/७7४0 0798. (१) 
न० कुरण्टक वृक्ष का पुष्प, 76 ]0एछ067 
0 ४078 9788, दे० १, ३७; 

अमन. स० (अदसू ) वह; अमुक. 7786. पि० 
3३१; 

अमुगत्थ. त्रि० ( अमुन्न ) अमुक स्थान में. 
प७7७9, ॥7 ६0७6 (0]808. सुपा० ६०२; 

अमुए, त्रि० (अज्ञ) अजान, मूर्ख, [ 8707 
#00०790. बुह० १; 

असूस. ति० ( अमृष ) सत्यवादी, प7पंप- 
8068प्रा8. छुमा०..... 

अमोज्न, त्रि० ( अमूल्य ) जिसकी कीमत न हो 
सके चह; बहुमूल्य, 70706]688, .772ए- 
&06. गडड० सुपा० २१६; 

अमोहण, न० (अमोहन) (१) मोह का अभाव, 
2089706 0 60]एश४०7७ 0 7राणठ 
शा०का 77978765 076 7707 08- 
०७०एण8 ६76 $#7700, बब० १०; (२) 
ज्रि० मुग्ध नहीं करने वाला, 'ए 00 ॥79#7- 
प08. कप्प७ 

अस्मणव, पु'० ( आम्रदेव ) एक जैन आचाय. 
जए॥06 ता 8 वेश 07798. प्रव० 
२७६६ गा० ६०६६; 

अस्मो, अ० ( ) (१) आश्चर्य सूचक 
अव्यय, 0. 0&7%08 6507808श78 65- 
0877%007. हे० २, २०८; स्वप्न० २६३ 
(२) माता का संबोधन; हे में।, 0 00॥:65878 


( १५१ ) 





[ अयंपिर 
77005 '0' ](०४४७०". उबा० कुमा० 
अम्मोस, त्रि० (अमर्ष्य) अक्षम्य; क्षमा के अयोग्य, 
२०४ 79760780)6 07 70४7४०06, 

सु० च० ४८७; 

अम्हकेर-अम्हक्वे र.अम्हन्बय,त्रि० (अस्मदीय) 
अस्मदीय; हमारा, 007; 0708. हे० २,६९६; 
रुपा० ४६६; 

अम्दो, अ्र० (अहो) आश्चर्य सूचक अव्यय, 2. 
एभका06 शा०जणहु शए7588 . ० 
जश्ञ07867. षड्‌० 

अय,. पु० (ञझग) (१) पहाड़; पवेत, )(०पा- 
$&77. (२) सांप; सर्प. / 86/0007/. (३) 
सूर्य; सूरज, [)6 &77. श्रा० २३; 

अय. पु०(अज) (१) महादेव, 07 00०४0 
07(9७०७१6०0. (२) बिष्यु 87 07० 
0 9४7४9ए. (३) रामचन्द्र, "३ि७॥7- 
०0५॥0१79. (४) ब्रह्मा, 48780779, (४) 
कामदेव, (प०0, 800 एप !079 श्र०२३; 
(६) महाग्रह् विशेष .प ७776 0 & 8788 
0970 (७) बीजोत्पादुक शक्ति से रहित 
चान्‍्य 3. 8307 00 007 07 87कश॥ 
पठस० ११, २९; 

अय, पु० (अय) (१) गमन; गति, (०7; 
](0णए०६. विशे० २०६३; (२) लाभ; प्राप्ति, 
200एणाआ।000. (२) अनुभव 9४ए७7- 
6706. विशे० (४) भाग्य, नसीब, (४000 
7070प078 07 70४, आ० २३; 

झय. न० (अक) (१) दुश्ख, 070998707- 
7698. (२) पाप, 97. आ० २३; 

अयंड. पु० (अकाण्ड) (१) अनुचित समय, 
7777700७/ 0779, महा० (२) अ्कस्मात६ 
हठात्‌ 37 ४007067/6. पडस० ९, १६४६ 
से० ६, ४४; गठड० 

अयंपिर. त्रि० (अजल्पितृ) नहीं बोलने वाला; 
मौनी, )ए0०६ 20680078. ए० २६६; ५६६३ 
अयंस, पु० (आदर्श) दर्पण; कॉच, .8 7777- 


अयंसमुदह ] 


707 2 )00गराह8-8/898. इक० 

अयंसमुद्द. पु ० (आदर्शमुख) इस नाम का एक 
हीप, )ए&706 0 था 780॥0., (२) द्वीप 
विशेष का निवासी, /7 70 0/एशिएए ए€र[ 
$0%५ 78970., इक७ 

अयश,न० (अदन) (१) मक्षण. 967708.(२) 
खोराक, भोजन, 7000. स०१३०; उर०४८, ७; 

अयण, न० (अयन) (१) गन, 50०0६, 
0०772. (२) श्राति; लाभ, ॥०पणंश- 
४0०. विशे० ८रे, (३) ज्ञान; निर्णय, 
प्ग०एांगह, 076078भा0ागह(. विशे० 
८३; (४) त्रि० प्रापक; प्राप्त करने वाला, ())6 
छ0 0978. विशे० ६६०; 

अयरा, त्रि०(अज्ञ) भ्रजान; मुख, [87077 
+#'0०४४७, सुर० ३, १६६; 

अयखणु. त्रि० (अतनु) स्थूल्न; मोटा; महान, 
.8780; 07880, 3प्रीएए, सय॒० 

अयर. त्रि० (अजर) बृद्धावस्था रहित, !ए०६ 
800]९७ 80 ०१ 28०; 79ए७/ ए०पण8. 
पडि० उब० 

झयर. पु० न० (अतर) सागर; समुद्र 7069 
988. दु०२८; (२) त्रि०तरनेको अशक्य, [77)- 
806 ॥0 $७77॥ वृह्द ० १,(३) असमर्थ; अशक्त, 
ए७0०७; श्र०४४. निसी० चू० १६ (४) 
ग्लान, बिमार, 5707, स्‍)989880, बुह० १; 

अयरामर. त्रि० (अजरामर) (१) जरा भर 
मरण से रहित, ]96700 0०06 82० 0०१ 
00800. नव० २; (२) न० मुक्ति, मोक्ष 
58]7967079. पठम० ८, १२७; ' 

अयसि. त्रि० (अयशस्विन्‌) अजसी; यशोरह्िित; 
कीतिशूल्य, [)8'8(07680]6; [7877005. 
गउड० 

अया., स्री० (अजा) (१) माया, अविद्या, 
(30००० 7६ ४० ईश्योफए8 एगो080- 
ए79) ?-बाणांध 07 (9४७ (२) प्रकृति; 
कुद्रत. ५७८०7. दै० ३, ३२, पदू० 


( १४२ ) 


[ अररि 


अयाकिवाणिज्ञ. पु (अजाकृपाणीय) न्याय 
विशेष, जैसे बकरी के गले पर अनधारी छुरी पड़ी 
है उस माफिक अनधारा किसी कार्य का होना. 
4 प&776 0/ 8 एक्षंग, ॥6 $शो788 
768 0शह्टीग 707 006 पा6०506000 
9११ 87000॥ (| 06 8 6 00 ६06 
78७: 0 & 8086 (80 88 60 )गा ए), 
धभात 78 प३86 $ल्‍0 (0ए006 9 ए60ए 
प्रगाकग्र080060 थभा०0त 98००॑ वश 06- 
077787006., आया० 

अयाणु, न० (अज्ञान) अज्ञान; ज्ञान का अभाव, 
4089706 रण 'प्रा0एी)०१26, 7870- 
79708. सत्त० ६३; 

अयारण, प्रि० (अज्ञ, अज्ञान) भ्रजान; अज्ञानी; 
मूर्ख, [8707876, +7007श५॥, ओघ० ७४; 
पडम० २२, ८३; गा० २७२; 

अयाल. पु ० (अकाल) अयोग्य समय, अनुचित 
काल, ॥77]07'0009' ४776 पउठम० २२, ८र; 

अयालिय. त्रि० ( श्रकाल्षिक ) आकस्मिक, 
300067/9), 5706090. रंभा० 

अर.पु ० (अर) (१)धूरी, पहिये का बीचका काष्ट 
796 शृ००४६४७ 07" +%0008 0 9 60७, 
आव० २; (२) समय का एक परिमाण, काल 
चक्र का बारहवाँ हिरप्ता, 79, & (08070- 
०४7७ 77088776 00776. ती० २१; 

अरड॒ु. पु० (अरढु) वृक्त विशेष, )९७॥06 0र् 
8 0786, उप० १०३१ दी, 

अरणशा, न० (अरण) हिंसा. 77॥]|78. उच० 

अरण्णय, त्रि०(आरण्यक) जंगली, जंगलवासी, 
6, ए0768-0077. अ्रभि० ९२; 

अरर. न० (अरर) (१) युद्ध, 0 ७४॥09, 2. 
श7.(२)ढकना, 0 00707778. घम्म ०8 टी; 

अररकुरी, स्री० (अररकुरी) नगरी विशेष, 
७06 0ए( 9 अंक धम्म०६ टी; 

अरारि, पु» न० ( अररि ) किवाढ़; द्वार. & 
(007. आमा० 


अरस |] 


( १४३ ) 


[ अलक्ख 





अरसख,. पुं० (अशंस्‌ ) व्याधि विशेष, बवासीर. । 


शि68, श्रा० २२; 

अरहहद्टिय, त्रि०(अरघट्टिक) अरहट चलाने वाला, 
(076 ज़0 00788 8 ज्ञ66! 07 पर" 
0776 40: एथाजयाए्‌ श्आाश' 7"070 & 
ए्लछ, कुप्र० ४९४; 

अरहणा. सत्री० (अर्हणा) (१) पूजा. फ़0- 
शा), 40078007. (२) योग्यता, #ए६- 
7658, ?7007005.- प्राकृ० १८, 

अरबदहमित्त, पुं० (अहन्मिन्र) एक व्यापारी का 
नाम, ।९४०॥6 ० 9 70"0797[. गच्छु ० २; 

अराइ. पुं० (अराति) रिपु; दुश्मच, 7) 678- 
7१५. कुम्ा० 

अराइ. सत्री० (अरात्रि) दिन, दिवस. 8. 099 

कमा) 

अ्रागि, त्रि० (अरागिन्‌ ) राग रहित; वीतराग. 
(076 जए0 788 8प00760 जरा३ (8$- 
8]0798. पठस० ११७, ४१; 

अरिजय, पुं० (अरिज्षय) (१) भगवान्‌ ऋषन- 
देव का पुक पुत्र, 'र७776 08 8307 ए[ 
7,0706 फाइक079090 (२) न० नगर 
विशेष, ए ७770 07& ०४9. पडम० २, १०६, 
इक० छुर० हि १०३; 

अरित्त, न० (अरित्र) पतवार, कन्हर; नाव की 
पीछे का डांड, जिससे नाव दाहिने बांये घुमायी 
जाती है. 8 77006 07 0४०, घर्मवि० 
१३२ 

अरिद्मणी. सत्री० (अरिदमनी) विद्या विषेश, 
ए70 078280/ॉ 80], पठम० ७, १४२, 

अरिरिहो. अ० (अरिरिहो) पाद-प्रक अन्यय, 
सजा ०ए०ाए6 08760 हे० २,२१७; 

अरिविद्धंसी. स्री० (अरिविध्वंसी) रिपु का नाश 
करने वाली एक विद्या & |त70 07 7987- 
59 आती 668000978 0७०7768: 
पठस० ७, १४०; 

अरिसितास. १० (अरिसंत्रास) राक्षस वंश में 


उत्पन्न लंका का एक राजा, )९७॥76 0 & 
गा रण 4007 0077 पा #6 0- 
088989 शशि ए. पठम० ९, २६९; 

अदुंतुद्‌, त्रि० ( अरुन्तुद ) (१) मर्म वेघक, 
(एप्र४णहु 00 फ0्ए्राकगह 06 शाश्िं 
0878, (२) मर्मे स्परशी, ]!070/778 079 
श ५ 0978, सम्मत्त० १९८; 

अरुणिम, पुं०ल्ली० (अरुणिमन्‌) लाली, रक्तता. 
फि०वकाशा 00077. सुपा० ९४; 

अरुणिय, प्रि० (अरुणित) रक्त, लाल, ॥080- 
907606,7097990 790, [7एपए०7१७0 गडड० 

अरे, अ० (अरे ) इन अर्थों" का सूचक भ्रज्यय, 
47 47097९७४०7॥ 0०. (१) आक्षेप. 
॥7एफणठ. (२) विस्मय; आश्चर्य, 977- 
77056, '४०700०/, (३) परिहास, दितां- 
०पए8; 00048. संक्षि० १८, ४७; 

अरोझअअ, पु (अरोचक) रोग विशेष, अन्न की 
अरुचि, ९७॥0 06 8& 0868.36, /,088 0/ 
8ए0०४09 क्रषा० २२; 

अल. न० ( अल ) बिच्छू के पुच्छु का अग्रभाग, 
पु आए 70 #6 शा 0 98 8007- 
7707, प्रासू० १६; 

अलंकरिय, त्रि०(अलंकृत) सुशोभित; विभूषित, 
7060079660;. 07797067/60. सुपा० 
८४) सुर० ९, ११८ 

अलंकार, पु ( अलड्ढार ) (१) शास्त्र विशेष; 
साहित्य शाख, 70 800700 7०6 का 
07 779000., सिरि० ४९; सिक्‍्खा० २; 
(२) पु० न० एक देव विमान. )९४॥76 08. 
0००७$५! 0७ वेवेन्द्र० १३१; 

अलंघ, ज्रि० ( अलदष्य ) (१) उल्लंघन करने 
को अथोग्य, [777"009/ ॥0 ॥7क॥927"9988. 
सुर० १, ४१; (२) उल्लंघन करने को अशक्य- 
7णड8प्77077806; 7790068806, 
उप्‌ृ० २६७ टी, 

अलक्ख. त्रि० ( अलच्य ) लच्य में न आसके 


अलक्खमाण ] 


[ १५४ ] 


[ अवंतिवड्ढण 


विफल िम कम शक अलिलिज कल छह कमर नमाज रब पुय+य्ाााााााौेौ॑ौधधि्रधामााणाणणिऋछऋाछिछऋाणछछआलथा 


ऐसा, [70090]6; 0700897760.. चुर० 
हे; १३६, महँ!० 

अलक्खमाण, त्रि० (अलक्ष्यमाण) जो पिछाना 
न जा सक्ता हो, गुप्त. (0070698060, -7- 
शोशा०]9, उप० ४६३ दी, 

अलक्खिय, त्रि० (अलक्षित) अज्ञात; अपरिचित. 
एंमाए्ा०ण97; 0700887700, से० १३, 
धरे; सुर० 2] १ ४०, 

अलय. पु'० (अलक) केश; घृंधराल्षे बाल, 
600); 7.007 06 ॥क्वाए, पाअ्र०स० ६६; 

अलि. पु० (अलि) अमर, / 0]80९ 066. 
कुमा० --उल, न० (कुल) अमरों का समूह. 
4 ग870 00 ए्रणाफ/ 0 9983. हैं 
४, २९३; “-विरुय. न० (विरुत) अमर का 
गुंजारव, 8078 07 पर 0 8 068. पा ० 

अलि. पु० स्ली० (अलि) पृश्चिक राशि, १७ 
ड8॥5 00".॥0 0 006 20009.विचार० 
१०६; 

अलिणी., स्ली० (अल्लिनी) अमरी, & 8७77 
0 0688, कुम्ता० 

अलिय. न० ( अलिक ) कपाल, 7)6 076- 
॥090. पाश्न० 

अलिल्ला, ख्री० ( अलिष्ठा ) इस नाम का एक 
छुन्दू, ९४776 0 8 77666, पिंग० 

अज्लिअ, त्रि० ( भ्रार्ड्रित ) ग्रि्ा किया हुआ. 
'फ्३७७/००0, ए४०४060., या० ४४०; 

अदहाद. पु ० (आह्वाद) ख़ुशी; प्रमोद; आनन्द, 
7शश॥6; ?088प:8. प्राग्न ७ 

अब, अ० ( अप ) इन भश्र्थों का सूचक अब्यय, 
2 8"706 66000४78. (१) विपरीतता; 
उद्दापन, (४0767%/70ए. 'अवकय; अवंगुय' 
(२) वापिसी; पीछ्षेपन, 'अवक्षमइ” (३) घुरापन; 
खराबपन, 380; (0077४ए06. “अवमर्ग; 
अवसद” (४) न्यूनता;, कमी, ।:085; [7 & 
088 १०27०8. अवदूढ” (९) रहित्तपन;वियोग, 
550प्रअंणा, “अवबाण' (६) बहरपन, 


4 फ़9ए. अवक् मण! 

अब, अ० (अब) निम्न-लिखित अर्थों का सूचक 
अच्यय, ै [008/706  650765७४॥8. 
(१) निम्नता, ॥)00768४78; 36700 8 
60ण7. 'अवदर्ण” (२) पीछेपन, 'अवहण्ण' 
(३) तिरस्कार; श्रनाद्र, ॥)%7827060# 
“अवगणंत' (४) खराबी; घुराई, 3807688, 
अवगुण, (९) गमन, 078. (६) अनुभव, 
ए50०७४४७700. (७) हानि; हास, अवकास, 
(८), अभाव. .8089706, अवलद्धि, (६) 
मर्यादा, [॥77. विशे० ८२; 

झब., पु'० (अब) शब्द; भ्रवाज़, .3 80776; 
2 ए0706. श्रा० २३; 

अवश्चत्त, त्रि० ( अ्रपवृत्त ) स्खलित, 5077- 
960, 8877060. से० १०, १८, 

अवइ. श्रि० ( अब्रतिन्‌ ) ज्रत शन्य; अ्रविरत; 
असंयत, १०६ 0086"778 >शाहांणए8 
शा 68. बुह० ३; 

अचरउंठण॒. न० (अवगुण्ठन) (१) ढकना, 4. 
00ए0१४78; 2. 7797/6. (२) सुँद्र ढकने 
का बस्र; पूँघट, 0 एश]07 009 4808. 
चारु० ७० न्‍] 

अवऊढ, त्रि० ( अवगूह ) आरलिंगित, 7)77- 
0978060. हैे० २, ६; स० ४६६; 

अबऊहण, १० ( अ्रवगूहन ) आलिंगन, 7 
0007806; -छ709780७78. गा० ३३४; 
“९९६; वज्ञा० ७४; 

अवणस, पु० ( अपदेश ) बहाना; छुल, ै. 
97965 #7 650788., पाझ० 

अवंचिअ. त्रि० ( अवश्वित ) नहीं ठगा हुआ, 
00 ०0068080 07 08007760. वजञा०१०; 

अवंतर, त्रि० ( अवान्तर ) भीतरी; बीच का, 
ज0080860. 00 #8700778 90#ज्ञ०शा- 
आवचम ० 

अवंतिवड्ढ॒ण., पु“० (अवन्तिवर्धन) हस नाम 
का एक राजा, [७7670 & 072: भझाव०४; 


अवबंती | * 
हा सत्री० ( अवन्ती ) मालव देश की राज- 
धानी, जो आजकल्ल राजपुताना में 'उज्जैन' नाम 
से प्रसिद्ध है. 0]]0770, 676 0शांक्ष रण 
१(90ए४. मह्ा० खुपा० ३६६, आवम ० 
अवंदिम, त्रि०(अवन्य) वन्दन करने को अयोग्य; 
प्रणाम करने को अयोग्य, 07770 60 96 
89)7660« दूस० चू० १; 
अचकय, त्रि० (अपकृत) (१) जिसका अपकार 
किया गया हो वह. 47977760, ॥7]77"80, 
डब०(२) अपकार;अहित., ।407%; 076709. 
सुपा० ६४ १, 
अवकारि,बत्रि० (अपकारिन) अहित करने वाला, 
प|प्णणह83 99, पठम० ६, ८१; 
अवकिण्णशग-य. पु० ( अपकीर्यंक ) करकण्डू 
नामक एक जैन मद्र्षि का पूर्व नाम, )९७॥76 
8 (7677078 ग्रक्मा76 0०७ गेंशय 
8820. महा० 
अवकिदि्‌, झत्री० ( अपकृति ) अ्रपकार; अहित. 
प्र 47075: /088877708. आकृ० 
१२; 
अवकीरण. न० ( अवकरण ) छोड़ना; त्याग; 
डत्सग, 8097007772, आव० ४; 
अवकूजिय. न० ( अवकूजित ) हाथ को ऊंचा 
नीचा करना, -(#त78 79708 60फ7 
970 पर. निस्ली० चू० १७, 
अवकेसि. पु ०(अवकेशिन्‌) फत्त-वन्ध्य वनस्पति, 
कया प्राए्प्राएप्रीं 7788 उर० २, ८; 
अवक्कंत. पु" (अवक्रान्त ) नरक स्थान विशेष, 
प्रथम नरक भूमिका ग्यारहवां नरकेन्द्रक, 'ए 976 
0 & 009-20008. देवेन्द्र ० ९; 
अवक्कय, पु० ( श्रवक्र०4 ) भाड़ा; किराया, 
'फ०8०४; माए8; 967/. बुह० १; 
अवकखंद्‌. पु० ( अ्वस्कन्द ) (१) शिबिर, 
छावनी; सैन्य का पढ़ाव, 2 ०७770. (२) 
नगर का रिपु सैन्य द्वारा वे्ठन,घेरा, 4 ॥690॥: 
459७7] है० २, ७; स० ४१२; 


[श्प४ ] 


[ अचछंद्‌ 





अवगई, सत्री० ( अपयगति ) (१) खराब स्थान, 
23. 090 (808. (२) गोपनीय स्थान, 8. 
007089/90]6 70908. सुपा० ३४९; 

अवगमणु.न० (अवगमन) (१) ज्ञान.70णश- 
]0080, 0700788870778. (२) निर्णय; 
निश्रय, 400॥08/707786707. विशे० १८९; 
४०१; 

अवशगमिञ्य-अवगय, त्रि० ( अवगत ) (१) 
ज्ञात, विदित, 77090089, 726700.- 
707, सुपा०२१८; (२) निश्चित, अवधारित, 
70609प7णका०0ा, स० १४०; 

अवगार, पु०(अपकार) भ्रपकार; अहितकरण, 
सभा, यह, सुर० २, ४३॥ 

अवगारय. त्रि० ( अपकारक ) अपकार-कारक, 
ग्णुप्प्रण8, मं्रणाए, स० ६६०; 

अवगास, पु ०(अवकाश) फुरसत, |।08770; 
7०77७), महा ० 

अवबगीय. त्रि० (अवगीत) निन्दित, 07890; 
(०787760, डप० पृ० १८१; 

अवग्ुंठिय, त्रि० ( अवगुण्धित ) भ्राच्छादित, 
(0076780; (07089060 महा० 

अवगुण. पु० ( अवगुण ) दुगु ण; दोष, .4. 
शिप्रो॥ 4 0070४ हे० ४, ३३२; 

अवगूहरण, न० (अवगृहन) आलिगन, .४77- 
97980०78. सुर० १४,२२०; पठम०७४,२४, 

अवग्ण. त्रि० (अव्यक्त) (१) अस्पष्ट, [708- 
676 7%7070प9॥6. (२) पुं० अगीतार्थ; 
शाख्रानभिज्ञ साधु. 8 5७770, 700 ए87880 
77 807फएाप76४, उप० ८७४; 

झवचय, पु० ( अवचय ) इकट्ठा करना, 
(द्का00778; 000%ाण(8. कुमा० 

अझवधिय. न्नि० (अवचित ) इकट्ठा किया हुआ. 
096॥76/'80; 00009080. पाश्र० 

अवछुंद्‌, त्रि० (अपबुन्दस्क) छुन्द के लक्षण से 
रहित; इन्दो-दोष दुष्, [00704 0६ ६6 
]#9ज़$ 0 76678. पिंग० 


५ 


अवज़िब्म ] 


( १५६ ) 


[ अवधीरिय 


___ | >>_>_॒_॒॒॒॒ ७ ७ठछउऔ  क्‍कफऋन्‍रॉ इ इचनितत+नत+ 
अवजित्म. पु० (अपनिह) दूसरी नरक पृथ्वी | झवशणहझ. पु० (अपहृव) अपलाप, ॥)७7%] 


का आठवाँ नरकेन्द्रक; नरक स्थान विरोष, ॥8 
शंशीक ४०006 0९४७७ 38007 7थो, 
देवेन्द्र ० ६; 

अवजीच, त्रि० (अपजीब ) जीव रहित; झूत; 
अचेतत [/(88५5; [0880. गउड० 

अवजुय, त्रि० ( अवयुत ) प्थग॒भत; भिन्न, 
562097'28. वत्र० ७; 

अवज्ञा, स्री ०(अवज्ञा) अनादर,।)३768080॥ 
709768%00. स॒० ६०४; 

अवद्य, ख्री० (आवर्चा ) राज मार्ग से 
वाहर की जयह, >. ७7/0७90०60 0/808. 
उप० ६६१९; 

अचटूंभ. पु० (अवष्टम्म ) दढता; हिम्मत. 
(0०77२8० -+080प7 6. (880॥778- 
#07, धर्मचि० १४०; 

अवट्ुद्ध. त्रि० (अवष्ः्ध) (१) अवलस्बित, 
छणडांगठु 707 07 एए०7. (३) तआाक्रा- 
नव, (0ए8020076, स॒० ९८४; 

अवट्टुछ. त्रि० (अवश्ब्ध) रोका हुआ. 009- 
$077८(९९; 55000060. द्वच्य० २७; 

अचद्टाण॒. न० (अवस्थान) अवस्था; अवस्थिति, 
50906  9#प्रधॉ000.. (२) व्यवस्था, 
37 गा8०07७7 बुह० २; 

अवर्डंक. पु० (अवटड्) प्रसिद्धि; ख्याति, (86- 
70097; ७76; (०860ण७ 65 सहा० 

अवशुभिय. त्रि० (अवनत) अवनत, 3७ 
6007 400फए7 06०88. सुपा० ४२६; 

अवशुमिय, त्रि० (अवनमित) नीचे किया हुआ; 
नमाया हुआ, (80860 60 ७७70 00फ7. 
झुर० २, ३१; 

अचणय. पु० (अपनय ) निंदा, 0शाशा8. 
अब० १४३, विशे० १४०३ टी; 

अचणोयरा. न०(अपनोदन) अपनयन; दूरीकरण, 
डिशा0ंगढ़, क्रेयाड अज़ककु, स० 
६२१; 


07 880फ778 ० ६6 शाह; 7/)8- 
शंराप०0070.. पदु० 

अवदतंखिय, त्रि० (अवतसित) विभूषित. [080- 
07260; (0॥7907897660 . कुमा० 

अवतारण, न० ( अ्रवतारण ) (१) उतारना, 
(००्शंग8 ॥0 06६०७7९. ( १) योजना 
करना, 8 77870878; ?िक्राएंग8. विशे० 
8६४० ; 

अवतासण., न० (अवन्रासन) डराना, 7607- 
5778, 77०४४ ७गंगठु, पच॒॑० ७३ टी; 

अचतित्थ, न० (अपतीर्थ) कुत्सित घाट; खराब 
किनारा, 8 0980 "शा, सुपा० १९; 

अवत्त, न० (अबन्न) आसन विशेष, 8 [यंए0 

0 $88#. निस्ली० चू० १; 

अवत्त. त्रि० (अवात) पवन रहित, [067०0 
0 जञंए0. गच्छु० १; 

अवत्त, त्रि० (अव्यक्त) अस्पष्ट, [70%76; 
२४०६ गाश्याए।९% 07 शएश्ाथ्या, विशे० 

अवत्थंतर, न० (अवस्थान्तर) जुदी दशा, भिन्न 
अवस्था, 706॥6 07 90667/80 ४४४९५ 
चुर० ३, २०६; 

अवदाण, न० (अवदान) शुद्ध कर्म, 8 7779 
9%५+$ ती० १५६; 

अचदार. न० (अपद्ाार) (१) छोटी खिड़की, -. 
धण%] 0000 (२) चुप्त द्वार, 3 ६९७७ 
600', उप० ६६१; 

अचधारण. न० (अवधारण) निश्चय; निर्णय. 
2806%%ांग्रणाशा; ॥066ए07778/४07. 
आा० ३०; 

अवधारणा. स्ली० (अवधारणा) दीधे काल तक 
याद रखने की शक्ति, [76 [9806प४ए 0 78- 
क्षणंग8 40 006 एएंग्0; 3 8000 78- 
6५४76 7087079- सम्मत्त० ११८; 

अवधीरिय. त्रि० ( अवधीरित ) तिरस्क्रत; अप- 


म्रानित, [)59708%70०0; [)87959080680. 


अवधूय ] 


( १४७ ) 


[ अवयाय 





बुह० १, ४; 

अवधूय. त्रि० (अबधघूृत ) (१) विक्तिप्त 
हिकर७0,  फ/४४७१., आब० ४; (२) 
अवज्ञात, तिरस्कृत, ॥)8087080, -06- 
]00080., ओघध०१८ भा० टी, 

अवनिद्य. पु० (अपनिद्रक) उजागर, निद्वा का 
अभाव ५४०)६४(प7०९8. सुर० ६, ८रे, 

अवपका. ख्री० (अवपाक्या) तापिका; तवी; छोटा 
तवा 8 007), नाया० १, ९; टी-पत्र० ४३, 

अवष्पओओग. पु" (अपप्रयोग) उल्टा प्रयोग; 
विरूद औषधियों का मिश्रण. 06 7876/:86 
07 ७0782 65]00"77676. छह० १, 

अवप्फार. पु" (अद्स्फार) विस्तार; फैलाव, 
997880; फरि[)8708, स॒० र८८; 

अववंध. पु० (अवबन्ध) वध, बन्धन, .6. 
79000 07 076. गडड० 

अचवद्ध, त्रि० (अवबद्ध) बंधा हुआ; नियन्त्रित, 
90879790, (0707060. घर्म० ३; 

अववार. त्रि० (अपबाण) बाण रहित, )6- 
ए00 (0 ॥ ४7070. गडड० 

अववोह, पु० (अवबोध) (१) ज्ञान; बोध, 
>9005१6089, 0०7००७०(707. सुपा० १७; 
(२) विकास, .3]00778; 08007 8- 
गउड० (३) जागरण, ए«/यंगर8. धम० २; 

अववोहि पु०(अवबोधि) ज्ञान; निश्रय; निर्णय. 
एुजञ0फ०08%0 ?070७ए४०7... चिद्ये ० 
११९४; 

अवमासण्‌. श्रि० (अवभासन) प्रकाश कर्ता, 
4+पा०7008, सुख० १, ४०; 

अवभासि, त्रि० (अवभासिन्‌) देदीप्यमान; 
अकाशने वाला, [परए7008; ज7४7ंंगर8- 
गउंड० 

अचमासिय, त्रि० (अवभासित) प्रकाशित, ॥]- 
]प779॥60; ]7:98079660. विशे० 
अवमासिय, त्रि० (अवभाषित) आक्रुष्ट, अभि- 
शप्त, 500060॥ 0श॥87780; 4.00860. 


बच ३; 

अवमग्ग, पु" (अपमार्ग) कुमागे। खराब रास्ता. 
2. 080 एा89. कुमा० 

अवमच्चु. पु ० (अपमृत्यु) अकाल मृत्यु; अनमौत 
मरण,  5ए00७॥ 07 एक्‍४7709ए 0080॥ 
2.00 वैश्ाध्वों 00880. कुमा० 

अवमन्निय-अवमय, त्रि० (अवमत) अ्रवज्ञात; 
अवगणित, ॥)6४075800, (007॥/077760. 
सुर० १६, १२७; महा० उब० 

अचमाणरणु, न० (अपमानन) अपमान; तिरस्कार, 
-279/680606 "गया, स० १०, 

अवमाणणा. ज्जी० ( अवमानना ) अवगणना, 
0भ्रा07077,7278879808:.)787/880606- 
काल० 

अवमाणि. त्रि० ( अवमानिन्‌ ) अवज्ञा करने 
चाला,. (007७7४ण8, -26श७आगह8- 
अभि० ६६ | 

अचमारुय पु“० (अवमारुत) नीचे चलता पवन , 
ए्‌ण6 १0एछञप्ल्‍जज्ृ॥06 ए70., गडरु० 

अवसुक्क. प्रि० (अवमुक्त) परित्यक्त, /097- 
60780; 0878 एप. पि० १६६; 

अवमेह, त्रि० (अपमेघ) मेघ रद्िित, 7)09070 
0 एक, गडड० 

अवयंस, पु० ( अवतंस ) (१) शिरो-भूषण 
विशेष 87 07797767 ए097 07 876 
]680. कुमा० गा० १७३; (२) कान का 
आभूषण, 07 07भ7077 0 6878,परञ० 

अवयरिआ, त्रि० (अपकृत) (१) जिसका अप- 
कार किया गया हो चह -39777060, ॥7- 
]0790. (२) न० अपकार; अ्रद्वित करण. 
प्र्नाण, पाप. 'सुपा० ४२१; 

अवयरिअ, त्रि० (अवतीयं) (१) जन्मा हुआ. 
8070. (१) नीचे उत्तरा हुआ ॥0680070- 
60; 2.87॥90. चुर० ६, १८६; 

अचयाय. पु ( अवचाय ) अपराध; दोष, 
लिप 47 णीं॥09. उप० १०३१ दी; 


अचयार ] 





रा पु० (अवतार) (१) उतरना, 4088- 
0070778. (२) देद्ान्तर धारण; जन्म अहण, 
4 एां४0. (३) मनुष्य रूप में देवता का 
प्रकाशित होना, ॥70%70%४07 0 & 
तश्ाए- स० ४१६; भवि० ४; 
अवयारि, त्रि० ( अपकारिनू ) अपकार करने 
वाला, [7]एग्रा8,पक्रापरएएो, स० १७६; 
विवे० ७६ ; 

अवयालिय, त्रि० ( श्रवचालित ) चलायमान 
किया हुआ, )/0780; 9॥9४707. स०४२; 
अवरंमुद्द, ति० ( अपराज्युख ) ((१) संघुस, 
पएछणंग१श; ए0०४ंए९. (२) कर, 
(00899 7707 0०७ +॥882१५३ 67- 
89200. ७0. पि० २६६; 
अवरत्त, त्रि० ( अपरक्त ) (१) विरक्त; उदास, 
86 7090 88४07 0७ श0०४ैतेह 
#8077676; 77 0ा767676. उप० 
पृ० ३०८, (२) नाराज; नाखुश, [)889808- 
460; /)80)09860, मुद्रा० २६७; 
अवरफासणु, स्री ० (अपरपाष्णि) एड़ी का पिछला 
भारा, 786 0७४४6 7०४७४ 0 ६06 0609, 
बब० ८; 

अचरहा, अ० ( अ्परथा ) अन्यथा (06॥07- 
ए86; ॥7 70067 ण&ए 0" 797767, 
पचा० ८; 

अवराहिय. न० ( अपराधित ) (१) अपराध; 
गुनाह, 8. 48076; 4 [7870 स० ३२०; 
पठम० ६४, २९; (२) अपकार, श्रहित; 
अनिष्ट, 0787%४/ए688, ॥गह्ठा'#प- 
06, हे० ४, ४४९; 
अवराधिल्ल. त्रि० ( अपराधिन्‌ ) अपराधी, 
0#0०7078; 8णाॉ(9. प्राकृ० ४०; 
अवराहइुत्त.प्रि० (अपरामिमुख) (१) पराड्सुख, 


4७१86; (000700890, (२) पश्चिम दिशा की 


तरफ मुंदद किया हुआ, ए777 $796 4&06 
0१760 $0 ४6 ज्ञ8३४. आव० ४; 


( शृए८ ) 


| अवलोग-य 


अवरि-रि, अ० (उपरि) ऊपर. 07; 070०ए- 
ब्राग्म ० 

अवरिणुलिअ. त्रि० ( अपरिगलित ) पूर्ण; 
भरपूर, ही ज्राफ; कणों! 0. से० 
११, ८८, 

अवरिज्ल. त्रि० (अपरितन) उत्तरीय वल्न; चदर. 
गुण पए०७ हा07 हे" २, १६६; 
कुमा० गउ॒ड० पाअर० 

अवरुत्तरा, स्री० ( अपरोत्तरा ) वायव्य दिशा, 
पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, ॥96 
7079-ए6४ वव० ७; 

अवरुद्ध, त्रि० ( अवरुद्ध) घिरा हुआ, .36- 
86260, विशे० २६७९, 

अचलंबि त्रि० (अवलम्बिन्‌ ) अवल्तम्बन करने 
बाला, यिशाहांगह 60एछग7... विशे० 
२३२६; 

अवलक्खण- न० ( अपलक्षण ) खराब लक्षण; 
बुरी आदत, 76 080 ॥%060. भवि० 

अवलगब्ग. त्रि० ( अवलग्न ) (१) आरूढ. 
)(०0०7४७0. (२) छगा हुआ; संलग्न, 
(णह्ठाण8 ०७ 8॥009078. महा ० 

अवलत्त, त्रि० ( अपलक्पित ) अ्रपह्नू त; छिपाया 
हुआ, (07069060 स्न्‍ू० २१२; 

अवलाव- पु० ( अपल्ाप ) श्रपह्षव. (/07- 
009%07767॥ 07" 60779] 0606 $एए-५ 
निसी० चू० १; 

अवलुदच्त, त्रि० ( अवलुप्त ) लोप प्राप्त, - 
460; 0)78979[009//80, नाद० 

अवलेझ. -च० पु० (अवलेप) (१) अहंकार; 
मं, 70806; 87708%&706. (२) लेप; 
लेपन, 800687778; ?]9४/७४॥8. पाअ० 
महा« नाट० (३) अवज्ञा; अनादर, 86; 
4278/890806., गडड० 

अचलेह. पुं० (अवलेह) चाटन, / [0777 
ग्रा0्वालं08, चल्ञा० १०४; 


अवलोग-य. पु ० (अवलोक) अवलोक; दर्शन. 





अवलोयण ] 


( १५६ ) 


[ अवसावणिया 





का ८ वन 30000 78. स० २७६; गउड० 
उप० #८६ टी० सुपा० ६; 

अवलोयण. न०(अवलोकन) (१) दर्शन; विलो- 
कन, 4400ए78 80; 30700078. गडड० 
(२) स्थान विशेष, २४७॥78 0 9 2806. 
पउठमस० ८०, ४; (३) शिखर विशेष, ]ए७॥76 
ए 8 $पणा. ची० ४; 

अवचवलोयणी. स्री० (अवल्ञोकनी) देवी विशेष, 
ए७706 0 & 80040688, सम्मत्त>० १६०; 
अवलोवणी. स्री० ( अपल्ोपनी ) विद्या विशेष 
4 पर0 0 7798709) शेप], पठम० ७, 
१३६; 

अवलोह, त्रि०(अपलोह) ल्लोह रहित. [96700 
0 7"07 गडड० 

अवधवक्कल. त्रि०(अपवल्कल) त्वचा रहित, )6- 
२0 (0 शैंद्गा, गठड० 

अववग्ग. पुं० (अपवर्ग) मोक्ष; मुक्ति, 58]ए9- 
#07, आवम० 

अववरक, पु ० (अपवरक ) कोठरी; छोटा घर, 
0 89] ४007. झुब्रा ४१; 

अववाइञ, त्रि०(आपवादिक) अपवाद संबन्धी, 
मिशे४ग्गा8 ६0 6६०७०४०7. अज्फ० १०८; 
अवचवाइय, प्रि० ( अपवादिक ) अपवाद वाला, 
प्र)शं)३ 6६5०७7४707. चाद० 

अचवीड. प्‌'० ( अवपीड ) निष्पीडन; दबाना, 
708शंग्र/2 60णश7. गउड० 

अचस,. त्रि० (अवश) अकाम; अनिच्छु. ९०६ 
(6३7008. घमसं० ७००; 

झवसंडण॒, न० ( अपशकुन ) खराब शुकन; 
अपशुकन, 7 7]] 000७7. ओब ८१ भा; 
गा० २३१; सुपा० ३६३; 

अवबसं. अ०(झअवश्यम्‌) अवश्य; जरूर; निश्चय. 
स्‍765888क7ए, 7॥0ए2४ए. हे० ४, 
3२७; 
अवसद, पु० ( अपशब्द ) (१) अशुद्ध शब्द, 
470 फाहइक्षात780080 जछ070. सुर० 


१६, २४८, (२) खराब वचन. 6 080 ज़ञ070. 
हे० १, १७२; (३) अपकीर्ति; अपयश, ॥)3- 
87906; .एरश्थि7ए, कुमा० 

अचसप्पणु, न० (अपसपंण) अपलरण; अप- 
बर्तन, 8078 &ए७9. पंउम० ६६, ७८, 

अवसर, पुं० ( अवसर ) (१) काल; समय. 
गुपा॥09, पाश्र० (२) अस्ताव; सौका, 0.- 
ए०४एपरा5. प्रासु० २७; महा० 

अचवसरण, न० ( अपसरण ) (१) पीछे हटना, 
छ97०४४8. (१) निवृत्ति, 8 08कव॥- 
778 7707 छ0४४, ॥780॥ए7्र, गउद्ध० 

अवसरिय., त्रि० ( आवसरिक ) सामायिक; 
समयोपयुक्त, 50880790]6:7"07709.सण ० 

अवसरीर, पुं० ( अपशरीर ) रोग; व्याधि. 4. 
0788988, उप० ९8७ दी० 

अवसब्वय, न० (अपसब्यक) शरीर का दृहिना 
भाग, 776 ४86 !॥770 डप०७ घू० २०८; 

अवसाइआ. त्रि० ( अप्रसादित ) पसन्न नहीं 
किया हुआ. 7९00 9[00088800 07 900- 
[792660, से० १०, ६३॥ 

अवचसाय, पु/० ( अवश्याय ) हिम; 7030; 
00ए. गडड० 

अवसारिअ. त्रि० ( अप्रसारित ) नहीं फैलाया 
इुआ, अविस्तारित, '९०॥ 807080 07/ 065- 
5970090, से० १, १; 

अवसारिअ, त्रि० ( अपसारित ) (१) आह्ृष्ट; 
खींचा हुआ. 0॥60790॥60. से० १, १; (२) 
दूर किया हुआ; हटाया हुआ, .09770700. 
सुपा० २२२; 

अवसावरण, न० ( अवज़ावण ) (१) काज्ञी, 
0700), वृह० १५ (२) भात घगैरः का पानी. 
80760 ज्ञक/0/ ए भार 000८४ 
4000, सूक्त० ८६; 

अवसावणिया. स््री० (अवस्वापनिका) सोलाने 
वाल्नी विद्या, & )770 077228709/ शैत). 
चर्मवि० १२४; 


अवसिआ ] ( १६० ) [ अ्रवहदीण 


._ त्रि० ( अ्रघातक ) अहिंसक. 'ऐ०४- 
78. औोघ० नि० ७१०; 
अवद्दर. त्रि० ( अपहर ) अपहारक, छीन लेने 
चाल्ना, 7छोय8 0" 0877'एं78 0#शकष) 
58098. गा० १९६; 
अवहरण, न० (अपहरण) छीन लेना, 7'9)778 
07 09877"78 9ए०७५- कुमा० सुपा०२९०; 
अवहार. पु० ( अ्रवधाय॑ ) भ्रूव राशि; गणित- 
प्रसिद्ध राशि विशेष, ॥ 08700 87 शहग 
0० ४09 200980. सुतज्ब ० १०, ६; टी० 
अवद्दार, पु ० (अपदार) बाहर करना; निकालना, 
मि0ा0णंगएु ०". काण्प 8ए०ए- 
निसी ० चू० ७; 

अवहारय, त्रि० ( अपहारक ) छीनने वाला; 
अपहरण करने वाला, (006 ज्))0 087768 
07 ४79/0788 9छ99.,चुर० ११, १२; 
अवहारि. त्रि० (अपहारिन्‌) अपहारक; छीनने 
बाला, 078 फ़0 07४68 07 87960॥68 
8ए०५. सुपा० ९०३; 

अवद्दारिय. त्रि०(अवधारित) निश्चित, 4 5067- 
$#१760; ॥2606"77]760. सुपा० ३३१; 
स॒० ९७६; पठम० २३, ९; 
अवद्याविश्व. त्रि० ( अवधावित ) गमन के लिए 
प्रेरित. 07890 ६0 80. सिरि० ४३४; 
अवहास. पु ०(अवभास) प्रकाश; तेज, 8]5; 
72ए08078, गडड० आप्र० 

अवहासिणी. स्री० (अवहासिनी) नासा रजु. 
2. 7080-#70778. गा० ६६४; 
अवदायसिय. त्रि० ( अवभासित ) प्रकाशित, 
"प्रणा7890;779079060.सुपा० १४ २; 
अचहिय. त्रि० ( अपहित ) अहित, 7)890- 
एक॥7986078 चंड० 





अवसिश्न, ज्रि० ( अपसूृत ) पीछे हृत हुआ. 
]8606060; 790]%0 08०४, से०१३,६३॥ 

अचसिश्र. त्रि० (अवसित) (१) समाप्त, पूर्ण, 
एपगरा॥00, 007770090. (२) ज्ञात; 
जाना हुआ. ि70ज़0, (70678/000. 
विशे० २४८२; 

अवसित्त, त्रि० ( अवसिक्त ) सींचा हुआ. 
5एपगग7000; ए४०७॥9/90, रंभा० ३१; 

अवसेञअ. पु/० ( अवसेक ) सिद्धन; छिंटकाव, 
5ए07गतहू, .3909फ778., अभि०२१०; 

अवसेझ., त्रि० ( अवसेय ) जानने योग्य, 
ह्रत0ज़व09 विशे० २६४७१; 

अवसेसिय. त्रि० (अवशेषित) (१) बाकी का; 
अवशिष्ट, १७797760., (२) समाप्त किया 
हुआ, पार पहुँचाया हुआ, +778760; 
(00709, से० 9, ४७, 

अचसोइया. सत्री० ( अ्रवस्वापिका ) गाढ निद्रा, 
50070 8|९९३. सु० च० ६०६; 

अवसोग, त्रि० ( अ्पशोक ) (१) शोक रहित, 
ए५88 707 $0770ए. (२) देव विशेष, 
4 770 0 0008, दीव० 

अवसीश. त्रि० (अपशोण) थोडा लाल, 29/6 
790., गठड० 

अवसोवरी. स््री० (अवस्वापनी) “अवसोइया' 
देखो अवसोहया' शब्द १06 “अ्रवसोहया' 
सु० च्च्ध ४७; 

अवचस्सं-अ., ( अ्रवश्यम्‌ ) जरूर, निश्चय, 
१७06४४७५ ३; [76श0- पि० ३१९; 

अचह, त्रि० (अवह) नहीं बहता; अचालू; बंध, 
000 00ज778. धर्मचि० १९१; 

अवद्. स० (उमय) दोनों, युगन्न, 3 ०0प0॥0; 
3. एशां। हे० २, १३८; 

अवहइ, स्ली० (अपहति) विनाश, [0880770- | अवद्दिय, न० (अवधृत) अवधारण, 83087" 
$00 फ्िपं0, चिशे० २०११; #ाया767ॉं॥ ७0५भ77%8ं707 बच०१; 

अवहय. त्रि० ( अपहृत ) नष्ट ; नाश प्राप्त, | अचद्दीण॒. नत्रि० ( अवहीन ) हीन; उतरता; कम 
0०8४709860; +िप्रा060. से० १४, २८५ द्रजा चाला, ॥.0ज65६ 70५07, नाट० 


अवहीरण ] 


( १६१ ) 


( अविग्गह 





पि० १२०; 

अवहीरण. न० (अवधीरण) अवहेल्लना; तिर- 
स्कार, 77986078 जाती 08708060- 
गा० १४६; अभि० &८; गठड० 

अवहीरिअ, त्रि० ( अवधीरित ) अवज्ञात; 
तिरस्कृत, [)78762/060090; -00प860 . 
से० ११, ७; गउड० 

अवहीला, खत्री० ( अवहेला ) अनादर, ॥)8- 
76800606 )78768%7'0. सिरि० १७६, 

अवहूय, त्रि० ( अवधूृत ) मार भगाया हुआ, 
]098087000, -00]60060; 70689॥860. 
संबोध० ९ २; 

अवहेडग-य, पं० न० ( अवहेटक ) आधे सिर 
का रोग; आधासीसी रोग, 'ए४॥76 069 
6॥59958 उत्तनि० ३; 

अवहेलअ. त्रि० (अवहेलक) तिरस्कारक, (076 
जएञ0 89069श00008 07 0578887/08. 
सुपा० १०६; 

अवहोमुह. त्रि० (डमयमुख) दोनो तरफ़ मुंह 
वाला, 7'फ़0-69000. प्राकृ० ३० 

अवाइ. त्रि० ( अपायिन्‌ ) (१) दुःखी, ए7- 
४श००४- (२) दोषी; अपराधी, (प्र. 
सुपा० २७२; 

शवाउड, त्रि० (अव्यापुत) किसी कार्य में नही 
लगा हुआ, (78770]0960. उप०्पृ०३०२; 

शवाय. त्रि० (अम्लान) अम्लान; स्लानि रहित, 
ताजा, १०0 फछ्र007680 07 48060; 
भ0छ. स० ३७२; 

अवाय- पु० (अवाय) (१) पानी का आगमन. 
00णण्ा8 06 ज४67. (२) प्राप्ति, 80- 
दुणंधआ।07. आआा० २३; 

अवाय, त्रि० ( अपाग ) वृक्त रहित, [00700 
0 97868. श्रा० २३; 

अवबाय. त्रि० ( अ्पाक ) पाप रहित, 77786 
77077 शया$, श्रा० २३; 

झवार. त्रि० ( अपार ) पार रहित, अनन्त, 


807070068% एआ।7700, मै० ६८, 

अवालुआ, ख्री० (अवालुका) एक स्निग्घ द्व व्य, 
3 08700परो॥" 009 8प08#8708. तंदु० 

अवाह. पु० (अवाह्) एक देश विशेष, [ए ७76 
06 8 00777ए. इक० 

अवबि. अ० ( अपि ) निम्न लिखित अरथों का 
सूचक अब्यय, 0 [087%70)8 60700778. 
(१) अन्न, 0 (ुए88007. से० ९, ७, (२) 
अवधारण; निश्रय, 80670, 
गा०१०२, (३) विलाप 7487707696707,_ 
पाञ्म० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति 
में भी इसका प्रयोग होता है, ॥]३0 0860 
98 6506076, पठमस० ८, १४६ , घड० 
(३) समुच्चच, 70॥0॥09; |, विशे० 
३९९१ 

अबि. पु" (अवि०) अज. 4 8090. विशे० 
१७७४; 

अविकरण. न० ( अ्विकरण ) गुृहीत वस्तुओं 
को यथास्थान नहीं रखना. बुह० ३; 

अविक्खण. न०(अवेक्षण) अवलोकन;निरीक्षण, 
00$9"ए४॥070; 78060007 भवि० 

अविक्खिय, त्रि० ( अपेक्षित ) (१) अपेक्षित, 
फरए००ाणढ8; 0०४78. (२) न० अपेत्ता; 
परवा, ॥50600&607, (08909 श्रा० १४; 

अवबिगडिय, त्रि० ( अविकटित ) अनाल्लोचित, 
१0 8क७7वते. वच० १; 

अविगल,. त्रि०(अविकल) अखरदड; पूर्ण, 726/- 
4960 7000; एगॉंएएश"०0., उप 
श्षरे 

अविगिच्छु. त्रि०(अविचिकित्स्य) जिसका इलाज 
न हो सके ऐसा रोग; असाध्य व्याधि, ॥7- 
00780]6 (88 & 086886), श्रा० १२; 

अवधिगीय. पुं० (अविगीत ) अगीतार्थ; शास्त्रों 
के रहस्य का अनभिज्ञ साधु. 4 ४8 
706 77880 47 80०"ए7प्रा'89, घच०३; 


अविग्गद्द. प्रि० (अविग्रह) (१) शरीर रहित, 


अविच्छ ] 


ः ]76077070७. (२) युद्ध 
रहित; कलह-वर्जित, 77766 77077 02609. 
सुपा० २३४; 

अदिच्छु, त्रि० (अवीप्स्य) वीप्सा रहित; ज्याप्त 
रहित.]009#67/6 70 007ए8207. पड़्‌० 
अविशिद्द, त्रि० (अविनित्र) निद्रा-विच्छेद-रहित, 
807709 86७97708« गा० ३६६; 
अविद्‌-दा, अ० ( अविद्‌-दा ) विषाद सूचक 
भ्रव्यय, 0 0%0006 6:00788थ॥॥8 807- 
7;0णश, पि० २२; स्वप्न० ९८; 
अविधि. पुं० स्री० ( अविधि ) (१) विरुद्ध 
विधि, ज्7०॥8 0" ॥770700७/ 77098. 
(२) विधि का अभाव, 2088706 0 
09/७70ा5. बृह० ३; आया० चू० १; 
अविन्नाण, त्रि० ( अविज्ञान ) (१) भअजान, 
]87007976. (२) अज्ञात, अपरिचित, [7- 
]70ए्ञए0, पठम० ९, २१६; 
अवियडढ. त्रि० (अविद्ग्ध) अनिषुण. )९0/॥ 
80]60, सुपा० ९८२, 

अवियप्प, त्रि० ( अविकल्प ) (१) भेद रहित, 
8४06 0 07४07 07 #४७४79- 
४78, सम्म० ३९, (२) क्रि० वि० निःसंशय; 
संशय रहित, ए670706 00706.सम्म ०३९; 
अविराम, त्रि० (अविराम) (१) विराम रहित. 
50000688 ?8080688, (२) क्रि० वि० 
निरन्तर; हमेशा, /]फ०७9७; /)%7|ए. पाअ० 
अचिस्स. न० (अ्रविश्र ) मांस और रुधिर, 
म0छ 876 0)000 प्रव०४०, 
अविहव. त्रि० ( अविभव ) द्रिद्ठ. 2007; 
00897. गउढ० 

अविद्दाड. त्रि० (अविधाट) अविकट, |ए०६ 
0077080॥9 07 प्रंहार्भपो, चच॒० ७; 
अविहाबिआ. प्रि० (अविभावित) अनालोचित, 
स्‍२० 8५१ 0० 600. गठडढ० 
अविद्दीर,आ्रि० ( श्रप्रतीक्ष ) प्रतीक्षा नहीं करने 
वाला, 7४०४ फ़ध्यंपं78- कुमा० 








[ अलंख 

अवेक्खि. त्रि० ( अपेद्िन्‌ ) अपेक्षा करनेवाला, 
मख090078. गडड० 

अवेक्खिय. त्रि० (अपेक्षित) जिसकी अपेक्ता 
हुई हो वह. ]+00:60 07, "ग्रिण्0800०0, 
अमि० २१६; 

अवेक्खिय. त्रि० ( अ्रवेज्षित ) अवलोकित, 
१,00260; 09897ए80. अभि० श६६;. 

अव्यंग, न० ( श्रव्यंग ) (१) पूर्ण अंग, पूरा 
शरीर, 796 एछ008 5089. (२) त्रि० 
अविकल; अन्‍्यून, संपूर्ण 7676०; 
'ए7॥0]6, घम बि० १७, १३; 

अध्यय, न० (अव्यय) “च' आदि निपात, 7 
7709077%0)6 0970706. चेइय० ६८३; 

अब्यय,चत्रि० (अब्नत) श्रत रहित. )ए00 00807- 
शांगष्ट 7078, विशे० २६९४२; 

अव्वावार. त्रि० ( अन्यापार ) व्यापार वर्जित, 
मस9्णगह 70 ए0०ल्‍05 ए7७77909०0. 
स० ९०५, 

अव्चाहार. पु० (अन्याहार) नही बोलना;मौन. 
२० श४069078; जिी6708 पाश्र० 

अच्यो. अर० नीचे के अर्थों में से करण के अनु- 
सार किसी एक अर्थ का सूचक अ्रव्वय. .. 
ए8/५०॥७ 0670778 (१)सूचना, ।707- ' 
77%86700, (२) संभाषण, 5]068)078. 
(३) अपराध. 87 0/6706. (४) विस्सय 
ड5िएाफृएंड8; ४४/०070७/ (९) आनन्द, 
700॥88760; 7०7. (६) आदर, [9070775 
0909०४.(७) भय, 7७४7. (८) एश्चाताप, 
99076%0706. है० २, २०४; 

अखउ ण॒. पु ०न०(अशकुन) अ्रपशकुन, ॥ ॥]] 
07767. पचा० ७; 

असंकल, त्रि० ( अभ्रृखल ) ड्भला रहित; 
अनियन्त्रित, [[778$#7%760, (07007- 
77000, कुम्ता० 

असंख, न० ( असंख्य ) सांख्य मत से भिन्न 
दृर्शन, 'ए०-5श्यांताए० (६76 


असखंगद्दिय ] 





5 ० ४96 झड़ $ए४७7॥8 (0 पता 
एपगर०४००४५). चुपा० २६६; 


असंगहिय, त्रि० (असंग्रहिक) (१) संग्रह नहीं 
करने वाला, (006 एा0 6068 0 


0870, 0006७ ०7 007ए7॥० (२) 
पुं० नैगम नय का एक सेद्‌. विशे० 

असंज्ञण, न० (असजन) निःसद्गता; अनासक्ति, 
प्रताकिशव06, एकाफ एा िजी- 
7707॥, 7'७2०/068४888. निसी० चू० १, 

असंज्ञम, त्रि० (असंयम) असमाधि 8 0- 
80700 0 80807906 007007079007. 
चंव० १, 

असंधिम, त्रि० (असन्धिम) व्यवधान रहित, 
अखरड, ॥)670)0 0[ 77007ए७7४07. 
बृह० ९; 

असंमंत. पुं० (असंश्रान्त) प्रथम नरक का छुठचॉँ 
नरकेन्द्रक, नरक स्थान विशेष, [९७॥6 0 था 
80006 0( #76 ॥0, देवेन्द्र ० ४, 

असंवरिय. त्रि० (असंवृत) (१) भ्रनाच्छादित, 
]700॥ 6070780 07 007568080. (२) 
नहीं रुका हुआ, ९0०6 008$7070060 07 
77000090. क्ुमा० ह 

असंसि. त्रि० (अस्नंसिन) अविनश्वर, ९०६ 
ए?97०४४80!8 07" ॥7#श७॥76. कुमा० 

असक्क, श्रि० (अशक्य) जिसको न कर सके वह. 
गणए058फ6. 07. एराए780009709, 
सुपा० १९१; 

असक्. त्रि० (अशक्त) असमर्थ, 079/]6, 
॥70#000]6, कुमा० 

असकणिज्ञा, त्रि० (अशकनीय) अशकक्‍्य. 7- 
70809, कुमा० 

अखड्ढ, त्रि० (अश्रद्ध) श्रद्धा रहित, [00700 
0 07% 07 2०0700706. कुमा० 
असर. न० (अपन) क्षेपण, फेंकना, /॥70ए- 
पाह 00 08#ंग्8. विशे० २७३१; 

« पुं०(अक्षनि) एक नरक स्थान, 7 &6 


( १६३ ) 





 असमसर 





0087%700%/ 09]-90000.देवेन्द्र ० २६; 

असणिस्पद्द, पुं० (अशनिप्रभ) रावण के मामा 
का नाम ७76 069 7860779) पणए- 
00 0 दि॥ए&78. से० १२, ६१; 

असखणियवेग. पुं० (अशनिवेग) विद्याधरो का एक 
राजा 99776 068 ११69980॥87 | 8. 
पडम० ६ १३७; 

असणी. सत्रो० ( भ्रशनी ) जिह्ा; जीभ. / 
#07876.. चुख० २, ४२; 

असरण. त्रि० (असंज्ञ) संज्ञा रहित; अचेतन, 
/7श्धाओआं008; लहुआ० 8; 

असत्ति. स्री० (अशक्ति) सामथ्यं का अभाव, 
4780); 470#[780709. --मंत, त्रि० 
( मत्‌) असमय्थे, भ्रशक्त, [7790]6; ए/ ०४६. 
पडम० ६६, ३६; 

असत्थ. त्रि० ( अस्वस्थ ) अतंदुरस्त; बिमार, 
77०४ फ़थों; 8065; [27999560. सुर० ३, 
१२७; 

अखह. पु० ( अशब्द ) अकीति; अपयश, 
एर्णशाक09; 8879806; ॥]-7०97॥० 
गच्छ० २; 

असब्मावि. त्रि० ( असद्भाषिन्‌ ) सूठा 
असत्य, (77670076; +9४890, भहां० 

असम, त्रि० (असम) अ्रसमान; असाधारण, 
ए7०१ए७7७१, 70&00॥688,चुर० ३,२४; 
(२) एक, तीन, पांच आदि एकाई संख्या वाला; 
विषम, [76ए767; 0006 (88 8 770७7) 
गंउडक 

असमवाइ. न० (असमवायिन्‌) नैयायिक और 
वेशेषिक सत असिद्ध कारण-विशेष, (॥7 
0870) थ्ण 8०00 07(थ ७७०86, 70४ 
॥7678976 क्या 7767866 70७॥707- 
विशे० २०६६; 

असमसर, पुं० ( असमशर ) कामदेव, //7 
श्‌ए० ० 0पएव, 80०0 ० ]076- 
गंडड० 


असलील | 


. लरि० ( अश्लील ) असम्य (भाषा) 
पएृप8४/, 20ए४98, 208788. मोह०८७; 
अखवरशए,त्रि० (अप्वर्ण) अ्रसमान; अखाधा- 
रण (704709॥90, !(०४॥00688. सरयु० 
अपवार, पु ० ( अरचवार ) घुड सवार, . 
]078870%70, / 77067. धर्मंबि० ४१; 
अत. त्रि० ( असह ) (१) असमर्थ, ए7- 
806, 709090]0.व१० १; (२) असहिष्ण॒, 
पएुज80॥08 60 9887 07" 67077:8. कुमा० 
सुपा० ६२०; (३) खेद करने वाला, .08- 
87/8प78. पाशञ्न ० 

झलहाप, त्रि० ( असद्याय ) (१) सहाय रहित, 
'ए78070॥ 007एथरा078 07 8५5श४(- 
878, (२) एकाकी [।076|ए, 50. 
बृह० ४, 

असागारिय, त्रि० ( असागारिक ) गृहस्थो के 
आवागमन रहित ( स्थान ). ( .& [0|806 ) 
०0 ४धागरह शाधाहत 99 70788- 
70087'8, वच० ३; 

असाहरणु. न० ( असाधन ) अ्रसिद्धि, 'ए०7- 
980007["४77707(. सुर० ४७, २४८, 
असि. सत्री० ( असि ) बनारस की एक नदी का 
नाम, 7४700 (09 एए6/ प्र087 
39780'8$. त्ती० ३८; --कुंड. न० (कुण्ड) 
मथुरा का एक तीर्थ स्थान, 8 ॥0 7!806 
0 (४४४७७ ती० 8; 
असिद्ध, त्रि० (असिद्ध ) तक॑ शास्त्र प्रसिद्ध 
दुट हेतु, 0 9/)809. विशे० २८२४; 
असिय, त्रि०(अशित) मुक्त, खादित, 8007. 
पाञझ० सुपा० २१२; 

असिविण. पु० ( अस्वप्न ) देव; देवता, / 
800, ४ 0७5. आमा० 
अखिसुई ख्रो० ( अ्शिश्वी ) शिक्षु रहित स्त्री, 
2 ०४तोी8४४ एज 00७7, प्राकृ० रद; 
झासीइग, त्रि० ( अशीतिक ) अस्सी वर्ष की 
उन्न वाला, ॥08॥09 98878 000, तंदु०१७; 








( १६४ ) 


[ अस्सत्थ 





अखीमस. त्रि० ( असीमन ) निस्सीम, ॥77- 
77९9877906, 307700658,डप०७२८टी; 

अखु, पु० ब० (असु) (१) प्राण, 7१8 ॥70 
ए% 0788608 07 [6-एछ7708 पा 606 
9००9. स॒० ३८३; (२) न० चित्त, [6 
7्रगगते, (३) ताप, ॥488/. प्राप्र० वृष० ३१; 

अखुणि, त्रि० ( अभ्रोतृ ) नहीं सुनने वाला, 
2९०६४ ॥०४०४78. 'असुणि सुणसु” वज्या० ७२; 

अखूया. जी० (असूया) असूया; असहिष्णुता, 
छाए३76000/06; 7०8॥०प४9. दंस० 

असेव्व, त्रि० (असेब्य) सेवा के अयोग्य, [7- 
7 00 06 867760. गडड० 

अखसोभण, त्रि० ( अ्रशोभन ) असुन्दर; खराब, 


। #णए्रज्३70; 390. पठम० ६६8, १६॥ 


असोयवाइ. त्रि० (अशौचवादिन) अ्रशोच को 
ही मानने वाला 070 ४0०शण्३ 7 
77ए0प४।ए. ओघ० नि० ३१८; 

असोहि, ख्री० (अशोधि) (१) अशद्धि, [77- 
एप्णाए; 70एौ7088, (२) विराधना, 
0797०श४णग९. ओघ० नि० ७८८, “-ठाण, 
न० (स्थान) (१) पाप कम 706 879. (२) 
अशुद्धि का स्थान, & 0]806 0[7777एाए- 
(३) दुर्जन का संसगे, (2070906 0 686 
जशञ00000, ओओोष० नि० ७६३; 

अस्ख. न० (आर्य ) सुख, मुंह, .]6 
770760. गा० ६४६; 

अस्स, न० (अख्तर) (१) अश्रु; आंसू, 7683. 
(२) रुघिर, खून, ॥3)000 शआराकृ० २६; 
अस्संख, त्रि० ( असंख्य ) संख्या रहित 
७४००4 08]0प8007; (00प70698 $ 
्राप्रणा0श0७ उप० १७; 

अस्खंजय, त्रि० (अस्वयत) गुरु की आज्ञानुसार 
चलनेवाला,अस्वच्छुंदी, ()060797.आआ०३ १ 

अस्खंदम. पु० ( अश्वन्दूम ) अश्व पात्तक. 
70788-870070, सु० च० ६४४; 

अस्सत्थ, पु« (अस्वस्थ) अतंदुरस्त; बिमार. 


अस्सम ] 


( १६५ ) 


[ अहिदवुर 





. ४8]]; 900. साल्न० ६९ ,सुर०३,१५१ १९; 
अस्सम. पु० (आश्रम) (१) स्थान; जगह. 8 
7800. (२) ऋषियों का स्थान, 8 
प्रश्भागरा826; 8 (ज़श!एह 08 80000 
० 8१06708. अभि० ६६; स्वप्त० २९ ; 
अस्छु. पु० न० ( अश्रु ) आंसू; 8 (087. 
अस्स संक्षिण १७; 

अस्खुंक. त्रि० (अशुर्क) जिसकी चुंगी माफ की 
गईं हो वह, उप० ४६७ दी; 
अस्लोयव्व. त्रि० (अश्रोतत्य) सुनने के अयोग्य, 
एज ४0 08 76870. सुर० १४, २; 
अह, स० ( अद्स्‌ ) यह; वह 7078., पाञ० 
आह, न० (अघ) पाप. / 07). पाझ० 
अहईं, अ० ( अथकिम्‌ ) स्वीकार सूचक अव्यय, 
है; अच्छा, १०३, 7759०४।ए 50, (पा 
80 नाट० प्रयौ० | 
अहंकार. पु/० ( अहंकार) अमिमान; गवं, 
0709, 47708%8706. स्वप्न० मरे; 
अहंकारि, त्रि० (अहंकारिन) अमिमानी; गर्विष्ट, 
7070000॥ 437708%76., गडड० 
अहंणिस न० ( अहर्निश ) रात दिन; सवंदा, 
2] ज़शछ8 .)87॥ए. पिंग० 
अदगिणिस. न० (अहर्निश) रात दिन; निरन्तर, 
ए४ए8; "क्यो ए, चाद० - 
अहन्न, त्रि० ( अधन्य ) अप्रशस्य; हतभाग्य, 
ए्रा000ए79०6४०, ए7८७)7. चुर०२,३७; 
अहमहमिआ-अहम्रह्मिगया-अहमहमिगा. 
खत्री० (अहमहमिका) में इससे पहले हो जाऊँ 
ऐसी चेंष्टा; अत्युक्कणठा, ग्रितराप&607 ; 
(007779700070$ 23388#707. 0 ड- 
फृषा0"ए ए- गा० ९८०३ सुपा० ९४; १३२॥ 
१४८॥ 

अहस्मारि. (अहस्मानिन्‌) अभिमानी, /7770- 
हृश्या; 7070. आवम० 
अहसीकय, त्रि० (अधरीकृत ) तिरस्कृत; अब- 
गणित, (007॥0770090॥; 7)878897"680. 


सुपा० ४; 

अहल. त्रि० ( अफल ) निष्फल; निरर्थक, 
ए7प्रत685 ४७४7, प्रासू० १३९; रंभा० 

अहह, अ० (अहह) इन अर्थोंका सूचक अच्यय, 
२. फृष्णाठण6 0. 76"९४७ा07 
प्पपोशगह8. (१) आमन्त्रय. (७॥78. 
(२) खेद, 50770प 0" 7687०. (३) 
आश्रय, ए ०7007 07 ४77707788, (४) 
दुःख, 297, (९) आधिक्य; प्रकर्ष.0.४ 0688, 
हे०२, २१७, श्रा० १४, कप्पू० गा० ६१६, 

अद्ासल. त्रि० ( अहास्य ) हास्य रहित, 
26ए00 70 ]80£667. सुपा० ६१० ; 

अहि. अ० (अधि) इन अ्र्थों का सूचक अन्यय, 
2 097%06 65078४४४78. (१) आधिक्य; 
विशेषता, 8 ००७४५ अहिगंध; अद्ििमास”, (२) 
अधिकार, सत्ता, 0 ए४)॥07709. 'अहिगय' (३) 
ऐश, 5077/07809. 'भहिद्याण! (४) 
ऊंचा; ऊपर, 0780 20076. 'अहिद्वा!" 
अदिआअ., न० (अभिजात) कुलीनता, खान- 
दानी, )९०0]6 एछा८ऐ. गा० शे८, 

अधिआइ, ररी० _( अभिजाति ) कुत्नीनता. 
२006. षड़० 

अहिउत्त त्रि०(अभियुक्त) (१) विद्वान्‌; पणिडत, 
फ़शा-प्रष/४०९ 00 746987706, 7?70- 
70676 77 (२) उद्यत,उद्योगी, [)॥207॥; 
]20780ए७४78. पाञआ० (३) शत्रु से घिरा 
हुआ, ॥+690]760 07 888क760, बेणी० 
१२३ टी, 

अदिओय. प्‌ु० ( अभियोग ) (१) संबन्ध, 
(0077600707. _गडड० (२) दोषारोपण. 
4 008788; 3.00788707, स० २२६; 

अहिद. पुं० (अहीन्द्र) (१) सर्पों का राजा, शेष 
नाय. 776 ]070 07 ४090889, अच्चु० १; 
(२) श्रेष्ठ सर्प, 87 ०८०श॥९७४४ 897था४- 
कुमा० 

अहिददुर, न० (अहीन्द्रपुर) वासुक्कि नगर, / 


अहिसयण ] 


( १६६ ) 


[ अहिदायग 





लंध् 797०0 ए४8पँप. --णाह्. पुँ 
(नाथ) विष्णु; अच्चुत, 2ै॥ शृभरां70 
परांशाणएण, अच्चु० २६; 

अहिसरणु. न० (अहिंसन ) अहिंसा, .प०7- 
78. घम० १; 

अहिकंखिर, प्रि० (अभिकांज्षित्‌ ) अमिलाबी; 
इच्छुक, [)087075. सण० 

अहिकय, त्रि० (अधिकृत) जिसका अधिकार 
चलता हो वह; पसरतुत,. 07067 तांइ8078- 
अंणा, 78४शा प #थ7ते, बिशे० १३४८; 

अहदिकिन्य. श्र० ( भ्रधिकृत्य ) अधिकार कर, 
उद्देश कर, ण]00 76६७'७706 60; +8- 
श्थापांएठ, (0070०7गंए8. आचू० ३; 

अहिक्खित्त, त्रि० (अधित्तिप्त) (१) तिरस्कृत. 
(0070७०ए॥४९; /)87०2०४7१8१. (२) 
निन्दित, (8787790. (३) स्थापित, ॥78- 
#%0]8760- (४)परित्यक्त, &087700780. 
(९) दिप्त 77007, चाद० 

अहिक्खेव. पुं० (अधित्षेप) (१) स्थापिन, 
+8४80॥5077076 (२) प्रेरणा, 78888- 
070. चाद० 

अहिगंध, त्रि० (अधिगन्ध) श्रधिक गन्घ वाला, 
एकड़ 7987क7॥ 07 80087॥90, गउड० 
अहिगम. पूं० (अधिगम ) (१) उपलस्भ; 
आप्ति, 8८पुप्रंंऔंध070, (२) सेवा; भक्ति, 
शण्शां0; 40078४0०7. (३) ज्ञान, 
500४]6089, विशे० ६०८; 
अद्दिगमण. न० ( भ्रधिगमन ) ज्ञान, निर्णय, 
डपलम्भ, 8709१0086 ; 0७70७7४0०7. 
विशे० 

अहिगमिय. त्रि० (अधिगत) (२) ज्ञात, 
007; 746877४. (२) निश्चित, 8५. 
067६8४४०80;/08687777780,सुर० १,१ ४१; 
अहिघाय. पुं०(अमिघात) झरास्फालन; भ्राघात, 
50ए7णा8,308078; जिएप्राप्रए8. गडड० 
अहिजाइ. ख्री० ( अमिजाति ) कुलीनता, 


3९006 9776. प्राप्र ० 

अदिज्ञ. त्रि०(अभिज्ञ) जानकार; निपुण, 8तं]- 
[एे; ?7'0ी0ंशया. पि० २६६; प्रारु० 

अहिज्ञण॒, न० (अध्ययन. पठत; अभ्यास. 
80045; 7/60"एं78. .विशे० ७ टी; 

अहिजाविय, त्रि० (अध्यापित) पाठित; पढ़ाया 
हुआ 7छएह2875. उप० पु० ढेर; 

अहिलिय. त्रि० (अधीत) पढित; अभ्यस्त, 
500760. सुर० ८, १२१; उप० ३३० टी; 

अहिद्वायग, त्रि० (अधिष्ठायक) अध्यक्ष, अधि- 
पत्ति, & ह7एशर्ए77णात०ा 0" ए788- 
08॥६ कुप्र० २१६; 

अहिणंदि. त्रि० (अभिनन्दिन्‌) आनन्द मानने 
बाला, 0०००४; ॥098090778- स० 
६७७; 
अहिणव, पु" (अभिनव) सेतुबंध काव्य का 
कर्ता राजा प्वरसेन, ७706 08 यह, 
कय0/' 06 00960797 $७४प्र0श्ध१0॥8« 
से० १, ६; 

अहिणिविट्ट. त्रि० (अमिनिविष्ठे) आम्रह प्रस्त, 
(008४7906; -?0776786. स० २७३; 

अहिणिवेस, पु० (अभिनिवेश) आप्रह, हठ. 
00%#7867. 50पफ्रे0एा7688, . सं० 
६२३; अभि० 8४९; 

अदिणिवेसी, त्रि० ( अमिदिवेशिन्‌ ) आग्रही. 
(0089#7966; 2267":6758, पि० ४०९. 

अहिणी. स्री० ( भ्रहि ) नागिन,  877%76 
887067#, वज्ञा« ११४; 

अहिणील,. त्रि० ( अभिनील ) हरा; हरा रंग 
वाला. (37860. गडड० 

अहिरणाण. न० (अभिज्ञान) चिन्ह, निशानी. 
4 887; 4 ६0707. अभि० १३५ 
अहियणु. त्रि० ( अभिक्ष ) निपुण, क्लाता, 
&ग0फ्ांग8; ज़8 0. हे० १, ४६, 
अहिदायग, त्रि० ( अभिदायक ) देने वाला; 
दाता (0796 ज्ञा0 8765 4 १0707 


अहिदेवया ] 


( १६७ ) 


[ अद्दिलोल 





चुपा० ९४; 

अहदिदेवया. स्ली० ( अधिदेवता ) अधिष्ठाता 
देव, 3 97899778 200 सुपा०३०; कप्पू० 

अद्दिदय. त्रि० ( अभिद्गुत ) हैरान किया हुआ. 
ग0एथा$०0; 990988860, स० ९१४; 

अहिमंजु ६० ( अमिसन्यु ) अजन के एक 
पुत्र का नाम, प७776 0 076 0 ४968 
8078 0 /7]079. कुमा० 

अदिमंतरण, त्रि० (अभिमन्त्रण) मन्त्रित करना, 
मन्त्र से संस्कारना,. (00798607%78, 
3 क8 ४४070 09 ए७००४607 0: 
80604 0700798 0 (७॥|798.भवि ० 

अहिमंतिञ्, त्रि० ( अभिमन्त्रित ) मन्त्र से 
संस्कृत, (१0736078660.. महा० 

अहिमय, न्नि० (अभिमत) संमत; इष्ट, [060५ 
-300760; 387.88808. स० २००; 

अहिमाण. पु/० ( अभिमान ) गवे; अहंकार, 
207082708, 77708, प्रासू० १७; सण० 

अहिमाणि. त्रि० ( अभिमानिन्‌ ) अभिमानी, 
गर्बिष्ठ, 37708७7॥; ?70प0; 00700(- 
60. स० ४३१५ 

अहिमार, पु० ( अभिमार ) वृक्त विशेष, 
]णा0 0 ६789, उच्तनि० ३; 

अहिमास, पु० (अधिमास ) अधिक मास. 
27 769/6%)७/ए (]079/ ) 7070. 
निसी ० चू० २०, घ्राव० १३ 

अहिसुद. त्रि० (अभिमुख) संमुख, सामने रहा 
हुआ, ॥0ज०/08; 77078. से० १, ४४; 
पउठम० ८, १६७; गउड० 

अहिमुद्दि (ही)हुआ, त्रि० ( अभिमुखीभूतत ) 
सामने आया हुआ. (20776 07 श)77080)7- 
60 76७7. पठम० १२, १०९; ४५, ६; 

अद्दिय. त्रि० ( अघीत ) पढित, अम्यस्त. 
90ए0०0; ॥,0%76- सुर० ४, १९४; 

अदियार. पु" ( अभिचार ) शत्रु के वध 


म्रए0ज7०॥॥ ०॑ एछट्वांटओ 8008 
07 77%070]076 एप7(0888, गडड० 
अहिर. पु० ( आभीर ) अहीर, गोवाला. 4 
00फक्न-7970., गा० ८११, 

अहिरस्म, त्रि० ( अ्भिरम्य ) सुन्दर, मनोहर. 
3068परर्णणे; 70ए०७; 00४७8. 
सवि० 

अहिराम. त्रि० ( अभिराम ) सुन्दर, मनोरम. 
308ए॥४पिं; .997080706, पाश्म० 

अहिरामिण, ज्ि० ( अभिरामिन्‌) आनब्द देने 
वाला, 08878; ॥20॥४॥6पो सखु० 

अहिराय. पु'०(अधिराज) (१) राजा & [एग९8- 
बुह० 8३; (२) स्वामी; पति, 8 7प0४7870% 
सगणु० 

अहिराय. न० ( अधिराज्य ) राज्य; प्रभ्ुत्व, 
50070०7909, 7770४ त(&एए- 
सहि० ७; 

अहिरूव. त्रि०(अभिरूप) (१) सुन्दर, मनोहर, 
900ा४रपो; 78700%9076, अमि० २११; 
(२) अनुरूप; योग्य, (४07/077780)6 07 
ध770906 ६0 चिक्र० रे८, 

अहिरोहण. न० ( अधिरोहण ) ऊपर चढ़ना, 
आरोहण, .03007060, १४०४7॥60. मा० 


8०; 

अदिरोहि. त्रि० ( अधिरोहिन्‌ ) ऊपर चढ़ने 
बाला, 850670478; |४०पराएंग8. अभि० 
१७०६ 

अहिल, त्रि० ( अखिल ) सकल; सब, /| 
'फ्प्00. गडड० रंसा० 

अटिलक्ख, त्रि० ( अमिल्चय ) अनुमान से 
जानने योग्य, .(709909 ४9 था |- 
(678708. गडड० 

अहिलसिल, ज्ि० ( अभिलषित ) वान्छित. 
06भ790; श१8790. सुर० ४, २४८; 

अहिलोल. त्रि० ( अभिलोल ) 'चपल; चंचल, 


के लिए. किया जाता मन्त्रादि प्रयोग, | 0786690 9; 7१009, यडड० 


अहिलोहिआ ] 


( १६८ ) 


[ अद्दी 


._ 


अद्विलोद्दिआा. ख्री० (अमिलोभिका) लोलुपता, 
तृप्णा, 500०8 १9४79 $ 07880 , 
4 पता से० ३, ४७; 

अहदिवंदिय- न्नि० (्‌ झभिवन्दित ) नमस्कृत, 
08060४#एॉए 90एछ060 07 89]790. 
स० ६४१; 

अहिचडिहय, त्रि० (अभिवर्धित) बढ़ाया हुआ. 
प70789800. स० २४७; 

अहिवल्ली. खी० ( अहिवदली ) नाग वल्ली., 
8 [70 0 ०/9७१७४ सिरि० ८७; 

अहिवाइय, त्रि० (अभिवादित) अभिनन्दित, 
(०7०४५४४पोौ३४४९, स० ३६१४; 

अहिवाल त्रि० (अधिपाल ) पालक, रक्षक. 
4 (7.0060607, 4 8प09, भवि० 

अहिवासि. त्रि० (अधिवासिन) निवासी, 70 
प्र0ं कया; 7978. चेइय० ६प७; 

अहिवासिय. त्रि० (अधिवासित) सजाया हुआ; 
तय्या” किया हुआ, (७06 76809; 4?/8- 
7४7७0 दूस« ३, १ टी, 

झटिसंका. सत्री० ( अमिशद्वा ) अम; संदेह, 
720प0 7६ 508४797007. पठम० ४२, २१; 

अहिसंजमण, न० (अमिसंयमन) नियन्त्रण, 
8४7७7 (0४70. गडड० 

अहिसरण, न० (अभिसरण) प्रिय के समीप 
गन 06078 ४0 7666 0ए6/. स॒० 
ई३े३॥ 

अहिसाम, त्रि० (अभिश्याम) काला; कृष्ण वर्ण 
वाला, ॥3]9800, 4)9777, गडड० 

अहिसारणा, न० (अभिसारण) (१) आनयन, 
+#णष्टणए. से० १०, ६२; (२) पति के 
लिए संकेत स्थान पर जाना, 8»8798607 
07 &07007॥767% 0 ]0ए७78. गउड० 

अहिसारिअ, त्रि० ( अमिसारित ) आनीत, 
3700६, से० ९, १३; 

अदिसारिआ, स्री० (अभिसारिका) नायक को 
मिलने के लिए संकेत स्थान पर जाने वाली स््षी, 


4 श07%7 ए)0 8098 0 766 707 
07897. कुमा० 

अहिसोढ. न्रि० (अधिसोढ) सहन किया हुआ. 
90778; 9879780, .7067780. उप०७ 
२४७ टी; 

अहिस्संग. पु/० ( अभिष्वज्ञ ) आसक्ति, [7- 
09086 &॥४080077076 07 66ए0007, 
नाट० 

अदहिहय. त्रि० (अभिहत) (१) आधघातम्राप्त, 
807प०४; 36897. से० ९, ७७; (२) 
मारित, व्यापादित 77]]90, से० १४, १२; 

अद्दीकरणु. न० (अधिकरण) कलह, कूगडा. /. 
(०७770), 2 80779. निसी०चू० १०; 

श्रीहरु. त्रि० (अभीरु) निडर, निर्मिक, क0७7- 
]088; 070907660., भचि० 

अदीसर, पु." (अधीश्वर) परमेश्वर, 000. 
आमा० 

अहडुआसेय, त्रि० (आहुताशेय) अग्नि के अयो- 
ग्य, (77॥ 6 [07 476. गडड० 

अहुज्न, त्रि० ( अफुन्न ) अविकासि, ०६ 
एछ0ज्ञ7 00 ०0०760. क्ुमा० 

अहय, ब्रि० (अभूत) जो न हुआ हो. ए/॥७6 
988 7060 0७७7. --घुच्च, त्रि० (पूर्व ) जो 
पहिल्ले कभी न हुआ हो. (707'800007060$ 
'ज़्र90 098 7006 0667॥0 67७०, कुमा० 

अहेकमस्म. पु० न० (अधःकर्मन्‌) अधोगति में 
ले जाने वाला कर्म, पिंड० ६५; 

अद्देसर. पु'० (अहदरीरवर) सूर्य; सूरज, प]6 
87, महा० 

अद्दी, अ० (अद्दो) इन श्रथों का सूचक अव्यय« 
2 097%07097 8700772. (१) विस्मय; 
आश्रये, 5प700780 07 ज्०70७७. . (२) 
खेद; शोक, 500700ज्ञ 07 7687७ ॥7 
8070878/. (३) संबोधन, आमन्त्रण, (&0- 
प्रा 070 07 800788876 .. (४) बितक्क. 
2. #ण०्प्टी0॥... (२) प्रशंसा, ?/858 


ञआ ] 


. 
((87970' "प्र 6070). (३) असूबा; 
द्वेष. [7ए9 07 ]00/0799. गडड० हे० २, 
२१७; 

आा. अ० (आस ) इन अर्थों का सूचक अन्य, 
# 0870706 6हए7०६शगा8. (१) खेद. 
80770फ्त 00 79278 गा० ६२६; (२) 
दुःख, 72877. (३) क्रोध, गुस्सा /॥8067 
कप्पु० 

आशअ्ञ्ञ, त्रि०(आगत) आया हुआ. 777०0, 
(09776, से० ३, ४, १२, १८, गा० ३०१, 
आश्रंव, त्रि० (आतउत्न) थोडा लाल, . )608 
760; 9600799, से० 8, ३१; सुर० ३, ११०, 
आइ. ५० (आदि) (१) समीप; पास, ४0- 
गा; 27076 (२) अकार; भेद 
ए७7१009;  |770. (३) अवयव; भ्रंश. 
4 एक, 2 (0फा0 (४) प्रधान; मुख्य 
6 0शार्श, 2 77778/97., (३) उत्पत्ति, 
77007०007. सम्म० ६९, 
आइ, खत्री० (आजि) संग्राम; लड़ाई. .ै. 
09006, 4 शक. संथा, 
आई, त्रि० (आदिन ) खाने वाला, ()06 609 
6968 पंचा० १८, ३६; 
आईंचचार. पु० ( आदित्यवार ) रविवार. 
5िप्रात8५5. कुअ० ४११; 
आइंचिय. त्रि० (आदित्यिक) आदित्य-सम्बन्धी, 
08४78 6६0 608 आग. सूय० नि० ८टी; 
आइक्खण, न० ,(आख्यान) कथन; उपदेश 
रकणा०070०, .867706. बृह० ३; 
आइगुण. पु" (आदियुण) सहभावी गुण 
आच० ४; 

आइए, त्रि० (आविर्न) उद्विग्न; खिन्न, क्‍08- 
78886; १४0प0)60. पाञझन० 
आइश्वगइ, पु० (आदित्यगति) राचस वंश के 
एक राजा का नाम, ९७778 0 8 रह 0 
॥॥8 .हे॥78७88, शिा)7ए. पंडम० ९, २६१; 
आदइश्चवपभ, न० (आादित्यप्रभ) इस नाम का एक 





( १६६ ) 


[आईसर 


नगर, प७776 06 & 0 पडमण० ९, ८२; 

आइच्चरक्ख, पु० (आदित्यरक्ष ) इस नाम का 
लंका का एक राजपुत्र, ९७॥26 0 8 0709 
0 7+कग79. पडम०» ९, १६६, 

आइच्चरय पु० (आदित्यरजस ) वानर वंश का 
एक विद्याधर राजा, ९७706 0६ & ५ए099- 
0487 ए78 0 पश्ञाहक किए] ए. पडम० 
८, २३४; 

आइडिडय. त्रि० ( आहृष्ट) खीचा हुआ. 
.860730060, हस्मीर० १७; 

आदइत्थ, न० (आतिथ्य) अतिथि सत्कार, 0$- 
४8४४७ 780000907; म0४आ0४!प- 
प्राकृ० २१; 

आईइदि. स्ली० (श्राकृति) आकार, 8 0077 
07 8778. प्राप० स्एप्न० २०; 

आइदड्ध. त्रि० (अविद्ध) (१) प्रेरित, ॥77- 
7०॥०१, ॥7&॥89090. से० ७, १०; (२) 
स्पृषु, छुआ हुआ. 7०70॥60. से० ३, 
३४; (३) पहना हुआ; परिहित, ए४०००; 
(]067066., झ्राक० दे८, 

आइज्न. त्रि० (आदीण ) उद्िग्न; खिन्न, 
6770ए06, 377॥0060. सुपा० ९६७, 

आहईइय, प्रि०(आचित) (१) संचित; एकन्रीकृत, 
0907097/80; 000७०७४७0; -80990060. 
(२) ग्रथित, गुम्फित, (/077700860, कप्प० 

आइचराह. पु० (आदिवराह) कृष्ण; नारायण, 
87 शूआ6 एण एशाशप से० ७, २; 

आइवाहिआ. प्‌० (आतिवाहिक) देव विशेष, 
4 [70 70 800. अच्चु० ८९; 

आईनीइ. सत्री० (आदिनीति) साम रूप पहली 
राजनीति, 007पराशं।ण:  ?8७॥0 
776987768, (४)6 778 0 006 077 
ए98३०४ 07 65706070769) चुपा० ४६२, 

आईल. पुं० न० (आचील) पान का थूकना, 
976778 876 0०0०-]8/. प्रवब० 

आईसर. पु० (भादीश्वर) भगवान्‌ ऋषभदेव, 





आएउंचणा ] 








छाड7907060. सिरि० १११; 
आउंचणा. सत्री० (आकुब्जना) संकोच; यात्र- 
संत्तेप, (0767980007 0४76 9009 07 
708, कस ० 
आउंचिश्. त्रि० ( आकुश्चित ) (१) संकुचित, 
(0070780/00., (२) उठा कर घारण किया 
हुआ. 0960 07 ॥90 एए. से०१,१७; 
आउंजि, त्रि० (आकुश्चिन) (१) संकुचने वाल्ला, 
(076 ४॥8॥ 007078008, (२) निश्चल. 
मपर०0; ॥77707906. गडड० 
आउच्छुणु, न० ( आम्रच्छुन ) थाज्ञा; अनुज. 
27 00007 , & 00770, गा० ४७; 
००३ 
आउच्छा, स्री० ( आपूच्छा ) आज्ञा, 47 
07007, कुप्र० १२४७, 
आउज्ज, त्रि० ( आवज्य ) सम्मुख करने योग्य, 
शिह्ॉ0ए $. ऐै०0+089श78-7क/0॥- 
800)6., आधम ५ 
आउज्िय. त्रि० ( आतोधिक ) वाद्य बजाने 
वाज्ना, (0006 ध% [98 0०॥ 8 एरएश्म- 
09) प80/07767/, सु० 'च० १६६; 
आउइउट्ट, त्रि० (आइत) आदर युक्त, 7070प7- 
8009, .09४060४पो. पिंड० ३१६; प्रव० 
११२; 
आउड्ट. त्रि० (आवृत्त) (१) निवृत्त; पीछे फिरा 
हुआ, .ह&7:60. उप०९६८,(२) भ्रामित; 
भुल्नाया हुआ, (४7890 ६0 778 69/76. 
डप० ६००; (३) कृत, विहित १/8008, 
40076, ऐ७४077760 , राज० 
आउद्टिम, त्रि० ( आकुट्टय ) कूट कर बैठाने 
योग्य, (077.78880]6, (१07006759800]6. 
द्सनि० २, १७; 
आउट्टिय. पु० ( आकुद्दिक ) दुश्ड-विशेष, & 
॥70 0 एप्णाञरणा०ए$, भत्त- २७ 
आउट्ट, त्रि० ( झ्रातुष्ट ) संतुष्ट, 880800 
(०7५780., निसी० चू० १; 


( १७० ) 


[आकंप 





आउरण, त्रि० ( आपूर्ण ) पूर्ण; भरपूर; व्याप्त. 
फयोी; फऋपा७0, पठम० ८, २०३; 

आउत्थ, ब्रि० (आत्मोत्थ) आत्म कृत, )(७09 
४७9 80प., चच० ४; 

आउलीमूझ. न्नि० ( आकुल्लीभृत ) घबड़ाया 
हुआ, (/07स्‍077080; (07४७०. चुर० 
२, १०; 

आउविज्ञा, स्ली० ( आयुर्विद्या ) वैद्यक शास्त्र; 
चिकित्सा शाख्र, 6 5078006 07760- 
707786. आच० 

आउह्, पु० ( आयुध ) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, '९०776 0 9 )गणह ० 
676 ४709790॥%/7 ]708206. पठम०९,४४; 

आउददि: त्रि० (आयुधिन्‌) योद्धा; शस्र-धारक, 
4 ज्णाप05 * 80067., विशे० 

आऊरिय, त्रि० (आपूरित) भरा हुआ; व्याप्त, 
ऊझण 0०, ४०90 ज्ञ09, सुर०२, १६६; 

आएस, पु० ( आदेश ) (१) निर्देश, 
707078 ०४॥ 770709/778. निसी० 
'चु० (२) प्रसाण, )(७४७४:7७ “एस इत्य 
आएसो”, पिं० नि० २१; 

आपसिय. त्रि०(आदिष्ट) जिसको आज्ञा दी गई 
हो वह, (0/00780; (007777977060 ,भवि० 

आओडरण, न० ( आकोल्न ) मजबूत करना, 
40 7्रकक28 80078. से० ६, ६; 

आओहसण. न० ( आयोधन ) लड़ाई, युद्ध. /. 
ज्ा87, 3. 09600, उप० ६४८ टी, सुर०६, 
२२०, 

आंत. त्रि० (अन्त्य) अन्तका, /9%, 77५78). 
पंचा० १८, ३६; 

आफकंखा. स्री० (आकाढत्ता) चाह; इच्छा; अभि- 
लाषा, ॥ 66978, # शञ]80. विशे०८२६; 

आफंप, पुं० (आकम्प) (१) थोड़ा कापना, 
706  ४४७शणणट्र. (२) भाराधन, 
ज़०्#%एफंणढ़; 400780४07. वब० (३) 
तत्परता; आवज॑न, ॥68047088, राज० 


आकंपण ] 





... न० (आकम्पन) देखो “आकंप' शब्द, 
'एृ१00 'आकंप'. चब॒० 

आकंपिय, त्रि० ( आकम्पित ) इंषत्‌ चलित; 
कम्पित, 399867, 778777060;0/0760. 
3उप० ७रप८ टी; 

आकंपिय त्रि० (आकस्पित) आवर्जित; प्रसन्न 
किया हुआ, ?]08860. पिंड० ४३६; 
आकड्ढरण, न० ( आकर्षण ) खींचाव. /#- 
679806707.. निसी० चू० 

आकरण्णण.न०(आकर्यन) श्रवण, 6%&778- 
नाट० 

आकर, पु० (आकर) (१) खान. / 7776, 
(२) समूह, 0. 0066007, 4. एणेतर 
$प06. कुमा० 

आकिटि. ख्री० (आकृष्टि) आाकषण. ॥॥- 
6780007. धमंवि० १५१; 

आखंडल. पु० (झाखण्डल) इन्द्र. [7079, 
]070 ० 8008, सु० च० ४७; 
आखंडलभूइ. पु० (आखण्डलमति) भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य शिष्य गौतम स्वामी, 080- 
ई97॥ $जञक77, 00776 000 ए 4070 
(909ए77'. पठस० ११८, १०२३; 
आपगंतुग-य. त्रि० (आगन्तुक) कृत्रिम; अस्वा- 
भाविक, 07767; 7707), सुर० 
१३२, १०; 

आगम. पु" (आगम ) समागम, ।ा67- 
60778. पंच० ९, १४२, 

आगमि, त्रि० ( आगमिन्‌ ) आने वाला, 
आगामी, (00778, ऊीपप/9, . विशेष 
३१२९४; 

आगमिश. त्रि० ( आगमित ) विदित; ज्ञात; 
ऊिए्0ज़ए7; 07097%0006, सुख० १, ३; 
आगमिय. ज्रि० (आगमिक) (१) शाख्र संबंधी; 
शास्त्र प्रतिपादित, 09678 ४0 $07- 
6ए7७४, उबर० १११; (२) शाख्रोक्त वस्तु को 
ही मानने वाला, (076 जछ्ञा0 ऐश9768 


(१७१ ) 





[ आगासिया 





०ग५९३ 77 ज्ञ96 78 67]07860 0ए 6 
89.80789. सम्म० १४२; 

आगमिर, त्रि०(आगन्तृ) आगमन आने बाला; 
करने वाला, (76 ६96 00768, सण॒० 

आगमिस्सा. त्रि० (आगमिष्यन्ती) भविष्य 
(काल), 706 [ए४प/७ (६6786), पच्च० 
६०; 

आगरिसग, त्रि०(आकर्षक) (१) खींचने वात्ता, 
(076 009॥ &6078008. (२) पु/० अ्रयस्का- 
न्‍्त; लोहचुम्बक, 4 7788706; 4 ]080- 
80076. आवम० 

आगरिसण. न० (आकर्षण ) खींचाव, /६- 
079०8, ?प।ए8. सम्मत्त ० २१९; 

आंगरिसरणी. क्री० (आकर्षणी ) विद्या विशेष, 
पिक्या76 0 9 78809! शत], सुर० 
१३, ८5१; 

आपगरिसिय, त्रि० ( आकृष्ट ) खींचा हुआ. 
4607%80080, ॥074ए7, सुपा०१६६; महा ० 

आगल्ल. त्रि० ( आग्लान ) ग्लान; बिमार, 
90%, ॥2880800. बुह० १; 

आगहिअ, त्रि० ( आगुद्दीत ) संग्रहीत, (20[- 
]60090$ (७8&0767/60., विशे० २२०४; 

आगाढपरण. न० (आगाढमज्ञ) शास्त्र; आगम. 
2. 807770770 07 888079. आगाठपरणेसु 
य सावियप्पा” वव० 

आगारिय. त्रि० (आयारिक) गृहस्थ सम्बन्धी, 
99078 ॥0 8 7078७॥0007, विशे० 

आगारिय, त्रि० ( आकारित ) ( १) आहत, 
(900 ; ॥777760. (२) परित्यक्त, 6 - 
7997000760; (0प४४७0, आच० 

आगासगमा, सत्री० ( आकाशगमा ) विद्या 
विशेष, जिसके बल से आकाश में गमन हो 
सकता है. 8 एक707]8/ 779270%/] 
शत] एए जगा 096 6070 8077 
776 शे7ए. पठम० ७, १४४३ 

आगासिया, सत्री० ( आकाशिकी ) आकाश में 


आगभिद्ठि ] 


( १७२ ) 


[ आखुंद 





करने की लब्धि-शक्ति, ह (0ए06/ 0 
(०ग8 ॥770780 06 8ए.सूयमि०१६३॥ 

आगिट्टि. ज्ी० ( आकृष्टि > आकर्षण. ४ - 
07306007. सुपा० २३२; 

आगु. प० ( आकु ) अ्भिलाष; इच्छा. 2. 
(04॥0 ; 2 ण900, आक० 

आधाय., एु० ( आधात ) एक नरक स्थान, . 
087४0प्रोक्षा' 790] 80006. देवेन्द्र० २६; 

आधुट्ट. त्रि० ( आधुष्ट ) घोषित; जाहिर किया 
हुआ, 72/0097760 , ?शैणए३ए शा- 
70776090. भवि० 

आधुम्मिय. त्रि० ( आधूर्णित ) डोक्ला हुआ, 
कम्पित; चल्षित, (0५708 60 870 ६५0; 
5099970 पठम० १०, ३२; ८७, ९६; 

आधोसर॒, न० (आधोषण ) ढिंढेरा; घोषणा, 
एः०णगागक्राणा , शैप्रशा०.. कग- 
70707007767[. महा० 

आचरिय, ज्रि० ( आचरित ) (१) अनुष्ठित; 
विहित 7?/.80798७0, 0088, ४७१, 0076, 
(२) आचरण (४076066 3008ए077 
प्रासू० १११; 

आचिकिखय. त्रि० ( आस्यात ) कथित; उक्त, 
5७0, “000, स० ११६॥ 

आजुरिणिय. त्रि० ( आचूर्णित ) चर २ किया 
हुआ, [20070060, एपप्७७४७0, पडम० 
३७, ११०; 

आच्छेद्य. न० ( आच्छेदन ) (१) नाश, 
00%07०000॥, -0िए77. (२) त्रि० नाशक, 
3. 068070900: कुमा० 

आजीरण. पु ० (आजीरण) स्वनाम ख्यात एक 
जैन मुनि. ७906 0( 9७ ठऐं%009 8७. 
आजीरणों य गीओ' संथा० ६७; 

आजीवरण. न० ( आजीवन) (१) आजीविका; 
जीवन निर्वाह का उपाय, )(6७॥8 0 8ए०- 
श8087006; ?'068807. (२) जैन साधु 
के लिए भिक्षा का एक दोष, 8 (७७० प। 


०७९९४0०४ (0०१ & गेका78 8७४776, वच० 

आजीविया, स्री० ( आजीविका ) (१) निर्वाह, 
'५१09. 'आजीवण”, () आब० ( २ ) जेन 
साधु के लिए भिक्षा का एक दोष, ५॥06 
आजीवण' (2) उत्त० टी, 

आउजुत्त, त्रि० (आयुक्त) अ्प्रमादी, (&/४पो, 
एश9॥76. निसी० चू० 

आजुद्द न० (आयुध) हथियार, .8. ए8४007. 

० २४, 

आउइंवर. पु० (आडम्बर ) (१) वाद्य का 
अरबाज़, 4 80070 08 7प्रश्॑०क वं7- 
$777707/. (२) आरोप; ऊपरी देखाव, 
9॥0ए, ॥506079] #0[00709206, पाञ्न, 
न० (३) यक्ष का मन्दिर, .& $070)0 ० 
& 0677-2800. अब० 

आउडंबरिज्ल. त्रि० ( आडम्बरवत्‌ ) भ्राइम्बरी, 
2708876; ?7/0प, पाञ० 

आडबवबिय. त्रि० ( आटविक ) जंगल में रहने 
वाला; जंगली, & [07689 ४. जञ000- 
709%॥, स० १२१; 

आउडोच, ३० ( आठटोप ) आडम्बर, 5)0ए05 
ज्रा४709)] 9000008288 सण० 

आदक्तिय-आढविय, ज्ि० ( आरब्ध ) प्रारंभ 
किया हुआ. 36807; (00907097060. 
संगल० २३, च॑इय० १४८; 

आहढा, खी० ( आदर ) सनन्‍्मान, 07077 ; 
]008[0900. प्रव०२ गाथा ० ११५; संबोध०२९॥ 

आउहडिश्र. त्रि० ( आदत ) सत्कृत; सम्मानित, 
प्र070०९०; छे०शू80090, हे० १, १४३; 

आरांतरिय. न०(झआनन्तय) अनुक्रम; परिपाटी. 
47 07067 07 ४70088800. थ्राया० चु० 

आशंद्‌. पु० (आनन्द) (१) पोतनपुर नगर का 
एक राजा, जो भगवान्‌ अजितनाथ का मातामह 
था, "७776 (0 8 'एंग्रह रण 720 9शएप7 
0 जञ98 8 87070-906/ 0 ॥/076 
40780, पडम० &, ९२; (२) देश 


्कव76 ए॑ 8 0077४7ए.._ पडम० 
ध्८, ६६, 

आपखंदिय, पु/० (आनन्दित) रामचन्द्र के भाई 
भरत के साथ दीक्षा छेने वाला एक राजा, 
१७॥76 0 8 ए78 छी0 छ३ परयां- 
४९१ जाति सिध्क्काक्, >ए0ग७' 0 
8779 (279707/9 पडठम० ८५, ३; 

आएशाुंद्रि त्रि० (आनन्दित) आनंदी; खुश 
रहने वाला, ।79009; स्‍00॥8/690. भवि० 

आरखण, न० (आनयन) लाना, ।3778778. 
महा० 

आशखत्थ, न० (आनथ्य) अनर्थता, [36]838- 
7688 सझ्भु० १५९०; 

आयाइत्त. त्रि" (आश्ञावत्‌) आज्ञा मानने 
चाला, (00080707060; 57ऐशगरइहाए8. पंचा० 

आशणाइय. शत्रि० (आनायित) मंग्राया हुआ. 
80676 407., छुमा० २, २१॥ 

आशामिय. त्रि० (आनामित) आधीन किया 
हुआ 5प7006760, 5900]60080., पडम० 
६०८, ३७, 

आशणाल. पु० (आलान) (१) बन्धन, .. 
00667, “. ४6. (२) हाथी बांधने की रजु- 
डोरी, 776 7006 हा 068 06 ७0७- 
77976 (३) जहां पर हाथी बाँधा जाता है 
वह स्तम्भ; खीला, १805 ६0 जगत 
&॥ 800ए7876 3$ ४ं०्व, & एण्ड 
00४ हे० २, ११७, आमा० 

आशणाचण. न०(आज्ञापन) आज्ञा; हुकम, 7 
07687, 4. 60०गाणक्यात, षडू० 

आशावणु, न० ( आनायन ) मंगवाना, 
56067ग8 07 चुपा० €७८; 

आयावत्त. न० ( आज्ञापत्र ) आश्ञापत्र; हुकम- 
नामा, .37 ४०700, 8 ज्ञ]7690 07087, 
से० १, १८; 

आयणाविय. त्रि० (आज्ञापित) जिसको हुकम 
किया गया हो वह; फरमाया हुआ, 076 छ0 


( १७३ ) 





[ आपूर 








8 07/4970. सुपा« २९१, 

आशणाविय. त्रि० (आनायित) मंगवाया हुआ, 
567 407 सुपा० इ८२; 

आशणुगुरण-त्न.न० (आजुगुण्य) (१) ओचित्य, 
अनुरूपता, #प6688; 2?70]007609. पंचा० 
६४,२६;(२) अनुकूलता, #8ए007'00]९77058, 
इप्रं।9007088 घर्मस॑ं० ११८६; 

आशुवित्ति, स्री० (अनुषृत्ति) अनुसरण 
फएऊणा०ण7प8. सं० ६१; 

आखुूग. पु० न० ( अनूप » सजल प्रदेश /& 
ज्ञा॥07ए 00809 07 0007 077. धर्म॑सं० 
5६२६; 

आदयाण. त्रि० (आददान) ग्रहण करना. ॥90ए- 
778; (076 5796 $9/788. श्रु १३८, 

आदाउ. त्रि० (आदात) अहण करने वाला, 
(006 ४796 ॥8798, विशे० १६-६८; 

आदाणिय, न० ( आदानीय ) लाभ; नफा. 
79709, चुख० ७, ६; हु 

आदिच्छा, स्री० (आदित्सा) ग्रहण करने की 
इच्छा, .8. 08279 07' ॥8!778- 'भ्राव० 

आधोरण. पु" (आधोरण ) हस्तिपक, 0 
शत670 07 तणंए6४ ए ४१ 0४०7. 
घर्मेवि० १३६; 

आपत्ति,ज्ली० ( अ्राप्ति ) प्राप्ति, 400(ए78- 
807. संवोध० ३९, प्रव० १४६; 

आपाइय, त्रि० (आपादित) उत्पादित; जनित, 
77087060. चिशे० १७४६; 

आपायण- न० (आपादन) संपादन (0007 - 
पर83 4.0पृण्ठापगरठु- जावक० ८रे, पंचा०६, 
१६; 

आपीड., पु० (आपीड » शिरों भूषण, . 
87858--]0णए0!., श्रा० २८॥ 

आपुद्ठ.त्रि० (आपष्ट) जिसकी भ्ाज्ञा या सम्मति 
ली गई हो वह, 00 एछ0 73 8४९80 
सुर० १०, ९१; 

आपूर पुं० ( आपूर ) पूरने वाला, #7)॥78; 





. ए।, “मयणासरापूरं . ...स्सि” 
कृप्प० 

आफंस, पुं० (आस्पशं) अल्प स्पश.॥ 878॥6 
50700, है० १, ४४; 
आदबंध. पु ० (आबन्ध) संबन्ध, संयोग, (/07- 
765%070; एणाणा गडड० 
आवद्ध, त्रि० (आबड) बंधा हुआ. 30076; 
ए60, स० रेर८; 

आशभव्य, त्रि० (आभाव्य) होने योग्य; संभाव्य, 
27007 00 76 07 ॥श 00970. वब॒० 
आमार: पु० (आसार) बोर, सार, / 0प7- 
007. सु० प० २३६; 
आमास, पु० (आभास) (१) जो वास्तविक में 
बह न होकर उसके समान लगता हो, 879 
पर769) 07 980079 #ए[00#/१४08. 
(२) विपरीत, कुमा० 

आमिओगिय, नि० (आमियोगित) वशीकरण 
आदि से संस्कृत, (/0[)878. आव० 
आमभिणंदिय, पु/० (आशिनन्दित) आवण मास, 
प8 907%ए7708 707], चंदु० 
आभीर, पु ० (आभीर) एक चुद्ग जाति; अहीर; 
गोबाला, 0 009)06/6. सूर० ६, ६२; 
आभोइञअ. त्रि० (आभोगित ) देखा हुआ. 
5600, 4/00860, कप्प० 
आपभमोग. पु" (१) विल्ञोकन, देखना, ],00/2- 
778 8७60. उप० अदेश, स्थान, ॥ [0]908 
07 768707, सुर० २, २३१, 
आंभोगि, त्रि० (आभोगिन्‌) परिपूर्ण, ()५॥६७ 
पर, 707९, 000796. “जाओ 
जसविहवाभोगी” सु० च० २७३; 
आमोय. पु० ( आभोग ) सर्प की फणा, 
थ 65एधघ०१४१ 7000 0५ 6007६. 
स०६१०; 

आम, अ० (भवत्‌ ) आप, / 76४00%6 पा 
07 0070079 ए7070प7, ॥%9गर४५॥७१ 
एज 'ह०फ ॥रणा0प०१ ए077 वश, 


ँ 
| 


( १७४ ) 


[ आमुक्क 


जञ0/आ79 07 धां8076858, प्राकृ० ८१; 

आम, अ० (आम) अनुमति प्रकाशक अन्यय; 
हैं. 07 |70/090007 0 ॥8७७४४ 00 
8000ए/था००, णा!; 'ए68', गा० ४१७; 
सुर० २, २४२९; स० ४९६; 

आम. पु० ( आम ) रोग; पीडा, ॥)88086; 
80 07688, से० $, ४४; “जर. पु० 
(ज्वर) अ्रजीर्य से उत्पन्न बुखार. .॥ |770 ० 
8076/'. गा० ९१; 

आउमं. अ० (आम) (१) स्वीकार सूचक अ्रव्यय; 
हैं।, 37 ॥7007]006007 गण ॥७७७॥६ 07 
8000[१/87009. सुख २, १३; (२) अतिशय; 
अत्यन्त, 5088५, 'वर्मसं० ६४६; * 

आमंतण॒वयणु, न० (आमन्त्रणवचन) संबोधन 
विभक्ति, [00 ए0086776 0886 विशे० 
३४९७ ; 

आमधघाय, पु० ( भ्रमाघात ) अमारि-प्रदान; 
हिंसा-निवारण, 7070707078 07 ज्क7(- 
प्राह री पए?. पंचा० $, १९:२०३२१; 

आमहदहू, पु० (आमर्द) संघर्ष, आघात, -डिए0- 
छांग्8 ॥080067 $ मीज0007. कुमा० 

आमय,. त्रि० (आमत) संमत, अनुमत. 0 0- 
70४७०, 40776690, विचे० १३६; 

आमराय. पु ० ( आमराज ) एक असिद्ध राजा, 
7२४76 07 8 006978॥०0 )7ग(.ती००; 

आमसिण,. न्रि०(आमसूण) (१) थोडा चिकना. 
2 थाहा॥#॥ ०५. (२) उद्चसित, 428- 
॥8066०0., से० १२, ४३; 

आमिस. त्रि० ( आ्रामिष ) मनोहर ; सुंदर. 
969प्राणिे; 7997080776. से० ६, ३१; 

आमिस. न०(आमिष) नेवेद्य, 07 077097772 
0 6७(&00683 078897॥86 $0 & 6॥009 
07 400!. पंचा०६,२६; कुअ०४२३; ती०१३॥ 

आमुक्क. त्रि० (आमुक्त) (१) त्यक्त, &0870- 

607९0; (णं६४४७०, गा० <३६; गठड० 

(२) उतारा हुआ. (/७7७७0 60 0086670. 








आमुद्द | 


रे इ८; (३) परिहित, जौ 077 0" एप: 
07, वेणी० १११ दी; 
आसमुद्- त्रि०(आमृष्ट) (१) स्पृष्ट, 7070060. 
(२) उलठा किया हुआ. (४0० एरए४08 
60णछ7॥ 009७7-02855. ओघ० नि० 
आमेज्नलिञ्र. त्रि० (आपीडित) अवतंसित; शिरो- 
भूषण से विभूषित, ()7%776760 जि 
& 0708-9०. से० 8, २१; 
आमोअ. पु/० ( आमोद ) सुगंध; अच्छा गंध, 
फऋफब8787008; 0४779, से० १, २३ 
आमोअअ. त्रि० (आमोदक) (१) सुगंध उत्पन्न 
करने वाला, (२) आनन्द जनक, |)6- 
शह्ठात॥गह8, /298भ78. से० ६, ४०; 
आमोअअ. त्रि० (आमोदद) सुगंध देने वाला. 
088गग8 778870706. से० ६, ४०; 
आमोइशञर. त्रि० ( आरमोदित ) हृषट; हर्षित, 
7087690; 7?69880. भवि० 
आमोडग, न० (आमोटक) (१) फूलों से बालों 
का एक प्रकार का बन्धन विशेष, 8 [ठंग0 
0 80029 भयंकर 0 तश्ाए 707 
7096/3, (२) चाणविशेष, 8 ]ए70 0 
ग्राप॥0७) प787प77076. आया० चू० 
आमोडिअ. त्रि० (आमोटित) मर्दित, रिप0- 
४७७१; 5097700080., माल्ृ० ६०; 
आय. पु० (आय) (१) कारण; हेतु, .3 08786 
07 768807. विशे० १२२६; २६७६; (२) 
पठन, 56प्रतशंण8- विशे० ६९८: (३) गमन. 
(6078. विशे० २७६२; 
आय, त्रि० ( आगत ) आया छुआ. (१0776; 
+07"0907060:, काह्न० 
आय. त्रि०(आत्त) गृहीत.]9]727. संधा०३६, 
आय. पु ० (आगस) (१) पाप. .3 7. (२) 
अपराध; गुन्हा, 7६7), 06706, क्रा०२३; 
आयंप. पु० ( आकम्प ) (१) कॉपना; दिलना. 
परएछ007. (२) त्रि० कॉपने वाला, 076 
796 $76770068, पठम० ६६8, १८६ 


(१७५ ) 


[ आयाय 





आयंपिय. त्रि० ( आकम्पित ) कैंपाया हुआ, 
परछ्णणा60, स० ३९३६ 

आयद्ण॒. न० (आव्तन) फिराना, 7१770778 
70776, 9670० ए7३४. सु० च० ९३०; 

आयड्ढण, न० (आकर्षण) आकर्षण, खीचाव, 
4+978007707. सु० च० १२, ७६, 

आयडिड. सत्री० (आक्ृष्टि) आकर्षण; खींचाव, 
06790007$ ?प8, गडड० 

आयरणण्‌, न० (आकर्णन) श्रवण, ॥र687- 
प्रा महा० 

आयज्च त्रि० (आयत्त) आधीन;स्ववश, 50- 
00770)090., गा० ३७६; 

आयर, पुं० ( आकर ) (१) खानि; खान, ै. 
7776 (२) समूह, 0 00॥60007 07 
शणणेल्‍008. काल० कप्पू० 

आपयर. पुँं० (आदर) ख्याज्न; संभाल. .॥६68970- 
हं07;08/6; (00% 2ए070%8607.कप्पु० 

आयरंग. पु० ( आयरक्ष ) इस नाम का एक 
स्लेच्छु राजा, 'ए%76 0/ 8 (]6७४॥७ 
(787७४) !प्र8. पठम० २७, ६; 

आयरणा, स्री० (आचरणा) आचरण,अनुष्ठान. 
77909थग8; 005४४778- सद्दि ०१४९; 
उबर०१४९; 

आयरणा, सख्री० (आचरणा) परंपरा का रिवाज, 
3 ०7४07 07 प5७29. चेइय० २६; 

आयचत्त. पु" ( आर्यावत ) भारत; हिंदुस्तान, 
म्रण्रतपश/४70, 47079. इक० 

आयाण, न० ( आयान ) (१) आगमन, /7- 
ए्ए; 4 0070907778. (२) अश्व का एक 
आमरण विशेष, 3 087007%/7/ 0778- 
77070 0 & 70788. गडड० 

आयामि, त्रि० (आयामिन्‌) लम्बा, ॥/078. 
राडड० 

आयामुखी, सत्री० (झ्ाायास्रुखी) इस नाम की 
एक नगरी, '९४778 069 ०ए. स० ४३१; 

आयाय. त्रि० (आयात) आया हुआ. (20706; 


आयार ] 


.07709807060, पठस० १४,१३०; उुम्मा० 
१६, 

आयार पु०(आकार) इज्जित; इसारा, ) 87 
07 कया पाझ० 

आयार, पु० ( आकार ) आ' अक्षर, ५6 
ए070 आओ, कुआ० ३२, 

आयारिमय,न०(आचारिमक) विवाह के समय 
दिया जाता एक प्रकार का दान, 0 ग्रएएशों 

$. स० ७७; 

आयारिय. त्रि० ( आकारित ) (१) आहूत; 
बोलाया-हुआ. ()890, [79ए76606. पठस० 
६१, २९५; (२) न० आहद्वान-वचन; आक्षेप- 
घचन ./ 0७!) 07 77ए7/8॥४07, से० १३॥ 
८०; अभि० २०४; 

आयासतिलय, न० ( आकाशतिज्ञक ) नगर 
विशेष, ]९७॥76 0 & 09 भचि० 

आयासहत्तस. त्रि० ( आयात्तिश्रयितृ ) 
तकलीफ देने वाला, ()0 97% 67070]98. 
अभि०६३; 

आयासिअ. प्रि० ( आयासित ) भिन्न, [75- 
7878॥090, #०ा22790. गा० १६०; 

आर. त्रि०(आर) (१) पूवे का. 0) 06 #79, 
(२) मंगल अह, ॥76 70)87906 (9758, 
पडस० १७, १०८॥ सुर० १०, २२४, 

आरओ, ञअ० (अश्रारतस्‌) शुरू करके; प्रारम्भ « 
करके, पिं॥शय8 26807 00 600- 
प्राशा060 बिशे० २२८९, 

आरंभिआ. त्रि० (आरू्ध) प्रारबू्ध, शुरू किया 
हुआ, 368७7 07 007767060., भवि० 

आरज्स त्रि० ( आराध्य ) पूज्य, माननीय. 
घप्॒रण्मणए06; .99४00०४ पं, अच्चु०७१; 
आरदणण. त्रि० ( आारण्य ) जंगली; जंगल- 
निवासी, एञ]0, 707988-0077. से० ८, 
बह; 

आरतक्तिय. न० ( भारात्रिक ) आरती, 
फ्शंगह & ॥8060 (07 #06 १९४४७] 


( १७६ ) 


[ आरुद्दिय 


0७07भाएंग९ 70 ४४ प्रांहु॥ 98॥079 
87 760 00 ॥#99 876 80 ज़७&ए6७0. 
सुर०१०,१६; कुमा० 

शआरमभसड,. न० (आरभट ) इस नाम का एक 
मुह्ृते, ।ए७7706 0 9 (परप/8([0७४००) 
गणि० 

आरविद्‌. त्रि० (आरवबिन्द ) कमत्न सम्बन्धी, 
+0%86078 60 9 007$, गडड७० 

आरा, अ० ( आरात्‌) पूर्व भाग, #&7 /7070. 
विशे० १७४० डर 

आराडि. सत्री० ( आराटि ) चीत्कार; चिह्नाहट, 
(7093 8॥700709॥४07, सुंख० २, १९; 

आराच. पु० ( आराव ) शब्द; आवाज. /. 
80070 0" ए0706. स० <७७; गडड० 

आराह, त्रि० ( आराध्य ) आराधन-योग्य, 
90080760 60 96 श०शांए70०0१- 
श्राश० ११; 

आराहिय, ब्रि० ( आराधित ) अनुरूप; योग्य 
506909 07" ॥8. स० ६२३; 

आरिय. त्रि० ( आकारित ) आहूत; छुल्ाया 
हुआ. (७060 07 7797॥60., “आरियो 
आगारिओ वा एगद्ा” आव० 

आरिय. म्ि० ( आरित ) सेवित, 597700. 
आया चू० 

आरिस. त्रि० ( आष ) ऋषि संबंधी, ३6- 
]0४78 0 88888, कुमा० 

आएुट्ट. त्रि० ( आरुष्ट ) क्रुदढ; रु्ट, 87879; 
'फ्रा#४एो, पठम० ४३, १४१; 

आरुवणा, सत्री० (आरोपणा) देखो आरोवणा' 
शब्द, (706 आरोवणा”, विशे० २६२८; 

आरुह्द, त्रि० ( आरुद्द ) उत्पन्न; उद्भूत; जात, 
77007080, गा० ७०२, 

आरुहिय. त्रि० ( आरोपित ) (१) स्थापित. 
9808080; 778080॥00, (२ ) ऊपर 
बैठाया हुआ, (87880 $0 86 07, से० ८, 
१३; 


आरेण ] 
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आरेश. अ० ( आरेण ) (१) पहले; अर्वाक, | कार शास्त्र का ज्ञाता, 076 5786 770 ण8 


प्रपआए. विशे० ३११७; (२) प्रारंभ कर, 
प्र॥शंगह 008पए00 00 0077797060, 
विशे० २९८४; 

आरोग्ग. एु० ( आरोग्य ) एक आह्यणोपासक 
का नाम, )१७॥76 0[ & 3/807770, उप० 
*४३०; 

आरोग्ग, न० ( आरोग्य ) एकाशन तप. / 
गगत एा॑ एथाहा0प8.. धष्रशंशपण- 
संबोध० ९८; 

आरोलिश. त्रि०(पुज्चित) एकत्रित; इकट्ठा किया 
हुआ, (960060766; (0]60660., कुमा० 

आरोबरण. न० (आरोपण) (१) ऊपर चढ़ाना, 
(80898 ६0 880670. सुपा० २४६; 

आरोवरणा, स्री० (आरोपणा) (१) ऊपर चढ़ाना, 
(29४पध72 (077077. (२) प्ररूपणा, व्याख्या 
का एक अकार, 8 ]णात 60 ]6%ए77७. 
(३) प्रश्न, प्यनुयोग, /. (06४४07. विशे० 
२६२७, २६२८; 

आरोविय. त्रि० (आरोपित) (१) चढ़ाया हुआ. 
(0970990 $0 9७80970. (२) संस्थापित- 
ए890॥80603 ।72%060 महा० पाझ० 

आरोसिअ. त्रि० (आरोषित) कोपित; रुष्ट किया 
हुआ, 078793 श7७रएपं, से० ६, ६६; 
भवि० ह॒ 

आरोह, पु० ( आरोह ) सवार; हाथी घोड़ा 
आदि पर चढ़ने वाला, .0. ॥7067. से० १३, 
छ्दे; 

आरोहि. त्रि० ( झारोहिन्‌ ) (१) सवार होने 
वाला, (0006 60% 77068, (२) इहस्तिपक; 
हाथी का रच्क, 8 तशए6७/ ए था 06- 
876. गउड० 

आल, न० ( आल ) कलंकारोप; दोषारोपण. 
(7४४6 3.000१8७४४07. स० ४३३३ 
सत्त७ २; 


आलंकारिय. त्रि० (आलक्करिक) (१) अत॑- 


६6 800७706 ध्यत 87 0 ए60000. 
(२) अश्र्वकार संबंधी, +0086078 ६0 80 
0/7%॥707/., (३) अलंकार के योग्य, #7६ 
40/ &॥ 0/0877878. जीव० ३; 

आलंदियश. त्रि० ( आलन्दिक ) आलंद-समय 
विशेष का उल्लंघन न कर कार्य करने पाला, 
(096 ज्ञ0 6068 70 ै#7थय827:088 & 
ए४०४०परो४७ 09700, विशे० 

आलंबि. त्रि० ( आलम्बिन्‌ ) अवलम्बन करने 
चाला; भ्श्रयी, |8698078 छ7; 309- 
9070७76 07. गउ ड० 

आलक्खिय. त्रि० ( आलक्षित ) (१) ज्ञात; 
परिचित, ऑछ्याा]&7, &00प७0॥60. 
(२) चिन्ह से जाना हुआ, ।70ण7 97 & 
887. गउड० 

आलग्ग. त्रि० ( आलग्न ) लगा हुआ; संयुक्त, 
(007760090; 0770०0, से० ९, ३3३३ 

आतलक्त, त्रि० ( आलपित ) संभाषित; आमा- 
षित, 79760., पठम० १६, ४२; सुपा० 
२०८; आा० ६; 

आलद्ध, त्रि० ( आल्ग्ध ) (१) संसृष्ट, 
(0077४7800; 00007०0, (३) 
संयुक्त, 007760080 00 ०77०0. (३) 
स्पृष्ट; छुआ हुआ, 7070॥00. ( ४ ) मारा 
हुआ. ॥3696897 नाद ० 

आलपण्प, त्रि० ( आल्ञाप्य ) कहने के योग्य, 
ग0 99 8870, लहुआ० ८, 

आलमगण. न० ( आलभन ) विनाशन, ॥)69- 
॥एप्रढाणा, फ्िपांग, घमंसं० ८८२; 

आलय. पुं० न० ( आलय ) बौद्ध दर्शन प्रसिद्ध 
विज्ञान विशेष, 4 087070प्रो॥/ 8080706 
77680-20०0 एए 870078 . एएग- 
08०77 - घर्मस॑० ६१९; ६६६; ६8७; 

आलवाल. न० ( आलवाल ) क्यारी; थांवला, 
2 रधधंत) 00" एएथाओं 40/" जका/0? 


आशलसरिधप्त ] 








8 700 0 9 0788) पाश्म० 
आलसिपत. त्रि० ( आल्स्थिन्‌ ) झालसी; सुस्त. 
7009, 7/8४9; 900, गच्छु० २, ११ 
आलाशण. पु" (आलान) देखो 'आयात्त' शब्द, 
(१6७ “आखशाल', पाश्र० से० ९, १७; महा० 
आलाणिय, त्रि० ( आल्लानित ) नियन्त्रित; 
मजबुती से बाधा हुआ, 5070789 ४60. 
“दृंढभुयद्‌ंडलाणियकमलाकरिणी निवो समर- 

सीहो”” सु० च० ४; 
आलावणी, सत्री० ( आल्वापनी ) वाद्य विशेष, 
ै गाते 0 ग्रापच्चञ0४। प्रा$ए॥870स्‍. 
चजा ० ८०; 
आएलि, पु० (आलि) अमर, भमरा. .0 फ़880 
07 0]907 068, पडि० 
आलिंग. त्रि० ( झालिझग्य ) आलिंगन करने 
योग्य, क्‍"0 96 ७707%8080., जीव० ३; 
आलिणशिय. त्रि० ( आलिब्वित ) आरिलष्ट; 
जिप्का आलिगन किया गया हो वह. ॥- 
0978060. काल्न० 
आलिंद. पु० ( आलिन्द ) बाहर के दरवाजे 
के चौके का एक हिस्पता, 8. $077008 
४७078 9 !0798. ग्रभि० १६६; भ्रवि० २८; 
आएलिपण. न० ( आलेपण ) (१) जिसका लेप 
होता है वह चीज़. 3 ॥970 ८७७१ 07 
870770708. निसी० चू० १२, (२) लेप 
करना, विलेपन, 977697772. रयण० १२; 
आशहलित्त, त्रि० ( आलिप्त ) खरदा हुआ; लिपा 
हुआ. 3087788/80. पिंड० २३४; 
आलिद्ध, त्रि० ( आल्लीढ) चख्ना हुआ; आस्वा- 
दित, 79860. से० ६. ५६, 
आलिदिआ. त्रि० (आलिखित ) चित्रित, 
शि०एए०९, २0060. सुर० १, द७; 


आली, स्सरी० ( आती ) (१) पंक्ति; श्रेणी, 
& )706 0/ 707. (२) सखी; चयस्या, 


/ 077906 777070, है० १, ८रे; 


आलीढ. त्रि० ( आल्लीढ ) आसक्त, 80- 
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6060960 0" ##080760 $0. पडि० 


आलीढ. पुं० न० ( आल्लौढ ) योद्धा का युद्ध 


समय का आध्वन विशेष, 8. [097:007 97 
8666 0 8 800067, 599. धहा 
]766 ४शंगह ॥0ए४70000 #शधर्व 66 
]06 08 70॥7800060. वव० १; 

आलीण. त्रि० ( आल्लीन ) लीन; आसक्त; 
तत्पर, 320060060 07 9४6690700 0. 
पउठम० ३२, ६; 

आलुंखण, न० ( स्पर्शन) स्पर्श; छूना, 
0पए०णणह. गडड० 

आलंखिअ. त्रि० ( स्पृष्ट ) स्पृष्ट; छुआ हुआा 
ग0१०॥००. से०- १, २१; पाञ्० 

आलुंखिअ. त्रि० (दग्घ) जला हुआ. 3077 
सुर० ६, २०३; 

आलेक्ख-आलेक्खिय. त्रि० ( आलेख्य ) 
चित्रित, 000760; 7090, अद्यु ० २९; 
से० २, ४९; गा० ६४१; गउड० 

आलेव., पु ० ( आल्लेप ) विलेपन; लेप. 27 
077070676 07 प72707/., महा० 

आलेसिय. त्रि०(आश्लेषित ) आलिंगन कराया 
हुआ, (07890 ॥0 ७7707806 चेइय ०३७६; 

आलेह, पु० (आलेख) चित्र, 3 7200779. 
आवमभ्र ० 

आलेहिआ, त्रि० ( आल्लेखित ) चित्रित. 00- 
#प्र९१; ?क४0॥90. महा० 

आलोअ, पु०(आल्ोक) एथ्वी का समान भाग; 
सम भू भाग, [)6 600०७] 0७7४ 0 806 
000, ओघ० निं० २६९; ' 

आलोअग-य. न्रि० ( आल्ोचक ) आलोचना 
करन बाला, (7१00; (७ए४॥/67 श्रा० ४० 
पुष्फ० ३२९; ३६० 

आलोइल्ल. त्रि० ( आल्नोकवत्‌ ) प्रकाश युक्त, 
उण्ट्ढ॥॥ #ंए्रंगढ. चल्ना० १६०; 
आव, अर०(यावत्‌) (१) जितना, 48 77000 
&3. वि० ३६६; (२) जब तक; जब लग, 8 


आवंड ] 





988, .], 

आपंडु. त्रि० ( आपाण्डु ) थोडा सफेद; फीका. 
79069, फ्राद्वाए॥, गा० २६९; 

आवंडुर., त्रि० ( आपाण्डुर ) देखो आवंडु' 
शब्द, (06 “आवंडु'. से० ६, ७४; 

आवश्गण. न० ( आवल्गन ) अश्व पर चढ़ने 
की कला, 07% 0 70778. भवि० 

आवच्चेज्न. न्नि० ( अपत्यीय ) अपत्य स्थानीय, 
0706 0०0०7११ण४ ए /9॥008 ए0थ- 
707, कप्प० 

आवज्ञिय, जि० (आवज्जित ) (१) असच्न 
किया हुआ. /?699860, 27077 0०0.(२) 
अमिमुख किया हुआ. (0760 0 77076 
809. महा० सुर० ६, ३१, सुपा० २३२, 

आवदणा. ख्री० (आवतंना) आवतंन, एपाए- 
778 70076; .96ए0प्रां7070. प्राकृ०३१॥ 

आवडणु. न० (आपतन ) (१) गिरना, 
फएशएह8. से० ६, ४२, (२) भरा लगना, 
3070980078, 007708 स॒० श८४; 

आवशिय, पु'० (आपणिक) सौदागर, व्यापारी 
2. 7067'009876, 2 069090:.. पाअ० 

आवरण. त्रि० (आपन्च) आपत्ति युक्त, //- 
#06660; 708798800; 3608 77 
तां70पऐफ% 9, गा० ४६०; 

आवक्त,. न० ( आतपन्न ) छन्न, छाता. 07 
प्रपए/श9. पाञ्० 

आवक्तण, न० (आवत्तेन) चक्राकार अमण. 
(076गरक्ष! 770700 097%॥07. हे० 
२, ३०३ 

आधचत्ति, ख्री० (आपत्ति) (१) दोष प्रसंग, (7 
कणों) 37 प766४7906 00700प४07., 
“सब्वविमोक्‍्खावत्ति” विशे० १६३४; (२) 
आपदा, कष्ट, ](87076%076; (शेशाए।ए।ए- 
विशे० ६६; 

आवदि, खत्री०(आबृति) आवरण. (2070778; 

00750क778; 00807४78- संक्षि० ६; 


( १७६ ) 
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आवया. स्त्री० (आपद) आपदा; विपद; दुःख, 
30४07076; 09/87779. पाअ० घण० 
४२; सुर० २, १८६; 

आधवलि. पु ० (आवल्लि) एक विद्यार्थी का नाम. 
७76 0 8 ४४ए0७7$., पडम० &, 8९; 

आवलिय. त्रि० (आवल्लित ) वेषित, 57- 
7077090; ॥॥7000880, सूय० नि० २००; 

आवली. सत्री० (आवली) (१) पद्क्त; श्रेणी, 
2. 776; 8 70ए. पाअ्र० (२) रावण की 
एक कन्या का नाम, )९७॥76 09 087ए ७778 
(9ए६8769/., पठम० 8, ११; 

आवाशणुय, न० (आपाणक) दुकान. .8 3॥0]0. 
स० ९३०; # 

आवाय, पु० (आपात) (१) प्रारुम, शरूआत, 
(009770700707/. पाञ० से० ११, ७९; 
(२) वत्कात्न; तुरंत. 779 एए8४०॥ 00 
0प77७00 77070, 7॥6 77887. 
आ्आ० २३; (३) पतन; गिरना, #णा8 
00ए70. श्रा० २३; (४) संबन्ध; संयोग, 
(0077000800; ऐ79700, उब० क्स० 

आवाय. पूं० ( आवाप ) (१) आलवाल. 
99870 07 ए667 ॥0776. 0#॥6 700 
06 9 0766, (२) अक्षेप; फेंकना, ]]0श- 
778. (३) शत्रु की चिन्ता, ॥757809 0 
87, 600709. (५) बोना; वपन, 50978 
8880, क्रा० २३; 

आवायण. १० (आपादन) संपादन, (00(७४7- 
778, शायर. घममंसं० १०४८; 

आवास. पुं० (आवास ) पड़ाव; डेरा, /: 
02777. चुपा० २९६; उप० पृ० १३०; 

आवाससिया. स्री० ( आवासनिका ) आवास 
स्थान, 4 7880778 77900, स० १२२; 

आवासय. त्रि० ( आवासक ) अश्राच्छादक, 
(007०7ण६. विशे० ८७९; 

शआवासि. श्रि० ( आवासिन्‌ ) रहने वाला, 

फिशंतांग8; ॥॥एांग्र8. उच० 


आवासिय ] 
5. त्रि० (आवासित) संनिवेशित; पडाव 


डाला हुआ. (29770]060. सुर० २, १; सु" च० 
४९६; 

आधवाहिय, त्रि० (आवाहित) (१) बुलाया हुआ; 
आहूत, (800, [7५ए7660., भवि० (२) 
मदद के लिए बुलाया हुआ देव का देवाधिष्ठित 
चस्तु [770078 8 009 (६0 96 [079- 
887). सुर० ८, ४२; 

आदविश्न, त्रि० (अआवृत) आ्रच्छादित, ()07- 
6/90 07' 007069780. से० ६, ६२; 

आदविग्ग, ब्रि० (आविग्न) उद्धिग्न, उदासीन, 
7)987888०0, 7%0700०0, से० ६, ८६; 
१३ 9 8३; 

आविट्ट. त्रि० ( आ्राविष्ट ) (१) आवृत; व्याप्त, 
7008888866 07 [एो। 0. चुपा० १८७, 

आविव्भूय. त्रि० (आविमृत) उत्पन्न; प्रादु्भृत, 
॥(%॥768090; 30009790; -?70676- 
80 कप्प० 

आधचीश्र. त्रि० (आपीत) (१) पीत. )/एग्रोट, 
(२) शोपित, ॥)7790 प्र- से० १३, ३१; 

आधीदइ त्रि० (आ्रावीचि) निरन्तर, अ्रविच्चिन्न, 
(0788५ 0070770708. “गव्मसिद- 
मावीइसलिलच्छेए” सु० च० ६१९१; 

आदवीण, त्रि० (आपीन ) स्तन; थन. (0007 
07 0686. गउठड० 

आवीलणु. न० (आपीडन) समूह; निचय, 4 
(000॥60007 07 ॥60 0. गडड७ 

आद्ुअ. पुं० (आवुक) नादक की भाणा में पिता, 
बाप, & ६9067 (70 60686708] ]॥- 
8५०४०). नाद० 

आधुद्‌. न्नि० (आवृत) ढका हुआ, (४07७790 
00" 00708900 प्राकृ० ८, १२; 

आधदवुदि,ख्री ०(आवृत्ति) आवरण, (07७४8, 
00708श#008 0०" 00867एए78. प्राकृ० 
पड १२; 


आवरण.न०(आप्रण) पूत्ति, (207770४070. 


( १८० ) 


[ आखसंगि 





स॒० ४३६; 

आवेशञ्, पु ०(आवेग) कष्ट ; दुःख, 70070]0; 
/भर0प्रए, से० १०, ९०, ११, ७२; 

आवेढ.पुं० (आवेष्ट) (१) वेधन. ए/:७७७ 7६ 
70770. (२) मण्डलाकार करना, ](७]778 
00७पॉ७7'. से० ७, २७, 

आपचेढरणु, न० ( आवेष्टन ) देखो “आवबेढ” शब्द, 
५१09 'आवेढ”, गडड० पिं० ३०४; 

आवेयण. न० (आवेदन) निवेदन, मनोभाव का 
प्रकाश-करण, 56७6870676, गउठड० 

आवेस. पु० ( आवेश ) ( १) अभिनिवेश, 
]76977685; ॥)07060607698 50 &7 
00]6% (२) गुस्सा, ऑणाए। 2809- 
ह07;-7%88४07. (३) भूत-पअह ॥)20707- 
08] (005808श07, (४) अवेश, 707- 
प्र8 770, 4767'0708. चाट० 

आस, पुं० (आस) क्षेपण; फेंकना, [)709- 
08. विशे० २७६९; 

आसइ. त्रि० ( आश्रयिन्‌ ) आ्राश्रय-स्थित, 
08878 ए790 07 000९070076 0. 
धघममंवि० १४७; 

आखंका, त्री० ( आशा ) शट्ठा; भय; वहम; 
संशय 8 00706 07 8०५7० ०7 सुर० 
$, २१२१: सहा० नांट० 

आसंकि.श्रि० (आशड्लिन) आशझ्का करने वाला. 
स्‍20पऐ४प8. गा० २०३; 

आसंकिर. त्रि० ( आशह्लिन्‌ ) आशंका करने 
वाला; वहमी, [00प77967ा, 57४7४००प४. 
सुर० १४, १७, गा० २०६; 

आउखंग.पु ०(आसझ्ञ) (१) रोग, / 088886« 
(२) आसक्ति, अभिष्वंग, ॥#82077076 
07 497०007 (60 &77₹ 0०900). (३) 
संबन्ध, 35900 9४700; 007760607. 
गउठड७० 

आसंगि. त्रि० ( आसद्विन्‌ ) (१) आसक्त, 
ज07079टीए ४४४४०)४१ 07 009700०6 ६0. 


आसंजिञ ] 





ह संबन्धी; संयोगी, (00776066 07 
प्र77700. गऊड० 
आसंजिअ. त्रि० ( आसक्त ) पीछे लगा हुआ. 
[7॥876 07. सुर० ८; ३०; उत्तर० ६१; 
आखंदय, न० (आसन्दुक) आसन विशेष, / 
87%] 0070॥ 00 00078 णश्य', 
सुख० ६, १; महा० 
आसंदाण, न० ( आसन्दान ) अवष्टस्भन ; 
अवरोध , रुकावट, ॥?76ए७॥/॥772, 09- 
07072. गडड० 
आपंधी. खत्री० (अश्वगन्धी) वनस्पति विशेष, 
4 (87४0प ५४ 070 07 ४680/8607. 
घु० च० ३२४; 
आसंबर, त्रि०(आशाःम्बर) (१) नग्न; द्गम्बर, 
]९७॥७0; प्रामा० (२) पु७ जैन का एक 
मुख्य भेद, 0 ए7णाग्राकं (७7४0 
72778. (३) दिगम्बर जैन 3 ॥)8%&7708/' 
ऐ#४7. से० २; 
आसंसण, न० (आ्रशंसन) इच्छा, असिलाषा, 
4 6697'83 / एा]श0, भास० ६९; 
आखसंखिअ., तन्रि० ( आशंसित ) अभिलषित. 
क्‍06श790 0" जए्787606, गा० ७६; 
आखसड. पु० (झआसड ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का स्वनाम ख्यात एक जेन अन्थकार, 
पिच्कात6 0 8 वेश क्रती00 0000 ॥ 
#96 90700 0०7४पए7ए रए पराद्ा- 
&779 विवे०१४३६ 
आखसखणिय. त्रि० (आसनित) आसन पर बैठाया 
हुआ, (97880 60 26 07 & 8886. ख० 
२६१; 
आखतर. पु० ( अश्वतर ) खचर. 8 7006. 
आ५ श्ष 
आसत्त, त्रि०(आसक्त) लीन; तत्पर, 767 
07. महा० प्रासू० ६४; 
आसत्थाम, पुं० (अश्वव्थामन्‌ ) द्ोणाचार्य का 
अल्यात पुत्र, 'ए७6 0 & ०९४०7४४९९ 


€ श८१ै ) 





[आसार 





807 0 07079 कुमा० 

आखसद्धञआ, ए० (अश्वध्वज) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ०७706 069 ५709४०0॥७/ 
]ए8. पठस० ९, ४२; 

आसधम्म, पु० (अश्वधर्म) विद्याधर वंश का 
एक राजा, .९७॥॥9 ०ए[ & १70790097 
708. पठम० ९, ४२, 

आसमेह प्‌ ०(अश्वमेध) यज्ञ विशेष, 4 ]70 
0 8807708, पठम० ११, ४२; 

आसमि. त्रि० ( आश्रमिन्‌) आश्रम में रहने 
वाला, ऋषि, मुनि वगेरह,(076 ॥8॥ ]788 
गए 8 0"779206, & 9७26 600. पंचच ० १; 

आससिय, प्रि० (आश्वस्त) आश्वासन-प्राप्त, 
#7007798200 07" 007809080. स॒० 
रे७८; 

आसा, सत्री० ( आशा ) (१) उत्तर रुचक पर 
बसने दाली एक दिक्कुमारी; देवी विशेष, 
ए॥6 0 9 जिंतिता#यं एशंगरहु णा 
096 70% ऊफ्रीपकशेरन्‍॥ 70777. 
(२) दिशा, 3 07766007, उप० ६४८टी, 

आखसाअ. पु ० (आस्वाद) तृप्ति, 5&0४8८- 
0707. से० १, २६, 

आखाअ.पु ०(आसाद) आप्ति, 00(07778, 
4678 से० ९, ६८॥ 

आसाइआ, ज्ि० ( आशातित ) (१) अवज्ञात, 
तिरस्कृत, ॥787090, >ं9४7070प7780, 
पुष्फ० ४४४; (२) न० अवज्ञा; तिरस्कार, 
87 ग्राशयो६ विचे० ६२; 

आसाइआ, त्रि० ( आस्वादित ) चखा हुआ; 
थोड़ा खाया हुआ. 79800. से० ९, ४६; 

आखसायण, व० _( आशातन ) अनन्तानुबन्धि 
कषाय का चेदुन, रिक्रा88 ० 0०१ 66७ 
70050 (0888078. विशे० 

आसार. पु'०(आसार) बेगसे पानी का वरसना, 

गृ0 #छाग |7 086 गत 0089. से० १, 

२०; सु० चं० ६० | 


आखार ] 


.. पु/० (आसार) समीकरण; वीणा को 
ढीक करना, -0670४॥४०8; ४७7078. 
कुप्र० १३६, 

आसारिय, त्रि० (आसारित) ठीक किया हुआ, 
007श780, (67060. कुप्र० १३६; 
आसालिया. ख्री० (आशालिका) विद्या विशेष, 
2 ]770 0 8006708. पडम० १२, $४; 
“२३, ६; 

असासअ. पु० ( आश्वासक ) (१) विश्राम 
स्थान; ग्रन्थ का अंश; सर्ग, परिच्छेद, अध्याय, 
2. जभए9/ 07 880607 (09 900४. 
से० २, ४७३; (२) त्रि० आश्वासन देने वाला, 
(07808; (४0770076 78. परृष्फ० श८; 
आसछि, त्रि० ( आशिन्‌ ) खाने वाला; भोजक. 
(076 909 6४४8. सह्ठि० १३; 
आसिअ,चत्रि०(आशित) खिल्लाया हुआ; भोजित. 
0677ए67 00 6७४. से० ८, ६३; 
आलखिआअ-य, त्रि० (आश्विक) अश्व का शिक्षक, 
0 08ए७/767, “त॑ झ्ासियं बिंति”? वव०४, 
आसिआ, त्रि० ( आसित ) (१) उपविष्ट, बैठा 
हुआ. 568॥80. से० ८, १३; (२) रहा हुआ. 
स्थित, 508980, पठम० ३२, ६६; 
आसिण, त्रि० ( आशिन्‌) खाने वाला; भोक्ता, 
(0086 00% 6७४8. पडम० २६, ३७; 
आखिण. पु० (आश्िवन) आशिवन सास, 706 
77070 280. पाझ० 
आसित्त, पु० (आसिक्त) नपुंसक का एक भेद. 
4. ए%77009 ॥7000७/६ 097807., पुष्फ० 
११८; 

आखिलिट्, त्रि० (आशिष्ठ) आलिंगित, [0- 
979060. नाद० 

आसी, सत्री० (आशिष) आशीर्वाद, 3 0]898- 
78.- सुर० १, १३८; --वयण, न० (वचन) 
आशीर्वाद, .300000707. सुप्रा० ४६०; 
--वाय. पु० (वाद) आशीवांद, 2 0]689- 
778. चुर० १२, ४३; सुपा० १७४; 








( १८२ ) 


[ आहाण-य 





आखु. पु०न० (अश्रु) आंसू / 6987. संक्षि० 
१७; 

आलेवरण. न० ( आसेवन ) (१) परिपालन; 
संरक्षण, [?7-06060078; '(&॥7॥#॥7०78. 
सुपा० ४३८; 

आखोश्र, त्रि० (आशोक) अशोक वृक्ष संबन्धी, 
09४08 60 06 .0.809 97898. गउड० 

आसोइया, स्री० (आसोतिका) औषधि विशेष, 
4 )य70 0 776070706., सुपा० ३६७; 

आहरुणु. न० (आहनन) आधात, /. 2]09. 
उप० ३६६; 

आहय. भि० (आहत ) (१) आक्ृष्ट, खींचा 
हुआ. ॥?0]00 07 8॥07980660, (२) छीना 
हुआ. 57960766 9ए०७७; -)0०707ए७९ 
एप. उप० २११ टी; 

आहरणु. पु०न० (आमरण) भूषण, अलंकार. 
2 007877076. श्रा० १२; कृप्पू० 

आहरिसिय,त्रि०(आधघर्षित) तिरस्कृत, भर्त्तित, 
7)876827090; ॥06श7860 ; 07880. 
आवम ० 

आहल्ला, ख्री० ( आहल्या ) विद्याधर राजा की 
एक कन्या, ९७॥76 07 8 08प807॥87 0 
& ४70990॥9/ एंग्र8. पठम० १३, ३९; 

आहत, पु० (आहव ) युद्ध: लडाई. 2. 
0०॥609, 2. ज&7. पाआ० सुपा० २८८॥ 
आरा० ४१; 

आहा, सत्री० (आभा) कान्ति; तेज. /0878; 
॥8॥6. कप्पू० 

आहा. ख्री० (आधा) (१) आश्रय, आधार. .. 
77०० ०४ $एएए७०७. पिं० नि० (२) साध्ठ 
के निमित्त आहार के लिए मनः अखिधान, 
ग0 शफाए णाणव 0 ए77०एथ्शणड 
000 07 890॥ए8. पिं०नि० 

आहाण. न० ( आधान ) स्थान ; आश्रय. 
76४४78 0806. 'सब्वगुणाहाणं' आव० ४; 

आहाणु-य, न० (आउज्यान-क ) (१) उक्ति; 





आहार | 








० 4 श्070. (२) किंवदुल्ती; कहावत; 
लोकोक्ति, 3. 7707670. सुर० २, ६६; 
उप० ७२१८ टी; 

आहार, पु ०(आधार) अवधारण; याद रखना, 
॥07007709777(. पुफ्फ० ३९६; 
आहदारण. ज्रि० ( आधारण) (१) धारण करने 
बाला, 076 6096 0008 07 8प्रशंक78. 
(२) आधारभूत, 3886; 3088... से० 
$, ९०; 

आहारण, त्रि० ( आहारए ) आकर्षक. 86 
#7807786, से० &, ४०, 
आहारि, त्रि० ( आहारिन्‌ू) आहार कर्ता. 
(0706 0796 6868. अज्म० १११; 
आहाविय. त्रि० ( आधावित ) दौड़ा हुआ, 
पिया, सिरि० ७४२; 

आहदाविर, त्रि० (आधावितृ) दौड़ने वाला. 
#प्रणा0', सण॒० 

आहाह. अर० (आहाह) आश्रर्य द्योतक अव्यय, 
- 27 ॥76१66707 $४70ज्ण8 8्पा- 
7788 0।' जञ07007, हैे० २, २१७; 
आहि. पु'० स्री० (आधि ) मन की पीडा, 
शाश एथशा। 0" धण8पराश), धम्म० 
१२ दी; 

आहिआइ. सत्री० (अभिजाति) कुलीनता, खान- 
दानी, फक्षातरोए-08779. से० १, ११; 
आहितुंडिञ्र, पुं. (आहितुणिडक ) गारुडिक, 
सपहरिया, 0 आ॥9ा7०-०क्काराश४ 2. 
088006/. झुद्गरा० ११६; 


आइहिपत्त, न० (आधिपत्य) मुखियापन; नेतृत्व. , 


800)0७70909. उप० १०३१ टी; 

आहिय, त्रि० (आहित) (१) संपूर्ण हितकर. 
76787 0७70#0 ४७). (२) विरचित, 
निर्मित, ?2७४0/9760; 72076. पराञ० 
--ग्गि. पुं० (अग्नि) अग्नि-होन्नीय ब्राह्मण. 
2. उ7शीफजशा9 जञी0 0078807968 
#06 880780 878, पडम० ३९, *; 


( शप्दे ) 





[ इंद्तरु 


आहियार, पुं० ( अधिकार) अधिकार; सत्ता, 
हक, ?0ज़605 3 प्रतर0४५9. पंडम० ४९, 


हि] 

आहदिसारिअ, ज्रि० ( अभिसारित ) नायक 
बुद्धि से गृहीत; पति-बुद्धि से स्वीकृत, 0- 
00४९0 8$ 8 7ए80४70, से० १३, १७; 

आहेड, पुं० न० ( आखेट ) शिकार; रृगया. 
फप्रण7ंाए8, 09886. सु० च० १६७; 

आहेडिय. त्रि० (आखेटिक ) मृगया संबन्धी, 
]69४9ंग्रष्ट 00 )00778. सम्मत्त>० २२६; 

आहु. अ० ( झआाहु ) अथवा; या. 07. नाट० 

आहुअ, त्रि० (आभूत ) उत्पन्न; जात. /?0- 
07060, 'आहुओ से गब्भो' बसु० 

आहअ. पुं० ( आहूक ) पिशाच विशेष, 2. 
[70 0० ॥७70 07 8007, इक० 

आहोइआ. प्रि० ( आभोगित) ज्ञात ; दृष्ट, 
एगर0ज़ 07 860. स० ४८ 

इञ., स० ( एतत्‌-इदस ) यह. 73. पि० 
४३२१६; ४२६ 

इइ, अ० ( इति ) समाप्ति, 0077०ा07. 
(२) अवधि; हद. ।॥77 विशे० (३) सान, 
परिमाण, )(७४877:8. प्रव०८४; (४) निश्चय, 
)0606077790707. निसी० चू० २, १९; 

इंद्‌इ, पु (इन्द्रजित) इस नाम का राइस चंश 
का एक राजा; लंकेश, 'ए७776 0 8 | 78 
० ६088 006707/ शिायशओए. पठम०९,२६२; 
(२) राबण के एक पुत्र का नाम, .७706 (रए 
8 09097%680 807. 0 -सि#ए४098. से० 
१२, ९८; 

इंदज्ञाल, न०(इन्द्रजाल) माया-कर्म; छुल कपट, 
8 066७6... स॒० ४९४; 

इंद्तरु. पुं० ( इन्द्रतर ) वृत्त विशेष, जिसके 
नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवल ज्ञान हुआ 
था, 4. |ए70 0 6766, प्रग007 जाए 
[00 9क7श#षणरा४679  ज॥४ 80: 
प870987090. पडम० २०, रे८ 


इंदमेह ] 


( शृ८७ ) [ इडा 


खमेह. ३० (हमेप) रास वंश में उस | इंध, न० ( चिह) निशानी; चिन्ह. / हे पुं० (इन्द्रमेष) राक्षस बंश में उत्पन्न । इंच, न० ( चिह्) निशानी; चिन्ह. 8 887 


एक राजा, 'ए७॥76 0 9 वंग8 907 7 
#6 तशाणा शाह. पडम० *, २६१; 
इंदलेदा. स्री० (इन्द्रलेखा) राजा त्रिकसंयत की 
पत्नी, 'पि&770 078& (८०७७ 0 0 'एण्॒ठ 
पुणए॒8७7996. पैडम० ९, ९१; 
इंदवज्ञा, स्री० (इन्द्रवज्ञा) छुन्द विशेष का नाम, 
जिसके पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं, ।ए७776 
0 8 77078, पिंग० 
इंद्बसु. ख्री० (इन्द्रवसु) बह्यराज की एक पत्नी, 
॥९०७॥708 0 8 जा ए[ (3700977979.]8- 
राज ० 
इंद्वाय, पुं० (इन्द्रवात) एक माणडलिक राजा, 
४7708 089 7प्रॉं0' ए[ 8 [770ए 706, 
भवि० 
इंद्सम्म, पुं० ( इन्द्रशमेन्‌ ) स्वनाम ख्यात एक 
ब्राह्मण, ]९७॥06 0 & 37807, आदस० 
इंद्सामणिय. पुं० ( इन्द्रसामानिक ) इन्द्र के 
समान ऋद्धि वाला देव, / |770 0६ 200. 
सहा० 
इंदासणि, पु" (इन्द्राशनि) एक नरक स्थान, 
2 ए8४४०पॉ" 00-8०006. देवेच्० 
२६; 
इंदिद्रि, पु० ( इन्दिन्दिर) अमर; भमरा. 8. 
'ए०७); * 0]9007 068, पाझ० 
इंद्यिजय, पु० (इन्द्रियजय ) तप विशेष, / 
प्रगात 0 ॥0९8078 ४870. प्रच० 
२७०; 
इंद्रि, पु० (इन्दिर) अमर; भमरा, 4 ज़8»]); 
5. 0]807 9686. चिक्र० २६; 
इंदिरा. खी० (इन्दिरा) लक्ष्मी, !/8075077, 
जरा ० ४7४770. सम्मच० २२६; 
इंदीवर, न० (इन्दीवर) कमल; पञ्म, 4 ]00ए8. 
पएठस० १०, ३६; 
इंदुर, पु० सत्री० (उन्दुर) चूहा; मूपक, 


(00986 07 7७6. नाट<० 


07 एरक्र, है? ३, १७७; २, ९०; कुम्ता० 

इंधणु. न० (इन्धन ) अख्र विशेष, 3 ह70 
० ए020070. पठम० ७१, ६४; 

इंधिय, त्रि० ( इन्धित ) उद्दीपित; पज्वलित, 
57390]00; ॥77977060., बृह० ४; 

इक्किन्न. त्रि० ( एकाकिन्‌ ) एकिला. 8076; 
50797/ए, सिरि० ३४६; 

इक्खञ. त्रि० ( इईक्षक ) देखने वाला, . 
806009607. गा० <<७; । 

इक्खर[. न० (इंक्षण ) भ्रवलोकन; प्रेत्तण, 
56०78; -36700778. पडम० १०१, ७; 

इक्ख॒. पु० ( इच्ु ) सांदा, 5ि7897-0%76. 
“-धर, न० ( गृह ) उद्यान विशेष, 'पए&776 
0६ 8 8970७7. चिशे० --पेसिया, स्री० 
(पेशिका) गंडेरी; ईंख का टुकड़ा, 4 (07806 
0 87290-08708, निसी० चू० १६; 

इग्ुवाल. त्रि० ( एकचत्वारिंशतु ) एकतालीस; 
४१. 70प्राफए-076; <. पि० ४४९; 

इच्छिर. त्रि० ( एपितृ ) इच्छा करने वाला, 
96शं/४78 ०० फ्ांशिंग8. कुमा० 

इच्छु- त्रि० (इच्छु) अभिल्ापी, ॥)897078. 
या० ७४०; 

इट्ट. पुं० (इ४) (१) स्वाभ्युपगत; स्व-सिद्धान्त. 
300760 07 498ए70प्र४ं[8 - 6007९. 
घर्मसं० ११६; (२) न० तपो-विशेष; निर्विक्ृति 
तप, 8 एंगत 0 #प्र#8ए४ंए. संबोध०श८; 
(३) याग-क्रिया, दि 06 & 88670. 
स० ७१३॥ 

इट्टि, स्री० ( इष्टि ) (१) इच्छा; अभिलाष; 
चाह, 8 ज़ांड। 07 06836, सुपा० २४९१५ 
(२) याग विशेष, 8 ]पं70 06 88070706. 
झमि० २२७६ 

इंडा, स्री० (इढा) शरीर के दक्षिण भाग स्थित 
नाड़ी, 8. ए8८४07स्‍87 एशंग ॥7 6 
पं एक 0 0878 52009. कुमा० 


इतरेतरासय ] 


ः पु/० ( इतरेतराश्रय ) तक शास्त्र 
प्रसिद्ध एक दोष; परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा, 
(79 ए70) &. ए४०४0प्र87 6869७, 
पाक 0000760706; 4॥7697-007- 
76060. घर्मेसं० १११८; 
इत्ताहे. अ० (इदानीम्‌) इस समय; इस वक्त; 
अधुना, प0ए६; 36 09 7077676.परश्म ० 
इत्तिरिय, त्रि० ( इत्वरिक ) अल्पकालिक; जो 
थोड़े समय के लिए किया जाता हो, ४७ 
48 0076 07 # 8074 म76. विशे० 
१२६९; 

इत्थत्थ, पु० (रूयर्थ) स्री विषय, 3 3870]906 
0 8 प्र070%7, पि०१६२; 
इत्थिणपुंसग. पु" न० (स््रीनपुसक ) एक 
प्रकार का नपुसक, 4. त76 07 7700- 
6076 097807. निसी० चू० १; 
इत्येण. त्रि० (स्त्रैण ) स्तियों का समूह; स्री- 
जन, ॥७77906; ऊीशाशणाए6, उप० ७२८ 
दी; 

इसपाल, पुं० ( इसपाल ) हाथी का महावत. 
4 70067 07 तानंए७/ 0 0 0०7४४7/- 
सम्मत्त० १९७; 

इयरेयर, त्रि० ( इतरेतर ) अन्योनन्‍्य; परस्पर. 
एप; 060707'009/. राज० 
इरिणु, म० (ऋण) करजा; ऋण. 8 0000. 
चारु० ६६; 

इला, स्री० ( इला ) राजा जनक की माता 
पिका00 0 8 70067 0 )यग8 
रेंश्राक्ोर, पठम० २१, ३ेशे; 
इसाणी, स्री० ( ऐशानी ) ईशान कोण, पूर्व 
और उत्तर के बीच की दिशा, 7)6 70700- 
69% 00707, नार० 
इसिपालिया. स््री० (ऋषिपालिता) जैन मुनिओं 
की एक शाखा, / फध्याए 0 ठेक्रंग8 
5&॥78, कप्प० 

इसु. पु० (इषु) बाण, 87 &770एछ. पाअ० 


( ९८४ ) 








इस्सास. पु० (इष्चास) (१) धनुष; शरासन, 
2. ४०0ज़- (२) बाण क्षेपक, तीरंदाज, /7 
970007. प्रारू ० 

इह्द, पुं० (इभ ) हाथी 87 0]000॥876. 
प्रारू० 

इह, न० ( चिह्न ) चिन्ह, निशान, .8 छा 
07 7787८, से० १, १२, षह० 

इहि. अ० (इह ) यहां. 678. रंभा० 

ईं, पु» (ई ) प्राकृत वर्णमाल्षा का चतुर्थ वर्ण; 
खबर विशेष, १96 0ए७श ]७॥०७४ 0 
2?79ीप्रपा-क0906॥9, प्रामा० 

ईआ. अर० ( इति ) इस तरह, 08. 'इ्वैय 
मणोविसईण” विशे० २१४; 

ईइस. त्रि० ( हेहश ) ऐसा, इस तरह का; 
इसके समान, 5003 06 ाश्यणत, 
महा० स० १९; 

ईंडा, खत्री० ( ईंडा) स्तुति, 70/.0९6; (१077- 
77070690707. चेइय० ८६८, 

इंसर. पु'० ( ईश्वर ) महादेव; शिव, 87 
00४06 0 9979. पठम० १०६, १२; 

ईसाइय. त्रि० ( ईष्यांयित ) जिसको हष्यां हुई 
हो बह, ॥097078; 00&00079. झुपा० ६१; 

ईंसाण. पु/० ( ईशान) प्रभु, स्वामी. & ]076 
07 7%806/:, विशे० 

इंसाणी. स््री० ( ऐशानी ) (१) ईशान कोण, 
गु॥७ 70707-088॥ 00/76/, (२) विद्या 
विशेष, 0 गाते 0 798९9) -शेंगा], 
पडठम« ७, १४१; 

ईसिआ. न० (इईष््यित) (१) ईर्ष्या, हेष, 
7ए9; ००७०४०४४ए, गा० <१०; 

ईंहा. स्री० (ईंहा) इच्छा, 4 जाओ 07 00- 
278. स० ६११; 

ईंहा. स्री० (ईहा ) चेष्टा; प्रयत्न, .07$ 
& एज ओघ७ नि० हे; 

उ. पु (3) (१) भाकृत वर्णमाला का पद्मम 
अक्तर, स्वर विशेष, 776 #0 6669' ० 


ड] 


- 8].000068. प्रामा० (२) गति 

क्रिया, (0007 07 80०78. अवम० (३) 

उपयोग रखना; ख्याल रखना, ॥/0 06 09/'8- 

[ध, “डत्ति उबशोगकरणे” विशे० ३१६८; 

डउ, आ० (3) निम्नोक्त अर्थों का सूचक अब्यय, 
/ (87४006 0. (१) संबोधन; आमन्‍्त्रण. 
१076४शग8. (२) कोप-वचन; क्रोधोक्ति, 
8.7826/, (३) अनुकरपा; दया (007788- 
207. (४) नियाग; हुकुम, (207777870, 
(९) विस्मय; आश्चर्य, जे०700/. (९) 
अंगीकारं; स्वीकार, 0000/8706. (७) 
प्रश्न; पृच्छा, [766770890707., हे० २, 
२१७; 

उ, अ० (तु) (१) प्रशंसा, 2898. (२) पाव- 
पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ॥१9 
ए8०४06 9 980 ७60 ७ह5ए/४ाए०0५- 
उब० (३) समुच्य; और, (00. कप्प० (४) 
विशेषण, 7 &0]600776. (५) कारण. 
08786 0"' ॥69807. बव॒० १; 

डञअ, अ० (उत) इन अर्थों का सूचक अव्यय, 
8 097006 650768श782. (१) विकल्प; 
अथवा, ]607709678. (२) वितकं; विसंश, 
700४0. (३) प्रश्न; पृच्चा [7॥0770- 
९0७07. कुमा० (४) समुच्चय, 3 2279- 
९७707 0" 709५8, (९) बहुत; अतिशय, 
50688, है० १, १७२३ 

उञ. न० (डद) पानी; जल. ए 9६७. पि० 
३४०; 

उञ्न, त्रि० (उदल्न) उत्तर, उत्तर दिशा में स्थित, 
जिए०४४७१ 77 006 705%7;स्‍00%॥0. 
--महिदर, पु० (महिघर) हिमाचल् पर्वत. 
प७6 पस्वाए79]9 5७७8. गउड० 

उञ्चञ्न, न० ( ठदक ) पानी; जल, जे ६67. 
गा० ३३; से० ३, ८८; 
उ्अझ. न० (उद्र) पेट; उदर, [6 एथोर. 
से० 8, ८ष८; 








( शृपदे ) 


उ्अआरओअ, त्रि०(उपकारक) उपकार करने वाला, 


[उइ्अपरक्कम 





0796 ए0 6068 & 887"0706 07 
49ए007' गा० ६०; 

उञ्आएरि. त्रि० (उपकारिन्‌ ) उपकार करने 
बाला, (006 ए0 6068 9 567'ण06 07 
+87077', बिक० २९; 

उञअइध्य, त्रि० (उपजीब्य) आश्रय करने योग्य, 
सेवा करने योग्य, ए००४07४ ६४०0 90 
86760, से० ६, ६, 

उञ्॑त. पु ०(उद॒न्त) हकीकत, वुतान्त; समाचार, 
ए०ए४; 770॥807008. पाञ० प्रामा० 

उञ्जजीबि. न्रि० ( उपजीविन्‌ ) आश्रित. [॥ए- 
8 एए०॥ 5प्रशआाशड 77. अभि० 
१८६; 

उञविटुआ, न०(औपविष्टक) झासन, 388, 
पराकृ० १०; 

उञहि. पु० (उद्धि) (१) समुद्र; सागर, 3. 
868. गइंड० (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर 
राजकुमार, ९७706 098 प्रातए॥0॥87 
007706. पठस० ९, १६६; (३) काल परि- 
माण; सागरोपम, .. 087670फ 7 7008- 
87079 0 ४776. सुर०२, १३६; (४) स्व॒नाम 
ख्यात एक जैन मुनि, ]ए७76 0 & रं%/28 
8७770. पठस० २०, ११७; 

उस. त्रि० (उदास) (१) उदासी; दिलगीर, 
590; .त68एच५. (२) मध्यस्थ, तटस्थ. 
स्‍0७एऑा०३), 700७१. पिंग० 
उआसीण, त्रि० (उदासीन) देखो “आस” शब्द. 
१700 “उच्चास, स० २४६; नाट, 

उइ्अ. त्रि० (उचित) योग्य; लायक. _6 
?/0ए७५ से० ८, १०३, 

डइइञ. त्रि० (उदित) (१) उदय प्राप्त; उद्गत, 
छिंइछ, सु० च० १२७; (२) उक्त, कथित, 
5७४१; 700, चिशे० २३३; ८४६; 
उइ्ञअपरक्क म, पु० (उद्तिपराक्रम) इच्चाकु पंश 
के एक राजा का नाम. 'ए&776 0 & !पंग8 


उद्ंद ] 


रे पछाएशरय शिया ए पर्म० ९, ६, 
उददंद्‌, पु० (उपेन्‍्द्र) इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु 
का वामन अवतार, जो अदिति के गर्भ से हुआ 
था. ९०॥76 ० पफाज्माणए 07 5४78 
988 06 ए0ए789"' 0700067 0 7072 
पाई गए 07 तज्ञआर्ण ॥64798- 
६07. है० १, ६; 

उद्दगुण. त्रि० (उदीच्य ) उत्तर दिशा संबन्धी; 
उत्तर दिशा में उत्पन्न, ॥॥ए॥78 0०" 0७ग९ 
॥7 006 70750. आवमस० 
उऊखल-उऊदल. पुं० न० ( छदृखल) उलुखल; 
गूगल, 8. ज्ञ00007 70787 7880 07 
00%0शा& 7706 कुमा०्षड"हे० १, १, 
उंजिञ. त्रि० ( सिक्त) सिक्त; छिटका हुआ. 
5ण्गोते०7, 7४४॥9/90, सुपा० १३६, 
उंब, पु० ( उम्ब ) वृक्त विशेष, 8 70 0 
$766, उप० १०३१ दी; 
उक्क, त्रि० (उत्क ) उत्सुक, उत्करिठत, 
3॥570708४ ४ ज१३॥78 07, सुर०३, ९३३ 
(२) एक विद्याघर राजा का नाम, .र७776 0 
& 70780॥07 ।एं2. पठ्म० १०, २०, 
उक्क, त्रि० (उक्तो कथित. 5970, 7'06, पिंग० 
उक्कठा, ख्ी० ( उत्कण्ठा ) उत्सुकता; ओत्सुक्ध 
3706076 06876; 779(2(07४685, है० १, 
२९; ३०; 

उक्कंडय, त्रि० ( उत्कण्टक ) पुलकित; रोमाब्नित. 
प्र॥एणंग8 ॥06 प्रश्ा/8 णए $799 9009 
87606. गउड० 

उक्कंत. त्रि० ( उ्त्कान्त) ऊँचा गया हुआ. 
(90706 एए. भवि० 

उक्केद्ल, ब्नि० ( उत्कन्द्ल ) अह्ूरित, 
970प्रां00; गठड० 

उक्क॑प, पूं० ( उत्कम्प ) कम्प; चलन, प7977- 
ए0ण8, 7५७07. सण० गा० ७३२; 
उक्क॑पिय, त्रि० ( उत्कम्पित) (१) चब्बल किया 
हुआ, प/&770]00, राज० (२) न० कस्प; 





( १८७ ) 





[ उक्कल 








हिलन एफ; 7फ७7०0/, गरा० 

३६१; 

उक्कच्छ, त्रि० ( उत्कच्छु ) स्पष्ट; स्फुट, ॥)9- 
076; (0087', पिंग० 

उक्कच्छा. स्री० ( उत्कष्छा ) छुन्द विशेष, 
४॥08 0 8 7९678. पिंग० 

उक्कट्ठि. ख्रौी० (अपकृष्टि) अपकर्ष, हानि, 
जिणाणा03 060०७0800; 73085. 
चव० १; 

उक्कड्टिय, त्रि० (उत्कर्षित) एक स्थानसे उठा 
कर अन्यत्र स्थापित 5990, ह0770700. 
पिं० नि० ३६१; 

उक्कशण. श्रि० (उत्कर्ण ) सुनने के लिए उत्सुक, 
]78297/ 60 ॥6%/' से० ६, १६; 

उक्कत्तणु, न० ( उत्कर्तन) काट डालना; छेदन, 
(7 ४ंग्रह्ठ णीं,7९४०7०४ 07 .पुष्फ० १०४; 

जक्कप्प, पु ० (उत्कल्प) शाज्-निषिद्ध आचरण, 
खवाए 80 00०77४ए 00 8807600 
97900(00$, पंचमा० 

उक्कमणु. न० ( उक्मण ) (१) उध्च गमन, 
(७0०णए४ पड 380७7078 (२) बाहर 
जाना, (0770९ 00४ समझ्चु ० १७२; 

उक्करिअ. न्रि० ( उत्कीर्ण ) खोदा हुआ. ])ए8. 
महा० 

उक्करिसणु, न० (उत्कपंण) (१) उत्करष; बढ़ाई, 
महत्व, गित707008, जि86 -0708- 
7०7५9. (२) स्थापन, आधात, ॥/8080]90- 
072. गठड० | 

उक्करिसिय, त्रि० ( उत्कृष्ट ) खीच निकाला 
हुआ; व्स्मूलित, ॥)78छ97 006 एए- 
70060, से० १४, ३; 

उक्कल. त्रि० (उत्कल ) (१) धर्म रहित, 

)687676 0 7/शं807. (२) न० चोरी, 

/ ॥00/ पणह० १, के टी, (३) पुं० 

देश विशेष, ७706 0० 8 ००ए्राएए. 

प्रबो० ण्द, 


उक्कलंबण ] 





े न० (उल्लम्बन ) फांसी लटकना, 
पछ9्णष्ठण९. स० इर८; 

उक्कप्तण, न० (उत्कषण) (१) अभिमान करना. 
गु७ ७७ 9707१. (२) ऊँचा जाना. 60778 
एए- (३) निवत्तन; निवृत्ति, 6678. 
(४) प्रेरणा, ।7500778. राज० 
उक्कसुस, पुं० ( उत्कर्ष ) अतिशय उत्कृष्टता, 
50038, भवि० 

उक्निह, त्रि० ( उत्कृष्ट ) लगातार दो दिन का 


उपवास, ]"प0 9809 86 & 07726 संबोध० 


रछ; 

उक्किन्न, त्रि० ( उत्कीं ) चर्चित; उपलिप्त, 
&70760, 579&/80, तंदु० २६; 

उक्किप्णुग, न० (उत्करणक ) अक्षत आदि से 
बढ़ाना; बधावा; वर्धापन, ?60777९ 
0609 06/"0870709 ०0 ज़)007778. 
धर्म वि० ४६; 

उक्कीलिय, न० ( उल्हीडित ) उत्तम क्रीढ़ा, 
06 99% 7089. पठम० ११५, ६; 

उक्कीलिय, त्रि० ( उत्कीलित ) कीलक से निय- 
न्त्रित., (43673760 ७ए 8 7७॥, सुपा० 
छ७र; 

उक्लुज्जिय, न० (उत्कूजित) अन्यक्त शब्द, 7) 
7700/%&770 6 ज्ञ070., निस्ी० चु० 

उक्कप्त, त्रि० ( उत्कृष्ट ) उत्तम; श्रेष्ट, :36$; 
शजाणा0ए, कुम्ा० 

उक्कोय, त्रि० (उत्कोप) प्रखर, उत्कद, 20ज07- 
पं; 28009. सण॒० 

डउक्कोवण॒, न० ( उत्कोपन ) उद्दीपन; उत्तेजन, 
700प7'98772. भ्वि० 

उक्कोविय, त्रि० ( उत्कोपित) अत्यंत क्रुड किया 
हुआ, )/906 धााहए. उप० पु० ७८; 

उक्तोसण॒. न० ( व्त्क्रोशन ) (१) कऋन्‍्दन. 
700670४४४070., (२) नि्मेत्सेन; तिरस्कार, 
0एशंगए; 87/6297078- उ्व० 

उक्कोसा. स्री० ( उत्कोशा) कोश नामक एक 


( रैप८ ) 





[ ज्गंध 





प्रसिद्ध वेश्या.]0 006078॥090 0४॥7- 
0०68 080]60 08/8. घर्मंचि० ६७; 
उक्कोसिआ, त्रि० ( उत्कोशित ) भत्सित; 
तिरस्कृत, घूतकारा हुआ. 07860; 709- 
7889760806. उप० पु० ७८; 

उक्ख, पु'० (उक्त ) जैन साध्वीओं के पहनने 
के वस्तन-विशेष का एक अंश, # [087 0 
88४५707 जश0५7 7 गण 9ए्राह, 
बुह० १; 

उवखइय, त्रि० ( उत्खचित ) व्याप्त; भरा हुआ, 
फ्णो] 0. से० १, ३३; 

उक्खंडणु न० (उत्खण्डन) उत्कतन; विच्छेदन, 
(0पफण्यए 07090078 0०7४, विक्र०२८॥ 

उक्खंडिअआ, त्रि० (उत्खणिडत) खरिडित, छिल्न, 
(000७ 37067, से० १, ४३; 

उक्खलिय, त्रि० ( उत्खरिडत ) उन्म्‌ल्ित; 
बत्पारित, ऐ9700000; ॥7960098॥00. 
से० ६, २६, 

उक्खिवण, न० ( उत्लेपण ) (१) फ़ेंकना; दूर 
करना, 70७छ778. (२) त्रि० द्वर करने 
बाला, ॥09707778. कुमा ० 

उक्खिवणा. स्री० ( उत्तेपणा ) बाहर करना, 
दूर करना, [087707778. बुह० ३; 

उक्खुडिआ, त्रि० ( तुडित ) (१) खणिडत; 


, छिन्न भिन्न, ]370:07, 07. कुमा० से० ४, 


२१; सुपा० २६२; ( २ ) व्यय किया हुआ; 
खचे किया हुआ, 9007. सुपा० १९; 

उषखुद्दिआ, त्रि० (उत्तुब्घ) छब्घ; च्षोभ प्राप्त, 
2 8एक४००, से० ७, १६; 

उक्खेविय, त्रि० ( उत्तेपित ) जलाया हुआ. 
उिप्राण्रां, भवि० 

डउकज़ोडिअ., त्रि० ( उत्खोटित ) (१) उत्क्षिप्त; 
बढ़ाया हुआ, 7]70ए7 07 ॥08800 एए« 
पाआझ्म० 

उम्गंघ.ब्रि० (उद्गन्ध) भ्रत्यंत सुगन्धित, (०८७ 
#798/'शया. गठड० 


उग्गम ] 


. पुं० (उद्गम) ( १ ) उत्पत्ति; उद्भव, 
77007७४0०7, राज० ( २) वदय, "दि98. 
सुर० दे, २९०; 

उम्गमिय. ज्रि० ( ददुगमित ) वपाजित, 09- 
॥8१60; 4६&760., निसी ० चु० २; 
उग्गदहद, पु० (अवग्रह) (१) अवधारण, निश्चय, 
स्‍0007077790707. (२) पात्र; भाजन /. 
५855९, पंचा०(३) साध्वीओं का एक 5पकरण, 
(0706 00 ४096 ऐएशणाश्ञा725 00 ४॥6 
80708. ओघ० नि० ६६६, ६७६; 
उग्गाढ, त्रि० (उद्गाढ) (१) अतिगाढ; प्रबल, 
79706; ॥068(0. उप० &८६ टी; सु० च० 
2४; (२) स्वस्थ; तंदुरस्त, 08]॥75. बु०१; 
उग्गामिय, त्रि० (उद्गमित) ऊपर उठाया हुआ. 
0890 एप. सुख० १, १४; 
उग्गार-उम्गाल. १० (उद्गार) वचन; दक्ति 
8 ७070, गउड० (२) शब्द; आवाज; ध्वनि, 
0 ९००70, गडड० (३) जल का छोटा प्रवाह, 
0 शाही ए87/ ग09, पाआ्र० (४) 
रोमन्थ; पगुराना, -डिप्राग्रा]#गगा78. पराश्र० 
उग्गाल. पु'० ( उदुगाल ) पान की पिचकारी, 
शि्‌ए6078. प्रव० इे८; 

उग्गाहण, न० ( उद्आहण ) तगादा; दी हुई 
चीज की माँग ॥)पफ्गगा8 सु० च० €७८; 
उग्गाहणिआ. सत्री० ( व्दुग्राहणिका ) देखो 
'उग्गाहण' शब्द. ५१006 “उग्याहर्ण, ग्गाह- 
णियाहेउ! सु० च० ६३२; 
उग्गाहा. स्त्री० (उद्गाथा) इन्द विशेष, ९ ७776 
0 & 77667, पिंग० 

उग्गिण्णु-न्ञ, त्रि० (उद्गीणं) (१) उक्त; कथित, 
5७४0; 700, भवि० ( २) उठाया छुआ; 
ऊपर किया हुआ. -+978606 पर सुर० १६, 
१४७; सुप[०।१३८; 

उग्गिरण, न० ( उद्गरण ) वान्ति; वमन, 
'ए०एंधंण 8; 779०४07. (२) उक्ति; कथन, 
35978. वब० 


( १८६ ) 


[ उच्चत्त 





उग्गीय. त्रि० (उद्गीत) (१) उच्च स्वर से गाया 
हुआ. 5072 070]9. ( २) न० संगीत; 
गीत; गान, / 8078. से० १, ६१, 
उग्गीव, त्रि० ( उद्आव ) उत्कणिरत; उत्सुक, 
/7जञ्याणाओैज 08970. कुमा० 
उम्घडिआ, त्रि० ( उदूघाटित ) खुला हुआ 
(06060. (२) छिन्न, नष्ट किया हुआ 
700%&70960. से० ११, १३, 

उग्घाअ, पु० ( उद॒गात ) आरम्भ; प्रारंभ, 
36897778;(00779070007767(,पराश्न ० 

उन्छाञअ, न० (उद्घात)निशीथ सूत्र का एक अंश, 
जिसमे प्रायश्चित का वर्णन है 0 380607 0( 
गा 97798, 007(काःणशय7ह 09 
00978 0 ०5४७78॥07, 5न्घायमणुरघाय॑! 
आवब० ३; 

डग्घाड, त्रि० ( उद्घाट ) (१) व्यक्त, प्रकट, 
7४970, ०8७/'. (२) परिपूर्ण; अन्यून 
ऋण! “म्घाडपोरिसीसूयगों? सु० च० ६७; 

उन्घायण॒. न० (उद्घातन) (१) पूज्य स्थान, 
उत्तम जगह, ॥76 ए6709790!6 7१806, 
(२) सरोवर में जाने का मार्ग, ए/७४ ४0 80 
0 $&707, 

उम्धार. पु० ( उद्घार ) सिद्चन ; छिटकाव 
90008; स० २६८, 

उमधोस, १० (उद्घोष) डॉडी पिटवाना, ढिंढोरा 
पियवा कर जाहिर करना /8770707078 
9१006, ॥?00 7778. स्व्॑न० २१; 

उन्घोसिय. त्रि० ( उद्घोसित ) जाहिर किया 
हुआ; घोषित, 7706क7700; &7- 
707060., भवि० 

डब्यइय, त्रि० ( उच्चयित ) एकत्रीकृत; इकट्ठा 
किया हुआ, (00॥0०878, 0%8070-778 
काजल ० 

उच्चत्त, त्रि० (वच््यक्त) पतित; त्यक्त, 707 
(॥7 70079) 8988 ) ; 408०00780, 
फा0780, पाश्र॒० 


उच्चय ] 








- पु० ( वच्चय ) नीवी; ख्री के कटी वस्त्र 
की नाडी [7] ]0॥ ए & फ०णाक्षा?8 
( फए0कायाहु ) हक्कए075, पाझ० 
उच्चरिय, त्रि० ( उच्चरित ) उत्तीण, पार प्राप्त, 
(705360, 4?३8880 07७". महा० 
उदच्चरिय, (२) कथित, उक्त, 50; 700 
विशे० १०८३, 

उच्चलण, न० ( उच्चलन ) उन्मर्दन, उत्पीडन, 
ऊिप्र7एणह; 776980778,. पाञ ० 
उच्चलिय त्रि० (उच्चलित) चलित; गत, (0076, 
(0760 भवि० 

उच्चन्लिय, त्रि० ( उच्चलित ) (१) गत, गया 
हुआ, (3076. ( २) समीप में आया हुआ. 
2.007709800060; सुर० ३, ७४; 
उच्चवचिशा. स्री० (उच्चावचिका) ऊँचा नीचा 
करना; जैसे तैसे रखना (७078 एए था0 
6007 गा० ६६७; 

उच्चवाञ. पु० ( उच्चवाद ) प्रशंसा; काघा. 
77888, उप० ७२८ टी, 

उच्चा अ० ( उच्चेस्‌ ) ऊँचा. 80, महा० 
उच्चाइण, न० (उद्चाटन) (१) मन्त्र विशेष, /& 
पते ए॑ लाभाया 00 77920क] 
700%7%४07. एक स्थान से दूसरे स्थान 
में उठा ले जाना, पं 0078 ॥078 ठाक्षाता. 
“उद्बाडणथंभणमोहणाइ” सु० च० २8६; 
उच्चाडणी स्त्री० (उच्चाटनी) विद्या विशेष, जिसके 
द्वारा वस्तु अपने स्थान से उढायी जा सकती है, 
2 गरंणवे 00 798809 708768(07. 
सुर १३, ८१; 

उच्चिशुण. न०(उच्चयन) एकत्रोकरण.(00]80+- 
7स्‍2; ७४6060078. सु० च० ४६६४; 
उद्विणिय. त्रि० (उब्चित ) इकट्ठा किया हुआ; 
अवचित, (00]60080; ७9॥४09790.पाश्म० 
उद्चिणिर. त्रि० ( दच्चेतृ ) फूल वगैरः को चुनने 
वाला, 8 409ए907/-29600/97, कुमा० 
उद्येय, त्रि० ( उच्चेतस्‌ ) चिन्तातुर मन वाला, 


( १७० ) 





[उच्छालिश्र. 


275078-777080., पराञझन० 

उच्छ. पु० (उत्तन्‌ ) बैल; वृषभ, 87 05 00 
७णी, हे० २, १७, 

उच्छुअ. पु० (उत्सव) क्षण; उत्सव, 8 68&0- 
ए9)]; 0. ]09008 000&807 है० २,१२२; - 

उच्छुइअ. त्रि० ( उच्छुदित ) आच्छादित. 
(70ए७7'80 07" 007069060, काल, 

उच्छंखल, त्रि० (उच्चुछ्डल) (१) ःंखला रहित; 
अवरोध रहित; बन्धन शुन्य, [77097000. 
(२) उद्धत; निरंकुश, [77906०70॥ 
ए77७४४क॥760, गउड० 

उच्छुंखलिय. त्रि० ( उच्छुछुलित ) अवरोध 
रहित किया हुआ; खुला किया हुआ, ()00700. 
गउड० 

उच्छुंग. पु० (उत्संग ) मध्य भाग, प॥6 
प्रातत6 ए७76, गठड० से० १०, २॥ 

उच्छुंगिञ. त्रि० ( उत्सड्जित ) खोले में लिया 
हुआ, |90र9] प 506 ॥क0. उप० ६४८ टी; 

उच्छुप्पण. न० ( व्त्सपंण ) उन्नति; अभ्युद्य, 
ि88; 207.0800005. सु० च० २७१६ 

3च्छुप्पणा ख्री० (व््सपंणा) देखो “वच्छृप्पण' 
शब्द, ए709 5उचहुप्पण,“उच्छुप्पणाउ कारेइ” 
सु० च० २०६; ६४६; 

उच्छुलिर, त्रि० ( उच्चुलितु ) उछुलने वाला. 
7(०एण्४्ट एए. धर्मबि० १४; कुप्र ०३७३; 

उच्छन्न. त्रि० ( उच्छुल्न ) उच्चलने वाला, (06 
90 70788 पर. भवि० 

उच्छुद्दिय. त्रि० (उत्सद्ित ) उत्साह युक्त, 
3 ०0707५; सण॒० 

डच्छायणा. त्रि० ( उच्छादन ) नाशक, .. 
468709७97, स० ३२३; ४६३; 

डच्छालणु. न० (उच्छालन) उछालना; उत्लेपण. 
प्0०ए78 07 ४08आ४ं78 पा). कुमा०९; 

उच्छालिअ. त्रि० (वच्छालित ) फेंका हुआ; 
इत्क्षिप्त, पशा0एा 00. ४05500 पर? 


सुपा ० ह७ $ 


उच्छाह ] 





_ पु० (उत्साह ) पराक्रम; सामथ्ये; 
शक्ति 57०78600; 7?07070680. आच्ू० १, 
हे० १, ११४, २, ४८, पठम० २०, ११८; 
उच्छाहणु, न० ( उत्साहन ) उत्तेजन; प्रोत्पाहन, 
[800779878: 05007 -.5प०१६७टी, 
उच्छाहिय. त्रिः ( उत्साहित ) उत्तेजित; 
प्रो्पाहित, [रा00079260: सि5७/०९. 
पिं० नि० 

डच्छिट्ट: त्रि० ( उच्छि्ट ) अशिष्ट; असम्य, 
छि०06; 077977७09. दूस० ३, १ दी; 
उच्छित्त, त्रि० ( उत्तकिप्त ) फेंका हुआ. 
गुणा0ज़7 07 ॥055880 पर से० ९, ६१, 
पाञअ० 

उच्छुअ. त्रि० (उत्सुक) उत्करिठत, ॥88097, 
45079 १687078 हे० २,२२; 
उच्छुरण. त्रि० ( उत्हुण्ण ) खरिडत; तोडा 
हुआ, ॥370:070. पाअ० (२) आक्रान्त. 
फ़ग ०; 00००००१. से० १०, २, 
उच्छुभूण, न० ( उत्तेपण ) ऊंचा फेंकना, 
गु70ज्ाग्8 ०7 ॥08ग708 एप, प्रव०७३ टी, 
उच्छीडिय. ज्नि० ( उच्छोटित ) छुडाया हुआ; 
मुक्त किया हुआ, 0069५60; 4/08/%0०0. 
सुर० १, १०१, २, ३६; 
उच्छोभ, त्रि० ( उच्छोम ) (१) शोभा रद्दित, 
96ए०० ० #/७70007. (२) पिशुनता; 
चुगली, 3807-07078, 5]97087/ राज० 
उज्भ. न० ( ऊर्ज ) (१) तेज; प्रताप, 50)श- 
6000; 3घ्रोप्॥ा09. (२) बल, 207७५ 
8076728670. कप्प० 

उज्धअणी-उज्भइणी. सत्री० ( उजयिनी ) 
नगरी विशेष; मालव देश की प्राचीन राजधानी; 
उज्जैन नाम से आज कल भी प्रसिद्ध है, [ए०७7706 
0 9 ०09. चाक० ३६; पि० १८६; 
उज्जञमि, त्रि० ( व्यमिन्‌ ) उद्योगी, [7009- 
$# 078; 7?6१86ए87॥78. कुअ०४ १८६ 


उज् लण. न० ( उज्ज्वलन ) चमकीला; देदीप्य- 


( १६१ ) 


[ उज्जोअण 





मान, ठिए७०708; 50970॥728. “जालजुजल- 
शागअंबरंच कत्पइ”” कप्प० 

उजद्जलिआ, पु० ( उज्ज्वज्षित ) तीसरी नरक 
भूमि का सातवां नरकेन्द्रक,  [087607798/ 
80008 0 606 ४7770 ॥0. देवेन्द्र ० ८; 

उज्जलल, न०( औज्ज्वल्य ) उज्ज्वलता; 5.|0शा- 
609, 3ज्ञोत008 गा० ६२६; 

उज्जञाअर-उज्ञागर. पु० (उज्जागर) जागरण, 
निद्रा का असाव, "7७07४ प70698, ९४९.- 
378 9ज०रछ गा० ४८२; वज्जा० ७६; 

उज्भागरय, ए० ( उजागरक ) (१) जागरण, 
निद्रा का अभाव, फ 9६०(७॥॥888; र०९७[०- 
ग्रा"्ट »ज़ 9९6. वज्ञा० ६८; 

उलज्ञाणिआ. सत्री० ( औद्यानिका ) गोष्टी; गोठ, 
4 .0098778 [080/59 “ब्ज्जाणिआए वच्च ह! 
निसी० चू० ८; स० १९१; 

उज्भावणु, न० ( उद्यापन ) बत का समाप्ति 
कार्य, (१000.00878 8 ४0. प्रारू, 

उज्जीवरणु. न० ( उज्जीवन ) (१) पुनर्जीवन, 
बजिलाना, 00770). सुपा० ९०४; ( २ ) 
उद्दीपन, ॥]]7770780798; ॥8॥078- 
सण० 

उज्ञीविय, त्रि० (उजीवित) पुनर्जीवन, जिलाया 
हुआ. 59760, सु० २७०; 

उज्जुआइञ. त्रि० ( ऋजुकायित ) सरल किया 
हुआ, !(808 ४7286. से० १३, २०, 

उज्जुद, त्रि० ( उद्व्यूढ ) धारण किया हुआ, 
०0, संबोध० ९३; 

उज्जुदृत्थ. पु० ( ऋजहस्त ) दाहिना हाथ, 

पु णष्टा॥ ॥य0, ओघ० नि० ६११, 

उज्जञेण॒ग. पु० ( उज्जयक ) श्रावक विशेष; 
एक उपासक का नाम. 7९४7)6 0 & 8॥7'9- 
ए9४, अआरचू० ४; 

डज्ज्ोअण. न० ( उद्योतन ) (१) अकाशन, 
अवभासन, ॥]]77778४78; (२) प्रकाश 
करने वाला, (08 ६798 व्रीप्रयां78095. 


उज्जोवण ] 


. ७२६ टी; (३) सूर्य; रवि, 7॥6 8770. 
(५) एक प्रसिद्ध जैनाचार्य, )९७778 0 & 
5थेधणत्ना०त रशाए औैजीक्रा'ए8 गु० ७; 
साध्य० ६२; 

उज्जोवण, न्‌० ( उद्योत्तन ) प्रकाशन, ॥]]0- 
7779678, 78768. स० ६३१, 
उज्फ़, पु० ( उज्क-उद्ध्य ) उपाध्याय, पाठक 
4 ६680097' विशे ३१६८; 
उज्कञ, ग. त्रि० ( उज्जक ) त्याग करने चाला; 
छोडने वाला, (096 ६96 28097 00798 
07 तुष्तां5, उप० १७६ टी; 
उज्फरणा, स्री० ( उम्मना ) परित्याग, 8 0०7- 
00778, 7/69५778. आव० ४; उप०१ ६३३ 
उज्फरवराणी. स्री० ( छवकरपर्णी ) उदक पान, 
जल प्रपात. & ए-8/87'-9)], निस्ी०चु० *; 
उज्माव.पु ०(उपाध्याय) विद्यादाता गुरु, शिक्षक; 
पाठक, / ॥6808/' महा ०सुर०१, १८०; 
उज्मासि. त्रि० ( उद्भासिन्‌ ) चमकने बाला; 
देवीप्यमान, 50728; २80976. रंभा० 
उद्दार, पु० (अवतार ) घाट; तीथ, जलाशय का 
त्तर, 8. 890790 ४9कगगरग8 (0806. 
पठम० &८, ३०; 

उद्टृ. त्रि० (उत्थ) डत्यित; उठा हुआ. 50&70- 
गा पर). ओघ० नि० ७०; उचा० 
उट्टुबण, न० ( उत्थापन ) ऊँचा करना; उठाना. 
रिक्राशग8 पर. ओध० नि० २१४, 
उद्द॒ृबिय. त्रि० ( उत्थापित ) उठाया हुआ; खड़ा 
किया हुआ, (87880 $0 8० एए. सुर० 
६, १६०; 

उद्टाइअ. त्रि० ( उत्यित ) (१) जो तस्यार हुआ 
हो; प्रगुण, ॥08009. पठम० १२, ६१; (२) 
उत्पन्न; उत्यित, ॥07007060; छ077. 
स० ३७६; 

उद्धाविश्न. त्रि० ( वत्थापित ) (१) उठाया हुआ; 
खड़ा किया हुआ. (67880 ६0 89 एए.- 
(२) ब्त्पादित, 77007086., उप० ६४४ टी, 





( १६२ ) 





[ डड्डी 


उद्ठिय, त्रि० ( उत्वित ) बाहर निकलता हुआ. 
(20776 070. ओघ० लनि० ६९; 

उट्टिर, त्रि० ( उत्थात ) उठने बाला, 078 
67% $त3 पर. सण० 

उद्ठिसिय, त्रि० ( उद्घुषित ) पुलकित; रोमा- 
ब्चित, 9एफ४ट ४096 77० 0 ६098 
७००१ए 07806 ओघ० कुमा० 

उडंक. पुं० ( उटड् ) एक ऋषि; तापस विशेष, 
१097706 07 ७ हि», निस्सी० चू० १२; 

उड़ुंबरिज्ञिया. स्री० ( उदुस्बरीया ) जैन 
मुनियों की एक शाखा, 'प७॥76 ०0 & 
97970 0 गशाए $क768. कप्प० 

उड्डाण, न० (उड्डुयन) उडान; उड़ना, 978 
पा[्‌५७ 50878: चुर० ८, ९२; 

उड्डामर. त्रि० (१) ( उड्भामर ) भय-युक्त, 
#'0777690!6; 76७४४0, (२) आडस्बर 
वाला, ठाप-टीप वाला, 8॥0979, -र%ए/णष 
७077७ श00०7१988. पाअ० (३) 
उद्भट; प्रबल्ल, ए७ए #7णाड् 0० 
70ण०५णए, कुप्र० १४९; 

उड्डामरिशञ्र, त्रि० (छट्डामरित) भयभीत किया 
हुआ. ॥77९8097890, कप्प्‌ू० 

उड्डाच, त्रि० ( ध्हायक ) उड़ाने वाला, (076 
86 087888 60 79 पाए. पिंड० ४७१; 

उड्डाव॒णु. न० ( पह्ायन ) उढाना, (४8एश7ग8 
500 7ए ए कुमा० 

उड्डाविञ्र. त्रि० ( उद्भायित ) उड़ाया हुआ. 
(87880 60 गए एप, गा० ११०; पिंग० 

डड्डाविर, त्रि०( उड्डायित्‌ ) उड़ाने वाला, 079 
#0960 080888 00 79 ए?.- दजा० 8४; 
डड्िआ, त्रि० (औड्‌) उड़ीसा देश का निवासी. 
ह0 रत#ण/श्याई 0 0788, चाट० 
उड््िय, त्रि० ( उट्टीन ) बड़ा हुआ. 7097 
एए. धर्मचि० १३६; 

उड्डी, स्री० ( औड़ी ) लिपि विशेष; उत्क्ष देश 
की लिपि, 4 [08700प्रोक" कएश्व00% 


उडडवाडिय ] 


च्ड 


४६४ टी; 

उड्डुवाडिय. प्‌ ० (उड्डुवाटिक) भगवान्‌ महा- 
वीर के एक गण का नाम, 7९४७१॥॥6 0 8 
74७ं0प्रोष्च' 0888 0 44070 (७॥४- 
शा केप्प० 

उड्ढ, त्रि०(ऊध्वे) खडा, दुस्डायमान, 50000 
ए; 5087077स्‍8 प्‌. आब० ६; --गम. 
त्रि० ( गम ) ऊपर जाने बाला, (006 +#0४ 
80068 पा. लु० च० ४४६; --गामि त्रि० 
(गामिन्‌ ) ऊपर जाने वाला, 8078 पए- 
ए805, शिशगा8 --द्खा, सत्री०( दिश्‌ ) 
ऊध्चें दिशा, 776 एए0007 07790007. 
आच० ६ 

उडढविय, त्रि० ( ऊर्ष्वित ) ऊँचा किया हुआ 
-997960 ए0. वज्ञा० १४६; 

उशण, न०(ऋण) ऋण; करजा. /. 0906. पढ़ू० 

डण्णाअक, त्रि० (उन्नायक) (१) वचन्नति-कारक, 
770४ए9७४78. (२) छुन्द: शास्त्र अ्रसिद्ध मध्य 
गुरु 'चतुष्कल की संज्ञा. पिंग० 

उण्णाग, पुं० (उन्नाक) ग्राम-विशेष, 'ए७॥78 
09 ए7880. आवम०  , 

उण्णाम. पु० ( उन्नाम ) उन्नति; ऊँचाई. 8 
प्रश्च४76. से० ६, ९६, 

उण्णामिय. त्रि० (उन्नमित) ऊँचा किया हुआ, 
807880 पर. गा० १६; २१६; से०६, ७१; 

डण्णिअ, त्रि० ( उन्नीत ) दितकित; विचारित, 
गफठणष्टआ, से० १३, ७७; 

उणगिणिहद, त्रि० (उन्निद्) (१) विकसित ; उरल- 
सित, 006760 07 "छएथाा१०6; कीप- 
9]097. गब्ड० (२) निद्वा-रहित, 5]099- 
088; 4ए9)76, माल० मरे; 

डण्द्वीस. पु० न० ( उप्णीष ) पगड़ी, सुकुट 
4 एफेशा; 2. 96७7 07 00078 
हे० २, ७९, 

उतादी. अ«(उताहों) अथदा; या. 370; 07. 

पि० ८१; 





( १६३ ) 









उत्तंभण, न० (उत्तस्भन) (१) अ्रवरोध, 09- 
807009707. (२) अवल्लंबन, 57700/ , 
घ0. उप० एू० २२१; 

उत्तंभय. त्रि० ( उत्तम्भक ) (१) रोकने वाला, 
(00%"7०77९- (२) अवलस्बन देने वाला; 
सहायक, 00708; 597000०%7ए8,. उप० 
पु० २२०५; 

उत्तंस, पु० ( अवतंस ) शिरो भूषण; अवतंस, 
2 या 0परक्चा]शा क एए077 00 ६89 0680, 
राउड० 

उत्तंस, पु० ( उत्तंस ) कर्णपूरक; 
47 697-072. पाश्रन० 

उत्तणुअ, त्रि० ( उत्तनुक ) अभिमानी; गर्विष्ट, 
877088०, 07070. पाञ्म० 

उत्तत्त, त्रि० ( उत्तप्त ) भ्रति तप्त; बहुत गरम, 
७७ 80 सु० च० ३७, 

उत्तप्प. न्नि० (त्तप्त) देदीप्यमान, 5]गरगगग8; 
उि्मोगक्षाफं, राज० 

उत्तम. त्रि० ( उत्तम ) (१) अन्त्य; अ्रन्तिस, 
].98 >प्राक्षीं, राज० (२) पु० मेरु पवेत, 
गुण 77077 ४७४7, इक० (३) राक्स 
वंश का एक राजा, 'प७॥06 (0 9 [778 0 
#709 66७7707 शा) ए. पंठडम० ५, २६४; 
(9) पुक दिन का उपवास ४ 99, संबोध० 
तप, 

उत्तम. त्रि० ( उत्तमस्‌ ) अज्ञान रहित. ९०४ 
70707'070. "ते उत्तमा हुंति”” कप्प० 

उत्तमणरण, न्रि०(उत्तमण) लेनदार, 8 0790- 
7007, चाद० 

उत्तम्म्िश्र, त्रि० ( उत्तान्त ) खिन्न ; दिलगीर, 
50779; 0770796, पाञझन० 

उत्तर, न० ( उत्तर ) (१) ऊन का बना हुआ 
वस्र, कम्बल बगेर: 4 ए0007 8७४07(. 
कृष्प० (२) वर्षा कल्प, कप्प० (३) पुं० एुक 
जैन मुनि; आय महागिरि के प्रथम शिष्य, 


गा76 08 र७ां7 87676 ए7/07ॉं- 


“"भषण 


उत्तरंग ] 








. एण़्ों ४॑ 37798 7श2ट्टाएं 
कृष्पण “-ऊरण, च० ( करण ) उपस्कार; 
संस्कार विशेष; गुणाघान, (06/श7079 ; 
06 770.५/्भए “डत्तरकरणं कीरइ” 
आव० ९; +खाहग-य. .त्रि० ( साधक ) 
विद्या, मन्त्र वगैरः का साधन करने वाले का 
सहायक, 6. ॥6]008/ ए[ 076 कक 80- 
०07ए8968 7728708] शैत)] ०66. सु० 
च० १२१; 

उत्तरंग, न० (उत्तर ) (१) दरवाजे के ऊपर 
का काष्ट, [0007-96877. कुमा० (२) त्रि० 
चपल; चंचल, (7$6809 ; +7006, 
मुद्रा० २६८; 

उत्तरकुरु: ख्री० ( उत्तरकुह ) भगवान नमिनाथ 
की दीक्षा शिबिका, / ए४!धावुपंग0 0 
7070 उपिक्लावं980798 86 ४6 ६776 0 
ग्रधं्नं॥४0०7, विचार० ११६; 
उत्तरा, स््री० ( उत्तरा) दिगम्बर-मत-पवत्तेक 
आचार्य शिवभूति की स्वनाम ख्यात भगिनी, 
क्रा॥6 06 8 शशछ600 एण॑ ाधभा99 
जिए४एए, /0ए्रातैश' ए ॥8४॥7- 
७४४-१०७६यंग88, विशे० 
उत्तरिय, ( उत्तीर्ण ) (१) उतरा हुआ, नीचे 
आया हुआ. (70776 60फ्ञए. सुर० ६,१५६; 
(२) पार पहुँचा हुआ, (/708890 0767: महा ० 
उत्तरोष्ट. पुं० ( उत्तरौष्ठ ) (१) ऊपर का होठ, 
पए७ एएए० !7. पि० ३६७; (२) श्मन्रू ; 
मूँढठ, १(008/80)68, राज० 
अत्तव. त्रि० ( उत्तवव,) जिसने कहा हो वह, 
(076 ए0 ]98 उक४0 07000., पि०६६६; 
उत्तसिय. त्रि० ( उत्त्रस्त ) (१) भय-भीत, 
गा9त१6१. (२) पीढ़ित, ॥७88580; 
प00707090_ सुर० १, २४६३ 
उत्ताडण, न०(उत्ताडन) ताडन करना, 398(- 
778- कुमा० 

उतार, पुं० (उत्तार) परित्याग, &087007- 


( १६४ ) 





78; 7469एं78. विशे० १०४२; (२) 
उतारने वाला, पार करने वाला, (006 5886 
06709888 0767 आसू ० १३४; 

अत्तारय. त्रि० ( उत्तारक ) पार उतारने वाला. 
(0798 ॥96 #797800%ंए8 0ए७/- च० 
६४७; 

उत्तारिअआ, त्रि० (उत्तारित) (१) पार पहुँचाया 
हुआ. (7703580 0787. (२) दूर किया हुआ, 
छिश्ा70760. (३ ) बाहर निकाला हुआ, 
(00776 0 महा ० 

उत्ताल, त्रि० ( उत्ताल ) (१) महान; बढा. 
७7896. (२) उतावला; शीघ्रकारी, ।१889. 
सुपा० ६२०; (३) उद्धत, [7830]076. 

उत्तास. पुं० (उतल्नास) (१) न्नास; भय, ॥5- 
7876 697; ७7707. (२) हैरानी, 
4.7709०708. कप्प्‌ू० 

उत्तिण. त्रि० ( उत्तूश ) तृण शूत्य, 'ए०0६- 
87988ए. गा० १७०; 

उत्तिणिश्र. त्रि० ( उत्तणित ) तृण रहित किया 
हुआ. (७06 27898)888, गा० ३१२; 

उत्तिएणु, ब्रि० (उत्तीर्ण ) (१) बाहर निकाला 
हुआ, (72076 076. महा० (२) जो कम 
हुआ हो. ४४।86 78 ]6888760., गठड० 
(३) रहित, ए7१६0006. गरठडढ० (४) निपटा 
हुआ, जिसने कार्य समाप्त किया हो वह, ह५7- 
7960; 0070फर७०07. गा० ९९१; (२) 
उल्लंबित; अतिक्रान्त, 77%758785880 ; 
'४707980. राज० 

उत्तिएण्‌, त्रि० ( अवतीर्ण ) नीचे उतरा हुआ, 
70680870660; (00776 60७7 महा० 

उत्तित्थ, पु'० न० ( उत्तीर्थ ) कुपथ; भ्रपमार्ग. 
4 080 07 जए078 [0860. भवि० 

उत्तुंग. त्रि० ( उत्तुद्ग ) ऊँचा; उन्‍नत, 7री8ा। 


- 079 000- सहा० कृप्पू० गवड० 


उत्तुंड, त्रि० ( उत्तुयढ ) उन्‍्मुख; ऊर््व-मुख, 
मिश्ंडंग हु 006 480०9 पए७ 7700०पंगड 


उत्तञझ ] 





. गठड० 
उत्तेञआ, त्रि० ( उत्तेजस्‌ ) (१) तेजस्वी; पखर. 
9ए७8॥6$ 3087%. (२ ) पुं० सान्रावृत्त 
का एक भेद, 0 एथ०५ए ० 7078. 
पिंग० नाट० 

उत्तेश॒ण॒, न० ( उत्तेजन ) उत्तेजन, 7- 
0007५६प78, मुद्गा० १६८; 
नत्तेज्ञिआ, न्नि० ( उत्तेजित ) प्रेरित; प्रोत्साहित. 
फएरजं०0; 78४2296060. दुस० ३; दी० 
उत्थ, न० ( उक्थ ) (१) स्तोत्र विशेष, ै. 
ए87४०प७/ 7७7४8. ( २ ) याग विशेष, 
]९७776 0 8 8807706. विशे० 
उत्थ, त्रि० ( उत्थ ) उत्पन्न; उत्थित, ॥?/0- 
60060. सुपा० १६६, गठड० 
उत्थइय. त्रि०(अवस्तृत) च्याप्त, 26778000, 
907990. से० ४, रे८; 
उत्थंघ, पु ० ( उत्तस्भ ) ऊ्व॑ प्रसरण; ऊँचा 
फैलना, 807680778 एएफ़&7/0. से०६,३३॥ 
उत्थंघणु, न० (उत्तम्भनो देखो 'उत्थंध! शब्द. 
0१०७ “बत्यंघ”', गउड० 
उत्थंधि. त्रि० ( उत्लेपिन्‌ ) ऊँचा फेंकना, 
प०णंग8 0" 0708शग8 पर. गडड७० 
उत्थधिञ्र. त्रि० (उन्नमित) ऊँचा किया हुआ; 
उन्नत किया हुआ, 09॥860 प्र. कुमा[० 
उत्थंघिञ्र, त्रि० (रुद्ध ) रोका हुआ. 7 
709660, 00%&770॥60. रुमा० 
उत्थंघिञ्, त्रि० (उत्तम्मित) उत्थापित; उठाया 
हुआ, |७7880 प्र. से० ९, ६०; 
उत्थंत्रि. त्रि० (उत्तम्मिन) (१) आधात-मआप्त, 
प्रप+ ( २ ) भ्रवलग्बन करने चाला, (076 
0796 ॥008 07 ४पए(00४8. आसू० १२७; 
उत्यंभिञ्र, ब्रि० (उत्तम्मित) (१) अवलम्बित, 
( २) रुका हुआ; स्तसम्मित, ॥7706060, 
(00#77०४४0. गा० ६२४; (३) बन्धन मुक्त 
किया हुआ, ॥069५9७१; ॥708/%6०0. 
स० ९६४; 


( १&५ ) 


उत्थरिश्र. ज्ि० ( आक्रान्त ) आक्रान्त; दवाया 


[ डद्रंभरि 


हुआ, 090/0076, 0ए७/07'७78४0., 
पाञ्म० भवि० 

उत्थल, न० ( उत्स्थ्न ) उन्‍्मार्ग; कुपथ, 
ज्ा०078 एछ8ए. से० ८, $; 

उत्थल्लिअ, त्नि० ( वच्छुलित ) उचछुला हुआ, 
ग08568 एए. पाग्म ० 

उत्थाइय, त्रि० ( उत्थापित ) उठाया इुआ, 
+ि%860 पर. सुपा० ३१२; 

उत्थाणु, न० ( उत्थान ) वीये , बल, पराक्रम, 
ए॥0प7०; 50000200, .?/077888, विशे० 
शे८घ२६; 

उत्थारिय, त्रि० ( भ्राक्रान्त ) श्राक्रान्त; दबाया 
हुआ. (07070090780, कुमा० सुप्रा०९४६; 

उत्थुभण, न० (अवस्तोमन) अनिष्ट की शान्ति 
के लिए. किया जाता एक प्रकार का कौतुक ; 
थू थू आवाज करना, 0(9)078 8 30776 
88 एफ०, 7००, बुहर० १; 

उद्दज्ल, त्रि० (उदयिन्‌) उदयवानू; उन्‍नतिशील, 
छांधाह; 72700800078. 'व्दृइल्लो' सु० 
च० ६२२; 

उद्‌चिर. प्रि० ( उदबख्ितू ) ऊँचा जाने वाला. 

(006 ॥96 20068 प्‌ 07' 7786५, कुसा० 

उदंत पु० (उदन्‍्त) हकीकत,समाचार, वृतान्त, 
गृपवा85, ॥70०॥8०709. 'बीओदंतो” 
भग० से० ४, ९९; स० ३०; 

उद्‌ड्ढ, पु० ( उद्ृग्ध ) एक नरक-स्थान. 
0877०0797 00)]-90008, देवेन्द्र ०२७; 

उद्ज्ना, स्री० ( उदन्या ) तृषा, तरस; पिपासा, 
पुफाए$$ उप० १०३१ टी, 

डदयण. पु/०(उद्यने) राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध 
मंत्री, ए(७78 06 8 0806978660 मतय- 
78670[ तंग 9060979]8. कुप०१४३; 

उद्रंभरि, त्रि० (उद्रम्भरि) स्वार्थी; एकलपेटा, 
उ०परशंधांणमटु 0068 0ज्ञय शोक; 
58780. पि० ३७६; 


उदासि] 


( १६६ ) 


[उद्धव 


उद्दालि, त्रि० ( ददासिन्‌ ) उदास ; उदासीन. | उद्दीवण. न० (उद्दीपन) (१) उत्तेजन ॥07- 


890, 5077ए रंभा० स० ४१६; 

उदय, त्रि० ( उदिति ) उक्त ; कथित, 5870 ; 
एु000, विशेष ३१७६; 

उद्द, त्रि० (आर ) गिल्ला; आईं. एै० , 
(0%07080., घड० 

उदूंड, त्रि० (हहण०ड), प्रचण्ड; उद्धत ४6॥6- 
77670; [770000078, कुमा० गउड० 

उद्दंतुर, त्रि० (उद्दन्तुर) (१) जिसका दान्त बाहर 
आया हो वह, (079 ए॥0839 ६000 78 
770]०७॥96, (२) ऊँचा, छठी) 07]0009- 
गउड० 

उद्दभ. पुं०(उद्धस्भ) छुन्द्‌ का एक भेद्‌ ७76 
0 8 770607:6. पिंग० 

उद्अ, त्रि० (उच्चत) उद्यम-युक्त, [70750५- 
008, प्राकृ० २१, 

उद्दलण, न० (उदलन) विदारण, [37690072; 
(076978. गडड० 

उद्दवअ. पु० ( उद्द्वव-उपह्षव ) (१) उपद्रव, 
ए7]ए७; 77000, (२) विनाश; हिंसा, 
रातए8; 706४7प7७07. श्रा० ७; 

उद्दाइआ.ख्री० (उद्द्वोश्नी-उपद्रोन्नी) उपद्रव करने 
बाली ख्री 0 ज़णाशक्षा ए० 70709%, 
“उद्दाइआए कोइ” ओघ० शष८ भा० टी; 
उद्दाण. त्रि० (अवद्रात) मृत, /680. सुख० 
३, ३; 

उद्दाम, त्रि० ( उद्यम) (१) प्रचण्ड; प्रखर, 
पए७७ ॥003 किपए, सुपा० २६३४; (२) 
अव्यवस्थित, ०6 006 07067 है० 
१,१७७॥ 

उद्दालिय. त्रि० (आल्चिन्न) छीना हुआ; खींच 
लिया गया, 87800॥60 8ण०४. “तेहिं उद्दा 
लिया” सु० च० २३८; पाझ० कुम्रा० उप० 
पु० ३१३: 

उद्दित्त, त्रि० (उद्दी्) प्रज्बलित, ]]077- 
एछक४860. बृह० ३; 


007782977075, (२) ब्नि० उत्तेजक, 0708 
6096 070077'88098. मै० ४८; रंभा० 

उद्दीवणिज्ञ. त्रि० (उद्दीपनीय) उद्दीपक; उत्तेजक, 
उ7$9828678; 90707 ए0. रंभा० 

उद्दीविश्र, श्रि० (उद्दीपित) प्रदीपित; प्रज्वालित, 
प्रण्राण490; 7/80॥090. पराञ्न० सुर० 
8, ८८; 

उन, त्रि० ( उद्दुत ) पत्नायित, (40॥6 
80799; फिगर &ए॥9. पठस० ६, ७०; 

उद्दथ, त्रि० (उपहुत्त) हैरान किया हुआ, "07- 
7०0; ]909$860., स० १३१; 

उद्देस, पु० (उद्देश) (१) व्यपदेश, व्यवहार, 
ऑरीकाए, ४४0०८ (२) लक्ष्य, 7 शा). 
(३) अभिप्राय, मतलब, / 0776७ 8%60- 
7707/, विशे० (४) गुरु प्रतिज्ञा; गुरु चचन, 
१(४५०७०१४ ज्000, विशे० 

उद्देसणा, सत्री० (उद्देशन) (१) पाठन, वाचना; 
अध्यापन, 7680॥४76 (२) अधिकारिता; 
योग्यता, सिप7888; 4?/007709. पंचभा० 

उद्देहलिया., स्री० ( उद्देह्विका ) पनस्पति 
विशेष, 8 770 0 ए०8०४४४07., राज० 

उद्धंसण, न० ( उद्धप॑ण ) (१) आक्रोश; 
निमरत्सन, 4 70(77080)). (२) बंध; हिंसा, 
578. राज० 

उद्धंसिय, त्रि० ( उद्धर्षित ) आक्रुष्ट जिस पर 
आक्रोश किया गया हो वह. 9०.0/080760 
07 760ए:४0. निस्ली० चु० ४; 

उद्धड, त्रि० ( उद्धुत) उठा कर रखा हुआ. 
89890 097 ]060 ७७६ घर्म० ३; 

उद्धदेद्दिय. न० ( औध््वदेहिक ) अग्नि संस्कार 
आदि अन्त्येष्टि क्रिया, मपरा०/७) 7700. 
स॒० १०६: 

उद्धव, पु० (उद्धव ) ऊधो; श्री कृष्ण का 
चाचा, मित्र, और भक्त 'ए७776 0 था 
पा08 छत णंएाते एा 50788 


च्ब 


उद्धाअ | 


]7ज87%, रुक्मि० ४६; 

उद्धाञअ त्रि० ( उद्धाव ) उद्धावित, ऊँचा गया 
हुआ, 0076 07 0३8७7 पए. वहंत॑ उद्धाअ! 
से० 8, ३६; 

उद्धाइअ. त्रि० ( उद्धावित ) फैला हुआ; 
बिस्तीयं; असृत, 9[07980. से०३, २२; 

उद्धार, पु० ( उदार ) (१) ऋण देना, उधार 
देना, 70 58] 07 ७०606 सु० च० ९६७, 

(२) त्राण; रच्चण, ॥09007.॥707; 6800- 
778. (३) अपवाद, ॥7200]000707, राज० 

उद्धारय, त्रि० ( उद्धारक ) उद्धारकारक. (076 
0796 7980788 07' 88788, कुप्र ० २; 

उद्धाचण॒, न० ( उद्धावन ) (१) प्रबल प्रवृति, 
प१७ #&#7078 [005976/%706. (२) 
दूर-गमन; दूर क्षेत्र मे जाना, (3078 87०७५. 
(३) कार्य की शीघ्र सिद्धि. .॥ 70770॥ 
80007777%77707# ए[ ४०007. भ्रा ० १; 

उद्धावणा, ख्री० ( उद्धावना ) देखो 'उद्घावण' 
शब्द, 0746 “बद्धावण', धम ३; 

उद्धमाइञ. त्रि० ( उद्ध्मापित ) ठंडा किया 
हुआ ; निर्वापित, #डांप्राह08000, 
से० १, ८, 

उद्धुर, त्रि० (उद्ुर ) (१) ऊँचा; उच्च, 
मा80, /,0[6ए. पाआ्र० (२) प्रचण्ड; प्रबल, 
507072; 0०0ए०४ए). सुर० ३, ३६; १२, 
१०६; 

उद्धुसिआ. न० ( उद्भुषित ) (१) रोमान्च. /. 
णणों (07976०79, 07707',8प707798 
७05 प०णत्रौ॥४07. ब्ब०(२) रोमाबित; 
घुल्कित, ए700॥ 8096 प्रक्षंए/ 80800 07 
शिण॥00 छाए ]09. सुर० २, १०१; महा० 

उद्धलिय, त्रि० ( उद्धूलित ) (१) धूलि से 
लपेटा हुआ, ॥00%#9; 0078780. शांत 
(0७४. (२) च्याप्त, एप! 0; श0/७७0. 
कुमा० 


( १६७ ) 


[ उप्पाई' 


ऊप्रणहका।एणा; एशएएएएणह8. सुर० 
१४; १७४; 

उद्ध विआ, क्रि० (उद्ध[पित) जिसको धूप 
किया गया हो वह, फष्राता8४०१, 77- 
067880, चिक्र ० ११३; 

उद्धोस. पुं० (उढर्ष) (१) बच्चास, ॥008॥ 
07: (२) ऊँचा होना, 7७ ४७७ शाह, 
“शेमुद्धोस जणेइ” सु० चं० ६४; 

उन्न,न० ( ऊर्ण ) ऊन, भेड या बकरी के रोम, 
५४००. -मय,न्रि०(मय) ऊन का बना हुआ, 
४००७७, सुपा० ४३२; 

उन्नाडिय.न० ( उत्नाटित ) हुं चयोतक आवाज़, 
(7एणह 07॥ 9090, 0ए)्राकागछ्ट, स० 
३७६; 

उन्नाह. पुं० ( उन्नाह ) ऊँचाई, . ॥0ं९27, 
पाआ्र० 

उपाण॒हिय. पु" स्री (उपानह )जूता, / 806 
0 $७709, सुपा ३६२, 

उप्पइझ. ब्रि० ( उत्पादित ) उत्थापित; उठाया 
हुआ, 7097580. से० १, ३०; 

उप्पय, पु० (उत्पात ) उलकत्ति,270006007- 
“मंद्पडिवाउप्पयाई” विशे० २७७; ' 

उप्पयणु, न० ( उत्प्वन ) जल मे गोता लगाना, 
एण्ण8ए8 7700, 39098. से०९,६०; 

उप्परिवाडि-डी. स्री० (उत्परिपादि-टी ) उल्टा 
क्रम; विपर्यास; चविपयंय, (007787५०९४५, 
8679786. “'उप्परिवाडीवहणे” गच्छा १॥ 

उप्परोप्पर, अ० ( उपयुपरि) ऊपर ऊपर. 
प्रवाह 9०078; स० १४०; 

उप्पचइय, न्रि० ( उत्मन्नजित ) जिसने दीक्षा 
छोड दी हो वह, साधु होकर फिर गृहर्थ 
बना हुआ. 0768 छ00 78-876678 व 
४0०786700677१8 पर ४7667 #शा287078 
07007. स०४८१; 

उप्पाइ, त्रि० ( उत्पादिन्‌ ) उत्पन्न होने बाला, 


डद्ध बणिया, सत्री० ( उद्धू पनिका ) भूप देना, | 7?700700व0॥ 8077. विशे० २८१६; 


जप्पाड ] 








आम का गे पु० (उत्पाद ) उन्मूलन; उत्सनन. 
एफए००0४गण४;.. र/8068078.  डप० 
१४६ टी; ६८६; दी; 

उप्पाडिय, ब्रि० ( उत्पादित ) उत्पन्न किया 
हुआ. 7?/007060., भाव० १३; 
उष्पाद, त्रि० (उत्पादक ) उत्पन्न कर्ता, 
770070॥78 प्रयौ० १७; 

उप्पिय. त्रि० ( अर्पित ) अपंण किया हुआ. 
077७7, है० १, २६६; 

उप्पियण., न० ( उत्पान ) फिर श्वास लेना, 
पणश्राप्राहु ॥७098690५ए. राज० 
उप्पिलण, न० ( उत्पावन ) डूबोना, (778- 
700 77॥0. पिंड० ४२२; 

उप्पीडश, न० ( उ्त्पीडन ) (१) कस कर 
बांधना, 7ण78 ४8709, (२) दबाना, 
79978 006. से० ८. ६७; 

उप्पीलण, न० ( उ्त्पीडन ) पीड़ा, ब्पद्नव, 
77079706;0/0]08880707., स०२७३२; 
उप्युणिआ, ब्रि० ( उत्पूत ) सूप से साफ सुथरा 
किया हुआ, ए]रञ709०व, पा० 

उप्पुणण॒. ज्वि० ( उत्पूर्ण ) पूर्ण; व्यास, करों] 
0 ?6"ए9060. ० २९; 

उप्पुलइय, त्रि० ( उ-पुलकित ) रोमान्चित, 
मक्षणण्ट्ठ 999 हरक्चा8 0 5960 0009 
67606. स्र० २४१; 

उप्पुसिश, त्रि० ( उत्मोन्द्रित) हुष्त; परोन्दित, 
70०8; 290४७ (0; से०६, ८९; गडड० 
उप्पेक्खा, ख्री० ( उत्प्रे़्ा) (१) अलंकार 
विशेष, "९४6 0(9 78078 0 806860 
(२) वितर्कणा; संभावना, (00765; 
(७0888. गा० ३३६ 

उप्पेलिश्म त्रि० (उन्नमित ) ऊँचा किया हुआ; 
उन्नत किया हुआ. [29360, कुमा० 

उप्पेज्न, पुं० ( उन्‍्नमन ) ऊँचा करना, 'रिधाश78 
एप? प्उसम० 5, २७२ 

उप्पेस., प्‌० ( उत्पेष ) न्रास; भय; डर, 


( १६८ ) 


[ उच्चंत 





गु७०705 40007, से०१०, ६१; 
उप्फाल, न्रि० ( कथक ) कहने वा्मा; सूचक, 
4 7807'४607; 2 798607, स० ६४४; 
उप्फालिआअ. त्रि० ( कथित ) (१) कथित, 
5७0; 706, (२) सूचित, 87886860; 
प7680. पाञग्म० उप० ७र८ टी; स०४७८; 

उणप्फिड्ण. न० ( उत्स्फेटन ) कुशित्त होना, 
[0 ४७७ 00प70690 07 0पर90, स० ६६८; 

उप्फिडिय. त्रि० ( उत्हिफिटित ) (१) कुरिउ्त, 
8]77090; 70700, (२) बाहर निकला 
हुआ, (70779 076. सुर० १३, २१३॥ 

उप्फुन्लिआ, ख्री० ( उत्फुछ्ठिका ) क्रीड़ा विशेष; 
पांव पर बैठ कर बारंबार ऊँचा नीचा होना, 
दंणत छा 08४700 07. पोज. गा० 
१२६६; 

उब्बण्‌, त्रि० ( उल्बण ) उत्कटद 507078: 
790ए0र्पपरीं, पि० २६६; 

उब्बद्ध, त्रि० ( ददूबद्ध ) (१) जिसने फ़ॉसी 
लगाई हो वह; फ़ाँसी लगा कर भरा हुआ, 
प्रण्णछझ। (२) वेषित. -0709779000; 
5प77007060. सुर० ८, ९७; 

उच्दुड़, त्रि० ( वदुब्युढिित ) उन्मग्न; तीणे. 
5छ0ए70; (08560 0760, गा[० ३७; स० 
३६०; 

उब्बुडूण, न० ( उदुबुडन ) उन्मजन, 5्ञ7]- 
एाणाह. कप्पू० 

उच्भंड, पु० ( ब्दुभाणड ) उत्कट। भाँड; बहु- 
रूपा, 2 छप्र000; 2 वृक्श/ंश' 07 
प्76, “उब्मंडों णीयसि” ठा० ६ टी० 

उच्संत, त्रिण (उद्आन्त ) (१) आकुल 
व्याकुत्न; खिन्न, (१070880; (0070प70- 
60. चुर० १९, १२३; गा० ईे८६३; (२) 
सूचित, एध४60; 8छ०00ण॥8 से० १, 
८; (३) आन्ति युक्त; सौंचक्का; चकित, हैं० 
२, १६४; (४) प्रथम नरक पृथिवी का चौथा 
नरकेन्द्रक, 8. ए&760परॉद्र! 0000 ० 


उब्मड ] 
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( १६६ ) 
_ 


[ उम्मिन्न 


880800 था 9 फ़छी] [70ण9छ7 8७॥)१07: 


उच्मड, त्रि० ( उद्भट ) (१) प्रबल्न; प्रचए्ठ, | साध॑० ४०; 


90फ०४, ४४०78. सुपा० ४६; (२) 
डद्धत; भाइंबरी, ॥7708976, 7?7070. 
पाआ० 

उब्मम. पु० (उद्भ्रम) (१) अद्वेग. 
0879, 50770. (२) परिन्नमण, 
'ए्87097 7९8. चाद० 

उब्मविय. त्रि० ( ऊर्घ्वित ) ऊँचा किया हुआ. 
मिक्षं8०6; +0ए9090, उडप० पुृ० १३०; 
चज्ा० १४; 

ऊन्मामग. पूं० ( उद्ञ्रासक ) वायु विशेष, 
जो तृण वगेरः को ऊपर ले उड़ता है १]8 
090१0700, जी० ७; 

उब्मासिय, त्रि० ( उद्भासित ) प्रकाशित. 
गर।ए्ाा8०0॥7779078६०0. हेका० २८२; 
सुपा० ७७; 

उन्मिडडि, त्रि० ( उद्घ्ुकुटि ) भौं चढ़ाया 
हु, शा ४6 60ए४०7०ण०8 ए[५ 
ए३७0॥ ॥790 6४०७७०/०छञ४, गडड० 

उत्भुत्िआ. त्रि० (उरिक्षिप्त) ऊँचा फेंका हुआ. 
पए0ज्ण0 पृणशातेड 7708884 कुमा० 
उच्मुआ, त्रि० (उद्भूत) आगन्तुक कारण. विशे० 
१४७६; (२) उत्पन्न, ?/007060, 
0667679680. झुर० ३, २३६; 

डब्मेअ.पुं० (उद्भेद) उद्गम; उत्पत्ति, [?/0- 
(7७००, गडड० सुर० ११, ११६; 

उस, स०(म) उभय; दोनों, 3060 पं०६,९८॥ 
उमा. खत्री० (उमा) (१) गौरी; पार्वती, ७00- 
68५ ए?शञाएका; 6 शा ए 000 
शि४9. पाश्र० (२) गणिका विरोष, 'ए&॥8 
0 & 7७70 आया० चू० (३) स्री-विशेष, 
ि७6 0 & 9059- कुमा० 

उमासाद्‌. पु० (उमास्वाति) स्वनाम-धन्य एक 
आचीन जैनाचार्य और विख्यात प्रन्थकार, 76 


89826 0799-55 ज०6-80 करा तथा व थंए 


उमीस, त्रि० ( उन्मिश्र ) मिश्रित, (5७०१ 
जा, कुमा० 

उम्मऊह. त्रि० ( उन्मयूज़ ) श्रभाशाली, 
फिक्वाक्ां, जितगायहु, गडड० 

उस्मच्छुर, त्रि० (उन्मत्सर) (१) ईर्ष्यालु ड्वेषी. 
म्रर्ग078, से० ११, १४, (२) उद्भट, 
50708; ?0फ6४ी, गा० १२७; ६७२; 

उम्म्ण, त्रि० ( उन्मनस्‌ ) उत्कणिठि्त; उत्सुक, 
475078, 08807. उप० पु० ९८; 

उम्मलणु, न० ( उन्मदन ) मसलना, रिए)- 
जाए; झ70807 ९. परा्म० 

उम्प्रहणा, ब्रि० (उन्‍्मथन) नाशक; विनाशकारी, 
00977७77७, 698६70978. सुर० ३, 
२३१; 

उम्माइञ. त्रि० (उन्‍्मादित) उन्मत्त किया हुआ. 
+090067060॥ 7760570%/60. पठ्म०२४, 
श्र; 

उम्म्राय.पु ०(उन्‍्माद) आलिदह्न न, ।)707808- 
विशे० 


उम्मालिय. त्रि० (उन्‍्मालित ) सुशोभित. 
86%87॥॥/एं, (08४078. भवि० 

उम्माह. पुं० (उन्‍्माथ) विनाश, ॥0080770- 
॥003 हिप्रा7, सह्गा० 

उम्माहय, त्रि० ( उन्माथक ) विनाशक, |)6- 
86700॥४76, 'डिप्रा7078, सहा० भवि० 

उम्म्राहि. त्रि० ( उन्‍्माथिन्‌ ) विनाशक, ॥)6- 
860ए70076. 4068070ज778. मद्दा० दि० 

उम्माहिय, त्रि० ( उन्माथित ) विनाशित, 
]068070960, 0680770660; मवि० 

उस्मिय, त्रि० (उन्सित) प्रमित, ॥/6४४7९0. 
संसा० 

उम्मिन्न, त्रि० ( उन्मील ) ६ १ ) विकसित 
छा0फ़ा; 00ए7०0.90. परश्र० से०१०,३०; 
स० ७६; ( २ ) प्रकाशमान, ॥।78707085, 


उम्मिन्लण ] 


ः से० ११, ६४; गठड० 
उम्मिल्लण॒, न० ( उन्‍्मीलन ) विकास; उदलास. 
80फए778, 5 0४0078. गडड० 
उम्मीलणा. त्री० (उन्‍्मीलना) प्रभव; उत्पत्ति, 
जिंक, ?04700707, राज० 
उम्पुअ. न० (उल्मुक) अल्ात; लूका, .3. 78 
009४, / ॥78907070. पाञ्र० 
अम्परुट्ट, त्रि० ( उन्मृष्ट ) स्पृष्ट: छुआ हुआ. 
प0प्रछ०0. पाआ्र० 

स्मुद्दिआ, त्रि० ( उन्मुद्वित ) (१) विकसित, 
अफुरल, [0087000060, .3]00760, ऊपर! 
09007. गग्ड०्कप्पु० (२) वद्घाटित; खोला 
हुआ. (0)00060 लुपा० १४४; 
उम्मुयण., न० (उन्मोचन) परित्याग; छोड देना, 
(शा प[्‌॥७0०४7007778. सुर० २,१६०; 
उम्मुयणा, खसत्री० (उन्मोचना ) त्याग, 
2.0907000070976 67ए778 पर..आव०९, 
उस्मुद्द, त्रि० ( उन्मुख ) (१) संखुख, [7 
#70 0, 78078. उप० पृ० १३४७; (२) 
ऊध्व॑ मुख, ५४60 4809 पए&/708, से० 
६, ८२, 

उम्मूढ़, ज्रि० ( उन्मूढ ) विशेष सूढ; अत्यन्त 
मुरध,5॥09776]ए 87007076:५90०7॥ 
77060 07 797309. -विसूइया स््री० 
( विसूचिका ) रोग विशेष, (070॥078. 
सुपा० १६, 

उम्मूल, त्रि० (उन्मूल) उन्मूल्नन करने वाला; 
विनाशक, [९७7(0076; ए970०णह्ठ. 
गा० ३९२; 

उम्सूलण, न० ( उन्मूलन ) वत्पाटित, भूल से 
उखाडा हुआ, [77700078, -7780॥08- 
6007. गा० ४७९; सुर० ३, २४९; 
उस्मोयरणी. सत्री० ( उन्मोचिनी ) विद्या-विशेष, 
पिद्मा76 0 8 एशफा0पोशा इजंणा06 
रण 62णण78, 0ए ज्ांता 006 78 
व087%#090 07 77866 [7686 (7077 ध्राज 





६. २००७ ) 


[ उल्लग्णु 





8077 0 7070. सुर० १३, ८१; 

उम्हइअ-उम्हविय. त्रि० (उष्मायित) संतप्त; 
गरम किया हुआ, ॥69॥60;3 ४४००१. 
से० ४, १५ पठम० २, ६६, गउदध० 

उम्द्दाल, त्रि० ( ऊष्मवत्‌ ) गरम, परितप्त. 
ए877;790०8॥०_ (२) बाष्प युक्त, ए।४ 
एक0077' 07 86७87), गडड० 

डउयर. त्रि० ( उदार ) श्रेष्ठ; उत्तम, 36४0 
775४09७7॥. पडम० १०, ८८; 

उयरिया. सत्री० ( अपवरिका ) छोटा कमरा, 

2. 879] ७0077, सम्मत० ११६; 

उयाइय. न०(उपयाचित) मनौती, 8 708७7 
77077860 60 8 60०४9 607' 6 ईप)- 
7676 06 8 068760 00]806. सुपा० 
८, र७८; 

उयाय.च्रि०(डपयात) उपगत. 8 0[07/.0980760; 
(0706 7698/', राज० 

डयारण्‌, न० (अवतारण) निद्धावर; हष-दान. 
खत 0० 9297600079 09'67079- 
कुम्र० ६९; 

उरसिज, पुं० ( उरसिज ) स्तन; थन, 708४; 
गु"७ 40778]6 07888$8, धमेवि० ६६; 

उरोरूह.न० ( उरोरुह ) जेन साध्वीओों का 
उपकरण विशेष, [ए७706 0 8 0%५07#7/ 
पएए५' हथा607 ज0०्प्र 07ए गधा 
4070909 8800708, भोघ० नि० ३१७; 

उलय-ब. पुं० न० ( उत्मप ) तृण विशेष, 
४778 08 ए4४70पॉक्षा' 80 87988. 
खु० च० २८१; 

उलची.स्ली ०(डलपी) तृण-विशेष, 507॥ 87985. 
पाञ ० 

उलुग, पु० ( बलुक ) उल्खु, घृक; पेचक, /77 
0ज: घमंसं० ६७१; १२६१; 

डलूलु, पु० (उलूलु) मंगल-ध्वनि. .37) क8- 
एाॉल0प8 80770, रंभा० 

उल्लअण- न० ८ ४ह्जयन ) अप॑ण ; समर्पण. 


उज्लंड |] 


(२०१ ) 


[ उवएस 





न ननन-ननन+ जनम ननननयननन न नत नर न नननतन-त++.-+नसन>+मन-म-->-«-न»&भ. 
)006086 00; 00880ए778. से०११,११, उल्लिआ. त्रि० ( आर्रित ) गीला किया हुआ. 


उल्लंठ, त्रि० (उल्लण्ठ) उद्धत, ॥770000॥7 
ग्रगरा80007 3०009. काल. 

उल्लंडग, पु० ( उतलण्डक ) छोटा मृदंग; वा 
विशेष, 'ए60 00 8 ए४४ए४०प्रॉश' 
078५/ (0 7एश0. राज० 

उल्लण, त्रि० ( उल्बण ) उत्कट, /00ज़0ाएपो, 
8070६. पंचा० २; 

उल्ललिअ. त्रि० (उल्लक्तित ) (१) चन्चल. 
७76; 5770 छ0; 970%7%- गा०९६६॥ 
(२) ब्यन्न, 07600776; 0007 से०६,६८; 

उल्लवण॒, न०(उल्लपन) (१) बकवाद. /?७6- 
06; &7 70]0 28. (२ ) कथन, ै. 
पर्चा), 4 083077007. सणव- 
ल्लहनामउदलवण” सु० च० ४६८; 

उल्लविर. त्रि० (उल्लपितृ ) (१) उक्ता; भाषक 
+. ०ण7३्राध्ण, & शः08८०१, था 
07900, (२) बकवादी; वाचाठ, ॥400ए७- 
0078, 78४76. चु० च० २२६; 

उल्लाल, पुं०न०(उत्लाल) छंद-विशेष, 7७706 
ए 8 ?87४0पोक्षाए 7060786. पिंग० 

उन्नाविश्, ब्रि० (उर्लपित) (१) उक्त; कथित. 
8070, 7007080760. (२) न० उक्ति; वचन, 
3 ज्ञ070, 88778. गा० ९८६; 

उल्लाविर, त्रि० (उल्लपितृ) बोलने वाला; भाषक, 
4 800787, 8 07860, है० २, १६३; 
सुपा० २२६; 

उल्लासग, त्रि० (उल्लासक) (१) विकसित होने 
वाला, 7786 ज67 78 ॥00 00ए४७०० 
(२) आनन्द जनक, 7008&783 /20॥876- 
408. श्रा० २७; 

उल्लासण, न०(डल्लासन) विकास, /3]0ज778: 
फुध्याकंगहु, सिरि० ९३१; 

उन्नासि, त्रि० ( उक्लासिन्‌ ) देखो “उल्लासग' 
शब्द, ए१0० 'उल्लासग, कप्पू० लदुआ० ३१ 
आसू० ६६; 


०४६००, )(078/0760, गउड०हे ०३,१६, 

उल्लिंगणु. न्नि० ( उक्लिगन ) उपदर्शक 2. 
8०08, 8 007207807400/ प्रव०१; 

उल्लुआ. त्रि० (डल्लन) (१) उन्‍्मूलित, ए0- 
700660., (२) न० उन्मूलन, [7//000778; 
]स्‍79४009707, प्राकृ० ७०; 

उल्‍लुंठ, त्रि० ( उल्छुण्ठ ) बछत, 7750)076 
फिपवत6, एएप्वेआ। सु० च० ४६९५, 
सुर० ६, २१५९; 

उट्लुलिअ.चत्रि० (उल्लुलित)चलित 9॥8)780; 
57780; ४0790, गा० ९६७, 

उल्लोय. पु" ( उल्लोक ) थोडी देर, थोडा 
विलम्ब,30778 0099, 2. 207% 6099- 
राज० 

उल्लोल, पु० ( उल्लोल ) (१) त्रबंध. ै. 
007700आ0707. गडड० (२) न्नि० उद्भद; 
हद्धत, ए7000709ए 700ए78; 50088- 
70ए 6707 7008, स०६७; (३) उत्सुक, 
धारां008, 298807', गडड० 

उच, अ० (उप) (१) सच्शता, तुल्यता, .06- 
8७77]900, ००7, !77976६8. (२) 
एकबार, (0009. ( ३ ) भीतर. [7206, 
ज्0777. आव० ४; 

उबंठ, त्रि० (उपकण्ठ) समीप का; आसन्‍्न, 
०७०, 77057, 00089 09. गठ्ड० 

डउचइराण, त्रि०(डपचीर्) सेवित, (076 ए॥0 
48 ४6007060 ए[0070 07 88/780. स०३६; 

डचऊढ, त्रि० ( उपगृूह ) आलिंगित- ॥7- 
9४8060., पाअ्र० से० १, है८झ; गा० १३३; 

डवऊद्दण, न० ( उपयूहन ) आलिंगन, 27 
0॥7007:80९€, से० ९, ४८; 

उचबऊहिआ. त्रि० ( उपयूहित ) शालिंगित. 
फात079060., गा० ६२१; 

उवएस, पु० ( उपदेश ) शास्त्र; सिद्धान्त, 3. 
807070ए78, विशे० ८६४; 


उचफसणा ] 


व (उपदेशना) दपदेश, 0906; 
[780770007;70900॥778. विशे० २१८३; 
उवएसिय,व्रि० (उपदेशित) उपदिष्ट, 7॥75४87070- 
890, 900860. “डबएसियं गुरुजणेणं” 
बविशे० १०८०, 

उवबयोग, पु० (उपयोग) प्रयोजन; आवश्यकता, 
ए8७४ए685, /१6०७४४४५. सु०च०३६४३, 
डबओगि, त्रि० ( उपयोगिन्‌ ) ( १) उपयुक्त; 
प्रयोननीय, 50770690]9, ०४४०). (२) 
योग्य, [॥, ("0०.७7 'जम्ुवओओणि' सु०च० 
६४३; 

इउबकंठ, न०(डपकणठ) समीप, /?70ज7775; 
पए।»णांत सिरि० ११२१; 

उवकण्प, पु'० ( डपकल्प ) साधु को दी जाती 
मिक्ता; भ्रन्न-पान बगैरः, 8]778 ए07 ३8 
9थएणह६ हए7थ] ६0 770778, पंचभा० 
उचकय,.च्रि०(ड५कृत) जिसपर उपकार कियागया 
हो बह; अनुगुददीत, 78707790; 00॥860, 
“अखुबकयपराणुमाहपरायणा” आव०४; 
उवकोसा, स्ली० ( उपकोशा ) कोशा वेश्या की 
छोटी बहिन, 8 00720" शञ67 0 
09७ ज्0 ज़8 8 ॥%704, कुप०४९४॥ 
उधक्कृत,ब्रि०(उपक्रान्त) (१) समीप में आनीत, 
370प९0 7097. (२) प्रारब्ध, प्रस्तावित, 
(00777070060, 06४०7, विशे० 8८७; 
उवक्कषम, पु० ( उपक्रम ) (१) ज्ञान; निश्चय, 
#ज0ण्ग0420, 0606077746070, 78- 
80!प7007. (२) भ्रजुवरतेन; अनुकूल प्रवृत्ति, 
मआणा0ज़ांए ; 000एथा०09, . विशे० 
४२६; ६३०; (३) संस्कार; परिकर्म, [)000- 
एथा70ण0, 0प्राक्षा7था४॥00,  60708- 
#0०0, ७ण४०7०७. 

उवकेस, पु० ( उपक्लेश ) (१) बाधा, 00- 
80770007, 00828008, (२) शोक, 
50770फ, 877९४. राज» 

उवक्खड, पु० न० ( उपस्कृत ) रसोई; पाक, 





( २०२ ) 


[ उचवगरण 


(000760 6000, नि० ९४; --आम, त्रि० 
( आम ) पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता है 
मुंग वगैरह अन्न विशेष, 7॥8 जरा 
7#शाक्ा78 एाणं06, 0780 ०००४७१ 
8.6,# 770 0 9088 ०७906 (०88. 
/ 'उनक्खडामं णाम जहा” निसी० चू० ११; 

उचवखरणु. न० ( उपस्करण ) देखो 'उवक्‍्खर' 
शब्द. 00 “उचक्खर', --पसाला. ख्री० 
(शाला) रसोई घर; पाक गृह, 4 |200707. 
निसी० चू० ६; 

उवक्‍्खा. स्नी० (उपाझ्या) उपनाम, .6 807- 
78776, 7र0]00%8776, धर्मस॑० ७२७; 

उचवक्‍्खाण॒ु, न० (उपाख्यान) उपाण्यान; कथा, 
07 008000, ॥& ४7076 $&6 07 ॥970'- 
#7769, पठम० ३३,१४६; 

उचक्खित्त, त्रि० (उपक्षिप्त) प्रारम्भ; शुरू किया 
हुआ, (४077767060, 06877. झुद्रा ०६३; 

उदबवखीरा. प्रि० (उपक्तीण) ज्ञय-प्राप्त. ॥08- 
68990, 0078777600, 0890098790, 
भधर्सेवि० 3२; 

उचक्खेआ, १० (उपक्षेप) (१) प्रयत्न; उद्योग, 
4 8॥05गा06॥ 770780ए 07 00५, 
(२) उपाय, 8 787760 7, 70978. मा०३६; 

उवकक्‍्खेव. पु'० ( उएच्षेप ) घालोत्पाटन; मुंडन, 
ए087.. आ#्एशंगट ए॑ 06. ॥09: 
प0ण878, तंदु० १७; 

डउथग. ब्रि० ( उपग ) समीप में जाने वाला. 
479070807४78, 8078 7607. विशे० 
२९६९; 

उचगणिय, त्रि० ( उपगणित ) गिसा हुभ्ा; 
संख्यात; परिगणित, 'पएएा00760, 0077- 
560., स० ४६१; 

उचगण्पिय, न्नि० ( उपकल्पित ) विरचित, 
(0०रक्रणा७०१, एएण०४7९१ 00 70809: 
सण०७२१; 

उचगरण, न० (उपकरण) वाह्य इन्द्रिय विशेष, 





उचगरिआअ ] 


( २०३ ) 


[ उचद्ठाण 





< का ०एंज्र॥0व 092५7 0 
89796$, विशे० १६४; 

उधगरिआ. न० ( उपकृत ) उपकार, 8. 
970प7, 007896007 07 8४8४9708. 
कुप्र० ४९॥ 

उच्वगच, त्रि० (डपकृत) जिस पर उपकार किया, 
गया हो बह. (000 ए70 78 0708090, 
0००१ 07 48700780, स० २०१; 

उदगारगण. त्रि०(उपकारक) उपकार करनेवाल्ा, 
(076 ए70 60088 $0/000; [8ए00४ 07 
000४५४४07, स० ३२१; 

उचगिआझ, न० ( उपकृत ) (१) उपकार, 
0908०४07. (२) जिस पर उपकार किया 
गया हो बह, (076 ण0 48 00॥890 07 
(ए077'60, स० ६३६; 

उबगीय, ज्रि०(उपगीत) (१) वर्णित, छाघित, 
॥॥9७४॥70700, 688077060 07 ए7४980. 
(१) न० संगीत; गीत; गान. 2. 8०78. 
साध ० १ ण्छ; 

उदग्ग, न० (उपाग्र) (१) आषादढ़ सास, ॥.06 
7070॥ 0 ै8390॥8. 'गय उवस्गम्मि! 
बच० ३१; 

उचग्गह, पु ० ( उपग्रह ) (१) पुष्टि; पोषण. 
प०एएंशांग8;:70580778. विशे० १८१० 
(२) भहदण; ठपादान, 50 20706, (/07776- 
70076, ओघ० नि०२१२; 

उतग्गाहर, त्रि० ( ठपग्राहक ) उपकार कारक, 
070 ज्ञा0 00808 00. 87078. 
कुछक० २३; 

उवस्गहिआझ. न० (डपगृहीत) व्पकार, 00॥- 
8७० एकए0०प7', तंदु०९०; 

उद्ग्गाहि, त्रि० ( उपग्राहिन ) संबन्धी; संबंध 
रखने वाला, 076 ज्ञ0 पाश्चपरांशं/8 
00776806807% स॒० <२; 

उवधायरा, ज्रि० (उपघातक) विनाशक, ॥068- 
ऐप०ं७, एप्ं70708. घर्मस॑० २१२; 


उचधघायणा- न० (उपघातन) देखो “उचघाय 
शब्द, ४00 डबघाय, विशे० २२३; 

उचचय, पु० (डपचय) (१) समूह, ४ ०0- 
]0७80॥; ४ 77000, पिं० नि० २; 
ओघ० नि० ४०७; (२) शरीर, 4 ७०005. 
आव० <; 

उबचयगणा« न० ( उपचयन ) (१) वृद्धि, [7- 
6799986; 070फ707 (२) परिपोषण, पुष्टि 
उ्०ााप्रशा।6760. राज० 

उवच्चया. खी० (उपत्यका) पर्वत के पास की 
नीची जमीन, 0 ]&॥70 &॥ 908 000 0 
8 70 क्या; 0ज्%8700, ती० ६१; 

उवज्ञाइ. स्री० (उपजाति) छुन्द विशेष, 8 
007 0 76678, पिंग० 

उवज्ञाय. त्रि० (उपजात) उत्पन्न, 7.007060; 
खु० च० ६००; 

उवजीवग. त्रि० ( उपजीवग ) आश्रित, ॥)6- 
0070976; सु० च० ११६; 

उवज्ञण. न० (उपार्जन) पैदा करना; कमाना, 
आक्रापांएए 08एंए०४- चुर० ८५, १४४; 

उबट्टू, त्रि० (उपस्थ) एक ही स्थान में सतत 
भवस्थित, 5000770 007897॥79 प7 
076 शा 006 88776 806; वव० ४; 
--काल. पु० (काल) आने की वेला, #प- 
$778; 76 ४776 60 00779. बव० ४; 

उवट्टग॒ृष्प, (3पस्थाप्य) (१) उपस्थित करनेयोग्य, 
मए५ ॥0 96 .798श76800 जा79, (२) 
बत, दीचा के योग्य, 6 80 00 प्रधांहा- 
86006, बुह० ६; 

इचट्ठाए, न० (उपस्थान) एक ही स्थान में 
विशेष काजल तक रहना, 50909778 07" & 
]0798 6४776 47 076 8700 6876 80॥6 
ए900; घव० ४;--दोस. पु ० (दोष) नित्य- 
वास दोष, +790]807 0 9077स्‍॥007/ 
80006, शं7 07 079709 रण धर॑धंए& 
॑ ए0770707 ४शए- वव० ४; 


उधट्टाणा ] 


( २०४ ) 


( उवदवणु 





. स्ली० (उपस्थाना) जिसमें जैन साधु 
एक वार ठहर कर फिर भी शास्त्र निषिद्ध अवधि 
के पहले ही आकर ठहरे वह स्थान, 79 
808 ज्ञ806 8 रेंश्ा। 770: 88४४० 
08068 566076 606. 06700 एए78- 
807000 9ए 8०ए0एप788 श्यातदे इशज्ड 
ज्ञ9/89 !6 0088 0706 ४9980, बव० ४; 
उदशणुमरिय, त्रि० ( उपनमित ) व्पस्थापित, 
370प7806 79907", सश॒० 
उवणुय,चत्रि०(उपनत) उपस्थित, 070900- 
60 70४१, ४४६ 8700; से० १, ३६ 
उवणुयण, न० (उपनयन) उपसंहार, छिगरा)- 
7778 ए.). पव० १: 
उचणिक्खेव. पु० (उपनिक्षेप) धरोहर; रक्षा के 
लिए दूसरे के पास रखा धन, ४7 00७7 
4०५००४४, थ्याए ४४४06 पएथा श॥ 
8707073 00929 079 !0##0एए8 
चा0ण 78 0707, प्॒पका007 600. 
चबब० ४; 

उवशिग्गम. पु'० (उपनिर्गम (१) द्वार; दरवाजा, 
0969; 47078706. से० १९, ६८, (२) 
उपचन; बगीचा. .॥ 297'007, गउ्ड० 
उवणिवाय. ४० (उपनिपात) संबन्ध, / 8प0- 


(७॥ 8ण0 एर765000060 007098० 
०ऐदप् 


उवणिसआ, सत्री० ( उपनिषत्‌ ) वेदांत शास्त्र 
वेदान्त रहस्य; ब्रह्म विद्या, ए706 0[ 8 ७87- 
$8ए एरएशा0को जञातगंगरट5 ४४6980060 
$0 कगा0798, (06 0[ए९६ शा। एप 
जाओ 38 00 88056 ४॥ ६06 70#7- 
गढ़ 06 76088, 7एए७ ॥00ज9089 
708४7/608 6008 8एए7७७॥8 शूृतरतं॥ 
80790 076, अच्चु० ८; 

उबरिहा, सत्री० ( उपनिधा) मार्गण; मार्गणा, 
30888; 5००ंधंएए; 887०४ ४६. 
पंचस७० 








उवरणणास. पु० (उपन्यास) (१) रचना, 2४. 
706029, » 070०0038% 07. 8 86#66- 
70076 श्रभि० ६८; दल-पअयोग, [0900(- 
पए़ ॥77078 ७60 प्रयौ० २२; 

उचतल, न० (उपतल) हस्त तल की चारों ओर 
का पाश्वे भाग, 577/806 0 8 (५70 ०7 
768 4007 ४068, निस्ी० चू० १३ 

उदबताविय, त्रि० ( उपतापित ) (१) पीड़ित, 
0%788880, 7077087॥60; ?760, 
(२) तप्त किया हुआ; गरम किया हुआ. 
090/60; ए४०४४७४९१,सुर०२,२२६; सण॒० 

उचक्त, त्रि० ( उपात्त ) गृहीत. 0.000]0000॥ 
/&8७77760, पडम० २६, ४६; सुर० १४, 
१६०; 

उबदूंस, पु.० ( उपदंश ) (१) रोग विशेष; 
गर्मी; सुजाक, 79 ए०79/88) 07889899| 
007%४7078. (२) अवलेह; चाटना, 0 

चारु० ६; 

उबदंसिर. त्रि० ( उपदर्शिन्‌ ) दिखलौने वाला, 
(008 जञ70 औ॥0छ8 07 6हागरजा8, सण० 

उबदंसिर, त्रिण ( उपदर्शयितु » दिखलाने 
बाला, .0. 80०१6, 076 ज्ञ0 शी0०ए8 
0" 6च्याए08, पि० ३६०; 

उचदा, ख्री० ( उपदा ) भेंट; उपहार, 2 
ए708४७/५, था 0७००४ ॥0 & 7ग्ंग8 07 
8 87896 787, & 7पं६2&/7'8079. रंभा० 

उचदाण. न० (उपदान) भेंट; नजराना, .3 87 
77808 800 9700प४78 #ए077 07 
77०0७ा०णा, . #. ४2६89; 2- 
7798०७7६. भवि० 

उचदेखि. त्रि० ( उपदेशिन्‌ ) उपदेशक, 20 
9वएं860, 8 070880767 0 7शॉंट807$ 
(000४768., चारु० ४; 

उवद्दवंण॒, न० ( उपद्रवण ) उपद्रव करना; 
उपसर्ग करना, 00[0/98807॥ 7प/ध्याए, 
चर्में० ईै; 


डवदविय ] 


उचद्दविय. त्रि० ( उपहुत ) पीड़ित, भयभीत 
किया हुआ. एाश90 ७४ 08868, 
7768060, ०ए7798860. आव७० ४; 

उबद्द अ. त्रि० ( उपहुत् ) हैरान किया हुआ. 
(0700798980, ४97थ॥773580, भत्त० १०१; 

डचधाउ. पुं० ( उपधातु ) निरृष्ट धातु. 47 
बग690". ग्राछंश,. ७-70), 
संबोध० ९३; 

उचनिबंधण, न० ( उपनिबन्धन ) (१) 
संबन्ध, 70778. (२) संबन्ध हेतु, .8. 
776%73 07 8०007 807676. विशे० 
१६३६; 

उचन्नत्थ, त्रि० ( उपन्यस्त ) स्थापित, 
मडब्।श90, 0९0ए0आ६090 स० ३१०; 

उवन्नास. पुं" ( उपन्यास ) निवेदन, 2 
?7०००४७), ४४8४00767/. दूस नि०१, ८२; 

उदप्चुय, त्रि० ( उपप्लुत ) उपहुत; भय से 
व्याप्त, 0ए0/00776 ज्ञा07 687; (0707- 
ज्ञा077060 ज्ञात ४0ए०श9. राज० 

उचभुंजय, न० ( हपभोजन ) उपभोग, 
जिश|०ँ००७०॥; प्पाप6 सु० च० १६, 

उवभोग्ग-ज्व, त्रि० ( उपभोग्य ) उपभोग योग्य, 
27 $0 06 ७7]0990, राज० बुह्० ३, 

उबसा, खस्री० ( उपमा ) (१) अलंकार विशेष, 
2. शंणों8 00 60077०४४०३ (| 
08०6. ) विशे० ६६६; (२) प्रमाण विशेष; 
उपमान प्रमाण, .078/089 ( 77 ए77. ) 
विशे० ४७०; 

उतमाण,. न० ( उपमान ) (१) दृष्टान्त; सादश्य, 
गाप#एश्घणा,. ॥85७770!8706. (२) 
जिस पदार्थ से उपमा दी जाय वह, 
शंधातेक्ात 00 007ए६7४४00, 86 
जाति जाता शाएफांगढ़ 38 007- 
99780. दस० नि० १; 

उपमालिय, त्रि० ( उपमालित ) विभूषित; 
सुशोमित, 40007०0, 90&प४४१60. “कुब- 


( २०५ ) 


[ उबवरग 


लयमालोवमालियमुहं च” सु० च० ३४; 
उचमिय. त्रि० ( उपमित ) उपमा, सादश्य, 
3. शंगा।6 शाणोशाए, ४५०थ॥ए- 
विशे० द८घ१; 
उवमेश्र. त्रि० ( उपमेय ) उपमा के योग्य, 70१6 
8प0]6% ७० 6०णाएभणं500, #96 
00 8 607708780. मै० ७३, 
उवयरणु, न० ( उपकरण ) (१) साधन; 
सामग्री, [786070777076, 706978, काप्र० 
२६; गठड० (२) उपकार, 00॥8%007; 
(िए0णा सत्त ० ४१ टी०; 
उवयरिय. त्रि० ( उपकृत ) (१) घ्यक्षत. 
0978900, #98ए४07०7४0, (२) उ्पकार, 
8 88808706, 000890707, #ए०प्रा- 
चज्ञा०१०; 
उचयरिया. सत्री० (उपचरिका) दासी, 79779]6 
&॥9700%76, 8877ए%76., उप० पृ० ३८७; 
उवयार, पुं० ( उपचार ) (१) चिकित्सा; 
शुभ्रूषा, 0. एशा60वए, एउश्ण्आागह, 
ध07096007 00 0४79 07 ४७7760फ9, 
807ए06, &#6000097086, पंचा० ६; (२) 
कल्पना, 50000880 07 870060 760॥- 
#60%#007 70प7660  0०॥. 768077- 
७]87008. 'डवयारओ खित्तस्स' विशे० (३) 
आदेश, (2077077%8770॥707. आच० 
उचयारग. त्रि० ( उपचारक ) श॒श्नपा, सेवा 
करने वाला, /600709760, 507ए॥(- 
निसी० चू० ११; 
उवयारय. त्रि० ( उपकारक ) उपकार करने 
वाला, 076 ए70 09805, 00858 
86"7408 07 48ए007. धम्म ८ दी०; 
उचरइ, सत्री० ( उपरति ) विराम; निवत्ति, 
899089 7888 थ/#श्ंगं08. 7077 
[78367060 8060 ०8४४8, ४०778. 
विशे० २१७७; २६४०; 
उचरण, पुं० न० ( अपवरक ) सब से ऊपर का 


उचरत | 


झटठारी, अद्दालिका, #« ग्रागश&/ 

क््‌0ध४0779760, #॥0 [जए8 77 णाक्ा)- 

ए67. सह्दा० 

उबरत. त्रि० ( उपरक्त ) (१) राहु से अ्सित. 
ए070880. पाञ्र० (२) स्लान, #9660; 
एा70/80, स० ४७०३; (३) पअ्रनुरक्त; 
&66800790 ६0, 0970॥60; 'गुणेसुवरत्ता' 
सु० च० २९६; 

उवरुद्ध, त्रि० (उपरुद्ध) (१) रक्ित, 
770060090; 7४7000, (२) मतिरुद्ध; 
अवरुद, (00%770060, 0007760, साध० 
ध्प; हप्‌०पृ० देणर; 

उवरोह, पुं० ( उपरोध ) (१) नगर आदि का 
सैन्य द्वारा वेषटन,[7700[77076; & ०2०. 
बृह० ३; (२) निर्बन्ध, आग्रह, ॥79%४78 
एए००॥ -?७शं४06, स० ४९७; 

उधरोहि. त्रि० ( उपरोधिन्‌ ) उपरोध करने 
बाल्रा० 076 जछग0. 00#70708 07 
900088, आव० ४; 

उबलंभ, पु० ( उपलम्भ ) लाभ; आप्ति, 
20०पणर्भ/०ा; ै0१ुप्रं/097[8, सु० 
च्०्६; 

उचलवख., पुं० ( उपलक्ष ) ज्ञान, खबर; 
जालूस, 7[0779007; )70ज़0020. 
छुप्र० ३२६६ 

उपलक्खिआ. त्रि० ( उपलक्षित ) पहिचाना 
हुआ; परिचित, 8 0५प७४॥690, िए[ 7९, 
आ० १२; 

उवल्ग्ग, ज्रि० ( उपलग्न) लगा हुआ, एऐंग7।- 
60, 0077060060, ४६६४०760 ६0. 
पत्तोवलराजलविंदु” कप्प० 

उचलऊ्ध, न्नि० ( उपलब्ध ) उपालण्ध; जिसको 
उलहना दिया गया हो बह. ]99.277976090, 
फीक्वा06७0. उप० ७२८ टी०; 

उवलद्धि, ज्जी० ( उपलब्धि ) प्राप्ति; लाभ. 

2०पएंधंध०0, 80पुपां/96768, विशे० 





( २०६ ) 





[ उबवीड 





२०६; 

उचलेविय. श्नि० (्‌ उपलेपित ) लीपा हुआ; 
पोता हुआ, 0088709/80. कप्प० 

डबलोहिय, त्रि० ( उपलोभित ) जिसको लालच 
दी गई हो वह. 0706 जञ0 78 हांएशा 
॥0०7706986॥07, 078 ए0 38 07060, 
उप० ७२८ टी०; 

उचचइ. पु० (व्यपत्ति) जार, 2 [0878- 
77077 धर्मंबि० १२८; 

उचवज्ञण, न०(उपदर्जन) त्याग, ॥097007- 
7767, 877778 0). “असमंजतोववजण- 
मिह” सु० च० ४७१; 

उवचरणु, त्रि० (उपपन्न) (१) संगत; युक्त. 
7790४ 277'ार्पभा65. क87- 
पंचा० ६; (२) प्रेरित, 7700प796090, 7- 
8789060., “वववरणणों पावकम्मुणा? उत्त० 


१६; 

उचचत्ति, स्री० ( उपपत्ति ) (१) युक्ति; न्याय. 
मि0880०7ांग8,. #&8प0770076,.. 200- 
77709. पय्म० २, ११७; उवर० ४६; (२) 
विषय, 3 8709०. (३) संभव, ॥?08श- 
छाए, 2४0000०॥५. शआचू० १; 

उचचसण, च० (डपचसन) उपवास, / 836« 
सु० च० ६१६; 

उचवाय, पु० (उपपात) (१) विनय, (007- 
॥899. (२) श्राज्ञा, 07007. “उववाओ 
शिद्देसो” चव० ४, (३) संम्राप्ति, ॥0पएॉंआं- 
607, निसी० चू> ९; 

डववासि. त्रि० ( उपवासिन्‌ ) जिसने उपवास 
किया हो वह. (076 ज0 48808. सु० च० 
४७०८; 

उचविद्ठु, श्रि० (उपविष्ठ) बैठा हुआ. 30&680-« 
आाव० 

उचचिसरण, न० (उपवेशन) बैठना, 36878: 
था 86 70 शं॥7ं72. कुलक० ७५; 

उचचीड, ञ्र० (उपपीड) उपमदन, ?708977 


उचसंधिञ्र ] 





5 रंभा० 

उबसंधिश्र, त्रि० (उपसंहत) जिसका उपसंहार 
किया गया हो वह. 5ए777780 प्र) ००णा- 
०४000. चिशे० १०११; 
उच्संठिय. त्रि० (उपसंस्थित) समीप में स्थित. 
807०७॥९०0 7687. (२) डपत्यित, /00- 
7090॥00, 87४४ए606. सख्‌० 
उपसंघारिय. त्रि० (उपसंधारित) संकल्पित. 
7660060, 00700ए७०, ए797680[- 
5900. चिसी० चू० १; 
उबसंहरिय, जि० (उपसंहत ) हटाया हुआ. 
(09& 9४ए७७, 0४४ए७7 8ज़ 99, ॥०॥00- 
60 ४97: महा० 

उवसम्गिअ, त्रि० (उपसर्गित) हैरान किया हुआ. 
0907988०0, ॥2708590, सिरि० १११०; 
उवसज्ञण, न० (उपसर्जन) संबन्ध,  007- 
7600070; #णच् (00807 07 एंगट 
80 007077966 60 &706087', & 8प080- 
प//0. विशे० ३००९; 

उवसदू. पु० न० (उपशब्द) (१) प्रच्छुन्ष शब्द, 
0. 89079 एछः070, (२) समीप का शब्द 
37 धए07०ंग्रक्क6 प्070, तंदु० २०; 
(३) सुरत-समय का शब्दू, 8 ए070 ए५6०९ 


86 906 07778 0 8650५) 77667'807786, 


डवसप्पि. श्रि० (वपसर्पिन्‌ ) समीप में जाने 
चाला. 0078 76७7. भवि० 

उदवसत्फ्यि. त्रि० (उपसर्पित) पास गया हुआ, 
9.]207080060 769/7'. पाञन० 

डउचसाम. १० (उपशम ) उपशान्ति, /280- 
409/3070, ४१]७३०९४. सिरि० २३१; 
उद्सामिय. त्रि० ( औपशमिक ) (१) उपशम 
संबन्धी, (२) भाव विशेष, “उवसामिश्रो सावो” 
विशे० ३४६४; (३) सम्यकत्व विशेष, 4 
एशप्0परोए हांगत 0 $४7ए१7ए७, 


विशे० ६२६; 


( २०७ ) 


[ उचहार 





उचसामिय. श्रि० ( उपशमित ) शान्त किया 
हुआ, /?80760. वव॒० १, 

उवसाहणु, त्रि० (उपसाधन) निष्पादक, (270- 
07०७४76, सण॒० 

उवसाहिय, त्रि० ( उपसाधित ) तय्यार किया 
हुआ. (४008 79809, पउ्स० ३०, ८, सण॒ ० 

उचसित्त. त्रि० (उपसिक्त) पिक्त; छिटका हुआ, 
5एपग]090, रंभा० 

उचसुत्त. न्रि० (उपसुप्त) सोया हुआ. 8]006 
से० ११, ११; 

उबसूइय, त्रि० (उपसूचित) संसूचित, [76- 
603 7796796060 . सण॒ ० 

उवसेवय, त्रि० (उपसेवक) सेवा करने वाला; 
भक्त, 6 ए0/४7ए70०५ ४. 00ए0060- 
सवि० 

उचसोहा, ज्ली० (उपशोभा ) शोभा; विभूषा, 
59097000प0५5 30879; 77009700. 
सुर० ३, १०४; 

उब स्ला. ख््री ० (उपाश्ना) हेष, 986; 409॥07- 
78706, -+6एप९708706, घव० १; 

उवस्सिय. त्रि० (उपाश्नित) (१) द्वेपी, 790- 
7783 गाए 8. वत्र० १; (२) अंगीकृत; 
स्वीकृत, 2000/90. (३) समीप में स्थित, 
74९0 77 7697. (४) न० द्वेष, 
39966; +)976, राज० 

उवस्छुदि. स्री० (उपश्रुति) प्रश्ष फत्न को जानने 
के लिए ज्योतिषी को कहा जाता अ्थम्॒ वाक्य, 
पह शी 807000 8७0 ६0 97 
9%%700080' 707 76ए70४॥708 86 
£760०70., हास्थ० १३०; 

उचह स०(उभय) दोनों; युगल, 3000 कुमा० 
है? २, श३े८; 

उचहा. खत्री० (उपधा) माया; कपट, 0 660९/ 
07 77०, घर्म० ३; 

उबद्वार, पु० (उपहार) विस्तार; फैलाव, 
507880772; 775607धं०7. ''पहासमुद- 


उवहारुज्न ] 


. कप्प० 
उदहयरुज्ञ. त्रि० ( अ्पहाखत्‌ ) उपहार वाला. 
'एू00 8 ए788५॥क 07 87 संत्षि० २०; 
उवहास. पु० (उपहास) हॉसी; ठदूठा, ि0- 
00; /000थं07. हैे० २, २०१, 
इउवहास. त्रि० (उपहास्य ) हॉसी के योग्य, 
फ्राता0पो078, चुर० १, २३२; 
उवहासणिज्ञ, त्रि० (उपहसनीय) ह्ास्यास्पद्‌- 
फात्र0॥ए०0७ “+शप्रष्टीगरा2. पठम०१०६, 
३०; 

उवहि. पु० (उद॒धि) समुत्र; सागर, . 86&. 
से० ९; ४०; ४२; भवि० 
उवाइणाविय. त्रि० (अतिक्रान्त) (१) ४रलं- 
घित, ]/9788768880, (२) गुजारा हुआ; 
पसार किया हुआ, बिताया हुआ. .?98880. 
कस० 

डबाई, स्ली० ( उल्लावकी ) विद्या विशेष, 8 
घचिवे 0 72809 शेंयो], विशे० २४१४; 
उद्ागम. पु० ( उपागम ) समीप में आगमन, 
(00778 7697 0. 00"080ए782. राज० 
उवागमराु, न० ( दपागमन ) ( १) समीप से 
आगमन, 237097/09०ण७8 ; 00गांगड 
7680' ( २) स्थान; स्थिति, 5॥89778; 
200. भ्राया० नि० ३११; 
उदादाणु. न० (उपादान) (१) अहण, स्वीकार, 
3000७ए/॥४706, 7०ंणाए, (२) आड्ड; 
जिसको अहण किया जाय वह. ]'0 96 ६87७7 
07: 80260. “नाझोवादाणे थिय” विशे० 
२६७०; 

उदादिय, प्रि०(उपजग्ध) उपभुक्त, 7770990. 
राज ० 

उदारुढ, त्रि०(5पारूढ) आरूढ, !(००7॥०0. 
स० ३६१; 

उवालद्ध, त्रि० ( व्पालब्ध) जिसको उलहना 
दिया गया दो वह. 800४860 ; ॥७77॥60. 
“उबात्षण्धो य निसी० चू० १॥ 





( २०८ ) 





[ डचेहा 


उचावत्त. पु० (उपावृत्त) वह अश्व ओ लेटने से 
श्रम मुक्त हुआ हो, 3. ॥0786 7078४०७4 
एए जछग0फए9772. चार० ७०; 

उवासण्‌. न० ( उपासन ) उपासना; सेवा, 
80706, ॥॥00702708, स०३९४३; मै० 
पद; 

उवासणा, सत्री० ( व्पासना ) (१) चौर कम; 
हजामत वगैरह सफाई. 8097778. (२) सेवा; 
शुश्रषा, 50/0706; 0॥0070%706. “दवा- 
सणा मंसुकम्ममाइया” श्राव० 

उचाहि, पु० सत्री० (उपाधि) अस्वाभाविक धम्म, 
]000०90४00; 0820799. धम्म० ११ दी; 

उविशय, त्रि० (्‌ उपेत ) युक्त; सहित, शि- 
00०० ज्ञ07; 205898880 0, भवि० 

उबिद्‌. पु ० (उपन्‍्द्र) (१) कृष्ण, !ए७776 0 
पएक्णाप ०" हला४आ98, कुमा० (२) एक 
देव घिमान, 6 एशा४70787 ०९०४ाश्नं 
09. देवेन्द्र ० १४१; 

उविद्वज्ञा, स्री० (उपेन्द्रवन्ना) ग्यारह अक्षरों 
के पाद वाला एक छुंदु, 'प9778 098 76670. 
पिंग० 

उविषफ्खिय. ( उपेक्षित ) तिरस्कृत ; अनाइत. 
ए 8१700 $ 0070॥6700॥०0; 428- 
70४090690. सु० च० ३६९१; 

उविक्खेव, पु'० ( उद्विक्षेप ) हजामत; मुण्डन. 
959ए778. तंदु० 

उवियग्ग, त्रि० ( उद्विग्न ) खिन्‍न; उद्मेग प्राप्त 
७70ए6७0, 4#70060 ; 5070'ज्रए- 
राज० हे 

उचेय, त्रि० ( व्पेय ) उपाय-साध्य, 70 00 
९९606606 09 809 7769703. राज० 

उतेदरण, न० ( वपेत्तण ) उपेक्षा; उदासीनता. 
ए्रता978006. संबोध० १०; हित० १३; 

उवेद्दा. स्री० ( वपेज्ञा ) अ्नादर; उदासीनता. 
गगतगाँ00०7068, 00700770 सम०३२; 
--कर. त्रि० (कर) उपेक्तक, उदासीन, (076 








उच्वंत ] ( 





रा 007स्‍/५7फ8 0". 08पै078. 
श्रा० २८; 

उच्वंत, त्रि० (उद्दान्त) (१) वमन किया हुआ, 
'ए070690. (२) निष्क्रान्त; निर्गत, (४0776 
0ए+ सुपा० १३६; 

उन्वक्क, त्रि० ( उद्वान्त ) (१) बाहर निकाला 
हुआ, )7089७7) 070. वव० १५ (२) वसमन 
किया हुआ. ५०॥7760. “उवक्कियंहयासेण”” 
स॒० च० ४३२९; 

उच्चद्ृण, न० ( उद्व्तन ) (१) दूसरे जन्म में 
जाना, मरण, 4)080. आव० ४; 
उच्चद्टरण, न० ( अपवर्तेन ) जीव का एक प्रयत्न 
जिससे कर्मों की दीर्घ स्थिति का हास होता हे. 
+ 0४077 70 (0 807-8597- 
0 ऐजए शगाका 07078 07 
0ए४४07 78 880708780., विशे० २६१४; 
उन्बदणा. सत्री० (अपवत्तेना) देखो “उच्वहण”” 
( अपवत्तंद ) शब्द, ४॥१6 “न्बद्ूण, चिशे० 
२६१४; टी० 

उब्चड्ढ, त्रि० ( उद्बृद्ध ) वृद्धि आाप्त, ॥7- 
0789%0; (97097. आवम० 
उध्च॒णु.त्रि०(उल्वण) प्रचए्ड;उद्भट, 507078; 
770ए0र्षपों, उप०पृ०७०; गठड०घम्म ० १ १टी; 
उत्वत्त, त्रि० ( उद्वृत्त ) (१) चित्त, उत्तान, 
॥ए08 00 ४8 090४7, छा 6 
906 ए0ए७/08, से० ९, ६२; (२) उल्ल- 
सित. 700॥87660. हे० 9, ४३४७; (३ ) 
इर्स्थित, 7शाता78 एएफ़०708. महा० 
(४) घुमाया हुआ, फिराया हुआ, 700 
70एणते, प्राप० 

उब्चत्त, त्रि० (अपचृत्त) उलटा रहा हुआ; विप- 
रीत स्थित, 509900 786786, से० १, ६१; 
उन्चत्तण,न० ( दद्धत्तेन) (१) पाश्वे का परिव- 
तन, (0097808 606 980४. निसी ०चू० 
४; (२) ऊँचा रहना; ऊध्वे बेन, 5580778 
पएए४००8, ओघ० नि० १६; 


[ उच्वियणिज्ञ 
उत्वत्तिय, त्रि० (उद्वतित) परिवर्तित, चक्राकार 


घुम्रा हुआ, "पए760 7॥0०प7व स० ८५, 
सुर० १२, १६६; 

उष्चमिअ. त्रि० (उद्घान्त) उलटा किया हुआ, 
वमन किया हुआ, ५४०0॥77660, पाश्र० 

उव्बरिञ्च. न० (अपवरिका) कोठरी; छोटा घर, 
2. आ79)] ॥007 सुर० १४, १७०४ ; 

उब्चलिय, त्रि० ( उद्दक्षित ) पीछे लौटा हुआ, 
७7790, (४8776 0807 महा ० 

उब्बस. त्रि० ( उद्धस ) उजाड; वस्ती-रहित, 
890७0, (70॥70790906090., सुपा० १८८; 
४०६; 

उव्वस्तिय. त्रि० ( उद्सित ) देखो “उब्वस' 
शब्द, ५४१08 “उन्चस, गा० १६४, सुर० २, 
११६, रक्षा० ९४१; 

उच्चसी. स्री० ( व्वंशी ) (१) एक अप्सरा, 
7७706 0 & 7078 /.098/'88 07 
7५77 सण० (२) रावण की एक स्वनाभ 
ख्यात पत्नी, 'प७06 0६ 9 सिकष787/8 
(ए७७7. पठम० ७४, ८; 

उब्चहृणु.न०(उद्वहन) (१) धारण, प0]0778; 
(७००'शग8. ( ३) उत्थापन, फिक्षाआगह्ट, 
3]07907708. गडड० नाट० 

उव्चाआ, त्रि० (उद्घात) श॒ुप्क; /)7'7 , गडढ० 

उच्चासिय. त्रि० (उद्दासित) (१) उजाड किया 
हुआ, ॥4070 ए७8४6, फिए्रा700., पड्म० 
२७, ११; (२) दूर किया हुआ. ॥2९70760, 
गा० १०६; (३ ) देश बाहर किया हुआ. 
यद्री०0; 28796व, सु० च० ४४२; 

उव्चाह. पु ० ( उद्बाद्द ) विवाह, ](9007929. 

०२१; 

उब्विआइञअ. त्रि० ( उद्देदित ) उत्पीडित, 
297766; 3#060. से० १३, २६, 

डल्विगिर, त्रि० (उद्देजिन्तू) उद्देग करने वाला. 
(006 0786 87768ए€४. वाका० ३८; 


डब्वियणिज्ञ. त्रि० (उद्देंजनीय ) उद्धेग प्रद. 








: अब्विरेधण ] 


. ])98788क78. एडस० ६६, 
३६; छु० च०९६७; 

उश्विरेयणश, न० ( उह्वर्चिन ) खाली करना, 
पछ्ाए6एं708. काद० 
डच्विह्ल.त्रि० (डद्देल) उंचल, चपल. 70६४6; 
ए7986680 ५. सु० च० ३४; 
डब्चिल्लिर. त्रि० ( उद्देतितू ) चलने वाला, 
४0ए77083 50ंग४. चु० च० ८८, 
डब्दी, सी० (ऊर्वी) पृथ्वी, 76 6876. से० 
३, ३०; 

उद्यूढ, त्िं० (उद्व्यूढ) (१) धारण किया हुआ; 
एहडा हुआ, फ/०70; 0]90. छुमा० ( १ ) 
ऊँचा लिया हुआ ; ऊपर घारण किया हुआ, 
पिशं8०त परए. से० ९; २४; ६, ११; (३) 
णरिणीत; कृत विवाह, )ै(७77५80. सु०्च० 
४१४, 

उब्बेहण, न० ( उद्देश्य) (१) चन्धन, ग6 
90 ए 8प्रा"०ं्णत78 0० ७४०००थंग९. 
(२) ब्रि० ठन्‍्धन रहित किया हुआ, 77680 
7707 9070५, एं700770,. राज० 
डब्वेयग, क्रि०(उद्देजक) इह्देग-कारक, 4 0- 
#॥76; )807889ंग्र2. र्यण० ४०; 
डब्पेठणुय. पु० ल० ( उद्देलनक ) एक घरक 
स्थान, 28 00४0प्रो॥ा!ा 790-80008. 
देवेन्द्र ० २८; 

उब्चेल, त्रि०(उद्देल) वच्छुलित, 0(०एंग९ 07 
९07९ ०7०, ले० २, ३०, 
उस्बेलिञ, द्वि० ( बह्वेलित) फैला हुआ; असृतत, 
95.7890. सातल्च० १४२; 
उ्बेल्ल, त्रि० (उद्‌ठेल) (१) वच्छुलित; बद्ुता 
हुआ, ॥(0780 एए; एएण्ाए०१_ पडम०६, 
७२; (२) असृत;फैज्ा हुआ, 50788. पाथ्न० 
३) उच्धिच्न, स० ६२९; 
उन्वेल्तिञ्न, त्रि (उद्देश्लित ) (२) कम्पित, 
पफशा060, गा० ३०१; (२) प्रसारित, 
8578690. सं० शइे३९; 





( २१० ) 





[ उस्घार 


उन्देल्लिर, त्रि० (उद्देल्लितृू) सत्वर जाने बाला, 
(006 0086 8068 48% छुम्ा० 

उच्देसर, पु० ( उन्वेश्वर ) इस दाम का एक 
राजा, ९9॥6 0 8 |पगठ्ठ कुमा० 

डसण, पु० (उशवस ) अद्व विशेष; शुक्र, 
[९9776 (ए 5ए08३ 798०7४ 0 ६06 
एक ७४०४, 807 0० छशष्टा 
पाआ७० 

उसुअ. द्रि० ( उत्सुक) 873>00% 0687- 
07६; 98887. सुपा० २२४; 

उस्संखलञ, त्रि० (उच्छड्डलक) उच्चुड्ुरूल; 
निरढकुश, छगतंत090; ए778%/थं।- 
80. पि० २१३; 

इसुछूंग, पु० (उत्संग) ऋोड; कोला. 76 
]#0. चाट० 

उर्छंघट्ट न्रि० (उत्संघट्ट) शरीर स्पर्श से रहित, 
ज़राह्र०ण ४१6 $07७॥ 09 90059. 
डए० ९२: 

उस्सज्, त्रि० (उत्सन्द) निज धर्म में आलसी 
साध 87 70]8 8७7४. गुमा० १२; 

उस्सप्पण, व० (उत्सर्पण) (१) उन्नति. 
7900श0०४४४५ 89. (२) त्रि० उद्बत करने 

बाला; बढ़ाने वाला, ।0708009778, लंदप्पद- 

प्एडस्सप्पणाईं” सु० च० €०६॥ 

उस्छप्पणा, ख्री० (उत्सपंणा ) उल्तति; अभा- 

चना, 707000078ए -_प्िंइ& व्य० ३२६; 
(२) विख्यात करना; असिद्ध करना, (086- 

था; 7शोपंग8 ॥0970.. सम्मत्त० 
१६६; 

उस्छार. पु० (उत्सार) घनेक दिन में एढ़ाने 

योग्य ग्रन्थ का एक ही दिन में अध्याएज, 

2 800 ७6०7७ जाए 80788 & 7078 

706 50 )8877, 0थगड्ट 8९) 77 & 

शं726 099. --#प्प, पु० (कल्प) पाव्य 

उंड्ल्छी आचार विशेष, 8766परश' फ़श्ए३ 
0 ]6&07778. बु० १३ 


उस्सारग ] 








ः त्रि० ( व्त्सारक ) (१) दूर करने 
वाला, 076 6096 ॥970ए68 07 00788 
07 0 ४0 99५ (२) उत्सार कल्प के 
योग्य, बुह० ३; 

उस्सारिय. त्रि० (उत्सारित) दूरीकृत; हटाया 
हुआ. ॥0070760 संत्या० ४७; 
उस्सिंखल, त्रि० ( उच्छुद्डल् ) स्वेरी, स्वेच्चा- 
चारी; निरंकुश, ए 87607; ए700770- 
]00; ए7770$70790.- इप०१४६ टी; 
जस्लिक्किञ्र. त्रि० ,उत्किप्त) (१) ऊंचा फेंका 
इुआ, 7770कवए एप. (२) ऊपर रखा हुआ. 
5००६ पा). स० ९०३, 
उस्सूण॒, त्रि० (उच्छून) सूजा हुआ. 590]007. 
उप० २६४; गठंड+ स० २३७०३; 
उस्सर, न० ( उत्पूर ) संध्या; शाम, 76 
०7०एंगह8. सूर ७, 8३; उप० पृ० २२०; 
उस्सेश्र, पु ०(उत्सेक) (१) सिंचन, 57॥- 
[78. (२) उच्नति 7/'0श06घ५. (३) गव॑, 
2706; 890९॥४7688, चारु० ४२; 
उहं, स० (उस) दोनों; युग्म; युगल, 307 
पढू७ 

उद्दय. स० (उभय') युगल; दोनों .30[.0. 
कुमआ० भवि० 

उहार. प्‌० (उहार ) मत्स्य विशेष, . |प70 
0 हश0॥, राज० 

ऊ. पु०(ऊ) आकृत वर्णंमाला का षष्ठ स्वर वर्ण. 
0७ झंजाा 6067 0॑ 06 ?/छएत।& 
8४0॥90968. हे० १, १, प्रामा० 
ऊज्ञट्ट. त्रि० (अबचुष्ठ) वृष्टि से नष्ट, 'दिपां060 
एप 7४४7, पाञ्र० 

ऊश्ास. पु० (उपवास) भोजनामाव,  958. 
हे० १, १०३६ 

ऊड़. त्रि० (ऊढ) (१) वहन किया हुआ; घारण 
किया हुआ, [3076; (0877५760. गठढ० (२) 
दर विवाहित, )0(७77760. .. घ्मै० 
६०३६ 
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[ ऊसार 





ऊढा. ज्ली० ( ऊढा) विवाद्दिता स्री, & 87] 
६0 ॥3 परक्वा7090. पाझ० 

ऊण्‌. न० (ऋण) करजा, 0 060[. नाट० 

ऊंणिया. ख्री० (पूर्णिमा) पूर्णिमा, 7१७ ०॥- 
70007 69५. महा० 

ऊरण, पु० ( ऊरण ) मेष; मेड, 8 208/- 
विशे० 


*ऊरी. अ० ( ऊरी ) (१) अंगीकार. 8 00876- 


9706. (२) विस्तार, 9.07080॥77. -कय. 
त्रि० (कृत) अंगीकृत; स्वीकृत, .4 009]860. 
डउप० ७२९८ दी; 

ऊरुदुग्ध, त्रि० ( ऊरुदृष्न ) जंघा-प्रमाण, .85 
मंडी) 88४ 07 78900978 $06 ४8758; 
]706-0089 .पषढु० 

ऊरुदअस. त्रि० ( ऊर्द्दयस ) देखो 'उरदस्ध 
शब्द, ५४08 'ऊरुदग्ध', पढ़० 

ऊलसिअ्र. त्रि० (व्लसित ) उ्लसित, ॥)6- 
[80698, कुमा० 

ऊस, पु० (उस्र) किरण 8 7७9 (0 280॥6); 
2 0607), है" १, ४३; --मालि. पु० 
(मालिन ) सूर्य, 7%06 877. छुमा० 

ऊसचत. त्रि० ( उत्सक्त ) देखो 'उसत्त' शब्द, 
97१09 उसत्त. कप्पण आवम्र० 

ऊरूय, पु० ( वच्छूय ) उत्सेध; ऊँचाई. 
00876. जीवस० १०४; 

ऊखखसशण. (उच्छुवसन) ब्सास, 37080778- 

--लद्धि, ख्ली०(लब्धि) श्वासोच्छुवास की शक्ति, 
ए0ज़्09" 0 ए78४४४॥70९2. क० गं० 
१४४; 
ऊससिर. त्रि० (उच्छूवसितृ) उसास लेने वाला, 
076 ६796 078६॥0068 हे० २,१४९; 

ऊसखार, पु०(डत्सार) परित्याग, 3 0&7007- 
78; 07एशणह_ एए. भवि० 

ऊसार. पु० ( झासार ) वैयबाली दृष्टि. / 
पक्के 07 शक 0-78 ४0967 ऐ० 
१, ७६, पड़्‌० 


ऊखारि ] 
.. त्रि० (आसारिन्‌ ) वेग से वरसने वाला, 


फिक्ञापंग 70 07797. कुमा० 

ऊसास. पु० ( उच्छुवास ) मरण, ।068 6. 
बृह० १; 

ऊसासिअ, त्रि० (उच्छुवासित) बाधा रहित 
किया हुआ. से०, १२, ६२॥ 

ऊसाह. पु० (उत्साह ) उत्साह; उद्दाह, 
29780ए70/%06, मा० १०; 

ऊसित्त. त्रि० (उत्सिक्त) गवित, 3708 था; 
77076, (२) उद्धत, [7800070, (३ ) 
बढ़ा हुँआ, [70799860, (9७) अतिशायित, 
:00॥00, 8प/088890., हे० १, ११४; 

ऊसित्त, त्रि० ( अवसिक्त ) उपलिप्त, 36- 
8769/:80, पाश्म० 

ऊखुअ. त्रि० ( उत्सुक ) उत्करिठत, 6॥5- 
7078; (687078; आ8807'. गा० ९४३; 
कुमा ० 

ऊखुइञ. त्रि० ( उन्‍्सुकित) उत्सुक किया हुआ. 
20806 68208. गा० ३१२; 

ऊसुंभिञ्ञ. त्रि० ( उक्लसित ) उल्लास प्राप्त 
60९॥0०0. कुमा० 

ऊहंग, न० ( ऊहाह़् ) संख्या विशेष, 
काफी 07 का! 0प7067', राज० 

ऊहा. सत्री० (ऊहा ) तक, विचार बुद्धि. 
-90980778; 378 प77९. आवलस० 

ऊहापोह. पु ० ( ऊद्दापोह ) सोच-बिचार, को] 
छुंइछ7ष्श08. 00०7866708607॥... 0 
॥॥8 (0008 &70 0078. कुआ० ६१; 
ऊद्दिआ, त्रि० (ऊहित ) झनुमान से ज्ञात, 
फयाएज़ए 09 77670706, से० ६, ४२; 
ए, पु (ए) स्वर वर्ण विशेष, .& 0७४+ा- 
09: ए0०श़७ें, है? १, १; प्राणा० 

ए.. अ० (ए-ऐ) (१) स्मरण, 677077067- 
728. (२) असूया; ईष्यों, 7779. (३) अनु- 
कम्पा; कदणा, (१077098907. (०) भ्राह्मन, 
(072, मा० ६०४; है० २, २१७; भसचि० 





(२१२ ) 


[ एगचूड 


एञ. ब्रि० (एत) आया हुआ; आगत, (१0776; 
377४7ए60, सम्मत्त० ११६, 

एड्ेस, ब्रि० (एताइश) ऐसा, 5700; 8700 
॥४8, विशे० २४४४; 

एक्ंत..पु० (एकान्त) (१) सर्वथा, 07 65- 
0०ंप्रशंए७ 790077'88, (२) तत्त्व; प्रमेय, .&॥ 
00]9% ० 06५७ ४ं7 )770900४26. (१) 
जरूर; अवश्य, ९०००७४४४ए- (४) असाधा- 
रण, विशेष, 9.00 बा।ए; जि्ि०07- 
079 से० ४, २३; (५) निर्जन; निराला, 4. 
07069 98006. गा० १०२; 

एक्कक्क, त्रि० ( एकेक ) प्रत्येक; हर एक, (0॥6 
99 006; /ए67"ए 0706, नाट० 

एकगसित्थ, न० (एकसिक्थ) तप्ो विशेष, 2. 
प्रात ए 7छह078 क_प्ड007 9... ग्रव॒० 
२७१; 

एक्कमेक्क, त्रि० (एकेक) प्रत्येक; हर एक, 7 एशए 
070, हे० ३,१; षढ्‌० कुसा० 

एक्कार, पु० (अयस्कार) ल्लोहार, 8 0]80ऐ- 
87700, हे० १, १६६; $मा० 

एक्की. स्ली० (एका) एक (स्त्री) 078 
(फज़0%॥). निसी० चू० १; 

एग स० (एक) (१) सदृश; तुल्य, 
गुण 8७776. (२) अद्वितीय, /269055; 
४७00]688,  कुमा० --णाखा, स्त्री० 
(नासा) एक दिक्ुमारी; देवी विशेष, )९७॥6 
0 8 ॥)शगरा80४, आच० १, 

एगंतिय, न० ( एकान्तिक ) मिध्यात्व का एक 
भेद, 3 ए०॥१669 0 ज्ञ/0708-00र्श: 
संचोध० ब२; 

एगंतिय, त्रि० ( ऐकान्तिक ) (१) अद्वितीय, 
2060706988; (8॥०४658, स० ९२६; (२) 
जैनेतर दर्शन, ।ए 07-0० 9777877, सम्म०१३० 
(३ ) झवश्यंभावी, ]0080766 60 9888; 
[08006; ॥76ए76%009. विशे० 

एगचूड. पु० (एकचूड) विद्याधर वंश का एक 


एजणया ] 





जे ३00 0० 9» पाए 0 ६06 
पव79009/7 शिएयगए, पठस०९,४९; 
एजणुया.खत्री ० (एजना) कर्प; कोपना, 779॥7- 
एाण8; 509ोणगा8. सूयनि० १६६; 
पएुलाणु. न० (आयन) आगमन, 07090; 
877एश, चब० ३॥ 

पएुडक्क, पु० (एडक) मेष; भेड़. 8 8096 2. 
70॥, उप० पूृ० २३४; 

'एड़या, ख्री० (एडका) मेड़ी, 87) 6फ़6. पढू० 
एण्‌. पु० (एण) कृष्ण मृग, हरिण, / 6 
0 0]8०४ &7॥9006. कप्पू० --णाहि. 
स्री० (णामि) कस्त्री, (०४२, कप्पू० 
पुणंक, पु० ( एणाह ) चन्द्र; चन्द्रमा, 408 
स्‍(000, कप्पु० 

एणिस. ए'० (एखिस) वृक्त विशेष, ४ )एया0 
0 5786, डप० १०३१ दी; 
पराहं-एरिहं. झर० (इदानीम) अधुना, संप्रति 
70ज़-8-१898 महा० हे० २, १३४; 
एद्रंपञ्ञ, न० (ऐद्ंपय) तात्पय; भावाथ, 500- 
89708, ?0700७, उप० ८१६ टी० 
एरावय.पु ०(ऐरावत)(१) हृद्‌ विशेष, 'ए७706 
0 & 087, राज० ( २) चंद शास्र-मसिद्ध 
एक प्रकार का संकेत, / [09700प्रोका' 
गाथा 770 0708009. पिंग० ( ३ ) लकुच 
चृत्त,..0 [770 0/ 6788, (४ ) सरल और 
लम्बा इन्द्र-धनुष,.8 87086 8700 078 
एक॥-00ए. (४) इरावती नदी का समीपवर्ती 
देश, ९७706 0 8 ०00767ए 7897 66 
शंप७ः ।787%४. (६) इन्द्र का हाथी. 7 
शक्कर ए 77079. हे १, २६८; 
एलंगच्छु. द० (एलकाक्) स्वनाम ख्यात नगर 
विशेष, ]ए७॥08 06 & 0/6ए. उप० २११ टी; 
एलालुय, ए० न० ( एलालुक ) आलू की एक 
जाति; कन्द विशेष, ]09776 0 89 एकऐं- 
०णॉ४१ एप्ेणा8 ४00, 2. ऐांंणवे 0 
ए90०४86088, अखुत्त० ६; 


( २१३ ) 


[ ओअत्तञ 


एलिया. स्री० ( एलिका ) ( १) एक जात की 
मृगी. [0 06 066४७, (२ ) भेढि, 
7 6छ७, हे० ३, ३२; 

एलु. पु० ( एलु ) वृक्त विशेष, 8 पाते 0 
5788, उप० १०३१ टी; 

एवं, अ० (एव ) (१) साच्श्य, तुल्यता, 
76; 88 ( ४0 ज्ाग8 शापोक्षप). 
(२) निग्रह, ॥00807'0706. (३) परिभव« 
]006086. (४) श्रत्प; थोड़ा, & ]06, हें० 
२,'२१७; 

एवंद्रास.पु ०(एवंहास) इतिहास, / )४४07ए- 
गउठड० ८घ०२; 

एव्वारु.पुं०(एर्चारु) ककड़ी, 8 070प77007. 
कुमा० 

ओर. पु ० (झो) स्व॒र वर्ण विशेष, 8 एश/४- 
0प्रो॥/ ए0ज़ञछे., हे० १, १३ प्रामा० 

आर, अ० ( शो ) (१) सूचना, प॥76 एहए४- 
80०8४707. (२) पश्चात्ताप; अनुताप, ॥06- 
7०0॥8706, कुमा० प्राप्न० हे० २, २०३; पडू० 
(३) संबोधन; श्रामंत्रण, 3060785श78- 
नाट०चैत्य० ३४; (४) वितरक॑, 8 87888 07 
007]055776. (९) प्रकोष, 7०७४७. (६) 
विस्मय; आश्रय, ए०07667. प्राइं० ७८; 
(७ ) पादपूर्ति में अयुक्त किया जाता अन्यय, 
4॥ 65ए०9876 0४7४08, विशे०२०२४; 

ओशझ्ञ. त्रि० ( भ्रपगत ) अपगत, 0076 

9छ४७७. पि० १६९; 

आओकअरण. त्रि० (अवनत) नमा हुआ; नीचे की 

तरफ सुढा हुआ. ॥3676 00छ7. से० ११, 

११८; 

आओअक्त. त्रि० ( अपवृत्त ) ऊँधा किया हुआ, 
इलटा किया हुआ. (908 60ए79७छ970. 
गा० ६९४; 

ओश्रत्तअ. त्रि० (अपवर्सितन्य) (१) अपचर्तन 

योग्य, 0 ४0 96 7७770760. ( २ ) 

त्यागने योग्य ; छोड़ने लायक, ?/70.067 $0 





ओशअश्ररञ्न ( २१४ ) [ ओज्कर 
नजमजफ्ज-++भ/भभपपप//+»+३+३आ5: 
६6 8४४७४700780. से० ३, ४८; । 8780 0" ७07068060, कुमा+ 
ओअझरअ. पु० ( अपवरक ) कमरा; कोठरी, | ओदालिअआ. त्रि० (प्लाबित) (१) दुबाया हुआ. 

2 आरशों 70070. सु० च० ४१२; (४प्रः४प९ 00 फॉण्ण8० (३) ब्याप्त. 
आओदख्एणु. द० (उपकरण) साधन; सामप्नी, 3. । 97880 ४700; 6778080. कुम्मा० 

70875; 87 गएशा७7६. गा० ६८१; | ओकरग, पु ० ( शवकरक ) विहा, [5678- 
ओअरण. न० (अवतरण) उतरना; नीचे आना. | ग़राशाई, मन० ३०; 

)068007078. यडड० ओक्खमाण. त्रि० (सविष्यद) भविष्य में होदे 
ओअरिअ्, त्रि० ( अबतीर्ण ) उतरा हुआ, | वाला; सावी, 3078 7 [ए6076. प्रहृ० 8 ६; 

])65007000; (09776 60ए7, पाञ्रॉ०... | ओक्खित्त. त्रि० ( अवच्तिप्त) फेंका हुआ, 
ओअश्ररिअआ. त्रि० (ओऔदरिक) पेट भरा; स्द्वार्ी, , 7॥70फ7. कस्० 

(0७॥ छा. झोघ० नि० ११८॥ आओगलश, न०(अपकप्न) दास, /6४5७778; 
ओश्ररिया, रकी० ( अ्रपवरिका ) कोटरी; छोदा | ])6607206907, राज० 

कमरा, /& 8790] 7007) सु० च० ४१९; | ओगलिआ, ज्ि० ( अ्रदगलित ) खिसका हुआ. 
ओझोआर., पु० ( अपकार ) अनिष्ठ; हानि, | 5॥797०0; एशीशआा 6097. गा० २०३; 

प्रदाता; पग[ुंपाए. कुमा० ओोगाहणा, स्ली० ( अवगाहता ) अवस्थान; 
ओआर. पु० (अवतार) (१) अवतार; देद्ाल्तर- | अवस्थिति, 2॥४087006९; 0008. दिशे० 

धारण, [0477%6007, पढू० (२) व्यत्ति; | ओगुंडिय, त्रि० ( श्रवशुरिदित ) तिप्त, 06- 

जन्म, ओि700., स० १२१; (३) प्रवेश, ' 97620760. बु६० १४ 

॥7007%08. विशे० १०४०६ | ओगुट्टि, क्वी० ( अपकृष्टि ) अपकर्ष; हलकाइ; 
आओआरिश्र, त्रि० ( अवतारित ) उतरा हुश्रा, | तुच्चता, [)9707070५ 68720 श६07, 

(87५80 $0 0086870., से० ११, ६२; | पडठम० ६, १९०; 

डप० ४६७ टी; ओग्गर, पु० ( ओगर ) घान्य-विशेष; ह्रीहि 
ओआइहिश्न. त्रि० (प्रवाहित) जिसका अबया- । विशेष, & [7706 06 00770, पियि० 

हन किया गया हो बड़, [77787580. से० | ओग्गारण. न० (उद्गारणु ) बहुणर, 6- 





१, ४; 5, १००; 706४४78; 2५४7४७६077, चारु०७; 
ओइगण. त्रि० ( अबतीर्ण ) उतरा हुआ, | ओच्चिया, स्री० ( अपचायिका ) तोड़ कर 

065087086, पाञ्र० या० ६३; | ( फूलोॉंको ) इकट्ठा करना, (७7077. 
ओडंठण. न० ( अवगुरठन ) स्री के मुँह पर | (80०॥ 88 #0फ़७78 660. ) ग्ा० ७६०; 


का बर्ध; घूंघट, 3 7७) (07 806 /008.) | ओच्छायर, न० (अवच्दादन) ढाँकना; पिधान. 
असि० १६८; 2 ९८०ए७" 07 ]0, रू० ६४७; 
ओऊल. त० (प्रवचूल) कटकता हुआ बद्धाऊल; | ओच्छुएण, त्रि० (आक्रास्त) (१) दवाया हुआ. 
प्रालम्ब, 4॥8 एशातदशा 000॥, पात्म० | 076000779. (२) उहलंबित, र7७6- 
पडम० ८, २८रे; £2785580. से० १३, ६३; १५, १३; " 
आओ. अ० ( शोम्‌ ) प्रणव; झुए्य मन्‍्त्रातर, | झोज्स्र, पुँ० (अवसर) मरना; पर्वत से निक- 
ग8 ६80760 89280]6 00. पडि०..._ | ल्त्ता जल-प्रवाह; /& 760ए- ० फ्र्भश5 
आवालिश्न. त्रि०( डादित ) ढका हुआ्ला, (00:- | 4 शू)मंग्रठ, गा० ६४०; है? ३, ६८; कुमा० 


ओदिय , 


(२१५ ) 


[ औ्ओोमासण 





सहा० 


ओटिय. त्रि० ( औष्ट्रिक ) वह्ू-संबन्धी; उष्टू के 


बालों से बना हुआ, हि2०४ंग8 ४0, 07 
97007060 77077 9 0&॥8/, कस ० स॒० 
बेघर; 

जोड़. पुं० ( भोड़ू) (१) उत्कल् देश, 7७776 
० 8 ००7००ए 0००७0 ए+79]9. 
(२) उत्कन्न देश का निवासी; 3डिया. 4॥ 
ग्रगाक्रणाक्रा। ठ पं3 00777, पिंग० 

ओइड्ओआ. त्रि० ( श्ोड्रीय ) बत्कल-देशीय, 
एहथशांएश ४0 पएश॥)8 0077५ 
पिंग० 
ओणुबिय. ज्रि० ( अदनमित ) नमाया हुआ; 
अवनत किया हुआ, (8४५60 60 9070 
00ण7०, गा० ६३९; 

झोणामणी. श्वी० ( अ्वनामनी ) एक विद्या, 
जिसके प्रभाव से वृक्ष दगैरह स्वयं फलादि देने 
के लिये अवनत होते हैं. 8 08700ऐ9/ 
[ग0 06 7१०९८7०७४ 80]. निसी० चू०१, 

ओणामिय-ओखणाबिय ज्ि० ( अवनमित ) 
अदनत किया हुआ, 67॥ 007. से ९, 
३६; ६, ४; ग[० १०३; भवि० 
ओणिश्त्त, जि (अपनिवृत्त ) पीछे हटा हुआ. 
(00०५४७१ ६0 7806086. से० ९, र८॥ 

आणिपिन्न. त्रि० ( शवनिमीलित ) सुद्धित; 
यूँदा हुआ, (0860, 56966 पर. से०६, 
5७; रै३, ८२, 

ओणेज्ञ,"ज्रि० ( उपनेय ) सांचे सें ढाल कर 
दताया हुआ फूल आदि; सांचे से बनता सोम 
छा पूतना, 8 009067 0"४0७४7४०0 ४77 
$0णा०णढ; 8 एप8 0० छ़ब्छ 078- 
ए%760 0५ [077677९. दूसनि० २, १७०; 

ओएणद, न० ( औत़िदय ) विद्वा का अभाव, 
&00.068876855; ए/9078/07688, कांग्र० 


ओत्शआ, द्ि० ( अवसूत ) (१) फैला हुच; 


प्रस्तत, 907880. से० २, ३; (२) शआच्छा- 
दित: पिहित, (2070700; (007060॥/60. 
आवस० सू० ७७, ३७६; 

ओत्थरण, न० (अवस्तरण) बिछौना, / 60, 
पठम० ४६, ८४; 

ओत्थरिश्, त्रि० (अवस्तृत) (१) विद्धाया हुआ. 
577९७8४0 0०7४ (२) व्याप्त, फयो] 
207ए79060. से० ७, ४७; 

ओत्थाडिय. त्रि० ( अ्वस्तृत ) बिछाया हुआ 
907880 076. भवि० 

ओद्ष्च, न० ( औदात्य ) उदात्तता; श्रेष्ठता, 
आहइ09]60706; 67-89670888., आरू० 

ओदक्ल, न० ( औदाय ) उदारता, 00707- 
0०एश%9; ९007५, प्रारू० 

ओदरिय. त्रि० (औदरिक) पेट भरा; पेट भरने 
के लिए जो साधु हुआ हो वह, ५४078000५; 
0]7%607078, निसी० घू० १॥ 

ओबद्दण. न० (अवदहन) तस्त किए हुए ब्ोहे के 
कोश बगैरः से दागना, राज० 

ओदारिय. न० ( औदाय ) वदारता, 0070- 
0००३; (०279877770ए. प्रारू० 

ओह. त्रि० (आऊं) गीला. ए७६, प्राकृ० २०; 

ओधूअ, त्रि० (अवधूत) कम्पित, 776770]60; 
50७07670., नार० 

ओधूसरिआ्न, त्रि० ( अवधूसरित ) धूसर रंग 
वाला, हलका पीला रंग बाला, 076४. 
से०१०, २१; 

आओनडिय, त्रि० (श्रवनदित) अवगणि, तितर- 
स्कृत, (/0709770/66; ॥)7876897066. 
सम्मत्त० २१४; 

आओप्पिआ, त्रि० ( अर्पित ) समर्पित, 0एश॥ 
]36990ए0७९; 076780. है० १, ६३; 

झोमग्ग. त्रि० (अवभग्न) सग्न, नष्ट, /08९- 
70980; :870067. से० ३, ६३; १०, २६; 

ओमासरा, न० (अवभाषण) याचना; प्रार्थना, 
4 7९465; 37 ७78४5; 4 ए०४- 


ओभेडिय ] 


- चव॑० ८; 
ओमेडिय, त्रि० (अवसुक्त) छुड़ाया हुआ, रहित 
किया हुआ, (0087880 ४0 788896 07 
[09/8608. महा० 

झोमइल्ल. त्रि० ( अवमस्तिन ) मत्तिन, मै्ना, 
एाकए, से० २, २९; 
ओमज़ण. न० ( अवमजन ) स्वान-क्रिया, 
9900९. उप० ६४८ दी; 
आओमजिआ्, त्रि० ( अवमार्जित ) जिसको स्पर्श 
कराया गया हो वह; स्पर्शित. 7070॥60. 
स॒० ९६७; 

ओमट्ट. त्रि० ( अवस्ष्ट ) स्वृष्ट छुआ हुआ, 
]07७॥९6, से० ९, २१; 
आओमल्ल. न० ( अ्रवमाल्य ) निर्मांल्य; देवोच्दिष्ट 
द्रव्य, 7॥6 #0शाक्रं78 0 #॥। 0०ीॉ8078 
60 & 06र्फए.. षढ़ू० 
झोमालिआ. त्रि० ( उपमालित ) (१) शोभित. 
908ए॥पो, (२) पूजित; अर्चित, ऐ०07- 
शं।009०0, भवि० 

ओमास. पुं० (अवमशे) स्पश, 8 ]00०॥. 
से० 8, ६७; 

ओमीस. त्रि० (अवमिश्र) (१) मिश्रित, (४- 
60, !(7260, (२) समीपस्थ, 55000 
708/', (३) न० सामीष्य, [2/0डयप(5; 
'ए५५७णए४३. “कायमणियओ्ओोमीसे” ओघ० 
नि० ७७९३ 

ओपुक्क, त्रि० ( अ्रवमुक्त ) परित्यक्त, .8 0७॥- 
40760; 0प7/॥०७6०, सम्मत्त० १४६; 
ओमुच्छिआ, त्रि० (अवमुच्छित) महा-मठां को 
प्राप्त, #'0॥7660; 5900078. पठम० ७, 
श्श्प 

ओमोयरिय. न० ( अवमोदरिक ) (१) न्‍्यून- 
भोजन; तप विशेष, .8 |ए70 0 708078 
&ए$07४7. (२) दुभिक्त; भ्रकातन, 0097600॥ 
फक्चत76, ओघ० ७; 
झम्माय, पुं० (उन्माद) उन्‍्मत्तता, (07088. 





( २१६ ) 


| ओलग्ग 





संबोध० २१; 

आय, न० ( ओोकस ) गृह, घर. 0. ॥0788. 
चबव० २; पु 

ओयद्टणश. न० (अपवत्तेन) पीछे हटना; वापिस 
ल्लौदना, [6060778; +'ए६ ७8४०४, 
इप० ७६ ०५ 

ओयत्त, त्रि० (अवबृत्त) अवनत; अधोमुख, 
8676 00फ7 पाञ० 

ओयश्तण, न० (अपवर्तंन) खिसकाना; हटाना. 
छिशा०शंग8, कार्शश५णह 707 
006 [906 60 70007, पिंड० २६३; 

ओयार, पु० ( अवतार ) घाट, तीर्थ, # 
80790 98607778 ए!8८6७, चेइय० ९१८; 

ओरसिअ, त्रि० (अपतीर्ण) उतरा हुआ, 
26880070680; .3)8)॥66. कुमा, 

ओरालियणाम. न० _( ओऔदारिकनामन्‌ ) 
ओऔदारिक शरीर का हेतुभूत कम. क० गं० १; 

ओरिंकिय, ६० (अवरिज्वित) महिप की भ्रावा- 
ज, 6 0008 0 8 ४76-0प॥0.पंडम५ 
8६४, ४३; 

ओदुमभिञ्न, त्रि० (उपरुद्ध) श्रावृत्त; भाच्छादित, 
(0076790; 007062/096, गा० ६१४; 

ओरुणएण.त्रि०(अवरुदित) रोया हुआ. शे ० 
गा० र२शे८; 

ओदरुद्ध. न्रि० (अवरुद्ध) रुका हुआ; बंद किया 
हुआ, (008770060; 77706066:, गा० 
ब्ा०० $ 

ओरोह, पूं० ( अ्रवरोध ) संघात; समूह. 2. 
गरपरए66 07 ॥690: राज० 

ओलंब, पु/० ( अवल्नम्ब ) नीचे लटकना. 
सभाशणह& 00ए7 स्वप्न० ७३; 

ओलक्खिअ. त्रि०(उपलक्षित) पहिचाना हुआ. 
960087560, छु० च० २२४, 

आओलग्ग. त्रि० ( अवल्वग्न ) पीछे लगा हुआ; 

अनुलग्न, (70878 07 #व00078 #0« 

मसहा० 


ओलग्गि ] 
.. त्रि० (अवलागिन) सेवा करने वाला, 


078 ए्ञ0 897ए68, र॑भा० 

आओलगम्गिअ,चत्रि० (अवलग्न) सेवित, 867760 , 
#&66०70060., चजा० ३२; 

आओलिद्आ. पु" (अलिन्दक) बाहर के द्रवाजे 
का प्रकोष्ठ, 3. 0870806 086078 8 )0786 
6007. गा० २९४; 

ओली, खी० (आल) पंक्ति, श्रेणी. 4 70ए, 
#0788 07' 0070777008 706, कुमा० 

ओलुंडिर. त्रि० ( विरेचयितृ ») मरने वाला, 
00द78. कुमा० 

ओलुंप, पु ०(अवलोप) मसलना; मदन करना. 
96807 7, 3707678. गउठड० 

ओलोयण. न० ( अवलोकन ) (१) देखना, 
॥.00ग778 ४, -3070078. (२) दृष्टि; 
नजर, / !00४; / 897706, उप०पु०१२७, 
(३) गवाक्ष, 67 7-7000, 4 7०ए7०0 
ए7700ए. खुख० २, $; 

आओलोयणा. स्री० ( अवलोकना ) (१) देखना, 
]॥00परण३ ४॥ -30900778. (२) गवे- 
पणा; खोज. 58870)0778 ४४85 560- 
78 0/', चच० ४; 

ओज्लद्टण. पुं० ( अवलटन ) एक नरक स्थान. 
2 087४07]७/' ॥0]-90008, देवेन्द्र ० २८; 

श्रोज्लण, न०(आईंयण) गीला करना; भिजाना, 
फक७0णढ; १(०४४४४०६. पि० १११; 

ओलज्लिअ, त्रि० ( श्रार्द्वित ) आह किया हुआ. 
७४०७४४७१; १(०089067060, गा०३३०;सण ० 

ओचइय. त्रि० (औपचयिक) उपचित; परिषुष्ट, 
00०ए778॥60; ]8700809 ए- राज० 

ओवगारिय, त्रि० ( औपकारिक ) उपकार के 
निमित्त का; उपकारार्थक, 08४78 ॥० 
0००४४५७००., देवेन्द्र० ३०६; 

ओवड, पुं० ( अपवर्त ) (१) ह्वास; हानि. 
/प्रपाप्राण ३ 7.088, ( २) भागाकार, 
(0७४) 7१७ ( 609रण०7 ) 0णं807 





(२१७ ) 


[ ओवाहिअ 


007५ #एए॥०0 ६0 900॥ 07 शा 

एप 096 तुए४०0॥088 0 97 0'ृपकराणा, 
विशे० २०६२; 

ओवदटण. न०(अपचर्तन) दास; कमी. )॥7- 
प्रपां0, 007०७7०0 श्रावक० २१६, 

ओवदसणा. स्ली० (अपवत्तैना) भागाकार; भाग- 
हरण., 4)77807, ((७60), राज० 

ओवट्ठ. त्रि० ( अ्रववृष्ट ) वरसा हुआ; जिसने 
वृष्टि की हो वह. [&760.से० ६, ३४; 

ओवट्ट. पु० ( अववर्ष ) ( १) वृष्टि; वारिस. 
छिशाणाए8., से० ६, २१; 

ओवट्टिइअ. त्रि० (औपस्थितिक) उपस्थिति के 
योग्य; नौकर, / 50/एश॥6. प्यौ० ११; 

आओवडरण. न० (अवफ्तन) (१) अधःपात, / 
80फज़7-फए970 [9)., (२) मम्पा-्पात, 
87000 9. से० २, ३२; 

आवरण, न० ( उपवन ) बगीचा, आराम, 8. 
890'60॥, कुमा० 

ओवत्त, त्रि० ( श्रपवृत्त ) फिराया हुआ, 
पद्रा760, से० ६, ६१, 

ओवयारिय. त्रि० ( औपचारिक ) उपचार 
संबन्धी, )6॥9[0707709), +?80706776. 
पंचा० ६; पुष्फ० ४०६; 

ओवहारिशअ. त्रि० ( ओ्रपहारिक ) उपहार 
संबन्धी, 0609078 60 076एंग्- 
विक० ७४; 

आओवारिअ, त्रि० ( अपवारित ) श्राच्छादित; 
ढका हुआ. (0५000, (0700७0, 
मै० ६१; 

आवास, पु० ( अ्रवकाश ) अवकाश; खाली 
जगह, 7806 [79809 २0070. पाश्र० 
प्राग्म० से० १, ९४; 

शोवाहिझ, त्रि० ( अ्रपवाहित ) (१) नीचे 

गिराया हुआ. 7%/]0॥ 0007. से०६, १६; 
१३, ७२, (२) घुमा कर नीचे ढाला हुआ. 

से० ७, ₹*; 





ओविद्ध ] 


हा. न्रि० ( अपविद्ध ) प्रेरित; आइत, 
]7%89060. से० ७, १२; 
(२) नीचे गिराया हुआ. (8७ 07 #70ए7 
री. से० १३, २६; 
ओवेदा. स्ली० ( उपेत्ता ) (१) उपदु्शन; देखना, 
7.0०7078 ४; -3070०07४. (२) 
अवधीरण,. /)8769000; 00086, 
“बावारश्रोवेहा”” झोघ० नि० १७१; 
ओव्बत्त. ( अपवृत्त ) (१) पिछले फिरा हुआ. 
990४700. (३) नमा हुआ, अवनत, 
छ७7 00ए7. से० ८, ८४; 
ओसक्क, त्रि० ( अवष्वष्कित ) अपसृत, पीछे 
हुआ हुआ. 606096; #9।0शा 09807. 
पाश्र ७० 

ओसक्कण॒, न० ( अ्रवष्दष्कश ) (१) अ्पसरण, 
007908078.  स० ६३; (२) उत्तेजन, 
जि700प8४४7७7. बुह० २; 
झोसढ. न० (ओऔषध ) दवा; इलाज; 
70007076. है" १, २२७; 
ओोसहढिश्न, त्रि० ( औषधिक ) वेद्य; चिदित्सक, 
2 ए9५४0०७॥ 07 000007. कुमा० 
ओोसग॥ग॒. त्रि० ( अपसन्न ) खिन्न, ॥)6- 
9768890; 0090, 09788860, 
70000ण8.- गा० ३८२; से० १३, ३०; 
झओोसररण. त्रि० ( श्रपसन्न ) शिथिल; दीला. 
7300988; 5080]707060, पच० हे; 
ओसचन्न, त्रि० ( अवसच्च ) निमग्न ?[07800; 
7777067800; ठप दस चू० ३, १८; 
ओसर, पु ० ( अवसर ) (१) अवसर; समय, 
(00089भ07; "7७०. (२) भ्रन्तर, 8 
08४87086. राज० 

ओसरणु. न० ( अपसरण ) (१) हटना; दूर 
होना. [२०६70%/78- ( २) दूर करने वाला, 
(07006 ४086 79770788. कुमा० १ 
ओसरिशआ. त्रि० ( भ्रपसृत ) (१) पीछे हा 


हुआ, 0807'88060. पठस० १६, २३; पाझ० 





( २९८ ) 


[ ओस्ताड 


गा० ३११; (२) अपसरण, ७078 ४8०४६, 

से० २, 5; 

ओसरिआ. त्रि० ( अवसृत ) आगत; पधारा 
हुआ, (9776, उप० ७१८ टी; 

ओसरिअ. त्रि० ( उपसूृत ) संमुखागत; 
सामने आया हु आ, (१७776 ७078. पाञ्र० 

ओसच. पु० ( उत्सव ) उत्सव; आनन्द क्षण, 
2. 668४79), प्राप्र ७ 

आओसविय. त्रि० (उच्छूयित) ऊँचा किया हु भा. 
98860; 760 प्र. पद्स ८, २६६ 

ओसहिआ. प्रि० (आवसथिक) चन्द्राधंदानादि 
ब्रत को करने वाला, 076 फए0 ६8808 
80) 806 7007 77868, गा० ३४६; 

ओखसएआ, पु० ( अवश्याय ) द्िम; भ्ोस, 

' प्रए08६ ॥009- से० १३, २; 

ओखसाय. पु० ( अवश्याय ) झोस; निशा-जल. 
9097-/70»0. जीवस० ३१॥ 

ओसायर, न० ( अवसादन ) परिशाटन, नाश, 
70608707060॥; फिपंए, विशे० 

ओसार, पु/०(अपसार) भ्रपसरण. |096708(- 
772. से० १३, १४; 

ओखार, पु० ( अवसार ) बस्तर, 27 
धाया0णा7, से० १९, ९६; 

झोखिय, त्रि० ( श्रवसित ) (१) प्रयंवसित. 
मरआ०१त; ॥7060, (२) उपशान्त, 
80०60.(३) जित;पराभूत, 06[69660; 
(0070000780. विशे० 

ओखुअ, त्रि० ( उत्सुक ) हत्कंठित, /वाड़- 
078, ॥2697'07%5 48807: प्राप्न ७ 

ओसुक्क त्रि० (अवशुष्क) सूखा हुआ, ]07780- 
पडम० ९३, ७६; ९, १४; 

ओसस्‍्सक, पु० ( अवष्वप्क ) अ्रपसपंण; पीछे 
हटना, 0607080॥४78; 80०४ 7807 
प्व० २; 

शओस्साड., पु० ( भ्रवशाट ) नाश; विनाश, 

7008४४707०४०॥; 070, सद्य० 





ओहट्ट ] 


ः त्रि० (अवधुष्ट) घिसा हुआ. िए0000; 
परमस० ३७, ३; 

शआओोहत्थिअ, न्रि० ( अ्रपहस्तित ) परित्यक्त, दूर 
किया. हुआ, 5४एण7४0; 3४0080. 
मे० ३९; 

ओहरखण, न०(अपहरण) उठा ले जाना; अपहार 
पएकशगए 00  0०7एण8 2&ए०५७, 
5६697 ९. ग्प० ६७६; 

आहदइलिय. त्रि० ( अवखलित ) निस्तेज किया 
हुआ; मलिन किया हुआ, 2(206 ता 07 
0ए. सुर० १, १८६; सण० 
अओहसिआअ. त्रि० ( उपहसित ) जिसका बपहास 
किया गया हो वह. ह700760; 7000090. 
गा० ६०; स० ४४८; 

ओहाडरा, न० ( श्रवघाटन ) (१) ढकना, /& 
607७५ 2. ]0., वव० १; (२) प्रायश्चित 
बिगेप, 8. )वंगरत 06 ४6070767 07 
65४[79/707, वव॒० १६ 

आदाण. न० ( उपधान ) स्थयन; ढछना. 
(0207006970676, वच॒० ४; 
ओदारण, न ( अवधावन ) श्रवक्रमण; पीछे 
हटना, [060788/78 निसी० चू० १६; 
आओहदावण, न० ( अ्रवधावन ) (१) अ्रवरसर्पण; 
पलायन, छिप08 ४७७७- वव०१; (२) 
दीत्षा से भागना; दीक्षा को छोड देना, वव० ३; 
अदावणा' सत्री० ( अ्रपमावना ) तिरस्कार; 
श्रनादर, ()9'82970; क्‍0976४0006, उप० 





क्र 


( २१६ ) 





[ कदआ 





१२६ टी; स० ४१०; 

ओहाचरणा. सत्री० (अपहापना) लाधव; लघुता, 
5779]]7653; 7766007088. जय० २६, 

ओहाविश्र, त्रि० ( झवधावित ) पलायित; 
अपसूत, दिया 8ए७9; 7809]080, 
दस० चू० १, २; 

ओहाविञ. त्रि० (अवभावित) (१) तिरस्क्ृत, 
)90%7060; 709769:00060, सु० च० 
२२४; (२) ग्लान; ग्लानि-प्राप्त, ए6९७7४ 
70ग7९पां0, वव० ८; 

आओहास. ए'० (उपहास) हांसी; हास्य शि0- 
700000, 7000ञञ०ा, प्राप्र० मै० ४३; 

ओहासर, न० ( अवभाषण ) याचना; मोग; 
विशिष्ट भिन्षा, 3628778. थ्राव० ४; 

ओहिआ. त्रि० (अवतार) उतरा हुआ, )88- 
067060, 23.)8॥/64. कुमा० 

ओहिण्ण. त्रि० (अपभिज्न) रोका हुआ; अट- 
काया हुआ. ॥700060, (0008४77006090. 
से० १३, २४; 

अओहीअंत, त्रि० ( अवहीयमान ) क्रमशः कम 
होता हुआ, ७790 79)]7 ]888677782. से० 
१२, ४२; 

ओहीण. त्रि० ( अ्रवहदीन ) पीछे रहा हुआ, 
07रथ्यंग60. 92०४, अजि० २६; (२ ) 
श्रपंगत; गुजरा हुश्ना, 72॥8860. से०१२,३७; 

ओहूय. त्रि० (अवधूत) उल्लंधित, 7778- 
8788560, वह ० १; 


क. पु"० (क) (१) प्राकृत वर्ण माला का प्रथम | कइ. ० (कदा) कब; किस समय, ५7४७४; 


ब्यअ्षनातर, ॥76 गाझ 000807876- 
]७६७7 0 ४06 ?70४769 &9॥28086$. 
प्राप० प्रामा० (२) न० किए हुए पाप आ स्वी- 
कार, (00765आ0ा7 (0 धंए5) आवम० 
(३) पान; जल, (४७६७7. स० ६११; (४) 
सुर, 9७0/770४8४५, सुर० १६, २२; 


28. ७96 ४7706.- गा० ८०३; 
कई. अ० ( क्वचित्‌, ) कहीं ; किसी जगह में, 
77 80776 708088. दस० चु० २, १४; 
कई. पुं०(कपि) बन्दर; वानर, 4 70709. 
पराश्म० 


| कइआ.अ«(कदा) कब; किस समय, एए]॥७॥; 


फईंद ] 
ः (796 0776. गा० १३८; कुमा० 
कईद्‌. पु ० ( कब्ीन्द्र ) श्रेष्ठ कवि, .8. 8799 
.000/0५ गठड० 
कइकच्छु. स्री० ( कपिकच्छु ) वृत्त-विशेष; 
केवांच, ]९०७॥6 0 9 का गा०१३२; 
कदगई. सत्री० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी, 076 0६ 606 00796 ज768 ए 
पाए 7/008887/0608 पंडठसम० 8९, २१; 
कइत्थ. पु० (कपित्थ) (१) वृच्त विशेष; कैयका 
पेड़, 770 ए़ञ००0-श0]0)0 796. (२) फल 
विशेष; कैथ, .]6 [7प्रां। 0 ४9 ४0070 
7788. गा० ६४१; 
कइ्दीव, पु ०(कविद्वीप) द्वीप विशेष, 'प७776 
०0 ४7 789870, पठम० ९९, १६; 
कइद्धय. पु० ( कपिध्वज ) (१) वानर-द्वीप के 
एक राजा का नाम. ७76 0 8 )7782 
'७787 4ए, पठम०६, ८३; (२) अजु न, 
8709 06 8/]प्र78, है" २, ६०; 
कदम त्रि० ( कतम) बहुत में से कौनसा ? 
एप्र॥0 ०७ ज्ञात ता ए्रधशयड़ ? है० १, 
४८; गा० ११६; 
कइरव, न० (केरव) कमल; कुमुद 7]0 
ज्ञ6 ]008 ०0एथाणएररु ४४ 77007- 
7४88, हैं० १, १९२; 
कइरबिरणी.स्ली० (केरविणी) कुसुदिनी; कमलिनी, 
2. 30078 शा 06%0४78 ज़789 
]000889, कुमा० 
कइलाससय, पु० (केज्ञाशशय) महादेव;शिव, 
2 0०७४७  (ए १(७॥9080, कुमा० 
कइलासा, खत्री० (कैल्ाशा) देव-विशेष की एक 
राजधानी, 8 ०#॥8] 0 & 0४7५0 पं 
800. जीव० ३॥ 
कई्देस, पु० ( कवीश ) श्रेष्ठ कदि; उत्तम कवि, 
2. 8799 [008 पिंग० 
करेसर.पु० (कवीशर) उत्तम कवि, / 876७ 
70७६. पिंग० 





( २२० ) 


[ कडहा 





कड. पु० (क्रतु) यज्ञ.  3७07706, कप्पू० 

कउच्छेञय, पु ० (कोक्षेयक) पेट पर बंधी हुईं 
तलवार, 8 5ज्ञ070; 2. हथागशंक्षा', हे० 
१, ९६२; पड़ु० 

कडरअ-व. पु" ( कौरव ) ( १) कुरु देश का 
राजा, 8. 7767 0० ४06 हिप्रएप$& (२) 
पु० सत्री० कुरु वंश में उत्पन्न, 300५ पा 
४876 #पएए 979. (३ ) कुरु (देश या 
वंश) से संवन्ध रखने वाला, ॥20]9078 680 
४06 7दृप्ा'पर5. (४ ) कुछ देश में उत्पन्न, 
300 ४ मैपणा 00ए्गांए. प्राग्र० नाद० 
हे० १, १६२; 

कल, न० ( कौल ) ( १) तान्त्रिक मत का 
प्रव्तक प्रन्थ,कोल्लोपनिषद्‌ घगेर: 770 000- 
6076 00 797॥४88 ऊै#प्रोण)एंहा॥6 
600. (२) शक्तिका उपासक, / ए0/शंग0- 
707 ०, शक्ति, (३) तान्त्रिक मत को जानने 
बाला, फर०-7००४७०0 फ. पीधगाए३ 
000॥027068, (४) तान्त्रिक मत का अनुयायी, 
& 07090 0 08 00070. (१) 
देवता-विशेष, .॥ |770 0०7 28008. गउड० 

कडसल. न० ( कौशल ) कुशलता; दक्षता; 
होशियारी, 5]वप्रो7085; 0]6ए0:7688, 
है? १, १६२; प्राप्र० 

फड॒ड, पु." न० (ककुद) (१) सफ़ेद छत्र वगेर: 
रान चिह्च, 377 ०7१अं27 07 छशा70 ०0 
४099069. (२) पर्व॑त का श्रप्नभाग; टोच, 
4 ध्यधाए।। 07 00७४. हे” १, २२१; 

कउद्दा, स्री०(ककुम) (१) दिशा, 3 6790- 
0070, छुमा० (२) शोभा; कान्ति, 50000- 
60700 30079. (३) चम्पा के पुष्पों 
की मात्ना, 8 ज़ञ790807 0 0॥शाएग0क९७ 
(09078, (४) इस नाम की एक रागिणी, 
2. 'दंग्रत एण 7पध०., (२ ) शास्त्र, 2. 
89070. 670%#6080 07 58807. (३) 
विकीर्ण केश, 508609780 ॥रक्न/', हे० १,२१३ 


कप-कप्ण ] 


( २२१ ) 


[ कंटइञअ 





कए-कएणु-णं,अ० (कते) वास्ते; निमित्त; लिए. 
आए ऋ0०ः ६06 5६8४9 0. ऊुस्मा० १९॥ 
कुमा० गा० ४७३; २९; 

कणज्न. त्रि०(कृत) किया हुआ. 2076. सुख० 
२, १९; 

कओरह, त्रि०(कदुप्ण) थोडा गरम. ॥७(00; 
पए7०ए-४०४)), धर्मचि० ११२; 

कं.अ०(कम्) उदक; जल, जे 8697. तंदु०१३॥ 

कंकर. पु० ( कह्कति ) वृत्त-विशेष; नागवला 
नामक श्रौपधि, ९७708 069 70606») 
076, उप० १०३१ टी; 

कंकडुआ. पु ० (काइटुक) दुर्मे्य माप, उरद की 
एक जाति, जो कभी पकता ही नही, “कंकडुओ 
विवमासो” बच०३, 

कंकति, पु० (कह्कति) आम-विशेष, /९७॥06 
0 & १0988, राज० 

कंकतिज्ञ. पु० खत्री० ( काह्ृतीय ) माघराज 
वंश में उत्पन्न, 30॥70 ॥7 68 (७४979 
शशि] 9५ राज० 

कंकलास. पु० ( कृकलास ) कर्कोट; सांप की 
एक जाति, 3 ]2900; 4. 008770607. 
पाश्र० 

कंकलोह. पु० न० ( कट्लोह ) एक प्रकार का 
लोहा, &. [70 0 7०. सु०्च० २०७, 

कंकाल. न० (कह्स्‍लाल) चसडी ओर मांस रहित 
अस्थि-पअर, ४ ७७007. श्रा० १६; 
चल्ला० २०, 

कंकोड, न० (कोट ) (१) वनस्पति-विशेष; 
क्करेल, 8. )य70 0 ९४8६०४४06, पाञ्म० 
(२) इ० एक नागराज, 7पए&॥76 0 06 
?४7/शए४ 00072. सांप की एक जाति, 
4. [दा 0 87787. है० ३, २६; पढ़ु० 

कंखिर, त्रि० (काडिज्ञतृ) चाहने वाला; अभि- 
लापी, ॥06झ7005; आग 07. गा० 
ईडे; सु० च० २३७; 

कंचणु, एु० न० (काज्नन) (१) एक देव-विमान, 


06 09 006#%#ा90 087: देवेन्द्र ० 
१३१; सोने का, सुबर्ण का, 00007. 
वजा० १९८, --पह, न० (अ्रभ ) (१) रत्न 
विशेष, ॥ ]770 0 ०७७). (२) त्रि० रत्न 
विशेष का बना हुआ. )(७06 06 ]6ए७४. 
देवेन््र ० २६६; 
कंचणार, पु० (कन्चनार) वृक्ष विशेष, ]]9 
&0ए097'8 6788, पठम; ९३, ७६; कुमा० 
कंचि-ची.स्री ० (कान्चि-ज्ची) (१) स्वनाम ख्यात 
एक देश, )प७778 06 & 0007079. कुमा० 
कटि-मेखला; कमर का आभूषण, ॥ ए8- 
४७५०० 0०" 877006, पाञ्र० एक नगर विशेष, 
०७776 (06 था 70670 0०9. सुपा० 
४० हर 
कंचीरय. न० (कान्चीरत ) सुरत-विशेष, 2. 
प70 06 88४ए५-ए०7०07६ चज्ना० १०८, 
कंचुअ. पु ० (कन्चुक) (१) वृत्त विशेष, ै. 
]770 0 ॥086. हे०१, २९-३०, (२) वख्र, 
कपडा, 2. 8७767 पठम० ३४, १९; 
कंचुद. पु० (कन्चुकिन्‌ ) (१) यव; जब, 
87069. (२) चणक, चना, 0/00. (३) 
जुआरि. / 8977)]8/', (४) जिसने कवच 
घारण किया हो वह शिपर्राओरढत एफ 
8707077: 07 709, है० 8, २६३; 
कंचइज्ंत, त्रि० (कन्चुकायमान) कन्चुक की 
तरह आचरण करना. सुपा० १८१, 
कंचुलिआ, ख्री० (कन्चुलिका) कंचली, चोली. 
2 00008. कप्पू० 
कंज्ञिआ, न० (काज्लिक) काज्लिक, ठ0पफ7 
077९). चुर० ३, १३३; कप्पू० 
कंट्ञंत. त्रि० (कण्टकायमान) कण्टक जेंसा; 
कण्टक की तरह आचरता, ॥..78 & ६)077. 
से० ६, २४; (२) पुलकित होता, छच्चु० <८; 
कंटइआअ, त्रि० (कण्टकित) (१) कण्टक वाला, 
पृष0ण्ज- सं० १, ३९, (२) रोमाब्िित; 
पुलकित, ॥79 0778 08 )977 0 ६06 


कंटगन्य ] 





_ 6780, कुमा० पाअ० 
कंटग-य. पु० (कण्टक) (१) रोमान्च; पुलक. 
प्रणनफ़ी्कां00; 2790007 ए 0थव. 
गा ० ६७; (२) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक 
कुयोग, (7 8800.) गं॥06 ए[ था 
रएश४078.. 0णर॒ष्पाका०00 ( 0 
7]876608, ) गण० १६; 
कंटिय, त्रि० (करिटक) (१) कण्टक वाला; 
कण्टकयुक्त, 70775. (२) पु० वृक्ष-विशेष, 
4 [76 0 8768. डप० १०३१ टी; 
कंटिया, ख्री० (करिटका) बनस्पति-विशेष, .8. 
गाते 0६ 762०४४४४07. बृद्० १; आयाचू० 
१; 

कंठ, त्रि० (कण्ठय) (१) करठ से उत्पन्न, 
3078 0० 606 67096. सरस; सुगम, 
86५. निसी० चू० १९; 
वांठमाल, पुं० स्री० (कण्ठमाल ) रोग-विशेष, 
4. 070 07 088988, कुअ० ४७१; 
कंठय, पुं० ( कर्ठक ) स्वनाम-ल्यात एक 'चोर 
नायक, ९०१76 06 8 890667' ए( ४0765. 
महा० 

कंठाल. त्रि० ( कण्यवत्‌ ) बदा गला वाला, 
प्र9शंगठ 8 एं8 00708. धर्मवि० १०१; 
कंटीरव. पुं० ( कण्ठीरव ) सिंह; शार्दूल, 8 
]07. प्रयो० २१; 

कंड. पु० न० ( काण्ड ) (१) दण्ड; लाठी. 
4 $70 ४; / $शी (२) निन्दित समुदाय, 
2. ०७४४7९७0 7766706. (३) पानी; 
जल, ए7७६७/. (9) पे, 877 ताशंश्रं०0ा 
0६8 00९ शत 88 8 0967 09 
900४, (५) वृत्तका स्कन्घ,76 (एयर 07 
80977 08 8798. ($) वृच् की शाखा, 8 
97७70 0 8 $768. (७) गुच्छ,स्तबक, 6 
008067; . 59770), (८) अरब; घोड़ा 
2 00786. ( ६ ) पृष्ट भाग की लम्बी हड्डी. 
2 शुगर 0070. (१०) खुशामद, 7१&६- 


( २१२२ ) 





[ कंत 
0679, (११) श्लाघा; प्रशंसा, 7?/036. 
(१२) गुप्तता, अच्छचुन्नता, (2070889॥77076- 
(१३) एकान्त, 0. 50!97ए 00906. (१४) 
निर्जन, 2. 0888४ 07 80॥8708, हे० १, 
३०; (११) अवसर, प्रस्ताव, 000070ए7 ४; 
(0009207. गा० ६६३; (१६) अंगुल का 
असंख्यातवां भाग, |शं7त 0 70698778- 
अब० २६० दी; 
कंडच्छारिय, पु० ( काण्डाच्छारिक) (१) इस 
नाम का एक ग्राम, |९७॥08 0 & ५920- 
(२) एक आम नायक, 8. 0॥6| 0 9 शो- 
826. वच० ७; 
कंडरण्‌. न० ( कण्डन ) ब्रीहि वगेरः को साफ 
करना; तुष-पृथकरण, ॥07887778; 50७8- 
7४8 608 शी: [007 66 87४श॥- 
शआआा० २०; 
कंडलि-कंडलिआ. स्री०( कन्दरिका ) कन्दरा; 
गुफा, 3 0876; .8 7009. पि० ३३३; 
कंडुआ. पु ० (कन्दुक) गेंद. 4 00), राज० 
कंडुज्ञुय, त्रि० (कारडजु) बाण की तरह सीधा, 
5#78४82॥6 86 का काए0फए. स० ३१७5 
गा० दइ*२; 
कंडुय. पु ० (कान्द्विक) हलवाई; मिठाई बेचने 
बाला, 2. 00706000700; 2 7शए०7१- 
“कओ्नो कंडुयस्प” आवप्त० 
कंडुरु. पु० (कण्डुरु) स्वनाम ख्यात एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी 
दीक्षा ली थी, ए9॥76 0 दिएएट्ठ ज0 ए8$ 
गरपंध्नं४880. जाग फिक्राा॥8 07"ी07 
3007&6. पठ्म० ८५, ९; 
कंडूल, त्रि० (कण्डूल) खाज बाला; कणड्‌ युक्त, 
प्रबणंणह था. 409. 88788007; 
20009. कुमा० 
कंत. पु'० (कान्त) पति; स्वामी, 4 ]797भा- 
पाआञ० 
कंत, त्रि० (क्रान्त ) गत; गुजरा हुआ. 


कंता ] 
रा 
786080; (४070 प्राप० 
कंता. ख्री० (कान्ता) (१) रावण की एक पत्नी 
का नाम. 'प76 0 पिकएश्या!३ एवि- 
पठम० ७४, ११; (२) एक योग इष्टि, राज० 
कंतार, त्रि० ( कान्तार ) (१) दुष्ट; दूषित. 
एए0६60: पञ0४४. (२) निराश्रय. 
एए)00 ४700४ 0० 7४९०, (३) 
पागल, (४6. कप्पू० 
कंति. स्ली० ( कान्ति ) (१) इस नाम की 
शवण की एक पत्नी, [९४76 0 ि#एक7 8 
00७९7. पठम० ७४, ११; (२) इच्छा 
)0076, "७६७७, (३) चन्द्र की एक कला. 
0906 ० 8४06 अं5४6070 08708 0 076 
77007 राज० विक० १०७, 
कंति. ख्री० ( क्रान्ति ) (१) परिवर्तन; फेरफार, 
(0008०. (२) गमन; गति, ४०0०४, 
72/.0008072. नाट; विक्र० ६०; 
कंथा. ख्री० (कन्या ) कथडी; गुदढी. 2. 
एक०ी०्ते 80७7, 2... एक९$ है० 
१, १८७, 
कंथार. पु'० ( कन्थार ) वृत्त विशेष, ९७776 
0 8 6798. उप० २२० टी; 
कंथारिया-कंथारी. ख्ी० ( कन्धारिका री ) 
चुक्त विशेष 2. 3ग00 0ए[ँ ॥788. उप» 
१०-३१ टी; 
कंथेर. प्‌ ० (कन्येर) दृत्त विशेष, 7708 
०9 8 07808, राज॑० 
कंथेरी, खी० ( कन्येरी ) कण्टकमय वृक्त 
विशेष, 8 ४70 0 ४0009 ६7९6. 
उर० ३, २; 
कंद. पु० (कन्द ) (१) मूल जढ, 8 7000. 
गठढ० (२) घन्द-विशेष, र७॥06 0 & 
770[78, पिंस० 
कंद. पु० ( स्कन्‍्द”) स्वामी कार्तिकेय; पढानन, 
४7७ 0 0६९७७ क॒मा० हे० २, 
है; पहु७ 


( २१२३ ) 


[ कंचु 
कंदृष्पि. त्रि० ( कन्दर्पिनू ) कामोद्दीपक; कन्दर्प 
का उत्तेजक, 7९0ग्राए 00 गौड़ 
(6978 (00 ध्यञायणे  60]0णाणां 

चच० १, 
कंद्लिअ-कंदलिल्ल, त्रि० (कन्दलित) भ्रंकुरित 
99707660. कुमा० पि० १६९, 
कंद्विय, पुं० ( कान्दविक ) हलवाई; मिठाई 
बेचनेवाला, ॥ 007/0800000५म "४७, 
उप० २११ टी, 
ऊंद्रि, त्रि० (कन्दिन) कौंदने वाला, ९ ९७)- 
78; 59760778 ६8७2५ भवि० 
कंदुआ. पुं० ( कन्दुक ) गेंद. 08), पाञ्० 
स्वप्न० ३६; मै० ६१; 
कंघरा. सत्री० ( कन्धरा ) प्रीवा; गरटन "0 
7060, पाञ्न० सुर० ४, १६६; गण ० ६; 
कंपि, त्रि० ( कम्पिन्‌ ) कांपने चाला. 7१ 6))- 
छांणड #9ोणा8. फप्पू० 
कंपिश्र. त्रि० (कम्पित) कांपा हुआ, "970- 
७90; 809#४७7, कुमा ० 
कंपिर, त्रि० (कम्पितू) केंपने वाला, 77877- 
एणट्. सु० च०११८, 
ऋंपिज्न, त्रि० (कम्पचत्‌) कांपने बाला, 5)8|- 
१778- डप० ६ टी; 
कंब, त्रि० (कन्न) (१) कामुक, कामी. ।75- 
पि; 7/9०0707५ (२) सुन्दर; सनोहर, 
],07७5५; -888प४ि पि० २६१, 
कंवा., स्री० (कम्बा) यष्टि, लकडी, ४ ५६0, 
3. 5शी, सु० च० ३६६; 
कंवि-ची. ख्री० (कम्ब्रि-स्वरी) (१) दर्वों;कड छी. 
4 ]8086 07 99007. ( २ ) लीला यहष्टि; 
छुडी; शोख से दाथ में रखी जाती लकडी, 2. 
800. उप० पूृ० २३७; 
कंयु. पु० (कम्बु) (१) इस नाम का एक ट्वीप, 
पद्या78 ० था (गैधाते, पदम० ४९, 
३२; (२) पर्वत विशेष, >७॥76 ०09 
६ ग्र00प7राशंप, पठम० ४२, देर 





कंभार ] 





पु ० ब० ( कश्मीर ) इस वास का एक 
प्रसिद्ध देश, ]९97]6 0 8 00प707ए. हे० 
२,६८,षडू० --जम्म, न० (जन्मन) कुछकुम; 
केसर, 5७707, कुमा० 

कंस, न०(कांत्य) (१) वाद्य-विशेष, 8 [770 
0 ग्रापरश08 प्रा#एपरातशा।- (२) परि- 
माण-विशेष, ७ ]0700 06 760877'8. (३) 
जल पीने का पात्र; प्याला 8 कांप? 
768५8] (0/ 97883) हें० १, २६,७०; 

फंसाल,पु ०(कांस्याल) वाद्य विशेष, ॥ ]770 
0 एाप्रश0क ॥87777076. हे० २,३१२; 
सु० च० ९०; 

कंसालिया, ख्री० ( कांस्यतालिका ) एक प्रकार 
का वाद्य, & 0शगोक्नं, सु० च० २४२; 

कंसिश्न. पु० (कांस्यिक) कसेरा; कंसारी;कांस्य- 
कार, 6 07828; / ज0॥0797 |7 90]]- 
70008)], से० १, ७०, 

कक्कंधु. स्री० ( कक॑न्घु ) बैर का वृत्त, !]6 
]एगृप8 ६79९, पाञ्म० 

कक्कड, न० (कट) जल्ल जन्तु-विशेष, कुलीर, 
2. ए/&67-7880#, पाञ्म० 

कक्कडच्छू, पुं०(ककटाक्) ककडी, ॥ 50% 0 
07007007- कप्प० 

फक्कराइय. न० ( ककरायित ) (१) ककर की 
तरह आचरित, (२) दोषोचारण, दोप प्रकटन, 
आवब० ४, 

कक्कसेण. पु ( कर्कंसेन ) अतीत उत्सर्पिणी 
काल मे उत्पन्न एक स्वनाम ख्यात कुकर 
पुरुष 'प७॥76 09 रिग्ॉदकए 90ण0 जा 
606 8४ (0]%७7फंगा, राज० 

ककालुआ. स्ी० ( कर्कारुका ) कृप्माणड-वज्ली 
कोहला का गा 8 0/807७/ 06 ४6 
0०पाणएतं) 80770, मच्छु० ९६ 

कक्कि. पु'० ( कर्किन्‌ ) भविष्य में होने वाला 
पारल्लीपुत्र का एक राजा, 'ए६॥6 08, 
हाए ता ऐ॥॥0ए 7७ ॥ [पपा'9, ती० 


( २२४ ) 


कच्छ 


कक्केरञअ. पु'० ( करकेरक ) मणि विशेष की एक 
जाति. / ]7706 06 (0780078 860॥06. 
सुच्चु० २०२; 

कच्च, न० ( काच ) काच; शीशा, (3988; 
(7ए४थों, कप्पू० 

कच्चाइणी.स््री ० (कात्यायनी) देवी-विशेष; चण्डी, 
७778 0 ?87"एशक0, स० ४३७, 

कच्चायरी. सत्री० (कात्यायनी) पार्वती; गौरी, 
एिश्ला॥6 0 28786 पाञ्र० 

कद्चि. अ० (कन्चित्‌ ) (१) प्रश्न, [॥6/70- 
8%60707., (२) मंगल, 4 ए80070787695, 
(३) अभिल्लाष, ])6979. (४) हर्ष, 705. 
पि० २७१, हे० २, २१७; २१८, 

कच्चूर, पु० ( कचूर ) वनस्पति-विशेष; कचूर; 
काली हल्दी 8 [0 0 788/भा॥ 
6066 श्रा० २०; 

कच्छ. पु० (कक्ष) (१) तृथ ; घास, 07.889 
(२) वच्नी; लता, .8 079909/. (३ ) शुष्क 
काष्ठों वाज्षा जंगल, 2 [0/6$ 0! 0080 
67688, 3. 07779000. (४) जनानखाना, 
770 ४७४७४ 0 & |778. (९) हाथी को 
बाँघने की डोर, 07 0]90097॥?8 70.09. 
(६) पारवे; बाज, [7७ 8008 0]]%॥९, 
(७) अह-अषण, (०0778 0.08. 
(८) कक्षा;श्रेणी, 0 ]70. (६) द्वार;दरवाजा. 
2. 0007, (१०) चनस्पति विशेष; गूगल. /. 
070 (0 7०४०४७४४07. (११) बिभीतक 
वृक्ष, 3 ४700 06 ४9७9 (११) घर की 
भींत, ॥ फ़&)) 06 8 ]0786. (१३) स्र्धा- 
का स्थान, प्रप्रो॥४0०0 00 प्रएक्षोएए. 
(१४) जल-आय देश, 8 7097979 870परा्े 
हु० २, १७ 

कच्छ. पु “ब० (कच्छ) (१) कच्छ नाम का देश 

७776 एस & 0077079. पडम०8८,६४; 

( २ ) धन्द विशेष; दोधक छंद का एक भेद. 

06 0(७ 770606, पिंग० (३) इच् 


कच्छा ] 





ः की वादिका, 2. 0768 (00 8प807- 
00766. (५) भगवान ऋषमदेव का एक 
पुत्र, शा70 0098 807 0ए 7904 
शाग्राक08080. आरवम० (६) कच्छ 
विजय का एक राजा, )ए९७॥6 0 8 778 
0 ९80॥0009 ४३]७५०- 
कच्छा. स्री० (कक्षा) (१) विभाग ; अ्रंश, 
एश५फ 07 00/07070., पठस० १६,७०; (२) 
कमर पर बांधने का वस्ध, 0 0000 87४ 
४0५70 ४6 ]078., गा० ६८४ ; (३ ) 
शंशय-कोटि, 5प४छा0४ा; 2. 0070६. 
(४ ) स्पर्धा स्थान, ग्रि70086007 07 7- 
५9)/'ए (५) घर की भींत, .6. एछ9)] 0 9 
]0080. (६) प्रकोष्ट, 7)8 ४0077 ग्र0कन' 
#0 8900 0 9 (90200. हे० २, १७, 
कच्छा, ख्री० (कच्छा) कटि-मेखला; कमर का 


आभूपण, 0॥ 07797]07/ 0(॥]6 एश$#. 


पराझ्० 

कच्छु. खी० (कच्छू) (१) खुजली; खाज; रोग- 
विशेष 5090; ]॥0, प्रासु० २८; 

कच्छुरिश्र, त्रि० ( कच्छुरित ) ब्याप्त; खचित, 
7१४०१; .3]970066. कुम्मा० ६ दी; 

फकजञ्जलइञअ,त्रि० (कनलित) (१) काजल वाला. 
स्‍/0॥77-090]70700. (३) श्यास; काला, 
0220 3]80%: पाञ्म० 

कज्जला, स्री० ( कन्नला ) इस नाम की एक 
पुष्करिणी, )ए७॥70 0 & छ७ |, इक० 

कज्ञिय. न्रि० (कार्यिक) कार्यार्थी; प्रयोजनार्थी, 
50672 00 8५7 076१3 00]80$ 07 
ए00ए००0080. चव॒० ३; 

कट्ट, त्रि० ( कृत्त ) काठा हुआ; दछिन्न, (06 
+ि07(. वप० १८०; 

कट्टिशञआ, त्रि० ( कत्तित ) काटा हुआ; देदित, 
(०; २6७६ पिंग० 

कट्टू , त्रि० ( कन्ू ) कर्चा; करने वाला. 2. 
0600५ 07968 एछा0 7056५ 00 70- 


( रशप ) 


[ कडण 





(07778, पड़ ० 

कट्टू. न० (कष्ट) (१) पाप, 2 शा. (२) त्रि० 
कष्ट-दायक; पीडा कारक, ॥077॥8४५०॥॥७. 
है० २, ३४ ; ६० ; 

कट्टु, पु० ( काष्ट ) राजगृह नगर का निवासी 
एक स्वनाम ख्यात श्रेण्ठी ७७700 0 & 
9707777676 [09/8070 000 ०४४५४ 
39]9800778.  आरवम० --करण, न० 
(करण) श्यामक नामक गृहस्थ के एक खेत का 
नाम, ]९७॥706 0[8 700 07 8 870॥076 
087]60 5॥9ए9॥77 ४9६9. कप्प० 

कट्टूय, न० (कर्पषण ) आकर्षण ; खीचाव, 
46007%80007., गडड० 

कट्टठा, ख्री० (काष्टा) (१) हृद; सीमा, (30070- 
879, जिया; श्रा० १६; (२) प्रकर्प, 
7॥50७0708; .477770700, 

कड, न्रि०(कट) यश्टि, लकड़ी, / 500):, वसु० 

कडइअ, त्रि० (कटकित) वलय की तरह स्थित, 
]800०76 ]76 9 0/.006!9. से०१२,४१; 

कडकडा. ख्ी० ( कडकडा ) अज्ुुकरण शब्द 

विशेष ; कडकंड आवाज, 8 80070 !76 


]00 रात, स० २९७३; पि० €६८; 
नाद-मालती ० <६; 
कडकडिशञ्र. त्रि० (कडकडित) जिसने कड-कड 


आवाज किया हो वह ; जी, (५०४ 0०7६६ 
सुर० ३, १६३; 

कडकडित्तार, त्रि० ( कडकडायितू ) कड कइ 
आवाज करने वाला 500707९ ]778 ४०0 
दप्रपे, सण० 

कडक्किय. न० (कडक्कित) कडकड आवाज, 2. 
80776 ॥:6 ।७0 ४प०. सिरि०६६२॥ 

कडक्‍खण, न० ( कटठाज्षण ) कठाज्ञ करना, 
7.007ण8-०१० 078. भवि० 

कडण, पुं० ( कटक ) यवनिका ; परदा, ै. 
०प्-॥शाग, वष॒० १६६ टी ; 

कडणु, न० ( कदन ) मार ठालना ; हिंसा 


ऋडण |] 





रे कुमा० (२) सर्देन, 85७70; 
][9980॥72- (३) नाश करना, 26807006- 
ध0 ि8४ए०0. (४) पाप, जि. (५) 
युद्ध, "४४7. (६) चिह॒लता , आकुलता. 
छ6छत00७0076. है० १, २१७; 
कडणु, न० (कटन) (१) घर की छत. 2 7008 
० 8 07058 (२) घर पर छुत डालता, 
00778 9 ॥07589. गच्छा० १; 
कडणी. ख्री० (कटनी) मेखला, 2. 06% ; 2 
870]9, “सुरगिरिकडणि”? सु० च० ६१२९; 
कडयड, पूं० ( कडकड ) कड्-कई़ आवाज, 
४००70 ]४9 ४णठढ !एए0, पठस०६४,४४; 
कइसार. न० (कदसार) मुनि का एक उपकरण; 
आसन, 0 ६७४ 0६ 8 8७76. विचार०१२८; 
कड॒द्द, पु० ( कटम्‌) वृत्त-व्शिष, )१७॥76 0एर[ 
8 788. बृह० ३, 

कडार, पु० (कढार) (१) वर्ण विशेष ; तामढ़ा 
वर्ण ; मरा रंग, 76 $8ए79 0००0५ 
(२) जि० कपिल वर्ण वाला; मभूरा रंग का 
मटसैला रंग का. ग०छज़गात. जु०्च०३३, धर; 
कडाह. पु० (कठाह) वृत्त विशेष, 74 
0 0088. पडम० १३, ७६; 

कडि-बट्टी. स्ली० (कटिपट्टी) कमर का पद्धा, 2. 
एफ४-0270 ; # 00, सु० च० इ३१; 
कडु-कडुआ, पु ० (कुक) (१) परुष ; निहुर. 
3009५ (87870, चाढ-रला० ६६; (२) 
घनरणति-विशेष ; कुटकी, 8 |70 06 ए७४- 
809. हैं० २, १५६ ; 

कडुइञअ. त्रि० ( कठुकित ) (१) कडुआ किया 
हुआ. 7/906 एप्प8७/- (९ ) दूषित, 
3380, गउड० 

कडेद्र, न० (कलेवर) शरीर; देह. 3 ७००३- 
है० ४, ३६९; 

कड्हरणुया, स्री० (क्पंणता) आकपेण, .86- 
$7980707. उप० पू० २७७; 


कड्ढाविय, त्रि० ( कर्षित ) खिंचणया हुआ ; 


( २२६ ) 


[ कणभक्ख 





बाहर निकलवाया हुआ.])78७7 07' 07०6 

07 भवि० 

कडिहय, त्रि० ( कष्ट ) पढित; उच्चारित. 
ए॥७४7०0, स० श्षर; 

कढोर, त्रि० (कठोर) (१) कठिन; परुष; निधुर, 
मग्गशा3 मिभाते-6४7४०0, (२) पु० 
इस भाम का एक राजा, *५७॥6 0( 8 
डग्रा2, पठस० ३२, २३; 

कर, पु०"(कण)(१) एक स्लेच्छ देश, >ए४॥6 
0 8 >५७७॥७ 007790ए. राज० (२) 
बिन्दु. 0 0709. पाश्म॒० 

कण, पु० (क्वण) शब्द; आचाज, .0. 50070, 
उप० पृ० १०३; 

कणइञअ, त्रि० ( कणवत्‌ ) बिन्दु वाला, 
प्ि9णाग९8 6008, पाआ० 

कणइकेड. पु/० (कनकिकरेतु) इस नाम का एक 
राजा, ९०॥76 0ए[ 8 772, दंस० 

कणइपुर. न० ( कनकिपुर ) नगर विशेष, जो 
महाराजा जनक के भाई कनक की राजधयनी थी, , 
3 ०५०४2 0 णणछ्ट 7७79४ 9"0॥0787 
ए गाए्ट ४१०४६, त्ती० 

कणुकरणु, पु०( कशकण ) कण कए आचाज़, 
2. 50070 ॥४७ ॥87 ):&, आवम्० 

कणकरशिअ, त्रि० ( क्वणक्वणित ) कण-कण 
आवाज वाला, ति#एएा8 9 80770 ४8 
शा 7), कप्पू० 

कणुग, पु० ( कनक ) (१) बिन्दु. / 0700. 
(२) शलाका; सलाई. . ४7) ४४0४, 
ए7% (४7906 (0 877 (778 ) राज० 
(३) विल्व चुत्त ; बेल का पेड़, 8 »00068 
0 ४7:88. उत्तर० 

कशणगुत्तम, पु ० (कनकोत्तम) इस तास का एक 
देव, 'ए७॥78 0 8 200. दीव० 

कशणभवख, पु० ( कणमक्त ) पैशेषिक मत का 

प्रवत्तंक ए८ ऋषि, 8 ग्रांठियाा76 ट्वांए00 

80 ४8 फ्णो0807097 फक्ञ0 970० 


कणय ] 


( २२५७ ) 


[ कत्त 





79077086 ४0. एथ४०शशए७ 8ए४0श॥] 
० 707080007. राज० 

कणय. पु» ( कनक ) (१) राजा जनक के एक 
भाई का नाम ९७॥6 0 9 07०७ग67 0 
घंगरट् 7979४, पठम० २८, १३२; ( २ ) 
रावण का इस नाम का एक झुभठ, 7७॥76 
0 8 छ877१07 0 98ए४7., पठम० <६, 
३२; (३) वृत्त विशेष; धत्रा, 7)6 ॥)॥986- 
6779 0768, से० ६, ४८; ( ४ ) न० इन्द 
विशेष, ]ए५॥76 0 8 770078 पिंग० (६) 
एक देव विमान 'प५7॥6 09 006४४ 
02/.. देवेन्द्र० १४४; 

कशाद्‌. पु/० (कणाद) वैशेषिक मत का प्रवर्तक 
ऋषि, 8 705798906 ९8६४७॥ $0 ४06 
र0507090 7४0. एछ7०ए०ए्रग600 
शा8 पक४४०शआओ:08 89४७४ 0 ऐव- 
08079. विशे० २१६४; 

ऊझणिय. न० (कणित ) (१) शात्ंस्वर, 
,0007॥98007. (२) आवाज; ध्वनि, .॥. 
80770. झाव० ४, 

कणिज्न, न० (कनिल्य) नक्षन्न-विशेष का गोतन्न, 


3१७॥8 0 ७ 709809. इक० 


स्‍२४॥॥0९ 06 8 0007079 शं॥ए।ा४०० 0॥ 
9 000॥8४४ए 07 ४6 "७7008. (२ ) 
न० उस देश का प्रधान नगर; कनीज, 6 
0भएंशो.. रण 8 ०णाएरएए ग0ज़ 
028/80 77४70]. ठी० कप्पू० 

कणणा., खी०(कन्या) ज्योतिप-शास्तर-पसिद्ध एक 
राशि, 706 शं509 शट्टा7 00॥0 20080 
£. ९. १४४०, (70 3500), पच्म० १७, 
8१; कप्पू० पि० २८२; 

कण्णाड. पु'० (कर्णाट) (१) देश-विशेष, जो 
श्राजकल कणांटक नाम से प्रसिद्ध है. !ए७700 
0६9 ००0४7079 (१) त्रि० उस देश में 
उत्पन्न, 3077 ॥ए श॥980 00070. कप्पु० 

करणाणय, न० (कन्यानय) चोल देश का एक 
प्रधान नगर 7१8 0७ 0600 ()0] 
00090. दी० 

करिण, पु ०(कर्रि) एक नरक-स्थान, '९७॥708 
0 & )00]-90006. देवेन्द्र० २६ ; 

कणिणिलायण, न० (कर्णिलायन) इस नाम का 
एक गोत्र, )९०७॥76 0 8 ]00920 इक० 

कण्णुप्पल, न० (कर्णोत्पल) कान का आभूषण 
विशेष, 877 687'-07709776076. कप्प्‌० 


कणिस. न० (कणिश) सस्य-शीर्षक, धान्य का | कएणोवगणिणआ, सत्री० ( कर्णोंपकर्णिका ) 


शग्ममाग, 670 09/' 0 ९070, दे० २, ६, 
कणीणिगा. सत्री० (कनीनिका) (१) आँख का 
तारा, 7१0० फण्एगों 00 089 09०. (२) 
चोटी उंगली, 7]6 6006 #807. राज० 
करण. पु० ( कर्य ) इस नाम का एक परि- 
प्राजक; ऋषि विशेष, '९॥॥8 0 8 5920. 
अभि० २६२; 
करण. पु० ( कर्ण ) (१) कोटि-भाग; अग्मांश, 
ग8 ॥श006 07 ७७7७ 06 & १8५88], 
(२ ) एक ग्लेच्च जाति. 7४706 0 ६6 
ख6०४०श9 ६008. सुच्च० १९२; 
कण्णउज्ञ. पु० (कान्यकुब्ज) (१) देश विशेष; 


कर्णाकर्णों; कानाकानी, 'फिप्7077 (६ 
7707 89/' $0 697 ) दै० २, ६१; 

कराह. पु० (कृष्ण) (१) देशावकाशिक धत को 
अतिचरित करने वाला एक उपासक, (0070 
एछ]0 7980५068098ए ४४५ ८ सु ०च ०९६२; 
(२) विक्रम की तृतीय शताब्दी का एक असिद्ध 
जैनाचाय, टिगम्बर जैन मत के प्रवर्तर शिव- 
भूति मुनि के गुरु, 'र७॥70 06 8 ०७॥४- 
ए४४॥४० ०४8॥7.8.0097'ए98 70 66 ६776 
087प7५ 0. एफ्र/89, [700070७/ 
0 9#ए070ए॥, 07000707687 0०6 ६00 
98शग0४7 १८000, विशें० २९९३; 


दोप्माव, गंगा भोर यमुना नदी के वीचका देश, । कत्त. त्रि० (क्लृप्ते निर्मित, 0806, .ऐ४7- 


कक्तरिञ ] 





रु संक्षि० ४०; 
कत्तरिअ. त्रि० ( कत्तित ) कतरा हुआ; कादा 
हुआ, (7०६ सु० च० २४६; 
कत्तरी, स्री० (कत्तरी) कतरनी; केंची, 503- 
8078 कप्प+ 

कत्तत्व.त्रि० (कर्तव्य) (१) करने योग्य, ए४॥8 
38 9 ०० ०९७ 0 08 60708. स०१७२॥ 
(२) न० कार्य; काज; काम. 2. ए00, 
07 0ए. आ० ६; 

कत्तिकेअ. पु० ( काक्तिकेय ) महादेव का एक 
पुत्र; पढानन, ९६७॥76 0 (७/9080'8 
807. दे० ३, र; 

कत्तिम. ब्रि० (कृत्रिम) बनावटी, कृत्रिम, .367- 
09); 006707%$ सु०च० एरे; 
कत्थ, अ० (कुतः) कहाँ से, ॥707॥॥ छ0078; 
ए0॥97006, षद्‌० 

कत्थ, त्रि० (कथ्य) वनस्पति विशेष, 8. गत 
ए 76808४07, राज० 
कत्थूरी, ख्री० ( कस्तुरी ) दरिण के नामि में 
उत्पन्न होने वाली सुगन्धित वस्तु. "(ए७४, सु० 
च० २४७॥ 

कदुसण, त्रि०(कदुष्ण) थोड़ा गरम, 49[00, 
पप्रए०ज़धपा, प्राकृ० १०२; 
कद्दमाल, प्रि० ( कर्दमाल ) कीचड़ वाला. 
(११३, 7009. सूबनि० १६१; 
कद्दमिअ. प्रि० ( कर्दमित ) पह्न युक्त; कीच 
वाला, 7 पते, एतेत 9, से०७,२०;गठड० 
कन्नस, प्रि० ( कनीयस्‌ ) कनिष्ट ; जघन्य, 
5॥78067; 4688, पब० १९७; 
कन्दसह. न० ( कर्ण॑स॒ह ) जैन साधुओं के एक 
कुल का नास, पा06 0/8 87070 ए[ 
बेक्या। 8708५ कप्प० 


कप्प,त्रि० (कर) अहण योग्य, ए०/४॥ए 


॥0 06 8९७7 07 80000, पंच[० १२; 


कप्प. ए०(कल्प) (१) काल-विशेष; देवों के दो 
हजार चुग परिमित समय, 2. 0870707का/ 


( १५८ ) 





[ कप्फल 


77888776 0 ([776. श्रच्चु० १८; कुमा० 
(२) शख्र विशेष 2 )770 0ए ए०क)०ा, 
पठम० 8, ७३; (३) अधिवास, स्थान, 
2. ल्‍%006. बुह० १; (४) राजा ननन्‍्द का एक 
मंत्री, 'ए७॥6 04 8 ॥07799)' ए राह 
प0%78]08. राज० (२) प्रत्षालन, 
जबक्राह, ए००शआाए ( जाए 
एए%667), पिंड० २६६; २७१;३०२१, गच्छु० 
२, ३२; “-धर, त्रि० ( घर ) कल्प तथा 
व्यवहार सूत्र का जानकार, ,४०॥ए०७:००ऐ 
77 &9]98 हिप78 धातदे ९ए४एशक्षा' 
50609, घब० १; 
कप्पंत, पु० (कल्पान्त) प्रलय॑ काल, संहार 
समय. ॥970 006 0700; एगराएश- 
88 66४770707. कप्पू० 
कप्पट्टिया, ख्री० (कल्पस्थिका) लडकी, बालिका 
2. 870. बव० ४; 
कप्पट्टी. स्री० (कल्पस्था) (१) बालिका,, 
लड़की / 27); चच० ६; (२) कुछ्ताइना; 
कुलवधू, 3 ॥788060280]6 07 एह- 
७०77 (008800) 07787 बच ० रे; 
कप्पणा. स्री (कल्पना) (१) रचना; निर्माण. 
७8४४धग8, 707एए7ग8. (२) प्रस्पण; 
निरूपण. निसी० चू० १, 
कप्पर, घु० (क्र) खप्पर; कपाल; सिर की 
खोपड़ी, 706 आंटी), बुहृ० ७; नाद० 
कप्पसुत्त, न० (कल्पसूत्र) श्री भव्रवाहु स्वामी 
विरचित एक जैन ग्रन्थ, ७7709 0 & ए0- 
प्र76 (6 7श्ंमांडश॥ 00700880 ऐप 
57796 30947#0०४४प (ज़श्यां, कप्प० 
कप्पिय: त्रि० ( कल्पिक ) (१) थोग्य, उचित, 
छप6 77067. बच० ८; (२) गौतार्थ; 
ज्ञानी साधु, 0 0877000. 8७76 “किंवा 
अकप्पिपुणं”” बच० १; 
कप्फल, न० ( कटूफल ) इस नाम की एक 
चनस्पति; कायफल. 7ए9776 06 & ४०४०- 





रा है० २, ७७; 
कफ. पु० (कफ ) कफ, शरीर स्थित धातु 
विशेष, 7200870, 076 0/ ६76 ॥&7788 
ए9ण्ा70प्र ० ६09 0009. राज० 
कवरी, सत्री० ( कबरी ) केश-पाश; धम्मिल्ल, 
20 7903व 07 ग]0 ० गक्षा', कुमा० 
बेणी० १८३; 

कब्चुर-कब्बुरय. त्रि० ( कबुर ) कबरा; चित- 
कबरा, चितला, ए&7702%8080; 90000 
गउड० अच्चु० ६; 

कब्जुरिञ. ज्नि० ( कबु रित ) अनेक वर्ण वाला; 
चितकबरा किया हुआ, ५४०७४०४०(४००. 
“कब्बुरियजम्मगिहं? सु० च० १४; कुम्मा० 
६, पठस० ८२, ११॥ 

कम. पु० (क्रम ) (१) परम्परा, 0680)! 
507786, 0067 07 870068907. सुर० 
३, २८; (२) न्याय; फैसला, ० ए१8०70706, 
स्वष्न० २१, 

कम. पु० ( कल्षम ) श्रम; थकावट; क्ल्ान्ति, 
७0870, 00807; +चदए$07. 
है० २, १०६, कुमा० 

कमंध, पु/० न० ( कबन्ध ) रुंड; मस्तक-हीन 
शरीर, 8 ]9980]888 ॥7एप्र (9४060 ॑- 
थ।ए ए़970 #॥ 76काग३ [6, हे० १, 
२३६; प्राप्र७ कुमा० 

कमढ-कमदग-य. पृ० ( कमठ-क ) (१) 
तापस विशेष, जिसको भगवान्‌ पाश्व॑नाथ ने 
बाद में जीता था और जो मर कर दैत्य हुआ 
था, ]ए9॥76 0 80 80900, 6४08090 
छछ एरणकत. एकाशाएश्ां।. धाते 
ए96690776 8 00॥णा 77 06 76% 
एएफ णमि० २२; (२) कूम; कच्छप. 
07088, पाञश्र० (३) वंश; बांस, 2. 
* 9&77000. (४) शदत्व का वृत्त, .प&776 
0 & $7606, हैे० १, १६६; (१) मैल; मल- 
7076 7७७, निसी० चू० ३ (६) साध्विओं 


( २२६ ) 


[ कमलक्ख 


के पहनने का एक बच्च, /. 70 0 0000 
07 # ग्रण7, ओघ० नि० ६७९; 

कमग. न० (क्रमण ) (१) गति; चाल. 
700707670॥, -?70090678 (१) 
प्रवृत्ति (07#ग7078 80ए8708. आया० 

०७ ४; 

कमशणिया, स्री ( क्रमणिका ) व्यानत्‌: जूता. 
2. 8008. बुह० ३, 

कमणित्ल, तन्रि० ( क्रमणीवत्‌ ) जूता वाला; 
जूता पहना हुआ. ।8ए778 87063. वृह्द ३, 

कमणी. स्री० ( क्रणी ) जूता; उपानत्‌, ./ 
इक॥0%) 07 808. बुह० ३॥ 

कमणीय, त्रि० ( कमनीय ) सुन्दर; मनोहर, 
30977), मै87008076; 4/0ए0७५. 
सु० च० ३४, २६२; 

कमल. न० ( कमल ) (१) कमलाख्य इन्द्राणी 
का सिंहासन, 0 &॥7078 0 उ-ताश्णा 
09060 #877808, (१) संख्या विशेष, 
3. 0क४0प्रॉँ॥ए एप्र70७/१, जो० २; (३) 
श्रेष्ि विशेष, 'ए&78 0 8 छ0शधिए 
गा. सु० च० २७९; (४) एक देव विमान, 
७००३० 0 8 006४४० 087. बेचेन्द् 
१४२; (५) छंद विशेष, ७706 0 98 
7708, पिंग० (६) एक जात कां चावल; 
कलम. / 770 07700 प्राप्--जोणि, 
( योनि) पु० त्ह्मा; विधाता, 7 ००॥/॥76# 
0 3790778, पाञ्र ० --णुअरा, पु ० (नयन) 
विष्णु; नारायण, 247 ७कांप्रिकं  0॑॑ 
'प(॥770. समु० १६५२; --बंघछु. पु ०(बन्धु) 
(१) सूर्य; रवि, 770 877. पठस० ७०,६२; 
(२) इस नाम का एक राजा, .प७॥76 0 & 
78- पडसम० २२, 8८; 

कमलंग, न० ( कमलाड़ ) संख्या विशेष; 
घौरासी ज्ञाख महापद्‌ की संख्या, .8 ]087%- 
०पों 70प70067: जो० २; 

कमलपख, पु० (कमलाक्ष ) इस नाम का 





कमलजय ] 





.. यक्ष, ०706 ए 8 (०७77-80. 
सशु० 

कमलजय., न० ( कमल्जय ) विद्याघरों का 
एक नगर, ७790 (0-9 ०७५ 0 
१09900878. इक० 

कमलपुर. न० ( कमत्नपुर ) विद्याघरों का 
एक नगर, 'पि७06 ० 776 ए०९7878? 
09. इक० 

कमलमाला, स्नी० ( कमलमाला ) पोतनपुर 
नगर के राजा आनन्द की एक रानी, भगवान्‌ 
अजितनांथ की मातामही-दादी, |ए६776 & 
पुए667 0 दंए8 37%709 07 /?9869- 
गए! जाए ४१70 87970-7700097 0 
74076 8 ]0786॥%8, पठम० ९, १२, 
कमलसेणा. स्ली० ( कमलसेना ) एक राज 
पुत्री, )९७706 0 & [0070858, महा० 
कमला. सत्री० ( कमा ) (१) रावण की एक 
पत्नी, 'पक॥8 0 ह0ए877!8 छ9. पठम० 
७४, १; (२) बचमी, 0४ 0.7076॥ ए॑ 
कोश, सु० च० २७९; (३) छुन्द 
विशेष, ९४76 06 & 77078, पिंग० 
“अर, पु० (कर) धनाढय; धनी, /& 
ज0कोंगड़ 7धय. को० १, २६; 
कमलासरा. ए्‌० (कमजल्ञासन) ब्रह्मा; विधाता, 
जय 0एॉं४७ 0 8080708. पाश्र० दे० 
७ ९१; 

कमलिणी. स्री० (कमलिनी) पश्चिनी; कमल का 
गा. 3 0008-फौशा, पाञ्म० 
कमलुच्भच, पु० ( कमलोदूभव) ब्रह्मा, ॥7 
शृ79०७ 0 88078, त्रि० घर; 
कमेलग-य. पु'० स्री० ( क्रमेलक ) उद्द्‌; जंट, 
23 0७776], पाञ्र० उप० १०३१ ही; 
कस्से--पुं० न० ( कर्मन्‌) व्याकरण असिद्ध 
कारक विशेष, (॥7 87870.) 06 ०७००४ 
रत 0 80907. विशे० २०६६; ३४२०; 
कस्मंत, न्रि० ( कुबंत ) हजाम्रत करता हुआ, 


( २३० ) 





[ कयंबिय 


ज09णं०९. (२) इजाम; नापित; नाई, 4 

एक, कुमा० 

कम्मंतसाला. स्री० (कुवेच्चाला) जहां पर 
अस्तुरा आदि सजाया जाता हो वह स्थान, 
98006 0 शक्षाए्‌ू)0778 8 7४507 800. 
मिसी ० चू० (+] 

कम्मण॒, न० (भोजन) भोजन, 4 070; 4 
7768), कुमा० 

कम्मस, त्रि० (कल्मष) (१) मलिन, 7)7+; 
फ्राहाए, (र) न० पाप, 8 »7. पााञ्र० 
हैे० २, ७६; प्रामा० 

कम्मसिद्ध, पु० ( कमसिद्ध ) कारीगर; शिल्पी, 
07 87080;  7760)970, आ्रावम ० 

कस्मारिया, स्री० (कर्मकारिका) स्री नौकर; 
दासी,  77%&0-887ए करा. सु० च० ६३०; 

कम्मि. ज्ि० (कर्मिन्‌) कर्म करने वाला; 
अभ्यासी, & ज़07४87 8 06067, गा० 
१६४, 

कम्दल, न० (कश्म्) १९, पाप, 8 0. 
राज ० 

कयउण्ण. न्रि० (कृतपुण॒य) पुणयशात्री; भाग्य- 
शाल्ी, 70677, 7प०४ए. सु० च० 
३०१६, 

कय, ऋ्र० ( कृतम्‌ ) अलम्‌; बस, 777078!, 
उचर० १४४; 

कयंत, पु० (कृतान्त) (१) शास्त्र; सिद्धान्त, 
2. 80 06779, सु० च० ११६; (२) रावण 
का एक सुभद, ॥०७॥06 0 'दिक्षक्षाय/8 
जकणं07/, पठस० ९६, ३१; 

कयंतमुद्द. पु ० (कृतान्तसुख) रामचन्द्र के एक 
सेनाएति का नाम, ॥ए७76 0 सिक्षा0॥/8 
8०7७४), पठम० 2४, १२; 

कयंब, पु ० (कदम्ब) समूह 8 60]06#607 
0०" णापह006. संबोध० १०; 

कयंबिय, त्रि० (कदस्बित) अलंझृत; विभूषित. 


70600780०0; 0शाक्रा7०7690. कष्प० 





कयग ] 


' (२३१ ) 


[ करडि 





_ पु ० (कतक) (१) इक्त विशेष; निर्मली, 
पूछ 0080४08 7ए-एऐॉ806. (२) न० 
कतक फल; निर्मेली फल; पायपसारी '6 
77 0 678 6788, “जह कययमंजणाई” 
विशे० ९३६, 

कयरध. त्रि० (कृतन्न) उपकार न मानने बाला; 
कृतन्न, 0797'860[7, सु० च० ८८, 
कयउुज्ञ. त्रि० (कर्र्थ) कंजूस; कृपण., )४38/75; 
50789. राज० 

कयडिि. पु० ( कपर्दिन्‌ ) इस नाम का एक 
थक्त देवता, 'प७776 06 9 (07॥-800. 
सुपा० *४२॥ 

कयणु, न० (कदन) हिंसा, सार डालना, 
प्याणह. हे १, २१०; 
कयत्थण॒. न० ( कदर्थन ) हैरान, पीडन, 0]0- 
0788श78;7#0770670 78. सु* च० १८०; 
कयत्थिय. त्रि० (कर््थित) हैरान किया हुआ; 
पीढित, ॥90"88890; 7077707॥60., सु० 
च० २२७; 

कयज्न, त्रि० (कद्न्न ) खराब श्त्तन, 30 
000. धमंचि० १३६ ; 

कयपजलि. त्रि० ( कृतप्रान्जलि ) कृतान्जलि; 
नमस्कार के लिए जिसने द्वाथ ऊँचा किया हो 
चह, 90]07स्‍8 ४09 097008 77 8पए[ए- 
09707, आवच ० 

कथयम, न्नि० (कतम) बहुत मे से कोन, ए/॥०0 
0" ए09 (एप 70979 ? स० ४०२; 
कयमंगला, स््री० (कृतमडला) इस नामकी एक 
नगरी, 'प 08 06 & 29. संत्या० 
कयर, पु ( क्रकर ) (१) वृत्त विशेष, करीर, 
2 770 06 786, स० २६६; (२) न० 
करीर का फल, 8 पा 0 प्र8 0788 
पभ्ा० १४; 

कयल,. पु'० (कदल) (१) कदली-वृत्त; केला का 
गाइड, 776 ए]87॥का॥ ६7986. ( २) न० 
कद॒ली-फल; केला, [6 [008४7 पं 


हे० १, १ ६७; 

कयवाउ, पु ० (कृषवाकु) कुछूट; कुकडा, मुर्गा, 
2. 000. गडड० 

कयवाय, पु" (ककवाक) कुकद; कुकडा; मुर्गा, 
2. 000९ पाआ० 

कयसराु, न० (कदशन) खराब भोजन, 380. 
000, विवे० १३६; 

कर, पु० ( कर ) करका; ओला, ७8, 2. 
ऐश 86076. पठम० ६६, १९; 

करआ. सत्री० (करका) करका, ओला प्रद्ना! 
8600768. अद्भु० ६४; 

करंक. पु० न० ( करइ ) (१) अस्थि-पन्‍्जर; 
हाड-पक्षर, .0. 876॥6007., उप० ७२८ टी, 
(२) पानदान; पान वगैरः रखने की छोटी पेटी, /. 
9७० -४७६-005: कप्पु० (३) हृद्डि्रों का ढेर 
2 ॥80 | 00768, सुर० ६,२०३; ( ४) 
हड्डी; हाड, . 00706. “करंकचयभीसणे”” 
सु० च० १७९; 

करंजिञ, त्रिग (भग्न) तोड़ा हुआ, 
70507 (एए. कुमा० 

करंडी. स्री०(करण्डी) (१) डिब्बा; पेटिका 8. 
87%] 005. श्रा०१४;(२) कुंडी,पात्र-विशेष, 
2. 0807%ा0पर॥" ९6888), उप० ९६३; 

करंविय, त्रि० ( करम्बित ) व्याप्त, खचित. 
36580, ॥7607777860, सु० च० ३४; 

करग्गह, पु० ( करग्रह ) (१) हाथ से प्रहण 
करना, 79778 09 70708 गा० ९४४; 
(२) पाणि-अहण; शादी, '(&7५7929. राज० 

करड., पु० ( करट ) (१) काक; कौओआा, / 

। 0709. गउर० १, १७; (२) कुसुस्भ वृत्त, 
]ए५76 0 9 0798. (३) गिरग्रि; सरट, 
4 तं70 0 87779, (४) हाथी का 
गण्डस्थल, 07 0670शग68 ०060४. सु० 
प० १३६; 

करडि. पु०(करटिन्‌) हाथी, ७7 000॥#॥6. 
सु० च० ब०; १२३६; 


करण |] 


करण. न० ( करण ) आसन; पद्मासन वरगरह. 
4 ए87ह0फ%/ ?00%#776 07 7006 
0 धापए९, (२) न्यायालय; न्याय-स्थल्, 
/ 00प्+ छा 08४08. उप० पृ० ११७; 
(३) जेल; कैद्खाना, .3 (77807, 4 |). 
भवि० (४) उपधि; उपकरण, ओघ० नि० 
६६६; 

करणुसाला, स्री० ( करणशाला ) न्याय- 
मन्दिर, 3 0007 0 [0०४६00. दुस॒० ३; 
१३ी; 

, करमी, ख्लरी० (करभी ) (१) 5हट्टी, 0 0779]8 
09776], पिंड० धघान्‍्य भरने का एक बड़ा 
पात्र, 0 8080 ]४7 07 870४8, बुहृ० 
रे; कस० 

करमंद्‌, पु० ( करमन्द ) फल वाला चुक्त- 
विशेष, 0 0७770787 #7ए॥/ए ६796. 
गउछ० 

करय. प्‌० ( करण ) नख. 4 70, हे० 
३, ३४; 

कररुद्द, पु० (कररुद्ध ) छन्द विशेष, & |00 
0 776078. पिंग० 

करलाधघव. न० ( करलाघव ) कल्ला विशेष; 
हस्त लञाघव, 8. |770 0 87% कप्प० 

करलि-ली. स्री० ( कदलि-ली ) (१) पताका, 
0. 88 0/' 09776/', (२) हरिण की एक 
जाति. /& |770 06 0967. (३) हाथी का 
एक आमभरण, थ0)7 0007 0 
०७ए॥४॥, है० १, २२०; कुमा० 

करवचंदी. स्री० ( करमन्दी ) छृता विशेष, एक 
जात का पेड़, ९५76 0 8 07०७७: दे० 
८, देर 

करवत्तिआ, स्ली० ( करपत्निका ) जल पात्न- 
विशेष, 8 एकफा0पोंक्षा! पैनंगवंण8 
७8६8]. श्रा० १२; 

क्रवाल, पु० ( करवाल ) खड्ग; तलवार, / 
8000, सु० च० ६०; 


( २३२ ) 


[करिनाह 


करवीर. पु० ( करवीर ) वृक्त विशेष, कनेर का 
गाछ. 0 )7णवते 0 0786, गडड० 

करह. पु० ( करम ) सुगंधी द्वव्य विशेष, 8 
[गत रण 9शर्घगरा79, गडड० ६६८; 

करहंच, न० ( करदब्न ) छंद विशेष, 
097%0008/ 70878 पिंग० 

करहाड. पु० ( करहाट ) वृत्त विशेष; करहार; 
मैनफल, 3 ॥770 0 6788, गदड० 

करादल्न. पुं० (करादल्न) स्वनाम ख्यात एक 
राजा, 'ए७॥0 0 & 78. वी० ३७; 

कराल, त्रि० (कराल) (१) भयानक; भयंकर, 
]00890प); #'00707600)6, कप्पू० (२) 
फाड़ने वाला, 0078. (३) विकसित, 
छ]0फज़्ञा5% मगर 0ए७760. से० १०, 
३१; (४) च्यवहित, 350[0987966 ४9 
भाएंएरंग३ 7709"एशआणश8. से ११, ६६; 
(२) पु/० इस नाम का विदेह देश का राजा, 
९७706 0 9 दाह 0 ए70008 600ए7- 
079. धर्म० १; 

करालिअ, त्रि० (करालित) (१) दन्तरितत; 
लम्बा और बहिरनिंगंत दांत वाला, [79ए76 
07स्‍8 0" (70]8०४९0 4600४, से० १२, 
१०; (२) ज्यवहित किया हुआ; अल्तराल 
वाला बनाया हुआ, 5000870660. से० 
११, ६६; (३) भयंकर बनाया हुआ, (806 
॥077706, कप्प्‌ू० 

करावण,. न० (कारण) करवाना; बनवाना, 
(8एथ्रंग8 ४0 00 0077976.सु०'च० १३२; 

कराविय. त्रि० (कारित ) कराया हुआ 
(97860 ४0 60, स० ३६४, महा० 

करिण. पु० (करिन्‌ ) हाथी; हस्ती, 7 
680778&76, उप० ६ टी; 

करिणी. सत्री० (करिणी) हस्तिनी; हथिनी, 4. 
707806 ७०ए0%7४ सु० च० ४; 

करिनाह, पु० (करिवाथ) (१) एरावण, इन्द्र 
का हाथी, 4 ]009 ०४०७ए४४7४, (२) 


करिंस ] 


( २३३ ) 


[ कलसिया 





हाथी. 8 700]6 ७07४७&76. सु० 
चं० १०६, 

करिस. पु० ( कर्प ) (१) आकर्षण; खींचाव 
8॥700४72- (२) विलेखन, रेखा करण 
फऋषा।0एशए08- (३) मान विशेष, पल का 
चौथा हिस्पा, 0 87%0प%8/ फशह। 
जो० १; 

करिसग. त्रि० ( कर्षक ) खेती करने वाला; 
कृषीबल, 3. 207079॥07', आवम० 

करुणाइय., त्रि० (करुणायित ) जिस पर 
करुणा की गईं हो वह. 72620. गडड० 

करुणि. प्रि० ( करुणिन्‌ ) करुणा करने वाला; 
दयालु, क्‍87067.697+%80; एगत॑ सण॒० 

करोडि, स्त्री ( करोटि ) सिर की हड्डी, 7]6 
शैंग्प) सुख० २, २६; 

कल, त्रि० ( कल ) मधुर; मनोहर, 99686. 
पाश्र० --कंठी, स्ली० (कण्ठी ) कोकिला, 
कोयल, 76 000/700,. कप्पू० 

कलंक. ४० (कलह ) लान्छुन; चिन्ह. .8 
एा४, 2 ५४000 कुमा० गउड० 

कलंकण, न० ( कलड्टनन ) कलंकित करना, 
5भा60॥ 0७877060., प्रव० ८; 

कलंकल्न, त्रि० (कलइझल ) असमझस; अशुभ, 
एछ06००7४ंग8, ।770970007 संत्या० 

कलंकिअ. त्रि० ( कलद्वित ) कलंकित, दागी, 
89760, ॥)७87760. है० ४, ४३८, 

कलंकिल्ल. त्रि० (कलह्लिन्‌) कलंक वाला; दागी 
ठिक्थ760, काल० पि० ९६९, 

कलंतर न० (कल्लान्तर) ब्याज, सूद. ॥766788/ 

' _ 0 ग्राणा0३ ]60+, कुप्र० ३३११; 

कलंदुआ. सत्री० (कल्म्बुका) एक गाँव का नाम, 
जहाँ पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती ने 
सताया था, ९७॥॥6 0 8 0709. राज० 

कलचुलि. पु० (करबुलि) (१) ऋत्रिय विशेष 
2. 0७866 0 [78॥977ए98, (२) इस नाम 
का एक न्त्रिय वंश,.8 709206 0 ]788- 


धापए8९, पिंय० 
कलणु. न० ( कलन ) ( १) शब्द; आवाज, 
50770॥78. (२) संख्यान;गिनती पथ 
७७०"ए४. विशे० २०२८, (३) धारण करना. 
7 /07ग्र्ठ्ु 00, सु० च० २१; (३) जानना, 
रि7०ए७778. सु०च०१६; (५९) प्राप्ति; महण, 
पएिशणणह आा० १६; 
कलगणा. स्री० ( कल्नना ) ( १) कृति, करण, 
स्‍207ण, '(७ंपए8 कप्पू० (२) धारण 
करना, लगाना ४90४ 00, फऐं ४७७7४- 
कप्पू० 
कलय, पु/० ( कलाद ) सोनार; सुवर्णंकार, 
800687॥707., पड ० 
कययत्षित्तार, त्रि० ( कल्कल्ञायितृ ) कलकल 
करने वाला, (७०7९ 70$6, वजा०६६; 
कलरुद्दाणी, ञ्ली० (कलरुत्राणी) इस नाम का 
एक छुन्दू, '०॥6 06 8 7607'8, पिंग० 
कलल. न० ( कलल ) (१) वीय॑ और शोणित 
का समुदाय, 07678 0[ 8७श॥67 शा 
७]000. पंठम० ३६, ९६; ११८, ८; (२) 
कादा, कीचड, कर्म. (७० 0% 7070 
गडड० 
कललिय, त्रि०(कललित) कर्दमित, कीच वाला 
किया हुआ, ](७66 00 एफ) प्रापत 
श्‌उद्ड6 
कलवबिक. पु ० (कलविह्ढ) पक्ति-विशेष; चटक; 
गौरिया पक्षी. .3 »0000'0ए9. पाअ० गउड० 
कलस. पु० ( कलश ) (१) स्कन्धक छन्द का 
एक भेद; छुन्दर विशेष, 2 ४277009 0 
7708076. पिंग० (२) पु०न० एक देव-विमान, 
.& (080%0०प&' 006४४७/ 680. देवेन्द्र ० 
१४०;(३) वाद्य-विशेष..। ]7706 0 शापरध- 
09] 7र४#7प्रा7शाई, राय० ६७ टी; 
कलसिया. सत्री० (कलशिका) वाद्य विशेष, .8. 
एाफाठप्रौक्ष' प्रापश69 परा#ऋप्रागशा, 
आया० चू० १ 


कलंहरण ] 





मे न० ( कलहन » झगड़ा करना, 
(५७/४७॥772. उब० 

कलहाइञ. त्रि० ( कलहायित ) कल्नह वाला; 
भरूगडाखोर, / 77076 0६ (.7077(78) 
(प७/०'8|४, पाअ० 

कलहि. त्रि० ( कलहिन्‌ ) कगड़ाखोर, 7070 
0[ (०४77३, दे" ९, ९४; 
कलहाय.न०(कलधौत) सुबर्ण, सोना, 500, 
खरणु० 

कला, स्त्री० (कत्ना) समय का सूच्म भाग, 0 
शाएप्रा७ शरण) 0 गरा6, विशे० 
२०२८; 

कलाइआ. ख्री० (कल्लाचिका) प्रकोष्ट; कोनी से 
लेकर मणिबन्ध तक का हस्तावयव, 7|6 
079-&87770, 08 [0870 90096 ॥00 
जा पाश्म॒० 

कलागुरु, पु" ( कलागुरु ) कल्लाचाय॑; विद्या- 
ध्यापक; शिक्षक, 0. ॥880॥6/' 0 87%, 
सु० च० १९; 

कलाव. पु० ( कलाप ) शरधि; तृण; जिसमें 
बाण रक्खे जाते हैं, 8. (णाए७7 दे०२,११; 
कलावय, न० ( कल्लापक ) चार पद्मयो की एक 
वाक्वत्ता, 8 88063 0 007 ##भाड॥8 
00 ॥08 88706 ४70]8060 8४0 0/078 
076. 8०७॥077000% 8076007008, स- 
स्मत्त० १८७, 

कलि, पु ( कलि ) (१) एक नरकावास, 
.४7/४07%/ ॥6))-90000. देवेन्द्र० २६ ; 
(२) युग-विशेष, कलियुग. 7)6 ॥70॥ 889. 
उप० ८३३; (३) प्रेत विशेष, !ए:76 0 
& 70707॥8॥70. ती० ९४; (४) प्रथमभेद्‌, 
गुण ॥ए$% 0ए7007. निश्ती० चू० १९; 
(१) दुष्ट पुरुष, 4 ए]0 07 ए0]766 7787, 
पाञ्र० --जुग, न० (युग) कत्षियुग, 7]6 
४७0 888. ती० १९; 


कलिश्म. न्रि० ( कलित ) (१) आाप्त; गृहीत, 


( २३४ ) 


[ कन्नाणी 


प७४०७॥; 90260, (२) ज्ञात, विदित, 
हा0ज7, पाञ्र० 

कलिआ. सत्री० ( कलिका ) अविकसित पुष्प, 
87 पग्रो00ज्ञए 0ज07;.4 070, पाश्न० 
ग्रा० ४४२; 

कलिग, पु० ( कलिज़ ) आदिनाथ भगवान्‌ का 
एक पुत्र, 'ए७706 06 8 80॥ ए 44006 
30॥796॥9, ती० १४, 

कलि न, पु ०(कलिक्ञ) कट; चटाई. 8 7080. 
निसी ० चू० १७; 

कलिल, त्रि० ( कलिल ) गहन; धना; दुर्भे, 
॥7799०/४70प४ 47707007908, पाञ्म० 

कलुसिअ. त्रि० (कल्लुपित) पाप-अस्त; मलिन, 
शिंपपों, 0980 से० १०, ९; गठड० 

कलुसीकय. त्रि० ( कलुपीकृत ) मलिन किया 
हुआ, (808 007070 07 77009. ज्व० 

कल्न. न०( कल्य ) ( १) शब्द; आवाज, 2. 
80070, (२) संख्या, गिनती / 70770 
विशे० ३४४२; (३) दत्त; चतुर, 5पाप; 
)6566/008, दे० ८, ६९; 

कलन्नवत्त, पु० (कल्यवर्त्त ) कल्लेवा; प्रातमोजन, 
2007प8 7060, 3789]ए२४॥, स्वृश्न० 
६०; नाद० कि 

कढ्लचाल, पु० ( कल्यपाल ) कलवार; शराब 
बेचने वाला, ॥ 080767, मोह० 8२; 

करलाण. पु० न० ( कक््याण ) (१) विवाह; 
लान, (७777029. वसु० (२) देश विशेष, 
06 0 8 0007079. (३) नगरविशेष, 
९६006 0/ & ०५9. ती० (४ ) निवांण; 
मोक्ष,#५78] 00%008607, 30476॥- 
#006, विशे०,३४४०; (९) समृद्धि; वैभव, 
9708४ए0सांज़. कप्प० (६) तप विशेष, ै. 
प्रात 06 8४907 5. प्रव० (७ ) सुचर्ण, 
(00. सिरि० ३७३; 

कब्लाणी. स्री० (कल्याणी) .(१) कल्याण करने 
वांली ख्री, 3 079)6 007४ 80०09, 2. 


घ 


कह्नि ] 


जा07870, गठड० (२) दो 
वर्ष की बच्चिया ४ ॥0[087 ० + ० 
३8978, उत्तर० १०३; 

क्लि. अ० ( कलये ) कल दिन, कल को. 
एु0-70770ए-. गरा० ९०२, 

कल्लोलिणी. ख्री० ( कललोलिनी ) नदी. 
एए७7 कप्पू 

कव॒इय, त्रि० (कवचित) बख्तर वाला; वर्मित, 
00707790॥ (80, पठम० ७०, ७१; 

कवग्ग. पु'० (कवर्ग) 'क' से 'ड” तक के पांच 
अच्तर, 776 766090/3 070 के 00 छ. 
धर्मंचि० १४, 

कवध्ट्श्रि. त्रि० (कदर्थित) पीडित; हैरान किया 
हुआ, ]!077707/60; 93978$880. है०१, 
१२४; 

कवच. पु“० (कपर्द ) बढी कौडी; वराटिका, 8. 
शा9| 870] 07 60906 जी० १९; 

कब्रड्डि.पु ०(कपर्दिन) (१) यक्ष विशेष, )ए७7706 
0 9 0७77-800 सुपा० २१२; (२) महा- 
देव; शिव, 07 0४७४ 0 979 कुमा० 

कवण्‌. त्रि०(किम्‌) कौन. ए०॥०0? फ09७॥ ? 
ए्फ्नाक्तम ? पठम० ७२, ८, कुमा० 

कवलणु.न० (कवलन) ग्सन, भक्तण, 59७98/- 
]0फ708; 996४7 सु० च० ४७४; 

कवलिअ, त्रि० ( कत्रलित ) असित; भक्षित. 
49067, 599)0960 यु *च०१२१;३१६; 

कवि. पु० ( कवि ) शुक्र; अह विशेष, 76 
ए0४॥6४ ४7708. छु० च० २६२; 

कविञ्, न० (कविक) लगाम. 76 ४90 ०0 
8 00806. सु० च० २१३, 

कवित्त, न० ( कवित्व ) कविता; कवित. 

200७7. सुर० १, ४२; 

कविलिश्, त्रि० ( कपिलित ) कपिल रंग वाला 
किया हुआ; भूर रंग से रंगित, (000प7796 
जात 8 08ण79 0० ०ए7१, गठड० 


कविस. पु/० ( कपिश ) वर्ण विशेष; काला- 





( ररे१ ) 


[ कससणिअ्र 


पीला रंग; बदामी; कृष्ण-पीत-मिप्रित वर्ण. 
ग७ ७४०४7 000070, (२) कपिश वर्ण 
वाला, 37097, -१०७११४/ 000ए7, 
पाझ० रांउड० 

कवोय. पु० (कपोत ) (१) स्लेच्छु देश विशेष, 
९७76 0 9 ./(8009७॥08 0077५, 
पठम० २७, ७; 

कवोसरण्‌. त्रि० (कदुष्ण ) थोडा गरम, 
७७०९, 7/प्रोट0ज़क्यात प्राकृ० १; 

कव्व, पु ० ( कान्य ) (१) ग्रह-विशेष; शुक्र 
पुण8 9070, १७"॥ए३, (२) त्रि० बर्ण॑- 
तीय; छाघनीय, १ए07५79 $0 06 7?#960, 
है० २, ७६; 

कःवचृत्त, त्रि० ( काव्यवत्‌ ) काव्य वाला, 
[00000 है० २, १९६, 

कव्वाय, पु० ( क्रन्याद ) (१) राक्तस, पिशाच, 
8. 667707; 8 80077. स० २१३; पठम० 
७, १०; (२) त्रि० कच्चा मांस खाने वाला, 
आ#0परा8 "४ए 7680 पडठम० २३२, ३९; 
(३) मांस खाने वाला, 77]989॥-08/७87, पाश्न ५ 

कस. न० (कष) कर्म; कर्मपुद्‌गल, ॥ 780:070 
96077, “कम्स॑ कस॑ भवोी वा कस” विशे० 
१२२८६ 

कसर. पु० (कृष्ण) (१) वर्ण विशेष, 
8]80: ००00007. (२) त्रि० कृष्ण रंग वाला, 
काला; श्याम, /3)802, हे” २, ७५; ११०; 
कुमा० --पकख. पु० (पक्ष) कृष्ण पक्ष; बदि 
पखवारा, 76 68/४८ ॥97/ 0 ७ ]0707 
77070, पाञर० सार. प्‌० (सार ) (१) 
वृत्त विशेष.) रात ए॑ 0796. (२) 
हरिण की एक जाति, 779 800000 
&760]0.00. नाट मृच्छु० ३; 

कसणा. त्रि० ( कृत्स्स ) सकल; सब; सर्व, 8]] 
ए706,. है० २, ७१; 

कसशणिओअ, त्रि०( कृष्णित ) काला किया हुआ, 
3]8076700. पाअ० 





कसाय ] 





(२) कषैला स्वाद वाला. 
88 हाहधा।। (३) कषाय रंग वाला, 
छ70ज्ञ7-0007790. (४) सुगन्धी; खुश- 
बूदार, (00007078. -?0४07760. हे० २, 
१६०; 

कपल. त्रि० ( कषिन्‌ ) मारने वाला; विनाशक, 
क्‍008४000076; -0िए707$. सुख० १, १; 

कसिआ, र्री० ( कशिका ) प्रतोद, चाबुक, 
४. शा, सुर० १३, १७०; 

कसुमीरा, स्री० ( कश्मीर ) एक उत्तर भार- 
तीय देश, 778७॥॥077 08४70 प्राक्ृ० 
२८, ३३॥ 

कस्सच, पु" ( काश्यप ) वंश विशेष, 2. 
शाह 0ए 6786 79776, (२) ऋषि 
विशेष, ]९५)॥06 0 डिक्का।, अभि० २६; 
कह. पु० (कफ ) शरीरस्थ धातु विशेष, 
00873 076 ० ॥6 ॥#768 प- 
70778 0 ६6 0009. कुमा० 

कदआ. अ० ( कथंवा ) वितक और आश्चये 
श्र्थ को बतलाने वाला अव्यय / 087%0]6 
(67077 ९ '70ण़ 700660 0७ 70 
708श09.? से ० ७, ३४; 

कहाणग-य, न० (कथानक ) (१) प्रसंग; 
अस्ताव, 07॥ 00098807. स० १३३; ४८८; 
(२) प्रयोजन, कार्य, 7 00]80॥ 07: का. 
स० रैपरे; 

कहावण पु० ( का्षापण ) सिक्का विशेष, 
2 दाह 0 007, है? २, ७१; ६३ कुमा० 

कहाविञ, त्रि० (कथित) कहलाग्रा हुआ. सु० 
च० ६९; ४९२७; 

कद्दिया. स्लरी० ( कथिका ) कथा; कहानी, /& 
8079. उप० १०३६१ दी, 

काइआ. स््री० ( कायिकी ) मूत्र; पेशाब, 
ए970. ओघ० नि० २१६; (२) शौच क्रिया. 
00ण३४ ए 65070707/6, स० ६४६; 





कसाय, पु० ( कषाय ) (६) क्राथ; काढ़ा, / | काइंदी. स्री० ( काकन्दी ) इस नाम की एक 


नगरी; बिहार की एक नगरी, '९७॥76 0४& 
८०5. संत्था० ७६; 

काउमण, न्रि० ( कत्त॑मनस्‌ ) करने की चाह 
वाला, [2687'008 0 0०78. उच० उप७ 
पृ० ७०; सं० ६०; 

काकंद्ग. पु० ( काकन्दक ) एक जैन महर्षि, 
७776 0 & ठेशाए ९७776. कप्प० 

काकंदिय. पु“० ( काकन्दिक ) एक जैन महर्षि, 
७776 0 8 ०६४7 8७॥7, कप्प० 

काकंदिया, सत्री० ( काकन्दिका ) जैन मुनिओ्रों 
की एक शाखा, 8 7/श॥00 0 व७॥ 
88778, कृप्प० 

कागतालसंजी वगनाय,पु'० (काकत्तालसंजीवक 
न्याय ) काकतालीय न्याय, 79 79577 
0 006 070ए 870 ४06 0५॥॥0-7पर. 
ए $9698 78 00890 £707) $08 
ए॥65060060 ७70 8प006७7 9)] (0 
& (0877-77 प[0070 008 ॥6॥0 0४ 9 
07007 (80 88 80 )थो। ७ ) 86 6 
ए8"ए 70077676 (ए[7 708 शाप 07 8 
97870॥ 0 ६096 0788; 870 88 ४860 
600 0670606 8 ए०७७ए ए7०5७०0660 
8060 8000079.. 000प77७706 
भक०, एशे०0ण76 ०0 एाएथें 
60706. उप० १४२ दी, 

कागतालिज्ञ. न० ( काकतालीय ) कौए का 
अतर्कित अागमन और ताल फल्न का अकस्मात्‌ 
गिरना होता है ऐसा अवितर्कित संभव, अक- 
स्मात्‌ कार्य का होना, (879 ४शण्ट्ट ) 
केतगा8 00806 धृप्परा8 एरा65060॥०0ए 
धगते 800060)ए आया० दी० 

कागथल,.पु'०(काकस्थल) देश विशेष, '४७॥706 
0(8 00पर/7५. दैे० २, २७, 

कागली. स््री० (काकल्ली) सूच्म गीत ध्वनि; / 
],0श् ध्यते 8ए७/$ $076. (२) स्वर 


कागोणंद ] 


( २३७ ) 


[कारग 





विशेष, ॥ [080'॥079/ ए006.सु ०च०१६, 

कागोणंद्‌. पु" (काकोनन्द) इस नाम की एक 
स्लेच्छ जाति, 3. ए987४0प॥/ 0988 
0 2(6000700988, पठम० ३४७, ४१; 

काठिण्णु. न० ( काठिन्य ) कठिनता, ॥4900- 
70688; ५8)/67689 घर्मसं० ९१; ९४; 

काढ. पु'० (क्वाथ) काढ़ा, & 08000007, 
80प॥007 07०090'86 एफ 8 007॥- 
गए60 07 ४०७॥66 0986. कुलक० ११; 

काणिट्टा, स्नी० (काणेष्ट) लोहे की ईंट, 7) 
7707 97707, चब० ४; 

काणीण. पु" (कानीन ) कुवारी कन्या से 
उत्पन्न पुत्र, क्‍6 807 ए[ 870 पा9877760 
जशञ07797. भवि० 

काम. पु ० (काम ) ( १ ) रोग; बिमारी. .8 
6788286. दूसनि० २; १९;--काम.पुं ० (काम) 
छुन्द्‌ विशेष, “१७॥76 06 & 77608. पिंग० 

कामंथ, पु ० (कामान्ध) विषयातुर; तीन्र-कामी. 
88४0796, 73076 80८, प्रासू०१७६; 

कामग्घ. न० (कामष्न) आयंबिल तप. 076 
[70 0 एशाह0708 भा४67 ०७)७१ 
एध्गांणो, संबोध० ४८: 

कामघड, पु/० (कामघट) ईप्सित चीज को देने 
वाला दिव्य कल्नश, 0 0५76 ]#7 
80007 ए॥श9७ 0 6997606 00]608: 
श्रा० १४; 

कामडद्दण. पु/० ( कामदहन ) महादेव; शिव, 
ल्‍4697॥9067; जि।भाएश५ 9िंए चजा० ६८; 
कामदाइणी. स्लरी० (कामदायिनी) इप्सित फल 
को देने बाली विद्या विशेष, 8 ९70 ०0 
ग्राकच8ा0% 2: छोतो] 8707078_ 07079 
469780 00]600 पठ्म० ७, १३४; 

कामण॒. न० (कामन) चाह; अभिल्ञाष, ए४90, 
स्‍068978. महा ० 

कामिअ. त्रि० ( कामिक ) (१) काम-संबन्धी; 
विषय संबन्धी, ?0शणाए8 00 088- 


8073, भक्त- १११, (२) न० तीर्थ विशेष, 
मशिरह"७ा7३92० 09 90 28776 ती०२८॥ 
“-कामिअ.(३) सरोवर-विशेष. .8 .87+7- 
009० 9)78, राज० ( ४ ) त्रि० इच्छा पूर्ण 
करने वाला, 7पी]]67 07 665%768 स०३६० 

कामिणी, सत्री० ( कामिनी ) कान्‍्ता; स्त्री, / 
क्‍07थेए 07 ४90४परंगाएे फ़णाक्या, सु० 
चक्र; 

कायंबर, न० (कादमग्बर ) मद्य-विशेष; शुढ का 
दारू, 0 8ैएप0०78 74707 त४॥00 
77007 506 770]98868, पठम ० १०२,१२२; 

कायंबरी, सत्री० (कादम्बरी) मदिरा; दारू, /. 
शूृशञापांप008 चुप" 07" ज्ञ8, पाञ्न० 
पथ्म० ११३, १०; ( २) अटवी-विशेष, 4. 
770 0 7४ 07 0000928. स०९३१; 
(३) एक गुह्दा का नाम. १७778 0[ & 
09876. कुप्र० ६३; 

कायणिरोह., पुं० (कायनिरोध) शरीर व्यापार 
का परित्याग, 0 ०४7007॥70श0 07 पा- 
09१9 ह7ए७० ए0 ए 007007'98 90608. 
आव० ४; 

कायत्थ, पु० (कायस्थ) जाति विशेष, कायथ 
जाति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति. 'ए७॥706 
ए 9 एकका0प्रोष्ना' 08808 झुद्गा० ७६; 
मृच्छ० ११७; 

कायवंझ. पु० ( कायवन्ध्य ) (१) अह-विशेष, 
4 एश%काण०य॥० 9765. ( २) अहाधि- 
ष्टायक देव विशेष, .8 076७व778 800 0 
078 (0970 राज० 

काया, सत्री० (काया) शरीर,देह, 7]6 0007. 
पासू० ११२; 

कायाग, पु“० (कायाक) नट-विशेष; बहुरूपिया. 
23. 77988]767, बुह० ४; 

कारग. त्रि० ( कारक ) (१) कराने वाला, 
(9एशगह ६0 60. बिशे० (२) न० कर्ता, 
कर्म वगैरह व्याकरण प्रसिद्ध कारक, (7 


कारण ] ( २३० ) [ कारलिज्र 
न न तन 
शाशा।,) 6 7णेक्काणा श्यणश्र॑ओआड | गरा० झ७८, 
७७४७४७॥ 8 7007 870 8 ४670 77 & | कालक्खरिआ, त्रि० ( कालाच्षरिक ) अक्षर 
8070706, विशे० ३३८४; (३) उदाहरण; | ज्ञान वाला; शिक्षित. [46708/80, कप्पू० 
दृष्टान्त, ७7 85७॥76, ओघ० नि० १६; | कालग-य, पु० ( कालक ) अमर; भमरा, / 
कारण. न० (कारण) अपबाद, .87 65080- | 77०४6 ए&७0. राज० 
607, कप्प० कालपिट्ट, पु० न० (कालपृष्ठ) (१) कर्ण का 
कारणिअ. पु० (कारणिक) न्याय कर्ता; न्‍या- | घनुप.)४७॥॥6 006 009 0 00798. 
याघीश 8 ]प680 0०0७ 7927#7866. | (३) काला हरिण, .& 806068 0 8768- 
सु० च० ११८; ]009. (३) क्रोद्च पक्ती, 0 2प76४ 07 
कारणिज्ज. त्रि० ( कारणीय ) प्रयोजनीय, | 6707, पि० ९३; 
प॥्णाण8 भा 00800 07 & 087९8. स० कालरत्ति, स्री० (कालरात्रि) प्रलय-रात्रि; प्रलय 
३२६; काल, 6 ग्राह्॥ 0 086कणाकाणा 
कारवस, पु/० (कारवश) देश-विशेष, ९७700 | &6 06 शर्ते 06 66 फ07१0. यरढद० 
0 8 00770, भवि० कालसंदीव, पु० ( कालसंदीप ) त्रिपुरासुर. 
कारचिय.बत्रि० (कारित) कराया हुआ (780५80 | १४776 06 8 00707 ८७॥)९१ 77०7७. 
50 60. सुर० १, ९२६; आक८० 
कारह, त्रि० ( कारभ ) करभ-संबन्धी, 7067- | कालसार, पुं० (कालसार) मृग की एक जाति; 
078 $0 & १०प्राह. ०008, गडड० | काला मृग, 7१6 9]907 &766]0]08. गरा० 
कारागार, पु० न० (कारागार)कैदखाना;नेल, | २९; 
* ]थो 07 7००. सु० च० ११२; कालसोअरिय, पु० ( कालसौकरिक ) स्व- 
कारावय, त्रि० (कारक) कराने वाला; विधायक, | नाम ख्यात एक कसाई. 'ए770 ०08 
(४प्रशग ॥0 40. स० ९१७; 090008097. आक० 
काल. पुं०(काल) (१) विलम्ब; देरी, [0097. | काला, स्री०(१) श्याम वर्ण चाली, 4 ]800 
स्त्रम० ६१९, (२) उमर, वय. ४26. स्वप्न० | 67786. (२) तिरस्कार करने वाली, 
४२, (३) ऋतु 2 568807. स्वप्न० ४२; छणाशा। ए0 6850५88, कुमा० 





(४) ज्योतिष शास्र-असिद्ध एक कुग्रोग, ( 77/ | कालाइक्कमय., न० (कालातिक्रमक) तप विशेष 
25770 22 ए7॥0ए४४ भय ञ)७07५ | दिन के पूर्वाध तक आहार-त्याग, .8 एए6 
९०ा[णा607 (०0 फक०8 ). गणु० | 0 870४९ ००५ धपर४76ए. संबोध० ६८; 
१६; (९ ) अभाव, 'प7७&70॥, 'प०॥- | कालि. पु० ( कालिन ) विहार का एक पर्वत, 
0579%७708, 'परो।ए, वृह० ४ ; 2. 7रणाग्रांध्ं0 ए 38097 ती०१३; 
कालंजर. ६० ( कालक्षर ) (१) देश-विशेष, | कालिंग. पु० ( कालिड्) (१) देश विशेष, 
'ा6 0 8 00779. पिंग० (२) पर्चत | ७708 06 8 00णा69. आ० १२; (२) 
विशेष, ,ए७॥00 0 8 ए7077/७॥॥.आवम० | त्रि० कलिड्ड देश में उत्पन्न, 307 ॥7 ४6 
कालक्खर. पु० त० (कालाचर ) (१) अल्प | 7789 ०00प707ए. पठम० ६६, २९; 
ज्ञान,अत्प शिक्षा, 8 ]606 )70५]0086. | कार्लिजर, न० (कालिक्षर) (१) जंगल विशेष, 
(२) अल्प-शिक्षित, 3 ]020 ९१त7८४४०९, | ]ए2॥8 06 8 40799., पडम० ईद, ६; 


| 


कालिंदी ] 


.. स्थान-विशेष, / [08700797 ॥0ए- 
एॉ808. ती० ६; 

कालिंदी. स्ती० ( कालिन्दी ) (१) यमुना नदी, 
गत लष्0्ष' शैेश्ाएणा8., पाञझ० (२) एक 
इन्द्राणी, शक्रेनद्त की एक पटरानी, 76 
5709760 त[ए्र०४0 ए 9॥४ी78707:8. 
पठम० १०२, १९६; 

कालिगी. ख्री० (कालिकी) संज्ञा विशेष; बहुत 
समय पहले गुजरी हुईं चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह, विशे० ४०८; 
कालिम. पु० सत्री० ( कालिमन्‌ ) श्यामता; 
कृप्णता,दागीपन, ।3]80]77688. सुर०३,४४; 
आा० १२; 

कालिय., पु/० (कालिक) इस नाम का एक सर्प. 
स्‍९४७॥6 0 8 86/007(6. सु० च० १८१; 
कालियसणिण, त्रि० (कालिकसंज्षिन्‌) कालिकी 
संज्ञा चाला, विशे० ४०६; 
काली. सत्री० (काली) (१) पारव॑ती; गौरी. 87 
0एए7४096 एप ?87ए४४. पराश० (२) इस 
नाम का एक छुंद, ९७॥॥)6 0 & 760786. 
पिंग० 

कालुसिय. न० (कालुप्य) कब्लुपता, मलिनता, 
90पीॉ7688; 7एा०07888, आउ० 
कालुस्स, न० ( कालुष्य ) कलुषपन, ॥)7%- 
7898, 0" 7प्र/9स्‍07688, सा० २; 
कालेय, न० ( काजल्लेय ) ( १) काली देवी का 
अपत्य, 8 ५07 0 (7 8000685, (२) 
सुगन्धी द्वच्य-विशेष; कालचन्दन. 3]%0९ 
8%॥09/छ000. स० ७९; 
कावचध, पु/० ( कावध्य ) (१) एक महा-प्रह, 
076 779]07 ए&7०- (२) अद्याधिष्ठायक 
देव विशेष, 8 0760आ0778 800 0 #॥8 
.क्‍97006. राज० 

कावालिआ, यु.० ( कापालिक ) अघोर संप्रदाय 
का मनुष्य, 8 00एछ07 0 & 007 
हिदयाए४क. 860 0७॥8/४०४७7१ ४०7 ऐप 


( २३६ ) 


[ कासार 








5४7७गागाए शेैणाी३ एि गराक्ा 7 ४06 
007 ए ह१700५ ते * ९४८8 
ध्यवलशणहु #0०क गीक्षा, सु० 
च० १७४; 

कावालिआ-काचालिणी. स्री० (कापालिकी) 
कापातिक-बत वाली ख्री, & फएणाएश्ा 
#8ए९8 506 रि8को।एक-१०ए,गा०४०८॥ 

कावेश. न० ( कापेय ) वानरपन; चब्नलता, 
>0ग0०ए-776 ७४४४५७०॥7 अ्रच्चु० ६२; 

कासव. पु० (कश्यप) (१) इस नाम का एक 
ऋषि, 'ए७॥6 0 9 दि, प्राम० (२ ) 
हरिण की एक जाति. / 86068 0 00७ 
(३) एक जात की मछुली, (0008 |[एग0 06 
#800, (४) दक्ष प्रजापति का जामाता, 
5070-7-9ए 0 4090५509 079] शू)७४. 
(४) त्रि० दारू पीने वाला, 4 07'प5070. 
हे० १, ४३; पड़० 

कासविज्ञया. ञ्वी० ( काश्यपीया ) जैन 
मुनियों की एक शाखा, .8 00870] 0 वकचा 
प्रा०४ ( 50768 ). कप्प० 

कासवी. सत्री० (काश्यपी ) (१) पृथ्वी; 
घरित्री, 7]6 687), कुमा० (२) कश्यप 
गोत्रिया स्री, 8 ज़0ा7क0] 0 806 ।7987- 
ए009 ।76986 कप्प० 

कासा. ख्री० ( कृशा ) दुर्बल सत्री,  ए0/ॉ: 
ज़णाशा हें० १, १२७, पड़्‌० 

कासाइया-कासाई. सत्री० ( कापायी ) कपाय 
रंग से रंगी, हुईं साडी; लाल साड़ी, 2. 790 
00007780 8७77. कप्प० ठचा० 

कासाय, त्रि० ( काषाय ) कपाय रंग से रंगा 
हुआ, +060 000077660; 0700 0[ & 
79090970 ०००प्/. गवठड० 

कासार, न० ( कासार ) (१) तालाब, छोटा 
सरोवर, . [0070 07 )90८6. सु०च० १६६; 
(३) पववान्न विशेष; केंसार, 0 0876707]#7 
8908696-77680. स० १८६; (३) पु० समूह; 


कासिञअ ] 


4 प्रापाग्रापव9 ०00 000600007. 

गउड० 

कासिञ्र. न० ( कासित) छींक, .3 876626. 
राज ० 

काहल, त्रि० ( कातर ) कातर; डरपोक. 
पृपआ0, 009 9/व|ए. है० १, २१४, २९४; 

काहल. पु० न० ( काहल ) वाद्य विशेष, 
[70 ए। 7रप्रभ2४स्‍ ए४0प्रा7७यां चुर० 
३, ६६॥ 

काहला, ख्री० (काहला ) वाद्य-विशेष; महा 
ढक्का, ॥ 70 00 70809 प्रा४एप- 
7; 3 !0729 07प7 विक्र० ८७, 

किअंत त्रि०(कियत्‌ ) कितना.09छ 7000; 
प्रणफ 87०७४ -जि0ज़ (90, सि0फ 
एाक्राए; 0 ज्ञ90 शा 07 पर॒पथो।- 
(065५ सण० 

किआडिआ, स््री० ( कृकाटिका ) गल्ला का 
उन्नत भाग, 4]6 78800 870 #7कवा९8॥/ 
(0870 0 008 760 2. पाञ्म ० 

किई. सत्री० (कृति) कृति; किया; विधान, ()'8- 

8007, ४४०7८, षडू० प्राप्र० उच्‌० 





किकरसच्च, पु० (किट्न रसत्य) (१) परमेश्वर; 


परमात्मा, 77870; 600. (२) 
भ्रच्युत, विष्णु 07 ०00॥० 0 प्ाह्मणप, 
अच्चु० २, 

किकार, पु० न० ( क्रेह़्ार ) अनच्यक्त शब्द- 
विशेष 8 770 0 एरता॥रा06 80770, 
सिरि० ९४१; 

किकरी. स्री० (किह्नरी) दासी; नोकरानी, 2. 
4677906 867/ए&7(. कप्पू० 

किकायव्वया, सत्री० (किंकर्तब्यता) क्या करना 
है वह जानना, 27 ४पक्काणा गा 
जाओ 006 89708 07600 श96 
४0१ 06 6006, --मूढ. त्रि० (सूढ) 
किंकर्तव्य-विमूढ, हकाबकका; भौंचक्का, 39778 


20 & 088 07 00/05०0 ज्ञा&6 80 


( २४० ) 





[किसारू 





60, महा ० 

किकिछजड, त्रि० (किंकृत्यजड) हकाबका; वह 
मनुष्य जिसे यह न सूक पड़े कि क्या किया 
जाय, 36078 &॥ 9 085 07 79765०6 
ए४/7960 60 00, श्रा० २७; 

किकिणिआ. खस्री०(किड्लिणिका) छुद्र धरिटका, 
2 879] 0९, सु० च० ११६; 

किकिणी. सत्री० (किड्लिणी) छुद्र धरिटका, 2. 
279 00, सु० च० १९४; 

किचहिय. त्रि० ( किश्विद्धिक ) कुछ ज्यादा 
90776 796 07 8 ]606 77076. सुपा० 
४३०; 

किद्यि, न० (केन्द्र ) (१) वतुल का मध्य 
भाग, 76 66७7॥78 069 0॥7"09, (२) 
ज्योतिष मे इृष्ट लग्न से पहला, चौथा, सातवां 
और दसवां स्थान.(7 98070 .)]08॥8706 
् 9 08766 707 ॥96 ॥78 007 ए 
४$ 00१४ पा ॥6 460, ॥ 07 00 
0608798. “किंदियठाणहियगुरुम्मि” सु० च० 
३६; 

किदुअ. पु/० (कन्दुक) कन्दुक; गेंद. 8 09. 
भवि० 

किनर, पु० ( किन्नर ) (१) भगवान्‌ धर्मनाथ 
जी के शासन देव का नाम, 'प७॥76 0 & 

58897 4)60 ए 77070 ॥00क५708- 

7860 संति०८; (२) देव-गन्धव;देव-गाछुन. 


- 8 00680) 7रापह्म09॥), कुमा० 


किनु. अ० (किंनु) परवपक्ष, आक्षेप, आशंका का 
सूचक अब्यय, 8. 087%700 6970778 
6 0707709 79806 &7/8777076,%)]07'8- 
77676 &74 60706, वच० १; 

किचयंती. स्री०(किंवदुन्ती) जन-भ्रुति; जन-रव, 
फिपा07७५ ०७०07+ हस्मीर० ३९; 

किखारु, पु० ( किंशारु ) सस्य-शूक; सस्य का 
तीचण अग्न भाग, 76 90070 0६ 0077- 
दे० २, ३; 


किखुआ ] 


रत पु० ( किंशुक ) (१) पत्नाश का पेड; 
देसू, ढाक, 078 !त70 0६768 ॥9एं7ग8 
969पराएपों ॥80 0]088078 09 ज्ञात- 
00 थभणच्र 00007 सुर० ३, ४६; (२) न० 
पत्नाश का पुष्प 78 0088077 0978 
6788. है० १, २६; ८६; 
किक्िंधा, स्री० (किष्कित्धा) नगरी-विशेष, / 
७ 7७796 7एर४घपरत09, से० १४,१९; 
किक्किधि, पु ० (किप्किन्धि) (१) पर्वत-विशेष, 
९७॥08 0९ & 770070#ए० पठम० ६,४९२; 
. (२) इस नाम का एक राजा, '७॥76 0 & 
78. पठम० ६, ४९; 
किद्वंत, त्रि० ( कृत्यमान ) (१) छिन्न किया 
जाता; कादा जाता. (006 जञ0778 90शग8 
00४. (२) पीडित किया जाता; सताया जाता, 
(0736 ज्ञात 78 90ग8 ००07७४५४७१. 
राज़० 

किच्चा, स्री० ( कृत्या ) (१) काटना; कत्तेन, 
(07600778. उडप० पु० ३१६; ( २ ) क्रिया; 
कास; कर्म. 870 80007 00" 6660. (३ ) 
देव वगैरह की मूर्तिका एक भेद 2 ए977009 
06 7008 0 8008. (५४) जादुगिरि, जादू. 
'ए॥७007४6 )(०७80. (२) रोग-विशेष; 
मटाभारी का रोग, .. 70 0 089089. 
हे० १, १२८; 

किच्चि,स्री ० (कृत्ति) (१) मृग वगैरः का चसढा, 
[8 08 0 0॥ ४6009 6600. (२) 
चमड़े का बख्र, 76 680067 807/77076 
(३) भूज॑पत्र; भोजपत्र, 7]6 997४ 0 606 
97ए57-+780 प$96 807 ज्ञापं॥्राह पए०7 
80 (४) छइतिका नक्षत्र, ()8 0 #6 
[प्/क ग्राक्&078, 09098, षड़ हे० 
२, १२; रह; 

किच्चिरं, अ० (कियचिरम) कितने समय तक; 
कब तक ? [0ज़ ]076 ? उप० १२८ टी; 
किच्छु. त्रि० (च्छ) (१) कष्ट-साध्य,कष्ट युक्त, 






( २७१ ) 


[ किणो 


(09पञश०४ ॥70700, ?शाण, हे० ३, 

१२८; (२) क्रि० वि० दुःख से; सुश्किल् से, 

ज्राफ्र ह988४ का ०णाड; ?ंपरणए. 
सुर० ८, १४८; 

किल्लिआ, त्रि० ( कृत ) किया गया; निर्मिन. 
2076; )(४86; 7?९7४0777060, पिंग० 

किट्ट, न० (किट्ठ) रंग-चिशेष, 0 880769 0 
00077, उर० ६, ९; 

किट्टीकय, त्रि० (किट्टीकृत) मिला हुआ; एका- 
कार, 0(77260; )(560, उच० 

किडग. त्रि० (क्रीडक) क्रीडा करने वाला, / 
ए99४७० 0 09% 6776, सूच० १,४,२ दी; 

किडि. पु/० ( किरि ) सूकर; सूझर, 4 ॥0४2 
07 0087', है” १, २११, पढ० 

किण. पु० ( किए ) (१) घर्षण चिन्ह; धर्षण 
की निशानी, 4. 77870 0 #70007. 
गठ्ड० -किणु, (२) मांस म्रन्थि, & 2070. 
(३) सूखा घाव, 3 679 छ0प70, सु० 
प्वू० ३७० ड़ 

किशि त्रि० ( क्रयिन्‌) खरीदने वाला, / 
एए700886/ 07' 009००. चंबोध० १६; 

किणिय. त्रि०(क्रीत) किता हुआ; खरीदा हुआ, 
30087. चु० च० ४३४; 

किणिय. पु'० (किणिक) (१) रस्सी बनाने का 
काम करने वाली मनुष्य जाति. [87॥07]9&/ 
ग्रण्ाक्षा। 09 77% ६8४०089. 
पंचू० --किणिय. (२) मनुष्य की एक ज़ाति, 
जो वादिन्न बनानी और बजाती है, 0 0]888 
र्ण गरपाशा 00४७8 प्राश्ाता8 काते 
एण्ड एाप्रशंठशे प्रा४एपर76079, 
बब० हे; 

किणिया. स्री० (किणिका) छोटा फोण; फुन्सी, 


4 879)] 007, स० १८६०; 





किणी, भ्र० (किमिति) क्यों; कि क्षिए ? ए'0% 


जा एप्राप)080 ? हे० २, २१६; पाञ 
गा० ६७; महा० 


किएण ] 


कियण॒. त्रि० (कीर्ण) (१) उत्कीणं; खुदा हुआ, 
708. सुपा० ९७०१; 

कितव. पु० ( कितव ) चूतकर; जूझरी. 
8»77007. दे० ०, ८, 

कित्तण न० (कीर्चंन) (१) वर्णन, अतिपादन, 
]0085077607. (३) कथन; वक्ति, 49॥- 
7708 बिशे० ६४०; गडइ० कुम्ता० 

क्रित्तय, त्रि० ( कीतंक ) कीर्तन कर्ता, [२8॥- 
०]07५ ५0779. श्रव० २१६ दा 

कित्ति पं० (कीति) इस नाम का एक जन मुनि 
जिसके पास पांचवे बलदेव ने दीक्षा ली थी. 
पुएज्ञा76 0० 28 बश। ५४०६0 एछ0 ॥- 
4७६४0 ४06 67[४0 398060..._ परस० 
२०, २०९; 

किक्तिकर., पुं० (कीत्तिकर) भगवान आदिनाथ 
के एक पुत्र का नाम, 2१७78 06 ३५० (र 
4,070 2077960॥# राज्ज० 

किन्न, त्रि० (किल्नन्न) आह, गीला, ५४०; 
४०५७४००, हे० ४, ३२६; 

'किब्बिस, न० (किल्विप) (१) सांस, 77]69५॥. 
स० २६३ (२) त्रि० पापी, दुष्ट १४7८0४०90 
घममं० ३; (६) कवर; चितकवरा ५७॥१8- 
80४९१ तंदु० 

किल्विलिया, स््री० (कैल्विपिकी) एक पअकार की 
भावना; धर्म गुरु बगेरः की निन्‍्दा करने की 
आदत, (07९ +770 06 ७0000768 07. 
म9०॥ ॥0 ५७8४४ चर 0 पिशाए005 
(७777५ (76५) ६ 06 0006९, धर्म ० ३ 

'किमस्स. पुं० (किमश्र) नुप विशेष, जिसने इन्द्र 
को संग्राम मे हराया था, और शाप लगाने से 
जो मर कर अज्ञगर हुआ था. ]ए७7॥6 0 & 
प्रण0छह ए70 06ई69/96 8॥8 070 0४ 
8003 77 6006 9४/06 270 ए॥0 98- 
08706 & 008-007%7७607 0ए ६86 
०००४७. निम्ती० चू० १५ 

किम्ु. अ० (किम) (१) वितके, (00685; (१09- 


( २४२ ) 


[ किराय 


0७४०7७, (३२) निन्‍दा, (शाषप्रः6 ह6- 
77020). (३) निषेध, 70॥79 807. है ० 
२, २१७, पिंग० 

किमुय. अ०(किमुत) इन अर्था का सूचक अन्यय, 
2 एथका८9 तशा०गंगहु.. (१) मन्न 
(१००५४००. (३) विकल्प, ]00प060. (३) 
वितक, (/072७65; (007]०८४००४४. (४) 
अतिशय, ]45668प786.  हे० ३, २१८; 
“क्रिम्रुय सेसेहिं” बिशे० १०६१; 

किम्मीर, त्रि० (किमीर ) (१) कर्वर; कबरा. 
ए४०2०६००; 9007060. परात्र० (३) 
पुं० राचस विशेष जिसको भीमसेन ने मारा था, 
>५४॥76 0 9 'रि78॥98५58 8४४०0 0७ए 
छ99778. वेणी० ११७; (३) वंश विशेष, 
॥76886 07 शिणा5. रंघ्ा० 

कियंत, त्रि० (कियत्‌) किग्रन; कितना, |3095 
7000; म्र07 78७ ; -रि0फ्त श्ि', 
सम्मत्त० श२८; 

कियाणुग. न० (क्रयाणक) किराना; करियाना; 
बचने थो-य चीज़, 0 (शांगठ 07 5806. 
सुर० १, 5० 

किर. अ० (किल) इन अथों का सूचक अव्यय, 
2 (027070]6 ०5॥7०९थ78. (६) संभावना 
77009)5, 30.०. (३) हेल, निश्वित 
कारण, ('क६७; 08५0. (३) चार्ता 
प्रसिद्ध अर्थ, 707.0:शफांकर 708778- 
(४) अरुचि, ॥):075५5 >ंग्रा॥०. (९) 
अलीक; असत्य, [7670॥7 07 79898- 
7000. (६) संशय, संदेह ॥)0प06 07 
जि7५्ा८07- हे० २, १८६; पडढ० गा०१२६; 
आखसू० १७, दस० (७) पाद पूतति से सो 
इसका पयोग होता है. [7580 ७690 8$ था 
रष[)008 78. क० गं० ४, ७६; 

किरणिल्ल.त्रि०(किरणवत) किरणवाला; तेजस्वी, 
सता पिकताशा।।. सुर० २, २४३; 

किराय. पुं० ( किरात ) भील, 77076 0 & 


किरि) 


( २४३ ) 


[ किसरा 





._ 70ए07शें7 0४706 छ0 
॥ए७ ७ए #एरणाए8, 3 7ए70प्रांशा]- 
68, / 3), झु० च० ३६१; सुर० २, 
२७; १८०; हे० १, १८३; 

किरि, पुं० (किरिं) (१) भालु की आवाज 
0670फ्गए2... पठम० ६४४७, ४९, (२) 
सूकर, सूअर, 8 08 0" 00क।/. गडड० 
किरिया. स्री० (क्रिया ) शास्तरोक्त अनुष्ठान, 
घर्मानु्ठान, 0 79॥8005 ए५७ 07 20७78- 
ग0759. प्रव० १४६; 

किरीडि, पुं० ( किरीटिन्‌) अर्जुन, 'ए:॥॥0०७ 
ए 87००७. वेणी० १६२; 

किरीत. त्रि० (क्रीत) किता हुआ; खरीदा हुआ. 
77.009880, प्राप्र० 

किरीय, पु० ( किरीग्र ) (१) एक स्लेच्छ देश, 
4 700॥-07'ए७7 00779. (२) उसमे 
ब्यन्नस्लेच्छ जाति. & )]७७॥७॥॥० 0700 
ए०७७ पा ॥8 ०७00707/9६ राज० 
किरोलय, न० (किरोल्क) फल विशेष; किरो- 
लिका वल्ली का फल,()76 ]त4 0 "एए- 
हर० ६, ९; 

किलंज, न० ( किलश्ष ) तृण-विशेष (006 
[परत 0 87885 धमंचि० १३९;१३६, 
किलकिलाइय.न०(किलकिलायित) 'किलकिल' 
ध्वनि; हर्ष ध्वनि 0 50070 07 07४ 65- 
97905४78 ]09 ०" 70898778, आवस ० 
किलाचक्क, न० (क्रीडाचक्र) इस नाम का एक 
चुंद, चुत्त, )ए७॥78 0 8 76608. पिंग० 
किलाड. प्‌० (किक्लाट) दूध का विकार विशेष 
मलाई )।]:-0/8&77. दे० २, २२; 
किलिकिलि. न० ( किलिकिलि ) इस नाम का 
एक विद्याघर का नगर 4 6097 07 ७६५ 
0० ५४१३४४०४॥१४०'. इक० 

किलिगिलिय न० (किलिकिलित) 'किलकिल' 
आवाज करना; हृर्ष-धोतक ध्वनि-विशेष, ./. 
80076 07 67ए 650768४78 ]0 07 


ए998776, स० ३७०; ३े८१; 

किलित्त, त्रि० (क्लृप्त) कल्पित; रचित, !0॥8- 
४:७0; ॥0076. प्राप्म० पड० हे०१,१४५९ 

किलित्ति. स्ली० ( क्लृप्ति ) रचना, कल्पना, 
477 8778 पि० ३६ 

फिलिसिश्न, त्रि० (क्लेशित) आयासित; कोश 
प्राप्त, [0807.08560 07 8770760 स०१४६; 

किलिस्पतिश्र, त्रि०(क्लिष्ट) क्लेश-प्राप्त; क्लेश- 
युक्त /0/58068880 0॥' ॥70प0)00, उप० 
पृ० ११६; 

किलेस, ए० ( क्लेश ) (१) खेद, धकावट 
स90876; णै४७०४7०५४, ( १ ) दुःख का 
कारण, [6 600५० 07 १00 0० प्रा- 
#000688,. (३) श॒भाशुभ के, 
8079, बुहृ० १; 

किलेसिय, त्रि० (क्लेशित) दु.खी किया हुआ. 
[०प०]०0; ९9760. चुर०४७,१६७;१६६; 

किचण. कंजूस; अदाता, 3. ॥86/' दे० २,३१; 

किवा, खत्री० (कुपा) दया; मेहरबानी, )४0/709; 
मश्एणा7, (0077988४0०॥, --चन्न, त्रि० 
(पत्न) कृपा-आप्त,दयालु 70;06/0एपो, 
पड़म० ६३१, ४७, 

किवालु, त्रि० ( कृपालु ) दयाजु; दया करने 
वाला, ॥९70, (४077798४/07909, पठम० 
३७, *०३ ६७, २०; 

किवीडजोसि,पु ०(क्ृपीदयोनि) अग्नि, ॥१6, 
सम्मत्त० २२६, 

किखंग, त्रि० ( छृशाज़ ) .दुर्बंल शरीर बाला, 
१.697॥$ 770, गा० ६२७; 

किसर, पु० (कृशर) (१) पकक्‍वान्न-विशेष; तिल, 
चावल और दूध की बनी हुईं एक खाद्य चीज, 
4 ]त70 0 89छ0%8607769/6. (२) खिचडी, 
चावल और दाल्न का मिश्रित भोजन विशेष, 
प्र#७०ाए००/०, है" १, १२८; 

किसरा,खी ० (कुशरा)खिचडी, छ0000/00000 
हें० १, रेशम, 


किसलइय ] 


. त्रि० ( किसलयित ) अंकुरित; नये 
अंकुर वाला, %ए708 8 ॥०प्रा8४/ 800 
66769" 87006 07"0॥929. सुर०३,३६, 
किसासु, पु ० ( कृशानु ) (१) अग्नि; आग, 
ए१78. (२) वक्ष-विशेष; चिन्रक तृत्त.)९४706 
0६ 9 07060. (३) तीन की संख्या, ]6 
7077097 0786, हे० १,१२८; पषडू० 
किस्तिश्न, त्रि० (कुशित) दुबंबता-प्रा्त, कृशता 
युक्त, ऐौ ०४४, ।,6820$ गा०४०, वजञा०४०; 
किसिश, ज्रि० (कृषित) (१) विलिखित, रेखा 
किया हुआ. ए7709060. (२) जोता हुआ, 
कृष्ट, 07878660, (३ ) खींचा हुआ, 
70787), हैं" १, १२८; 
किसीचल. ए० ( कृषीवल्ल ) कर्षक; किसान, 
4 (प्रएएश४053 + ए०पह्ा।087॥; है. 
8॥76/', श्रा० १६; 

कीइस. त्रि० ( कीरश ) केसा, किस तरह का, 
0 जञ9 दावे 00 80% ? एॉ६ जग 
श0०१७ ? स० १४०; 
कीकस. ए० (कीकश) (१) कृमि-जन्तु विशेष, 
076 770 0 77580+, (२)न७ हड्डी,हाड, 
/ 0076, (३) ब्रि० कठिन, कठोर, ॥39//0; 
ऊपर, राज० 

कीडरइज्न. त्रि० ( कीटवत्‌) कीडा वाला; कीटक 
युक्त, 90667. गउड० 
कीडरण, न० (क्रीडन) खेल; क्रीडा, 789 07 
897॥6, सुर० १, ११८, 
कीडिया, ख्नी० ( कीटिका ) पिपीलिका, चींटी, 
थय था. सुर० १०, १७६; 
कीडी. स्री० ( कीटि ) पिपीलिका; चींटी, 87 
87 डप० १४७ टी; दे० २, ३; 
कीणासगिह, न० ( कीनाशगृह ) मृत्यु; मौत, 
00960. उप० १३६ दी; 
कौर. पु० ( कीर ) (१) देश विशेष; कास्मीर 
देश, [6 600709 0 ए4४णाए,(२) 
ब्रि० काश्मीर देश संबंधी, 70876&778 








( २४४ ) 





$0 788॥7777, (३) काश्मीर देश में उत्पन्न, 

30099 0" 07067060 77 # ७४77, 

चविशे० ४६४ टी; 

कीरल. पु ० (कीरल) देश-विशेष, ]९७॥06 6 
& 00प0707. पठम० ६८, ६४; 

कीरी. स्री० (कीरी) लिपि विशेष; कौर देश की 
लिपि. 7१769 ज्ञा7॥ा 0087॥06078, 
66978 07 8]07990066 0 609 एक 
00प7079. बिशे० ४६४ टी, 

कीलणअञ. न०(क्रीडनक) खिलौना, & 70फए. 
अभि० २४२; 

कीलाल, न० ( कीलाल ) रुघिर; खून; रक्त, 
30009, 5उप० ८६; पाञ्म० 

कीलालिअ, त्रि० (कीलालित) रुधिर-युक्त; खून 
वाला, 3]000 9. गउड० 

कीलिआ. ख्री० (कीलिका) छोटा खूँटा, खूंटी. 
3 879) 88. क० गं० १, ३६; 

कीबव पु० (झ्लीव) नपुंसक, 470 ॥70]00007/ 
7797. बृह० ४, 

कीस. ञअ० ( कस्मात्‌ ) क्यों; किस से; किस 
कारण से, ७४४४ ६07 ? डब० हे०३, 8८; 

कु, अ० ( कु ) (१) अल्प, थोडा, .॥ ]006. 
(२) निषिद्ध, निवारित. |079700०॥ 
770707060, हे० २, २१७, से० १, २९॥ 
सस्म०१;(२) ख्री०पृथ्वी, भूमि, 76 08700, 
सम्म०१ टी, से०१, २६;--त्तिआ, न० (त्रिक) 
(१) तीनो जगत्‌ ; स्वर्ग, म॒त्य॑ भर पाताल 
लोक, 76 ॥78७ ए0700$---08ए07, 

006 68760 &70 (06 !070: (8०) 

ए0700, ( २) तीनों जगत में स्थित पदार्थ, 

-+त्तिञआ. न्नि० (ब्रिज) तीनों जगत्‌ मे उत्पन्न 

चस्तु 8 [0700708 ० 798 ए0०ऐ४, 

आवम० --त्तिआवरण पु ० न० (त्रिकापण) 

तीनो जगत्‌ के पदार्थ जहां मिल सके ऐसी दुकान. 

3.30 प्679 ज्ञ0709-१77008888 

0870 09 77906. --चलय न० ( वलय ) 


कुइ ] 





. प्‌ ०००पा४ 0 ४790 
68760. श्रा० २७; 

कुइआ, त्रि० ( कुचित ) सकुचा हुआ. 007- 
79080. प्रव० ६२॥ 

कुइय, त्रि०(कुपित) कुंड; कोप-युक्त.07875, 
ए/७४४[ए). भवि० 

कुठआअ. पु० न० (कुतुप ) स्नेह-पात्र; घी, तैल 
चगैरः भरने का चमटे का पात्न-विशेष, /& 
शा] 368800600 00006 407/ (0]066, 
0० ०७६60. पाञ्म० 

कुऊहल. न० (कुतहल) (१) अपूर्व वस्तु देखने 
की लालसा-उत्सुकता, (एप०आंए  0॑ 
86९78 9॥ 050798074797ए 0778. 
(२) कौतुक, परिह्ास, 7078; 7०४४ए४- 
हे० १, ११७, कुमा० 

कुओइ. अ० ( कुतश्रित्‌ ) कहीं से; किसी से, 
स० १८९; 

कुओवि, अ० (कुतोषि) कहीं से भी. काल० 
कुंआरी, ख्री० (कुमारी) वनस्पति विशेष; कुबार- 
पाठा; धीकुवार, (076 [दरं06 07 776069॥ 
पथ, श्रा० २०; जी० १०; 
कुंग. पु० ( कुद्ढ ) देश विशेष, )प७॥706 0 & 
007. भवि० 

कुंच, पु० ( क्रौज्ञ ) इस नाम का एक असुर, 
९५06 0 8 ते७07. पांआ० --अ्ररि, 
पृ० (अरि) कातिकेय; स्कन्द, .37 0(76066 
0 &9४7४998. पाञअ० 
कुंचरवा, सत्री० (क्रौद्धरवा) दस्डकारण्य की इस 
नाम को एक नदी, |१७॥06 0 608 शए0९ 
0 ४898 4087000780/8098., पठम० ४२, 
श्र; हु 

कुंचचीर॒ग, न० ( क्रौद्धवीर॒क ) एक प्रकार का 
जहाज. / ]770 0 8979- निसी०्चु०१६, 
कुंचि. त्रि० ( कुम्चिन्‌ु) (१) कुटिल, वक्र. 
(07005906 07 (0760, (२) मायावी; 
कपटी, [)6006/0], चव० १; 


(२४५ ) 


[ फुंडलिअ 


कुंचिय, त्रि० (कुन्चित) (१) संकुचित (007- 
0790660, सुपा० ९८, ( २ ) कुटिल; वक्र, 
(7४00786 0४ ०77४७0. चब० १; 

कुंचिया. स्री० ( कुन्चिका ) रूई से मरा हुआ 
पहनने का एक श्रकार का कपढ़ा, (076 ]070 
0 8907770676 . जीत७ 

ऋुजरपुर, न०(कुअरपुर) नगर विशेष, हस्तिना- 
पुर, 48007, ( आए 7७778 ) 
पंठम० ६९, ३४; 

कुंजरावत्त, न० ( कुकरावर्त ) नगर विशेष, 
७6 0 9 जाए, चुर० ३, ८८; 

कुंठ, त्रि० ( कुरठ ) ( १) सूखे; बुद्धि रहित. 
आ#ऋ0०ाश; छाए. (१) मंद; अलस, 
7700]७॥6; 78६9. श्रा० १६; 

कुंड. न० (कुण्ड) (१) इस नाम का एक सरो- 
बर 7७776 0 9 !8078, ती० ३४; ( २ ) 
आज्ञा; अ्रदिश, / 00पराक्रात, आ 
07007, कप्प० हे 

कुंडग्गाम. पुं० (कुण्डग्राम) मगध देश का एक 
गांव, ९४776 078 शा880 07 #06 
98907 0८07767ए. कप्प० 

कुंडयारि. त्रि० ( कुण्डघारिन्‌ ) आज्ञाकारी, 
(00907076. कप्प ० 

कुंडपुर, न० (कुण्डपुर) आम विशेष, "९७78 
० & ए॥9209, कप्प० 

कुंडल, पु० न०(कुण्डल) (१) एक देव-विमान- 
2. 087४07 97 00680 88779) 087: 
देवेन्द्र० १४९; (२) तप-विशेष, ./ [70 0 
7087078 #7४679. संबोध० २७, (३) 
पु/० विद्र्भे देश के एक राजा का नाम 7७706 
0 8 फाएह रे ए०्क्ा (0एए ०7 
60777 9). पडस० ३०, ७७; 

कंडलि, त्रि०(कुण्डलिन) कुण्डल वाला, ॥)6- 
_ 607४0 फएाए॥ी 887-7 728. भास०३३६ 

कंडलिआ, त्रि० ( कुण्डलित ) पत्ते; गोल 

'झाकार बाला, 000ण%87-0767%7५ 





कुंडलिआ ] 


सुपा० ६२; कप्पू० 
कुंडलिझआा. स्री० ( कुण्डलिका ) छन्द-विशेष, 
[९406 0 & 7708, पिंग० 
कंडाग, पुं० ( कुण्डाक ) संनिवेश विशेष; आम 
"विशेष, )ए७॥79 0 & श988. आवम० 
कुंडिण. न०(कुरिइन) विदर्भ देश का एक नगर. 
प््आत96 06 8 0५ 0० ४06 एव 
0007ऐ7५ कुंप्र० ४८; 
कुंडी ख्री० (कुर्डी) (१) कुण्डा; पात्र-विशेष, 
2. 00फ]-8॥9]000 ए8886 सुपा० २६९; 
(२ ) कमरढल्न; संन्‍्यासी का जल-पात्र, .8. 
ए०687-006 ए९३७४ 0ए 8&50600$. महा० 
कुंत. पु" (कुन्त) राम के एक सुभट का नाम, 
एह एक्का॥9 ए पिक्षाआ/'8 एक्वाए१07 00 
7070 पठन० २६, रे८; 
कुंतल. पुं०(कुन्तल) (१) देश विशेष, ।९७॥06 
0 8 00प7/ए9- सु० च० ६१; (२) केश, 
बाल, ॥977, सुर० १. १, सुपा०३१;२०० 
कंतला, स्त्री ०(कुन्तला) इस नाम की एक रानी 
स्‍%॥6 0 8 १७987 दूंस० 
कु 'तली, स्त्री० (इुन्तली) झुन्तल देश की रहने 
वाली स्री, 3 ज्ञ०0ा790 ए रिप्राशे 
00ए707५. कप्प्‌० 
कुंताकुंति, न० ( कुन्ताकुन्ति ) बच्चें की लड़ाई 
.88॥09 0 80993. सिरि० १०३२; 
कुंथु, पु० (कुन्थु) हरिवंश का एक राजा, 3 
98]9 ए तश्ात 8श्याह), पठ्म०२२,६८; 
कुंद. न० (कुन्द) (१) विद्याधरो का एक नगर, 
2. 00077 ०ए ४70ए०0)98783, इक० 
(२) पु० न० छुन्द विशेष, 8. ४68728. 
पिंग० 
कुंदा. ख्री० ( कुन्दा ) एक इन्द्राणी; मानिभत्र 
इंद्र की पटरानी, (4877 6 ॥7067 (४४7 
8090798 (छ8]9 | 8008) इक० 
कुंपय. पु० न० ( कूपक ) तैल वगैर. रखने का 
पात्र विशेष, 0 ]97'80 6907077 ए8886] 


( २४६ ) 


| छुकुहाइय 


07 #0 97०8६ णा. रयण० ३१, 

कुंपल, पु० न० (कुड्मल) (१) इस नाम का 
एक नरक. '९७॥76 0 & 770) (२)सुकुल; 
कलि; कलिका. .॥ 70ए 9प0. हे० १, २६; 
कुमा० षड० 

कुंभ. पु० (कुम्भ) (१) कुम्भकर्ण का एक पुत्र, 
4 807 0  सपाण70४70 से० २२, 
६९; ( १) एक विद्याघर का सुभद का नाम, 
7706 ए[0 8 एका१707 06 8 ४098 
]0097 (06707). पडस० १०,१३१; (३) 
हाथी का गंड-स्थल, 79४ 07 ॥684 
० 80 0०७७४७॥/. कुमा० (४) एक राशि, 
2 2007980., चिचार० १०६; (५) एक, वाद्य, 
28. 770 6 07897 (77096) प्रा#श- 
77670), (६) ल्क्षार; भात्र प्रदेश, 7078- 
]690. प्रव० २; 

कुंभअणण. पुं० ( कुम्भकर्ण ) रावण के छोटे 
भाई का नाम, 'एं७008 0! & ए०प7९6/ 
70089 ए 80078. से० ११,११; 

कुंसरंड, न० ( कृष्माणए्ड ) फल-विशेष; फोहला. 
3 एप/फुापा 80एएप कप्पु० 

कुंभसेण, प्‌ ० (कुम्मसेन) उत्सर्पिणी काल के 
प्रथम तीथेकर के प्रथम शिष्य का नाम 
५06 0६ 8 09 ॥8 06076 0 
9 ०४७० गरपशिक्षोद॥/ ए शीकं 
87779. तित्थ ० 

कुंमि, पु० ( कुम्मिनू ) हस्ती; हाथी, ॥०- 
0870 सण॒० 

कुंभी, स्री० ( कृष्माण्डी ») कोहले का गाल 
(78७०७ ० एए्रणपणा 80070 गउड० 
कुंभील. पु० (कुम्मील) जल्नचर प्राणि विशेष; 
नक्र, मगर (770000॥6., चारु० ६४; 
कुंभुब्भच, पु० ( कुम्मोड़व ) ऋषि- विशेष, 
अगरूयप ऋषि, '9776 0 9 इक ( & 
8888 ) (0 828॥9)) कप्पु० 

कुकुहाइय, न० (कुकुदायित) चलते समय का 


कुक्कत्र ] 


० विशेष, 80776 0 770ए7ष्ट, तंदु० 
कुक्कुअ, त्रि० (क॒त्कुच) भांड की तरह शरीर के 
अवयबो की कुचेष्टा करने बाला 7 ७०007 
]76 9 र०६४७७, प्रव० ६; 
कुक्कुआ. स्त्री० (कुचकुचा) अवस्यन्दन; चरण, 
१० 0/00, ४० ४७७०. बृह्द०६, 
कुक्कड. पु० ( कुछुद ) ( १) वनस्पति विशेष, 
९७॥706 0 8 70/68 ]69, ( २ ) विद्या 
हारा किया जाता हस्त अयोग विशेष, 
सए0000899,. 7७/४४७१ 00897- 
७१008 0[78)]800$ 07४0768. वब्‌० ३१; 
कुक्कृद, पु० (कुकुम) पत्ति-चिशेष, ७7008 0 
0 8 3706, गउड० 
कुग्गाह, पु० (कुप्राह) (१) जल जन्‍्तु विशेष, 
2 शक 07 70076 एए जछ्ञ०॥067. 
“कुग्गाहगाहाइय” सु "च०६२६; (२) कदाग्मह, 
हुठ ?6/ए७/श।9/ उप० दरेई टी; 
कुच, पु'० (कुच) स्तन; थन. .3/.89% कुमा० 
क्रुचोज्ञ, न०(कुचोद्य) कुतक, [380 0880; 
900ए. धसेसं० १३७९, 
कुच्च, न० (कूचे) दाढी-मेंद़ 38970, (०7४- 
6980))8. पाआ्र० अमि० २१२; 
कुश्चिय. त्रि० (कूर्चिक) दाढ़ी-मृंछ वाला, (076 
१७)0 ॥9$ 06870 9700 770788006. 
चृह+ १; 

कुच्छ, पु०(कुत्स) (१) ऋषि विशेष, .९७॥08 
0 8 $0॥7/, (२) गोत्र विशेष, 0. )69889. 
“'कुच्छुसगुत्तरस” कप्प० 
कुच्छिभरि, त्रि० ( कुछ्तिम्नरे ) एक लपेटा, 
, स्वार्थ, 50909, भ079000% रंभा० 
कुच्छिप्र. पु ०(कुच्षिप्र) दद॒र पूर्ति, 7१॥॥78 
07 ए४॥०.7४78 ४6 009. वब॒०४; 
कुच्छिमई. स्तरी० (कुक्तिमती) गर्मिणी; आपतन्न- 
सत्वा /?/887007$- पड्‌० 
कुच्छेश्य. पु ० ( कौक्षेयक ) तलवार; खट्टा. 


5ज्ञ070., षढू० 





( २४७ ) 


[ कुढार 


कुज्ञ, पु० न० ( छुब्ज ) पुष्प-विशेष, ९&७॥70 
0 & 00908/' षड़्‌० 

कुटटणी. खी० ( इुइनी ) (३) मूसल; जिससे 
चावल आदि अन्न कूदे जाते हैं. & ]0९56]8, 
बुह० १; (२) कूटनी; दूती. 8 [6७7008 
77088087887',, 4 970077858 रंसा० 

कुट्टिणी, स्री० ( कुट्टिनी ) कूटनी ड़ दूती, है. 
40779]8 7768:6786/,  [0000प7088, 
कप्पू० रभा० 

कुट्ट- पु" (कोष्ट) उद्र. पेट 30]]9. पडि० 

कुट्टद, न० ( क्रुष्ट ) (१) शाप; अभिशाप शब्द, 
(07788. (२ ) न्रि० शपित, अभिशप्त, 4. 
7797 ४0 ए9४ ७07880, सु०च ०२९०; 

कुट्टा खी० ( कुष्टा ) इमली; चिन्चा, 7]6 
#था।क्षापा ते 9798 07 #7ए// बुह०१॥ 
कुंड. पु० (कुट) (१) घढ, कन्नश 2. 006. 
विशे० १४५६, ( २) वृक्त; पेड, 8 (7886, 
सु० च० २६२; 

कुडंग. पु० न० ( कुटड् ) (१) कुआ; निकुझ, 
लता वगरः से ढका हुआ स्थान, 6 806 
0076780 ७9 69% 88 07 0४ 07०0ए०/- 
गा० ६८०, हेका० १०९, (२) गह्नर, फोटर, 
2. 08५8- राज० 

कुडंगा,स्री ० (कुटड्टा) ज्ञता-विशेष ()/.800073- 
पव्म० २३, ७६, 

कुडंगी. ख्री० ( कुटड्डी ) बाँस की जाली, ह. 
7066 0 98700000$, महा० सुर०१२,२००; 
डप० पु० २८१; 

कुडिलविडल, न० ( कुटिलविटल ) हस्ति- 
शिक्षा, [फगगा7ए8 0 000 राज० 

कुडिल्लय., त्रि० (कुटिलक) कुटित्न; टेढा; वक्त. 
7360$. भवि० 

कुडलेबणी. स्री० ( कुट्यलेपनी ) सुधा; खडी; 
खटिका, 8800778 0० फ़शी.दे० २,४२; 

कुढार, पु० ( कुठार ) कुल्हादा, फरसा, 7 

8586. है० १, १६६; पड़० 








कणुव ] 


... न० ( कुणप ) (१) मृत-शरीर; मुरदा 
])090 09009. पाझ्र० गठइ० (३ ) 
दुर्गन्‍धी, 380 &770!, हैे० १, २३१; 
कुतित्थ, न० (कुती) जलाशय में उतरने का 
खराब मार्ग, 8 080 (४४) 707 & 007 
0 ए9687' आसू० ६०; 

कुत्थए, न० (कोथन) सइना; सड जाना. ॥0 
06089. बब० ४; 

कुत्थुदद, पु० न० ( कौस्तुम ) मणि-विशेष, जो 
विष्णु की छाती पर रहती है, 8 (780078 
8078 ज्ञ0748 9070 09 ५ण्ए् 
07 75 07895 हैका० २९७; 

कुद्दव, पु ०(कोद्रव) धान्य विशेष; कोदा, कोदव, 
2 70 0 (0077. सम्ब० १२; 
कुप्पर, पु० (कर्पर) (१) खप्पर; कपाल, १6 
धंप्पो), (२) भीत की परत; भीत का जी 
शीर्ण थर, [0008990 एक, गठड० 
कुप्पास, पु ०(कृर्पांस) कन्चुक; कांचली; जनानी 
कुरती, ॥ 770 0 9श7 06 8 679/6. 
है? १, ७२; कप्पु० पाझ० 

क्ुष्पिय, त्रि० ( कुपित ) (१) कुपित; कु 
2787४. (२) न० क्रोध; गुस्सा, 07807. 
आया० चू० ३; 

कुबेर, पु ०(कुब्रेर) (१) कुबेर; यक्ष-राज; घनेश, 
७7709 068 एछ08860797 2800, पराझु० 
रगडड० (२) काछ्नपुर के एक राजा का चाम, 
१७708 0 +9]8 (है &000977077. 
पठम० ७, ४९; (३) भगवान कुंथुनाथ के प्रथम 
आवक का नास, ॥२४॥76 0 म७ रेंशाफं 





ए बशा 777धर9' हिंघ्राप्रप्7/४0. 


विचार० ३७८; (४) एक जैन मुनि, 'प७76 
ए & बेंशाए 5७76. कष्प० --द्खा, खस्री ० 
(दिश्‌ ) उत्तर दिशा, [प0/% 0609, खुर०३, 
८९; “-नयरी, स्री० (नगरी) कुबेर की राज- 
चानी,अलका, (शा 0 .88]9 रिंप्री06/, 
897. पाझ० 


( श४८ ) 


कुमु 





कुवेरा, ख्री० ( कुवेरा ) जेन साधु गण की एक 
शाखा, [087 08 बं #7 ५७।ए५, कप्प्‌० 

कुमार, पु० ( कुमार ) (१) भयवान्‌ वासुपूज्य 
का शासनाधिष्ठाता देव, २७॥॥6 06 & 800 
0696 9776 एप ऐप 7छक्ाएक्ा 
.3988प00]9- संति० ७, ( २) कार्तिकेय; 
स्कन्द, 507 07 5/79 (& ,200) पाग्र० 
(३) शुक-पक्ती, [?87060, (४ ) घुड्सवार, 
पशत७' ए 70759, (९) सिन्‍्धु; नंद, 
७76 0( 8 77९७५ (६) वरुण बुक्ष, 
७776 06 & ६768 हें० १, ६७; 

कुमारणंदि. पु० ( कुमारनन्दिन्‌ ) इस नाम 
का एक सोनार, >र&76 07 & 780० 6- 
87770, आव० 

कुमारथस्म, पुं० ( कुमारधम ) एक जैंन साधु. 
4 चेश्ाए 497 (प्रा) एल्‍ाश00076. 
कंप्प ० 

कुमारा, र्वी० (कुमारा) इस नाम का एक संनि- 
चेश, )९७॥76 0 8 0|008. “कुमाराए संनि- 
चेशे गओ्ओ! आवमस० 

कुमारिय, पु० ( कुमारिक ) शौनिक; कसाई, 
3ए000०/, बृह० १; 

कुमारी. स्लरी० (कुमारी ) (१) नदी विशेष, 
उएका76 0 8 7787. (२) जंबृद्दीप का एक 
भाग, 776 ७७7678] 87% 0 ४6 प्रयां- 
ए6786 80007478 ६0 म्णव7 8००४- 
70007. (३) वनस्पति विशेष; अपराजिता, 
2. 0076, (४) सीता. ४७78 0[ जञरा० 
0 पि&779, (९) बड़ी इलायची, (2&708- 
7707. (६) वन्ध्या ककडी की लता, 2. 
]व70 06 & 078०(७7... (७) पक्ति विशेष, 
प्क्कात७ 0 8 ए70.. हैं० ३, शे२ 

कुम्ठुअ. पु ० (कुमुद) (१) इस नाम्र का एक वानर, 
७76 0 8 7707789. से० १, ३४; (२) 
संख्या विशेष, कुमदाकू को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या कूब्ध हो वह. .8. 62४- 





कुसुअंग । 





रे (रप्रातक0्ाए 7700 84 
]808 ) जो० २; (३) त्रि० पृथ्वी में आनन्द 
पाने वाला, (006 श्ञी0 67]098 ॥0एए- 
7688 70 66 ए०076, (४) खराब प्रीति 
बाला गण ग्राग्रोए्रप8 एक से०१,२६; 
छुसुअंग. न० (कुमुदाज्ञ) संख्या विशेष; महा- 
कमल को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
छब्ध हो वह. .0. 0900प)8607 (7008- 
हक्कआा 700 84 [809)., जो० २; 
कुमुइणी. ख्री० (कुमुदिनी) (१) चन्द्र विकासी 
कमल का पेड. 'प७॥06 08 ]0008 6796 
कुमा० रंभा० (२) इस नाम की एक रानी. 
उप० १०३१ दी; 

कुम्मी, स्नी० (कूर्मी) (१) स्ली कछुआ; कच्छुपी. 
 $0700789 (४06) (२) नारद की मात्ता 
का नाम, (०४0७' 06 8७7 )९४/७(. 
पठम० ११, ९२; 

कुम्द, पु० ब० (कुश्मन्‌) देश विशेष, [प७06 
र्ण & ००प्पएए. हैं० २, ७४, 
कुय. न० (कुच ) (१) स्तन, थन., 376880. 
(२) न्रि० शिथिल, ]0086, वव० ७; (३) 
अस्थिर, 700 ॥560 निसी० चू० ३; 
कुरंगचछी. स्री० (कुरज्ञाक्ती) हरिय के नेत्र जैसे 
नेन्न वाली खी, मृग-नयनी स्री. 3 एछ07ा 
0 0667 6908, वाञ्म० २०; 
कुरंटय, पु० (कुरण्टक) वृक्ष विशेष, पियवांसा, 
76 0 8 6786, उप० १०३१, दी; 
कुरय, न० (कुरक) पृष्प-विशेष, 70587: 
वेजा«५ १०६; 

कुररी, खरी० (कुररी) (१) बंद का-एक भेद. /. 
अंक्या50, पिंग० (२) मेषी; मेढ़ी. 509 
(300), रंसा० 

कुरल, पु० (कुरल) केश; बाल, .निक्वाए. सुपा० 
२४७; पाझ्० 

कुरवय, पु० ( कुरबक ) वृत्त विशेष, कटसरैया, 
पिका6 0 & 60760... गा० ६; सा० ४०, 


( २४६ ) 





[ कुल 





विक्र० २६; स० ४१४, कुंमा० 

कुरु, पु० (कुरु) (१) भगवान आदिनाथ का इस 
नाम का एक पुत्र, ७॥॥6 6[ 8 307 0/६ 
गभंप एएकाक्षणो<॥0 40790॥, ती०१६; 
इस नाम का एक वंश [७776 0 9 (977- 


* ।9 भ्रवि०--खेत्त. न० (क्षेत्र) (१) दिल्ली 


के पास का एक मैदान, 4 870प70 7087 
70079, (२) छुरु देश की राजधानी, हस्तिना- 

पुर, नप6 0 8 0शूएाक् 0 फुपफय 
768707 ४8४7एशृए", भवि० तती० १६; 

कुरुचंद, पु० (कुरुचन्त्र ) इस नाम का एक 
राजा, )९७॥06 0 8 !0702. आवम० 

कुरुदत्त, पु ० (कुरुदत्त) (१) इस नाम का एक 
श्रेष्ठी (७॥06 06 8 77007797, (२) इस 
नाम का एक जैन महर्षि, ९५॥06 0[ ७ 0७0 
इक. संत्था० 

कुरुविद्‌. पु'० (कुरुविन्द) (२) कुटिलिक नामक 
रोग, एक प्रकारका जंघा रोग, ै |य70 
0788988, (२) मणि विशेष; रत्न की एक 
जाति, ॥ 7एपएए. गउड० 

कुरुविदा, स्री० (कुरुविन्दा) इस नाम की एक 
बाणिग-भार्यां, ७॥06 0 8 ज़०797॥ (0 
पएशओ 0५9798४ए. पठम० ५९, रे८; 

कुल, पु० न्नं० (्‌ कुल ) (१) एक आचार्य की 
संतति, )978869, +'क7)9- कप्प० (२) 
सान्निध्य; सामीप्य, (6 7707॥ 07 7079 
7७7४. “-आयार, पु० (आचार) कुलाचार; 
वंश परस्परा से चला आता रिवाज, 776 
77००९" वैपाए ०" एुए४०706 0 8 
08806 ए[9 शिएपरए, वव० ३; -जञ्म- 
त्रि० (युत ) कुब्ीन, ए/७)] 9070, ए[ & 
8000 (थाणाोए- प्रव० ६४; --तंतु, पु ० 
( तन्‍्तु ) कुल संतान; कुल संतति, ७000 
ए7028७॥59, 8000 (#0फए. वब० ६$-- 
मददत्तरिया. खी० (महत्तरिका) कुल में प्रधान 
स्री०; कुदुम्ब में मुखिया, .त080 ज077क॥ 


कुलंकर ] 

जार 
0 शिगाए, सु० च० ७६; आच० 

कुलंकर, पु० (कुलइर) इस नाम का एक राजा, 
7० 0 & 09, पठम० छर, २६, 

कुलग्घ,पुं० (कुलार्ध) एक भनार्य देश, )९७॥6 
06 8 ०00077ए ए0/8 0076 &7"6 70 
87"ए9705. प्रव० २७४; 

कुलडा. स्लो" (कुलटा ) व्यभिचारिणी स्त्री 
पुंश्नल्ी, .87॥ 07008566 ए07%7, सुपा० 
इे८४; 

कुलय, न० ( कुलक ) तीन या चार से ज्यादः 
परस्पर सापेक्ष पद्च, [6 0077766907 ० 
88789) 80970288. सम्मत्त० ७६; 

कुलाअल. पु० (कुलाचल) कुल-पब॑त, 98॥6 
0६ 8 70709, त्रि० ८घर; 

कुलाय, न० (कुलाय) पक्षी का घर; नीडू, 
065४ 07 & 070. पाझ० 

कुलिक-य. १० (कुलिक ) ज्योतिष शास्त्र में 
प्रसिद्ध एक कुमोग, [380 67776 | 88670- 
3089 गण० १८॥ 

कुलिया, ख्री० ( कुलिका ) भीत. पे»). 
बृदद० २ 

कुलिर, पु'० (कुलिर) मेष वगेरः बारह राशि में 
चतुर्थ राशि, ७776 0 460 2200790. 
पडम० १७, १०८॥ 

कुलिस, पु० न० (कुलिश) वच्; इन्द्र का मुख्य 
झआयुध, 8. ए०४007 ० -0%]४ -7079- 
पाश्र० उप० ३१० दी; 

कुलिसनिणाय. पु ० (कुलिशनिनाद ) रावण 
का इस नाम का एक सुभठ, 0 छ&7770/ 0 
७॥]8& ि॥फ़क्याा, पठ्म० २६, २६; 

फुलिसमज्क्, न० (कुलिशमध्य) एक प्रकार की 
तपश्चयां, 3 770 0 0970.0॥- पउम० 
२२, २४; 

कुलीस. त्रि० ( कुल्लीन ) उत्तम कुल में वत्पन्न, 
300 पा 8 8004 शा: ग्रासु०७१; 


कुलीर, प०(कुलीर) जंतु-विशेष, ९७76 0 


(६ २४० ) 


( कुछुंभी 





97 798806 पाञ० 

कुल्लउर, न० (कुल्यपुर) नगर विशेष, )९७॥6 
0 & 0४5. संत्था० 

कुल्ला.ख्री ० (कुल्या) (१) जल की नीक; सारिणी, 
)शथ7. कुम्रा० हे० २, ७६; ( २) नदी; 
कृत्रिम नदी, (/8709] कप्पू० 

कुल्नाग, ६० (कुल्याक) संनिवेश विशेष; मगध 
देश का एक गांव 0 ४॥98809 0 2(०६7॥ 
00770. कप्प० 

कुल, पु० (कुश) राम के एक पुत्न का नाम, 
९७7706 00 8 ५07 (ए४ [ ३98 पिया 
७79707% ]. पठम० १००, २; 

कुसट्ट पु० (कुशावत्त ) आये देश विशेष, 
१०776 0 87 87'ए# 00777ए. सत्त० 
६७ टी; 

कुसत्थ, पु० न० ( कुशास्र ) कुत्सित शास; 
श्रनाप्त प्रणीव सिद्धान्त, 0 80 7श807$ 
9००४, “सब्बे कुसत्या” निसी० चू० ११; 

कुसल, न० (कुशल) (१) सुख; हित, 00॥7- 
0760 74076. (२) पुर्थ, 8]7५, 0)- 
॥. पंचा० ६; 

कुसला, त्रि० (कुशला) नगरी विशेष; विनीता; 
श्योध्या, [प७॥706 0/ 9 009 (4 9००)9) 
आवम० 

कुसी, स्री० (कुशी) लोहे का बना हुआ हथियार, 
2 8068 ए 8७007. दे० ८; ९; 

कुसोलव. पु०( कुशीलव) भ्रभिनय-कर्ता-नट, 
2. सप्राण060 078 ए0  ७्यााणि8 
409॥88 0 80609. कंप्पू० 

कुसुंभ. न० (कुसुम्भ) रंग विशेष, )७776 0 
00007. श्रा० १२, 

कुसुंभिञर. त्रि० (कुसुम्मित) कुसु भ रंग वाला, 
(एण0प7 कक 0 रैपश्रणाणा#॥ 07 
820फञ87', श्रा० १२; 

कुसुंभी. ख्री० (कुछुस्मी) वृष्त विशेष; कछूम का 
पेड, 8७707 फएशय६ पाञन० 


वि पु० (कुलुमदन्त) एक तीर्थकर देव 
का नाम; श्री सुविधिनाथ, 'प७706 0 & 
चेशा। पफीशाएश' 50098 वा - 
7090)), पठम० १, ३; 
कुसुमलया. स्री० (कुलुमलता) छन्द विशेष, 
5829. अ्जि० १९, 
कुसमाअर, पु ० (कुसुमाकर) इस नाम का एक 
छंद, 8687298 0/ ६॥५ 7076. पिंग० 
कुसुमाल. त्रि० ( कुसुमचत्‌) फूल वाला. 
ऊ0फ़67"ए. स०६६७॥ 
कुसुमावई स्री० (कुसुमावत्ती) इस नाम की 
एक नगरी, ५॥]]826 07" $0एछ7 0 ४073 
7976, पठम० ९, २६, 


कुसुमिन्न, श्रि० ( कुसुमबद्‌) पुण्पित, पुष्प-युक्त, 


आऋ]0फ9'9. सुपरा० २११३; 

कुसल, १० ( कुशूल ) कोष्ठ; धान्य रखने के 
लिए मिट्टी का बना हुआ एक ग्रकार का पात्र 
27 087%07 006 707 ६900778 706 
70 70५४, पाअ० 

कुस्सुमिण. पु० (कुस्वप्त) दुष्ट स्वम, श005 
07887), ॥70प्रपं$ संबोध० ४२; 

कुहय. पु/० न० ( कुहक ) वायु विशेष, दोड़ते 
हुए अश्व-उदर-पदेश के समीप उत्पन्न होता एक 
प्रकार का वायु / ]77१0 06 97, 0070778 
07 008 90ए 0 "प्राएए ॥0780 
गच्छु० २; 

कदर, घु० ब० (कुदर) एक देश 8 00फग- 
0"ए ए ३ 790 पठम० ६८, ६७; 

कुहाडी. ख्री०(कुठारी) कुल्हाड़ी, कुठार. 358, 
ल900७ उप० ६६३, 

कहावणा. स्री० (कुहना) (१) आश्रये-जनक 
दंभक्रिया, दम्भ चया, [9]00009, #६४प7- 
7760 ४800 69086 50706009५ (२) लोगो 
से द्रव्य हासिल करने के लिए किया हुआ कपट- 
मेष, 2. पते 066 6666७+$ 00 0000 
70769 #700 फष्0, जीत० 


( २५१ ) 





[ कूलवालग 


कुहिल. पु० स्री० (कुहमत्‌) कोयल पत्ती, 
(70700. पिंग० 

कहु, ख्री० (कुहु) कोकिल पत्ती की आवाज, 
१०06 ०0 & ०००६00. पिंग० 

कहदेडगा. स््री०(कुहेटका) कन्द्‌ विशेष, पिण्डालु, 
2. |770 06 ए०20॥90]9 प्रव०४; 

कुइआ. ख्री०(कूपिका) कूई, छोटा कृप.8779/] 
ए8]], उंड० 

करूचिआ. स््री० ( कूचिंका) दाढ़ी मूँड का बाल, 
स्‍809706, 707078/80॥6 संबोध० ३१, 

कूड, न० (कूट) लगातार २७ दिन का उपवास, 
793 ० 27 १898 007677078 संबोध ० 
४८; --कारि, त्रि० ( कारिन्‌) धोखेबाज; 
दगाखोर, ।रए]000760 ॥)60शापि, सु० 
च० ६२७; --प्पओग. पु" (प्रयोग ) 
अध्चन्न पाप, 70007॥ 07, आध० ४; 

कूडबाहि. पु/० ( कृथवाहिन्‌ ) बलीवद, बैल. 
0567, 05. झाव० ९; 

कूणिअ. त्रि० (कूणित) संकोच प्राप्त, संकोचित, 
(7]0960., गडड० 

कूणिय. त्रि० (कुणित) सदा हुआ.])6099०0. 
कुप्र० १६०; 

कूय. पु० (कप) कृप, छुआ, ७४०॥, गउछ० 
--दहर. पु" “ददुर) (१) कूप का मेढ़क, 
फ्फ08 ०७ एछ., (२) वह मनुष्य जो 
अपना घर छोड बाहर न गया हो; अल्पक्ष, / 
790] ए]0 7070" ४७७४ 076 (0ए[ धा३ 
॥0788, डप० ६४८ दी; 

कूर, पुं० (कर) रावण का इस नाम का एक 
सुमठ, 2. फ़क्माए70/ 0. सिक्षएक्षा/'5 
79776, पठम० ९६, २६; 

कूलंकसा. स्ली० ( कूलइ्षा ) तीर को तौढने 
वाली नदी, डिए8"', ४7987), 0५8/- 
[0फछ778 7ए७/ चेणी० १२०; 

कूलवालग. पु'०(कूलबात्रक, एक जैन मुनि, / 
बेंक्ात उिल्लागा आव० 











_ पु० (कूप) स्नेह पात्र, कुतुप, ०४४७5 
७६ ]0प6, वल्ञा० ७२, उप० ए० ४१२; 
-मंडक्क. पूं० (मण्डुक) (१) झूप का 
मेदक, 7708 ० ७ ज़ञ०). (२) अल्पक् 
मनुष्य, .8 00000 ६0 & 007907 0 70 
9७706/089. निसी० चु० १; 
कूचर, पु० न० (कूपर) रथ या गाडी बगैरः का 
एक अवयव, युगन्धर, .0. 087 0[ 00प07- 
$7ए 0070 (0900) से० १९, ८४; 
कूविय. पु० (कृपिक) इस नाम का एक संनि- 
घेश-गाँव, 0. ए7]826 0[ ॥778 7७॥76, 
आवम ० 
कूविय, न० ( फूजित ) अध्यक्त शब्द, (00. 
सुपा० ९००८, 
कूविया, स्ली० (कूपिका ) (१) छोटा कूप. 
509] ए0|, उप० ७२८ दी; (२) चोट 
स्नेह पात्र, ए 07009 0 079, राज० 
कूबी. ख्री० ( फूपी ) देखो “कुविया” शब्द, 
560 “हपएा9” ज्070, उप० ७१८ दी; 
केअ्रग-य, पू० (केतक ) (१) वृत्त विशेष; 
कैतकी, 0. [7987876 0]9076 (१००79). 
गठड० (२) न० केतकी पुष्प; केषढा का फूल, 
झ0फए0970 8 77887976 0] 06 ।90॥%५ 
गउड ० 
केझव, न० ( कैतव ) कपट, दम्भ, 00066, 
00768 है० १, १३ गा० १२४; 

केआर. पु'० (केदार ) क्षेत्र; खेत, [4०0, 
सुर० २, ७८; 

केआरिआ, सत्री० ( केदारिका ) धास वाली 
जमीन; गोचर भूमि, )(/0800ए-(78899 
(॥0 0 87व6 07 8/क४7४ 08609, 

कैउ, पुं० ( केतु ) (१) ध्वज; पताका, 78. 
सुपा० २२६; ( २ ) तुल्ा-सूत्र; रूईं का सूत, 
(00607 जा. गडड० (३) "० न० एक 
देव-विमान, /6707|06 0/ 8 ॥)078. 


( शपू२ ) 





[ केरव 
देवेन्द्र ० १३४, 


केडखेत्त. न० (केतुक्तेत्र) मेघ वृष्टि से ही जिसमें 


अन्न पैदा हो सकता हो ऐसा क्षेत्र विशेष, 
(॥) 8 #90 47 जगत 0700708 इ8 
०09907०0 79ए #श०, (9) एशएएं- 
89600 ]9700. आव० ६; 

केउमाल, न० ( केतुमाल ) वैवाठय पर्व॑त पर 
स्थित इस नाम का एक विद्याधर नगर, 
पिश्राा6 08 607 07 एशाशवीए& 
770परांशा। 000ए०७0९ 707 & १४098-« 
8087 इक० 

केऊर. ३'०(केयूर) लवण समुद्रका एक पाताल 
कल्नश, 07 परा0087०7०९ 00 77 
686 0 59008) 88७, प्रव० २७२; 

केऊब, पु'० ( केयूप ) लवण समुद्र का एक 
पाताल कलश, 87 प्र700/27'0076 [0 
77 ज06र$ 0 54080 888. इंक० 

केक, ख्री० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी, ए979- 7977 0899 28879, 
पडठम० २२, १०८; उप० पु० ३७, 

केकसिया, सत्री० (कैकसिका) रावण की माता 
का नाम, ९७776 0 8ए87779 700007: 
पठस० ७, ९४; 

केक्कसी, स्री० ( करेकसी ) रावण की माता. 
007०१ (0 फ9ए978. पंठम्त० १०३, 
११४; 

केढ-केढव. पु ० ( केटम ) (१) इस नाम का 
एक अतिवासुदेव राजा, 08]8 श8877०7 
(4 )070 0 ]ए78). पडम० ९, ११६; 
(२) दैत्य विशेष, [प७॥06 06 8 00700॥- 
--रिउ. पु० (रिपु ) श्रीकृष्ण; नारायण, 
॥076 एल॒शए9७, 000, कुमा० 

केत्तिञ-ल. त्रि० ( कियत्‌ ) कितना ! ॥70फन 
णाएर0), हे०२, १६७; कुमा० पदू० महा० 

केय.न०(केत) चिन्ह; निशानी, ठ87. प्रव०४; 

केरव. न० (कैरव) (१) कुमुद; सफेद कमल. 


केरिच्छ ] 


० ]0008.(२) कैतव; कपट, 7)600|, 
पुण0९ हे० १, १९२; 
केरिच्छु. त्रि० (कीदच) कैसा ; किस तरह का 
]॥886 ए।#॥ शक |त0 07 779क767 
0 आमा० 

केरी,ज्री०(क्रकटी) वुत्त विशेष; करीर का गाच्छ, 
4 068 0र[ 08 78॥6, उप०१०३ १टी; 
कैच. पु० (कैवत्त ) धीवर; मच्छीमार. 
प्रपंझाशाााक0, पात्म०्स०२२८; हे० २, ३०; 
केवलं.ञ्र० (केवलम) केवल; फक्त; मात्र, ()0|ए. 
स्वप्न० ६२, 8३; महा० 
केवलिशआ, त्रि० ( केवलिक ) (१) केवलशान 
चाला,07780%7/, (२) परिपूर्ण, संपूर्ण, 
(00770006. विशे० २६८१; 
केवली, स्री० ( केवली ) ज्योतिष विद्या विशेष, 
380700089ए. हास्य० १२६६ ११६; 
केसपुर, न० (केशपुर) वैताढय पर स्थित एक 
विद्याघर नगर, 6. 007 0 ४0920047 
00 एश्ा80099 ॥0070#॥॥7., इक० 
केसर. पु» ( कवीश्वर ) उत्तम कवि; श्रेष्ठ कवि, 
200 उप० ७१८ दी; 

केसर, पु" न० (केसर ) एक देव विमान, 
प़क्कात6 एप 7 86/07क्‍876 0 & 800. 
देवेन्द्र० १४२; 

केसर, न० (केसर) (१) फल-विशेष.॥ 77 
राज० (२) सुवर्ण; सोनूं 00)0, (३) बंद 
विशेष, ए९५॥6 0/ 8 8687729,ह० १,१४६; 
(४) पृष्प-विशेष, ७ 0ज७7/ 0 60 
99878887५ 59707 गडड० ११२२; 
केसरा. स्री० (केसरा) सिंह वगैरः के स्कन्ध पर 
के बालों की सदा, रिक्रा/3 00 ४06 700४ 
0 8 !707. प्रास० ९१, गठड० प्रामा० 
केसरिज्ल, त्रि० ( केसरबत्‌ 9» केसर पाला. 
'म्राक 7008 ए्‌४४७॥ गठ्ड० 
केसि. पु'० (केशि) असुर-विशेष, अश्व का रूप 
धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण 








( २५३ ) 





कोइल, पु 6 





[ कोटीवरिस 


ने मारा था. 3 60707, क्ञ0 एर३6वें 60 

आधा९6 7758 88 ॥0786,. धा0 

छ9५ 0]]060 ४४ 74070 ॥0-०07१9-मुद्रा ० 

२६२; (२) सातवें चासुदेव की माता, .पि9700 

00 770067 0 76 50ए070 औिषय- 

667, पठम० २०, १४४, 

(कोकितल) छुन्द का एक भेद, 
0707077006706 8776 था ग्ाणएता 
]200097ए. पिंग० 

कोइला., ज्जी० ( कोकिला ) ख्री-कोयल, 7"6 
ए90६ 07 3707 ०70700, पाझन० 

को उण्ह, त्रि० (कदुप्ण) थोडा गरम. ॥प78- 
(8770 (00) धर्मंबि० ११३, 

कोच, पु० (क्रौल्च ) (१) दीप-विशेष, /. 

एपराणएथे तरशज्ण०0 6 एणोऐव 

8077077080 09 89%. ती०४९; (२) इस 

नाम का एक शअसुर, 8. 60707 0 प08 

79776, कमा० 


कोंचरिवु. पु० (क्ौन्चरिपु) कार्तिकेय; स्कल्दु 


507 00760 897ए8. क्रुम्ा ० 
कौचवचीरग. पुं० न० (क्रौन्‍्चवीरक) एक प्रकार 
का जहाज, 0. )770 0 शेप. बृह० ९; 
कौचिगा.स्ली ० (कुम्चिका) ताली; कुन्जी, ९69. 
डउप० १७७; 

कोड, पु०(कौण्ड) देश-विशेष, 0. 00079 
० 8 79778, इक० 

कोडिण॒प्र. न० ( कौणिडनपुर ) नगर विशेष 
4& ०9 ० 08 7876, रुक्मि० ९१; 

कोक. पु० ( कोक ) (१) चक्रवाक पक्ष 
पश088४७॥. (२) भेडिआ्रा, 50880 
(४86). इक० 

कोक्कास, ४० ( कोक्कास ) इस नाम का एक 
बर्धकि; बढ,  087]00706/ 0 0078 
7876. आयाचू० ३॥ 

कोटीवरिस, न० ( कोटीवर्ष ) लाट देश की 
प्राचीन राजधानी, 00 6शजांक्षे रण 4486 





कोइवीर ] 


के विचार० ४६, 
कोट्टवीर, पु/० ( कोंइबीर ) इस नाम का एक 
मुनि,झाचार्य शिवभूति का एक शिष्य, | 
० एप ॥ रेंक्ा। कराए, विशेष 
२९२१; 

कोझ्टिम, पु" न० (कुट्टिम) (१) रोपडा; मढ़ी. 
पी. (३१) रत्न की खान, 2 ]0ए०५- 
77770. (३) अनार का पेड, 7]6 90776- 
87%9786. है० १, ११६; प्राप्र० 
कोट्टिम, त्रि० (कृत्रिम) बनावटी; बनाया हुआ, 
अक्ुद्रती) 3757॥09न्‍, पठम० ६४६, ३६; 
कोट्टिल-ज्ञ. पु'० ( कौह्िक ) मुदुगर; मुगरी; 
मुगरा, ॥४00007 60770७७, 70900$. 
राज० 

कोटइ्वाणी. स्री० ( कोहवाणी ) जैन मुन्रि 
गण की एक शाखा, * (87५9 0 बेशाय 
70प77788, कष्प० 

कोट्टार. पु० न० ( कोष्ठागार ) भाण्ढागार; 
भण्डार, 8 ४४076, & 00097. पडम० 
३, ३; भ 
कोटूठु, पु ०(कोप्ड) शुगाल,सियार, 08090, 
पड़० 

कोडिअ.पु'०(कोटिक) एक जैन मुनि. 'ए&॥78 
0६ 8 बंध7 770प77, कप्प० 
कोडिअ, न्नि० (कोदित) संकोचित, (]0860, 
],98000, घमसं० शे८८; 
कोडिण्ण-ज्ञ. न० ( कौरिडन्य ) इस नाम का 
एक नगर, 6 ७09 0 $078 78776, उप० 
६४८ टी; 

कोडिबद्ध, न्रि०(कोटिबद्ध) करोड संख्या वाला. 
ग) 770॥079,. चच० ३; 
फोडिल्ल, (कौटिल्य) इस नाम का एक ऋषि, 
चाणक्य मुनि, / 5७77 0 ६95 79776. 
॥(रश्गश गा, बव० १ 
कोण॒व, प्‌० ( कौणप ) राकस; पिशाच, /& 
60707, पाश्म० 








( २५४ ) 


कीणायल, ए'० ( कोणाचल) भगवान शान्ति- 


[कोल 





नाथ के अथस भ्रावक का नाम, )७॥706 0 
77980 00४67 (5५४४४) 0 एकां7 
पृपाक8709" 58767, विचार० 
३७०८; 

कोतचिआअ. त्रि० ( कौतुकिक ) कौतुकी, कुतुद्दल्ी, 
(५०७७४४४7०४, 29708. गा०६७२; 

कोध, पु० (क्रोध ) इस नाम का एक राजा, 
जिसने दाशरथी भरत के साथ जैन दीक्षा की 
थी, & 98]8 0 ऐ8 7976, 0 
9००७8778 ऐं 97 798007 (880॥7) ४४० 
एा00 3॥877४ 907 ० /288॥790॥- 
पउम० ८२, ४; 

कोबेरी,ख्री ० (कौबेरी) विद्या विशेष, 4 |700प्- 
60806, पठम० ७, १४२; 

कोमारी. स््री० ( कौमारी ) विधा-विशेष, / 
]700]60626. पडस० ७,१३७, 

कोमुई. स््री०(कोमुदी) इस नाम की एक नगरी, 
९७॥76 00 ॥ ७ए. पठम० ३६, १००; 

कोरंटग.न० (कोरण्टक) इस नाम का भृगुकच्च 
( मडोच ) शहर का एक उपबन, 
8%8०११७7 0 क/४प०)॥ 09. वब० १; 

कोल, ए० ( क्रोड ) उत्संग; कोला, 78), 
गंडइड० 

कोल, ५० ( कोल ) (१) देश विशेष, /. 
007707ए 0एर्व 00$ 78779, पउम० €८, 
६६; ( २) अख्तर विशेष, 6. (४8४07 एए 
गगा8 78776, धंम्सम० ९; (३ ) मनुष्य की 
एक नीच जाति, & ]0ज शिणोए रण - 
शापव88, आया०चु० ४; 

कोल, त्रि० ( कौल ) (१) शक्ति का उपासक; 
तान्त्रिक मत का अनुयायी, ए/०07४777०7 
० शिाभा, 8. 0096/ 0 6809 
600०७78 $87806 79 [00 'का79- 
(२) तान्त्रिकमत से संबन्ध रखने वाला, #'0- 


]0छ097 07 797678% कप्पू० 


कोलगिणी ] 


ः स्नी० ( कोली, कोलकी ) कोल- 
जातीय स्री०, ए७॥6 0 8 ज़08ए86/, 07 
& छ 009 0 ]05 7808- आया०च०४, 
कोलालिय. पु० (कोल्ालिक) मिट्टी का पात्र 
बेचने वाला, 7?0॥087'. बुह० २, 
कोलाहलिय. त्रि० ( कोलाहलिक ) कोलाहल 
वाला; शोरगुत्र वाला, [ए05ए. पठम०११७, 
१६, 

कोलिज्न, न० (कौलिन्य) कुलीनता; खानदानी. 
(00 9 8000 49779. घरंचि० १४६, 
कोलीकय, त्रि० (क्रोडीकृत) स्वीकृत; अंगीकृत. 
70॥707'8060- गउढ० 
कोलीणु, न० (कौलीन) (१) किंवदन्ती; जोक- 
चार्ता, जन-श्रुति, [हिघ7007'. सा० ३७; (२) 
ज्रि० वंश परंपरागत ; कुल क्रम से आयात, 
आभाणाए 06067/,(३) उत्तम कुलमे उत्पन्न, 
म्ाए॥ ४7४0, (४) तान्त्रिक मत का 
अनुयायी, & 0०00ज़७/ ए ॑ ॥87णाए 
57977, चाद-महावी० १३३; 
कोलेय. पु'० (कौल्लेयक) श्वान, कुत्ता 7)008 
सम्मत्त० १६०; घर्मंवि० ६२; 
कोटलइर, न० (कोब्नकिर) (१) नगर विशेष, 
0 0५ 0 908 7७706, आब० ३, (२) 
चार्चक्य, बुढ़ापन, (00 9209, पिंड० 
कोल्लापुर. न० (कोह्ापुर) दक्षिण देश का एक 
नगर 0 0७४३ ० 0709 ग्रक्व7॥6 पा 
8070 600707ए- ती० ३४; 
कोल्लाझुर, पु० ( कोब्लासुर ) इस नाम का 
एक दैत्य, 0 0७700॥7 0 $08 79776. 
त्ती० ३४; 

कोवरण. त्रि० ( कोपन ) क्रोधी; क्रोध युक्त, 
7७४४, छु० च० ३८९, 
कोवाय, पु“० (कोपक) अनाय॑ देश-विशेष, 
60070५ 0 ६8 ग़द्ला8. प्रव० २७४; 
कोचि. ब्रि० ( कोपिन्‌ ) क्रोधी; क्रोध युक्त, 
जाकर, चु० च० २८१; 


( २५५ ) 





[ कोसल्ञा 





कोचिआ. त्रि० (कोपित) (१) क्रुद किया हुआ. 
70779290.(२) दूषित,दोष युक्त किया हुआ. 
म9४09 8007880 उच० 

कोविआर,. प्‌० ( कोविदार ) वृत्-विशेष, / 
॥768 0 008 7776 विक्र० ३३; 

कोविणी. स्रीं० ( कोपिनी ) कोप-युक्त स्त्री. 
?॥६छ07क6 00 एाहएए ज०्पाक्ाण, 
आ० १२; 

कोस.पु. ० (कोश-ष)(१) कुड्मल, / 7०07४ 
9॥00॥ कुमा० (२) मुकुल, कल्ी, 8 97. 
गठड० (३) दिव्य भेद; तप्त लोहे का 
स्पर्श बगैरः शपथ, ०प्रताशश पापों 0ए 
07068] 07 09 406, 8097", (0000807, 
॥6990 0975 07 7700, (४) अभिधान 
शास्त्र, शब्दार्थ-निरूपक अन्ध )000787"7. 
(९) पु० न० पान-पात्र, चषक, ४ [006 ॥7 
एण। 0090068 87.8 08. पाअ० (६) 
नगर-विशेष, .8 0769 0 $08 09776 ख० 
१३३, (७) तलवार की म्यान, . 5॥6860- 
(८) गोल; वृन्नाकार, 00070, सु० च०२०; 
--अदहिव. पु० (अधिप) खजानची; भंडारी, 
(9४07097, सु० च० ७३, 

कीसपाण, व० ( कोशपान ) सोगन; शपथ. 
2 0800, गा० ४४८; 

कोसल.न०(कौशल)कुशलता,निपुणता, चातुरी. 
प्रशएणए०४,. 007700986, 7णाश- 
8०706, कुमा० 5 

कोसल. पु०(कोसल) एक जैन महर्पि,छुकोसल 
मुनि, 'ए७॥76 ०0 ४ बेश्ाए 5क्षा् (5प- 
]098)). पठम० २२, ४४; 

कोसल्ल. न० ( कोशढ्य ) निपुणता; चतुराई. 
(7679708988. सु० च०१६; सुर० १०, ८०; 
जुमा० 

कोसलज्ञया, स्री० (को शल्य) निषुणता; चत्तराई. 
(00700009, 206ए9770888. सुपा० ६०३६ 

कोसल्ला, स्ली० ( कौशत्या ) राम की 





.._ ]९७776 06 7700767 0-७8 
एछ६7008700/ ]। ( दिकपश्ञाकए )- 
डप० पू० ३७४; 

कोसा. स्ली० (कोशा) इस नाम की एक प्रसिद्ध 
बेश्या, जिसके यहां जैन महर्षि श्री स्थूक्भद्र 
मुनि ने निर्विकार भाव से चातुमांस किया था, 
७06 रत 8 .70#वए०७ ( ह०आ॥9 ) 
ज्ञ98 गेभंए) डिश्ला)। जीए॑ 598ंगपो 
छ॥079 988890 ४॥8 0प/.  7थ४०५ 
707708 70 00ए०४०॥ ०७०7४४०)एण४ 
]॥8 [0988078. विबे० ३३; 
कोसिर. त्रि० (कोष्ण) थोडा गरम, ॥/60 
४०, !(०१७४१७॥४०ए ए६0777.नाट-वेणी ० 
कोलिय, पु० (कौशिक) (१) ब्लूक,घुक; उल्लू 
00, पाश्र० साधे० ९६; (३) वृत्त-विशेष, 
९४709 0 9 77९९. (३) इन्द्र, 00 
77008, (४) नकुलज्, 07 7007677707. 
(९) कोशाध्यक्ष, खजानची,(/88767. (७ ) 
इस नाम का एक राजा, 0. .08]9 0 ६078 
79776. (८ ) इस नाम का एक असुर, 


667707 0 ॥77 7&76. ( & ) सर्प को 
पकडने वाला;गारुडिक,.९ 579)76 0४6070:, 


(१०) अस्थि-सार,मज्जा, )([७॥7'009,3076. 
(११) शू गार रस, ,076, 606 088श0०7, 
हें० १, १५६; (१२) तापस-विशेष, ९७9 


0 8 08ए0068. भवि० ( १३ ) पु० सर्प 
विशेष; चण्डकोशिक नामक दृष्टिविष सर्प, जिस 
को भगवान महावीर स्वामी ने प्रवोधित किया 
था, & [70 0 87976, 0 फछा88 


( २४६ ) 


[ खइ्ञ 





7866॥0 एा00७78॥8706 ४७9 .898 ए था 

४/॥५॥]007. ” (१४) न० बीसवे नक्तत्र का 

गोत्र, ७70॥ए 79776 ० 0४06 400 

“रट४096079/ 

कोसिया, स्री० (कोशिका) (१) भारतवर्ष की 
एक नदी, 8 #ए87 ए [तता॥ 0० 
79778, कस ० (२) इस नाम की एक विद्या- 
घर-राज-कन्या, ९०७॥76 0६ 9 (%ए९20667 
0०४ 7099800%7, पठम० ७, ९४; (३) 
चमड़े का जूता, 9॥00. स० २१३; 

कोखुम, त्रि० (कौसुम) फूल-संबन्धी; फूल का 
बना हुआ, 77]0क07ए. गठडढ० 

कोह. पु०(कोथ) कोथली; थैला, 098. विशे० 
श्ध्प८; 

कोहंसाणु, न०(क्रोधध्यान) क्रोध-युक्त चिन्तन, 
पशर0प8708, आाउ० ११; 

कोहंड. पु ० ( कृष्माण्ड ) व्यन्तर श्रेणीय देव 
जाति विशेष, ]९७7॥6 0 & शिएय9 ४0 
& शू)४9. भव० १४; 

कोहंडी. स्नी० (कृष्माण्डी) कोहले का गाद. 8. 
एणणातं] 6786, है” १, १२४; 

कोहरण. पु" (क्रोधन) इस नाम का रावण का 
एक सुभदट, / ज़क्ा॥707 0 8 गरक्ता6 
0 99]% -जि#ज़7% पंडम०९६, ३२; 

फोहलिञआ, त्रि० ( कुतृहलिन्‌ ) कछुतूहली; 

कुतूहल प्रेमी, - 778807, 37.8४/70प- 

गा० ७६८; 

कोहलिया.स्ी ० (कृष्माणिडका) कोहल्े का गाइड. 

2 07777 ॥788. णा० ७६८; 





खत, पु० (ख़ ) व्यक्षन वर्ण विशेष, इसका 
स्थान कंठ है, []0 880070 6078070॥६ 
0 ४06 'प्र87४ 800॥9000 जछ0)॥ 38 


80070॥ 4707 ४70४६. प्रामां० प्राप्न ० 
खट्आ., त्रि"(ज्थयित) क्षय प्राप्त, क्षीण, ऐऐं४३४- 


ख़ 
778, १66#09778. सुर० १६, १६१; 
खइझअ-ग. पु'० ( क्ञायिक ) (१) क्षय, विनाश; 
उन्मूलबच,. फ98४9,.. 88४770007$ 
पु0 ६8६8 0पए [700 096 700 
(२) त्रि० क्षय से उत्पन्न; जय संबन्धी. 


खद्दत्त ] 





« 88 60776 (0 वैं्ठीाए॥ छा! 
46877 ०णा९ ७7788, (३) कर्मनाश से 
उत्पन्न,(॥99/00 था6/ 08$#070 707 0 
प्क्कत98, विशे० ३४६९; क० गं०१, १९, 
३, १६; ४, ३२; सम्य० २३॥ 
खद्॒त्त, न० (चैत्र) खेतों का समूह; अनेक खेत, 
5696/8 70098 पि० ६१; 
खद्या, खी० ( खदिका ) खाद्य-विशेष; सेका 
हुआ ब्रीहि, ()7760 07 08/"0060 (&7थग. 
भवि० 

खडड. पु० (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जैना- 
चाये, 8 त भा 5876 0 ४8 गका6, 
आवम० 

खडठर, पु० न० (खपुर) खेर वगैरह का चिकना 
रस; गोंद, (पर. निसी० चू० १६; 
खठर, न०(च्ौर) क्षौर-कम; हजामत, 5)876. 
० १८६; 

खठरिश्र, त्रि० (खपुरित) खरणिटत ; चिपकाया 
हुआ, 50॥0॥60. निम्ती० चू० ९; 
खठरिअ. त्रि० (क्षौरित) मुण्डित, लुश्चित; केश 
रहित किया हुआ, 809780, 70 प्र7000 
86 778 09 8700, से० १०, ४३; 
खडरीकथ. त्रि० ( खपुरीकृत ) गोद बगेरः की 
तरह चिकना किया हुआ, 00889. उब० 
खंज, त्रि०(खज्ज) छंगड़ा; पंगु; लूला. [4876. 
चु० च० २७६, 

खंजा. सत्री०(खब्जा) छंद विशेष, / 8७729. 
पिंग० 

खंज्िअ. त्रि० ( खब्जित ) जो लंगढ़ा हुआ हो. 
पंगुभूत.8 ॥।&॥776, कप्पू० 
खंड, पु ० (ख़रढ) एक नरक-स्थान, .& 0! 
0 08 77706, देवेन्द्र० २६; --कब्च. 
न० (काव्य) छोटा काव्य-अन्थ, .3. 0007 ९्ण 
शा] १00४7ए. सम्मत्त० ८४; 
खंडण. न० (खरण्डन) (१)'कण्डन; धान्य वगे- 
रह का छिलका अत्ग करना. 70 #097070 


( २४७ ) 





[संबरुद 

पप्रडर 0 706, सु० च० १४, (२) त्रि० 
विनाश करने वाला; नाशक, [)0$670907५ 
सु० 'च० ४३२; 

खंडणा. ज्वी० ( खण्डना ) विच्छेद; विनाश, 
068#77०॥४07. निसी० चू० १; 

खंडव, न० (खाण्डव) इन्द्र का वन-विशेष, /. 
890'000 0 47678 00 ध8 7%॥76, 
नाट०-वेणी० ११४; 

खंडसो. भ्र० (खण्डशः) हुकढ़ा टुकड़ा; खसड 
खण्ड, 70 070 7१00 79068, पि० ९१६; 

खंडा, स्री० ( खण्डा ) मिल्री, चीनी; सकर, 
50९97, झओघ० नि० ३७३; 

खंडा, सत्री० (खण्ड) इस नास की एक चिद्याधर 
कन्या, 0 तंक्राष्067 0 8 7१98- 
79987 07 ४08 78776. महा० 

खंडासंडीकय, त्रि० ( खण्डखण्डीकृत ) टुकड़ा 
डुकडा किया हुआ..370|297 7760 [0088, 
सुर० १६, ९६; 

खंडामणिकंचण्‌. न० (खण्डामणिकाब्चन)इस 
नाम का एक विद्याघर-नगर, / ०0 0 
09१४० 4004/ ०0 9778 09706. इक> 

खंडावत्त, न० ( खण्डावत्त ) इस नाम का एक 
विधाघर-नगर, 0 0०६५ 0०७ ५४705७ 
0997 0 #778 79776. , इक० 

खंडाहंड.त्रि० (खण्डाखण्ड) टुकडा टुकड़ा किया 
हुआ ]370!07 70700 076089, सुपा० ३८९; 

खंडिआ. सत्री० ( खण्डिका ) खण्ड, टुकडा, 
2 07600. अभि० ६२; 

खंतव्च, प्रि० (ज्न्तव्य) क्षमा-योग्य, साफ करने 
लायक, ॥2079%0]8, विक्र० ३८; भचि० 

खंद्‌. पु० (स्कन्द ) राम का इस नाम का एक 
सुभद, 4. जञा97707 एर्7 08 79776 
० 789]8 दिक्षा0, पठम० ६७, ११; 

खंदकुमार. पु ० (स्कल्दकुमार) एक जैन-मुनि, 
4 बेंश्ाए (पर ० 978 ॥%776, उच्० 

खंदरूदद- न० ( स्कन्दरुद ) शारू-विशेष, 





खंध ] 


.. 800०९ एण ४78 प्रक0708. 
घर्मसं० ६३९; 

खंघ, पु'० (स्कन्ध) छुंद-विशेष, / 5॥%728. 
पिंग० 

खंधग्गि, पु० ( स्कन्धाग्नि ) स्थूल काष्टो की 
ब्राग, [770 06 08 [99098 0 8 एः000. 
पाश्र० 

खंधयट्टि.ज्जी ०(स्कन्ध्यश्टि) हाथ; भुजा, .ह0॥7. 
दे० २, ७१; 

खंधर, पु०स्री ० (कन्घर) भोवा; डोक, ९००॥. 
सण० 

खंघसालि , ए० (स्कन्धशालिनू ) ब्यन्तर देवों 
की एक जाति, /& (87॥7ए 0[ 08073. 
राज० 

खंधार, पु० ब० (स्कन्धार ) देश-विशेष, .. 
00प॥7ए ए[ ह॥8 0876,पउम ०६८, ६ ६, 
खंधाल, त्रि० (स्कन्धमत्‌) स्कन्ध वाला, 6 
0707 06 8 0788. सु० च० १२६; 
खंसब्लिआ. प्रि० ( स्तम्भनिगढित ) खंभे से 
बांधा हुआ, 766 पर0 ए70 & ]00)6 से० 
8, पर, 

खंभाइत्त, न० ( स्तस्भादित्य ) गूरजजर देश का 
एक आचीन नगर, खंभात, 07 000 ४५ 
गा 0प्रए& (09086). ती० २३, 
खगामिणी. स्री० ( खगामिनी ) विद्या-पिशेष, 
जिसके प्रभाव से आकाश मे गमन किया जा 
सकता है, ै 70ए१6020, 0ए शत 0 
छठ 008 0४0 ग9 77 806 श्र, 
पवस० ७, १४१; 

खग्गाखग्गि न० ( खड्गाखडिग ) तलवार की 
लडाई.38/06 06 $४०/१४७, सिरि०१०३२; 
खज्ज पु० ( खज ) वक्च-विशेष, ॥ ६088 0 
075 70776, स० २६६; 


खज्म., ज्रि० ( क्षव्य ) जिसका क्षय किया जासके, 


बह, (076, ७0 007 06 6686070(90. 
बडु० 


( शप८ ) 


खट्टंग. न० ( खट्वाह़॒ ) शिव का एक श्रायुध, 


[ खणय 





2 ए़०भ007 0 4407वें 5079. छुम्ा० 
(२) प्रायश्रितात्मक भिक्षा पात्र, (३) तान्च्रिक 
मुद्रा विशेष, ॥ 7782 77908 0/ ए७7678४, 
बजहजा० ८८; 

खट्टदखड. पु० (खटवाक्षक) रत्नप्रभा नामक 
एुप्वी का एक नरकावास, .& ]6|], स०८६ 

खट्टा. स्रो० ( खट्वा ) खाट; पतंग; चारपाई. 
2. 00 सुपा० ३३७, हे० १, १६९; 

खट्टामह्ल, पु० (खट्वामहल) व्सिरी की प्रवब- 
लता से जो खाद से उठ न सकता हो चह, 
ज़फ0 78 एएधोौ४ ॥0 77076 [70॥ 
060 07 ४०००७॥ 0 80076%3.बुह० १, 

खडंग, न० ( पहक़् ) छुः अंग; वेद के छृः अंग- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छुंद, निरुक्त, 
जिए [8708, 55 [७08 0 ४०088 
--वि. त्रि० ( वित्‌ ) छुद्दो अंगो का जानकार 
0796 एञ0 005 झड़ (0978 0 
७०१४४. पि० २६९१; 

खडफ्कार, पु० (खटत्कार) आहट देना, ध्वनि के 
ह्वारा सूचना, १0 (]9०0४, सुर० ११, ११२, 
विक० ६०; 

खडबखसड. पु० ( खटत्वट ) खट खट शावाज, 
80770 0 0]807. सोह० ८६; 

खडहड़. पुं० ( खटखट ) सॉकल वगेरह की 
आवाज,खटत्कार, 90770 (0प आशा, चु० 
च० र०२, 

खडिआ, सत्री० ( खटिका ) खड़ी; ल्डकों के 
लिखने की खड़ी. ())9)]7. कप्पू७ 

खडी. ज्ञी० (खटी ) देखो 'खडिशआ' शब्द. 
960 छए070 “ए॥8७ 9७” ग्ररू०. 

खड्क्कय, ए'० न० (खटत्कृत) आहट देना;ध्वनि 
के हु सूचना, 70 0]80. सु० च०४१४; 

खरणुणशु, न० (खनन) खोदना, 0 08. पठम० 
८६, ६०; उप० पू० २२१॥ 

खणय. त्रि० (खनक) खोदने वाला, ॥2880५ 


खणया ] 





090 ज्ञ0 088. दे० १, ८३ 

खरणया. ज्ली० (क्षणदा) रात्रि, रात, ]९8॥0. 
उप० ७६८ टी; 

खणाविय. त्रि० ( खानित ) ख़ुदाया हुआ. 
फ्रप्ाक ए98 (०६ 7700. सु० च०४९४, 

खणित्त . न० (खनिन्न) खोदने का अख, खन्‍्ती. 
/ ७१906, दे० ४, ४; 

खणिय. त्रि० (खनित) खुदा हुआ. ॥50७- 
४७60. सु० च० २२६, 

खणिय, त्रि० (ज्षणिक) (१) क्षणविनश्वर; क्षण- 
भंगुर, 70, विशे० १६७२; (२) फुरसत 
वाला; काम-घंधा से रहित, ७०॥० 98 70 
0०४, 07॥ 0 एछ0०४, 77077]0960. 
घस्मे० ८ टी; 

खणियचाइ. त्रि० (क्षणिकवादिन्‌) सब पदार्थ 
को च्ुश-चिनश्वर मानने वाला; बौद्धमत का 
अनुयायी, 8 0]0790७7/ 0 37409, 
४॥0 00208/8 7707707079 $0 87७१५ 
९ 77 006 क्000, राज० 

खररण, शत्रि० (खन्‍्य) खोदने योग्य, 776 ६0 
08. दे० २, ३६, 

खप्पर, पु० (क्र) (१) मनुष्य-जाति-विशेष, 
06 ०॑ श्णाज ए 9 कैप 
09०णष्ट, रंभा० (२) खोपडी; कपाल, 5%7)]. 
हे० १, १८१; (३) घट वगैरः का टुकडा. .3. 
77906 06 687४00॥ [00४५६ पठम्त० २०, 
१६६; (४) भित्षा पात्र; कपाल, |१७॥76 0 
& 00 7 जञीप्रत् ण 75 0060096 
6 एश[७”, सु० च० ४६९; 

खप्न, त्रि० (क्रम) उचित, योग्य, 4 0[9. ॥06- 
(08606. पच्च ० <४, पाअ० 

खमा, स््री० ( क्षमा) पृथ्वी; भूमि. ॥/8700, 
आ860, सू० च० ३४८; “हर, पु० (धर) 
(१) पर्वत; पहाड़. ॥(0प7/%7॥7. (२) साथ; 
मुनि, १(७7070976, (एप, सु०्च०६२६; 

खम्माविय. ब्रि० ( क्षमित्‌ ) माफ़ किया हुआ. 


( २५६ ) 


[खियायार 





जएा0॥0 ए98 650०५७१, हे० ३, ११२; 
सुपा० ३६४; 

खम्मिय, त्रि० (जसित) माफ किया हुआ. ए/० 
एए98 65070880 क्ुप्र० १६; 

खय, त्रि० (खंग) आकाश तक ऊँचा एहुंचा हुआ, 
म87 प्‌ 40 #एए. --राय, पु० (राज) 
पत्तियों का राजा, गरुढ पक्ति, 0 .70, 778 
0 07708, पाआ्र० --चइ, पु ० (पति) गरुड़ 
पक्षि, [)070 06 “(६77087 & 970, से० 
१२९, *९०; 

खय. न० (ज्ञव) (१) ब्रण; घाच, ए ००7००. 
उप० ७शघ टी; (२) त्रि० ब्णित; घवाया 
हुआ. ५/००7060., कब १४, सुपा० ३४६३ 
सुर० १२, ६१; 

खय, त्रि० (खात) खोदा हुआ, 7509879660. 
पठम० ६१, ४२; 

खय. पु० (रूय) रोग-विशेष; राज-यक्रमा, (007- 
8प7एप्रणा, ?!00श8, ल्हुअ० ११; 

खयंकर, त्रि० ( हयकर ) नाश कारक, ॥)88- 
६7070. पठम० ७, ८१; ६६, ३४; पुष्फ० 
णर; 

खयंतकर, त्रि० ( क्षयान्तकर ) नाश कारक, 
॥068070ग्राग8. पठम० ७, १७०; 

खयकाल, ० (ह्यकाल) प्रलय काल. 776 
0776 0 668070०007 0 87 0778%$. 
भवि० हे० ७, ३७०; 

खयग्गि. पु" (क्याग्नि) अक्षय काल की आग. 
फऋप+8 07 5896 6776 07 606४श/70007 
० थी! ४9088. से० १२, ८१, 

खयर. प्‌० ज्ञी० (खचर ) (१) आकाश में 
चलने वाला; पक्षी, 0. 9770 ए0 4]68 ॥7 
076 277. जी० २०; (२) घिघाघर; विद्या 
बल से आकाश में चलने वाला भनुप्य, 
406१७), 076 ज्ञा0 770768 70 76 
8४7. सु० च० २४०; 


खथायार. पु०ज्ली० ( क्षताचार ) शिथिलाचार 


खर |] 








रे या साध्वी, 3 00870060 7076॥- 
087॥, 4. 520 07 58000 जश्ञ]0 
शा98 [90॥ 7707॥ ॥3 0# 767 808. 
चंब० ३५ 

खर, त्रि० (चर) विनश्वर; अस्थायी, [77097- 
+$9770, विशे० ४९७; 

खर, ५० ( खर ) छन्दू-विशेष,  5॥&72&. 
पिंग॒० 

खरंटणा. न० (खरण्टन) ( १) निर्भ॑त्संन; परुष 
भाषण, 30067 ६४2, वव० १; (२) प्रेरणा, 
]0 79(06$, ओघ० नि० ४०, 
खरंटरणा सत्री० (खरण्टना) देखो 'खरंटण' शब्द, 
98660 एछ०१ /तदिक्नाक्राा॥णा”, ओघ० 
नि० ७६; 

खरंटिअ. न्नि० ( खरगिटत ) निमभत्सित, ॥06- 
0एॉ६७०, कुप्र० ३१८॥ 
खरकस्मिञ. त्रि" ( खरकमिन्‌ ) (१) निहुर 
कमे करने वाला, (70, (२) कोटवाल; 
दाण्डपाशिक, 470ए9/, 4. 7?0॥00 
०00, श्रोष० २१८; 
खरकिरण पु० (खरकिरण) सूर्य,स्रज. 507. 
पिंग० सण॒० 

खरड. पु० ( खरट ) एक जघन्य मनुष्य-जाति, 
8. 7800 00 परप्रा॥ध0 ए0शग्8 ०0 धा$ 
72776. सुपा० ३६२, 
खरडिश्र. त्रि० ( लिप्त ) जिसको लेप किया 
गया हो वह; पोता हुआ,]?]8508780., ओोघ० 
नि० ३७३; 

खरदूसण. पु ० (खरदूघण) इस नाम का एक 
विद्याघर राजा, जो रावण का बहनोई था, 
पिक्रा06 00 8 एा१३8१॥97  फशं8, 
फा0. ए8 7270ऐए७एना-#ए ० 
मिकज्क्व9, पठम० १०, १७; 
खरनिस्सरण. पु० (खरनिःस्वन) इस नाम का 
रावण का एक सुभर, 8 ए870"707 07 (४5 
ए%॥70 0 पेक्षुं& .पि4ष्ञ78,पव्म०९६,३०; 


| (२७० ) 


[ खलिया 


खरफरुस. १० ( सरपरुष ) एक नरक-स्थान, 
4 [0906 ॥7 ॥0)]], देवेन्द्र ० २०; 

खरमुददी. जी० (खरमुखी) नपुंसक दासी, /॥ 
७ए्ण0०७७ (४79) घब० ६; 

खरय. पु० (खरक) महावीर प्रभु के कान मे से 
खीला निकालने वाला एक वैद्य, .4 [9 शं- 
0क्ष्य 0 ४8 78778 0 ६00९ 00 
& गधा] [70770 678 86% 07 (997 
707'४0॥०, चेंद्य०६६; 

खरसन्नय. न० (खरसंज्ञक) तिल का तैल, 

० 7 89805, ओघ० नि० ४०६; 

खलगा. स्री० (स्खलना) (१) गिर जाना; निप- 

तन, 70 9)), (२) अठकायत; रुकावट, 70 

8000, उप० ३३६ टी; (३) विराधना; भजन, 

पृ 0 9) 0प एप ॥8 800075. ओघ० 

सि० ७८८; 

खलपू,त्रि०(खलपू ) खेले को साफ करने वाल्ला. 
2. 8ज़9०067, 076 (४॥0 8जछ86008 (00 
870070 ए 8 70060 एए॥678 009 8 
]7076. कुमा० षडू० प्रामा० 
खलदर-ल. पु० (खलखल ) नदी के प्रवाह 
की आवाज, 796 80770 0 7080778 
"ए७7, सुर० ३, ११; २, ७९; 

खलिआ. त्रि० ( स्खत्लित ) (१) रुका हुआ. 
850077०0. . (२) गिरा हुआ, पतित, 
ऋध्यी]00., है" २, ७७, पाआ० 

खलिअ. त्रि० (खल्लिक) खल से व्याप्त; खलि- 
खचित, दे० ४8, १०; 

खलिणु. न० (खलिन) कायोत्सर्ग का एक दोष, 
2. भियीं। शव06 020707ए9/ण8- 
प्रब० <; 

खलित्तार, न्रि० (स्खलितृ ) स्खलना करने वाला. 
076 ज्ञ0 79268 78876. वंजा० 
८; संणु० 

खलिया, ख्री० (खलिका) तिल वगैरः का तैल- 

रद्दित चूर, 4 00770077006 70०7687 





खलियार ] 


_ 7000768 'जाए00॥ णो, सुपा० 
४१४; 

खलियार. पु'०(खलिकार) तिरस्कार; निर्म्॑स॑ना, 
(2788, पठम० ३६; ११६; 
खलियारणु, न० ( खलीकरण ) तिरस्कार, 
(07786, पठम० ३६, ८४; 
खलियारणा., खी० (खलीकरणा) वद्चना; ठगाई. 
060070907, 770 ०७॥6४७. स॒० २८; 
खलियारिश, त्रि० (खल्लीकृत) (१) तिरस्कृत, 
(007880., प्म० ६8, २; (२) वच्चित; ठगा 
हुआ. 706806760. स० रम; 
खलुखित्त, न० (खलुचेत्र) जहां पर जरूरी चीज 
मिले वह च्षोन्न, []76 70]809 जञ078 66 
760060 #0708 00७7 06 00##०००. 
चब० 

खल्लीड. पु० (खत्वाट) जिस के सिर पर बाल 
न हों; गज; चंदुला, (38!0.है० १, ७४,कुमा ० 
खविश्र, त्रि० (क्षपित) उद्देजित, 5प्रण076- 
600 ६0. गा० १३४; 
खब्ब, त्रि०(खब) (१) वामन; कुष्न, िएाएए 
080४०0, पात्म० (२) लघु, थोड़ा, 9779; 
[606, सिर० ६७६; 

खसखस, पु० ( खसखस ) पोस्त का दाना; 
डशीर, खस. 776 7०००४: सं० 8३; 
खखसिझ. न० (कसित ) रोग-विशेष; खाँसी, 
(०ए१९). हे० १, १८१; 
खाअ. त्रि० (खादित) भुक्त, भक्षित, ॥086087. 
गा० ६६८; सवि० 

साइ. सत्री० ( खाति ) परिखा, खाई. )7000. 
सुपा० २३४; 

खाइर. न्रि० ( खादिर ) खदिरि-वृत्त-संबन्धी, 
00700 [700 ॥96 सिपव/ 6798 है 
१, ६७; 

खास. न० ( खादन ) भोजन; भक्षण, 7006, 
गा० ६६२; पठम० १७, १३६; 
स्ाण, न० (श्यान) कथन; उक्ति, "0 ४9986. 





( २६१ ) 


[ खिइसार 





राज़० 


खाखिश्न. त्रि० (सानित) छुद॒वाया हुआ. 70 
608, .950979॥०0., है० ३, २७; 

खाम, त्रि० (ज्ञाम) (१) छश; दुबंत, 3 ॥770 
0 87885; 6८, उप० #८६ टी; पाञ्न० 

खामिश. त्रि० (इमित) (१) सहन किया हुआ, 
+#'07 ४9९४४77१8. (२) विज्ञम्बित, विल्म्ब 
किया हुआ, )00]8780, पठम० ४३,४ १; है० 

खाय. पु० (खाद) पांचवीं नरक भूमि का एक 
नरक स्थान, 8 .0!806 0[+$06 66॥ ४०, 
देवेन्द्र ० ११; 

खार, पु० (चार) एक नरक स्थान,  .]806 
॥7 & !0)), देवेन्द्र० ३०; 

खारि, ख्री ० (खारि) एक प्रकार का नाप, 'ए ४776 
0 8 7768877'8, गा० ८१२; 

खारिय, त्रि० ( क्षरित) पानी में घिला हुआ. 
'छेप्0७१ 70 पः॥87, भवि० (२) स्रावित; 
भराया हुआ. ॥070[0090. वव० ६; 

खारोदा. स््ी० (क्षारोदा) नदी विशेष, 0 7ए०7 
0 8 7978. राज० 

खालगणु. न० (पालन) प्रत्षालन, पखारना, ॥७० 
798), 70 070%&70, चु० च० ३१८; 

खांवेत, त्रि० (ख्यापयत्‌) प्रख्याति करता हुआ; 
प्रसिद्धि करता, 70 77876 /70फ77, उप० 
मेरे टी; 

खासि. त्रि० ( कामिन्‌ ) खॉसी का रोग वाला, 
4. 0807 अप्रीं०पएह8 7700 0078. 
सु० च० ९७६; 

खिदगोयर. पु (छितिगोचर ) भनुष्य; 
आदमी, (७70. पठम० ९३, ४३॥ 

खिदपइट्ट. न० (क्षितिप्रतिष्ठ) नगर विशेष, .4. 
७09 एण॑ 098 08706. स० 4६; 

लिइसार. प्‌ ०( शितिसार ) इस नाम का एक 

दुर्ग 8 (070 68 7776. पडठम० 

८०, ३॥ 


खिंग ] 
5 अल पु० (खिड्ड ) रंडीबाज; ज्यभिचारी, .ह. 


ज्ञ07.9770782087. रंभा० 

खिजिअय., न० (खेदितक ) छंद विशेष, 
8728. भ्रजि० ७; 

खिक्नित्तार, त्रि० (खेदितु ) खेद करने घाला; 
खिन्न होते की आदत वाला, -39799880; 
297080, कुमा० ७, ६०; 

खिड़, न० (खेल) खेल्ल; क्रीडा, मजाक, 7049. 
सु० च० ३०२६ 

खिरणु, त्रि० (सखिन्न) (१) खिन्न; खेद प्राप्त, 





70760, 4)5%768860. (२) श्रान्त, थका 


हुआ, 4५॥'80., गा० २६६, 

खित्त, त्रि० (त्षिप्त) प्रेरिठ. ए०॥० ७:88 78- 
(76४५१, --मणु, ब्रि० (अनस्‌ ) चित्त- 
अम-वाला, +0)7]8 777060, महा० 

खित्तज, ए*० (ज्षेत्रज) गोद लिया हुआ लडका. 
24070900 807 छुप्र० २०८, 

खित्तय.न०(चिप्तक) छुन्द-विशेष, .8 ४६8728. 
अजि० २४; २९, 

खित्तिञआ. त्रि० (क्षेत्रिक) (१ ) क्षेन्न संवन्धी 
फ0कग्ाग8 ६0 & 00., (२) पु"० च्याथि 
चिशेष, 8 (70 6 श07688 00 0॥8- 
8956, आरा ० १२; 

खिप्पं. अ० ( रिप्रम्‌ ) शीघ्र; जल्दी, ॥49566. 
आसू० ३७; पद्धि० 

खिमा. स्री० (कमा) पृथ्वी, [0875॥. चंड० 

ख़िरिय, त्रि० ( चरित ) (१) टपका हुआ, 
,680780 (२) गिरा हुआ, ए9]]67, पाआ० 

खीर, न० (पीर) (१) पानी; जल, ए8॥७7. 
हे० २, १७; (२) बेला; दो दिन का उपवास, 
गुएः0 6898 898& संबोध० ४८; 

स्वीरि. त्रि० (क्षीरिन) (१) दूध वाला, )(77%. 
(२) जिसमे टूघ निकलता है ऐसे वृत्त की जाति, 
2 गाव ए॑ ६96 एाण शाए७४ प्र, 
डप० १०३१ डी; 

खीरी, स्री० ( च्ेरेयी ) खीर, पक्तान्न विशेष, 


( २६२ ) 










9/008/४६07 0 77 छत 770९, सु० 


खीलिया.बी०(कीलिका) छोटी खूँडी, 878] 

70, आव० 

छिलीकरण्‌. न०( खिलीकरण ) खाली करना; 

शून्य करना 70 ५४७०४६8. मैं०्८; 

खिल्लणु.न०(खेलन) खिलोना; खेलनक,]09. 
सुर० १२०, रे ण्छ; 

खिवरण. न० (ज्ञेपण) (१) फेंकना; क्षेपण. 70 

60707. से० १२, ३६; (२) प्रेरण; इधर 

उधर चलाना, 70 76000७8, 70 8्था6 

]70097' 900 07679 सें० *, ३, 
खीयमार, न्रि० (क्षीयमाण) जिसका क्षय होता 
हो वह, 076 70 75 06%7077ए58, 
ए७ॉंग76 गा० 8८६ टी, 

खीव. पु'०(ज्षीब) मद्‌-प्राप्त, मदोन्मत ॥)7पार 
प्रा(050860', दे० ८, ६६; 

खु. अ० (खत) (१) वितर्क, विचार &॥ 
65]0785207. (२) संशय, संदेह, ॥)070/ 
(३) संभावना, 70 शशगार 07७. (४) 
विस्मय; आश्चर्य, 0 5607%)7797/, है० २, 
१६८; पड़्‌० गा० ६; १४२; ४०१, स्वप्त० ६; 
कुमा० 

खुडिञआ, त्रि० (खरिडत ) नुटित; खणिहत; 
विच्चुन्न, [370]7७7. हैं? १, ९३, पडू० 

खुररा. त्रि० (चुरुण) मर्दित फ्िप0080. गा० 
४४९; निसी० चू० १६ (२) मग्न; लीन, ।7- 
707380. चड० इ८; संत्था० (३) चूर्णित. 
-370897 7760 78068, दे० <, ४९; 

खुद्ध, ह्रि० (चुब्घ) क्ञोम आप्त; घवड़ाया हुआ. 
(००४०6; ए%प्रा760, सु० च० ३१९; 

खुधा, स्री० ( चुध्‌ ) मुख, प्रण्गा8व- 
घर्मसं० १० ६२; 

खुब्भण.व० (चोमण) क्ञोम; घवड़ाहट, (/07- 

7एरश00, राज० 


खुमिआ, न० (चुमित) (१) क्षोम; घवड़ाहट- 


खुय ] 


सम नम 339 (*५ ४७४७ +>न-मन-_-मनम5 न 


खेडय. त्रि० (स्फेटक) नाशक, नाश करने वाला, 


ऊऋएाह097060, .8/700. ओघ० (२) 
कलह; रूगड़ा, (0०७/४७. बुह० ३; 

खुय. न० (चुत) छीक, 576826. चेहय०४३३, 

खुरप्प, पु० न० (चुरप) एक तरह का जहाज, 
8 [तते 06 9 8ग0- सिरि० ३८३; 

खरसाण, पुं० (खुरशान) (१) देश विशेष, .0 
06077॥79 0र्7 098 78706 (२) खुरशान 
देशका राजा, [7778 0 :0078४॥9॥, पिंग० 

खुरु, पु ० (खुरु ) प्रदरण विशेष; आयुध विशेष, 
2 था ० 8 शञ०७0०), सुर०१३, १६३, 

खतूणु, न० (क्षण) (१) नुकसान; हानि ॥।088. 
सुर० ४, ११३; मह्‌० (२) अ्रपराध; गुनाह, 
ऋण. मह० (३) न्यूनता; कमी. ॥)7ी- 
७5708709, +0006709. सु० च०७, ४३०, 

स्ेअ. पु० (खेद) संयम, विरति, .7'0/'90687- 
#8॥06, िंप्राशरक॥ए, --णण, त्रि० (ज्ञ) 
निपुण; कुशल; चतुर (४077.7006; शे98. 
ओघ० नि० ६४७; 

खेञ. पु० (क्षेप) त्याग, मोचन, 69078; 
4 087007रए8. से० १९, ४८; 

खेअण. न० (खेदन) (१) खेद; उह्ेग, 807- 
#0एछ. (२) खेद उपजाने वाला, 7४॥० 
एध्ध8 कुमा० 

खेअरिंद. पु" (खेचरेन्द्र ) खेचरो का राजा, 
पृ"७ )7ग8 | 0770५ पडठम० ६, ९२; 

खेइय, त्रि०(खेद्त) खिन्न किया हुआ, 770प- 
7090, ?#77०0, -998788860. स० ६३४, 

खेड: पु० (खेद) मृगया, शिकार, 09776. 
सवि० 

खेडरण्‌. न० (खेटन) खदेडना; पीछे हटाना. ]0 
फृएछ 090४, डप० २२६; 

खेडणआ, न०(खेलनक) खिलोना, 709. चाट० 
रत्ना५ ६२; 

खेडय, पु० (च्वेटक) (१) विप, जहर, 7?07- 
807, हें० २, ६; (२) ज्दर-चिशेष, 8 770 
० /6ए67- कम्ता० 


[ खोडय 





00%770007' हे० २, ६, कुमा ० 


खेंडय, न० ( खेटक ) छोटा गाव, & झा] 


ए989 पाअ० सुर० २, १६२; 


खेडावग. त्रि० (खेलक) खेल करने वाला, तमा- 


सगिर, 87 80007 5प० पृ० श्८८, 


खेडिञ, पु० ( स्फेटिक ) (१) नाश चाला, 


नश्वर, ।36770778. (२) अ्रनादर वाला, ।)$- 
76४060060. हे" २, ६; 


खेत्तकप्प, पु ०(क्षेत्रकल्प) (१) देश का रिवाज, 


2 ०7४०7 0 ६096 0०प्र775. बृह० ६; 
(२) ज्षेत्र-संबन्धी अनुष्ठान, ॥0 ए078॥7 
77 0077600807 ज्ञांए 06 60श07प. 
(३) ग्रन्थ-विशेष, जिसमें क्षेत्र-विषयक आचार 
का प्रतिपादन हो, .3 #08078 000 77 
00०769%807 एफ] ६06 00075. पँचू० 

खेमलिज्ञया ञ््री० (क्ञेमलिया) जैन मुनि गण 
की एक शाखा. [087५0 बक्ा। ४७68. 
कप्प० के 

खेलण-सखेलण॒य. न० ( खेलन-क ) (१) क्रीडा; 
खेल, 7099. (२) खिलौना, 707. आक० 
स० १२७; 

खेच. पु ० (क्षेप) (१) न्यास; स्थापना.0 #5 
विशे० ६१२, (२) संख्या विशेष, (/0०7४78.- 
क० गं० ४७, ८९-८०; (३ ) विलस्ब, देरी. 
7,9806, (909ए. स० ७९<; 

खेवय, त्रि० ( क्ञेपक ) फेंकने बाला, ४० 
#770एछ8, गा० २४२; 

खेविय. त्रि० ( खेदित ) खिन्‍न किया हुआ. 
3.770980, 9%78१६७6, 4078078%980, 
790 सवि० 

खोदखा-खोखा स्नी ० (खोला) वानर की आवाज, 
पएृ0708 ० 8 707769. गा० <३२, 

रोड. पु० (स्फोट) फोड़ा, ]307). प्राकृष १८, 

खोडय. पु.० (चत्रोटक) नख से चर्म का निष्पी- 
डन, 70 ४0%, दै* २, ६; 


खोखिद ] 


0. हिट पणटण पु० ( क्षोणीनद्र ) राजा; भूमि-पति. 
587९8. सणय॒० 

खोद्‌, पु ० ( त्ञोद ) चूर्ण; बुकनी, ॥?0फ7067 
० 086४४ए6 76070768, हम्मीर० 





(२६७ ) 





[ गंजिश 





३४; 


खोम, पु० (त्ञोस) इस नाम का रावण का एक 


सुभद, / ए7707'0[ 40798 7्रा0, 
पठम० ९६, ३२; 


आय आस 8 इस 


ग., पु"०(ग) व्यब्जन वर्ण विशेष, 76 8776 


060780797 06806 0887५ /.॥90090. 


प्रामा० आप्र० 

गशञ्नवंत. त्रि० (गतवर्त्‌) गया हुआ, ॥4%8ए72 
8070. प्राक्ृ० ३९ 

गह. स्री०(गति) प्रकार, भेद, 56909, 77000 


0 65द8007006. से० १, ११; “-तख, पु० 
(ब्रस) अग्नि और वायु के जीव. [738068 0 
का क्या ज़३/9/, क० गं० ३,१३;४, १६, 
गईंद्‌. प्‌० (गजेन्द्र) (१) ऐरावत हाथी; इन्त्र- 
हस्ती, 70७ ंग8 ए 70079007॥8, 
॥7077%70 0 “7078”, (२) भ्रेष्ठ-्थी, 
308 00१४७. गठढड० कुमा० 
गडनाउञआ, पु (गो) बैल; वृषभ; सांढ 
05, 8णी, हे० १, १९८; --पुच्छ. पु 
न० (पुच्छ) (१) बैल का पूंद. 7७] 06 शा 
05. (३) बाण-विशेष, 87700 कुमा० 
गठझ. पु० ( गवय ) गो-तुल्य आकृति वाला 
जंगली पशु-विशेष, / 078% थ्यां778) 
॥88 का। 05 00 009; 2. 996068 0 
00ण 0076 47 [००४)6. कुमा० 
गठआ खत्री०(गो)गैया,गौ, (१09. हे०१११८; 
गउड,. पु'० ( गौड ) (१) इस नाम का देश, 
बंगाल का पूर्वी भाग, ९७706 07 8 0077* 
एज 270णए708 0 #8%67 90789] 
सु० च० ३८६; (२ ) गौड़ देश का निवासी, 
सैए ग्रगाभीक्षा। 0 69प7 00779 
(770४7700). हे० १, २०२; (३) गौड़ देश 
का राजा, 09] (78) 0 08प४ 00एग- 
079, गवड० कुमा० -- वह, पु ०(बध) वाक्प- 


ग 


तिराज का बनाया हुआ प्राकृत-भाषा का एक 
काब्य-प्रन्थ, 0 0007 0[ 00078 007- 
79॥90 9४ "५४७४ 8.7", गडड० 
गडण, त्रि० (गौण) अप्रधान, असुख्य, सते- 
060, दे० १; ३; 
गठणी, ख्री० ( गोणी ) शक्ति विशेष; शब्द की 
एक शक्ति.209067 0 ॥००४77॥६. दे० १,३२६ 
गउरविय. त्रि० ( गौरवित ) गौरव-युक्त किया 
गया हो घह. 0760 0 ॥88 9007 
790700780. सुपा० ३९६; ३६०; 
गठरी.स्री० (गौरी) (१) गौर वर्ण वाली सञ्री. 4 
३७४पाएप्रों 00 ॥ ॥%080776 )809,कुमा० 
(२) पाव॑ती,शिव पत्नी, “2870%867 फ्ञा6 
0 90778. सु० च० १०६, --पुत्त. पु० 
(पुत्र ) पार्वती का पुत्र; कार्त्तिकेय, 907 0 
शिक्षक, हिका।पप, सु० च० ४०१; 
गंगा. खत्री० ( गह्ला ) गंगा नदी की अ्रधिष्ठात्री 
देची.3 0070४ 80१4688 ० फिंए07 
(०7868. आवम० 
गंजण. त्रि० (गन्जन) (१) मर्दन-कर्ता, (000 
जश्ञ0 7प8., सिरि० ९४७६; (२) न० अप- 
मान; तिरस्कार, )887:308. सु० च० ४८०५ 
(३) न० कल्नंक; दाग. 5)87007' वज्ञा० १८; 
गंजा. स्नी० (गञ्न0 सुरा-गुह; मद्य की दुकान. 
9000 ० वृप07 दे० २, करे दी; 
गंजिआ, पु ० (गालिक) कव्य-पाल; दारू बेचने 
चाला;।कलाल, [/0707 800/-बै०२,८१टी; 
गंजिश्न, त्रि० (गन्जित) (१) पराजित; अभि- 
भूत, ए७7(ए०ा३760. उप० #्६ टी, (२) 
हत; मारा हुआ, विनाशित. 37॥0660, पिंग० | 


गंठि ] 


( २६४ ) 


[ गंघत्तमा 





(३) पीडित, [?8760 हें० ७, ४०६; 
शृटि, सत्री० (गृष्टि) एक बार व्यायी हुई गौ, 0 


0875, 2. 08% वै।#एण 09 0ड5९॥. सु० 
च० २७७; 


९०जछ जता 798 शांए०) 56 #/$ | गंतुकाम त्रि०(गन्तुकाम) जाने की इच्छा वाला, 


68. प्राकृ० ३२; 
गंड. पु० ( गएड ) (१) हाथी का झुम्भस्थल. 
मय 0070क768 807796 07 ७॥69):. 
प्रव० २६, (२) पु० न० ऊख का जत्था; इच्त- 
समूह, 28 79ए070॥७ (ए[ 8प४07' 08706 
डप०पृ०३९६;(३) छुन्दू-विशेष, 8 50728. 
पिंग० --विदवाय. पु“० (ब्यतिपात) ज्योतिष 
शास्र-प्रसिद्ध एक योग, 7]6 8०97०79॥0०७॥॥0 
0 576 /&80700870%8 70898 संबोध० 
“३ 
गंडइया, ज्ली० ( गण्डकिका ) नदी विशेष 
]ए७॥709 06 8 2ए७7', आवमस ० 
गंडसेझअ. पु० ( गण्डसेदक ) चोर विशेष, 
पाकेगमार, गशार्श, 26४ 70096 
अवि० १७; अभि० १८४, 
गंडय. पु० ( गएढक ) गेंडा; जानवर विशेष 
छिए्वा7008709: पाश्म॒० 
गंडीव, न० (गाएडीव) धनुष, 30ए. महा० 
पाश्न० 
गंडीवि पु० ( गाण्डीविनू ) अजु न; मध्यम- 
पाण्डव, (3707). 776 एवं 807 0 
90]8 ?#09ए७. चेणी० ९८; 
शंडुअ,न०(गण्डु) ओसीसा;सिरहना, ?][0 फल 
महा० 
गंडुआ. न० ( गरुडुत्‌ ) तृण-विशेष, / 770 
रण 87998, दे० २, ७९; 
गंडुवहाण. न० (गण्डोपधान) गाल का तकिया, 
(००६ एगी0फ, 4 ए0ण9 जग 43 
|808 प्रा7067 009 00680 प्रव० ८४; 
गंड्स. पु०(गरदूष) पानी का कुल्ला; 778]8 
0 ए8॥67/, गा० २७०; सुपा० ४४६; उप० 
ध्ण्ष दी; 
गंती. ख्री० (गन्त्री) शकट, गाडी, (/0प्रा7ए 


(006 &75078 $0 80, श्रा० १४, 

गंथि.न्रि० (अन्थिन्‌) रचना-कर्ता..९॥0 8&0॥07, 
सम्मत्त० १३६; 

गंध. पु० ( गन्ध ) (१) व; लेश, [॥060, 
9 शा9] धुप&7 ४. से० ६, ३; (२) 
चाणब्यन्तर देवों की एक जाति / 7906 (0 
6७77007५  ( 3श770907667/ ).. इक० 
“मय. पु० ( मृग ) कस्तूरी मृग, कस्तूरिया 
हरिन 8 06667 ॥9एप78 77ए४:.सु०च० २; 
--समिद्ध. त्रि० ( समृद्ध) (१) सुगंधित; 
सुगंध पूर्ण, ऑफच्रश्ाक्ा।,.. 59090 
8770!]78. (२) च० नगर विशेष / 09. 
आवमस० 

गंधवाह, पु'० (गन्धवाह) पवन 877'. सु» 
१८०; 

गंधव्व, त्रि० ( गान्धव ) (१) गन्धवे संबन्धी; 
गंधवंसे संबंध रखनेवाला ()6 007760000 
एक 8 आ720'. (२) न० उत्सव हीन 
विवाह; विवाह विशेष, 8 79777826 ए00 
0 00/0707768, .0 7877५986-ञ्ावम ० 

गंधव्वि.ब्रि० (गन्धर्विन्‌) गाने घाला, 97207. 
ती० ३॥ 

गंधन्चिञर. त्रि० ( गान्धर्विक ) गंधव॑ विद्या में 
कुशल, 8 7780797 07' & 07807 सु ० 
च्‌० १६६; 

गंघा, ख्लरी० ( गन्धा ) नगरी-विशेष, / पत|- 
79880, 07' 8 6/0ए७7 इक० 

गंधारणु,न० (गन्धान) &ंद्‌ विशेष, 0. 8687029, 
पिंग० 

गंधिआ. पु ०(यान्धिक) गन्ध द्वष्य बेचने वाला; 
पन्सारी, 07.0006/' दे०*९, ८७; 

गंधुत्तमा. स्नी० ( गन्धोत्तमा ) सदिरा; शराब, 
फए्9७0, दे० २, ८६; 


गंभीर ] 
. पु० गम्भीर) रावण का पक सुभट, .6. 
शा807707 ० ि8ए8700. पठम० *<६, ३; 
(३) न० समुद्र के किनारे पर स्थित इस नाम 
का एक नगर, 8 30ए ० 8 7%706 ४ 
£76 8॥079. चुर० १३, ३०; 
गंभीर, न० (गास्मीये) (१) गरभीरता, 07:8- 
श09; 500070787688, (२) अनौद्धत्य, [7- 
0700०8७0; रप्रा09. सूचनि० ६६; 
गंभीरा, स््री० (गम्भीरा) (१) मात्रा-छुंद का एक 
भेद्‌, 287 एप 8 ३802&. पिंग० (२) स्री० 
गंभीर हृदया सखी, 8687078 7770660 ]980 9 
घंच० <॥ 
गंभीरिश, न० (गास्मीय) गंभीरता; गम्भीरपन, 
50#07शा039, 078४5. है० २, १०७; 
' गंभीरिम. पुं७ स्री० (गास्मीयं) गंभीरता, गंभीर- 
पन, (7.0ए709; 90४0787689, सण॒० 
गगरणाुंग, पु न० ( गगनाक़ ) छंद-विशेष, 8 
8087728. पिंग० 
गग्गरी, श्ली० ( गगरी ) गगरी; छोटा घढ़ा. 
श्री 08070 (0 0०. ज्ञ#0१ 
(7879, सुपा५ ३३६; 
गच्छुविहार पुं० (गच्छुविहार) गच्छ की समा- 
चारी; गच्छ का आचार, 007त768 07 
7/00787 0] 0 8 [08709. बव० १; 
गच्चिल्ल, त्रि० (गच्छुवत्‌ ) गच॑॑छ वाला; गच्छ 
में रहने वाला, (079 ए0 ]ए68 7 8 
ए०४४४५. बुह० १; 
गज्जाण॒, न० (गर्न) (१) गर्जन; भयानक ध्वनि; 
मेघ या सिंह का नाद, [009/7 0/ 8 67706; 
087 06 & )700, (२) नगर विशेष, 8 
०9; 4 ॥0ए7, उप० ७६९, 
गज्ञणसह. पु० ( गर्जनशब्द ) पशु और हाथी 
की आवाज, ४00०6 ० 0०माका८ 607 
शा), उप० ७६२; 
गज्ञस. पु० ( गजेस ) पश्चिमोत्तर दिशा 


की पचन; 28॥7 06 70700-ए886. भावस ० 








( २६६ ) 


[ गदभी 


गज्ञल, त्रि० (गजल) गर्जन करने बाला, (006 
ज0 प्रप्ा6078. निसी० चू० ७; 

गल्लि. स्री० ( गर्जि ) गजेन; हाथी वगैरः की 
आवाज, 80788॥0 07 7097 0 थग 0७- 
एक कुमा० सुपा० ८६; उप० पृ० ११७; 

गद्न॒श, पु० (गहन) धरणेन्द्र की नाव्य सेना का 
अ्धिपति, .070 0० ४86 (#ग०गाह 
एशए५ (80079) 0 7079 0 0७7४), 
“पक [707'%7, राज० 

शड़, न० (गड) (१) विस्ती्ण शिक्षा; मोटा 
पत्थर, 8 8(80 0 88076, (२) गत॑; खाई. 
0६00, सुर० १३, ४१; 

गडुंह, पु० स्री० ( गदभ ) गदहा; गधा, 
700ग्रा7०७६ हे० २, ३०, --वाहरण. पु० 
(वाहन) रावण, दशानन, '२ि४ए७॥ ]9. 
कुम्ा० 

गण, पु० ( गण ) शिव का अनुचर, 4 387- 
एक्या। 00 00000076 0 0/6 8श॥ए2- 
पाञश्चन० कुमा० 

गणणाइया, स्री० (गणनायका) पार्वती; चंडी, 
8एप७४, जञा6 0 50978. दे० २, ८०; 
गणविश्र, न्रि० (गणित) गिनती कराया हुआ. 
घछ्र॥शग्रहु 0080॥ 00प7760. स॒० ६२६; 

गणित्तार. त्रि० (गएयितृ) गिनती करने वाला. 
(0प्रा[॥9/. गा० २०४८, 

गएिय. त्रि० (गणित) जैन साधुओ का एक कुल, 
२2. 8606 (07 7शभण 5900प%$, कप्प० 

गणेसर, पु० (गणेश्वर) (१) गण का नायक, 
,08607 07 ॥9690 0 “७७798.” (२) 
चुंद-विशेष, 8 8६&729. पिंग० 

गरण्‌, त्रि० ( गएय ) गणनीय, संख्येय (08 
ऐत्। 087 068 0077660, संबोध० १० 

गदसभिज्न. पु० ( गरद्दमिन्न ) उजयिनी का एक 
राजा, 77909 [08 ० ए]]0या. निस्ी० चू० 
१०; 

गद्दी. स््री० (गर्दमी) (१) गयी; गद॒ही, 5॥9 


गदहय ] 





.. पि० २६१; (२) विद्या विशेष, 8 
]7079१00889. काल्न० 

गदृहय, पु० ( गर्दृभक ) चुद्ग जन्तु-विशेष; जो 
गो-शाल्षा वगेर, में उत्पन्न होता है, 87 [7- 
8600 ज्र70७97 78 079ए964 ॥0 (७0- 
8॥909 (ज्6/6 0098 2806 7600). 
जी० १७; 

गन्न, प्रि० (गरुय) (१) साननीय; आवरास्पद, 
(076 08807"0778 ६76 ४68[060$. उच्‌० 
(१) न० गयना; गिनती, (0एशएंगह8. 
सुपा० २१३; 

गब्भमास. पु'० (गर्भमास ) कार्तिक से लेकर 
माघ तक का महीना, 4 7007608 077 
एशभर 00 ४४१ (0000087 ४० 
रभ्पप्था:). चव० ७; 

शब्भर, न० (गहर) (१) कोटर; गुहा, (08४6. 
(२) गहन स्थान; विषम स्थान, ॥765- 
00$9006, झाव० ४; 

गब्भवह, ख्री० (गर्भवती) गर्भमिणी स्री, ?702- 
797३, सु० च० २७६; 
गमग, ज्रि० (गमक) बोधक, निश्वायक. (076 
ए॥0 |एा0श$, विशे० ३११; 
गम्रण, न० (गमन ) (१) व्याख्यान, टीका, 
806000 47700980707. (२) पुष्य बगैरः 
नव नक्तन्न, १76 “7 प8/२७॥96799.” राज० 
गमगणिया. सत्री० (गमनिका) (१) संत्तिप्त-ब्या- 
ख्यान; दिग-दु्शन, 2 0770890 800800. 
राज० (२) गरुजारना, अतिक्रमण ]"0 5शगह 
$0 (0888. उप० ७१८ दी; 

गमणी, स्री० ( गमनी ) जूता, 5000. सुपा० 
६६०; ह 

गमिय, त्रि० ( गमित ) (१) ज्ञापित; बोधितः 
निवेदित, 70797 07 #70प7 रण, 
विशे० ४९६, (२) गुजारा हुआ; अतिक्रान्त 
98880. गउड० 

गमिर. त्रि० (गन्तृ) जाने वाला, 076 ए0 


( २६७ ) 





8008; 0007. है० २, १४९; 
ग़म्म, त्रि० (गम्य ) (१) जानने योग्य, 
ए़0०७059 0० ]7०ए१०व8०. (२) जो 
जाना जासके, 776 076 #79 0076 9७ 
70 ए7. उबर० १७०, सुपा० ४२६; (३) 
हराने योग्य; आक्रमणीय, ए00॥ एक्ता- 
परणणंडआगह... सुर० २, १२६; १९; १४४; 
(४) भोगने योग्य, ए 07609 0 ८९७, सुर० 
१२, ९२॥ 
राय. पुं० ( गद ) रोग; बीमारी, 5077689- 
सु० च० ९७८३ 
गय. त्रि० ( गत) (१) विज्ञात; जाना हुआ. 
एज0ए़ण, गडड० (२) नष्ठ; हत. छिप; 
60989, उप० ७श८ टी; --अखुगइश्, 
त्रि० (अज्भगतिक) अंध परम्परा का श्रजुयायी; 
अंध-श्रद्धालु, .3]70 800. उ्वर० ४६; 
“-वइया. सत्री० ( पतिका) (१) विधवा; 
रांड, ए७।60फए़. पड्म० २६, ४७२; (२) जिस 
का पति विदेश गया हो वह ख््री, प्रोषित- 
भतृका, .3. ]980ए ए7059 9789970 
48 8076 00 70"087 00प7/7५- 
गा० ३३२; पठस० २६, ४२, --वंय, त्रि० 
(बयस्‌) पृद्ध; बुड़्ढा, 00, पाञअ० 
गय. पु० (गज) (१) इस नाम का एक सेठ. 
0 ली पका 0 8 ऐक॥776, उप० 
७६८ टी; (२) रावण का एक सुभट, है 
श97707' 0 फि#7४70. पडठस० २६, २; 
--आरोह. पु० (आरोह) हस्तिपक; सह्दावत, 
छऐणरए0७७ एप 7 0०७०४४०६, +6- 
ए#008 0ए8/ पाञ्र० --श्गपय, पु ० 
( अग्रपद ) पव॑त विशेष, /. 70ए7७॥7. 
आक० --बंधय, पु ० (बन्धक) हाथी को 
पकदते वाली एक ज्ञाति, (008 ए]70 त/7768 
0% 0860765 606 शेक्ष॒त्रौद्मा।. चुपा० 
६४२; -पसुद्द, पु० (सुख) (१) गणेश; 
गणपति (870श0; 80 ० शिएए&. 


गयण ] 








यज्ञ विशेष, 3 067707. पाश्र० 

गयण. न० (गगन) ह अक्षर, 7॥9 ॥09 
रप्त 0: ]8% 007807भ॥ 0 #8 
72887 ७086. सिरि० १६६; -मणि, 
पु०(मणि) सूय; सूरज, 76 807. कुप्र०११॥ 

गयरणुगइ, पु" ( गगनगति ) एक राजकुमार. 
48 807 0 ७ 709]&. दुस॑० 

गयणमंडल. पु० ( गगनमण्डल ) एक राजा, 
4 39]8 ए ॥8 0७76, दुंख० 

गयणिदु. पु० (गगनेन्दु) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, .0 १9] 0 ४07980॥97' 
शशि79. पठ्म० ९, ४९; 

गयनिमीलिया., स्ली० (गजनिमील्षिका) उपेक्षा, 
उदासीनता, 0 007भ097/ ७५८७)|ए- 
स० ७२१; 

गया. ख्री० (गया) स्वनाम-प्रसिद्ध नगर विशेष, 
8 009 0 ऐ३ 78776. उप० १९१; 

गया, खस्त्री० (गदा) एक देव विमान, 07) ७97"0- 
एऐं4॥06 0 8 097७, देवेन्द्र० १३३॥ 

गर, १० (गर ) ज्योतिष शासत्र अ्सिद्ध बवादि 
करयो में से एक, (076 07 ६6 4877078 
78४ एप 8४४707075. विशे० ३३६४८, 
(३) न० विष, जहर, ॥?0807. पाझ० 
मासू० ३६३ 

गरलिगाबद्ध. त्रि० ( गरलिकाबद्ध ) निक्तिप्त; 
उपन्यस्त, 7600 निसी० चू० १; 

गरहणु, न० ( गहंण ) निन्दा; घृणा. (07- 
80078; -3]%6., पि० १३२; 


गरिम. पु० स्री० ( गरिमन्‌) गुरुता; गुरुत्व; 


गौरव. 076907688, हे० १, ३१; सुपा० 
रे, १० ६; 

गरिह, पु० (गहे) निन्‍्दा; गही'ं. 0 0]9776, 
0 ०७75प९, प्राप्र० 

गरुइय, त्रि० ( गुरुकित ) बढ़ा किया हुआ, 
१6 076 ज्ञ0 ॥88 06७7 878809 
॥४0707780, से० ६, २०; गउठह० 


( रद८ ) 


[ गन्न 





गरुड, पु ० (गरुइ) छंद विशेष, 8 50829, 


पिंग० --त्थ, न० ( अख्र ) अस्न-विशेष; 
डरगासत्र का प्रतिपक्षी अख,' 0760” 87 
७०७7७ ए[ 80दुए७४ 87700. एउस्० 
१२,१३०; ७१, ६६; --द्धय. पु० ( ध्वज ) 
विष्णु; वासुदेव, 7४70; 39श068ए, 
(076 0 ॥06 7%7॥63 0 000. पव्म० 
६१, २७; बृह. पु० (ज्यूह) सेता की एक 
प्रकार की रचना, 70 07822720 (6 
809: मद्दा० पि० २४०, 


गरुडंक. पृ'० (गरुडाड़) (१) विष्णु; वासुदेव, 


]९७॥06 06 000. (२) इच्चाकु वंश के एक 
राजा का नाम, -प७7060 09 7|9 ० 
ए्ाएशेटा (ए7989ए; पठम० ९, ७; 

गरुल, पु० (गरुड) (१) सुपर्ण कुमार देवों का 
इन्द्र, /5िप्रष्ाशा दिपाबह्वए! परावा& 
06 6०ए७७. (२) एक देव विमान, है) 
89700 90 0( 6878५. देवेन्द्र ० १३४; 
--ज्कय. १० (ध्वज) (१) गरुद पत्ती के 
चित्र चाली ध्वजा, (387707' 00778 


| 6 था एप “9७7००, राय० (२) 


वासुदेव, )ए७706 0६ 000. (३) देव जाति 
विशेष, सुपर्णकुमार देव, 50[087'87एए77क7 
220ए8; 2 78006 0 60988. आवम० 
गलद्ृत्थिञ, त्रि० (गलहस्तित) गल्ला पकढ कर 
बाहर निकाला हुआ. (00700 ए0 छ्ञ9$8 
#70छ97 076 0ए 7607. वजा० १३८; 
गलिझआ, त्रि० (गल्लित) (१) ज्ञालित; प्रचलित, 
(080०0; ए7 88090. कुमा ० (२) स्खलित; 
पतित, #9/]७7, से० १, २; (३) नष्ट: नाश- 
प्राप्त, 'फिएा60; 07876, सुपा० २४३॥ 
सर[० 
गलिर त्रि०(गलितृ) निरन्तर पिघलता; टपकता. 
(0०7४87॥ए ताधड्दए8. क्र १० 
गहल. पु० (गर्ल ) (१) गाल; कपाल. 
0090४, शिव, (२) द्वाथी का गयढ-स्थल्न; 


गयवायणी ] 


( २६६ ) 


[ गाअण 





. वा७ा॥6 ० 0०४५४४४ 
घड० --मघतरिया. स्री० (मसूरिका) गाल 
का उपधान शि]0फ 0 ०0०७८, जीत० 
गवायणी. स्री० (गवादनी) इन्द्रवारुणी; वन- 
स्पति विशेष ॥ 0॥08 “7078एकपा)” 
दे० २, 5९, 

गवेधुआ ख््री० (गवेधुका) जैन मुनि गण की 
एक शाखा (006 8666 0 बक्याए ऐैपगा- 
858, कंप्प० 

गवेसणया. सत्री० (गवेषणा) शुद्ध भिक्ता की 
याचना, [00878 0 79076 000]गभ7 80- 
0070778 ६0 96 ९६०४887 0 5$#&0प8. 
आओघ० नि० ३; 

गवेलाबिय. त्रि० (गवेषित) दूसरे से खोजवाया 
हुआ; दूसरे द्वारा खोज क्रिया गया, 80787, 
पणतपा०80. ओघ० नि० ६२२; 
गवेसि. त्रि० ( गवेषिन्‌ ) खोज करने वाला. 
7080079/9', जिद्यू0/'97 पुष्फ० ४४०; 
गवेसिअ. त्रि०(गवेषित) अन्वेषित, खोजा हुआ. 
906970॥060. सुर० १६९, १२६; 
गध्वर, न० (गहर ) कोटर; गुहा, (४76 स० 
३६३; 

गव्वि, जि० (गर्वित्र) अभिमानी; गवं-युक्त, 
27076, श्रा० १२; 

गव्विट्ू. त्रि० (गर्ण््ठि) विशेष-अ्रभिमानी; गवे 
करने वाला 70000, दे० १, १२८; 
गव्विर. त्रि० ( गर्विन्‌ ) अ्रहंकारी; अमिमानी, 
777000, हे० २, ११६; हेका० ४१; 
गसरणा. न० (असन) भक्षण, निगलना, 70 
8809, स० ३९७; 
गह. पु० ( ग्रह ) (१) संबन्ध, 88007, 
60776&#07. धर्मंसं॑० ३६३; (२) ज्ञानः 
अहण, 7(709]0086, 70 00७7; 7० 
8000... धर्सं० ११६४; --भिन्न, न० 
(भिन्न) जिसके बीच से अह का गन हो वह 
नचतन्न, ॥?83५782 (06 & 70097660, चव० १; 


--ल्म, न० (सम) गेय काव्य का एक भेद. 
48 047 07 9» 000४7"ए. दूसनि० २, २३॥ 

गहकलल्‍लोल. ४० ( अहकस्लोल ) राहु; 
अह-विशेष “फेक्षाए” औ “एम्स” ५8 
ए४700”, पाझ० 

गहचरिय, न० (ग्रहचरित) (१) ज्योतिष शास्त्र 
2$7070779., वब० ४ 

गहण॒. न० (अहण) (१) इन्द्रिय 47 072७7 
88756. विशे० १७०७; (२) शिक्षा-विशेष, 
ग ७७७४४. आब० (३) आदर; सन्मान, 
70 07677... (४) ज्ञान; अ्रवबोध. 
+70०ण१9680, से० ४, ३३; 

गहत्थि, पु" (गर्भस्ति) किरण; 999, पाझ० 
गहर. पु० न० ( गहर ) (१) निकुंज. 
06799 08). (२) बन, जंगल, #'07'2$#. 
(३) दंभ; कपट, (0996,06066. (9) विषम 
स्थान, [70:5069890]6, --(१) रुदन, 70 
ए6000, (१) गुफा, (0899. (७) संकट, 
प70ए089, प्राकृण २४; 

गहवइ. पु० ( ग्ृहपति ) कृषक, खेती करने 
वाला, #&7787. पाझ० 

गहिल: त्रि० (अहिल ) भूतादि से आविष्ट; 
पागल, 076 7 एए 60७77078, 
श्रा० ३१ ]। 

गहिलिय-गहिहल. त्रि० (अहिल) आवेश युक्त, 
पागल; आन्त-चित्त (४0. पठम० ११३, 
४३, पड०; श्रा० १२; ठप० ९६७ टी; भवि, 
गहीरिआ. न० ( गाभीय॑ ) गहराई; गस्भीरपन, 
7909, ७78णशांक, ईं० २,१००; 

गाञअ. ए० (गो) बेल; बृषभ, सांद. 05, , 
उणो, हैं० १, ११४८; 

गाञ, त्रि० (गायक ) गाने याला, 97/207, 
कुमा० 

गाअंक. पु० (गवाह ) महादेव; शिव, 
704 "897? छुमा० 

गाञण,. त्रि० (गायन) गाने वाला; गवेया. 


गाइञअ ] 


. 
जिंए297/, चुपा० ९९; सण॒० 
गाइश. त्रि०(गीत) (१) गाया हुआ. 9078- 
सु० च० १६; (२) न० गीत; गान; गाना, 
5078. आवच० ४; 

गाइआ., ञ्री० (गायिका) गाने वाली स्त्री 
8॥6 ज्ञॉ0 डंग88, गा० ६४४; 
गाई. स्री० (गों) गैया; गौ, (0फ़ञ- हे० १, 
१९८; गा० २७१; सुर० ७, ६९; 
गाण. न० (गान) गीत; गाना, 5078. दैे० 
३, ६; 

गाए, न्नि० ( गायन ) गयैया; संगीत प्रवीण, 
छ78०॥ 8008-007.|0७४8 (78४७०. 
दे० २, १०८; 

गांथ, त्रि० (गाध) स्ताघ; अ-गहरा, ०४ 
7४७/ए १60०0; 90%0फ. दे० ९, २४; 
ग़ाम, पु०(प्राम) (१) प्राणि समूह; जन्तु निकर. 
8. 8ए७777.- विशें० २८६६; --आचार, 
पु ० (आचार) विषय, 00 $४४ण८ 80076 
आवमस० --णिद्धमणु. न० ( निर्धभन ) 
गांव का पानी जाने का रास्ता; नाला., 
'ए709886 47०, कपष्प० --द्ध, पु० न० 
(अधघे) (१) आधा गांव, ७ ४7926: 
(२) उत्तर भारत, भारत का उत्तर प्रदेश, 
प6 ए०फाशा 0४४४ ण॑ 309796. 
निसी चू० १२; 

गामड, पु० ( ग्रामक ) गांव; छोटा गांव. 2 
87709/] ए9888. श्रा० १६; 
गामणी, त्रि० (आमणी) (१) श्रेष्ठ; प्रधान; 
नायक .?7680076. से० ७, ६०; धण० १; 
गा० ४४६, षढ्‌० 

गामाग, पु० (आमाक) ञास विशेष; इस नाम 
का एक संनिवेश, 6 (826 ० एंड 
78776, आवम० 

गामिआ, त्रि० (आमिक) (१) आम का सुखिया. 
पछ080 7000 8 ए920.निसी०चू०२; 
(२) विषयाभित्राषी, 076 ज़ञ0 75 ४6०० 


( २७० ) 


गामिणिआ, सत्री० (यामिनिका) गसन करने 





[ गाहिपुर 








08॥06 686४ं॥१98 0 प्रशा॥9899: 


वाली स्री, 8 ]80ए जएञ)0 8008 ॥876 
8700 $76/9, भ्रजि० २६; 

गाप्लुअ, त्रि० (गामुक) जाने वाला, 076 
ए0 8068, स्० १७४; 

शामेयग. ,त्रि० (आमेयक) गंवार; गांव का 
निवासी, ५])8807' वृह० १; 

गायणु. त्रि० (गायन) गवेया, जिगा8097. 
सिरि० ७०१; 

गार, पु० ( झ्ावन्‌ ) पत्थर; पापाण, 80070. 
वबव॒० ४, 

गारविल्ल. त्रि० ( गौरववत्‌ ) देखो 'गःरविय' 
शब्द, 566 /5#806 (एश/एंक? क० 
ग॑ १, 4६; 

गारहत्थ, त्रि० ( गाहंस्थ ) गृहस्थ-सस्बन्धी, 
छ00४०४०१७७५ 007760090 शांति 
$76 707860060 &४%/॥7७, प्रव० २३९; 
गालिय, प्रि० ( गालित ) (१) अतिक्रान्त, 
7888 ६0707. (२) विनाशित, (070 
(70 48 (00778॥90. (३) त्तिप्त, महा० 
गाव-गावाण. एपु० (आवन ) (१) पत्थर; 
पाषाण, 55076. पाञ्र० (२) पहाड़, 
(४0०7/५॥7. है० ३, २६; 

गाह, पु० (ग्रह) हठ; आग्रह, (09[00श7070, 
ए०४एशशछ. चिशे० २४८६, 

गाहा, स्री० ( गाथा ) (१) प्रतिष्ठा, ह8४7- 
#%706.,(२) निश्चय, 70 070 8007 
पए0० ॥णवे 00 आच० ४; 

गाहाविय, त्रि० (आहित ) जिसको अहण 
कराया गया हो वह. (006, छ॥0 788 
ए७छ॥ 7780 ६0 80006 07 2४४8 
सुर० ११, १८३े; 

गाहिएी, स्री० ( गादहिनी ) छंद विशेष, .. 
छ872%. पिंग * 


गाहिपुर, न० ( गाघिषुर ) नगर विशेष, 2. 


गाइ ) 





0 ४0 78776, गउड० 

गाहु. स्री० (गाहु) छुन्द विशेष, .3 8॥&728. 
पिंग ० 

गिह्ठि. ख्री० (गृष्टि) (१) एक बार ब्यायी हुई. 
506, जञ0 798 तेशाए0/8१ 07006. 
(२) एक बार व्यायी हुईं गौ, (009, छ0 
988 60॥7०/४0 07006, हे० १,२६; 

गिण्हाविश्र. त्रि० (प्राहित) ग्रहण कराया हुआ, 
प्र॥वणा8 70७ 8000./60. चर्मवि० 
११६; 

गिद्धि, स्नी० ( गृद्धि ) एक देव विमान, . 
00ए98 86/0.क्‍976, देवेन्द्र ० १३४; 

गिरिंद्‌. एु० गिरीन्द्र (१) श्रेष्ठ पंत, ॥7059, 
ए0/७॥ए 770776#४॥. (२) मेरु पर्वत, 
७७०, 2. रा0्प्राक्षण. 0 एड 
79776, (३) हिमाचल ]7780॥9), #ै. 
॥7र0प्रपाश्ा। 0९ फ09 . गर॥06, ए- 
80899. कप्पू ० 

गिरिफुल्लिय. न० (गिरिपुष्पित) नगर विशेष, 
2 ७६३ 0 0078 ॥8776, पिंड० ४६३१; 

गिरिस, पु/० (गिरीश) महादेव; शिव, [,070 
8077७. पाआर० --वास. पु/०(वास) कैज्ञाश 
प्बेत, 0 70प7शा7 0 8 7776 
“797997” से० ६, ७९, 

गिरीस. पु० ( गिरीश ) (१) हिमाचल्ल पर्वेत, 
२0. 700एॉधशा।. एप ४78 78776 
#नाकभ०ाक्ो ” म्ाणक्ो#ए०&, (२) 
महादेव; शिव, [070 59778. पिंग० 

गिलण, न० (गरण ) निगरण, भक्षण, 
5फ्त0फ़ञ78- है० ७, ४४२, 

गिलिअचंत, त्रि० ( गिलितवत्‌ ) जिसने भक्तण 
किया हो वह. (0706, ए0 ]88 5एथ- 
]0980 पि० ९६६; 

गिव्याण॒, पु० ( गीवांण ) देव; सुर, त्रिदश, 
20 0978, उप० *३० दी; 

गिहमेहि, पू० ( गृहमेघिन्‌ ) गुृहस्थ. 


( २७१ ) 


[ गुग्गुल 





फ्०वोए शरींधए8, घर्मंचि० २६ 

गिहिअ, त्रि० (गृहीत) आत्त; उपात्त, अहण 
किया हुआ, .8००९१४७१., स० ४२८; 

गिहिणी. स्री० (गृहियी) गृहिणी; भायां; थी. 
५४१6, सुपा० ए८रे, भ्रा० १६, 

गिद्देलुय. पु०(गृहैलुक) देहली, द्वार के नीचे की 
लकडी. ]3060007 ज्ञ000 0 ॥96 6007. 
निसी ० चू० १३; 

गी.स्ली० (गिर ) वाणी; भाषा; वाकू, 30060), 
570#/प72, गडड० 

गीआ. सत्री० (गीता) छंद विशेष, ४. 
इंक्षाग29, 20667: पिंग० 

गुंज. पु० ( गुज्न ) (१) युक्षारव करता वायु, 
प्राप्रण्रपरापा2 50770 0 शा, पठस० 
१३, ४३; (२) प्॑त विशेष, 3 770070// 
0 ॥078 79778, पठम० ८, ६०; ६७; (४) 
लता विशेष, 8 »79] 8॥7पॉ), सुर० २, 
६; हल, न० ( फल ) फल्न विशेष; घुझूगची, 
23 4ए7 0 ऐ8 गक्का06, सुर० २,६; 

गंंजिर, त्रि० (गुन्जितृ ) गुन गुन आवाज 
करने वाला,()06 ज्ञ0 7रप्रश्णशप३, 07 
ए70 प्रॉ008 7 8 )0५9 ४076. डप० 
१०३१ टी; 

गुृंठिश् ख्री० (गुरिठत) (१) धूसरित, /779 
पिएए्‌ ०9 8709 ४770 (२) व्याप्त, 
8097880, (३) आच्छादित, (0076/60. 
दे० १, ८२, 

गुंधण, न० ( अन्थन ) गूंथना, गठना, 
किंणाहण९, ॥जं78 00 007000ए78 
$0800067 रयणु० श८॥ 

गुंद, न० ( गुन्द्र ) वृत्त विशेष, / 6766 0 
छघयंड 77708, पाश्न० 

शुंफ, पु ० (गुस्फ) रचना; अन्धन, गूंथना, 70 
क।प78 ॥080790$ 70 जछ0०४, उप० 
१०३१ टी; 

गुग्गुल, पु०( गुग्गुल ) सुगन्धित द्वव्य विशेष, 


शुग्गुली ] 





( २७२ ) 





[ गुरु 





गुगल, 8 [79870॥०॥ 8777 78थ॥, सु० गणिल्ल, त्रि० ( गुणबत्‌ ) गरुणी, गुण-युक्त 


च० १२१; 
शग्गुली, स्री० ( गुग्गुल ) गूरात्ष का पेड, /& 
फॉथय 9709० ॑ंगह 8 #क807 8५770 
7997. जी० १०; 
शुह्लर, पु० (यूजर) (१) भारत का एक मान्त; 
गुजरात देश, 8 .7077708 पा यगा0ी& 
5दपरं।४४” पिंग० (३ ) ब्रि० गुजरात का 
निवासी, 37 ॥7790927 ० 0ए[7४६ 
(8 [070ए768 47 ॥7078) चाद० 
शुज्लरत्ता, स्री० (यूजेरत्रा) गुजरात देश, !?0- 
ए706 67798 (77 7707), साधे ० ६८, 
गुंडिआ. स्री० ( युटिका ) गोली, 8 [7]), 
गा० १७७; 
गुण. पु० न० ( गुण ) ( १) लाभ; फायदा, 
7770॥& सु० च० १०३; व्याकरण असिद्ध ए, 
ओ, और अर्‌ रूप स्व॒र विकार, 76 8प7४४- 
$ए00 ए 2, 0 ४70 79. सु० च० १०३; 
(३) अंश; विभाग, अखुजो० ?क+, (४) 
उपकार; द्वित, $४96%&706, 7707885. 
पंचा० ५; (३) मत्यज्या; धनुष का डोरा. 
2 000 #णंए४५ कछुमा० (३) अ्रप्रधान; 
यौण, 5600709/ए ४पँ०००४7860, है० 
२, ३४; 
गुणचन्द्‌. पु० (गुणचन्द्र) एक राजकुमार, / 
77णाक्ष'ए78 . 800 ग्च760. “दय 
009709/',? आवम् ० 
गरणवुड्िढ़. स्री० ( गुणवृद्धि ) लगातार आठ 
दिनो का उपवातस, 78४ 0" ७ंह॥ 
0078607॥78७ 0958, संबोध० ६८, 
शुणाविय. त्रि० (गुणित) पढ़ाया हुआ; पाठित, 
ग0786; ।757"70060. महा ७ 
शुणिआ, त्रि० (गुणित) (१) पदित; अधीत, 
8890, '55ए6760. ओघ० नि० ६२; (२) 
जिस पाठ की आवृत्ति की गई हो वह; परा- 
चत्तित, ॥09[08&680. चच०३; 


08888आग8 ४६70ए६४४, +700 9680 
छत 8000 (ुए2॥85. पि० <६९; 


गुत्ति, र्री० (गुप्ति)(१) कैदखाना; जेल, ए- 


807, ४४॥), छु० च० ६३; 


गुत्थ. त्रि० ( अथित ) युम्फित; गूंथा हुआ. 


57778, +760; 87580. स्० ३०३; 
प्रषण० गा० ६३; कप्पू० 


गुद्दृह, न० ( गोहह ) नगर विशेष, ४ आड़ 


0 8 ग्रआा।९, मोह ० ८८; 


[पं गोग्पदी ोे पे] 
गुप्पई, स्री० ( गोप्पदी) गौ का पैर दूबे 


उतना गहरा, 2 ए7 288 एाप०। 08७0 
8$ छत] 00 8 00फ7 005 घम्म० 
१२ दी; 


गुमिआ. त्रि० (अमित) अमित; घुमाया हुआ, 


फ्ऋाणाणड, ७०ंग8 707०0. कुमा० 


गुम्म, पु० न० (गुम) (१) भाड़ी, वृत्त-घा, 


8परक, पाश्र० (२) सेना-विशेष, जिसमें २७ 
हाथी, २७ रथ, ८१ धोड़े ओर १३४ प्यादे हों 
ऐसी सेना, 7]6 00थ070 27 05, 
2 0007 ० $70क5, 6०णंदए8 
गरां76 7(#00075, 778 शेश्गीध्पाद, 
ग76 आप१088,/ 9७767 ५9७] ॥07888 
श्गत 40007 776 40060. पडम० २६, र 
(३) गच्छु का एक हिस्सा; जेन मुनि समाज 
का एक अंश, 8 78] 02॥+फए एव वेश्व॑ं7 
णाप्रपंई, स्थान; जगह, 2?]806. ओघ० 
१६३; 


गुरु, एु० (गुरु) (१) शिक्षक; विद्या दाता; 


पढ़ाने चाला, / इछंएए्शों 8980765 
पृण्ा07, चच० १६ (२) बड़ा; महान्‌. अ8; 
07886. (३) उत्कृष्ट; उच्म, .36र्क, 
6#8४४, 56७७7॥ क० गे०४, ७२-७६; 
(४) बृहस्पति; अह-विशेष, 2. एथ० 
“>शाण%म? पठम०१७,१०८;कमा० (२) 
स्व॒र-विशेष; दो मात्रा चाला भा, ई वगेरः स्वर; 


गुरुणी ] 


.. पीछे अनुस्वार या संयुक्त व्यन्जन हो 
ऐसा भी स्वर वर्ण, 7॥6 |078 ए०ण७ं 
0पप्श 60 फश0 77008 8770 
$0प्रा70., पिंग० 

गुरुणी. स्री० ( गुर्वी ) (१) गुरु-स्थानीय स्त्री, 
पु ज्ञा6 00 8 छपरा, 0०. ० 8 
80770प7%ऑ ॥68076/, सुर० ११, २११, 
(२) घर्मोपदेशिका, साध्वी, 2. शृतपरापं 
॥0680067' (506). उप० ७२८ टी; 
गशुरेड, न० ( गुरेट ) तृण विशेष ४ गत 
० 87358 दे० १, ९४; 
गुललावणिया. स््री० ( गुडलावणिका ) (१) 
एक तरह दी मिठाई, गोलपापडी, 4 रात 
08908607068/ 07७[00४'90 06 7०६2788. 
(२) गुड़्चाना, 7287'80 ध्णत ॥907ए& 
00०7ण7860 प्रब० २१६; सू० प० २० दी; 
गुलु छ. पं० ( गुलुच्छ ) गुच्च; गुच्चा. 2. 
#्प्ाणा, बै० २, ६२; 
गुलुच्छ. ४० (गुलुच्च॒ ) गुच्चा; स्तबक, 
उप्700, पाञझ्मन० 

गुविल, त्रि० ( गुपिल ) गहन; गहरा; गाढ़; 
निविड, 57078, (000. सुर० ६, ६६; 
उप० पृ० ३०, (२) न० भाडी; जंगल, ॥308)॥ 
गेंप्रगा8)9, उप० ८दे३ दी० पच्च ० ४४, 
गृह. इ० ( गुद्द ) कार्तिकेय, एक शिव्र पुन्न, 
2. $07 एप 4700 शशाए9 “फछफाए! 
पाञ्न० 

गूह, न० ( गृथ ) यू, विष्टा, (070776. तंडु० 
शूहिय, त्रि० (गूहित ) छिपाया हुआ. 
90060. स॒० १८६, 

गेंदुआ, पु/० ( कन्दुक ) गेंद. 38, हे० १, 
६७; रैझर; सुर० १, १२१; 
गेज्क, त्रि० ( झाह्य ) म्रहण-योग्य, 70 ॥6 
650 8000४, 50 #श१७ हे” १, ७८; 
गेशहरण, न० ( अहण ) आदान; उपादान; लेना, 
प० 480२७, उप० ३३६, स० ३७९; 
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[ गोक्खुरय 


गेरहण॒या. स्लरी० ( अहणा ) अहण; आदान. 


70 ॥9079, उप० ९२६; 

गेर्हाविय, त्रि० (आ्राहित) अहण कराया हुआ, 
पड, 50४78, 2300०7४7ण४- 
स॒० १२६, महा० 

गेहालु. त्रि (गेहवत्‌ ) घर बाला; गृह्दी; संसारी, 
(00प्त08/ 0 606 0086, षड्‌० 

गो. ए० (गो) (१) स्व; देवसृमि, 
.908ए०70. सु० च० १४२, (२) ख्री० वाणी; 
बागू , 509800. (३) भूमि, ॥79700. सु० 
च० १४२; (४) भृप, राजा, ।९॥2. वव० १; 
(९) रश्मि, किरण, ।2899, गठड०;--उल, 
न० ( कुल ) गायों का समुह. ॥48/0 ०0 
60ण़8; 2.  ग्रापंगाए06 0 00ए8, 
शआव० ३; (२) गोष्ठ; गोबाडा, ?]906 
ए6/9 00जछ़8 876 ॥7७0७60 ४ 009७ 
]0796. श्राचम०--भूमि, स्ली० (भूमि) गायों 
के चरने की जगह (98009. आवम० 
--माहिसक्क, न०(माहिषक) गौ और मेंस का 
यूथ, 4 ग्राएफंपत6 0० 60जछ9 थ्या्त 
एणीं9008, स० ६८४६; --वाड़. पु० 
(गौवाट) गौओं का बाड़ा, ॥ 007 ]॥0786, 
दे० १, १४३; 

गोअलिणी. स्री० (गोपालिनी ) ग्वालिन. /. 
6079)8 00976/6. धर्मंबि० ९९; 

गोआ, स्तत्री० ( गोदा ) नदी विशेष; गोदावरी 
नदी, 8 श्र 0 8 7976 
॥6॥5008एकथ” गा० १७९; 

गोआअरी. स्त्री० ( गोदावरी ) नदी विशेष; 
गोदाचरी, 8 #7ए8/ 70 8 ४७776 
6४ 0600878०४?., गा० ३१२; 

गोडलिआ, त्रि० (गोकुलिक) गो-धन पर नियुक्त 
पुरुष; गोकुल्न रक्तक, (70प्ञ070, कुआ० ३१, 

गोवखरय, पु० ( गोज्रक ) एक औपधि का 
नाम; गोखरु, 3 077६ ० ६978 7%॥78 
#द0]ग्रोरए! स० २९६; 


गोद्द ] 


._ पु० ( गोष्ठ ) गोवाढ़ा; गौओं के रहने 
का स्थान, 3 00ए ॥0788 0/ 79५7, 
महा० पृउठमस० १०३, ४०; गा० ४४७; 
गोडा, स्ली० ( गोला ) नदी विशेष; गोदापरी, 
4 7787 0 पीा$ ग्रक06 “60087 
गा० ९८, १०३; 

गोडी, सत्री० ( गौडी) गुड़ की बनी हुईं मदिरा; 
गुड़ की दारु, . फंगरा6 एण॒ 7१8066: 
7/प707 78006 0 7०8788. बृह० २; 
गोणंगणा. स्री० (गवाइना) गैया; गौ, 009५ 
सुपा० ४६९; 

गोत्त. पु ०(गोत्र) पर्वत, पहाड़. )( 007&॥0, 
श्रा० १४; --देवया. स्त्री०(देवता) कुल देवी, 
2. शिएए (000688, श्रा० १४; 
गोत्ति. त्रि० (गोन्रिन ) कुटुम्बी; स्वजन, (006 
7007 006 $&776 उअश्याए, 0 076 
ईशाधए (7 7806. सुपा० १०६; 
गीत्तिआ, त्रि० ( गोज्िक ) समान गोत्र बाला; 
स्व॒जन, ()[ 076 शियए 07 7806. 
आ० २७; 

गोथूभ. न० (गोस्तूप) मालुपोत्तर प्वेत का 
एक शिखर, / 0 0० ग्राणरगाक्षा] 
४ ]0700७१0॥087”', दीव० 
गोदा, स्री० (गोदा) नदी विशेष; गोदावरी नदी, 
2 7ए७/ णए॑ पाए एक्चात6 “6008ए77 
पढ़० गा० ६२९; 

ग़ोघ, पु० (गोध ) (१) स्लेच्छ देश, /& 
09/090%#7 00०70. (२) गोध देश का 
निवासी मनुष्य, 87 ॥गणईक्षा। 06 & 
फएधाएश्ापभा 007767ए- राज० 
गोवल, न० ( गोवल ) गोधन, गोकुल; गौओं 
का समूह, / (,0ए७ 767. सुपा० ४३३; 
गोयमजिया, सत्री० ( गौतमार्यिका ) जैन मुनि 
गण को एक शाखा, 0 ४४४५ ० एश्वंए 
ग्राण्ग्रा$, कप्प० 
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[गोन्न 


गोत्रीय. (006 [7077 ४079 ईश्यारए 0 

(७0878. अआवस० 

गोयर, पु० ( गोचर ) गौओं के चरने की 
जगह, (68400: वृह्० ३; 

गोयरी, सत्री० (गौचरी) भिक्षा; मधुकरी, 76 
28 077०6 7707 किला 
708088 09 8 79॥8008 7070600/॥/- 
सुपा० २६६; 

गोरंग. त्रि० (गौराड़ ) शुक्च शरीर वाला, 
(076 0 ए)769 ४४0 9206 0005. कप्पू७ 
गोरगरिरि, पु० ( गौरगिरि ) पर्वत विशेष 
हिमाचल, / 707762४70 77779) &98. 
निसी० च्‌० १ 

गोरव. न०(गौरव) आदर; सम्मान, 9638)060 
विशे० ३४७३६ 

गोरविञआ, त्रि० (गौरवित ) सस्मानित; जिसका 
आदर किया गया हो बह, .088060॥00, 
०४96०0४09. दे० ४, ९; 

गोरव्ब, त्रि० ( गौरन्य ) गौरव-योग्य, ॥003- 
१090706, धर्मवि० ६४; कुप्र० ३७७, 

गोरस, पु० ( गोरत ) बाणी का आनन्द 
5696 26807, सिरी० ४०; 

गोरिआ. न० ( गौरिक ) विद्याघर का नगर 
विशेष, 8 009 ० " ए09० 8४7 
इक्‌० 

गोरी, स्री० ( गौरी ) इस नाम की एक विद्या 
देवी, 0 8000688 0 98 ग्रक्वा6, 
संति०६; --क्ूड, न० ( छूट ) विद्याधर-नगर 
विशेष, & आं0ए ० “ए099 8०": 
इक्‌० 

गोल, पु ० (गोल) (१) वृत्त विशेष / 6798 
अच्चु० ४८; (२) गोलक; कुडा, / 78 
छक्ांह! वक्ष, सुपा० २७०, 

गोलिआ, पु० ( गौडिक ) गृढ़ बनाने वाला. 


(076 ज्ञ॥0 77श)७7:88 798798. चब० ६; 





गोयमसगुप्त, त्रिण ( गौतमसग्रोन्न ) गौतम / गोस्ल. पु० (गौल्य ) देश-विशेष, 2. 


गोवण ] 


.ः आवम० 

गोचण. न० (गोपन) (१) रक्षण. 70 8976, 
गु० 9700०0६ (२) छिपाना 70 708, 
श्रा० २८, ठप० ४६७ टी; 

गोवद्धणश. पु० (गोवर्धन) (१) पर्वत-विशेष, / 
प्राणप्रापक्ं0 ए पं3 प्र्06 “60767 
वाधभ्य” जातक कछा8 00 फज 
04 एऋण॑शाए॥॥ 07 8 77020 पि० 
२६१, (२ ) आम-विशेष, / ए7]986 ०0 
78 79776, पठम० २०, ११९; 
शोचय. त्रि० ( गोपक ) छिपाने वाला; ढांकने 
वाला, (006 ५० 80०/'68 07 07"0060॥$. 
संबोध० ३४; 

गोवज्ल. पु० न० ( गोवल ) गोन्र-विशेष, ./ 
शाए9, 6 7806. सू० प० १०, १६ टी; 
गोवा. पु ० ( गोपा ) ख्वाला; गौओं का पालन 
करने वाला, .& ०0५)670, प्रामा० 
गोवालि. पु" ( गोपालिन्‌ ) ग्वाला; गोप, 
अहीर, .॥ 00ए७]670., सुपा० ४३२, ४३३॥ 
गोवालिणी. सत्री० ( गोपालिनी ) गोप-श्री; 
अहीरिन, .3. 00ए9॥0706/8 छा. सुपा० 
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३३२; 

गोचालिय. प्‌० ( गोपालिक ) गोप, श्रद्दीर; 
ग्वाला, 0 00900670, सुपा० ४३३, 

गोविश्र. त्रि० ( गोपित ) (१) छिपाया हुआ. 
प्र|णाा8 70090, (२) रक्षित, 700- 
660060 चुर० १, ८८; 

शोविआ, स्री० (गोपिका) गोपांगना, अहीरिन, 
8 00006907!8 एक कुमा० गा० ११४; 

गोविदणिज्ञुत्ति. स्ली० ( गोवि-द॒नियक्ति ) इस 
नाम का एक जैन दाशंनिक ग्रन्थ ॥ 380760 
000 0 गश्ाणाभ्रात निस्री० चू० ११, 

गोवी. खत्री० ( गोपी ) गोपांगना; अद्दीरिन, 
009/867/678 प्रा: सुपा० ४३१; 

गोसंधिय, पु'०(गोसन्धित) गोपाल; अहदीर, 
009]670, राज० द 

गोसम्ग. पु ०न० (गोसग्ग ) प्रातःकाल; प्रभात, 
30०४४पा8६. पाञ्न० 

गोहरे-गोहरेय. पु/० ( गोधरे ) जन्तु-विशेष; 
सांप की तरह का जानवर, 07 8प४ए9, 
2 एा6 ० 28970 ॥78 8 87976, 
पठम ० ४८, ८२; 





घ्‌ 


घ. पु० (घ) कण्ठ-स्थानीय ध्वअ्षन वर्ण विशेष, 
गुड. 0फए।. 00780गथा 0 
+॥96. $शभाशेंता॥ 2 "#ंगएए 07 
87०8878 80776. आप० आसा० 

घंटिय. पु०(घरिटक) चाण्डाल का कुल-देवता, 
यक्ष-विशेष, 8 शिगए 00070 ए6७०07 
08808 0 ्राग्रतेए३& बुहृ०१॥ 

घग्घर, पु/० ( घघेर ) शब्द-विशेष (076 00 
#06 ६0768 07 00668 7 7्राए४0. गा० 
+००; (२) खोखला गला, 8. 80770 0 
0770960 (३) खोखली आवाज .70!0फए 
80770. सुर० २, ११२, (४) शाडवल. 
शेचाल बगैर: का समूह, (088 06 86प्राए 


0 एछ887', गठड० 

घटुक्कय. पु० ( घटोत्कच ) भीम का पुन्न, . 
807 0ए “879०, हैे० 8,२६६; हि 

धट्ट. पु'० (घट्ट) (१) शकरा प्रभा नामक नरक 
भूमि का एक नरकावास, 6 906 ॥7 
#श 78॥8४8877'७009?, इक० (२) 
न० जमाब, 770 89४67. श्रा० रे८; 
(३) समूह; जत्या, (77090, सु० च० २९६; 
(४) त्रि० गाढा; निबिड, 507078. सु० 
च० ११; 

घट्टंसुअ. न० (घट्टांशक ) वस्ध विशेष; बूटेदार, 
कौसुम्भ बख्र, 5000080 ०]०६7, कुमा० 

घट्टणा. त्रि० (बदन) चालक; हिला देने वाला, 


चघट्टशया-बद्चणा ] 


( २७६ ) 


[ घरिर्ल 





55 जशञ0 29798, 50787, पिंड० 
द३३; 

घट्टशया-घट्टया. ख्री० (घट्टना) (१) विचार, 
]0 ४णा5 (२) प्रच्चा, (००४००. 
बुह० ४; (३) भाघात; आहनन. 40 
8र्पी0' 80 70७ ॥7 7770. (४) चल्न; 
हिलन, "0 8॥9४98; 70 ४००७०00. 
ओघ०नि०६,(५) कद्थना; पीढ़ा, स्‍'॥0000. 
घडचडग. पु/० ( घटचटरक ) एक हिंसा-पअधान 
संप्रदाय, 0 0७7 0 & श्िए7, 7४08. 
मोह० १००, 

घड़ण॒. न० (घटने) घडना; कृत्ति, निर्माण, "0 
शीौ०७, 70 6६४०/४- से० ७, ७१; 
घडरा, स्री० न० (घटन) घटना; प्रसंग, 5- 
80078, 0007"शग३९. त्रि० १३३ (२) 
संबन्ध, अन्वय, ० 0१07708. चेइय, ६७;४ 
घडा, सत्री० (घटा) समूह; जत्था, (४000. 
रडुड० 

धडिआ. स््री० (घटिका) (१) छोटा घढा; 
कलशी, 5778 000. गा० ४६०; शआा० 
२७; (२) घडी, मुहूर्त. ५॥6. सुपा० १०८, 
(३) समय बताने वाला यन्त्र, घटी-यन्त्र, 
20. शक०0॥. पाश्रु० “लय, न० (लय ) 
घरटा गृह; घण्टा बजाने का स्थान, (0]00 
50907 सुर० ७, १७; 
घडुब्भव, त्रि० (घटोन्नव) (१) घट से उत्पन्न, 
(0796 फएरका 08700 0४ 0 7२००५ 
(२) पु० ऋषि विशेष, अगस्तव-कषि, /& 
फक्िक्षा। ४ 8 ॥906 “&प९४४ ७" 
प्रारू० 

घणु. पु० (घन) हथौड़ा, प्७777067, दे० 
६, ११; -रह. पु० (रथ) एक जैन मुनि, 
2 र०एण णाप्रा7.. पठम ०२०, १६;---वाह ण॒. 
ए० (वाहन) विद्या धरों के एक राजा का नाम. 
७776 एप ७ 79]» 00 “पए0ए20॥9४"7 
पउम० २, ७७; --विज्जुआ. ख््री० (विद्युत) 


देवी विशेष; एक, दिक्रमारी देवी का नाम. 
06 0 8 ]809 “0शा# दिपाबाए 
इक०--समय, पु० (सम्य) वर्षा काल; वर्षो 
ऋतु, 0709 888800. छुमा० पराञ्न० 

घणा. ज्री० (घृणा ) घृणा, जगुप्सा; गहा, 
3]9706 0७॥8776, प्राग्न ० 

घत्ता, स्री० (घत्ता) छंद विशेष, 0 868/02%. 
पिंग० 

घत्ताणंद, न० ( घत्तानन्द ) छुन्द-विशेष, / 
8श्या20 पिंग० 

घम्म, प्‌० (घर) पसीना; स्वेद, ॥20/39779- 
007. है० ४, ३२७; 

घयपूस. प्‌'० (धृतपुष्य) एक जैन महर्षि, 3 
थे भा 8७7. फुलक० २२; 

धयासव. पु'० (धृताश्रव) जिसका वचन घी की 
तरह मधुर लगे ऐसा लब्धिमान्‌ पुरुष, 2 
77७7 ज्ञ]2086 80880) 9 59866 श्रावम९ 

घरंगण. न० (गृहाज्ण) घर का भांगन, चौक. 
(0०ए0ए५/९. या० ४४०; 

घरकुडी, स्री० (गृहकुटी) (१) घर के बाहर की 
कोठडी, १7७ 0709/' 09070 0 606 
॥00७6, (२) चौक के भीतर की कुटिया, #. 
08०7० 7 096 00प्र५-ए४7/0 0६ ॥879 
90088. ओघ० नि० १०१; (३) स्त्री का 
शरीर, ]3009 0 & /9779006. तंडु० 

घरट्ट. पु० (घरद) अन्न पीसने का पाषाण यस्त्र. 
धषावाह 80076, 7४) 80076, गा० 
८००; सखण ० 

घरद्वी. स्री० (घरद्वी) शत्न्नी; तोप,. 007. 
दे० ३, १०; 

घरित, तन्रि० ( ग्रृहवत्‌ ) घर वाला; ग्ृहस्थ. 
0णज7म्र0/ 07 096 ॥0798, प्राकु० देर 

घरिल्ल, पु० ( गृहिन्‌ ) ग्रदी, संसारी; घर- 
बारी, 0767 (0 ४09 ॥0786. गा० 
७६; 

घरिलला, स््री० ( ग्रृहिणी ) घर वाली; पत्नी. 


घरिसण ] 





... एछा6, 0७70! 0* (06 
00788. कुमा० 

घरिसण, न० (घर्षण) धर्षण; रगढ़. ड्रिप0- 
छणह ॥४४४7४४, ५0 #पर) सणु० 
घसणी. खी० (घर्षणी) सर्प-रेखा, 577970?8 
797"7, स० ३९७; 

घसुमर. त्रि० (घस्मर) खाने की आदत वाला, 
686]76007078, (0/80009. प्राकृ० १८, 
घाइओआा. सत्ली० (धातिका) (१) घात; हत्या, 
किाप्यणड, शै०पणवंग2, डद॥णइ. 
(२) घाव करना. ॥0 ए०ए70. सुर० १६, 
१९०; 

घाइर. त्रि० ( प्रायिन्‌ ) सूँघने वाला, 0॥6 
९0 8४708, गा० द८द६; 
घाए. पु० (घाण) घान, चक्की आदि मे एक 
बार डालने का परिमाण, 88 श्राप 0 
श/क्ात 88 48 एप 770 8 गा] 
076 706. सुपा० १४, 

साणारिस, पु/० न० (प्राण्शशंस्‌ ) नासिका में 
होने वाला रोग विशेष ४. 056886 
70058, ओघ० नि० १८४; 

सायय. पु० (घातक ) नरक-स्थान विशेष, .8. 
ए१8०6 77 086]] ददेवेन्द्र० २६,३०; 
धारण न० (घारण ) विष के असर से होने 
वाली बेचेनी, [708997689 0%0४80 ७५ 
ए०४8०7 सु० च० १२४; 

घारिय. न्रि०(घारित) जो विषके असर से बेचैन 
हुआ ही, 076 ए76887 00 8000प्रा 
0 00807, उप० ४४२; उवर०६७; सुपा० 
१३२४; ४४७; 

घास. पु० (घर्ष) घरण, रगड़. फ्िपआंएड- 
सुपा० १४, 

घासेसणा. स्री० (आसैषणा) आहार विषयक 
शुद्धि अशुद्धि का पर्यालोचन, 70 प्र 
2007 096 शपततीकं 0० #शाएवेतेएं 
५६ 6४४७७ 6४, ओघ० नि० ३३८; 


( २७७ ) 


[ घूणाय 


घिंट्टू, न्रि० ( घृष्ट ) घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, 
फीप००१, 20प7060, सुपा० २७८; 
गा० ६२६; 

घिणा, खत्री० (चुणा) (१) जुगुप्सा. 2]876, 
(५078776- (२) दया; अनुकस्पा, 67097- 
7688, िए. हे० ३, १२८; 

घित्तुमण, त्रि० ( महीतुमनस्‌ ) ग्रहण करने की 
इच्छा वाला, (076 एछ0 १6श768 ६0 
0678778. चुपा० २०६; 

घुणिय. त्रि०(घुणित) घुणों से विद. & प0०00 
686०7 09 & 766४7. बृह्० १, 
घुमघुमिय. त्रि० ( घुमघुमित ) ( १) जिसने 
घुम घुम आवाज किया हो, 000 ए0 
77906 & 7059, (२) न० घुम घुस ध्वनि, 
2. 070 0 7086. सु० च० ९०, 
घुम्मणु, न० (धूर्यन) चक्राकार अमण, [९6- 
एणेशणह, :एएणग९ 70770, कुमा० 

घुम्माविञ. त्रि० ( घूर्णित) घुमाया हुआ. 
ऊणाएड़, पएशाएह्‌ वज्जा० १२२, 

घुम्मिय, त्रि० ( घूर्यित ) घूमा हुआ; चक्र की 
तरह फिरा हुआ, 77760. सु० च० ६४; 

घुम्मिर, त्रि० (घूर्णितृ ) घूमने वाला; 
फिरने वाल्ा; चक्राकार घूमने वाला, (076 
ए0 एा.78 07, ॥890]768. उप०पु०६२; 
गा० १८०, गउड० 

घुरुकार. पु० ( घुरुत्कार ) सूअर आदि की 
आवाज. ४0०06 0" 80078 (ए$ ए8- 
किरात० &, 

घुलिआ, जि० ( घूर्णित ) चक्राकार घूमा हुआ. 
गपा60 70070, कुमा० 

घुसिणलज्ञ त्रि० ( घुसृणवत्‌) कुछ्ूम वाला; 
कुट्टू म-युक्त, 076 9680778 78708 0 
84१07 07 407.90690, कुमा० 

घूणाग. पु० (धूणाक) स्वनाम ख्यात सन्तिवेश 

विशेष, 2 ४7886 ० #ंगंड ग्र॥6 
“द#प्राशर”, थ्राया चू० १ 





.. पु/० ( घृकारि) काक; कौआ, (१४0. 
तेंडु० 
घोडग. पु'० ( घोटक ) कायोत्सर्ग का एक दोष, 


8. 076 77 00897'7809 प्रव० रे; 
घोडग्गीव, पु ० ( घोट्मीव ) अश्वग्नीव नामक 
पअतिवासुदेव, नुप विशेष, 'प&7)6 0 383- 
ए१697 78]9 “9४078 200 ”, आवम्त० 
घोणस. पु/० (धोनस) एक जाति का सांप. 
पर 0 80978, पठम० ३६, १७; 
घोणा. स्ली० ( घोणा ) ( १) नाक; नासिका, 
९०086. पाञ्न ०(२) घोडे की नाक, ]९088 0 
000 70786, (३ ) सअर का मुख-पदेश, 
मऋ9०० 06 86 ए8. से० २, ६४; गउठड० 
घोलणा, सत्री० ( घोज्ञना ) पत्थर बगैरहः का 
पानी की रगड़ से गोलाकार होना, / 30076 
जञ00 पश8 70070 क70 ७शगह& 
7"प0060 पा ज8067, ख० ४७; 


घोलाविअआ, त्रि० ( घोलित ) मिश्रित किया 


( २७८ ) 


[ चउबोल 





हुआ. ॥49ए778 77560, से० ४, ९२, 
घोलिअ, त्रि० ( घूर्णित ) अत्यंत क्लीन, [ग- 
7797860; 70 $ए770]9, सुख० ३, १३॥ 
घोलिर. त्रि० ( धूर्णितु ») घूमने वाला; चक्रा- 
कार फिरने बाल्ला, 0॥ण8, एप्शाणह; 
(076 ज्707 7078 07 7778 70774, 


गा० दरेशेप; स० ७८; गउड० <े 

घोस. न० ( घोष ) लगातार ग्यारह दिन का 
उपवास, 0 98 0 ९]७ए७7 0058- 
07076 0898. संबोध० ९८; 

घोससेण, प्‌० ( घोषसेन ) सातवें वासुदेव का 
पूव॑ जन्म का धर्स-गुरु; एक जैन मुनि, 
गंध एप ( 8७7 ), *. शरण 
॥6800067 06 ४06 [079ए9008 उर॥ 0 
$06 ॥ऐ (५४8४7०१8ए. पठम्त० २०, १७६; 

घोसावण, न० (घोषण) घोषणा; डोडी पिटवा 
कर जाहिर करना, .?/00४ए४ग४ ४79 
9686 एप 60प7. उप० २११; 


साया गहन रबर जकि००पूझुण्मय जातक “यह 


च. पु० (च) तालु स्थानीय ज्यक्षन वर्ण विशेष, 
(0. 796 $+ए०१४७॥॥ ]60067 0 $४6 
७९॥ #70906%, प्राप० प्रामरा० 

च. अ० (च) इन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता 
अव्यय.. 070, 880, 770/8070/ 
ग्राएंप४ए, (०७४, (१) अवधारण, 
निश्चय, ]2096076, 00777, पंचा० 
१३, (२) मद; विशेष, )80707066, 
निसी० चू० १, (३) अतिशय; आधिक्य, 
700 णाए०0, निम्ती० चू० ४, (४) 
अनुमति; सम्मति, 0.7707 निसी० च्यू० 
१; (९) पुनः; फिर. 36, क० गं० ४, २३; 
६६; प्रासू० २, 

चआ, र्ली० ( लच्‌ ) चमडी, त्वचा, [06., 
पड्‌० 

चउकट्ठि. ख्री० ( चत्तुःकाष्टी ) चौखटा; द्वार 


के चारों ओर का काठ; द्वार का ढांचा, 
'ए्0009, ४१७7709 06 8 (007', निसी० 
चू० १, 

चडउकिओआ. स्री० ( चतुप्किका ) आंगन; छोटा 
चौक, 5770 00798. सुर० ३, ७२; 

चडगेमणु, न० ( चतुर्गंमन ) चारों विशाएं. 
मी 0प्रए 8088 कप्प० 

चउड, पु० (चोड) देश विशेष, 0 00079 
“(क्ल्‍ए7”, सम्मत्त० ६० 

चउप्पइया, स्री० ( चतुष्पदिका ) छुन्द्‌ विशेष, 
4 गए 0 00979. पिंग० 

चउप्पाय, पु० ( चतुष्पाद) एक दिन का उप- 
वास, 076 09४४ 9%, संबोध० ९८; 

चडण्फल, त्रि० (चतुष्फल) चौगुना, क#ी0परा 
9768, सिरि०१५७, 

चउबोल. स्री० न० ( चौबोल ) छुन्द विशेष, 


चअउच्बाह ] 





रे ]770 0 (06४79. पिंग० 
चउब्बाहु. पु० (चतु्बाहु ) (१) श्रीकृष्ण; 
चतुभु ज. ,070 77778)79, (079 जछ्0 
]98 077 0708. (२) त्रि० चार हाथ 
चाला, 076  ॥8ए९78 [णा" 9708. 
नाट० 

चउमटदिआ. सत्री० ( चतुसुत्तिका ) कपड़े के 
साथ कुटी हुईं मिट्टी, ॥77% 00077080 
ए7 00॥0., निसी० चू० १८; 
चउस्मुहद. पु० (चतुमु ख) दो दिन का उपवास; 
बेला, 2 0998 [980; 7798 एप 2 6898. 
संबोध० ९८; 

चउरंगय, न० (चतुरज्ञ क) एक तरह का जा, 
48 ]070 0 87008. मोह" ८६; 
चउरंत, (२) न० ( चतुरन्त ) चक्र, पहिया. 
'ए7॥90!. चेइय० ३४३; 
चर३रंसा. सत्री० ( चतुरंसा ) छुन्द विशेष, / 
88728, पिंग० 

चडउराणण. त्रि० ( चतुरानन ) (१) चार मुह 
चाला, 006 "0 ॥88 4 70778, 
(२) ब्रह्मा, विधाता, 37077, (79807 
० ६09 ए070., गउठड० 
चडरिमा. सत्री० ( चतुरिमन्‌) चतुरता; चातुये; 
निपुणता, ए7४१09,  ०00777006060. 
सहि० १६; 

चहठरुत्तरसय. त्रि० (चतुरुत्तरशततम) एक सौ 
चारवां; १०४चॉ, 0006 7रप्रणत80 #ाव 
40प7079, पठम० १०४, ३९; 
चडवीसिगा. सत्री० (चतुर्वि शिका) समय मान 
विशेष; चौबीस त्तीथंकर जितने समय में होते 
हैं उतना काल; एक उत्सर्पिणी या एक अवस- 
पिंणी काल, 8 ६069] ४776 0 44 7४४7 
हा 9ण ०४४. महानि० ४; 
चउदचेद्‌-य चडब्बेद्‌. न्नि० ( चातुर्वेद ) चारों 
वेदों का ज्ञाता; चतुर्वेदी; चोवे, 076 छ0 
ह70फ78 ई007 ७१०५, 2. 7808 0 


( २७६ ) 





[ चंचा 





छाए 5$, धर्मसं० १२३८, मोह० १०; 

चउदहत्थ, पु ० ( चतुद॑॑स्त ) भरी कृष्ण, [,070 
अत, सुख० ६, १; 

चउद्दार. पु“०(चतुराहार) चार प्रकार का भ्राहार; 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम, 7000 
0 0ए7" वतातढ, ऊझै000, ४४०६००, 
59छ96807896, -778279760 987/7068, 
सु० च० ९७३; 

चंकमिर. त्रि० ( चंक्रमितृ ) चंक्रण करने 
बाला, (076 शञगा6 8008 07 फक्चीरह 
809 77967 & $0067. सण॒० 

चंग, त्रि० ( चद्ढ ) सुन्दर, मनोहर, रम्य, 
पछर॥7080770, 0९#एपिो, दे० ३, १; 
ठप० पृ० १२६, सुपा० १०६; करु० ३९; 
घस्म० ६ टी; कप्पू० प्राप० सण० भवि० 

चंच, पु० (चन्च) (१) पंकप्रभा नरक पृथ्वी 
का एक नरकावास, 2 .0)806 77 & थी] 
०7 006 ६४४ ?9रोफ80॥9- इक० 
(२) न० देव विमान-विशेष, .8 007७/8 
906/"0[09876. इक० 

चंचरीअ. पु० (चब्बरीक) भ्रमर, भमरा, ४. 
]8789 0)900: 066. दे० ३, $; 

चंचल, पु ० (चब्बल) रावण के एक सुमट का 
,नाम, 8 छएक7४07 0 शि#ए79., पठम० 
९६, ३६; 

चंचला. सत्री० ( चन्चल्ा ) चन्चल स्त्री. 
(07श66"%४४०७.. ए0779870,. ०6 
77770060 ए077%7, (२) छुन्द विशेष, /& 
8828 पिंग० 

अंचल्लिआ, त्रि० (चन्‍्चलित) चब्नल किया हुआ, 
7087ए97"08, 07789/790. विक्र० २६; 
चंचा. स्री० (चन्चा) (१) नरकट की घटाईं. 

6 7026 0 78608, (२) चमरेन्द्र की राज- 

धानी; स्वगे-नगरी विशेष, (02 

(क्चा॥"६7097, 2. आज 77 ॥00ए९7. 


दीव० 


चंचर ] 


.ः 
चंचर, त्रि० (चब्घुर) चपल, चंचल, /770४)6 
70000; [70607थंद67/9868. कंप्पू० 
चंड, त्रि०(चण्ड) तेजस्वी; तेजिल, ॥7'७7008, 
57070. उप» पुृ० ३२१; (२) पु० 
राज्सस वंश के एक राजा का नाम. '१७॥76 (0 
& 39]& 0 ])67078. (३) क्रोध; कोप. 
280१, ज्ञात पठम० ९, २६४; 
--किरण, पु (किरण ) सूर्य; रवि. 577. 
उप० पृ० ३२१; --दीव. पु ० द्वीप विशेष, 
0 98 ००४0५. इक० --माखु. पु० 
(भानु ) सूये; सूरण, 907, फुम्मा० १३; 
चंडंसु. पु० (चण्डांश) सूर्य; सूरज; रवि. 5ए70, 


कप्प्‌० 

चंडकोलिय. पु० ( चण्डकौशिक) एक सर्प 
जिसने भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी को सताया था, 
4. 8000 ज्0 #84 (70०एण०५त 
0॥90]7 8), कप्प० 

चंडण॒ह. पु० (चन्दनख) रावण का एक सुभट, 
थ पाक्ा707 ए ि0ए79, पठम० ६६, 
३१; 

चंडपज्जोअ, पु० (चण्डप्रद्योत) उज्जयिनी के 
एक प्राचीन राजा का नास, 'र७)॥6 0/ 8 
मु ण॑ ऐं][भ्ााए आज 70 &70076 
0776. आवम ० 

चंडमा. पु० ( चन्द्रमस्‌ ) चन्द्रमा; चांद, 
600॥. पिंग० 

चंडातक. न० (चण्डातक) सत्री का पहनने का 
बद्च, & ?20000098/. दे० ३, १३; 

चंडाली. सत्री, (चण्डाली) (१) चण्डाल जातीय 
स्री. 07 070098/0 40709)6 (२) विद्या- 
विशेष, 8 ]7707]80206. पठम० ७, १४२; 

चंडिम. पुं० स्री० ( चरिडमन्‌ ) चणडता, प्रच- 
ण्डता, ॥॥77770706, सुपा० ६६; 


( श८० ) 





[ चंदग 





7प/008 ज्ञ0॥970, गा०६०८; (२) पा्व॑ती; 
गौरी; शिव-पत्नी, [?'ज़ाए, 976 0 
॥000 90779, पाञझ्र० 


चंद्‌. पु० (चन्द्र) (१) नृप-विशेष  .रिक्षुं&. 


उप१० ७२८ टी; (२) रामचन्द्र; दाशरथी राम. 
डि0]8 िशा। ((08707%8 77 8070 
99]% 088॥706009, से० १, ३४; (३) 
राम के एक सुमट का नाम, 8 जक्षाप०07 
0 08779, पठम० २६, ३८; (०) रावण 
का एक सुभद,॥ ज्87770] 0 88ए&09. 
पठम० ९६, २; (१) राशि विशेष, 3 श8॥॥ 
0 ॥06 200780. भवि० (६) आह्वादक 
बस्तु. 079 07778 870778 [00#877७, 
(७) कपूर, (0॥00॥07, (८) खर्ण; 
सोना, ७0]0 (६) पानी; जल, ५४०॥०७/- 
हे० २. १६४; (१०) एक जैन आचाये. 
गेंभय पा (६७70). गच्छा० ६; (११) 
राधावेध की पुतली का वाम नयन, आंख का 
गोला 777 0० ४86 ४३४७ ० “फश०- 
0000” --चार, पु० (चार) चन्द्र की गति. 
]0076 0 7007, चंद० १०; --णागरी. 
सत्री० (नागरी) जेन मुनि गण की एक शाखा 
2. 860॥ 70 वेंशाय 7प77, कप्प०--दूरि- 
सणिया. स्त्री० ( दृर्शनिका ) उत्सव विशेष; 
बच्चे के पहली बार के चन्द्र दुर्शन के उपलक्ष्य 
में किया जाता उत्सव, / 7शाह075 
067070709 'शशणा ॥8 एश७४४०॥१॥०0 
#॥ 696 0॥0'8 ॥7& शह876 र 06 
77007. राज० 


चंदंक. पु० (चन्द्राइ) विद्याधर वंश का एक 


स्वनाम-ल्यात राजा, 8 9877078 -+9]& 
0 प्रात 7087 70976809. पठम० 
९, ४३; 


चंडिल. पु० ( चणिडल ) हजाम; नापित, | चंद्ग, प'० (चन्द्क) देखो “चंद! शब्द, 566 


89007, पाझ० गा० २६१; 


“(०070 (0॥9700,” --विज्क न० (वेध्य) 


चंडी. स्री० (चण्डी) (१) क्रोधयुक्त स्री, ॥ | राधावेध, 7790]9 360], 77४७ 0 ॥9 


चंद्ण ] 


( शष्र ) 


[ चक्ककऊंत 





. जात ज़8 #एप्ठ0ट एए भा 
भा००0ए 0 "]पए्पाक 06076 गा$ 
प्रध्ां॥2०. ज्राए9. 097४क्‌का 
]007000  950077७७, “चन्द्गविज्स 
संत्था० १२२, निसी० चू०११; 
चंद्णु, न० (चन्दन) छुन्दू-विशेष / 369729. 
पिंग० 

चंद्शकसा, ख्री० (चन्दुनखा ) रावण की एक 
बद्दिन का नाम. (02709 ७४9, 
79776 069 2&38067 0  पै8ए979५ 
पठम० १०, १८; 

अंदमाला. ख्ी० (चन्द्रमाला) (१) चन्द्राकार 
हार, 3 7007806 ॥76 ५986 7000. 
(२) इुन्द विशेष, 8 ४७728. पिंग० 
चंदमुद्दी. ख्री० (चन्द्रमुखी) (१) चन्द्र के 
समान अआह्वादक सुख वाली स्री, 3. ज़0779/॥) 
(0 088 806 ]770 ५४96 77007, (२) 
कुश की पत्नी, ()80677प्रीफा ए69 ए0[ 
प्प्४७ (3०) ० 5709). पठम० १०६, १२, 
चंद्सेण. पु० (चन्द्रसेन) (१) भगवान्‌ आदि- 
नाथ का एक पुत्र०, (0७70७/ 860; .. 
807 0 302४४एक४४  8077800. (२) 
एक विद्याधर राजकुमार, . 807 0 ४098७ 
9087 +9]8. सहा० 
चंद्सेहर. पु० (चन्द्रशेखर) (१) जप विशेष, 
3. 9]28 0 एग8 7976 ( 009970067 
500ं7970. ती० ३८; (२) महादेव; शिव, 
706 89779. पि० ३६९; 
चंददास, पु० (चन्द्रहास) खड़्ग विशेष, .0. 
89070 0 608 79706, से० १४, ६२; 
रगाउड6० ह 

चंदाअव. पु० (चन्द्रातप) ज्योत्स्ना; चन्द्र की 
प्रभा; चन्द्रिका, (00780 से० १, २७; 
चंदाभ. त्रि० (चन्द्राम) (१) चन्द्र के तुल्य 
आह्वादजनक, 40 8ए6 0७॥870 07" ]09 
]6 906 77007. (२) श्राठवां जिनदेव; 


चन्द्रप्रभ स्वामी, 800 “५४ कश तक 
00 वबेंभंगाशा (एराश्णातेथा 7४थए 
59छ977], आया चू० २; 

चंदायय, पु ( चन्द्रातप) (१) देखो “चंदाअव' 
शब्द, 5866 “एछः0/0 0709708ए" (२) 
आच्छादन विशेष; वितान; चंदवा, & ००४ 
एघ560 9५ & 087079. घुर० ३, ७२; 

चंद्र, त्रि० (चान्द्रिक) चन्द्र का, चन्द्र-संबन्धी 
(0007606860 ज्ञा॥ 876 77007. प्रच॒० 
१४१; 

चंदिआ. स्री० (चन्द्रिका) चन्द्र की प्रभा; ज्यो- 
त्तना, ॥(0०ग-806, से० ९, २, गा? ७७; 

चंदिकोज्जलीय. त्नि० (चन्द्रिकोज्ज्जलित) चन्त्र- 
कान्ति से उज्ज्वल बना हुआ, 7७6, 
शा 00४8 एरञा6 0 8000776 
० 006 770ण078790 49॥78 ०7 ४६. 
चंड० 

चंद्माइय, न० ( चान्द्रिक ) 'शाताधर्मकथा' 
सूत्र का एक अध्ययन, 0. 0॥00087 0 
डिप्रांधाा छका. ॥87४7 77४0७ 
(6 7शीा8075$ 0002 0 7७७), 
राज५ 

चंदिल. पु० ( चन्दिल ) नापित, हजाम, 
87007 गा० २६१; 

चंदोयर, पु/० ( चन्द्वोदर ) एक राजकुमार, .& 
807 0 & 08]9« धम्म० 

चंपग. पु० न० (चम्पक) एक देवविमान, 8 
)0679/8 867'0.09786., देवेन्द्र ० १४२; 

चंपयमाला, स्री० (चम्पकमाला) छुन्द विशेष, 
0 8028. पिंग० 

चंपिज्ञिया. ख्री० (चम्पीया) जेन मुनि गण की 
शाखा, 2. 5600 (ए[ 797 773. कप्प० 
चकोर. पु सत्री० (चकोर) पत्षि-विशेष; 
चकोर पत्ती, / 70770 ० ४778 7%॥6, 
(७768४ एक५षशात 29 सुपा० ४२७, 

चक्ककंत. पु० (चक्रकान्त) देव विशेष; स्वयं- 


चक्कपाणि ] 





._ समुद्र के अधिष्ठाता देव, “(/क ९७7 
पा? 8 600 ० ६95 7७706, 
४0०0ण६8 0905888807 0 "80070 
फशाक्षा।'! 869. दीव० 
चक्कपाणि. पु" (चक्रपाणि) (१) चक्रवर्ती 
राजा; सम्राद, ग्रि700707, 3 5076/शं ९87 
06 006 7070, (२) वासुदेव; अर्ध॑चक्रवर्तो 
जा, 0 -38874९ए४ & 50ए7७/श87 
07 0॥6 7५7 ७/0700, पठम० ७३, ३; 
चक्कपर, पु० ( चक्रचर ) भिच्लुक; भिखारी, 
8088४/ उप० ६१७; 
चक्कचाई, स्री० (चक्रवाकी ) चक्रवाक पत्ती की 
मादा, 78 छेए00ए 80088 (0. 
रंभा० 

चक्कताल, न० (चक्रवाल) (१) गोल जलाशय, 
0770 $७0:. पच्च ० <२; (२) आवश्यक 
कार्य, नित्य कम, ()87]ए ए070८, पंचव० ४; 
चक्कार, पु० (चक्रार) राक्षस वंश का एक राजा; 
एक लंकापति, # हि]& 0० (69707: 
कण ण॑ 607076 पठ्म० ९, २६३; 
चकाद्विव, पु" (चक्राधिप) चक्रत्र्ती राजा; 
सम्राद्‌ [0॥7[00/07', 9079'267 0 ४806 
ज्0700, सण॒० 

चक्की. स्ली० (चक्री) छंद-विशेष,  $६87229, 
पिंग० 

चकखण, न० (आस्वादन) आस्वादन; चखना, 
प0 ६8808. उप० पृ० २१२; 
चक्छिअ. त्रि० आस्वादित; चखा हुआ. 
गु4860, हैे० ४, २१८; गा० ६०३, बज्ञा० 
४६९; 

चकज़ु, पु ० (चक्षुप्‌ ) इस नास का एक कुल- 
कर पुरुष ।९७॥6 0 8 7%॥. प्म ०३, २३; 
(२) न« नेन्न, 707965, -पडिलेहा, स्री० 
(अतिलेखा) आँख से देखना, "0 868 शा 
0988. निस्ी० १५ --वित्तिहय, त्रि० (वृत्ति 
इत) दृष्टि से अपिरिचित, ]7790]6, 076६ 


( रेप२ ) 








000 श806, वव० ८; 

चच्चरिञ. पु" (चन्वचरीक) भ्रम; भंवरा, / 
966606, . )27700 0 ॥7886 पड़० 

चच्चरिया, ख्री० (चर्चेरिका ) नृत्य विशेष, / 
जिणव छा त&06 रभा० 

चच्चरी. सत्री० ( चर्चरी ) (१) गीत विशेष; एक 
प्रकार का गान, .0 807 0 8078. सु०्च« 
२९; (२) हाथ की ताली की आवाज, (26978, 
आव० १; (३) गाने वाली टोली; गाने वालों 
का यूथ, (२879 0 शंग89/९., स० ४२; 
(४) छुन्द विशेष, 59728. पिंग० 

चच्चा, स्री० (चर्चा ) ( १) शरीर पर सुगन्धी 
वस्तु का विलेपन, 87608778 06 0007 
एप 00779. (२) विचार; चर्चा, 70 
80९ 90006 प्राकृ० ३े८॥ 

चज्जा, सख्री० (चर्बा ) (१) आचरण; वर्तव, 
20७४07$8, 07907806897., (२) चलन; 
गसन, 70 77076 90006. विशे० २०४४; 

चट्टि. त्रि० ( चट्टिन्‌) चाटने वाला. ॥000. 

चडक्कारि, त्रि० ( चटत्कारिन्‌ ) 'चटत” शब्द 
करने वाला, .& ए008. गउठड० 

चडड. पु" (चटट) ध्वनि-विशेष; बिजली के 
गिरने की आवाज 70 ॥08; 70 ०५ 
#070; 7४४70०७ 0७). सुर० २, ११०; 

चडरणु, न० ( आरोहण ) चढ़ना; ऊपर बैठना. 
प0० 70707, 70 86 0767. ओघ० ३०; 
श्रा० १४; प्रारू० ९०१; उप० ७२८ दी; 

चड्डु. पु० ( चटु ) (१) प्रियवचन, प्रियवाक्य, 
4 8798900)6 080077:58. ( २) ब्ती का 
एक प्रकार का आसन, 4 [00%776 0 
0070007 ॥॥०78%# 9808605. (३) 
उदर, पेट, ]]6 50३. (9) पु" न० 
प्रियसंभापषण; खुशामद, 7]96007ए- है० 

१, ६७; प्राप्र० --आरख. त्रि० ( कारक ) 

खुशामदी, 79660787. गा० ६०<॥ 


चडुलग ] 


( रप्रे ) 


[ चध्वागि 





चडुलग, त्रि० ( चटुलक ) खंड २ किया हुआ, 
970787 7760 ए809५, सूयनि० ७१; 

चत्थरि. पु० ख्री० हास, हास्य. 7"0 ]&087. 
दे० ३, २, 

चपेटा, स्री० (चपेटा) कराघात; थप्पडू; तमाचा. 
59०. षड्‌ . 

चमक्क, पु० ( चमत्कार ) विस्मय, आश्चर्य 
3 8४0ण97076760, 50008 घम्म० & 
टी, उप० ७६८ टी, -यर, त्रि० ( कर ) 
विस्मय-जनक, 5008; 48077श- 
78 सण॒० 

चमक्कार पु० ( चमत्कार ) आश्रय, विस्मय, 
3%$07रणाा]0॥, 507007758. सुर० १०, 
८; वजा० २४; 

चमक्षिअआ त्रि० ( चमत्कृत ) विस्मित; आश्चर्या - 
न्वित, 90777860, 8880778700, सुपा० 
१२२; 

चमरी, स्री० ( चमरी ) चमर पशु की मादा, 
]्ञा06. से० ७, ४८; स० ४४१; महा० 

चमुक्कार. पु'०(चमत्कार)(१) आश्रय; विस्मय, 
880०7भ78७70,. 9ए"0786.. सुर० 
१३, ६७; (२ ) बिजली का प्रकाश, ॥7]8५0 
ए परछञ।एंग8 सुर० २, ११०, 

चस्मयट्टि, स्री ०(चमंयष्टि) चर्म-मय यष्टि,, चम॑- 
दुण्ड & जछ0, 570९ 0 ]6&6067 कृप्पू० 

चम्मयर, पु/० ( चमंकार ) मोची; चमार, 
(००७०७/, 59060779026/! स० २८६ 

चय. प्‌'० (चय ) (१) समूह; राशि, :7680 
विशे० २११६; सू० च० १७१; (४) इंटों 
की रचना-विशेष -ग्रिता708, 8707०पए7/७ 
० फलं078, पिंड० २; 

चयणुकप्प, पुं० (च्यवनकल्प) (१) पतन-प्रकार; 
चारित्र वगैरह के गिरने के प्रकार, (४088 
0 00287909#07., (२) शियिल साधुओं 
का विहार, [)0[७५7/9 0 १0878१४0 
890708, गच्छा ० १; 


चर. पु० (चर) (१) गमन; गति 70 80. 
(२) बर्तन 70%. दंस० आवम० (३) दूत, 
जासूस, 8 ५.9. पाञआर० भव्रि० 

चरंती, स्नी० (चरन्ती) जिस दिशा में भगवान्‌ 
जिनदेव वगैरः ज्ञानी पुरुष विचरते हो वह, 
4 078७४०. श्ीश्ष0 उ779060 
£7%४8)$, वब॒० १; 

चरि. पु० स्री० (चरि) (१) पशुओं को चरने 
की जगह. )69009 (२) चारा; पशुओं के 
खाने की चीज; घास, (37'888, कुप्र०,१७; 

चरित्त, न० ( चरित्र ) जीवन कथा; जीवनी, 
4॥6, 476000087७[0ए सम्मत्त ० १२०; 

चलचल, पु० ( चलचल ) धी में तली चीज़ 
के पहले तीन घान, #]780 97786 [0878 
ए 877 87606 /ल९तें ॥77 8706. 
निसी ० चं० 8 

चलणाओह:. पु० ( चरणायुध ) कुक्ृट; मुर्गा 
(000४, पडू० 

चलिआझ, वच० ( चलित ) विनष्ट, 0076; 
छिण्ाए86. घस्म० २; 

चलिर.त्रि० (चलितृ ) चलने वाला; 700- 
06600", .%87०७)]७/". अस्थिर, चपत्न; 
चंचल, 59छ779ए, 70:6, उप० ६४४६६; 
सुपा० ७६; २९७, स० ४१; 

चवल,. त्रि० ( चपल ) (१) आकुल; ज्याकुल, 
ग्र७४0॥ए४8. (२) रावण का एक सुभद..ै 
ज्ञ0707' 0 88ए9879, पठम०५६, ३६३ 

चविश्र, त्रि० (च्युत) मृत; जन्मान्तर प्राप्त, 
70890. कुमा० २, २६; 

चच्चाक-चब्धांग. पु० ( चार्वाक ) नास्तिक; 
वृहस्पति का शिष्य; लोकायतिक ॥0807[0)0 
० 9#शाशभां ( ४ 0976 ए 000 
07 89/' ), प्रबो० ७८; राज० 

चब्वागि, त्रि० (चार्वाकिन्‌ ) (१) चबाने वाला, 
070 ए)0  006ए99. (२) दुग्यंबहारी, 
890 फणफ0; 5 ग्राह्माम 0 ४६० 


चब्विय ] 


. चच० ३॥ 
चबव्विय,त्रि०(चर्वित) चबाया हुआ, (6900, 
सुर० १३,१२३; 

चसग-य, पु ०(चषक) (१) पान-पात्र; प्याला, 
(7. सुर० २, ११; पठम० ११३, १०; 
चाइय, त्रि० ( त्याजित ) छुटाया हुआ, 
809]00/9060. घर्मवि० ८; 
चाउश्रंगी. स्री० (चारवड्री ) सुन्दर अंग वाली 
ख्री, 36800 0009. आइकृ० २६; 
चाउंड, पु०(चामुण्ड) राक्षस वंश का एक लंका 
पत्ति, 8 0070, दिए8 ० 0०907, 
पठम० ९, २६३; 

चाइंडा स््री० (चामुण्डा) स्वनाम ख्यात देवी, 
2 80१0688 0 म्राणवंप५ 706 0 
00789. हे० १, १७४७; “-काउशअ. पु ० 
( कामुक ) महादेव; शिव, ](9)8060, & 
600 0 म्ाप्रत78, कुमा० 
चाउम्म्रासी, स्री० ( चतुर्मासी ) चार मास; 
चौमासा; आषाढ़ से कार्तिक, कार्तिक से फाल्गुन, 
और फाल्गुन से अषाढ़ तक के चार महीने, 
मी0पए राणा 07 एशाशए 888807. 
पउठम० ११८, ९८५ 

चाउरंत, न०(चतुरन्त) चक्र; पहिया, ऐौ॥९७!, 
चेहय० ३४४; 

चाउरंत. न० ( चातुरन्त ) चोरी, त्ग्न मंडप, 
2. 00806 70[१87/80 (070 798077986. 
स० ध्ण; 

चाउच्चेज्ज, न० (चातुर्वै्च) (१) चार प्रकार 
की विद्या; न्याय, ध्याकरण, साहित्य और धर्म 
शासत्र, ॥70ए]6020 0/[077 ]प79065. 
(२) पु० चौबे; आाह्मणों की एक अच्च, 2 
ह007790 (9णरए, सहा० 
चाडु.पु० न० (चाट) प्रिय वाक्य, 26 ॥9॥7. 
(२) ख़ुशामद, 7]%6067. हे० १, ६७; प्राप्र० 
चाडुअ. पु० (चटुक) खुशामदी, 7]8॥69787. 
कुसा० 








( २८७ ) 


[ चालणिया 


चाणकी. सत्री० ( चाणक्यी ) लिपि विशेष, 
(087807१8 80.706, विशे० ४६४; 

चाय. पृ० (त्याग) दाक,  80, 0॥%४9. 
0 879. सुर० १, ६१; 

चायग-चायय. ,पु० ( चातक ) पतक्ती-विशेष; 
चातक पक्ती, 8 ]त70 0 070, 070700, 
सण० पाञअ 

चार, पुं० (चार ) (१) कारागार; कैदखाना 
एणं४8०7, टेंशोौ, भवि० (२) अभुष्ठान; 
आचरण, (70777670070676 0[ 0077986 
0 9700090778, 0070706. आयानि० 
४९; महा० 

चारणिआा. स्त्री० (चारणिका) गणित विशेष, 
7४6 8006708 0 87४60077660, श्रौघ० 
नि० ३१; 

चारहडी. स्त्री० (चारमटी) शौय॑वृत्ति; सैनिक- 
चृत्ति, ए॥07008, (0778०008. सुपा० 
४४१; ४४२; दे ०४, ३६१ 

चारागार, न० (चारागार) कैद्खाना, जेलखाना, 
गो, 78070 सुर० १६, १०; 

चारि., त्रि० (चारिन) प्रवृत्ति करने वाला, 
फ०ण८०४ चिशे० २४३टी; 

चारिश्, त्रि० (चारित ) जिसको खिलाया गया 
हो वह, ए]0 ए$60, से० २,२७०; 

चारिअ. पुं० (चारिक) पंचायत का मुखिया 
पुरुष; समुदाय का अगुत्ना, .ि680779॥. 
स० ३० हे; 

चारुवच्छि. पु'० ब० (चारुवत्सि) देश-विदेश. 
१६७॥706 0स 9 00प्रा7ए. पठस० ६८, १४; 

चारुसेणी, स्त्री० (चारुसेनी) छंद-विशेष 
ह४धग2%&- पिंग० 

चालणु न० (चालन) चलाना, हिलाना, .0 
वणए6, 700 श076. रंभा० 

चालणिया. स्त्री० (चालनिका ) आखा; छानने 
का पात्र, 8. #7/क्ग6५ 3070 उप० 
१३४ टी; 


चालिर ] 


हल त्रि० ( चालयितृ ) चलाने वाला, 
00760 चक्तने वाला, 0(0ए67'. चल्ला० ७०; 
चालुक्क. पु० स्त्री० (चालुक्य) (१) 'चालुक्य 
चंश में उत्पन्न, 3007 ॥7 (॥8]प्रोर १४००. 
(ए०णग9) (२) पु० गुजरात का प्रसिद्ध 
राजा कुमारपाल, +ए७॥36 07 8 8]8 0 
छप्रुल्‍ागं मिप्राक्षाएको .? कुमा० 
चावल. न० (चापल) चपततता; चंचलता, [5- 
0०00807, 739808 अ्भि० २४१; 
चावज्ञल, न० (चापल्य) चंचलता; चपतता. 
फऋ्रए0०१6000, 89280, घ्० ९२६६ 
चायाली. स्त्री० (चावाल्ली) इस नाम का एक 
गांव, '९७॥76 0 & ए॥9206. आवम० 
चाबिय, त्रि०(चर्वित) चब्राया हुआ (069०0, 
घर्मंचि० ४९;१४६. 

चावेडी. स्त्री० (चापेटी) विद्या विशेष, जिससे 
दूसरे को तमाचा मारने पर बीमार आदमी का 
रोग चक्ना जाता है, & 7]0ज9, » थक 
7 606 007] 70. बब० २; 
चाहिय. त्रि० (वान्छित) (१) वान्छित, अभि- 
लषित, 7४80०0, 69&:870. (२) अपेक्षित, 
7009780. (३) च्याचित, ए8060, भवि० 
चाहुआण. पु० ( चाहुयान ) (१) पक प्रसिद्ध 
ज्षत्रिय वंश; चौहाण वंश, 4 77]89960798 
एथण]ए (809). (२) पु*० स्त्री० चौहान 
चंश में उत्पन्न, सु० च० ९२६; 

चिह्. अ० (एवं) निश्चय को बतलाने वाला 
अब्यय, 85, !776 हे० २,१८४; कुमा; गा० 
१६, ४६; 

चिआ अ० (इवं) उपसा और उत्मेत्ा का सूचक 
अव्यय, ॥0ए87 .8]778, प्राप० 

चिशझ् त्रि० ( चित ) इकट्ठा किया हुआ. 
(000000, ०००प्णणॉ४४९१. (२) व्याप्त. 
066ए७४०१, सु० च० २४१; (३) पृष्ठ 
मांसल, 50078, &४707फ व्प० झणर दी; 





( २८४ ) 


[ चिंघ 








ज006060070॥, -009प 5. पढू« 


चिएर. श्री" (चिति) उपचय; पुष्टि; वृद्धि 


ए०००७४ण०६४, ७&॥४॥6४7. प्रव० २; 
(२) बुद्धि, मेधा, 56756; ए708790%00 - 
]708- पाझ्म० 

चिइच्छुआ. ज्रि० (चिकित्सक ) (१) दवा करने 
वाला; इलाज करने वाला, ॥)00007. (२) 
पु० वैद्य, ६70, भा० ३३; 

चिउडर. पु० (चिकुर) केश; वाल, ५7, गा० 
श्ष्ष; 

चिंचा, स्री० (चन्ना) तृण की बनाई हुईं चटाई 
बगैरः, (७४. 

चिचिश्र. ज्ि० (मसिडित) भूषित; अलंकृत, 
0प78776780, 80077760, कुमा० 

चिंचिल्लिञआ, प्रि०(मण्डित) विभूषित; अ्रल॑कृत, 
0्राशाशां680 2१07760. पाग्म०कुमा० 

चित, त्रि० ( चिन्त्य ) चिन्तनीय; विचारणीय; 
विचार योग्य, 70 96 0070४१6/8७0, 70 
906 00787( 0६ उप० ६८९; 

चिंतविय. त्रि० (चिन्तित ) जिसकी चिन्ता की 
गई हो वह. (007ध08/90, 7४07 80(- 
0ए७/ भवि० 

चिंता. ज्री० (चिन्ता) (१) विचार; पर्यालोचन. 
9॥8७४07 (0078808%॥607070, पाड० 
कुमा० (२) इष्ट प्राप्ति का संदेह ॥00006 0 
8५), कुमा० (३) ध्यान, (0866007. 
आव०४; --दिट्ट त्रि० ( दृष्ट ) विचार पूर्वक 
देखा हुआ. (/07806/'80, पाञ्म० -मइय-. 
त्रि० ( मय ) चिन्ता-युक्त, (078007778. 
गा० रै३३े; 

चिंतायग. त्रि० (चिन्तक) चिंता करने वाला, 
5गरांणा8, आवम० 

चितिर. त्रि० ( चिन्तथितृ ) चिंता-शील; चिंता 
करने वाला, .875%70प76, आ० २७; सखण॒० 

चिघ.न० (चिह्न) न्वजा; पताका, 8 38707067- 


चिआ, श्री" ( त्बिप्‌) कान्ति; तेज; प्रमा. | पाझ० 


चिंचाल ] 

. त्रि० ( चिह्ृवत्‌ ) चिह्न युक्त, निशानी 
वाला, ॥997702 7797078, पठम० १०१,७; 

चिंधिय.न्रि० (चिह्नित) चिह्न युक्त, )४०7780, 
8000060. पि० २६७, 

चिक्कण्‌. न्रि० (चिक्कण) निबिड, घना, (5709889. 
एशाणगर, सुर० १४, २०६, 

चिकखल्लय, न० ( चिक्खज्लक ) काठियावाड का 
एक नगर, )१७॥6 079 ०॥५ ए है 900॥- 
ए&'- ती० २; 

चिगिच्छुण. नं० (चिकित्सन) चिकित्सा, इलाज 
गुए७७67707॥, जि8७)72. उप० १३५ दी; 
--चिगिच्छा.स्री ०(चिकित्सा) दवा, प्रतीकार; 
इलाज, )(90076, /886077076. सं० 
१०;--संदिया. स््री (संहिता) चिकित्साशास्र; 
वैद्यक शास्र, 0. 900६४ 0 गराध्ताठय 
४7986077067[. स० १७, 

चिच्चच. त्रि० (त्याज्य) छोइने योग्य परिदरणीय, 
प0 8४00700, 70 ४6 ]6७॥ 07 
9706860, सुपा० ४६८, 

चिशिअ्र. त्रि० (चित्त) इकट्ठा किया हुआ, (/0]- 
00060 सुपा० ३२३; कुमा० 

चित्त. न० (चित्त ) बुद्धि; सति, 505५8. 
आव० ४ 

चित्तरा, न० (चित्रण) चित्र-कर्म, '0 (७7६. 
धर्मचि० ३४; 

चित्तयलया. सत्री० (चिनत्रकलता) वल्ली-विशेप, 
2 70 0 0970, हम्मीर० २८, 

चित्तलिश्, न्नि० (चित्रलित-चित्रित) चित्र युक्त 
किया हुआ, ]?4778व गा० २०८, 

चित्तलेदा. स्त्री० (चित्रल्ेखा) छुंदविशेष, 
70079 अजि० १३, 

चित्तसंभूइय. न० ( चित्रसंभूतीय ) चित्र और 
संभूत नामक चाण्डाल विशेष के वृतान्त वाला 
उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन, 50079 
00876 फैप्न० शव ( ग्रा60त0 
0]888 सण्र(-), उत्त> १२, दी; 








( २८६ ) 


[ चिराविय 


चित्तावडी. स्त्री० ( चित्रपटी ) वस्त्र विशेष; 
छींट आदि कपडा, 900/060 0॥000., सन० 
७देष; 

चित्ती. स्त्री० ( चैन्नी ) चेन्न मास की पूर्णिमा, 
क्‍,8% (8५ 06 ४06 7707"(५४४२९ 
(0(9700 370) इक० 

चिबरुअ न० (चिबुक) होठ के नीचे का अवयव, 
(07, कुमा० 

चिव्मड, न० ( चिमिंट ) ककड़ी, फल्न-विशेष, 
3 गत 06 /ए दे० ६,१४४; 

चिव्मिड, न० ( चिर्सिट ) देखो 'चिब्मड' शब्द, 
566 ७०7९ “(0)700097,” सुपा० ६३०; 
पाश्र ० 

चिर, न० (चिर ) विलम्ब,; देरी, ।/8॥6, 
गा०३४; दीघ॑ काल तक रहने वाला, 0 ॥8- 
77977 0)"' 8 078 (0700, चज्ञा० ९२; 
--आरअ. त्रि०(कारक) व्रिलस्त्र करने वाला. 
08॥97'69', गा०३४, 

चिरं. अ० (चिरम्‌) दीघे काल तक; अनेक 
समय तक, 707 8 ए७/9 4078 670769- 
स्व॑श्ष० २६, जी० ४६; 

चिरंतरण, त्रि० ( चिरन्तन ) पुराना, बहुत काल 
का, 77067/6, 0)0, महा० 

चिरघ्विय. त्रि० (चिरचित) चिर काल से उप- 
चित, &00प्राएपौ866९ 0" # 078& 
00, पंच० ९, १६७; 

चिरस्स, अ० (चिरस्य) बहुत काल तक, क#07 
98 078 076 (7770). उत्तर० १७६; 
कुमा० 

चिराउ, अ० ( चिरात्‌ ) चिर काल से, #07 
8 ]070 768, 0 87 ॥087 
#0786, कुप्र० ३६७, 

चिरादए. त्रि० ( चिरन्तन ) पुरातन, प्राचीन. 
२7007ऋ, बृह० ३, 

चिराविय, त्रि० (चिरायित) (१) जिसने विलंब 

किया हो वह 78 पाक्षा। ज्ञा॥70 श8$ 





चिह्न ] 


रा (२) विल्म्बित, रोका हुआ. ॥)8- 
६877760, (३) विलम्ब; देरी, ।068. पठम० 
१०९, ९०१, 

चिह्ल. पुं० (चिह्न) (१) वृक्त विशेष, )पए&॥76 
0 8 0788. राज० (२) न० फल विशेष, 
प७॥6 0 9 [0 पठस० ६६, १६, 
चिबिट्द-चिविड. त्रि० ( चिप्रिट ) चिपटा, बैठा 
हुआ. 7"0 ४6 00 870770, पि० २४८; 
पडठम० २७, ३२; गउड० 
चिविडा. स््री० (चिपिटा) गन्ध-द्रव्य-विशेष, 
[070 0]00४प॥6 [788787/, दे०३,७१, 
चीथआ. न० (चिता) मुर्दे को फूंकने के लिए चुनी 
हुई लकढियो का ढेर, / 07678 [शरौ6 
976. गा० १०४; 

चीण्‌. पु'० (चीन) धान्य-विशेष, ४ ]770 0 
6077. सएु० 

चीरकंडुसगपट्ट, पुं० ( चीरकण्ड्सकपट्ट ) जैन 
साधुओं का एक उपकरण विशेष; रजोहरण का 
बंधन विशेष, 8 0]007 7९(एं7४१ ६07 & 
गे) प्राण 00 06 78 (0809), निसी० 
चू० ९; 

चीरग. पु० ( चीरिक ) देखो 'चिरिग' शब्द. 
560 “09००8 आश90029” ( ज्ञ070 ) 
गच्छ ० रे; 

चुद. सत्री० ( च्युति ) च्यवन; मरण, 70 06- 
२%60 77077. राज० 
चुंकारपुर, न० (चुड्वारपुर) एक नगर, 'ए७॥76 
0 9 ०४५. सम्मत्त० १४९; 
चुंबिआ. त्रि० (जुम्बित) (१) छुस्त्रा लिया हुआ; 
ऊत-चुम्वन, [(85०१, (२) न० चुस्वन; घुम्बा, 
दाए8, दे० ६, ६८; 

चुंविर, त्रि० ( चुम्बित ) चुम्बन करने वाला, 
(85867. भवि० 

चुच्छ. त्रि० (तुच्छ ) (१) अल्प; थोढा, ॥॥- 
8)्री ७७7४. (२) हीन, जघन्य; नगण्य, 
008 ॥7 006 ]69&, हे० १, २०४, पड० 


( २८७ ) 


[चला 





चुरण पु० न० ( चूर्ण ) (१) पूल्नी; रज; रेश, 
70083 ??09667. (२) चूना, एऐशश्ाद; 
[77७ हे० १, १८४; 

चुएणु, न० (चौर्ण) पद विशेष; गंभीरा्थंक पद; 
महार्थक शब्द, 5७008 08070 07 70009 
0907) दुसनि० २; 

चुगणा, सत्री० (चूर्णा) छुन्द विशेष; वृत्त-विशेष, 
8 ॥ज777 पिंग० 

चुणिण, स्री० (चूर्णि ) अन्ध की टीका विशेष, 
गुफशा89॥07 0 9 000८, निसी० चू० 

चुरिणआ. त्रि० (चूर्णित) धूल्ली से व्याप्त, 
560 पात्र 078४, 0० फ9000606 60 
00% दे० ३, १७; 

सुन्नण, न० (चूए्न) चूर चूर करना, 70 
9789८ 7760 शा [06068, खा० ३; 

चुलिआला, स््री० (चुलियाला) घुन्द-विशेष, ै. 
8807'80 ॥छ777 पिंग० 

चुलुआ, पु० न० (चुलुक) घुल्लु; पसर, एक हाथ 
का संपुटाकार, []9 9770 ॥00]09890 ४0 
900 ए09/ सुपा० २१३; प्रासु० ९७; 

चुलुचुलिअआ, त्रि० (स्पन्दित) (१) फरका हुआ; 
कुछ हिला हुआ, 50%)7890, ]70007०8- 
(२) न० स्फुरण, स्पन्दुन, पाअ० 

चूरिश्न, त्रि० ( चूर्यिंत ) चूर चूर किया हुआ; 
डुकडे टुकडे किया हुआ .8070)760 00778- 
भवि० 

चूला. स्री० ( चूडा ) (१) शिखर; थोंच, 709. 
उप० ७२८ टी; (२) अधिक मास 77579 
7007/0, (३) अधिक बे, [0:5670 98७7 
(४) प्न्थ का परिशिष्ट, 'हि070कगाएह 787४ 
0 9» 500: दसचू० १, (६) शेर की केसरा, 
[॥07'8 70%76. (६) कुंत चगेरह का 
अग्रमाग, [207 0 9 ४88०५. (७) 
अलंकार, आभूषण (077877676,निसी०चू० 
१; --कम्म, न० ( कर्मन्‌) संस्कार विशेष; 
मुण्डन, /0 ०४६ वशा)'8, आवम० 


चे] 


रा. 
थे. अ० (चेत्‌ ) यदि; जो, .. विशे० २५८६; 
चेझआ, अ० ( एवं) अवधारण सूचक अन्यय॥ 
निश्चय बताने वाला अम्यय, 7779. हे० २, 
१८४; 

चेट्टण, न० (स्थान) स्थिति; अवस्थान, /?]9086. 
बब॒० ४; 

चेंडय, पु० ( चेटक ) मैला देवता; देव की एक 
जघन्य जाति. & ]0प 500. सुपा० २१७; 
चेडी. स्री० (चेटी ) देखो 'चेडिआ्ाः शब्द, 
](80 8७/ए॥6. आवम्न० 
सचेत. पु० ( चैत्र ) जैन मुनिश्रों का एक गच्छु, 
ए॥०७७५ ३ गंश। एणं3, बुह० ६; 
चेंद्रीस, पु० ( चेदीश ) चेदि देश का राजा, 
फ8]% ० (00०० ((00७००४-४ ०(५).सण० 
चेयग. त्रि० (चेतक) दाता; देने वाला, 0ए67, 
उप० ६२७; 

चेयरा.न्री० (चेतना) ज्ञान; चैतन्य, (७7079, 
की शंर8७ #पंए४, 8 ।ए78. आब० ६; 
चेलहर, न० ( चेजगृह ) तस्बू; पट-मणढप, 
राबदी, "७76. स० २३७; 
चेब, भ्र० (चैव) पाद्‌ पूरक अन्यय, 4 7070 
ज्ञाांणा 78 प३४80 ॥0 0077!08 & 
52%, पठस० ८, ८८, 

चेव, अ० (इवं) सारश्य-चीतक अन्यय, 83777- 


( रेध८ ) 





[चच्चरण 





]9873 [/76, पठस० ३, ४; 

चोज्ञ, न० (चोद्य) (१) प्रश्न; पुच्चा, (७०४- 
४00. (२) आरचर्य, श्रद्भूत, 57")788. 
(३) त्रि० प्रेरणा-योग्य, ५6 07 70प76४, 
गा० ४०६; 

चोर॑ंकार पु० (चौय॑कार) चोर; तस्कर, 7), 
सुपा० ३३४; 

चोरकीड, पु'० (चोरकीट) विष्ठा में उत्पन्न होता 

कीट, [7986% 0 7786 8०. जी० १०; 

चोरण. न० (चोरण) (१) चोरी, चुराना 70 
8068/; 70 709, घुर० ८, १२२; (२) त्रि० 
चोर; चोरी करने वाला, भवि० 

चोराग. ( चोराक ) इस नाम का एक संनिवेश, 
९७॥6 07 & ए926. आवम० 

चोरिआ. श्री० (चौरिका ) चोरी; अपहरण, 
गुफ86, ग० २०६; पड़० हे० १, ३२; सुर० 
६, १७८; 

चोल, पु ० (चोल) देश विशेष; ह्विड़ भौर क- 
लिक् के बीच का देश, ]९७॥0 0 9 0007- 
(79. पिंग० सण॒० 

चोचालय, पुं० न० (चुदवा) चौवारा; ऊपरका 

शयन-यृह, (90067 ४0079 0 & ॥0758 

छत 60078 00 6077 अं088, दस० रे, 

१० टी; 


*+-39+ऑज्क.. 0 क 2६५७ क>ननलसनना, 


छ. पु० (छ) (१) तालु स्थानीय व्यज्ञन चर्ण॑- 


ढ़ 


ए७॥७०/४१. सुपा० १४८; 


विशेष,/ 8700787 0४४8] 00730- | छुंडिश्न, श्रि० ( मुक्त ) परित्यक्त; घोड़ा हृच्ा, 


गकव/0, आप० प्रामा० (२) आच्छादन; ठकता, 
3 0076४78; & 0., श्रावम० 

छुडम. पु० न० ( छच्चन्‌ ) चल, बहाना, 87 
65०7५, 2 (7००706; ४ 66०७६. 
हे० २, ११२; पड़० 

छुंटण. न० (सेचन) सींचन; सिंचना, 8.प7- 
78; ए०६०ए४7९, सुपा० १३६; झुमा० 

छुंटिआअ.ब्रि० (सिक्त) सींचा हुआ,8]४7090; 


09085९0, आरा० भवि० 

छुंदण॒, न० (वन्दन) वन्दन; प्रणाम; वमस्कार 
िल्लेपॉषंग00, गरुभा० ४; 

छुंद्श्रि. त्रि०(दन्दित) (१) अनुशात; भनुमत. 
4]07०0॥7207779680. ओच०्नि०शै८भण 
(२) निमत्रित, 07660. निसी० चू० ९ 

छुल्धरण. पु० ( पड्चरण ) अमर; भमरा. ह 
छए&8]0. कुमा० 


छजिञ ] 


.. त्रि० ( राजित ) शोभित; अलंकृत, 
]000079/00; 30077060. कुमा० 
छुट्टी. ज्ी० ( षष्ठी ) जन्म के बाद किया जाता 
उत्सव विशेष, 2. 0७७7०३ 067- 
[00700 07 (606 अंद्त। 09५ #&॥67 
60॥787/ए- सुपा० ९७८; 
छुडा. स्री० ( छुठा ) (१) समूह; परम्परा, / 
0066007; 4 7०पर४४५09७. सुर० ४, 
२४३; वा० १२; ( २) छीटा; पानी की बूंद, 
23 0700 ९ फ़क्व७', पाञ्० 
छुडाल, त्रि०(छुटावद्‌) छुटा चाला, ॥30870- 
[पं 4ए0867079, पठम० देर, १८; 
छुट्ट्य. त्रि० (छुदक) (१) छोडने वाला, (09 
0 7009888, कुअ० ३१७; ( २) पु० 
एक सेठ का नाम... 70706 0[& )9श:707. 
कुप० ३६६; 

छुट्दृवण न०(दुर्दन) (१) पमन कराना, ए 0776- 
४78. ( २ ) त्रि० वसन कराने वाला, (076 
जगा 080५७५ 00 ए०7॥7 (३) छुडने 
बाला, 0 60[ए७/७५ । )700"98600५कुमा ० 
छुडडव॒य.च्रि० (छुर्देक) त्याग कराने वाला, त्याजक, 
(076 ज्ञ0 08&०808 00 80०६7007, दे० 
२, ६२६ 

छुट्टाविय, त्रि० ( छर्दित ) (१) वमन कराया 
हुआ. (87560 ६0 ए०एए+ (२) छुडचाया 
हुआ, (780880 00 (6॥09889. थ्रावम ० 
छुड्डि, ज्ली ०(छुर्दि) बमन का रोग. ४ 0706078- 
घड्‌० हे० २, ३६; 

छड्ि. स्ली० (चर्दिस) छिद्र, दूषण, 3. 0]; 
8. 666606. महा० 

छुड्डिय, त्रि० ( छर्दित ) त्यक्त; मुक्त, 8 0७7- 
60760, (णं४६००१, विशे० २६०६; 
छणचंद्‌. पु०(दणचन्द्) शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा 
का चन्द्रमा, 760 एि 7007 0 
एप्प, स० ३७१; 


छुण्ससि. पु० ( चणशशिन्‌ ) देखो 'छुणचंद! 


( २८६ ) 


[ छम्मुद् 


शब्द, ४706 “छुणचंद' सुपा० ३०६; 

छुणिदु. प० (चणेन्दु) शरदू ऋतु की पूर्णिमा 
का चन्द्रमा, ॥06 िना०एणा ० 
4एफप्रा70. सुप्रा० ३३, ४०४; 

छुत्त. न० ( छुत्र ) (१) लगातार तेतीस दिनों 
का उपवास, ॥शां।॥9-77796 498808 8६ & 
6 संबोध० ९८; (२) पु० न० एक देव 
विमान, 0 006809) 8९/०./७70, 
देवेन्द्र ० १४०; 

छुत्त. पु० (छात्र ) विद्यार्थी; अभ्यासी, 4 
$5प76७76; 2 8070]9/', उप० पृ० ३३१; 
१६६ टी; 

छुक्ता. स्त्री० (छुन्ना) नगरी विशेष, !ए४॥6 0 
& 095. आवम० 

छत्तिवएण. पु०(सप्तपर्ण) वृक्ष-विशेष; सतौना; 
छुतिवन,.0 ]70 0/ 6798. हे ० १,२६१;कुमा ० 

छृष्पइगिज्ल, त्रि० ( घटपदिकाबद्‌ ) युका-युकत; 
थुका वाला, ॥&ए778 06, बुह० ३; 

छुप्पइया स्त्री ०(घटपदिका) यूका; जू.. ]0736. 
ओघ० नि० ७२४, 

छुप्पय पु ०(पट्पद) (१) त्रि० छ स्थान वाला, 
(0 छंद 09088. ( २ ) छुः प्रकार का, 0[ 
85 ॥708, विशे०२८६१; (३) चुन्द्विशेष, 
4 'त0 0 ४७788, पिंग० 

छुमासा. स्री० ( पड़भाषा ) आकृत, संस्कृत, 
मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका भौर अ्रपअंश ये 
चः भाषाएं, 78 अंड 80879808 ९, ६. 
शक्ल... विध्याशैधा,, (922०॥, 
जिक्चणाइक्षां, ?058078, ६76 4 7- 
एग्श्या89, रंमा० 

छुमा. ख्री० (त्मा-धमा) पृथ्वी; धरिणी; भूमि. 
76 6७780. हे० २, १८४. --दर, पु० 
(धर) पवेत; पहाड़. 8 770प7/क्षंग, पढू० 

छुमी. सत्री०(श्मी) वृत्त विशेष; अग्नि गर्-वृक्त, 
3. [तं7त0 0 ६288. है? १, २६९; 

छुम्मुद्द. पु० ( पण्मुख ) स्कन्द; कार्तिकेय, 








छुय ] 


एुकाक0ए७, 26 807 0 

१0७॥9080., हे० १, २६५, 

छुय.न० (चत) बण घाव, 8 0]0फ. हे०२,१७; 

छुय. न०(छुद) (१) पर्ण; पत्ती, पत्र, / 80. 
(१) आवरण, श्राच्छादन, (/0४०0४78; 
0080ए५7६.- से० ६, ४५, 

छुलण. न० ( छुलन ) (१) व्याई, वद्नना, 
(0०9४8; 426800ए78 सुर०६, १८१; 
(२) प्रक्षेपण, फेकना, ([)700778 ,आयानि० 
३११, 

छुलत्थ.ब्रि० (पढ्थ) छु. अर्थ वाला, +49५0778 
धड़ 700778%9 विशे० ६०१; 

छुलिश्न त्रि० (स्खन्वित) सखलना आप्त, 5)0- 
7०0, $पए70]60. ओघ० नि० ७८६; 

छुलिआ. न०(छुलिक) नाव्य-विशेष, 4 )0770 
0 8 6/'8779. मा० ४; 

छुलिअ. त्रि० (चलित) (१) शृज्ञार काब्य, 87 
87707'008 (70970, ( २) चोर का इसारा; 
तस्कर-संज्ञा, 0. 887 0 & ॥/76 राज० 

छुविश्न, न्रि० (स्पृष्ट) छुआ हुआ.]070॥60. 
आ० २७; 

छाइज्. त्रि० (दायावत्‌) छाया बाला; कान्ति- 
युक्त, [परप87078, 3ए87074प्राएं॥008., 
हे० २, १९६; पड० 

छायाइत्तय, त्रि० ( छायावत्‌ ) छाया-वात्ा, 
छाया-युक्त, ।97ए78 809008. हे० २,२०३; 
छार, त्रि० ( क्वार ) (१) पिघलने वाला; भरने 
बाला, 0 70॥675 00267. (१) गुड़. 
गुए७४०06; '(0]988868, ह्े० २, १७; प्राप० 

छाल, पुं० (दाग) अज; बकरा, 4 208/. हे० 
१, १६११; 

छालिया.स्री ०(छागिका) अजा; छागी, .& 86 
808 सुर० ७, ३०; सण० 

छाली. स्री० ( छागी ) अजा; छ्वागी. / 3॥6- 

९08/ प्राम्मा० 





छाव॒लिय. त्रि० ( षढावलिक ) छुआवलिका 


( २६० ) 


[द्वित्ति 


परिमित समय वाला, ?(०७४77०8 धड़ 
379)78५ (७ [087%00987" ॥70॥8776 
06 (7779). विशे० ४३१. 
छाद्दा-छाहिया-छ्वाही. स्ली० ( छाया ) (१) 
छांडी; आतप का अ्रभाव.5]909 (२) प्रति- 
बिस्तर, परदाई / 78907077. षड० प्राप० 
सुर० २, २४७, ६,६२९; हे० १ २४६,गा०१४; 





छिंदण. न० ( छेदन ) छेद; खणडन; कतंन, 


(0प४४ंग्रष्ठ/ 7"०७३४78. श्रोष० नि० १६४; 


छिंदावणु, त० ( छेदन ) कटवाना, दूसरे द्वारा 


छेदन कराना. (७7078 00 006. महानि०७; 

छिंदाविय. त्रि० (ड्ेदित) विच्छिन्न कराया गया, 
(97880 ४0 07४. स० २२६; 

छिपय, प्‌० (छिस्पक) कपडा छापने का काम 
करने वाला, 8. 2000-.070 ; 
80977067. पाआ० 

छिक्क न्रि० (छुप्त) स्पृष्ट,छुआ हुआ. 7"070॥00. 
दे० ३, ३६; हे० २, १३८; से० ३, ४६; 
--परोइया. स्त्री० ( प्ररोदिका ) वनस्पति 
विशेष, / ]070 06 ए880॥206, विशे० 
१७९४; 

छिककारिश्र. त्रि० (द्ीत्कारित ) छी, छी आवाज 
से आहूत; अव्यक्त आवाज से बुलाया हुभ्रा, 
0५१०१ 9ए ३०ए्रगावांग& 007, ए॥ए. 
ग्रोधघ० नि० १२४; 

छिछि. अ० ( घिक्धिक्‌ ) छी छी, घिक्‌ घिक; 
अनेक घिक्कार, 76; 59770, 28), है 
२, १७४; पड़० 

छिज्ञा. त्रि० ( छुंध ) ( १ ) जो खण्डित किया 
जा सके; छेदने योग्य, श०+ए ॥0 06 
[707'060, (२)न«७ छेद; विच्छेद; द्विधाकरण 
(एपाए४ंग8; 9एशंकाए: शंघ० नि० ४६; 

छिज्ञंत, त्रि० ( च्ीयमाण ) चय पाता, दुवंत 
होता, 4)06089770. गा० ३४७; 

छ्त्ति, ख्री० ( छ्च्त्ति ) छेद, विच्छेद; खयहन, 
0फ%४ंग९; 07478. विशे० १४१८; 


छिद्दिय ] 
त्रि०( छिद्वित ) छित्रयुक्तः छिद्र वाला, 


70700$ गउठड० 





दिन्न, त्रि० (छिन्न ) निर्धारित; निश्वित., 


ल्‍0९0७"77760॥; -59880)780, बुह० १; 
--मडंव, त्रि० (छिन्न मडम्ब) जिस याँव या 
शहर के समीप मे दूसरा गांव वगैरह नहीं, 8. 
पगी886 ०" ०» 009 ज्ञ9/6 5878 8 
70 ०0709 शा889 6६0.770 7608 7श87- 
७9०ए७४०००१ 00 शरण. निसी०चू० १०; 

छिचरणु.न० (स्पशन) स्पश; छूना, स्‍"070)778. 
उप० शृ८षू७ टी; ६७७; 

छिविश्र, त्रि० ( स्पृष्ट ) (१) छुआ हुआ. 
गु070760. (२) स्पर्श, छूना, 3 ॥0प०॥ 
से० २, ८, 

छिहा. सत्री० (स्पृह्ा ) स्पृद्दा। अभिल्लापा, 
06876, 4770907, कुमा० हे० १, 
१२८; पड्‌० 

छिह्दिआ, त्रि०(स्पृ्ट) छुआ हुआ. 7"000॥00. 
कुम्ता० 

छीगण, त्रि० ( क्षीण ) क्षय प्राप्त; दुर्वल; कृश; 
7005000980. हे० २. ३; गा० ८४, 

छीयंत, त्रि०(च्षुवत्‌) छीक करता, 5766278& 
ती०्८; 

छीर. न० (त्तीर) (१) जल, पानी, १५०७६७/५ 
(२) दुग्घ; दूध, ॥(पट, हे०२,१७;गा०२६७, 

छुक्कारण, न० ( घिक्ारण ) घिकारना; निंदा, 
500णांपट; 89078. वृद्द० २, 

छुच्छ. त्रि० (तुच्छ ) तुच्च; चुद; हल्का, 
एजगएड; ए७एा हे? ३, २०४; 

छुट्टी. त्रि० ( छुटित ) छूटा हुआ; वन्धन-मुक्त, 
+008६०७१. सुपा० ४०७; सुक्त० ८६; 

छुट्टय न० (चोटन ) छुटकारा, मुक्ति, 5908- 
07. श्रा० २७; 

छुएण. त्रि० ( चुरुण ) (१ ) चूर्णित; चूर २ 
किया हुआ. ॥7?070060, 739१89/:60. 
(२) विहत, चिनाशित, 7068070१80; 


( २६१ ) 


[ छेअण 


ए७श४060. (३) अभ्यस्त, 800९00, 
है ० २, १७; आाप्म ७ 

छुत्त त्रि(छुप्त) स्पृष्ठ, छुआ हुआ. ]'070॥60, 
है ० २, १३८; कुमा० 

छुघ,क्रि०(चुघ) भूखा, ।त्र8%. प्राकृ० २२; 

छुर. पु० (चुर) (१) पश्च का नख, खुर, ै. 
एव 0 &0 87॥7%), (२ ) चुक्ष-विशेष; 
गोखरू, .& ॥४770 06 ४/.७8 (३) बाण;शर; 
तीर, 87 8॥70छ७. है० २, १७; प्राप्न ० 

छुरण॒,न०(चुरण) अ्रवलेपन ]3687769॥778. 

छुरहत्थ, पु० ( चुरहस्त ) नापित; हजाम. 8. 
७७/")७७. दे० ३, ३१; 

छुरिय. त्रि० ( छुरित ) व्याप्त, 26/78060, 
(२) लिप्त (3987769/'80., पडम० २८,३२८; 

छुरी. स्री० ( चुरी ) छुरी, चाकू, ./ ॥76, 
प्रासू० ६१, 

छुद्दा. औ० (सुधा ) (१) अ्रमृत; पीयूष, 
600७7. हैं० १, २६१, कुमा० -अर,. पु० 
(कर) चन्द्र, चन्रमा, ॥]6 77000. पढ्‌ ० 

छुद्दाइअ. त्रि० ( चुधित ) भूखा; बुभुक्तित, 
जिप्ण8/ए पाञझ० 

छुद्दाउल, त्रि० ( चुदाकुल ) भूखा, बुभुक्ित, 
सिण्णा875: गा० ९६१, 

छुद्दालु. त्रि० ( चुधालु ) भूखा; बुभुक्षित, 
सरण्ाए्/ए उप० पृ० १६०, १९० दी; 

छेअ त्रि० ( छेक ) विशुद्ध निमंल, ॥2078; 
(]6७॥ पंचा० ३,३५९; ३८; (२) न०कालोचित 
हित, 7? 0097 0७7४॥$, घम्मसं० ९४३; 

छेञ.पु ०(छेद) विनाश; नाश,70650000007; 
पिपण, सुर० ९, १६५; ( २ ) शुद्धि, परीक्षा 
का एक अंग, धर्म-शुद्धि जानने का एक लक्षण, 
4 )५700 0 6६४४7॥7ण72 पंचच० ३, 

छेश्नग. त्रि० (छुंदक) छेदुन करने वाला; काटने 
वाला, & ०06६6. विशे० ६१३; 

छेअण, न० (डेदन) (१) निश्चायक वचन, .& 








पु 


छेदआ ] 








० छः070. वह० 
सक्ता अवयव, 2. 778 ]770. बृह० १; 


छेद्झ्, त्रि० (छेदुक) छेदने बाला, ()06 ७॥0 


278% पि० २३३; 


छेद, पु ०(छेप) प्रेरण; चेपण, [7५088 07 


से० ७, १७; 
छोडाविय, त्रि० ( ड्डोटित ) छुडबाया हुआ, 


बन्धन मुक्त कराया हुत्रा, (७0५86 ६0 


78॥69888, स० ६२; 


छोडिआ, त्रि० ( छोटित ) छोड़ा हुआ; बन्धन, 


जञ, पु (ज) तालु स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 
4 ए0भ0पश' 0७०४७) 0005070/॥7# 
प्राम्रा० आप० 

जश्नक्कार. पु० ( जयकार ) जीत; अभ्युदय, 
2/0भ6069; 57000888, प्राकृ० ३०; 

जइ. पु० (यति) छंद शास्त्र में प्रसिद्ध विक्राम- 
स्थान; कचिता का विश्राम-स्थान, 8 08086 
77 77666 धम्म० १ टी; 

जद. अ० ( यदा ) जिस समय; जिस वक्त, 
4% प्रा700 00७ ज़7७7, प्राप्र० 

जइ.श्र०(यनत्र) जहां; जिस स्थान में, ए7॥९॥6, 
प्ड० 

जह॒श्रव्व, त्रि० ( जेतन्य ) जीतने योग्य, ५६ 
707 0078 ००7(7७/९७१, अवि० १२ 

जदण. ब्रि० (जैन) निनदेव का भक्त; जिनधर्मी 
2 00ए0॥68 7778060. विशे७ ३८३ 

जदत्त, पु० (जैत्र) नृप-विशेष, / 74776 
ए 9 पा. रंभा० 

जदया, अ्र० ( यदा ) जिस समय; जिस चक्त, 
ज़ाशा, ब्व०् हे० ३, ६५; 

जड़, पु० (यदु) (१) स्ववाम रुयात एक राजा 
२. 7%76 0६ ७ [8 (२) सुप्रसिद्ध 
क्षत्रिय वंश, 8 ए0]-7097 0॥8 एन 
३७ शथ्ा0)9. उच०--शुंद्श॒, पु० (नन्‍्दन) 


( २६२ ) 
(३) 


[ ज्ञंतपुरिस 


मुक्त किया हु. [068॥580. सुपा० १०४; 
स॒० ४३१ 

छोजिय. त्रि० (तष्ट) छिलका उतारा हुआ; तप- 
रहित किया हुआ. २७१; जिशएए०व 
६76 ॥7%५ 7070, उप्‌० १७९ 

छोद्. पु ०(छषप) क्षेपण; फेंकना, ')709778- 
चुपा० २६८, 

छोहिय. त्रि० ( क्षोमित ) क्षोम-प्राप्ृ; धवडाया 
हुआ, व्याकुल किया गया. /2827860; 
(0070560, उप० १३७ दी; 








ज 


(१) यदुवंश में उत्पन्न, 3077 7 ०० 
]76826. (२) श्रीकृष्ण, 9॥786 हिणा- 
79, वचु० 

जंगम. न० (जंग) छुन्द ब्शेष, 8 78776 
0 ५6786, पिंग० 

जंगल, पु० ( जगड़ल ) (१) निर्जल् प्रदेश 
2058#, चुद ० १६ (२) न« मांस. 776, 
68/. वज्ञा० ४२; 

जंगुलि, स्ली० (जाबुलि) विष उतारने का मन्त्र; 
विप-विद्या, 3 306)] [07 ठपरतंगरह शाह8 
एछ068, ती० ४४१; 

जंगुलिय. पु० (जादुलिक) गारड़िक; विप मन्त्र 
का जानकार, 0 907४8-00000/.. पडम० 
१३०९, ९७; 

जंघाल, त्रि० ( जद्वाल ) हुत्तगामी, 0॥6 
0 जछ0५ (8$. दे० ८, ७४; 

जंतण, न० (यन्त्रण) (१) नियन्त्रण; संयमन; 
काबू, (07600; '3857७7६. (२) रोकने 
चाज्ला; प्रतिरोधक, (006 ए)0 078ए078. 
से० ४७, ४६; 

जंतपुरिस, पु० ( यन्त्रपुरुष ) यन्त्र निर्मित 
पुरुष; यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करने वाला 
पुत्तल्ा, 3 77607%770%] १0; 4 ए77- 
900 पफक्रांआ०0 ज्ञांगि 007णिंएक्ा- 


जंतिञ् ] 


._ 800॥ 88 807788, (07" 000ए778 
676 7708, आवम० 

जंतिञ. त्रि० (यान्त्रिक) यन्त्र करम॑ करने वाला; 
कल चलाने वाला, 2 06/7१79/ 0 & 
77907॥76. गा० ९९४; 
जंपरण॒. न० (जल्पन) वक्ति; कथन. .6]॥78. 
आ० १९; गठड० 

जंपिर, त्रि० ( जल्पित्‌ ) जल्पाक; वाचाल, 
]0(790078, 7"9)]28676., दे० २, ६७, 
जंबवंत. पु० (जाम्बवत्‌ ) एक विद्याघर राजा 
2 ए१79१0॥9/ त8. छुम० २६६; 
जंधु. पु० (जम्डु) जम्बुक; सियार, ४ 05. 
पउम० १०९, ९७; 

जंबूसंड. प्‌० ( जम्बूषण्ड ) इस नाम का एक 
आम, .र6 0 8 069. आ्राव० 
ज॑बूसामि. पु ० ( जग्वूस्वामिन्‌ ) एक सुप्रसिद्ध 
जैन मुनि. (४776 06 & 00]007#०0 
ऐेंभ्ं08 8काए आवम० 
जंभग, त्रि० (जुस्भक) जंभाई लेने वाला, ४७- 
शणांण8; 0शए78. कपष्प० सु० च० ४०; 
जंभा, स््री० (जुम्भा) एक देवी का नाम, 2. 
78776 0 & 8000088, सिरि३्‌ २०३; 
अंभिय, न० (जुम्मित) जैँभाई, ४०ए7४78; 
छए7708- कप्प० 

ज़क्ख, पु० (यक्ष) श्वान, कुत्ता, .8 00. 
ओघ० नि० १६३; 

जक्ख. पु० (यक्त) (१) धनेश; यक्षाधिपत्ति; 
कुबेर, [.6 78776 0[ 606 ॥79#४7767' 
० 000, (२) एक विद्याघर राजा, जो रावण 
का मौसेरा भाई था. 3 ए0920027 
छ78, एछ0 88४ 06 807 (0 ी॥8- 
7978 779687708) घ70076, पठम० ८, १०२; 
--कदम. पु ० (कर्म) केसर, अ्रगर, चन्दन, 
कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण, )5- 
5776 ० ध्शीए0०,  200-5000, 
587707 ०० प्राए॥5, सवि० 


( २६३ ) 


[ जज्जि 


जविखिदू, पु० (यहेन्द्र) अरनाथ भगवान का 
शासनाधिष्ठायक देव. / ए7820778 800 
086 0790076 ए 7,000 8&7078- 
578, प्रव० २६; संत्ति० पड 

जविखणी, स्ली० (यक्तिणी) यक्ष योनिक ख्री; 
देवीओं की एक जाति, .& 0७70-2000655; 
2. पर 06 6७9. ग्रावम० 

जबखी, ख्री० (याक्षी) लिपि विशेष, 4. [)07- 
धध०पर॥7 ।878 728९, विशे० ४६४ टी; 

जगार, पु० (जकार) “'ज' श्रक्तर; 'ज' वर्ण 
गु॥6 ज्ञ070 ज?, निसी० चु० १; 

जगर, पु० ( जगर ) संनाह; कवच, 277 
9777007' दे० ३, ४१; 

जगार. पु० (यत्कार) यित' शब्द, 7७ 
ए070 'यत्‌', निसी० चू० १; 

जग्गविश्ञ, त्रि० (जागरित) जगाया हुआ; नींद 
से उठाया हुआ. 0०४७7. सुपा० ३३३१; 

जग्गह. पु० (यदुअह) जो प्राप्त हो उसे अहण 
करने की राजाजश्ा, 27) 07667 0[ 8 )778 
60 20९6 जछञ968१6/ ]8 760. “रण्णा 
जग्गहो घोसिश्रो” आवम"० 

जगिआ- शि० (जागृत) जगा हुआ; त्यक्त-निद्ध . 
4 ज़क्ोरशा, गा० ३८९; कुमा० सुपा० 
६३; 

ज्ग्गिर, त्रि० ( जागरितृ ) (१) जागने वाला. 
0700 ए॥0 ४५७:७:४3. (२) सावचेत रहने 
चाला, 326067076,  (७प/7078., सुपा० 
२१८; 

जच्चिरं, अ० ( यत्चिरम्‌ ) जहां तक; जितने 
समय तक, (7॥; एजंगाो, चच॒० ७; 

जच्छ. पु० ( यक्ष्मन्‌ ) रोग-विशेष; क्षय रोग. 
(07स्‍४ए7:ए/०॥ एशफ़ाशं8, प्राकृ० २२; 

जज्ञ. त्रि० (जय्य) जो जीता जा सके बह; 
जीतने के शक्‍्य, 000406790)6, हे ० २,२४ 

जजिग. पु० (जय्यिक) एक जैन आचार्य का 


नाम, .8. 09776 0 & व ४४708 700०0)- 








जद ] 


ती० र९; 

जट्ट, पु० (जत) (१) देश विशेष, 8. 70778 
० 8 00770॥7'ए. भवि० (२) उस देश का 
निबासी, 47 ॥शशीक्आधाए। 0 ४ 
0077४7/9. हे० २, ३०; 

जटू. त्रि० (इृष्ट) यजन किया हुआ; याग किया 
हुआ, 598077080. स० रेर; 

जट्ठि. ज्ली० (यह्टि) लकड़ी, 3. &00, भहा० 
शाप्र ० 

जड़, त्रि० (जड) शिशिर; जाड़े से ठंडा होकर 
चलने में अशक्त, [790]8 60 जछध्गी: ०7 
800007 0 8567676 00)6, पाञ्र० 

जअडाउ-ज्लडाउण. पु'० (जटायु) स्वनाम प्रसिद्ध 
गुद्ध पक्ि विशेष, 0 7806 0 & छथ- 
पाठ ए॥ एप्रप79- पठम० ४४, ९९; ४०; 

जडागि, पु० (जटाकिन्‌ ) देखो 'जटायु! 
शब्द, ४06 'जटायु, पठम० ४१, ६९; 

जडाल, त्रि० ( जटावत्‌ ) जदा-युक्त; जटा-धारी. 
078 ए0 शछ09१्क्कषा४ 78060 7077५ 
हैं० २, ११६; 

जडाखुर, पु० (जदासुर) भ्रसुर-विशेष, .& 
7976 0 8 0007, वेयी० १७७; 
जडिश्, न्रि० ( जदित ) जछित; जडा हुआ, 
खजित; संलग्न, १४०७0, 560, महा० पाझम० 
(२) पिहित; ढंका हुआ. (/078790. सिरि० 
ब१६; 

जडिम, पु० ञत्री० (जडिसन्‌ ) जड ता; जड्पन, 
जाबब, 50परछा069 20प770५5, चु०्च०६; 

जडिल. त्रि० ( जटिल) व्याप्त; खचित, 6" 
98080, सुपा० ४६२; 
जडिलिय-जडिलिल्ल, त्रिः ( जटिलित ) जद 
युक्त किया हुआ, (90 ७0 छृवा3 00 
6080 ॥#४7 सुपा० १२९; २६६; 

जडिल्न. त्रि० (जदिन्‌) जय वाला, 9%ण7९ 
79660 ॥क४7'. चंड० 

जड्डू, न० (जाइय) जडता; जडपन, 476769; 





( २६४ ) 





[ ज्णय 





[78007009. डप० ३२० दी; सार्ध०१३०; 


जढर-जढल., न० ( जठर ) पेट; उदर. 76 


80080]. है० १, २६४; प्रा्र० पडू० 


जञण. त्रि० (जन ) उत्पादक; उत्पन्न करने वाला. 


ए97007०ंग8; 00080878- विशे० ६६० ; 


जरण. १० ( जन ) समुदाय; वर्ग, /. 0000- 


0707 $ 706 0088, झ्ुमा० पंचव० ४; 
--जअपत्ता, स्री०ण (जात्रा ) जन समागस, 
॥००७४78 0 70श॥,दूंस०४; --द्वाण, च० 
(स्थान ) ( १) दण्डकारण्य; दक्तिय का एक 
जंगल, 8 7876 (09 & [प्णन्‍्टी8 प्रा 
]060087 ०७9॥]९0 .0%70078-07'0798- 
(२) नगर विशेष; नासिक, 8 779776 0 & 
०59 0800 ९७७४७, ती० २८; --बई. 
पु० ( पति ) लोगों का मुखिया, 4 00 
07 ]8906/ 0६ 7700. ओघ० --वय, 
पु० (ब्रज ) मजुष्य-सभूहद, 0 07000; 2 
77008 पठम० ४, है; “-वाय. पु० 
(दाद) लोकापवादु, लोक में निंदा, /?00॥0 
800709]; 20.प्रॉ॥! 0078779, “जण- 
चायभएणं” आव० १; 


जणई. स्री० ( जनिका) उत्पादिका; उत्पन्न करने 


चान्नी, 8 40770%)6 07007007. कुमा० 


जणुंगम. पु० ( जनहम ) चाणडाल ै. 0प- 


50760, उप० १०३१ टी, पाञझ्म० 


जरणद॒ण॒. पु० ( जनादुन ) श्रीकृष्ण; विष्णु, 


5॥786 रिल्र॥॥08, 000 एशग्रान डप० 
द्‌४८ टी; पिंग० 


जणुप्पवाद्‌. पु० ( जनप्रवाद ); लोकोक्ति, .0. 


ए70ए५/फ; 4 (कराए; 4 09-007९- 
मोह० ४३; 


जणमेअअञ, पु." ( जनमेजय ) स्वनाम-प्रसिद्ध 


नृष-विशेष, 3 एश-)॥0ए7 तैयगडठ्ठ 80 
09)]60, चारु० १२; 


जणय, त्रि० (जनक) (१) उत्पादक, उत्पन्न करने 


वाला, (076 008 [000070/५ प्रासु० १६; 


जयया ] 





राजा जनक,सीता का बाप, / |य78 
ग़धा60. 7०7%79, 696 496767 0 
8709. पडम०२१, ३३; (३) पु० न० माता- 
पिता; मा बाप .?978768, सुपा०३१६,१ ६१८; 
--तणया. स्त्री०(तनया) राजा जनक की पुत्री; 
सीता, 99, ॥#76 080९867 0 ४06 
]पगर8 रंश।ओोट0, से११,३०;--नंद्णु, पु ० 
€ नन्‍्दत ) राजा जनक का पुत्र भामण्डल, 
उिप्रक्चात80099,. ४6 8070 ० ४06 
[गाए 729एथट, पड्म ०६९, २९; --नंद्णी- 
खत्री० ( ननन्‍्दूनी ) सीता, जानकी; राम-पत्नी, 
508, 0)6 ए76 0 9779. पठस० 8४; 
8६; 

जरणुयगया. सत्री० ( जनकाड्जा) जानकी, सीता. 
909; ४9 680०87/06/ 0806 गए 
बेंश्राषए, पठम० ४१, ७८; 

जयणरछुइ, सत्री० (जनश्रुति) किंवदुन्ती; कहावत, 
3 [0707870, & 779%77, धर्मवि०११२; 

जराणयत्ता. सत्री० (यज्ञयात्रा) बरात, बिवाह की 
यात्रा, ॥ 07746-87/007773 0क+फ.डप० 
<९४; 

जगणसेणी. स्त्री० (याज्लसेनी) द्रौपदी; पाण्डव- 
पत्नी, क्‍07ए[080॥, 000 जा 0 ?॥- 
08788 चेणी० ३७, 

जणिणय, पु'० ( याज्षिक ) याजक; यज्ञ करने 
चाला, .0 88077087'. आावम० 

जगहई. ख्री० ( जाह्वी ) गंगा नदी; भागीरथी, 
[७७ ७७78068. अच्चु० ६, 

जगणहची. सत्री० (जाह्नवी) सगर चक्रवर्तों की एक 
पली; भागीरथ की जननी, 778 धुए०७॥ 0 
58827. ऐीद्वदा'॥ए॥४0 . 000. 006 
77000097' 0 .8॥798770६09 पठस ०९,२०१; 
जरहु. पु० (जन्हु) भरत वंशीय पक राजा, . 
पंगड ० 38096 ॥78928. प्राप्र० हे० 
२, ७४; --खुआ. ख्री० ( सुता ) गंगा नदी; 
भागीरयी, 7]6 77767 0&708088, पाञ्म० 


(२६५ ) 


[ जसू 


जण्हकन्ना,सत्री ०(जन्हुकन्या) गंगा नदी, 0 
7ए७/ 0870883$. कुप्र० ६६; 

जन्न.न्नि० (जन्य) 5त्पन्न होने योग्य, [0/.0000- 
96, 0088४006, धर्मसं० २८०; 

जपिर, त्रि०( जपितृ ) जाप करने वाला, 076 
ए0 780805 ॥7 8 77प760078 
ग्रा&776/ 870 $8]]8 +6 06908 0 9 
705879. पडू० 

जप्प.त्रि०(याप्य)गमन कराने योग्य, ए/०7४॥9 
00 8०. “"जाणु न० (यान) वाहन विशेष; 
शिविका, 4 [09/970 पर, / )0697' दे०६, 
१२२; 

जप्पिञ, त्रि० ( जल्पित ) (१) धक्त; कथित, 
]00; 890. ( २) न० यक्ति, बचन, 2 
(७070, अ्रच्चु० २; 

जम. पु० (यम) (१) इस नाम का एक तापस. 
]ए9॥76 0 07 880600 भ्रावम० ( २) 
मृत्यु; मौत, 08802, आव०४, (३) संयमन; 
नियन्त्रण, ]र68607977778,(007000]78. 
आवम० 

जमदग्गिजडा, ख्री० (यमदग्निजटा) गन्ध द्वग्य 
विशेष; सुगन्धवाला, 28. ]प70 0० 788- 
707 5प0$/07006. उत्तनि० ३; 

जमलपय, न० ( यमलपद ) प्रायश्चित्त विशेष, 
4 770 रण 9४.08707 निसी० चू०१; 

जमलोइय, त्रि० ( यमलौकिक ) (१) यम्॒लोक 
संबंधी; यमलोक से संबंध रखने वाला, ॥९8- 
]907708 50 ४%॥॥90)79.(२) परमाधार्मिक 
देव, असुरों की एक जाति, 8. !गंगव 0 
60७77075 

जमावणु, न० (यमन) (१) नियन्त्रण करना. 
06%/शंगाए8 ; (४/07070०॥7४ (२) 
विपम वस्तु को सम करना, -णितुप्काथांए08& 
+06 ए्र7९0ए४) #7778. निम्ती० चु०१, 

जम स्री०( जम्‌ ) ईशानेन्द्र की एक अग्र-महिषी 

का नाम, 77% 070फ704 (7०७7 0 





जय ] 





- इकु० 
ज्ञय, न० (जगव) जगत, दुनियां; संसार, 76 
0कफी, 76 ए07, एऐं।ए9736. म्रासु० 
११५,से०६, १३ 

जयंत, पु०(जयन्त) इन्द्र का पुत्र, 49 80 
0 ॥70679, पाआ्न० 

ज्ञयंती,श्ी ० (जयल्ती)मगवान मद्दावीर के आठवें 
गयघर की माता.०॥76 06706 770097 
> 06 ७९५59  9ए%0१॥०० 0:00 
७8४78. आवचम ० 

जयकम्मा. सत्री० ( जयकर्मा ) विधा-विशेष, 4 
थ7४0प्राँक्! 800706. पठम०७, १३६; 
जयजचा. सत्री० ( जययाप्रा ) शत्न॒ पर चढ़ाई, 
गण गराब्ष'णी 0 का छाणाड़। ऐेड- 
ए०प४०॥; वयए4श्वं०0), सु० च० ४४१; 
जयरा, त्रि०(जयन) जीतने वाला, (00047००- 
78; ए॥04एांआंए हु. कप्प० 
जयमंगला. स्री० (जयमड़ला) एक राज-कुमारी, 
4 7॥0 0 & .770888, दूंस० ३; 
जयसंधि, १० ( जयसम्धि ) पुए्डरीक नामक 
राजा का एक मन्त्री, 8 ॥777569" 0 ६0४6 
रंग 070779, श्राव० ४ 
जयसिरी. स््री०. ( जयश्री ) विजय श्री; जय 
लक्ष्मी, 8 67 0 0 शंठतंणफ 07 
#णा7ए0, आवम>० 

जया. सत्री० ( जया ) (१) विद्या-विशेष, /॥ 
ए47०४0पॉ॥४ परा00076, प्रई्म०७,१४१ 
(१) श्रौषधि-विशेष, & [079० 
7000706., राज० 

जर, पू० (जर) (१) रावण का पक सुभट, /& 
जध्ाणत0/ ए ४96 पाए रिक्रएक्षा0, 
प्रव्म० २६, ३; (२) त्रि० जीणे; पुराना 
006; 47०५६. 

जर. त्रि० ( जरत्‌ ) जी; पुराना; वृद्ध; बूढ़ा, 
(000, कुम्रा० सुर० २, ६६-१०४; --ग्गव 
प्‌०(गव) बूढ़ा बेल, 4 7 8200 05. बह० १ 








--“गवी, स््री० (गवी) बूढ़ी गो, 87 06 

8075 गा० ४३६२३ 

जरण, न०( जरण ) जीण॑ता; भ्राहर का हजम 
होना;इजमा, )285678. घमंसं० ११३९; 

ज़रा. सत्री० ( जरा ) बसुदेव की एक पत्नी, & 
एञ6 0 ४४४7660, कुप्र० ६६; 

जरि. त्रि०(जरिन) वृद्ध; बूढ़ा, 0/0; 8०१. 
उर० ३, ९; 

जल. न० (जाबध) जढ़ता; मन्दृता, 76709$ 
77806 0709: 9९2 ५%7088. साध॑० 
७३; से० ९, २४; 

जल, न० (जल) बीय॑, 5960779 2०; 
56707 एंपं७, बजा० १०२; 

जलंजली. पु० (जल्लाअली) तर्पण; दोनों हाथों 
में लिया हुआ जल, 7?/8807078 ए४/९० 
60 096 7&768 006 06098880 07 
६0 096 श%ण73 606%0ए५5५; ५. 
70808 76 0 0ीं8१708 नए 
60 #96 ए&77068 06 ६70 09088890, 
सुर० ३, ९१; कप्पू७ 

जलकलंब. पु० ( जलकदस्ब ) कदम्ब वृत्त की 
एक जाति, / [70 0/ ६798. गडड० 

जलग. पु० (ज्वलक) अग्नि; आग, 3778, 

जलेचारण, पु० ( जलचारण ) जितके प्रभाव 
से पानी में भी भूमि की तरह चला जा सके 
ऐसी अलोकिक शक्ति रखने वाला मुनि, .. 
दिए 0 ३४४0४ 78 ४पए0एक/ंपर/के 
क0967 ए एथ्यीतवात8 ० ए8667 |ए४ 
प० 0 6७४४, गच्छा० २; 

जलजलिअ, त्रि_ग ( जलजलित ) जल जल 
शब्द से युक्त, प्रा ६0 80प्रात 
ग॥४-२७)७, सिरी०६६४, ..“* 

जलगणज्ञडि, पु" ( ज्वलनजटिन्‌ ) विद्याधर 

वंश का एक राजा, 2 |तछंाठ ० 0 

'प्77980087 ॥708806. पठम० ९, ४६; 


जलगणमितत ] 





रा पु० ८ ज्व्लनमिन्न ) स्वनाम 
ख्यात एक प्राचीन कवि, 6 79776 0 का 
9870976 (0006. गडड० 
जलथंभिणी. स्री० ( जलस्तस्मिनी ) विद्या- 
विशेष, 8 09760प 87" 800708. पठमस० 
७, ९३६; 

जलरंकु. पु० ( जलरडकु ) पक्ति विशेष, ढ़ेंक 
पत्ती, 3 |770 0 970. गा०९७८; गउड० 
जलहि. पु० (जलधि ) चार की संख्या, '08 
7एा॥06९ 60ए7' विवे० १४४; 
जलोयर, न० (जलोदर) रोग विशेष, जलन्धर; 
जठराम, .0 )070 0 07888890. सण॒० 
जलोयरि, त्रि० ( जलोदरिनू ) जलन्धर रोग 
से पीड़ित, [)70[0809). राज० 
जल्लार, पु० (जरलार) (१) स्वनाम प्रसिद्ध 
एक अनाय॑ देश, & 7976 0६ 8॥ 4 79/7'ए8 
0007079५ (२) जदलार देश का निवासी, 
47 वंग्रोध्चणाक्राा। 07 6006 ग्शी॥" 
0077५. इक० 

जब, पु० न० ( यव ) एक देव विमान. 87 
987"0.978, देवेन्द्र० १४०; 
जवरणु, न० (जपन) जाप; पुन: पुनः मन्त्र का 
उ्यारण,00099860778 0 8 77/0"78 
प्राश्या9/ ४90 ॥0॥78 606 06808 र्ण 
8& 70$897"ए. पठम० 5४६, ६०; स० 8; 
जवबण. सत्री० (यावनी) (१) यवन की स्त्री. 2. 
छा 0 ए४ए&79, (२) यवन की लिपि, 
'ए्‌॥एथा। !878028809. विशे० ३४६४ टी; 
जवबणी. सत्री० (यवनी) परदा; आच्छादुक पढ. 
4 एथ; 3 ०प्रा+छ7-(२) संचारिका; दूती, 
4 077806 776४807807; 4 0780 
80-000छ90०7. भ्रमि० ४७ 
जवमज्फ़, न० (यवमध्य) (१) ठप विशेष, 
पांपत 0 ४&7४&0४ाए- एडम० २२, २४; 
जचस, न० (यवर्स) तृण; घास 67958, उप० 
ण्य्ष्र थी; ठप्‌० पूृ० ८४; 


( २६७ ) 


[ जाइ 





जवा. स्त्री० (जपा) गुददल का फूल, 8 7700 
0 40997. कुमा० 

जवञ, श्रि० (जपित) जिसका जाप किया गया 
हो वह, (69780; +०७०७३४४९० ॥7607- 
70]. प्रकरण, सिरि०३६६; (२) न० अध्य- 
यन; अकरण., & 0०79०069/, सुख०२, १३; 

जविय, न्नि० ( यापित ) (१) गमित, गुजारा 
हुआ. 7285580. (२) नाशित [)65570900॥ 
जिप्रा766, कुम(० 

जह, अ० (यत्र ) जहां; जिपमें ए४७७:७, 
है० २, १३१; 

जहणा. खी० (हान) परित्याग, &)07607- 
पा8; (०४४7४. संबोध० ९६; 

जहिच्छिया, स्री० ( यदचच्छा ) मर्जी, स्वेच्चा; 
स्वच्चुंदता, 80!-070); 80078 8५ 006 
]688, विशे० ३१६; 

जहिट्विल. पु“०(युधिष्टिर) पायडु राजा का ज्येष्ठ 
घुनत्र; जेष्ट पाणडव, शेए0॥%॥78, #6 
0१6३६ 307 ० #6 पाए एशाता, हे० 
३, १०७; भाम० 

जाओ. खत्री०( यातृ ) देवर-भायां, 709 छञ(9 
0 9परश/४०0!8 ॥०ए780/" 0000007:५ 
प्राकृ० ४३; 

ज्ञाइ,त्रि०(याजिन्‌) यज्ञ-कर्ता, 3. 580779087, 
दसनि० १, १४६, 

जाइ, स्री० (जाति) सामान्य नैयायिकों के मत 
से एक धर्म विशेष, जो व्यापक हो, जैसे सनुष्य 
का मनुष्यत्व, गो का गोत्व, ( ॥7 080 ) 
पृणष्8 7ए7/णृ७८४95 जाएं &9 00- 
2०यद्ला'॥0 & 0०888 &00 0%#78प्रंश 
 7707 शो 07908, 606 688870 
87878009775708 0 8 809068; 88 
गोल, अश्वत्व (0 0098, 90756५ 600« 
विशे० १६०१; 

ज्ञाइ, क्ी० (जाति) न्याय शास्त्र मसिद्ध दूषणा- 
भास; असत्य दूधण, मए606 का8ए९७, 





जाइणी ] 


( २६८ ) 


[ ज्ञावण 





२६०; स० ७११; 

जाइरणी. ख्री० (याकिनी) एक जैन साध्वी, 
8607790 7०% $%॥76. उप० १०३६; 

जाइयब्व, न०(यातन्य) गमन; गति. (/078; 
](00707. घुख० २, १७; 

ज्ञाईअ, त्रि० ( जातीय ) जाति-सम्बन्धी, ]१९- 
80708 00 006 09806. ,श्रावक० ४०; 

जाउ, अर० (जातु ) (१) कदाचित्‌; कभी, 7[, 
707! 0$, व्वकु० ११; ( १) किप्ती तरह, 
गए 70ए. उप० ९१४७; --करुख्‌. पु० 
( करण ) पू्ृ॑भाव्पदा नक्षत्र का गोत्र, ७ 
0886 0० 096 एएए%-378679- 
9809 00780698007., इक० 

जञाउ., खसत्री० ( यातृ ) ( १) देवर-पत्नी, 6 
ए6 0( 0४00 फ्रपफ्रशयत५ ए०प्रग897 
970॥097, (२) त्रि० जाने बाला. 0. 8007 
संक्षि० ४; 

जाउहाण.पु०(णतुधान) राक्रस,॥ 007707, 
2 07, उप० १०३१ टी, पाअ्र० 

जागरुत्र, त्रि० (जागरूक) जागता, ५7७॥0॥- 
!एं धर्मवि० १३५९; 

जाज्ञाचर, त्रि० (यायावर) गमनशील; विनश्वर, 
?008॥80]6; 0/070%). सरसत्त० १७४; 
जाणई, स्ली ( जानकी ) सीता; राम पत्नी, 
5808, 00 ए76 0 08॥08. पडठस० 
१०६, १८, से० ६, ६; 
जाणावणा-जाणावणी. सत्री० ( ज्ञापनी ) 
विद्या विशेष, 3 )03 0 500708, उप० 
पु्‌० घर; महा ० 

जाणाविय. त्रि० (ज्ञापित) जनाया; विज्ञापित; 
मालूम कराया; निदेदित, ](906 |270णञ7, 
#70प7060, 4280%॥"80, छु० च० 
३९६; आवभ्न ० 

जाणि. त्रि० (ज्ञानिन ) ज्ञाता; जानकार, 
[],8987760; ४978७0. कुमा० 

जाणे, भर० (जाने ) उत्प्रेज्ञा-सूचक अन्यय; 


मानो, 87. 80ए७फ शहर्णाशगर 
-007]60प78, भ्रमि० २६०; 

जाम. पु ० (याम) त्रि० यम सम्बन्धी, यमराज 
का, ९6980778 ४0 ४०9॥008, सु०च० ४०९; 
--दिसा. स्री० (दिश्‌ ) दक्षिण दिशा, 7.6 
8000, झु० च० ४०४; 

जामग्गहण, न० (यामग्रहण ) प्रहरिकत्व; 
पहरेदारी, ँ/७॥0)778. सुख० २, ३१; 

जञामि. स्ली० ( जामि ) बहिन; भगिनी, & 
श8067 राज० 

जामिंग, पु"० (यामिक) प्राहरिक, पहरेदार, 
१ए७0077%7, वष० ८१३; 

जामिणी. सत्री० ( यामिनी ) रात्रि, रात, 
भा870 डउप० ७२६ टी, 

जामेञअ. पु ० ( यामेय ) भानजा; भागिनेय 4. 
88/67"8 807. धरंबि० २२; 

जआायग,. त्रि० ( याचक ) मांगने वाला, 308- 
8778, 49)78,(२) भिक्षुक, 8 0०४8७7५ 
2 7787008706 सु० च० ४१०, 

जार, पु० (जार) उपपत्ति, 0 .878770प7, 
है० १, १७७; हि 

जाला. भ्र० (यदा) जिस समय; जिप्त काल में; 
जए्‌)॥०७, हे" ३, ६९; 

जालाविश्र, त्रि० ( ज्वालित ) जलाया हुआ, 
060; [7797760, सुपा० १८६, 

जालिय, त्रि० (जालिक) जाल-जीवि; वागुरिक, 
2. 096076/' 0 06७/ 9ए 9 7686.गउड० 

जालिय, त्रि० (ज्वाज्ित) जलाया हुआ, सुल- 
गाया हुआ, ।0706॥60, ॥77%7॥66 उद्० 
उप्‌ृ० <६७ दी; 

जालुग्गाल, पु ० (जालोद्गाल) मछली पकड़ने 
का साधन विशेष, 87 7707 0070 ४0 
06860) 790. भ्रभि० १८३; 

जावग, त्रि० (यावक) अलक्तक; अलता; लाख 
का रंग, 780; 7060 0909. सु० च० ६६; 

जावणु, न० (यापन) (१) बीताना; गुजारना, 


ज्ञावाणा ] 


( २&& ) 


[ ज्ञीच 





..._ (३ ) दूर करना; हटाना, 08- 
77007708. उष० ३२० दी, 

जावणा, सत््री० ( यापना ) देखो 'जावण' शब्द, 
५११8 ' ज्ञावण” उप० ७२८ डी; 
जावशिज्ञ, त्रि० (यापनीय) जो बिताया जाय; 
शुजारने योग्य, /285590]8. (२) शक्ति युक्त, 
507670॥09. पढि० -तंत, न०(तन्त्र) अन्य 
विशेष 3 037%00)%7/ ; 0ए7॥6.घ्म० २, 
ज़िआ, त्रि० ( जित ) परिचित, 77087, 
पता॥9॥0 ए7४॥., विशे० १६७२; --प्प, 
पु० ( आत्मन्‌ ) जितेन्द्रिय; संयमी, (070९ 
१४70 ॥98 0070706760 78 (098807९ 
0! 8ए१766( ६06 87809. सु० च० 
२७२, 

जिधिश्र, न्रि० ( प्रात ) सूंघा हुआ 5700॥6. 
पाश्र० 

जिमिया, स्री० (जुस्मा) जम्भाई; मुख क्किश, 
॥४एणणह; 0970708. सु" च० ९८३, 
जिगीसा खतरी० ( जिगीषा ) जग्र की इच्छा, 
06878 607" ए76009. कुंप० २७८; 
ज्ञिट्, पु" (ज्येष्ठ ) मास-बिशेष, 76 
770707 ०५७७४॥७. राज० 

जिद्ठाणी, स्री० (ज्येष्ठा) जेठानी, 70 फ्ञरि 
ण ॥8 #)्रशे)भ३0५ छे१र६९ 0५00॥)9४- 
सु० च० ४८७; 

जिट्ठिणी, ख्री० (ज्यै्टी) जेठ मास की भ्रमावस. 
0 2909न7007 6990 ग ७ 7ण|॥ 
ढ७७५६॥॥ सद्ठि० ७८ टी, 

जिणण, न० (जयन) जय; जीत ४॥७०0४- 
सरण[० 

जिणदास. पु'० (जिनदास) स्वनाम स्यात एक 
जैन मुनि और अन्थकार; निशीथ सूत्र का 
चूर्णिकार 'ए७॥8 09 रंशा१७ ५शाय 
ध्गते 8एं07. निम्ती० चू० २०, 
ज्िण-पवयरा, न० (जिन प्रवचन) जैन श्रागम; 
मिन देव प्रणीत शाख्र 0009 $00ए7प्रा0< 


विशे० १३४०; 

जिणपह. पु० ( जिनप्रभ ) एक जैन आचार्य, 
2. 7७0४ 07/80७ए/॥07. त्ती० ६; 

जिणभद. पु० (जिनभद्र) स्वनाम प्रसिद्ध जैन 
श्राचाये और ग्रन्थकार, ऐशत0 06 ६ 
बेंहा094 0007579 धयात ॥7()07',आझ्च०४, 

जिणिय. त्रि० (जित) पराभृत, वशीकृत, 
0069080., सुपा० ९१२२; रयण० २७, 

जिण्र, त्रि० (जी) पचा हुआ, [)80५80, 
(२) वृद्ध; बृढा, 00, 8860. बृह० १; 

जिरहु. त्रि० ( जिप्णु ) (१) जित्वर; जीतने 
बाला; विजयी, ए॥0000005; ाशा- 
एक. श्रामा० ( २ ) पु० श्रजन, मध्यम 
पांडव, .87]078. गठड० (३) विष्णु; 
श्रीकृष्ण, 5॥70086.. िवछा0;. 000 
'पए१॥॥70. (४) सूर्य, रबि, 79 870, (२) 
इन्ह; देव-नायक, 76 ]076 0 8005. 
है० २, ७१; 

भित्तिश्र-जित्तिल, त्रि० (यावत्‌) जितना 8 
7700), है० २, १६६; पढू० 

ज्ञिन्नासिय. त्रि० (जिज्ञासित) जानने के लिए 
इृष्ट; जानने के लिए 'बाहा हुआ, 070॥00 
680 !707" भास० ७३; 

जिव्स, पु०(जिह) एक नरक-स्थान, / ))७]]. 
देवेन्द्र० ६२६; 

जिमरण, न० (जेमन) जीमन, भोजन 77000. 
श्रा० १६; चैन्य० ९६, 

जीआ, ख्री० ( ज्या ) (१) धनुष की डोर, / 
कंशंगट (० 00५ कुमा० (२) प्थिवी; 
भूमि, /70 607४0. ( ३ ) भाता; जननी, 
"0 7०0, है० ३२, ११९, पडु० 

जीरण,न० (जी) (१) भ्रन्न-पाक, [)80:#- 
78 (२) त्रि० पचा हुआ. )805200. 
पिड० २७; 

जीच. पु/० (जीव) वृहस्पति, सुर-गुरु, ।१७॥॥॥० 
० ४76 77००७०४०7 06 ४06 800५, 


जीव ] 


रा. च०ण १०८; 
जीव, न० ( जीव ) सात दिन का लगातार 
उपवास, 50760 [9४8 &6 & ै#776, 
संबोध० १८; -विसिट्ठु. न० ( विशिष्ट 
देखो ऊपर का अथ्थ, ए१66 80050. 
जीवग. पु/० (जीवक ) ( १) पक्ति-विशेष, 
]70 ७ 9700. उप० इ८०; (२) नृप- 
विशेष, 8 778776 0 & |यं78. तित्थ० 
ज्ञीवमजीच. पु ० (जीवाजीव) चेतन और जड़ 
पदार्थ, 87 87779/6 ७70 गरा्या|7906 
ं78- आवम० 

ज्ीवा, स्ली० (जीवा) जीवन; जीना. |,078- 
विशे० ३९२१; 

जीवाउ. प्‌ ० (जीवातु) जिलाने वाला औपध; 
जीवनौषध, / ॥0770 [000, कुमा० 
ज्ञीवाविय, त्रि० ( जीवित ) जिलाया हुआ 
98४60 070'8 ॥6, उ्प० ७६८ टी; 
जीहाल. त्रि० ( जिह्नावत्‌ ) लम्बी जीभ वाला, 
प्शएण्णह8 8 3008 ६ 00876. पठम० ७, 
१२०; नगि० ८; सुर० २, ६२, 
जीहाविअ. त्रि० ( लज्जित ) ल्ज्जा युक्त किया 
गया, लजाया गया, /.७097760, कुमा० 
जुअइ, सत्री० (युवति) तरुणी; जवान स््नी० .3. 
॥०एा7६ फ०॥७॥, गउड० कुमा० 
जुअय.न०(युतक) जुदा; पृथक्‌ 500979/07, 
दे० ७, ७३; 

जुअरज्ञ. न० ( यौवराज्य ) युवराजपन /॥ 
शा-क0०/थां। 00 086. ४7006. 
स० २६८, 

जुअली. स्री० ( युगली ) युग्स; जोढा, / 
एथां।; 3 ०0०70, प्राकृ० शे८; 
जुद्द. पु० ( युगिन्‌ ) स्व॒नाम स्यात पुक जैन 
मुनि, 8 78706 06 & रं॥709 0. 
« पठम० ३२, २७; 

जुडच्छिय. त्रि० (जुगुप्सित) निन्दित, (00॥- 
#ा80; प७)080॥090. निस्ी० चू० ४; 





( ३०० ) 





जुंज़णा, स्ली० (योजना) मन, वचन और शरीर 
का व्यापार, )४०एशाष्र+ 0० पांगत, 
५००७०) 270 0005: विशे० ३३६०; 

जुगंधर, न० (यगनन्‍्धर) एक जैन आचाय॑, 
६७॥6 06 8 ०0 ७॥78 23 0॥07ए% प्रावम० 

जुगलि. त्रि० (युगलिन्‌) स्त्री पुरुष के युग्स रूप 
से उत्पन्न होने वाला, 4 (87; . 0070)0. 
रयण० २२; 

जुगुच्छुणया-जुगुच्छा. स्री० (जुगुप्सा) घृणा; 
तिरस्कार, (१0787070 िं&॥780. स० 
१६७; आम्र० 

जुग॒च्छिय, त्रि० (जुगुप्सित) घृणित; निन्दित, 
((87779/60, ((07/9770000. कुमा० 

जुर्ग. न० (युग्म) युगल; हन्द्; उमय. 8 
८0706, ै [शा कुमा० आप्र० 

जुज्फूण, न० (योधन) युद्ध; लड़ाई, & 08- 
+6, 5. 97 सुपा० ९२७; 

जुज्किञआ. त्रि० (युद्ध) (१) लड़ा हुआ, जिसने 
संग्राम किया हो बह, 77008). से० १९, 
३७; (२) न० युद्ध, लड़ाई; संग्राम, 3 ४7 
23 02606 स० १२६; 

जुट. त्रि० (जुष्ट) सेवित, 50/'780, प्राम्रा० 

जुणणदढुग्ग, न० (जीर्य॑दुर्ग) नगर विशेष, .8. 
७9 797000 र०००४७/१७. ती० २, 

जुरादा, सत्री० (ज्योत्स्ना) चॉदनी; चन्द्र का 
प्रकाश, 0॥॥007]8)/ सु० च० १२११; 

जुत्त, त्रि० (युक्त) उद्यक्त; किसी कार्य में लगा 
हुआ, ॥.29260 77. अवब० ६४; 

जूआर, त्रि० ( यूतकार >» जूआरी. जूए का 
बिलाड़ी & 8000[67, रंभा० भवि० सुपा० 
8०665 ् 

जूआरि, त्रि० ( यूतकारिन्‌) जूझ खेलने वाला; 
जूए का खिलाड़ी, 0 827700)67. चु० च० 





००७ ् 
जूड. पु० (जूझ) कुन्तल; केश-कलाप, 2. 
००]७०७४०ा 0 9श7 भवि० 





ल० (यूप) लगातार छुंह दिनो का उपवास, 
875 [9808 ७&॥ & (7706. संबोध० ८; 

जूरण. न० ( जूरण ) (१) सूखना, भुरना, 
शाएएाशाणए, 0/0०7ए ४. (२) निन्‍दा; 
गहँण, (/७7877'8, (/07॥670[06. राज० 

जूरवण. त्रि० (बब्बन) ठगने वाला ॥0800(- 
पं, कुमा० 

ज्रावि्. त्रि० (क्रोधित) क्रुड॒ किया हुआ; 
कोपित ऐै7४॥४7[प). कुमा० 

जूरिञ त्रि० (खिन्न)खेद-प्राप्त, 80770, 
3.70060, पाञ्० 

जूसिय. त्रि० ( जुष्ट ) क्षपित, क्षीण, ॥)॥7- 
गरह्ा०व: फ्र0णा 9ज्ञ9ए: कप्प० 

जहकाम. न० (यूथकाम) ज्गातार चार दिनों 
का उपवास, ॥788 00 क्‍007 0078667- 
४४७ 0999 संबोध० ९८, 

जेण. अ० (येन) लक्षण-सचक अव्यय, 7 
807 शह8गाजिए( शाक्षा'॥287 हे० 
२, ९८३, कुमा० 

जेत्तिअ-जेत्तिल. त्रि० (यावत्‌ ) जितना, 
238 ग्राएक 88 हैे० २, १६४७; गा० ७१; 
गइड० 

जेम, भ्र० (यथा ) जैसे; जिप्त तरह से. ॥॥ 
#06 77877067, (67007060; 7४86. 
सु० च० रे८३; 

जेमणी० सत्री० (जेमनी) जीमन, 2 693#- 
संबोध १७, 

जेमाविय, त्रि० ( जेमित ) भोजित; जिसको 
भोजन कराया गया हो वह. ॥780. उप० 
१३६ दी; 

जोअग, त्रि० (द्योतक) प्रकाशने वाला, छिगगा- 
778. विशे० १००३; 

जोझण न० (यौवन) युवावस्था; तरुणता. 
बफशायकिड; रै०0प्रशापोए688, उप० 
१४२ टी; गा० १६७; 

जोअणा. स्री० (योजना) जोड़ना, संयोग करना, 


( ३०१ ) 
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चणाञणहु, उप० पृ० २२१; 

जोआ, खत्री० (दो) (१) खर्ग [७ 
968ए९78, पड्‌० (२) आकाश 78 थणेर॒फ. 

जोइ. त्रि० ( योगिन्‌ ) (१) युक्त, संयोग वाला, 
(0007060060 07 0४00फ७806 ज्ञफी, 
(२) चित्त निरोध करने वाला, समाधि लगाने 
वाला, (३) पु ० मुनि; यति, साधु, ॥ $७॥7; 
237 88080. सु० च० २१६; २१७; 

जोइञ. त्रि० ( दृष्ट ) देखा हुआ, विल्लोकित, 
560. सुर० ३, १७३, महा० भवि० 

जोइश. तन्रि० (योजित) जोडा हुआ, 00760, 
ख० २६४; 

जोइक्क, पु० न० ( ज्योतिष्क ) प्रदीप आदि 
प्रकाशक पदार्थ, ॥]]ग778078 6&)78 
6.8. & | का॥ 660. रंभा० 

जोइणी सत्री० (योगिनी) (१) योगिनी; संन्या- 
प्िनी, 8 670806 880000 (१) एक 
प्रकार की देवी, .4 !770 0/ 6000055. 
संत्ति०११; 

जोइस. पु'० (ज्योतिष) (१) सूर्य, चंद्र भ्रादि 
देवों की एक जाति. .3. ]770 0 8008, 
$06 507, #76 779007 00, कप्प० पंचा० 
२; (२) त्रि० ज्योतिष शास्त्र का जानकार; 
जोतिपी, 07, 88४४70707787/ 07' 8860- 
]089/ सु० च० १९६, 

जोइसिण. पु० (ज्योत्स्न) शुक्र पक्त, 76 
ए9णघह)॥ ॥शे 0 080 70700. जो० ४; 

जोईस. (योगीश) योगीन्द्र; योगि-राज, ै. 
8780 850600. स०१; 

जोग.पु० (योग)बल; वीर्य; पराक्रम.,50878- 
हक; 270फ:68% कण०्गं० ९; --पिंड, पु० 
( पिण्ड ) वशीकरण आदि के प्रयोग से 
प्राप्त की हुई भित्ता, (07707 006थ४7०0 
एज थरालीभ्णां॥007 ९०५ पंचा० ६३; 
निसी० चू० १३; 

जोगत्थ, त्रि०(योगस्थ) योग-निष्ट; ध्यान-लीन, 


जोगत्थ ] 


( ३०२ ) 


[ भरज्मणिञ्र 





॥0787093960 70 760#४070., पम० 
६८, २३; 


१४२; 
जीग्ग. त्रि० ( योग्य ) प्रभु; समर्थ ; शक्तिमान, 


जोगत्थ, पु० ( योगार्थ ) शब्द के अ्वयवों का | 57078; 7?0ए७एपो, निसी० चू० २०; 


अर्थ, १(०७७:0778 0 ए0708 भास०२४; 
जोगधर. त्रि० ( योगधर ) समाधि में कुशल्न; 
थोगी. 87 98८000, पठम० ११६, १७; 
जोगिंद्‌, पु'० (योगीन्द्र) महान्‌ योगी; योगीश्वर, 
2 27090 &४0600., रयण॒० २६; 
जोगिय,चत्रि० (यौगिक) यंत्र-प्रयोग से बना हुआ, 
6007क708/, उप० पुृ० ६४; 


जोणिविहाण. न०(योनिविधान) उत्पत्ति शास्र, 
फ्ण8०0ण08, विशे० १७७९१; 

ज्ञोगहाल, त्रि० (ज्योत्स्नावत्‌) ज्योत्स्ना वाला, 
चन्द्रिका-युक्त, ०78 7700778॥6- 
दे० २, ११६; 

जोविय. त्रि० (दृष्ट ) विज्ञोकित, 560॥, स॒० 


१२४७; 


जोगेसरी, ख्री० ( योगेश्वरी ) देवी-विशेष, 0 | ज्ञोव्वशु. न० (यौवन ) मध्य भाग, 7]6 


79॥6 0 & 2000988, सख॒० 
जोगेसी, स्री० (योगेशी) विद्या विशेष, 


2. 09५फ0797/ 806006., पञ्म० ७, 


7700॥9. से० २, १; 
जोस, पु०(मोप) अवसान; श्रंत, "06 ०70. 
सूय० १, २, ३; रे दी; 


भ् 


भ. पु०(र) तालु स्थानीय व्यक्षन वर्ण-विशेष, 


508 77#7/पर7976. राय० १० दी; 


4 08६07 97 0886४ 007807%॥7/, | भंटण.न०( अमण ) पर्यटन; परिभ्रमण, ॥20/- 


प्रामा० आप० 

भर. पु० (झ) ध्यान 60॥800॥; 007- 
॥00॥0)४807, विशे० ११६८; 

भंकार, पु ० (झड्डार) नूपुर वगेरः की आवाज. 
ग१6 ४0००6 0 9॥४४60५ 680, सुर० ३, 
१८; पढि० सण॒० 

भंखण, न० ( उपालम्भ ) उपालस्ध; उलाहना, 
0 ४७070900, (0 0]%॥76 कुमा० 

भंखावरा. त्रि० (संतापक) संताप करने वाला, 
(006 ७0 #ग7008; 076 छ)0 87ए68 
एथए). कुमा० न्‍ 

भंखिर, त्रि० (निःश्वसितृ) निःश्वास लेने वाला. 
(008 ज्ञ]0 8708॥8. कुंमा० ७, ४४; 

भंभरणा., स्री० ( झन्झना ) झन झेन शब्द, 
80770 76 2७7 2७7, गउड० 

मंभा. खी० (झन्झा) (१) प्रचण्ड वायु-विशेष, 
प्‌७6 +ए७0076078 ज्ञाय्र0. गा० १७० ; 
सण०(२) वाद्य-विशेष, 6 [तंग0 0 एएश्- 


68870796700, .0977778. कुमा० 

मंपरणु. न० (अ्रमए) (१) परिभ्रमण ; पर्यटन, 
छि०थशागं78; ऐैें४7007778 कुमा० (२) 
त्रि० अमण-कर्ता, 0 ज708787', कुप्र०४; 

भंपा, स्री० (झम्पा) एकद्म कूदना; झग्पा पात. 
2 5पव06७07 8, सु० च० १६८; 

भंपिशञ्र, ह्ि० ( श्राच्छादित ) बंद किया हुआ, 
5006 पिंग० महा० 

भज्मर, पु० (ममेर) (१) वाद्य विशेष, क्ांक, 
2 70 0 णाप्रशं०क) ॥र६प्707 
(२) पदह; ढोल. 8 ]9780 47०7. (३) 
कलियुग, 47 7707 9809. (४) नद-विशेष 
2 79776 0 & 77४97. पि० २१४; 

भडत्ति, अ० (सटिति) शीघ्र; जरदी, तुरन्त, 
50060, उप० ७२८ टी० सहा० 

भडि, शञ्र० ( झटिति ) शीघ्र; जल्‍दी; तुरन्त, 
90060. गा० ६१३६ 

भशणज्कभणिश्र. त्रि० ( झणझणित ) पझनस्षन 


मणमभणाख ] 









._ बाला. पि9एाहु 6 80070 
]6 2970, /20॥॥. पिंग० 
मणमकणाख. पु० ( कणमकणाख ) झन झन 
आवाज, [6 ४0070 ॥ऐ6 290, 22970. 
सहा ० 

भरग त्रि०(स्मारक) चिन्तन करने वाला; ध्यान 
करने वाला, 2 007/077907',त दु० 
मरसर पु०(झरझर) निर्मार आदि की झर झर 
आवाज, ']8 80770 ॥76 97-28. 
0 9 (१४०४. चुर० ३, १०; 
सरण्‌, न० ( क्षरण ) क्षना; टपकना; पतन. 
00278; 45078. वच० १; 
भरणा ख्त्री० ( क्षरणा ) देखो 'झरण' शब्द, 
५१०७ 'झ्तरण', आ्रवम० 
भररिय त्रि० ( क्षरित ) टपका हुआ; गिरा 
हुआ, पतित (00260, "30760. ओघ० 
नि० ७६०; 

अलकिअ. न्रि० ( दग्ध ) जला हुआ, भस्मी 
भूत, 3पणा। सुपा० ६६७, हें० ४, ३६२; 
भचणा खत्री० ( क्षपणा ) (१) नाश; विनाश. 
700४7009७४707 चिशे० ६६१, (२) अध्य- 
यन, पढन, 0#ध॥78- विशे० 8१८, 
मझस. पु० (रूप ) (१) एक देव-विमान, /7 
90/0].0970 देवेन्द्र० १४०; (२) एक नरक 
स्थान, / ]0], देवेन्द्र० ११, 
भूसय,. पुं० (कपक) छोटा मत्स्य, 3 38॥7%)] 
गीञी, दे० २. ६७; 

भंसिध. ए० (फपचिह्न) काम; समर, ]/0। 6. 
कुमा० 

मऋाइअ त्रि० (ध्यान) चिन्तित, )[0068600, 
(007॥४97%0०0, सिरि० १२१५; 
भार. त्रि० (ध्यातृ ) ध्यान करने वाला; 
चिन्तक; >४०१8४४78;. फणशह- 


( ३०३ ) 


[८ 








आच० ४; 

भाड न० (माट) (१) लतता-गहन, निकुब्ज; 
माडी, १0:66, पाआ० सुर० ७, २४३; 
(२) वृक्त; पेड. 8 7096. 

भाडण. न० ( भकाटन ) (१) क्षय; क्षीणता. 
0680000007, (२) पस्फोटन, झाड़ना. 
30%0ागह३. राज० 

माडावरण, स्री० न० (ाटन) झडवाना, सफा 
कराना, सार्जन कराना, ४७८78 00॥07- 
सुपा० ३७३; 

भाणि,. त्रि० ( ध्यानिन्‌ ) ध्यान करने वाला, 
2. 0070778607, आरा० ८६; 

भामल,. त्रि० (ध्मात) श्याम; काला, 73]80]:. 
धघममसं० ८०७, 

भामलिय.चत्रि०(ध्मातल्वित) काला किया हुआ. 
१906 ७)७०):, कुप्र० ९८; 

मभावणा. न० (ध्यापना) दाह; जलाना, अग्नि 
संस्कार, ॥30770॥78. श्रावम ० 

मिज्जंत-मिज्जमाण. त्रि० ( क्षीयमाण ) जो 

क्षय को प्राप्त होता हो; कृश होता हुश्ना. 

ए७गश्ाग?. से० ९, ९८) उप० ७२८ टी; 

कुमा० 

मिल्ली. खी० (मिहली) कीट विशेष, 4 |200 
0 ]7५800 गा० ४६४; 

म्रुणिश्र. त्रि० ( ज॒ग॒ुप्सित ) निन्दित; घृणित, 
(७५॥7९0; (०07॥670[060: कुमा ० 

भूरिय, त्रि० (स्मृत) चिन्तित; याद किया हुआ. 
9४०७०0709/०१, (0200॥97799॥80, भवि० 

भोल्लिआ, सत्री० ( झोलिका ) झोली, थैली; 
कोथली, & 088. दे० ३, ९६; 

भोस, पु० (झोप) राशि विशेष; जिसके डालने 
से समान भागाकार हो वह राशि, 38. 
090 067097 एगण्ग067, चच० १ 


कल पलनाता 


ट. पु० (८) मूधघे स्थानीय व्यक्षन चर्ण विशेष, । 8 एथ/प९पोछ7 ॥्8पए% ०007807थथ६५ 


टंक ] 





ः पआ्रप७ 
टंक, प्‌ ० ( टह्ढ) (१) पत्थर काटने का अख; 
टाँकी; छीनी. ५ 879! 07788], से ०१,३९६ 
उप० पृ० ३११, (२) परिमाण विशेष; चार 
मासे का तोल, .8 770 06 788877:8. 
पिंग० 

टंकार. प्‌० (टह्कार ) धनुष का शब्द, . 
80770 0 8 009. भवि० 

टंकिश्र, त्रि० ( टड्कित ) ठाकी से काटा हुआ, 
(076 9ए 8 ०॥80!, दे०४, ९०; 

टंकिया, स््री० (टड्डिका) पत्थर काटने का अख्न; 
टांकी, 0. 0)790!, सम्मत्त० २२७; 
टक्क. पु० (टक्क) (१) देश विशेष, 0 7%॥6 
08 00प779. है? १, १६९; (२) त्रि० 
टक-देशीय,.. 26#कागगह. 00 #0 
0०077 7'शर7७., (३) पु० भाटद की एक 
जाति, / 08४6 0[ 09708, कुप्र० १२; 
टगर, पुं० (टगर) (१) पृत्त विशेष; ट्गर का 
बुक्त, ॥ ]770 0 6786, (२) सुगल्धित 


( ३०४ ) 





[ ठाण 





काष्ट विशेष, 8 [70870॥ 77000. हैं० १, 

२०९; कुमा० 

टलटलिय. त्रि० (टल्नटलिद) टल्य टत्न आवाज 
बाला, ॥9एए8 & 80770 07 [७] 
$#. उप० ६४८ टी; 

टसर, पु/० (जसर) दसर,एक प्रकार का कपड़ा. 
4 070 0000 हे० १, २०१,कुमा० 

टिप्पणय. न० (टिप्पनक) विवरण; छोटी टीका. 
8 8088; 2 ०एणगाधएशआई, सु० च० 
३२४; 

टिविडिक्किआ, त्रि० (मरिडत) अलंकृत; विभ- 
पित्त, [060073060,  0779707686व, 
पाञझ० 

ट्ूवर. पु० (तूचर) (१) जिसकी दाढ़ी-मूछ न 

डगी हो ऐसा चपरासी, 8 70॥78 0907. 

(२) जिसने दाढ़ी मूछ कटवा दी हो ऐसा 

प्रतिहार, 8 6007-790067 ए॥0 ॥88 

8॥9760 शरा$ड 705080)93, हे" १, 

२०४५; कुमा० 


>--+--करधी.- 


ठ. पु० (3) मूध॑-स्थानीय व्यल्जन वर्ण विशेष, 
4 एकाफा०पो॥/ गरहुएक 0080 थाई, 
प्रामा० आप० 

ठक्कार, प्‌० (5ःकार) उ“अक्षर, 76 ज070 
4! घमंबि० २० ] 

ठक्कुर. पु० (उछुर) (१) ठाकुर,चन्निय, राजपूत, 
2 (8॥8799॥ 2 -09]70709, चु० च० 
४१२; (२) ग्राम वगैरह का स्वामी; नायक, 
झुखिया, 0. 6808' 0 8 १५7980. 
आवस० 

ठग, पु० (ठक) ठग, धूत, बच्चक, / 0/88667; 
0 70208: कुमा० 

ठड्ड. त्रि० ( स्तन्ध ) हकाबक्का, कुरिठ्त; जड़, 
50प77860, हैं० २, ३६; वज्जा० ६२; 

ठयश. न० ( स्थान ) (१) बंद करना, [0 


ठ 


870; 70 0]086, प॑चा० २, २९; 
(२) रुकाव, अठकाव, 0 ४09; -?070- 
ए७7078. (३) रोकने वाला, (0॥6 ए0 
707970708, उप० ६६६॥ 

ठवबणा, खत्री० (स्थापना) (१) अनुज्ञा; सम्मति, 
200ग8807; (07897/. (२) पर्युपण॥ 
आठ दिनों का जैन पव॑ विशेष, "6 
0७४76 00!09599 0 0806 ठं079. निसी० 
चू २०;--कुल, पु ०न० (कुल) भिक्ता के लिये 
प्रतिषिद कुल, फक्षातए 77ऐेाणा।०० 
07 00४8778. निसी० चू० ४; 

ठबणी. स्री० ( स्थापनी ) न्यास; न्यास रूपक 
देखा हुआ द्वव्य, ॥0 68970]797. श्रा०१४; 

ठाण्‌. न० (स्थान) (१) कुकण देश का एक 
नगर, 0. ०69  ऊ5िप्रोट्शा 00775 


ठाणग ] 





नि 0898. संबोध० ९८; 

ठाणग. न० (स्थानक) शरीर की चेष्टा विशेष, 
2. एक४पं0ऐोक्क' ग्राणाणा 06 ४6 
७००१७. पंचा० १८, १६; 

ठावर त्रि० (स्थावर ) रहने वाला; स्थायी, 
?िभ079॥676 96006, अच्चु० १३; 


३ेणप ) 


सिरि० ६३६, (२) तेरह दिन का लगातार 
उपवास, /. ६४ 07 07%08970 ७07- 


[ डित्थ 


टठीण. त्रि० (सत्यान) (१) जमा हुआ. 
(/0788४)060. कुमा० (२) ध्वनि कारक, 
आवाज करने चाला, 0॥0 ७)|० $0070९, 
(३) न० जमाव, (078०७४0॥8 (५) 
आलस्य, [6॥070५8 (९) भ्रतिध्चनि, 7 
6000. हे० १, ७४, २, ३३, 

ठेर, पु० ख्री० ( स्थविर ) वृद्ध, बृढा. 0]0; 
38080, गा० ८८३; पि० १६६, 





नत-+३०-त+ 


ड 


ड. पु० (ढ) मूर्ध-स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 


76 ० 87985, हे० १, २१७०, 


2 007000]8/ ]8 0५) 007807%7(. | डमडमिय. त्रि० (डमडमायित) जिसने डम डम् 


प्रामा०; प्राप० 

डओयर. न० ( दकोदर ) पेद का रोग विशेष, 
जलोदर, )70]08$ निस्ली०्चू० १॥ 

डंडगा. सत्री० ( दण्डका ) दक्षिण देश का एक 
प्रसिद्ध अरण्य, 0 ७8)-२70फ7 ]ए0780 
0 006 40९0097. सुख ० २, २७; 
डंडारणण. न० ( उण्डारण्य ) दक्षिण देश का 
एक प्रसिद्ध जंगल, दर्डकारण्य, 0. [8700$ 
407/8% ॥7 006 80फ000. प्ठम० ६८, ४२; 

डंवर, पु० (डम्बर) भ्राइंवर, आदोप, ॥20770. 
3प० १४२ टी; पिंग० 
डंमिश्र. त्रि० ( दाम्मिक ) वद्बक, मायावी, 

कपदी, ॥]]0807-, ॥00007878. कुमा० 
पदड० 

डंस, पु० (दुंश) (१) दंत-क्षत, ॥ ०70 
7र॥68 छत 000 8९७४). (३२) सर्प 
आदि का काटा हुआ घाच, 57970-0668, 
(३) दोप, / (£भथ्रॉ६ (४) खण्डन, 
7०४६; ४ एॉ४धा07. ( ६ ) दांत 
3. 6000-( ६) चरम; कवच 87 ापा0ा।' 
(०) म्म-स्थान 8 धपछा एश0. पराकृ०१९; 
(दो छद्र जन्तु विशेष; डांस & 2820॥9, 
2 8709६. जी५ १८; 

डब्म, एु० (दर्म) दाम; कुश; तृण-विशेष, 2 


आवाज किया हो चह, ए०))० ॥8५ ५०77606 
'[)0प77, 0077! सु० च० १११; १३८, 
डर. पु० ( दर ) डर, भय; भीति. 7७४0, 
स्‍9700०५ है” १, २१७, सण० 

डरिश्र, त्रि० ( रत ) भयभीत, डरा हुआ. 
प8007-%"70(७ 7१९)॥9700., कुमा ० 
सुपा० ६९९; सण० 

डसण. न० (दशन) (१) दंश, दांत से काटना, 
४५ 09, 2. 9.78. हे० १, २१७, (२) 
दांत, . 6000). झुमा० 

डसिश, त्रि० (दष्ट) डसा हुआ; काटा हुआ. 
5078. सु० च० ४४६; 

डामर, पु० (डामर) स्वनाम झुयात एक जैन 
सुनि. & 79776 06 & ० 9779 5076, 
पउठम० २०, ३१; 

डामर, त्रि० (डामर) भयंकर, 700॥0- 
+2760पपो सु० च० १३६१, । 

डिडीर. पु'० न० (डिण्डीर ) समुठ का भाग; 
समुद्र कफ, 776 [0थ7 07 ४60 ५08. 
सु० च० २२२; 

डिडयाण॒, न० ( डिण्दुयाण ) नगर-विशेष, & 
7%7॥6 0 8 076$- कुप्र० १८; 

डित्थ. पु'० ( दिव्य ) (१) काष्ट का बना हुआ 
हाथी,.87 0॥०ए॥४7६ 77206 0| ५000, 


डोला ] 


मर अल पुरुष विशेष; जो श्याम, विद्वान सुंदर, 
युवा और देखने में प्रिय हो ऐसा पुरुष, 2. 
गा एी]0 78 78075, 697706, 
३००पापिे, ]पएथगय6 का वक्ा१- 
80776. भास० ७७; 

डोला, स्ली० (दोला) हिंडोला; मरूलना, .. 
866-589, 2 8ए]72. हे ० १, २१७; पाअ ० 
डोलाअंत. त्रि० (दोलायमान) संशय करने 
वाला; डाँवाडोल, [007060णें। ए7007- 





( ३०६ ) 


[गण 


शा, अच्चु० ७; 
डोलाइय. त्रि०(दोल्लायित) संशयित; डॉवाढोल, 
70079 पो; ए॥09+७४४., गा० ६६६; 
डोलाविय, त्रि० ( दोलित ) कम्पित; हिलाया 
हुआ, 9॥9890; <79700790, पउम७० 
३१, १२४; 
डोलिर. त्रि० ( दोलावत्‌ ) डोलने वाला; 
कांपने वाला, (009 ४8 (7077005. 


कल 


ढ, पु० (ढ) सूधे स्थानीय ध्यन्जन वर्ण विशेष 


27 887/0.79706. इक० 


4 870707%/ [8 ए७ 00790787/. | ढिल्ली. ख्री० ( दिल्ली ) भारतवर्ष की प्राचीन और 


प्रामा० प्राप० 

ढंक. पु० (दढ़) कुम्मकार जातीय एक जैन 
उपासक, .ए७॥79 0 8०७४०७ ऐं083&९७ 
0 006007-0896. विशे० २३०७; 

ढंढ. पु० ( ढण्ढण ) एक जैन महर्षि; ढरठण 
ऋषि, / 09॥78 8826. सुख० २, ३१; 

ढंढश. पु० (ठर्ठन) स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि, 8 79776 0७ वेका9 8क7#, 
विवे० ३२; पडि० 

हंदुल्लण, न० (गवेषण ) खोज; अन्वेषण, 
6986970॥. कुमा० 

ढक्क, पु० (ढक) (१) देश विशेष,  7:9॥08 
0 8 007777. (२) देश विशेष मे रहने 
वात्नी जाति, & ॥प7797 १7००६ 77 
४786 0077677« भवि० (३) भाट की एक 
जाति, 8 0]8839 0 0७703 उ० पुृ० ११२; 

ढणिय. त्रि० ( ध्वनित ) शब्दित, ध्वनित. 
50प77000., सुर० १३, ८४; 


श्रद्यतन राजधानी; दिल्ली-शहर, 76 &॥- 
008080 भाव 7206907/0 ०0#एए७॥ 0 9॥- 
&786ए&॥'8)8 ( ॥709 ). पिंग० 

डुदुल्लिम॒ त्रि० (गवेषित) अन्वेषित, दूंढा 
हुआ, 59%/7'0॥60, पाञर० 

टुक्किआ.त्रि०(टौकित) (१)उपस्थित, 07830आ६ 
(२) मिलित. 7?7007780. (३) भ्रवृत्त, 
+97888906 व7. पिंग, 

ढेंक. पु'० ( ढेड्ढ ) पक्ति-विशेष, & )00 
एाएवं, बजा० ३४; 

ढोइय, त्रि० ( ढौकित ) (१) भेंट किया हुआ, 
[9ए००१७१., (२) उपस्थित किया हुआ. 
7?70897690, सु० च० १६८॥ 

ढोयण. न० ( ढोकन ) उपहार; मेंट. / [00- 
8९76; 2. 76ए97वं, चु० च० २८०३ 

ढोयणिया. सत्री० ( दौकनिका ) उपहार. 2. 
0799976; 2 8778 धर्मचि० ७६; 

ढोविय, त्रि० ( ढोकित ) उपस्थापित; उपस्थित 


हिड्डिस, न० (ढिड्िहिस ) देव विमान विशेष, | किया हुआ, 72/0387/60. स० ९०८; 


७-3 


शु, पु'० (ण-न) मूर्घ-सथ-रीय एक ब्यज्ञन वर्ण, 


णु 


प्राप७ आमा० 


&0कां्र०पोक' परग879) 007807%76. | श्‌॒, त्रि० (ज्ञ) जानकार; परिडत; विचत्तण 


णुइराय ] 


( ३०७ ) 


[ णक्खत्त 





<. ए००/६४०. कुमा० २, ८८; 
शणाइराय, न० ( नेरात््य ) आत्मा का अभाव, 
4086706 0६ 500), --वाद्‌ पुँ० (वाद) 
आत्मा के अस्तित्व को नही मानने वाला दर्शन, 
बौद्ध और चार्वाक मत, ४ 000600906 0४ 
70० ४०शेा०्एणगह एफ 6हऋा$#69709 0६ 
$07॥ एग्ञा05%क्‌ए9 रण 30% 870 
(राए४9. धर्मसं० ११८९; 
शुंगल, पु० न० ( लाइल ) एक देव-विमान, 
487 86/00878. देवेन्द्र० १३३; 
शंंगलि. पु० ( लाइलिनू ) वलभद्र; हली. 
39भण09079,0॥9 070007 0 50780 
शा) कुमा० 

णुंगूलि. पु० ( लाढूलिन ) वानर, वन्दर. /. 
7007]769 कुमा० 

खंद. पु० ( ननद ) गोप-विशेष; श्रीकृष्ण का 
पालक गोपाल 2 [0/0080॥07 0 5] 88 
]8॥79. वज्जञा० ११२; 
शंदण. पु० (नन्दन) (१) भरतत्षेत्र का भावी 
सातत्रों वासुदेव .'॥8 76076 $07७7॥0 
एह8प000. 0 छाणाक्क 56098 
सस० ११४; (२) एक देव-विमान, 87 
987'00970, देवेन्द्र ० १४३; 
शंदरणातनय, पु"० ( नन्दनतनय ) श्रीकृष्ण, 
9768 'र8॥79. प्राकृ० २७; 
शांद्णा. स्ली० ( नन्दना ) लडकी; पुनी, 706 
080९007. पाश्र० 

शंदणी. सख्री० ( ननन्‍्दनी ) पुत्री; लडकी, 7)6 
09प६06९/, सिरि० १४०; 
खुदा, सत्री० ( नन्‍्दा ) (१) भगवान ऋषभदेत 
की एक पत्नी, ४ शाह 0 47,000 
फाज्राभ09060. पव्म० ३, ११६; ( २) 
रावण की एक पत्नी, & 40987 ०0 पिकए- 
8709, पठम० ७४, १०; 

खंदा. ख्री० (नन्दा) भगवान महावीर के अचल 
आते नामक गणधर की माता, '४॥776 ० | 


ह6 70097 0 ४0 07वाह्वएा 
०20) &007रोए।७॥796 0 [.0त 
(0809ए798, आवम ० 

शंदावत्त, न० (ननन्‍्दावतं) लगातार इक्कीस दिन 
का उपचास, /& ६856 07 9फछा/ए 008 
00788077९ 69598. संबोध० ९८, 

णंदि. पु० सख्री० ( नन्दि ) (१) वाब्छ्ित अर्थ 
की प्राप्ति, 0 00 प्रश007 0 0809 008- 
7760 00९०६. (२) मंगल, 3 7०)0078, 
बुह० १, अजि० रे८, (३ ) पु० एक जैन 
मुनि, जो आगामी भव मे द्वितीय बलदेव होगा, 
20 7शा॥० ्राफं ९0 छत] 00 #0 
860070 -3908000 0 [ए६प7/"७, पठम० 
२०, १६०; 

णंंद्श्ि. पु० ( नन्दित ) जैन मुनि विशेष, 
९४॥)6 0 8 779 8७॥060 कष्प० 

णंद्णी, ख्री० ( नन्दिनी ) पुत्री; लडकी, .8. 
60एष.्टी7॥9/. पठम० ४६, २; 

शांदिवद्धण. पूं० ( नन्दिवर्धन ) (१) भयवान 
महावीर का जेष्ट आता, 7४०७ ७१०४ 
७७०४6 0 73070 ४७8३ 770. कप्प० 
(२) न० नगर विशेष, प७॥6 0 8 ०69. 
सु० च० €०; 

शंंदिस्सर-णंदीसर ४० ( नन्‍्दीश्वर) एक देव- 
विमान. 8॥ &870.09706. देवेन्द्र० १४४; 

णुकार. पु० ( ण-नकार ) “ण' या न' अक्षर, 
गज6 "0०९ ण 07 न, विशे० २८६७, 

णुक्क॑चर. पु० (नक्तद्वर) रात्तस, 3 067॥07, 
2 870%, ( २ ) चोर, 6 (00. (३ ) 
बिडाल, / 209#. (४) त्रि० रात्रि में चलने 
फिरने चाला, 0 ॥070 हें० १, १७७; 

शक्‍्खत्त त्रि० ( नज्षत्न ) (१) क्षत्रिय जाति के 
अयोग्य कार्य करने वाला, 0078 ॥शपरा 
६0 ४6 'दिजा॥४759 08580 घर्मचि० ३, 
(२) पु० न० एक देव-विमान, /7 800- 
970७ देवेन्द्र १४३, 





णक्‍्खत्तणमि ] 


. पुं० ( नच्तत्रनेमि ) विष्ण| 


नारायण, ए8॥77, 'ए&7799879-दे० 9, २२; 

ग॒कखाउह., पु ० ( नख्रायुध) सिंह. ॥ ]07, 
कुमा० 

शविखि. त्रि० ( नखिन्‌ ) सुंदर नख बाला, 
पछम्णएणाएु 00७एएपि प्रश्ा)8, बुह० १; 

ग॒गाणिआ, ख्री० (नगाणिका) छुन्द-विशेष, 8. 
ए७7/88, 0 (0007, पिंग० 

णघुस. पु० ( नधुप ) इस नाम का एक राजा, 
# 796 0 & रग8. पठम० २२, ९९; 

श॒तह्य, न०(ज्ञत्व) जानकारी, पंडिताई, ॥।69॥0- 
6, ५४7$407. कुमा० 

शु्धग, त्रि० ( नतंक ) (१) नाचने वाला, 
00५८०". (२३) पु नर; नचवेया, 
09700067', वच० ६, 

शक्ल, त्रि० ( न्याय्य ) न्‍्याय-संगत, तंए$६ 
एतुणएंथी)6 प्राकृ० १६, 

शरद, पु" (नठ) नट; नतंको की एक जाति. .& 
0&70067, कष्प०७ 

णुद्दर, पु" (नाटव्यूकार) नाटक करने वाला, 
2370 ४0007, सण॒० 


शद्यवश्न, त्रि० (नत्तेक) नचाने वाला, (6 


९०)0 087868 $0 08706, कप्प्‌० 

णुद् मत्त, पु० ( नत्तेमत्त) स्वनाम ख्यात एक 
विद्याधघर, . 79॥706 0 06 ए7१ए8- 
(097. महर० 

णट्ट. प० ( नष्ट ) (१) एक नरक-स्थान, ै. 
॥0), देवेन्द्र २८; (२) न० पलायन, 0 
860 99०७५. कुप्म० ३७, 

शुट्गच. न्रि० ( नष्टचत्‌ ) नष्ट-प्राप्त, हिप्रा7०0; 
70680/009ए00. राज० 

ण॒डाल, न० ( लत्लाट ) कपाल, 7]6 [078- 
]680, हे० १, ४७; २६७; गउड० 

णुडालिआ, सत्री० (ललाटिका) लक्षाट-शोसा; 
कपाल मे चन्दन आदि का विलेपन, 8 
7970स्‍0 00 89704-ए000 47 ६॥6 


( ३०८) 





[ णुम्म 








70790690'. कुमता० 

णडाविश्र. ब्रि० (गोपित) (१) व्याकुल किया 
हुआ, (207507760. (२) खिल्न किया हुआ, 
26666 सुपा० ३२९; 

णडी. सत्री० (नटी ) लिपि विशेष, 
एक"प0प्रोए 8006. बिशे० ४६४; 

णुट्टल. न० ( नडहुल ) (१) नगर विशेष, / 
79776 0[ 9 आए मोह० ८८; (२) पु० 
देश-विशेष, 3. 79706 06४ 00079. 
ती० १५; 

णरणणु, अ० (ननु) (१) अवधारण; निश्चय 0 
60॥07779/07 प्रासु० १६१; निसी० 
चू० १; (२) वितके, / &7078॥ (३) 
प्रश्न, ॥ 00०४707, उप० सण० प्रत्ति०६३९, 

णत्तणा, न० (नत॑न) नाच, नृत्य, / 09708. 
नाट-शकु० ८०; 

शक्ति, स्री० ( ज्ञप्ति ) ज्ञान, 770ए]9१20. 
घममसं० णपर८; नंदी० ६७ दी; 

खत्तिञ्र, पु ० (नप्तृक) (१) पौन्र; पुत्र का पुत्र, 
"॥0 &7070-807., (२) दौहिन्न; पुत्री का 
पुत्र, 76 307 06 8 6078॥॥07. है" १५ 
१३७; कुमा० 

शुत्थियवाइ. त्रि० ( नास्तिकवादिन्‌ ) आत्मा 
आदि के अस्तित्व को नहीं मानने वाला, 8. 
7907 90॥6997 9 ६06 957900708 एर[ 
800! धर्स॑वि० ४; 

णपहुत्त, त्रि० (अप्रभूत) अपर्याप्त, [70077- 
9966, गडड० ४ 

णपहुप्पंत, त्रि० ( अग्रभवत्‌ ) अ्पर्याप्त होना. 
4+70077000०॥6 ॥702#0906 गडड० 

णुस्ुद. पु'० (नम्ुचि) स्वनास ख्यात एक मन्‍्त्री. 
79778 (0 8 एप्राया$ 67. महा० 

णमेरु, पु० (नमेरु) वृत्त विशेष, ॥ )0706 0 
766. सुर० ७, १६, स० ६३३; 

णुस्म, पु० न० ( नम॑न्‌ ) (१) हंसी; व्पद्यास, 
2 ]9प९), (२) क्रीडा, केलि, 0. श?०6 


शुम्मया ] 


7090 ढे० १, ३२; क्रा० १४, पाअ० 

शुस्भया, ख्री० (नमेंदा) स्वनास ' प्रसिद्ध वदी 
'रिका6 06 89 7709 सु० च० ३८०, 

शस्प्रया. स्री० ( नर्मदा ) स्वनाम-र्यात एक 
राजपत्नी, 3 797706 0 9 (७8७70, स० £ 

शाय. पु० (नग ) वृक्त, पेड. 3 ६766 हे० १, 
१७७; 

णय,. पु"०(नय) (१) न्याय; नीति, 700)05; 
वेंए४806 -विशे० ३३६९, सु० च० ३४८; 
(२) विधि, 0077७ (७0900, 
39767, विशे० ३३६९; 

णुयच॒क्क, न० (नयचक्र) एक आचीन जैन प्रमाण 
अन्य, 87 007606 बं॥एा8 90॥050- 
[07097 १:0)ए0778 सम्मत्त० ११७, 

णखुयण, न० (नयन)(१) जानना; ज्ञान, ित09छ"* 
शाह. (२) निश्चय, 08॥8/777907. 
विशे० ६१४, 

णुयरंगणा, झ्ी० (नगराह्ञना) वेश्या, गणिका 
4. ए7700#&7766, 2. 087678 8777. 
आ० ९२७, 

णर. पु० ( नर ) अजुनः मध्यम पार्डव, 07- 
0709. कुमा ० 

खरइंदय, पु० (नरकेन्द्रक) नरक स्थान-विशेष, 
/ ]0)] देवेन्द्र ०१, 

णरसिंह, पु० ( नरसिंह ) (३) बलदेव, 
99.090080. कुप्० १०३; (२) एक राजकुमार. 
8 07706 कुप्न० १०६; 

शराअ-णराच. पु ०न० (नाराच) (१) छोहमगर 
बाण, 47 7707 87007 (३) संहनन- 
विशेष; शरीर की रचना का एक अकार 3. 
[व ०७ 8 फ्राएश०0 770:8-प0. है० 
१, ६७; (३) छुन्द्रविशेष #. 0007), ०. 
६४888 पिग० 

शारायश, पु/० ( नारायण ) श्रीकृष्ण, विष्णु, 
5॥7:886 रिक्रा8$ शशए- पिंय० 
णरिंद्‌, पु० ( नरेन्द्र ) गारुदिक; सर्प के दिप 


( ३०६ ) 


[ ण॒वा 





को उतारने वाला, 0 6एप7०07 0 पर्गं6 
७9४0 स० २१६, 

णरीस.पु०(नरेश) राजा, नर-पति, / ]शग8. 
सुर० १२; ८०, 

णरुत्तम. पु० ( नरोत्तम ) (१) उत्तम-पुरुष, 
779७ 70008 280. 76 ७७७ 7700६ 
पठम० ४८, ७९, (२) श्रीकृष्ण, 880 
ितश7%, सिरि० ४२; 

णलाड, न० ( ललाट ) देखो णडाल' शब्द, 
१५४99 णढाल हे० २, ६२३; कुमा० 

शुलाडंतप, त्रि० ( लल्लाटन्तप ) ललाट को 
तपाने वाला 076 ७0 76908 #0 
0787680, कृमा० 

णुलिणु. न० ( नलिन ) लगातार तेईस दिन का 
डपवास 8 ६9% 07 #ज़७7/५-6॥08 
0075$600606 6898, संवोध० ९८| 

णलिणोद्ग, पु० ( नल्ञिनोदक ) समुद्ध-विशेष, 
709 $७७ दीव॑० 

शुवकारसी. सत्री० (नमस्कारसहित) अत्याख्यान 
विशेष, बत-विशेष ४ 770 06 50५७५ 
संबोध० न्७; 

णुबरंग-णुवरंगय, पूं० (नवरक्न-क) (१) नूतन 
रह, नया वर्ण ९७७ ०000७ सुर० ३, 
३६२; (२) डन्द-बिगेष ॥ १088;8 (000॥0, 
पिग० (३ ) कौसुम्भ रंग का वस्ध॒ ४ ०० 
8907076. गडड० गा० २४१; सुर० ३, 
६२, पाञअ० 

णुवरत्ति.ख्री० (नवरात्रि) नव दिनों का आश्विन 
मास का एक पे, [6 ॥7+ 0776 055 
0 870 2५०709 70700. सद्ठि ०७८ टी ० 

णुबचहू. स्ी० ( नववधू ) नवोढा; दुलहिन, / 
7969)9 778300 छ:0770/., देका० <१; 
सुर० ३, ९२; 

ण॒वा, अ० (नवा ) अन्षार्थक अव्यय, अथवा 
नहीं! 7 779"700289/7, ७ 80% 670. 
रसयणा 9 ६७; 


णवीण ] 


ः त्रि० ( नवीन ) नूतन; नया. "९6ए. 
मोह० परे; धर्मवि० १३२; 
णवुत्तरसय, त्रि० ( नवोत्तशततम ) एक सौ 
नववॉ,. 070 #ए7०१780 थथा।०0 प्राए7. 
पठम० १०६, २७; 

णावोढा, सतरी० ( नवोढा ) नव-विवाहिता स्री ; 
दुलहिन, 70079 77760 फछ070%॥0५ 
काप्र० १६९५७, 

शब्य, त्रि० (नव्य) नूतन; नया; नवीन, ९०७० 
शक्रा० २७, 

ग॒सिञ्. त्रि० ( नष्ट ) नाश-आप्त, 30760, 
0४५60, कुमा० 

णस्सा. स्री० ( दूसा ) नासिका; प्राणेन्द्िय, 
प6 7088, वै_-भमुच्चु-६२; 
णह, प्‌" ( नभस्‌ ) (१) श्रावण मास, 706 
शिएए8. 77000... (२) आकाश 
पुए७७ ४४ए.--अर, त्रि० (चर) (१) आकाश 
में विचरने वाला, ()7॥9 ए0 70768 7 
॥6 ४४9, से०१४, ३८; (२) पु० विद्याधर, 
8 ५४१0990)9/7', सुर० ६,१८६, 
णाहकेउमंडिय, न० (नभःकेतुमरिडत) विद्या- 
घरों का एक नगर ह 0४609 ० ए१99- 
ती।क्र'॥५, इक० 

खहगमा, ख्री० (नमोगमा) आकाश गामिनी- 
विद्या, 8. 800706 9४ ए)0॥ 076 
607 80 77 ॥76 ४४५. सुर० १३, १८६ , 
णहरात्र. पु० ( नखरिन्‌ ) नल वाला श्वापद 
जन्तु 7 शा 08णा8 78 
उप० ९३० दी, 

णुहि. अ० (नहि) निषेधार्थक अव्यय; नहीं, /॥ 
7022७6४76 0४670, स्वप्न० ४१, पिंग० 
सणु० 

णा. अ० (न ) निषेघ सूचक अच्यय, / 70- 
8960776 847670, गरउड० 
णाइला, स्री०(नागिला) जैन मुनिन्रों की शाखा, 
2. 7क70७॥ (0 वगश्या08 5कवंग्रांउ., कप्प० 





( ३१० ) 


[ णामिय 


णाउ. त्रि० ( ज्ञात ) जानकार, जानने वाला, 
],0&7760, ४७7860. द० ६; 

णाग. पु० न० (नाक) स्वर्ग, देवलोक, 78 
]697097) ?9700788. उप० ७१२; 

णागरिअ. १० ( नागरिक ) नगर का रहने 
बाला, 8 00260. रंभा० 

णागरिशा, क्ली० ( नागरिका ) नगर मे रहने 
वाली स्री, .8 677808 00267. महा० 

णागरी. ज्री० (नागरी) (१) नगर में रहने 
वाल्ली स्री, 4 6709]8 0॥2097, (२) 
लिपि विशेष; हिंदी लिपि, ॥770॥ 8७77 
विशे० ४६४ दी; 

णागिणी, झत्री० ( नागी) (१) नागिन 
(0779) 80/[0७76. (२) एक वणिक्‌ पुत्री 
8 3॥9 800 कुप्र० ४०८ 

णांगी. स्ली० (नागी) नागिन; सर्पिणी, /. 
(7089 887007/. आच० ४; 

णाडइणी. स्री० ( नाटकिनी ) नतंकी; नाचने 
चाली स्री. 3. 07096 487000/', बृह० हे; 

णाडि.श्री ०(नाडि) (१) रज्ज, रस्सी. 80778: 
(२) नाढी; नस; सिरा. 3. ए0॥). कुमा० 

णाडी. स्री० (नाडी ) देखो 'णारड़ि' शब्द. 
५१७७ 'णाडि', हे० १, २०२, 

णामिनंदण. पु.०( नाभिनंदन) भगवान्‌ ऋषभ- 
देव, [,000 [840/4080, पडम०४, ६८; 

शाम, न० (नाम) नसन. 3 0093 90ए/७" 
07. विशे० २१७६; 

णाम. अ्र० (नाम ) (१) प्रसिद्धि; ख्याति. 
पिशा0जा, की, (/00900ण69- कैंप० 
(२) अनुज्ञा; अनुमति, 70३४० 
(07860, विशे० 

णामण.न०(नमन) नमाना; नीचा करना. 2007 
रह 6007, 36७7078- विशे० ३००८ 

णामिय, न० ( नामिक ) वाचक शब्द; पढे. 
पडए768श78 07 झष्ठागाजणाह ए०/१- 
विशे० १००३; 


खाय ] 








रे पु (न्याय) अक्तपाद-प्रणीत न्याय शास्त्र, 
॥080; 4 8४एश७7 0 प्राणतप पं- 
]080709 6077966 ७चड +४४४श080. 
सुख० ३, १; धर्मवि०१८; (२) न्याय, नीति. 
येंपए06; 70०४५. (३) उपपत्ति, प्रमाण. 
]80880778; 478ए70॥6, पंचा० ४; 
विशे० 

' शाय, पु० (ताक) स्व, देव-लोक 76 
छ09ए670. पाझ० 

शणायकारि. त्रि० ( न्‍्यायकारिन्‌ ) न्याय कर्ता. 
3 ]0086. आया० चू० १॥ 
शायग, पु० ( नायक ) हार का मध्य संणि, 
प्र॥७ ०७॥४०७ 897) 0 8»78007-]906. 
स० ६८६; 

शायगर,. त्रि० ( न्‍्यायकर ) (१) न्याय-कर्ततां, 
20 70086, श्रा० १४; 
णार. पु० ( नार ) चतुर्थ नरक-पृथ्वी का एक 
प्रस्तर, 0 ]8ए8/ 07 ६96 0प्राकी ॥0!], 


इक ० 

शारइय, त्रि० ( नारकिक ) (१) नरक पुथ्वी में 
उत्पन्न, |30/7 ॥0 66 ]0|], (२) पु ०नरक 
का जीव, 08 ॥ए78 77 !0. हे ० १,७६; 

शारंग, पु० (नारज़्) (१) वृत्त-विशेष, शंतरे 
का वुत्त 8 गाते 0 ॥096. (२) न० 
फल-विशेष; शंत्तरा, .& हागत 0 |णाा 
पठम० ४१, ८, सुपा० २३०; ६६३; गउड० 
कुमा० 

शारवीअ. प्रि० ( नारदीय ) नारद-सम्बन्धी, 
09४78 ४० )९७०७०७. प्रयौ० ३१, 

शारसिह. त्रि० ( नारसिंह ) नरसिंह सम्बन्धी, 
ए०लंशांयधायह 00 पिक्राआ9.. उप० 
६४४ टी; हू 

णाराय, पु० (नाराच) त्तोलने की छोटी तराजू ; 
काटा, 3 8790) 09097006, पन्ना० ११८; 
१५६; 

शारायणपु ०(नारायण) (१) विष्णु; श्रीकृष्ण 


( ३११ ) 


[णि 


प्राक्यागा; 90798 एजशए&, कुमा० स० 

5६२२; 

णारायणी. स््री० (नारायणी) देवी-विशेष, गौरी; 
दुर्गा, & 8000688 79760. 097४; 
77789 गडड० 

णारिंग. न० ( नारिद्ठ ) नारंगी का फल; मीठा 
नीबू, 87 07'07808 कंप्पू० 

णालय., न० (नाक) चूत-विशेष, / 300. 
० 8०7700!॥7९. मोह० ८६१; 

णाला-णालि, स्री० (नाडि) नाडी, नस; सिरा, 
8 शा), से० ६, २८, 

णालि. सत्री० (नालि) परिमाण विशेष; अंजली, 
2. एप 0 7898778. श्रावक० ३९; 

गालिएरी. स्री० (नालिकेरी) नत्ियर का गाछु; 
[76 0000%॥76 ॥768. गडड०पि० १२६; 

णाली, सत्री० ( नाली ) तीन हाथ और सोलह 
अंगुल लंबी लट्ठी, 8 ०0२ 706 
वर68. थगत॑ शरा0्का ग्रहण 
((70768) ]078. प्रव० ८१; 

णाविअ. पु/० ( नापित ) नाई; हजाम, & 
0७7०७, हे० १, २३०, कुमा० घरढ़०-साला- 
स्नी० (शाला ) नाइओं का अड्डा, | 
०फंपरण8 ४0%, श्रा० १२; 

णासविय, त्रि० ( नाशित ) नष्ट किया हुआ; 
भगाया हुआ. 0760. डेप्र०३१७ टी, कुमा ० 

णासिर, त्रि०(नशितृ) नष्ट होने वाला; विनश्वर- 
20लशा%06, क्‍088770॥0)8. कुमा० 

णाहड. पु ० ( नाहट ) एक राजा का नाम, /. 
79776 0 2 !तंए8. ती० १९; 

णाहल, पु ० ( ज्ञाहल ) श्लेच्छु की एक जाति. 
/ 707-87एक॥ 7706. है० १, २९६; 
कुमा० 

णि. अ०(नि) (१) अधघो भाग; नीचे, 360 9; 
ए70७. सण० ( २) संशय, 8 00008, 
(३) आदर, 07005 ९४०९७. (४) 
उपरस; विराम, /& &758; 68४. (९ ) 





णिआ ] 


| घमावेश, 8 00077700696707. 
(६) समीपता, निकटता, )प8७770088. (७) 
आछेप; निन्‍्दा, (!७8779. (८) बन्धन. 
.8074926. (8) निषेध, 70/00॥70707, 
(१०) दान, 2 ]08, (११) राशि; समूह. 8 
00]00007 (१२) मुक्ति; मोक्ष, 8907&- 
07, है० २, २१७; २१८; 
शिक्ष, त्रि० (नीत) ले जाया गया. (७77760 
8ए४३; 700९ 8७७४9. से० ९, ६; सण० 
शिक्ष, त्रि० ( नीच) नीच; जधन्य; निर्ृष्ट, 
]0ज; 70/60॥. क० गं० ३, ३, 
णिअंठ. पु ० (निम्नन्थ) भगवान बुद्ध, !/070 
370॥9, कुप्र० ४४२, 
णिक्नंत, तज्रि० ( निर्यंत्‌ ) बाहर निकलता, 
(00708 076 सम्मत्त० १९६, 
णिक्नंव, पु० ( नितम्ब ) (१) स्ली की कमर 
का पिछ्ुज्ञा भाग, कमर के नीचे 'का भाग, 
१७ 97005; ?088060078 (0 %& 
ए0779/॥ ) कुमा० गठढ० (२) मूल भाग, 
गए 7्रक्षा। (8४. से० ८, १०१; 
णिक्षंबिणी. स्ली० ( नितम्बिनी ) (१) सुन्दर 
नितम्ब वाली ख्री, 8 ए0०ाक70 एफ 
॥%708006 |ग8. (२) स्त्री; महिला, 
2 ए070870; 8. 9069. कप्पू० पाञ्न० 
सुपा० ९३६; 

निरनंसशी. स्री० ( निवसनी ) वस्ध; कपडा. 
2 89077707[; 2. 0!000, प्रव० ६२, 
सिअ्रच्छिअ, त्रि० (दृष्ट) देखा हुआ. 5687, 
पाआ० 

णिश्रट्ट त्रि० ( निदृत्त ) व्यावृत्त; पीछे हटा 
हुआ, [0600060 'धर्म० 
शिक्रट्टि. त्रि० ( निवर्तिन्‌ ) निवुत्त होने वाल्ता, 
(0076 ज्ञ0 78088, धर्मंस॑ं० ७६४; 
णिअड, न० ( निकट ) ( १ ) निकट; समीप; 
पास, ?0जागां॥ए; ७७०४885, गा० 
४०२; सु० च० ३५२; (२) पास का, समीप 





( ३१२ ) 


[ णिउशञ्न 


का, 2/05786; 9 09. पाश्र० 

णिश्रडिश्न. प्रि० ( निकटिक ) समीप-बर्ती; 
पाश्व में स्थित, 8089060 7 70877088 
07" 8॥9980 769/'. कंप्पू ७ 

खिआअरा, त्रि० (नग्न ) नंगा; वस्ष रहित, 
]79.00790; 'पप006, प्रव० २७१; 

णिअमसो. अ्र० ( नियमशः ) निश्चय से; 
(00०५७४7रए, 2086070०ेए. श्रा० १४; 

शिअ्रसिय, त्रि० ( नियमित ) नियम मे रखा 
हुआ; नियन्त्रित, 06507%8760; 007- 
#70)]00 से० ४, ३७; 

गिक्रया. सत्री० ( नियता ) जम्बू-वृत्त विशेष; 
जिससे यह जम्बूद्वीप कहलाता है, / 7088 
०]0006 9786. इक ० 

गिअलाइअ-णिअलाबविश्र-शिअ्नलिआ, त्रि० 
(निगडित) सांकल से नियन्त्रित, जकड़ा हुश्ा. 
(.॥97780, गा० ४६४; ६००; पाश्र० गउड० 
से० है, ४८; 

णखिअर्ल. त्रि० ( निज ) स्वकीय; भत्मीय, 
(07098 0ए70. महा० 

शिआरण. न० (निपान) कूप था तालाब के पास 
पशुओं के जल पीने के लिये बनाया हुआ 
जल-कुरड 8. फएक्केश! #0पहाड ै 
#07078॥ 7607 8 एशों 07 907०6 07 
ए087778 0868, उप० ७र८ टी; 

णिआमग, त्रि० (नयामक) (१) नियम कर्ता; 
नियन्ता, 6 7एपांश५ 4 7०2ए%४07 चु० 
च० ३१६; (२) निश्चायक, विनिगमक. (0706 
ज़0 8808 875 07 66#0777765; 
स्‍060भ76; (0४० प्रशं 79, बिशे० ३४७०; 

णिआमिअ्र. त्रि० ( नियमित ) नियम में रखा 
हुआ; नियन्त्रित (4050760; (007॥70- 
क्‍00 स० २६३; 

णिहदव. त्रि० ( निष्कृप ) निर्दंय पथ; 
ए70790, प्रा० २६; 

णिडअ. त्रि० (निवृतत) परिवेष्टित, पं 7900०75 





णिडंज ] 








7 आस जता है० १, १३१; 

णिउंज. पु० (निकुक्ष) (१) गहन; छता आदि 
से निबिड स्थान, ])07369; -& 0077790/ 
797909७ 79 0798709/8, कुमा० गा० २१७; 

खिडंचिय. त्रि० (निकुद्चित) संकुचित; सकुचा 
हुआ, (0076780680., गा० २६३, से० &, 
१६, पाञ्र० स० ३३२; 

सिम. पु० (निकुम्म) कुम्भकर्णा का एक पृत्र 
4 8070 ए एऋफ्रणक्रक्षाक्षा&, से० 
१२, ६२; > 

रणिउंमिला. स्री० (निकुम्मिला) यज्ञ स्थान, 
906 [07 88&077008. से० ११, ३१; 

णिउज्ज, न० (८ न्युब्ज ) आसन विशेष, 
3. पते 0 8896, नंदी०१२८ टी; 

शिउत्त. त्रि० (निवुत्त ) निष्पन्न; सिद्ध, 
3000797॥9760, 5त्तर० १०४, 

णिउत्त. त्रि० (निवृत्त ) विरत; उपरत, 
60760, आइझू० ८; 

णिडत्ति, स्री० (निनृत्ति) विराम 8 08780; 
]09७४ प्राकृ० ८॥ 

णिडर., न० (नूपुर) सतत्री के पांव का एक आभ- 
रण, /72603., है० १, १२३; कुमा० 

णिउरुंब. न० ( निकुरुम्ब ) समूह; जत्था, 2. 
0060007$ . 77प6746. स० ४३७; 
गा० ४८६ अर० पि० १७७; 

णशिऊढ. त्रि० (नियूढ़) गुप्त; अच्छृचर. 
(07069)60$ 976697. अच्चु० ४९; 

शिओओइअ. त्रि० ( नियोजित ) नियुक्त किया 
हुआ; किसी कार्य में लगाया हुआ. 
0 7007॥०0, स० ४४२; अभि० ६६; 

शिक्रोइश्न. ल्रि० (नैयोगिक) नियोग-सम्बन्धी, 
-0996#78 60 थआ7।00070 0७ 90४67. 
प्राकृ० ६; 

शिओग. पु.० (नियोग) (१) नियम; आवश्यक 
कतेब्य, & 0ण5; ए४7०७७४ ०ए806 60 08 
6070. विशे० १८७६; (२) अजुयोग; सूत्र 


( ३१३ ) 


[ गिक्कइअ॒व 


की न्याख्या, (/077709॥/ ०॥ ४००४060789. 
विशे० (३) संयम; त्याग, [26867"07/. 

णिओग. पु० (नियोग ) (१) सम्बन्ध, 
0४४07. बृहृ० १; (२) अधिकार-प्रेरण, 
2. 00०णगश्याद; ह7 07067. महा० (३) 
नृप; राजा, 8 डग8. जीत० (४) गांव; 
प्राम, ॥ श7986. (९) क्षेत्र; भ्रूमि & 
400, बुह० १; --पुर. न० (पुर) राजधानी, 
2 ०४7७) (२) देश, राष्ट्र. 0 00प्रगा7ए. 
(३) राज्य,  7'89]77. जीत० 

शिओगि. त्रि०(नियोगिन्‌ ) नियुक्त; आशाप्रास; 
अधिकारी, ए[007॥60; 7१760०00 ६0. 
सु० च० ३७१, 

शिदय, ज्नि० (निन्दक) निन्‍्दा करने वाला, / 
९9पययए4॥07; 3. 0087067, पठम० 
६०, २१, 

शिद्आ. त्रि० ( निन्दित ) जिसकी निन्‍्दा की 
गईं हो बह, (26787780; (09)777778॥00, 
गा० २६७; आसू० ११८, 

रिद्दा. त्रि० (निन्‍्य) निन्‍दा योग्य, निन्‍दनीय, 
(000४77'906, आया चू० १; 

णिकायरण, न० ( निकाचन ) निमन्त्रण, 47 
77ए/86007., पिंड० ४७१; 

णिकायसा. स्री० (निकाचना) दापन; दिलाना. 
(2०पश708 ४0 876. राज० 

णिकित्तय. त्रि० (निकर्तक) काट डालने वाला, 
& 070००, काल्० 

णिकूणिय. त्रि० (निकूणित) टेढ़ा किया हुआ; 
वक्र किया हुआ. ॥3677. दे० १, ८प८, 

गिकेयर्‌, न० (निकेतन) गृह; आश्रय; निवास- 
स्थान, 8. 788060706; 4 70786; 2. 
0ए9077९2. सुर० १३, २१; महा० 

खिकोय, ४० ( निकोच ) संकोच; सिमट, 
(0070780007. दे० ७, १९; 

णिक्कइञ्व. त्रि० ( निष्केतव ) कपट-रद्दित, 

फफश्याए। धगरो8088, गा० ८र, 





णिक्कंचण ] 

न्रि० ( निष्काब्वन ) सुबर्य रहित; 
घन रहित, ]06%7#70709 ० एूणेत ०० 
ज्ञ080. सू० च० १६८; 

णिक्कंड, त्रि० ( निष्काण्ड) काण्डरहित; स्कन्ध- 
बर्जित, 700906. (२) अवसर रहित, 
76४776 ए ०"०४पएगाज. गा० 
४3६८ 

शिक्कंत. त्रि० ( निष्क्रान्त ) निर्गत; बाहर 
निकाला हुआ. (0776 0ए. से० १, २६, 

णिक्क॑ति, ख्री० (निप्क्रान्ति) निष्कमण; बाहर 
निकलना, ]!0 00706 07४ आकृ० २१; 

णिक्कड्डिय, त्रि० ( निष्कृष्ट) बाहर खीचा 
हुआ; बाहर निकाला हुआ, ॥)/8ए7) 00४. 
स० ६०, २१९॥ 

णिक्कय, पु० (निषकरम) (१) बदला; उऋण- 
पन, 0080077]00086; 9607६), सुपा० 
३४१; पउस० ७, १२६; (२) भृति; वेतन; 
मजूरी, ४०४०४. हे० २, ४; 

गिक्करण, न० ( निकरण ) तिरस्कार, (07- 
॥0977(00; 50070, 96760, (२) परिभव, 
20696 (३) विनाश, फिए्ा7. संबोध०१६; 
णिक्रुण. त्रि० (निप्करण) करुणा रहित; दया 
चित, (प९॥  7(6700688, नाह० 
मालती ० ३१२; 

णिक्कलंक, त्रि० ( निष्कलड् ) कलंक रहित, 
बेदाग, 58977]68%5; 300685 स॒० ४१८; 
सहा० सुपा० २९३; 

णिक्षलुल. त्रि० ( निष्कलुष ) (१) निर्दोष 
निम्तेल, गगा00७70॥ शेएा७, (३२) 
निरुपद्रव, उपह्व रहित. ]%/77]685, 
70ीॉीशाआ76, से० १२, ३४; 

शिक्षवड. त्रि० ( निष्कपटट ) कपट रहित, 
6000088; 97७7८, उप० पृ० १६० 
शिक्षा, स्री० ( नीका ) वाम-नासिका, ग॥७ 
]७(४ 708007), कुमा० 

रिक्काम. त्रि० ( निष्काम ) अभित्ञाषा रहित, 





( ३१७ ) 





[ णिक्खेवरण 





26878]688; ए7%॥ 07%, बुह० १; 

शणिक्कारशिय. त्रि० ( निप्कारणिक ) कारण 
रहित; हेतु शून्य, .0998507658, ओघ० 
नि० बट 

शिक्कास. पु० ( निष्कास ) निक्रास; बाहर 
निकालना, 725 007 धर्मचि० १४६; 

णिक्षित्तिम, त्नि० (निष्कृत्रिम) अकृन्निम; असली; 
स्वाभाविक, )प७॥078), उप० ६८६ दी, 

णिक्कीलिय. त्रि० ( निष्करीडित ) गमन; गति, 
(50778; )(0॥07., प्रव० २७१; 

णिक्कुड. पु० (निष्कुट) तापन; तपाना, 70 
968६; ै४॥४४॥782. राज० 

णिक्कोरण. न० (निष्कोरण) (१) पात्र बगेरः 
के मुंह का बन्द करना, 70 ग्राएह ॥986 
77070 0 ए85898 ७४0. (२) पात्र आ्रादि 
का तत्षण, [?%078 0 ४०8899 60. 
बहू० १५ 

गिक्ख. पु० न० (निप्क) सुवर्ण॑; कान्चन 
(000, दे० २,४७ 

णिक्कंध. त्रि० ( निःस्कन्ध ) स्कन्‍्ध रहित, 
7गताएशं09, गा० ४६८ अ० 
गिक्खणण. न० ( निखनन ) गाढ़ना. 
7887708. कुप्र० १६१; 

णिक्खत्त, न्नि० ( निःक्षत्र ) क्र रहित; ज्त्रिय- 
रहित,])6700 0 77988,पि०३१६; 
णिवखय. त्रि० (निख्रात) गाढा हुआ. ॥)08- 
कुप्र० २९; 

णिवखय, त्रि० ( निक्षत ) निहत; मारा हुआ. 
7090, पाश्च० 

णिक्खविश्न, न्रि० (निक्षपित) नष्ट किया हुआ; 
विनाशित, रिप्रा700; ॥0680709080.अचचु० 


३९; 

णिक्खेड. पु० ( निप्खेट ) अधमता; नीचता; 
दुष्टता, ॥09777085; 7४7079070888, चु० 
चं० २७६; 

णिक्खेवण.न०(निश्षेपन) व्यवस्थापन; नियमन. 


णिक्खेबिय ] 


(३१५ ) 


[ णिल्वोरिक 





रा 77076४ 80]70४7007(- 
विशे० ६१२; 

णिक्खेविय. त्रि० (निरिप्त)-(१) न्यस्त; स्था- 
पित, 78६%0॥8760. (२) मुक्त, परित्यक्त. 
2)70%8740760, सण० 
शिखद्व. न० (निखवे) संख्या-विशेष; सौ खर्ब, 
2. 8770प्रॉँक्वा' गपाग06. राज० 
णिगडिय, त्रि० ( निगद्ित ) नियन्त्रित, [263- 
॥797760; (707870]60. हम्मीर० ३०; 
णिगम. प्‌ ०(निगम) प्रकृष्ट बोध, ॥00॥0076 
0७/०७श१४४००, विशे० २१८७; 
णिगमण., न० ( निगमन ) अलुमान अमाण का 
एक अ्रवयव; उपसंदार, ( [7 0270 ) 7%७ 
(0700 प्रश070 ४ 8 89॥08780, 2. 
(000७० (४86 #॥0 ए९शआाए0७/* 0 
॥06 १76-70700760 ॥शताका ४9१0- 
87870.) दूसनि० १; 

णिमूहण न० ( निगृहन ) गोपन; छिपाना, 
(00700#]ए६४, 97078. पंचा० १९; 
शिगृद्विआ. त्रि० ( निगृद्तित ) छिपाया हुआ, 
गोपित, (४07068/60; 96007. सु० च० 
बश१८; 

णिग्गम. पु० ( निर्गम ) उत्पत्ति, जन्म [?00- 
वप०800; 800, बिशे० ११३६; 
णिग्गमंण, न० (निर्गमन) (१) पलायन भाग 
जाना, फिप्राणा8 #ए४७; 6679%8078. 
(२) अपक्रमण, #|2॥, 78006 वच०१, 
णिग्गसिय. त्रि०(निर्गमित) (१) गाया हुआ, 
पसार किया हुआ, ।?88860. सम्मत्त० १२३; 
(२) बाहर निकाला हुआ; निसुपारित. 
स्‍07%8ए7 076 आ्ञा०१६; 
णिग्गय. त्रि०(निर्गंन) हाथी रहित, [007070. 
ए 0०७ए97/ भवि० 
णिग्गहरण. न० (निग्रहण) (१) निम्नह; शिक्षा; 
दण्ड, एएरंशाशशा।. सुर० १६, ७; (२) 
दुमन; नियमन; नियन्त्रण, 5प/)]प78%8४07, 


स6878॥7(. प्रासू० १३२; 

णिग्गद्दिय, त्रि० (निगुद्दीत) (१) जिसका निग्नह 
किया गया हो चह, 07 00060; 'हि6४- 
$7क77890, (४07770]]90, सं० ११५, (२) 
पराजित; पराभृत, [0099660. आवम० 

णिगालिय. तन्रि० ( निर्गालित ) गलाया हुआ. 
(9॥60, उप० पृ० ८४, 

णिग्गिलिय. त्रि० ( निर्गेलित ) धान्त; वसन 
किया हुआ ५४०7776660 स॒० ३९८, 

णिग्घाय, पु० ( निर्धात ) राक्षस वंश का एक 
राजा, 8 [ए९ 0( 08 00007 [शा- 
]9. पदस० ६, २२४, 

णिचिश्र. त्रि० ( निचित ) (१) व्याप्त; भरपूर, 
छाप; 72]077पं, भ्रजि० ९, 

णिचुल. पु० (निचुल) वृत्त-विशेष; वंजुल वृत्त, 
4 770 0 ६789. स० १११; कुमा० 

णिब्वकखु, त्रि० (निश्चक्ुप) चक्षु-रहित; नेत्र- 
दीन; अन्धा, 3॥70., पठम० ८२, ९१; 

णिद्चालोग. त्रि० ( नित्यात्ञोक ) सर्वदा प्रकाश 
बाला, >क्वौए गरपा॥79660 कप्प० 

णिकच्ित त्रि० (निश्चिन्त) चिन्ता रहित; बेफिकर, 
(09790688; 470776/976 सु० च० २२६; 
विक्र० ४३; आसू० २७; 

खि्चिटू, त्रि० ( निरचेष्ठ ) चेश-रहित, ॥(०0- 
0707)688, सुपा० १४; 

णिद्चेयण. त्रि० ( निश्चेतन ) चेतना रहित, 
470]688, महा ० ॥ 

णिद्च॒ुल्ञोअ. पु० ( नित्योद्योत ) नन्‍्दीश्र द्वीप 
के मध्य का दक्षिणु दिशा में स्थित एक अंजन- 
गिरि, 706 4&॥]श्या्टाण डए्र४०व0 गा 
#76 0600%&7 0 8706 77066 07 &98 
पिश्ाताशाए॥" 09709. प्रव० २६६टी; 

णिब्वोरिक्क. न० (निश्चीर्य) (१) चोरी का भ्रभाव, 
3.089708 0 ४706. (२) त्रि० चोरी- 
रहित, ॥)00ए700 06६ $#0शगट्टठ, उप० 
१३६ टी; 


णिच्छुडम ] 


त्रि० ( निच्छुन्‌) कपट रहित; माया 

बर्जित, (00700; 07080, चु०च०३१०; 

शिच्छुक्षिश्र. त्रि० (दिन्न) काटा हुआ, (एप. 
कुमा० स० २९८; गठड० 

गिच्छा प्य, त्रि०(निस्सारक) सार-रहित. [788- 
0688 फ0700888, श्रा० २७; 

णिज्ंतिय.त्रि० (नियन्त्रित) नियमित; अंकुशित, 
6%6'060, 9प्र007060, चुर० ३, ३; 

णिज्ञोजण. न० ( नियोजन ) नियुक्ति; कार्य में 
लगाना, 2 0.000777076970॥778- 
डउप० १७६ दी; 

शिज्ञण प्रि० (निजेन) (१) मनुष्य-रहित, 
एग्राए७8४॥०१, ए7/7०६०७॥॥०0. (२) 

शिज्ञ्ञव, त्रि० (निर्याप) निर्वाह कराने वाला, 
076 ए0 एराश्यंगरां78, पंचा० १९, १४; 

णिज्जवणा स््री० (निर्यापना) निगमन; दर्शित 
रथ का प्रत्युक्चारण ५06 'णिगमण” विशे० 
२६३२, 

णिज्जविड, त्रि० ( निर्यापयित्‌ ) निर्वाह कराने 
बाज्ञा, (0006 ॥08॥ 77शा7 78, प्रव०६४; 

रिज्ज्ञामण. न० ( निर्यापन) बदला चुकाना. 
फिशशो।#ग785 वव॒० १; 

णिज्ज्ञामिय. त्रि० (निर्यामित ) पार पहुंचाया 
हुआ; तारित, 58760. महा० 

णिज्जायण. न० (निर्यातन) वेर-शुद्धि; बदला, 
986ए7७7806. महा० 

शिज्जञायणा. स्री० ( नियांतना ) देखो 'णिजा- 
यण' शब्द ५१06 'णिजायण' उप०४३१ टी; 

णिज्जत्त, त्रि० (नियुक्त) (१) संबद्ध; संयुक्त, 
ग07०१; (007760060, विशे० १०८१; 
(२) खचित; जड़ित, ॥7%; 95070090. 
(३) मरुपित, प्तिपादित, #४0)&700; 
एह्7077000, भ्रावम० 

णिज्जूद, एुं० (नियू ह) (१) नीच; छुदि; गृहा- 
च्छादन, 3 700. (२) द्वार; दरवाजा, ./ 
800. सुर० २, प३ड 





( ३१६ ) 


णिज्जूहग, त्रि० (नियू हक) ग्रन्थान्तर से उदृषठत 


| णिद्ृृददरा 









करने वाला, 2. 0070.797, दृसनि० १, १४; 


णिज्जूद्दिञ्न, त्रि० (नियू हित) रहित, ॥)९8&- 


$ए|6 ०0. प्रव० १३४; 


णिज्करणी. स्री० (निर्मेरिणी) नदी; तरंगिणी, 


2 77787. कुमा० 


णिज्काइय, त्रि० (निध्यात) (१) दृष्ट; विलो- 


कित, 5687; (00867ए80, स०३६२; घण॒० 
४९; (२) नण० दर्शन; निरीक्षण, 00- 
$8870778. महा० 


शिज्फराडिय, त्रि० ( निर्घादित ) विनाशित, 


छिपं7०0; 7068070ए00. उप० ६४८ दी; 
सिज्काय, त्रि० ( निध्यात ) चृए्ट, दिलोकित, 
(00867790, 778080080. सु०्च० ४४८; 


णिज्करीडण्ण, न० (छेदन) छेदन; कतंन, (76- 


078; 9७78. क्ुमा० 
णिट्टंकिय.त्रि०(निष्टद्मि त) निश्चित; अवधारित, 
38007 ५४780, [080060. घु०च०२६०; 


गिट्टइञआ, त्रि० (क्रित) टपका हुआ. 00260; 


7,690760., पाञ्न० 

गिट्दुवण- न० ( निष्टापन ) ( १) अंत करना; 
पमाप्ति, 70778; 0077700७४78. (२) 
नाश कारक; खतम करने वाला, .3. 488- 
6 70997: सु० च० १६१; 

णिट्दवय. त्रि० ( निदापक) समाप्त करने दाल्ला. 
(00789 ए)0 ०0077868. आब० ६; 

णिट्ठीव. पु० ( निष्टीव ) थूक; रूह का पावी. 
90706; 9शाए&. रंमा० 

णिट्‌दृह्वण. त्रि० ( निषस्मक ) निरचेष्ट 
करने वाला, स्तव्ध करने वाला, 47 &778:07, 
8 ४77707267 झुमा० 

गणिट्ठुआ. न० ( निहयूत ) थूक, शी 
908. कुल्क० रे०; 

णिड्ड, न० (नीड) पत्ति-गृह. / 77686 पराञझ्म० 

गिडृहण. न० ( निर्देहन ) जक्का देना, 


छफ-णंग8- उप० १६३ दी; 


.. ब्रि० (निर्मष्ठ) नाश-प्राप्त, फिपए90; 
72287%7060, घुर० ६, 8२; 
शिएणय, पूं० ( निर्यय ) (१) फैसला, 
ग११३०७॥; ए७/००४ सु च० ६, ६; 
(२) निश्चय; भ्रवधारण , 0 80875 छ॥7॥067; 
॥00807, है ०१, ६३; 
गिएणास, पु० ( निराश ) विनाश, छिपा; 
700%४770॥07. भवि० 
णिएणासिय. त्रि० ( निर्यासित ) फिप्ा॥80; 
7065070990. सुर० ३, २३१; भवि० 
शिगिणह. त्रि० (निर्निद्र) निद्वा-रद्धित, 5]09]3- 
688, गा० ६१६; 

शिग्णीअ. त्रि० ( निर्णोत ) निश्चित; नक्की 
किया हुआ. ॥006007777700; [0650]980, 
श्रा० १२; 

णिण्णुराणअ. जि० ( निम्नोन्नत ) ऊँचा-नीचा; 
विपम., [770ए80, अ्भि० २०६; 
णिग्णेह, त्रि० (निःस्नेह) स्नेह-रहित, ।)080- 
6068 0/6%7606007. हे० ४,३६७; सुर०३, 
२२२; महा० 

गितुडि्. तरि० ( निदुदित ) दूबा हुआ, दिल, 
3709, अच्चु० ९४; 
णित्तम. त्रि० (निस्तमस) (१) अन्धकार रहित, 
7068#70प/॥6 0 68077688, (२) भ्ज्ञान 
रहित,])0ए00 06487079706, अ्रजि०८; 
णिक्तिस. न्रि० (निर्स्िश) निदंय; करुणा रहित. 
3 07008858; (४९), सु० च०' ३१९; 
गित्तुल. ज्रि० (निस्तुल) निरषम; असाधारण. 
ए70077709, उप० पृ० २१३, 
गित्तुल, न० ( निस्तुल) असाधारण रूप से. 
एं9७077707 37 069प५४.सु"च०३४९, 
शित्थणण. न« (निस्तनन) विजय सूचक ध्वनि. 
2 80000 शंहृर्णाएंए02 ध700885, सुर 
२, रशे४े; 

णित्थाम, ज्रि० ( निःस्थामत्‌ ) निर्बलन; मेंद. 
ए४००४५ .8960]8. सु० च० ४८६; 


( ३१७ ) 





[ खिद्दाभ 


शित्यारग त्रि०(निस्तारक) पार जाने वाला; पार 
उतरने वाला, 006 ७0 0877768 0 & 
870083र 0 $७0॥08607., स० श्ष्रे; 

णित्थिएण-गित्थिन्न, त्रि० (निस्‍्तीर्ण) उत्तीयं, 
पार-प्राप्त, 
(708580; /2070074060, स० ३६७; 

णिद्रिसिय. त्रि० (निदर्शित) उपदर्शित; बत- 
लाया हुआ, 9॥007 धर्मसं० १०००; 

गिदादद. पु० ( निदाघ ) तीसरे नरक का एक 
नरक स्थान, .87] 90008 078 (एातत 
|७), देवेन्द्र ० ८, 

णिदाह. पु० ( निदाह ) असाधारण दाह. 
आड़ ९१076 ॥6%6. आव० <; 

शिदेस. पु ० (निदेश) आशा, हुक्म, 8 0077- 
ग्राथय0; 370 07460. कुप्र० ४२६; 

'णिदेखिअ. त्रि० ( निदेशित ) ( १) प्रदर्शित, 
9॥007., (२) वक्त; कथित, 5७76. पत्स० 
९, ९४२; 

शिद्दंकाण. न० ( निद्राध्यान ) निद्रा मे होता 
ध्यान, दुर्ध्यान-विशेष, 0/907॥8078 77 
४6 8667. आड०._., 

णिद॒ंद्‌. त्रि०(निईन्द) हन्द्र रहित; क्लेश-वर्जित, 
एऐपश, सुपाण ४२१; 

रणिद्वंभ. त्रि० (नि्दृस्भ) दंभ रहित, कपद रहित, 
02०90; 7४०४ ४97००शप्र०७), सु० 
च० १४७; 

शिद्दलण. न० (निर्दलन) (१) मर्देन; विदारण, 
008909986; .06ए8अ#श्ंगग8- ( २ ) 
त्रि० भर्दुन करने वाला, 0. 008:70ए७१ 
वज्ञा० ४२॥ 

दिहृलिआ. त्रि० (निर्देलित) मर्दित; विदारित. 
'96877890780, पाइझ० सुर० ९, २२२; 
सार्ध० ७६३ 

शिक्दाअ, त्रि० (निद्वाठ) जो नींद में हो, (08 
जणग0 78 86०77 ४. से० १, ९६; 


शिद्दाअ,चत्रि०(निदांव) श्रग्नि रहित, 7776088. 





शिद्दाञ ] 





कस... क्या सशक्त बब्ण १, ९६, 

खिद्दाअ. त्रि० ( नि्दांय ) दाय-रहित; पैतृक 
धन से वर्जित, ॥0080700/6 (0 प्रागकप[- 
9706. से० १, ९६; 

शिद्दाइश्र. त्रि० (निद्नित) निद्रा युक्त, 50./४- 
महा० 

णिद्दाकरी, सत्री० (निद्वाकरी) कता-विशेष, 
[70 0० 0780७, दे० ७, ३४; 

णिद्दाणो. स्री० ( निद्वाणी ) विद्या देवी विशेष, 
8 2000088. पठम० ७, १४४; 

णिदालु. त्रि० (निद्रावत्‌ ) निद्रा वाला. 
8]6९ए॥78. संक्षि० २०; पि० ३६२; प्राप्र ० 

शिद्दाव. त्रि० ( निदांव ) (१) दावानल-रहित, 
पफ8७ ॥707 007१027986007., (२ ) 
जंगल रहित, 8008 70 707886, स० 
8, ४३, 

णिद्दाचश्र, त्रि० ( निद्वाग्द ) निद्रा देने वाला, 
076 87४78 ४७७) से० ६, ४३; 

णिद्दिट्ट.. त्रि० ( निर्देष्टू ) निर्देश करने वाला, 
(006 0096 00708 0760 07'77009/68. 
विशे० १९०४; 

णिद्‌ सण त्रि० ( निदूषण) निर्दोष, ]770- 
06760, 0प0]688, धरमत्रि० २०, 

णिद्देस पु० (निर्देश) (१) विशेष का अभिधान, 
900०७॥6 7रषगा0॥ 20७66 प्र शप28- 
४07. विशे० ११२६; (२) निश्चय पूर्वक 
कथन 2$00थ॥7076, विशे० ११५२६, 
णिद्देस, त्रि० (निर्देश) जिसको देश निकाले की 
आज्ञा दी हो वह. ॥3875/60; ॥75760. 
पड्म० ४, ८२; 

णिद्देसग त्रि० (निर्देशक) निर्देश करने वाला, 
207रए8 0४॥ वैंग्ताठ#8. विशेष 
१९००; १९०४८॥ 

णिद्दोत्थ, न०( निर्देश्स्थ्य ) (१) दुःस्थता का 
अभाव, /086706 0६ ए77४0.77688, 


( र१८ ) 


| ॥0%॥0; 99ए0ए- चब० ७; 


[ सिप्पंद 





णिद्धर॒ण. त्रि० (निर्धान्य ) धान्य रहित, 
॥06%धरप्र9 0 000, तंदु० 

शखिद्धमण. १० ( निर्ध्मांन ) (१) यक्ष विशेष, 
९७॥06 0 & 0670-2800. आव०४; (२) 
न० तिरस्कार; अवहेलना, +१)800॥7; 
(0७78778. उप० पृ० ३४६; 

णिद्धाडाविय, त्रि० ( निर्धादित ) अन्य द्वारा 
बाहर निकलवाया हुआ. (/87800 $0 079 
006 महा ० 

णिद्धाडिय, त्रि० ( निर्धाटित ) निस्सारित; 
निष्कासित, ॥070807 0प पाञ्म० भवि० 

णिद्धारण, न० (निर्धारण) (१) गुण या जाति 
आदि को लेकर समुदाय से एक भाग का 
पृथक्रण, 9]0900[9 9४8 07 8७7४४४78 
076 07 ० शाध्याप (२) निश्चय; 
अवधारण, (68॥7ए;.. 28097 
70076. बिशे० ११६८; 

गिद्धूम, न (निर्घूण ) ( १) एक तरहका 
अपलक्षण 8. गाते ०0 ए706, घंब० २; 
(२) त्रि० घूम-रहित, 5770)70883. कप्प० 
पम० २९३, १०; 

णिधति. सत्री० (निधत्ति ) करण-विशेष, जिससे 
कर्म पुदूगल निबिड रूप से व्यवस्थापित होता 
है..8 [070 0 76%778 (0 का 80007; 
0७४ जाओ ऊकाए088 879 87078 
४७०४7०७४०., पंच० ९, 

णिपडिय त्रि० (निपतित) नीचे गिरा हुआ, 
ऊीभ)७३ 097, सण० 

णिप्पएस, त्रि० (निष्यदेश) (१) प्रदेश रहित. 
908070७ ए॑ 707.808080 (287 0- 
तशभ्06 पा ० 8 ड728%700).(९) 
पु० परमाणु, &7 777 7॥6श778] एक- 
0]6; #7 ६6077, विशे० 

णिप्पंद्‌. त्रि० ( निष्पन्द ) चलन-रहित; स्थिर. 


बव० ४; (२) त्रि० स्वस्थ, ज़रा] 7 | 96805; फप्णा- से० २, ४२; 


णिप्पक्ख ] 





रा न्नि० ( निष्पक्ष ) पक्त-रहित, 
77४७, गडड० 

गणिप्पच्चवाय. ब्रि० ( निः्थत्यवाय ) (१) 
अत्यवाय-रहित;. निर्विष्न, 7786 7707 
009877०0078. ओघ०२४ टी;(२) निर्दोष; 
विशुद्ध पचित्र, ?776; -ग्रा00७॥४, 
साध० ११७; 

णिप्पणण. त्रि० ( निष्पक्ष ) बुद्धि-रहित; प्रज्ञा 
शून्य, ॥3]007-777080., उप० १७६ दी; 
शिप्पत्त, क्रि० (निरपत्र) पत्र रहित. ॥0९%॥- 
7066 0 ]68789., चच० १; 
णिप्पसर. त्रि० (निष्मसर) प्रसर-रहित; जिसका 
फैज्ञाब न हो, ]ए०0॥ 907690, पि० ३०१; 
सिप्पाव. पु'० (निष्पाप) एक दिन का उपवास, 
2 /98 संबोध० €८, 
णिप्पीडिआ. त्रि० ( निष्पीडित ) दबाया हुआ. 
77/88960. से० &, २९; 
शिप्पुंसण. न० ( निष्पुसन ) (१) पोंछना; 
मार्जन,  0]007श78. ( २) अभिमद॑न, 
छ0877629४78. है" २, ३३; 
णिप्पुन्न, त्रि० ( निष्पुण्य ) पुण्य रहित, 
065४70706 00 8000 68७08, कुप्र ०१ १८; 
णिप्पुन्ग, त्रि० (निष्पुण्यक) (१) पुण्य-रहित. 
॥00700 0 8000 06608, (२) स्वनास 
ख्यात एक कुल्न पुत्र, & 300 ० हिप्रीपका', 
सुपा० ९४९; 

णिप्फडिआ., त्रि० ( निस्फटित ) (१) विशीर्ण, 
9॥9668780, -3707670. ४0 .700868. 
(२) जिसका मिजाज ठिकाने पर हो, 070 
098 ग्राग्राते 79 6५७7. (३ ) अंकुश- 
रहित, 07788078४780, उप० १२८ टी; 
णिप्फल. त्रि० (निप्फल) फल रहित; निरर्थक, 
आऋफएंध688, ।ग एछाय से० १७, २६; 
गा० १३६; 

णिप्फायण. न० (निष्पादन) निपजाना; निर्माण; 
कृति, 700 परणंग8; (#फ्शंग8. आ्रव०४; 


( ३१६ ) 


[ खिन्मेय 


णिप्फेडिया, सत्री० ( निष्फेटिका ) अपहरण; 

चोरी, & ४66, सुख०२, १३; प्रव० १०७; 

णिप्फेस. पु (निष्पेष ) (१) पेषण, पीसना, 
70 ए०००6; 700 0ए789/9. (२) संघर्ष, 
8770007; 3॥07007. है० २, ३३; 

णिबंध, पु० ( निबन्ध ) सम्बन्ध, संयोग, 
(०००००९४४०॥; एग्ा00. विशे० ६६८; 

गणिबिड, त्रि० ( निबिड ) सान्द्र; घना; गाढ़, 
709789, गरडड० कुमता० 

शिबिडिय. त्रि० ( निबिडित ) निबिढ़ किया 
हुआ, (2077]0806890. गठड० 

णिधुड्डश, न० ( निमज्जन ) निमजन; दूबना, 
॥0 8णो5 770 070ए7. पथ्म० १०, ४३; 

णिबोह. पु० (निबोध) (१) प्रकृष्ट बोध; उत्तम 
ज्ञान, 7509॥67% )770976089. (२) 
अनेक प्रकार का बोध. ॥26700ए0007 0४ 
70979 0709, विशे७ २१८७॥ 

णिवोहरण, न० ( निबोधन ) प्रबोध; समझ्काना, 
70 6७57)क४०, पठम० १०२, ६२; 

णिषप्बाहिर, त्रि० ( निर्बाह्म ) बाहर का, बाहर 
गया हुआ. (0प(ए४)0. उब॒० 

सित्म॑त. त्रि० ( निर्न्नान्त ) निःसंदेह; संशय 
रहित, /00700688, नि० १४; 

णिच्मरग. न्रि० ( निर्भाग्य ) भाग्य रहित, कम 
नसीब, (707%778/6; ऐं7]7097. सु० 
च० रेपेर; 

णिब्मिच्च. त्रि० (निर्भीक) भय रहित; निडर, 
म0%0698; ए790977090.. यु० च० 
१४३, २४६; २७९; 

णिल्सिएणा, त्रि० ( निर्भेन्न ) (१) विदारित; 
तोडा हुआ, 370790, पाश्म० (२) विद्ध, 
ए907०60, स्रे० < ३४; 

खिब्मीआ. त्रि० (निर्भीक ) भय रहित, 
ए७७7१688; एं70&77060., से० १३, ७०; 
णिव्मेय. पु ५ ( निर्मेद ) भेदन; विदारण, 


2]60०78- सुपा० ३२७; 


शिल्मेयण ] 


5. न० (निर्मेदन) देखो 'णिब्भेय' शब्द, 
(१09 'खिब्मेय', सुर० २, ६६; 
णिमालिय. त्रि० (निमालित) दृष्ट; ,निरीक्षित, 
86670; 00867760. उप० पृ० ९८ 
शिमिअ्र. त्रि० (न्‍्यस्त ) स्थापित; निहित, 
98090]9060, क्ुमा० से १, ४२; स० ६; 
७६०; 

णशिमिण. न० (निर्माण ) देखो 'णिम्माण! 
शब्द, 006 'णिम्माण”, क० गं० १, २९; 
णिमित्ति. त्रि० ( निमित्तित्‌ ) निमित्त शास्त्र 
का जानकार, 2. [078<6श6५5 . +। 
990700089', कुप्र० ३७८; 
णिमिल्ल. त्रि० ( निमीत्षित ) जिसने नेन्न बंद 
किया हो, (06 ए)0 ४॥065 95 6968, 
से० ६, ६१; ११, द०१ 
णिमीलण. न० ( तिमीलन ) श्रक्ति संकोच 
507॥78 006 ०५०४-११५ जशराणत्णह, 
सूय० १, ६, १, २२; टी० 
णिमीस. न० ( निमिश्र ) एक विद्याघर नगर, 
2 ०६५ 0 ४70ए90097७8, इक० 
णिम्तेसि. त्रि० ( निमेषिन्‌) आंख मूँदने बाला. 
(096 छ00 कप शा$ 8988. सुपा० ४४; 
णिमेसि. त्रि० ( निमेषिन्‌ ) श्रॉख मूँदने वाला, 
(0079 70 शप्रं8 08 0988. सु० च० 
8४॥ 

शिम्मइअ. त्रि० ( निर्मित ) रचित; कृत, 
26906; ऊ'07760, गा० €००, ६००आअ० 
णिम्मंथण. न० ( निर्मंथन ) (१) विनाश, 
स्‍20877000॥; 'िप्रा।, (२) विनाशक, 
28. 6686709097. सु० च० ७१, 
णिम्मंखु. त्रि० (निःश्मश्रु) तरुण; जवान; युवा, 
श्‌०णणाहु 7ंप्रएश7ा)0. दे००, ३२; 
गिम्मच्छुण न० (निम्नक्षण ) विलेपन, 
3697680७78. भवि० 
णि्मच्छुर. त्रि० (निर्मास्सयु) मात्सव-रहित; 
ईष्यां-शूल्य, 5009888 उप० पु० ८४; 


( ३२० ) 





[ णिस्माय 


णिस्मच्छिआ. न० (निर्मक्षिक) (१) मक्तिका का 
अभाव, .856706 06 88. (२) विजन; 
निजेनता, [7 777]800/0708, अभि० ६८; 

णिम्मज्ञाय., त्रि० ( निर्मर्याद ) मर्यादा-रहित, 
[765 दे० १, १३३; 

णिम्मजिय, त्रि० ( निर्माजित ) उपलिष्त, 
577697'80., स० ७९; 

एिम्मणश. त्रि० (निर्ममसू ) मन-रहित, 
(706५५, द्वब्य० १२; 

शिल्मणुय, त्रि० ( निमेनुज ) मनुष्य रहित, 
ए्राश॥807060 सखण॒० 

णिम्मवण. न० (निर्माएण) बनवाना, कराना, 
(भ9प्रथं)९ 60 779]76, कप्पू० 

णिम्पह, पु० (निर्मथ) (१) विनाश, किया; 
क्‍2050700007. (२) विनाशक, 6. 063- 
$70ए097 ॥08870०0078;+77707%5,भवि० 

णिस्महण, न० ( निर्मेथन) (१) विनाश, 
छिप 2068770007, (२) विनाश- 
कारक, 20&#ए70096,.. झीप70एथ 
सुपा० ७२; 

णिम्माइय. त्रि० (गत) गया हुआ, (७0॥% 
2988080 , कुमा ० 

णिम्माण, त्रि० ( विर्मान) मान रहित. 
पछ्रए|७ 2000७, से० ३, ४९, 

णिम्माणअ्र. ब्रि० ( निर्मायक ) निर्माण-कर्ता; 
बनाने वाला, .8 77978, से० ३, ४९; 

गशिम्माणिश्र. त्रि० ( निर्मित ) रचित; बनाया 
हुआ, 2906 कुमा० 

णिम्माणिअ्र, त्रि० ( निर्मानित ) श्रपमानित; 
तिरस्कृत, ॥)[जञाणा07०१; ॥ग8णॉ॥०९५ 
भवि० 

णिम्माणुस. त्ि० ( निर्मानुप ) मनुष्य रहित. 
ए्रग्रा॥0760. सुपा० ४४४; 

णिम्म्राय, न० ( निर्माय ) तप-विशेष; निर्विकृ- 
तिक तप, 8 ]ग़त 0 #पशंशाएए« 
संबोध० ६८; 





शिम्मिस्प ] 


( ३२१ ) 


[ गणिरवराह 





.. श्रि० ( निर्मिश्र ) मिला हुआ; 
मिश्रित. !(।580. --बरुली, ख्री० (वल्ली) 
अत्यन्त नजदीक का स्पजन, साता पिता वगेरह 
ै 788076. वव० १०; 
णिम्मीस, त्रि० (निर्मिश्र ) मिश्रण रहित, 
(६ध7०9855. देवेन्द्र० २६०; 
जिम्मुक. त्रि० ( निम्न॑क्त ) मुक्त किया गया. 
8066 [798, 7/09/9690. सु० च० १७३, 
णिस्मुकल्ल. पु० (निर्मोच्त ) मुक्ति; छुटकारा. 
[00780०, 000078000. विशे० 
२७४६८; 

एिम्मोडरश. न० (निर्मोट्न) विनाश, हिपा॥; 
]00#/77०0०7 मै० ६१, 
शिम्मोहल, जि० ( निमू लय ) मूल्य रहित, 
प१७]००॥6५७, कुमा० 

शणिम्मोह, त्रि० ( निर्मोह ) मोह-रहित. ४798 
६707 498५0709&007, कुमा० श्रा० १२, 
शिरइसय त्रि० (निरतिशय ) अ्रत्यन्त, सवो- 
घिक्र 9500७709, 7000 7प60.काह्न० 
खिरंतय. त्रि० (निरन्‍्तक) अन्त-रहित, 7270- 
058, उपए० १०३१ टी, 
णिरंतराय. त्रि० (निरन्तराय ) (१) निर्वित्न; 
निबाध, #068 77070 09##णशा०000708. 
(२) व्यवधान रहित, सतत 72275. पठम० 
४४, ६७; 

णिरंघ, ज्रि० ( नीरन्ध् ) छिंद्र-रहित, ९०६ 
7907078, विक्र० ६७; 
णिरंबर. ज्रि० ( निरम्बर ) वग्ख रहित, नन, 
प७)२०७१, पप09. आचस० 
णिरस. त्रि० ( निरंश ) अंश रहित, अखरणड, 
संपूर्ण. .४४०00, 90079. विशे० 
णखिरक्खर. त्रि० ( निरक्षर ) मूर्ख, ज्ञान-रहित, 
म0णाशा; + 600]. कप्पू० वज्ञा० १९८, 
णिरगार. त्रि० ( निराकार ) आकार रहित 
'प्रणत 077 07 8 पए7० संबोध०३४८, 


णिरूगल,. त्रि० ( निरर्गल ) ख्च्छंदी; स्वेरी, 


निरंकश, 50७ॉ-एग900, 
फ्907., पाश्म० 

णिरिग्गल. त्रि० ( निरर्गल ) रुकावट से रहित. 
ए्गर00४४पर७०त,  ऐंग्रा'१४#क760; 
एफऋ्णए०१०0, सु० च० १६२; ४०१; 

गि्रच्चण. त्रि० ( निरचंन ) अर्चन रहित, 
20997 70/७ 0 छः07/श779, उच० 

णखिरर, त्रि०(निक्रण) ऋण रहित; कर्ज मुक्त 
फ्॥8७ 77070 0606. सु०च० ९६३; ५६६, 

णिरित्थ, त्रि० ( निरस्त ) अपास्त, निराकृत 
(०४७ णॉीं; ॥)7760, /१508))९९ वच०८; 

णिरज्नय, पु० ( निरन्‍्वय) अन्चय रहित (7 
00870). 689/प७ एए. :॥एए७ 
(808697076 0[ 609 00797 शा 
॥एक्क१७०॥७ 0800007स्‍॥98706 0 ६06 

' स्७० ) (270009 ६७४0 ) 870 ॥॥0 
07४. ( (०]०07 #९ए॥) ०0 छाए 
एणताशा छ09जशञाआ0, घमैसं० ४६६; 

गिरमिलप्प, त्रि० (निरमिल्ाप्य) अनिरवेचनीय; 
वाणी से बतलाने से श्रशक्‍्य, [77॥- 
60780]6; 4706९५00090]6, विशे० ४८८, 

णिरप्पण. ज्रि०(निरात्मीय) अस्वकीय, परकीय, 
26#भाणगड 00 00067 कुप्र० ८६; 

णिरवइकत्. त्रि० ( निरपेक्ष ) अ्रपेज्ञा-रहित; 
निःसपृद्द [00879085; ए790॥70960ए5. 
चिशे० ७ थी; 

णिरवर्गह. त्रि० (निरवग्रह) निरंकुश, स्वच्छुंदी, 
स्वेरी, 77680787700; 80॥-07]]60, 
फरशा007 पराञ्म० 

णिरवयव. श्रि० ( निरवयव ) अवयब रहित; 
निरंश, ए४70007 97608 00" 708. 
विशे० 

णिरवयास,. त्रि० (निरवकाश) अवकाश रहिंत, 
(0600875७070088, ७7६ ० ०७००५ 
#प्रगा9 गउठड० 

गणिरवराह. त्रि० ( निरपराध ) अपराध रहित, 


ए्गाणि, 


एिर्वराहि ] 





.. (70688; 770007[. 
महा० 

णशिरवराहि, त्रि०(निरपराधिन) अपराध रहित, 
(6प्रा॥68% 7700676, +क्षए॥088, 
आवब० ६; 

णिरवसंक. त्रि० ( निरपशह्ड ) दुःश्भा-रहित, 
०४ धारशआ07078. भवि० 
गिरवसर, त्रि० ( निरवसर ) अवसर रहित, 
॥00887068 0 ०एछए70४पणात गडड० 
शिरवसाण. त्रि० ( निरवसान ) अन्त-रहित, 
9700089 गउड० 

णिरसण, न० ( निरसण ) निराकरण, 
?70ए७॥007, चेइ्य० ७२४; 
णिरसि, त्रि० (निरसि) खड़ग रहित, ४४१60- 
076 & 99070, गठड० 
शिरसिञ्र, त्रि० (निरस्त ) परास्त; अपास्त, 
]0009/60, दे० ९, ९६ 
णिरद्वारि, प्रि० ( निराहारिनू) आहार रहित; 
डपोषित, [083678, 4080कए8 /7077 
8000., सु० च० २९२; 
एिरदििलास, त्रि० (निरमिलाष) इच्छा-रदित; 
निरीह, ॥)9879988; [7%770980 05, 
गउड० 

णिरदेउ-णिरिद्देउग-णिरिद्देतुग.चत्रि०(निहेतु-क) 
निष्कारण, कारण रहित, []86)688, घ्मसं० 
४४३; ४९७, ४००; 

णिराइय, त्रि० ( निरायत ) लस्बा किया हुआ; 
विस्तारित, [467860780; 500/880. से० 
४, *२; ७, ३१, 

णिराउह, त्नि० (निरायुघ ) आयुध-बर्जित; निः- 
शख्र, [007074 0 फछ0क[007. महा० 
शिराकरिशअ. त्रि० (निराकृत) निषिद्ध, ?2७60- 
]79000, घर्मचि० १४३; 
णिरागरिय. त्रि० (निराकृत) हटाया हुआ; दूर 
किया हुआ. 398770760., पठम० ४६, १३ 
६१, ९६; 


( ३२२ ) 


[ शिरुच्छुच 


खिरागस. त्रि० (निराकष) निधन; रंक, 2007; 
प708976, निसि० चू० २; 

णिराणुचत्ति. त्रि० ( निरजुवर्तिन्‌) अनुसरण 
नहीं करने वाला, (000 (80 0005 70 
0)]079. (२) सेवा नहीं करने वाला, (0॥6 
86 0088 706 86778, उब॒० 

णिरालंब, त्रि० (निरालम्ब) आलम्बन-रहित, 
597700%888, गा० ३९; आरा० ८; 

गिरावराह. त्रि० (निरपराध) अपराध रहित, 
6णा॥688; [7700876, सु० च० ४२३; 

णिरासय. त्रि० (निराश्य) निराधार, जं00- 
0०फए 8790076%; 9777070088. चज्ला० 
१९२; 

णिरिग्धिञ्र. त्रि० ( निल्लीन ) आशिष्ट; आति- 
ड्वित, 7000/8080, कुमा० 

णिरिण. त्रि० (निक ण) ऋण रहित; कर्ज मुक्त, 
78७ 7077 0800. ठा० ३,१; दी० 

णिरिणासिअ, त्रि० (गत ) यात; गया हुआ, 
(078, [88980 कुमा० 

गिरिणासिश्र. श्रि० (पिष्ट ) पीसा हुआ. 
20प77066; 7/0ए788/॥90., कुमा० 

णिरिणिज्जिश्र, त्रि० (पिष्ट ) पीसा हुआरा, 
4,6989/०0, ?09006780., कुमा० 

णिरिति, स््री० ( निरिति) एक रात्रि का नाम. 
6 ए 8 7786. कप्प० 

णिरीह, न्नि० ( निरीह ) निष्कास; निःस्पृह, 
'ज्राक्राह प्रणाणड़; #96 [707 
00878. कुमा० छु० च० ४२१; 

गिरुईकय. त्रि० (निरुजीक्ृत) नीरोग किया गया. 
एए००त. ४07... ठ88899; 76% 
॥90) 79. उप० ६६७ टी; 

णिरुक्कंठ, त्रि० ( निरुत्कण्ठ ) उत्कर्ठा रहित; 
निरुसाह, 7)9977060; ४०7 ४8 
नाट० 

शिरुच्छुव. त्रि० ( निरुससव ) उत्सव-रद्वित. 
097णंत 0 #9४४ए४, अभि० १८९५ 


णिरुजम ] 


_ ्रि० (निरुथम)उद्यम रहित; आलसी, 
0॥6, खु० च० ३८४; 

णिरुत्त, त्रि० ( निरुक्त ) अनुक्त, ९०६ 8७70. 
सिरि० म्म४६; 

शिरुत्तत्त, त्रि० ( निरुत्तत ) विशेष ताप-युक्त; 
संतप्त, 56790 फक्काधा), उच० 
गिरुत्तम. त्रि० (निरुत्तम) अत्यंत श्रेष्ठ, [6 
65606!97/0, 78 06%, काल० 
शिरुत्तर, त्रि० (निरुत्तर) उत्तर रहित किया हुआ, 
परास्त; 580060., सुर० १२, ६६; 
गिरिवक्ख. त्रि० ( निरुपास्य ) शब्द से न कहा 
जा सके वह;अनिवेचनीय . [777088077080]6. 
घर्मंस० २४१; १३००: 
शिरुचग, पत्रि० ( निरूपक ) प्रतिपादक, 06 
#960 70700768 00 65 ७॥०77५, सम्मत्त ० 
१२६०; 

णिरुवयार त्रि० ( निरुपकार ) ठपकार रहित, 
070०० 0 ०08%860070 उचच० 
णिरुवहि. त्रि० (निरुपधि) माया-रहित; निष्क- 
पट, ५४77४, 0079088, दूसनि० १, 
शणिरुवारिअ. त्रि० ( ग्रृहीत ) उपात्त; गृहीत. 
प॥७॥, कुमा० 

रिरुवालंभ. त्रि० ( निरुपालम्भ ) उपालस्भ- 
शुन्य, 5000]688. गडड० 
गिरूवण. न० ( निरूपण ) (१) विलोकन; 
निरीक्षण, (00967ए%06; “720006007. 
उप०३३७, (२) दिखलाने वाला, ()76 68% 
७0ए% पंडम० ११, २२, 
णिरूवण॒या. स्री० ( निरूपणा ) निरूपण, 
0088०/४78; ॥7906%778. उप० ६३०; 
णिरूवाविश्व. त्रि० ( निरूपित ) गवेषित; 
जिसकी खोज कराई गई हो वह. ५४॥७४ १8 
889/'00606., स« ९३६; ७४२; 
खिरूविश्र. त्रि० ( निरूपित ) (१) देखा हुआ. 
500 से० १३, १३; सुपा० १२३; (२) 
आलोचना कर कहा हुआ, 99७70 शशि! 





( ३२३ ) 


[ णिह्लूरिय 


77४06०007. (२) चिवेचित, प्रतिपादित, 
707७0. हे० २, ४०; (४) दिखलाया हुआ. 
95॥0ण7. (६) गवंषित 56%&/0॥60, प्ररू० 

णिरूखुअ. त्रि० ( निरुत्सुक ) इत्कए्ठा रहित. 
जा।0प6 6989777658, गडड० 

णिरोणाम. पु" ( निरवनाम ) नन्नता रहित; 
गर्वित; उद्धत, 27006; 4770(थ॥॥॥, बच० 

णिरोवयार. त्रि० ( निरुपकार ) उपकार को 
नहीं मानने वाला, [7727966/[7], ओोघ० 
११३ भा० 

णिरोवयारि. त्रि० ( निरुपकारिनू) देखो 
'खिरोवयार” शब्द, ए:00 'णिरवयार! उब७ 

णिरोहग. त्रि (निरोधक) रोकने वाला, 070 
&086 [079ए७7/8, रंभा० 

णिलयर. न० ( नित्षयन ) वसत्ति; स्थान, 
0786; 4 0ए७॥॥४. चिशे० 

णिलीदर. त्रि० (निल्तेतु) आश्लेष करने वाल्ता, 
भेटने वाला, 076 ए!0 ७०078088. कुमा० 

गिलुक्कश. न० (नित्रयन) छिपना, '0 ॥768, 
कुप्र० २९२; 

णिलच्छण. त्रि० ( निलंत्तण ) (१) सूख; 
बेवकूफ, 700]8॥, उप० ७६७ टी; 
(२) अपलक्षण वाला, खराब, 389 
४०७४४७५ भ्रा० १२, 

णिल्लजिम. पु० स्री० ( निर्लजिमतन्‌ ) नि्ले- 
जपन; बेशरमी, 9]%776]68.7688, हे० , 
१, २९; 

णिहलसिअ. त्रि० ( उत्तसित ) उछ्लास-युक्त; 
विकसित, ॥00]8)/60, कुमा० 

णिल्लुंछिय, न्रि० (मुक्त) त्यक्त, छोड़ा हुआ. 
4.087007060, कुमा० 

णिल्लुत्त, त्रि० (निलप्त) बिनाशित, फिणय80; 
]068070980., विक्र० २९; 

णिल्लूरण. न० ( छेदन ) छेद; विच्छेद, 
0प्रा. कुमा० 

सिल्लूरिय, त्रि० (दिम्र) काटा हुआ; वि्चितन, 








णिल्लेवग ] 


.- पडठम० ८, रेरै८; 

णिद्छेवग., पु० ( निर्लेपक ) रजक; धोबी, .8. 
(४99]8/77%॥ आयाचू ० ४; 

णिल्लेवण. न० (निलेपन) मल को दूर करना. 
[0 ७507'809. वच० ३; 

णिदलोह, त्रि० (नि्लॉम ) लोम रहित, 
0706०0॥688. सु० च० ३६१; 

: सिचट्ट, त्रि० (निवृत्ठ) (१) चिवृत्त; हटा हुआ. 
]09/80000. (२) न७० .निवृत्ति, [08080- 
7707 है० ४, ३३२; 

शिविर. त्रि० ( निपतितू ) नीचे गिरने वाला, 
(0706 #%8 शि8 0097, सुपा० ४६; 
सण॒० 

शिवएण. त्रि० ( निषणण ) (१) बैठा हुआ. 
50960 संत्या० ६१; ७३; (२) पु० एक 
प्रकार का कायोत्सग जिसमें धर्म श्रादि किसी 
प्रकार का ध्यान न किया , जाता हो वह. 
3 077 06 2०00098007. आव० ९; 
(३) जिसमें आत॑ और रौद् ध्यान किया 
जाय चह कायोत्सगं, 2०६ 00 ४४०70ण६४ 
606 8०४88 0 ४6 ४०07 800 
7700%ं॥ए8 एए०0 ७एे. 0788 
3. 8. 3.58 870 9076/8 760॥68- 
07078. आवब७० <; 
णिवरसुस्खिय. पुं० (निषण्णोत्सृत) कायोत्स्ग 
विशेष; जिसमे धर्म ध्यान और शुक्ू ध्यान किया 
जाता हो वह कायोस्सर्ग, 0 0६0६ 5६०००ए7९ 
॥08 ४७४ ए768 0 06 ४009' शाते 
507थए#ए8 पृणा एथाहंणा 
&70 8000 ४97728. आव० २; 

णखिदततय, त्रि० (निवत्तंक) (१) वापिस लौटाने 
वाला, लौटने वाज्ता, 0706 686 7&#प्रापरा3, 
(२) छोटाने वात्या; वापिस करने चाल्ा, 076 
कक 8७705 0980. हैं० २, ३०; आम्र० 

णिवत्तिअ. त्रि० ( निवर्तित ) रोका हुआ 
प्रतिषिद्ध, 500090700, /76ए७7/86. स० 





( ३२४ ) 


[ शिविसिर 





३६४; 

णिवरुण. पु" (निवरुण) वृत्त विशेष, /॥ 
]770 06 ६766. उप० १०३६१ टी; 

णिवसय. त्रि० ( निवसित ) जिसने निवास 
किया हो वह, ॥)906 269080. महा० 

णिवसिर. त्रि० ( निवसितृ ) निवास करने 
बाला, (076 छ0 (9७65, गउठड० 

शिवहर. पु० न० (निवह) समूह; राशि, जत्था, 
3 00]60७007 4 7रपरैह/प्रत७, से० 
२, ४२; सुर० ३, ३५; प्रासु० १४४; घज्जा० 
१०२; 

गिवहविश्र, त्रि० (नष्ट) नाश ग्राप्त, फरिपवात60, 
?७०४४॥60. कुमा० 

णिवहिआ, त्रि० (पिष्ट ) पीसा हुआ. 
7,6ए8०/60, कुमा० 

णिवाडिर. त्रि० ( निपातयिनृ ) नीचे गिराने 
वाला, 0॥6 ए)0 40॥$ 0097. सण० 

शिवाण. न० (निपान ) कूप या तालाब के 
पास पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ 
जल्न कुण्ड, 8. छ0078 0800 707 
97777908, स० ३१२; 

णखिवायणु, न० ( निपातन ) व्याकरण प्रसिद्ध 
शब्द सिद्धि; प्रकृति आदि के बिना ही विभाग 
किये अखण्ड शब्द की निष्पत्ति, (गा 
8780777%87) 4770782प्रो्षाए [000 0 
& 070, विशे० २३; 

णिवारगण. त्रि० ( निवारक ) निषेध करने वाले; 
रोकने वाला, 7?787७7४78; े४४/४ण४ 
णीं. सु० च० ६३६; 

शिवासि. त्रि०(निवासिन्‌) निवास करने वाला; 
रहने वाला, 8 7९४6१070 076 ए0 
4ए७!]3, महा० 

खिबिट्टृ. त्रि० ( निविष्ट ) स्थित; बेठा हुआ. 
869060 महा ० 

णिविसिर. त्रि०( निवेष्ट ) बैठने वाला, 0706 
४॥0 098, सण० 





._ सत्री० ( निवृति ) परिवेष्टन, ए४7७0- 
ए0णट्टू भाकृष० ९२; 

णिवेअग. त्रि० (निवेदक) सम्मान पूर्वक ज्ञापन 
करने वाला, (076 ज्ञ)0 07008, सु० 
च० २६८; 

णिवेअश-णिवेअणय., न० ( निवेदन ) नैवेश्; 
देवता को श्रर्पित अन्न आदि, 8070 
68/90]68 076780 ४0 8 6७ए. पठम० 
३२, ८३; 

णिवेद्दर.त्रि० (निवेदयितृ) निवेदन करने वाल्ता 
(076 ए)0 7707779, अभि० १३६; 
णिवेस, पु० ( निवेश ) प्रवेश, ॥07/78708. 
निंसी० चू० ९० |] 

णिेस. पु/० ( नुपेश ) महान राजा; चक्रवर्ती 
राजा, 7 09790700, . एंएए0४३७] 
गरा0्ा॥.00;. 50ए७९४8० ० ४06 
ए07१0, सु० च० ४६३॥ 
शिव्व, न० (नीच) छृदि; पटल्न-प्रान्त / ६0, 
पाआअ० 

णिव्यक्कल, त्रि० ( निर्द्कल ) वढ्कल् रहित, 
'ए70980760 & 8&8070076 77908 0 078 
7776% 090४८ 0 8 0766, पि० ६२, 
'शिव्वद्टग, न्नि० (निव्वंतंक) बनाने चाला, कती. 
37 8४४007. आवब० ४; 
रशिव्वडिञ्र, त्रि० ( भूत ) पृथग्‌ भत; जो जुदा 
हुआ हो, 50(0७7.४090. से० ६, ८८; (२) 
स्पष्टीभूत; जो व्यक्त हुआ हो 0॥087% 
शीक्वा7- सुर० ७, १०४, 

'णिब्वडिअ. ज्रि०(निष्पन्न) सिद्ध; कृत, निवु त. 
2000777720690, पाश्च० सुपा० ११२; 
णिव्यय. त्रि० (निवुंत ) परिणत, परिणास 
श्राप्त, 77878४077760, (7097880व 04 

दूसनि० १; 

णिव्वरण, न० (कथन ) दुःख निवेदन, 
उ्राशाएंणो रण प्रगाधू[॥7688, गा० 
श्रेर; 


[ णिव्वासण 


णिव्वरिआ, त्रि० (छिन्न) काटा हुआ; खरिद्त, 
(०६ कुमा० 

खिव्ववण न० (निवापण) (१) बुम्माना, शान्त 
करना ॥0 6च्याए8परज), 70 एप 0ए६ 
पर ० 998० (२) शान्त करनेवाला, ताप को 
बुमाने वाला, (0008 0०॥० 0४४08 प7४॥08; 
(076 ए१0 (080768 सुर० ३, २३७, 

खिब्वविश्र. त्रि०(निवोपषित) बुकाया हुआ, ठंड 
किया हुआ, ॥२0/0%60, श्र, 
गा० ३१७; सुर० २, ७४; 

णिव्वाघाया. खसत्री० ( निव्याधाता ) एक विद्या 
देवी, 8 06७॥7 80000659. पडठस० ७, 
१४२; 

णिव्वाण. न० ( निवोण ) (१) सुख, चैन; 
शान्ति, .न90977688, उप० ७१८ टी; 
(२ ) बुझाना, विध्यापन, 78 0प७ 
फरागहुणाआ6त, आब० ४, (३) त्रि० 
बुका हुआ .3]0775 रांग्राहुएशाणए. 
विशे० १६६१; 

शिव्वाय. त्रि० (निवाण) बीता हुआ, व्यतीत, 
7005590. से० १४, १४; 

णिव्वाय. त्रि० (विश्नान्त) (१) जिसने विश्राम 
किया हो चह. [8००0890., कुमा०(२) सुखित; 
निर्वत 0080060, 98५60 से० १३, 
१३, 

सिब्यालिय. त्रि० ( भाषित ) पृथक किया 
हुआ. 508०0; शिशा॥60. से० 
१४, ९४, 

णित्वाव, पु० ( निवाप ) घी, शाक आदि का 
प्रमाण, 8७877'98 40/ (॥098, ४७2०४8- 
906 6४0. निसी० चू० ३; 

खिव्वावणा. ख्री० ( निवापणा ) काना, टंडा 
करना, उपशान्ति, ::787787778 - गठद० 

णिव्वासणश. न० ( निवासन ) देश-निकाला, 
880क्ताएशश0४. 7 एथा5७00800॥ 
कन्‍द्य)8, स० २३४; कुप० ३४३; 





णिध्वासणा ] 


ः ख्री० ( निवासना ) देश-निकाल्ा, 
छ9णा४०0; एच्री60, पम० ६६, ४१; 
णिव्वाह, पु" (निवाह ) (१) निभाना; 
पार-आपति. '(७/769४7778 . (२) आजीविका; 
जीवन-घामग्री, '60978708; 97966- 
79708, सुपा० ४८८॥ 
शिव्वाहग, श्रि० ( निर्वाहक ) निवाह करने वाला, 
006 ए0 7श70%08, रंभा० है 
णिव्वाहिआ. त्रि० ( निवाहित ) अ्रतिवादित; 
बिताया हुआ; गुजारा हुआ. .?88880. से० 
8, ४२; 

णिव्विआर, श्रि० ( निर्विकार ) विकार-रहित. 
१968 [000 (09887078, गा० ४०६; 
शणिव्विकप्प सित्रिगप्प. श्रि० ( निर्विकक्प ) 
संदेह रहित; निःसंशय, [00706888, कुमा० 
गच्छ० २॥ 

शिविगप्पग. न० ( निर्विकल्पक ) बौद्ध-पसिर 
प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष, / 770 0 ए07- 
९७ए/ए७] )7709छ]0689 ए 39000 
७0870. घर्मसं० ३१३; 
शिव्विग्ध, त्रि० ( निर्विध्न ) विप्त-रहित; वाघा 
वजित, ॥788 [707 008॥80]68. सुपा० 
१८७, सण; 

णिव्विचित. त्रि० ( निर्विचिन्त ) चिंता-रहित, 
निश्चिन्त, , 768 07. धाह्यं०ध0९ 
(2008-7४6, सुर० ७, १२३, 
णिव्विदुगु छ त्रि० (निर्विजगुप्स) घृणा-रहित, 
म#798 7077 007०7] घर्म०१, 
णिव्विभाग. त्रि० ( निर्विभाग ) विभाग-रहित, 
एशश0०7688, दूंस० ९; 
शिव्वियण, न्रि० ( निर्विजन ) (१) मलुष्य- 
रहित; (777]%0090., (२) एकान्त-स्थल, 
50॥0066; . ]0790०79 (809. सुर० 
8, ४१; 

शिव्विराम. त्रि० ( निर्विराम) विराम रहित, 


-7%088688; ॥0980688. उप० घृ० १८३; 








( ३२६ ) 


[ णिव्बेर 


शिच्विलंव. क्रि० वि० ( निर्विललम्ध ) विलंब- 
रहित; शीघ्र, 00 ०७४०७; 997॥9., सु० 
च० २१४३ कुप्र०११; 

णिशव्विवेश्न. त्रि० ( निर्विचेक ) विवेक शून्य. 
[गरदा50086;... शै॥70ण78 ॥7 08- 
089 रपर॥000.  सु० च० ३२३; २००; 
गडड० सुर० ८, १८९; 

णिव्विसंक, त्रि० ( निर्विशक्न ) शंका रहित; 
निर्भय, 007060688, सुर० १२, १६; 

णिब्विसय. त्रि० (निर्विषय ) अनर्थक;निरथथक, 
पएर860888, पंचा० ११६ उप० ६२९; 

णिव्विसिट्॒. त्रि० (निर्िशिष्ट) विशेषता रहित; 
समान; तुल्य, 87797; 7॥78; सितुपक, 
उप० *<३० दी०; 

शिव्विसी, स्री० ( निर्विपी ) एक महौपधि 
36 79 0 77600778, ती० ९; 

णिव्विसेस, त्रि० ( निर्विशेष ) श्रमिन्न; जो 
जुदा न हो, [70777090; 077॥90, से० 
१५,६९; 

णिव्वीरा, स्री० ( निवीरा ) पुत्र रहित विधवा 
ख्री, 0 0१300फ' ॥8ए78 70 ०गोक, 
मोह० ४६; 

णिब्बुड्ढ, त्रि० ( निन्यूंढ ) निर्वाहित, निभाया 
हुआ, (9॥7॥2/780. गा० ३२; 

णिव्बूढ, प्रि० ( निन्यूढ ) (१) जिसका निर्वाह 
किया गया हो वह, ॥(७776&४060, (२) 
कृत; विहित; निर्मित, ॥/806; 7077760. 
गा० २१३; से० १, 9७६; (३) जिसने निवोह 
किया हो वह; पार-प्राप्त, 076 छ)0 ॥88 
गाक्षा%760, विवे० ४४; (४) व्यक्त; परि- 
मुक्त, ॥02706070०6. से० ९, ९२; (१) 
बाहर निकाला हुआ, निस्सारित, 427&8छ7 
07. उप० १३१ टी०; (६) उसी अन्ध से 
उद्घृत कर घनाया अन्य, & 00794 
४0706, दसनि० १, १२; 





णिल्वेर, त्रि० ( निरवेंर ) वैर-रहित, ॥788 


णिन्वेत्लिआ ] 





.. 76ए९780. अच्चु० ९६; 
खिब्वेत्लिआ, त्रि० ( निर्वेल्लित ) प्रस्फुरित; 
स्फूति युक्त, 0076, से० ११, १६; 
शिव्वेस. पुं० ( निद्वेंष ) हेष-रहित, 77777)9९8 
ए+७6 [700 शाएज- से० ११, ६५; 
णिव्वेस. ० ( निवेश ) व्यवस्था, '(७॥- 
98077676. भ्रच्चु० १८; 
शिईवोढव्च, त्रि० ( निर्वोदष्य ) निवाह योग्य, 
पफ़०्काए ॥0" पाशंणंशायएारहु 07 
'.. 687शछ78 00 076 ७70. झाव० ४; 
णिसग्ग, पु० ( निसर्ग ) निसजंन; त्याग, 
30907007ग्87०ए्व॒पंशाय (8. विशे० 
खिसगग, त्रि० ( नैसर्ग ) स्वभाव से होने दाता, 
स्वाभाविक, .१७/०7'8], सुपा० ६४८; 
णिसग्गिय. त्रि० (नैसर्गिक ) स्वाभाविक, 
॥१9॥07४) . सण ० 
णिसढ, प० ( निषध ) (१) स्वनाम ख्यात 
एक वानर, राम-सैनिक. 7]0 78776 0 & 
770769. से० ४, १०; (२) देश-विशेष, 
4 007707ए. (३) निषध देश का राजा, 
[४७ ॥7708 ए॑ ॥06 '8॥900॥9 0077- 
0०४९. कुमा० (४) स्व॒र-विशेष, / 09707- 
]87 77809] 6078, हे० १, २२६; प्राप्र० 
णिखसण्ण त्रि० (निषए्ण) कायोत्स्ग का एक 
भेद, & ज३ ० ४४०७एण8 ६008 8०॥- 
7768 0 06 0007 870 776009- 
#४ए8 एए०) ४08 807, आवब० <, 
गिसणण, त्रि० ( निःसंज्ञ ) संज्ञा-हित. 
8987688. से० ६, रेण, 
शिसमण. न० ( निशमन-) श्रवण, भाकणंन, 
प्॒09पंग्र8. दें० १, २६६; गडड० 
णखिसारश. न० ( निशाण ) शान; एक प्रकार 
का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है. 
+ रंग एत ४076 प४७९ $0 आभाकूथा 
इग000000ा8. खु० च० २८; 


'णिसाणिय, त्रि० ( निशाणित ) शान दिया 


( ३२७ ) 





[ णिलुंद्‌ 


हुआ, पेनाया हुआ; तीचण किया हुआ. 

5॥09/]068060; ए४०७॥४8४०. सु० च० २६; 

णिखानाह. ए० ( निशानाथ ) चन्द्रमा "०७ 
77007, सु० च० ४१६; 

णिसाम, त्रि० ( निःश्याम ) मालिन्य-रहित; 
निर्मत्न, 7076; 0]987. से० ६, ४७; 
गिसामिश. न्रि० (निशमित) (१) उपशम्ित; 
दबाया हुआ. ।?/98860, (२) समेठा हुआ, 
संकुचित, (2070780060; (02077080060. 
स॒० ३९८; 

णिखामिर. त्रि० ( निशसयितृ ) सुनने वाला, 
8. 69/'8/', सखण० 

णिसाय., ४०(निषाद) चाण्डाल, 8 0760॥- 
6 है० ४, ३९; 

सखिसायत. त्रि० ( निशातान्त ) तीचण धार 
चालां, 50%7"09760. पाश्र० 

णिसिट्ट. त्रि० ( निसृष्ट ) (१) अनुज्ञात. 
0748760; (00४ग्राश्णतै80., बुह० २; 
(२) बनाया हुआ, 806; +007760', 
डप० ६८६६ टी; 

णिसित. त्रि० (निष्चिक्त ) श्रत्यन्त सिक्त, 
7०४०३ #0४णांते०0, पढ्‌० 

णिसिरण. न० ( निसर्जन ) निस्सारण. 
/0एण8 8ए४७४. भास० २; 

खिसिदिअ,न्रि० (नैशीथिक) निज के लिए लाया 
गया है ऐसा नहीं जाना हुआ भोजनादि पदार्थ, 
9000 ९6०७ जाला ३३ घा0ताह 
घ0 ६0 096 97070806 607 0068?8 0शग्र 
ए077०8७. पिंड० ३३६; 

ऐिलीह. प्‌० ( नृसिंद ) उत्तम पुरुष; श्रेष्ठ 
मनुष्य, 476 65०शी०४ा जाश्या, झुमा० 

णिसीहिणी. ख्री० ( निशीधिनी ) रात्रि; रात, 
4. णाह& उप० पु० १२७, 

खिखु द्‌. पु० (निसुन्द ) राबणका एक सुभट, 
3. जध्ाणं0ए 0 फिएशआ9, पठमर 
३६, २६; 





णिसुंभ । 


.ः पु० ( निशुस्भ ) दैत्य-विशेष, 
3. (07007. पिंग० 

शणिखु भिय, त्रि० ( निशुम्सित ) निपातित, 
व्यापादित, ॥)08070980. सु० च० ४६०; 
शणिसुदिआ. त्रि (नत्त ) भार से नमा हुआ. 
8090 ४ 0फतशआ, पाञ्र० 
खिखुढिञ्र, त्रि० ( निशुम्भित ) निपातित, 
ए0॥०१ १097, से० १२, ६१; 
शिसुढिर. त्रि० ( नम्न ) भार से नमा हुआ 
3670 0एए 907067. कुमा० 
णिसेज्जां, स्ली० ( निषद्या ) बख्र; कपड़ा, 
8. 89077076 २ 7608 0६ 00 
अच० १२७ टी, 

खिसेज्फ. त्रि० ( निषेध्य ) निषंध-योग्य, 
एए 00009 ६0 98 070070॥660., घर्मे- 
सं० ६६३; 

शिसेवि. श्रि० ( निषेषिन्‌ ) (१) सेवा करने 
बाला, 06 ७)0 86"768 (२) आश्रय 
देने वाला, 078 0०)॥0 889४8 676 770- 
$606007 ०. स॒० १०; 
शणिसेह. पु० ( निषेध ) (१) अ्रपवाद, 47 
6500(१४०7१. ओघ० लि० <४;(२) प्रतिपेष; 
निवारण, ?70॥0607, 46070776. 
उप० प्ालृ० १८४१, 

णिसेहण, न० (निषेधन) निवारण, 72/8767)- 
४007. भरावम्त ० 

णिसेहरणा।, सत्री ( निषेधना ) निवारण, 
270ए767४78; फऐैं97०78 0ी., झाब० ३; 
णिस्स, त्रि० ( निःस्व ) निर्धन; धन रहित, 
005 २शाणो68६, पाथ० 
शिस्संज़म. त्रि० ( निस्संयस ) संयम-रहित, 
ए78४४६४क॥760., पठम० २७, २; 
णिसुलंसय, त्रि० (निःसंशय) (१) संशय-रहित; 
निःसंदेह, 70070॥000; 0७-४७7०, (२) 
कि० वि० निसन्देद; निश्चय, ]000]663889; 
87789; 0७४शणए, भभि०१८४,आवमस ० 





( रेर८ ) 


[ णिहटु 


णिस्लण. ए० ( निःस्रन ) शब्द; आवाज, 
2 8070. कुप्र० २७; 

शिरुस्तत्त, त्रि०(निःसत्व) धैय॑ रहित; सत्व-हीन, 
एु)७7०४०७४०; ऐ ०७९; ॥7000 07. 
सु० च० ३९६; 

णिस्सरण. त्रि० ( निःशरण ) शरण-रहहित; 
त्राण-बर्जित ज708076 97006०७807, 
पडस० ७३, ३२; 

णिस्ला. स्री० (निश्रा) पक्षपात, 7287%90ए- 
चव० ३; 

णिस्सारय. त्रि० (निःसारक ) निकालने 
वाला, (070 0 078४8 006. उप० 
२८० दी; 

णिस्सास. ५० ( निःश्वास ) काल-मान विशेष, 
4 एशार्फा0प्रोक्षः 7068७07'6 0 ॥6, 
इक० 

शिस्स,हार. त्रि० ( निःस्वाधार ) निराधार; 
आलम्बन-रहित,5प00070685; 5599688. 
सणु० 

णिस्सिंग. त्रि० ( निःशुज्ञ ) शृद्ष-रह्दित, 
४१४४स्‍०0००८७ 00778, सुपा० ३१३; 

णिस्सिशेह. त्रि० ( निःसनेह ) स्नेह रहित. 
70876900 6 ४७४०7, पि० १४०; 

णिस्लूग. त्रि० ( निःशूक ) निरदेय; निष्करंण- 
(770० १(6/७७07688. श्रा० १२; 

गिद्द, त्रि० (निम) (१) समान; तुल्य; सहारा. 
जिधाशाड 4/॥]7, से० १, ८; गा०११४; 
(२) न० बहाना; ब्याज; छुल, .3. .07009009 
पाञ्म० 

णिहंस. ए० ( निधर्ष ) घषण, 4 [06007; 
46006707, गड्ड० 

शणिहंसरण. न० € निधर्षण ) घर्षण, 57 
ब079087070; 2. 77700700., से० ९, ४९; 
गउडडछ 

णिहृट. न्नि० (निषृष्ठे) घिसा हुआ. 00०05 

हे० २, १७४; 








णिहणण ] 





' न० ( निहनव ) निद्दति, मारना 
िा।एट्ट महा० स० १६३; 
गिहणिश्न, त्रि० ( निहत ) मारा हुआ. 
हग60. सुपा० १४८, सण॒० 
शिहय. त्रि० निसात) गाडा हुआ. [307760, 
स॒० ७१६; 

शिहव. पु० (निवह) समूह 0. 02060007; 
8 पाप्रग्रापव8, षढ० 
रखिहसरण्‌, न० ( निधर्षण ) घर्षण; रगढ 
3 ्रिछ्ाणा, &॥000607 से० 8, १०, 
गा० १२१, गउंड० वज्जा० ११८; 
शिहसिय, त्रि० ( निधर्पित ) घिसा हुआ, 
छ070060 चज्जा०१९०, 
गिद्दाय, ए० ( निधात ) आधात, आस्फालन 
3 000फ- से० ११, ७०, महा० 
णिहालण, न० ( निमालन ) निरीक्षण, 
अवलोकन (00887ए&6॥07, 4790606007.- 
उप० पूृ० ७२, सुर० ११, १२; सुपा० २३; 
गिहालिआ त्रि० ( निभालित ) निरीक्षित, 
(00५०५ ०0५ 475900060ऐ. पाञझ० स॒० 
१००; 

शणिहि. पु ० सत्री० (निधि) लगातार नौ दिन का 
उपवास '११78 089? [98 संबोध० ९८, 
णखिद्दिएण त्रि० ( निभिन्न ) विदारित. 
0767000, अच्चु० १६; 
णिहिनाह, प० ( निधिनाथ ) कुबेर; धनेश, 
पृ ग4॥6 00 008 07995 787 
20465, पाञझन० 

शिद्दिल, श्रि० ( निखिल ) सब; सकल, /]]; 
'प्४09. अच्चु० ६; आारा० ४१; 
गशिहीरा. ज्रि० ( निहीन ) तुच्छु; खराब; हलका, 
76870, 78 8776शश॥, उप० ७२८ टी; 
णिहीण त्रि० ( निहीन ) न्यून, ,655, 
फ्#॥7608 छुप्र० ४९४; 
शिहुआ. त्रि० ( निभृत ) (१) गुप्त; प्रच्छन्न, 
00708%090; प्रांत, से० १३, १९; 


( ३२५६ ) 





[ णीयंगमा 


महा० (२) बिनीत, अनुद्धत ॥/067»], 

छणग्गा09, ?०॥६०. से० ४, ९६; (३) 

सन्‍्द; धीमा. 507- पाझ० महा० (४) 

घारण किया हुआ 706 (९) नि्जन; 

एकान्त, 50॥5700, ै ]0789 908. 
(६) अस्त होने के लिए उपस्थित.''9 (776 
0 8४४४एषट. हे० १, १३१, 

णखिहुअण, न० ( निधुदन ) सुरत; सभोग, 
565प७7787-007750. गा० ४८३, 

शिहुवश, न० ८ निधुचन ) सुरत, संभोग, 
श]07ए0ा६; 96४0५) ७7]0977076. 
कप्पू० काप्र ०१६४, मै० ४२; 

णिद्दोडिय. त्रि० (पातित) (१) गिराया हुभा, 
+#9॥00 १007 दस० ३, (२) पिनाशित, 
268000980 ४प० २६७ दी, 

शीका. स्री० (नीका ) डुल्या, नाली ै 
£५॥690 0. 6797. कुमा ० 

णीखय. त्रि० ( वि.क्तत ) निश्चिल, संपूर्ण, 
(7077700000; 2?67/906. विचार० ८; 

णीचअ, न० ( नीचस ) (१) नीचे; अधः, 
70097; एऐ709७ . हे १, १४४, (२) त्रि० 
3090ए, 36089. कुमा० 

णीणाविय, त्रि० ( निनांयित ) दूसरे द्वारा ले 
जाया गया, अ्रन्य द्वारा आनीत, 4370087/ 
छए 090608, डप० १३४६टी; 

णीणिश्र. त्रि० ( गत ) गया हुआ, (0078 
-798५80, पाआ्म० 

णीणिहम. त्रि० (नीत) ले जाया गया, 
97078700 (2००७०, उप० ६६७ टी; 
सुपा० २६१; 

णीमम, त्रि० (निर्मम) ममत्व रहित. 7708 
47077 [7888079 0 0ए6, भ्रज्ञ० १०६; 

णीयंगम. त्रि० ( नीचंगम ) नीचे जाने वाला, 
एफ्राक 8098 20097. पुष्फ० ४४३॥ 

णीयंगमा. स््री० (नीचंगमा) नदी. / 77997 

भत्त० ११६; 





णीरंजिञ ] 


.- त्रि० ( भग्न ) तोढा हुआ; छि्न, 
7०८०५. कुसा० 

शीरंध. त्रि० (नीरन्म्म ) निरिद्ृद्र. “० 
0070प$ कप्पु० 

णीरनिदि. पु० ( नीरनिधि ) समुद्र; सागर. 
20. 88%, सु० च० २०१; 
णीरव त्रि०( आक्षेपक ) आक्षेप करने वाला, 
4 8007४ 27 80079) कुमा० 
णीरस, त्रि० (नीरस) रस रहित, शुप्क, )79, 
[88४॥96५% -गश[76. गठड० महा० 
गीरसज्ञल, न० ( नीरसजल ) आयंबिल तप, 
2. (8॥४0पो%7 70॥800$ #ए४679. 
संबोध० ९८; 

णीराग-य, त्रि० ( नीराग ) राग रहित.; वीत 
राग, 77.86 ॥07) शरि००0॥४07, गउड० 
कुप्र० १९९; कुमा० 

गणीरेणु, ब्रि० ( नीरेगु ) रज-रहित. 7088 
7707 0086. गठड० 

णील. ए्‌० ( नील ) (१) रामचन्द्र का पुक 
सुभद; बानर विशेष 8 फक्णणा0ः 
पिा7900७7079, से० ४, ९; (२) छन्द- 
विशेष, 8 (&7/60प%/' 6080. पिंग० 
णीलिम, पु० सत्री० ( नीलिमन्‌ू) नीलत्व; 
नीलापन; हरापन, -3]007085; (07087- 
छिप्र॥॥7988, सुपा० १३७; 
णीलिआ. त्रि० ( निःसृत ) निर्गत; नियोतत, 
2४007 -0िग्य, झुमा० 
णखीवी, सत्री० (नीवी ) ( १ ) मूल-घन; पूंजी, 
एछ४७४॥४४, (२) नारा; इजारबन्द, 8. 
ऋंापगा8; 2 7॥60., षहू० कुमा० 
णीसंख. प्रि० (निःसंस्य) संख्या रहित; असंख्य, 
्राणएाए00806, .. 'िएा॥6"008, सु० 
च० शेर; 

णीसंदि्श्र. न्रि० ( निःष्यन्दित ) झरा हुआ; 
टपका हुआ. (00260; 7,690760. पाश्र० 
णीसंदिरि, त्रि० ( निःप्यन्दितृ ) झरने वाला, 





( रेरे० ) 


[ णीसाइ 





टपकने वाला; 00278; 7'श०धशहु, सु० 
चण० ९६; 

णीसद्ट, त्रि० (निःसूष्ट) पदत्त, 0ए87 बृह० 
(२) क्रिण्वि०अ्रतिशय; अत्यन्त. 50692 ४6; 
.0/0[788. उप० 

णीसण. पु० (निःस्वन) आवाज; शब्द; ध्वनि, 
2 80070, सुर० १४, १८२; कुप्र ० ९६; 
णीसत्त. त्रि० ( निःसर्व ) सत्व-हीन; बल- 
रहित, ४००४; 778७७)७, 7?0फ07]688. 
पठम० २१, ७<९; कुमा० 

णीसदू, त्रि० ( निःशव्द) शब्द-रहित, 
807070]088, भवि० ह 

शीसरण, न० ( निःसरण ) (१) निगर्मन, 
(0097778४ ०४४. से० 8, १८; (२) 
फिसलन; रफ्टन, 70 9)7 घब० ४; 

णीसरिश्र, त्रि० ( निःसृत ) निर्गत; नियत, 
(0076 0700 07 00४6, सु० च० २४७; 

णीसल, त्रि० (निःशल्य) (१) निश्चल; स्थिर, 
8॥998059, 77५70, (१) चक्रत्ता रहित;सपाठ, 
डि0ा800 97000; #१8 5 सुर० 
३, ७२; 

णीसहल. त्रि०( निःशल्य ) शल्य रहित, 088 
766 0 ॥97000"8४४ 8प00४007 
6600, 600, (8600॥ 666. ) ऐएं780- 
ए078709080. भवि० 

णीसवत्त, त्रि० (निःसपत्न ) शत्रु रहित; विपत 
रहित, #796 707... 0707765 
पएए08४॥%), झुच्छु० ८; पि० २७६; 

णीससण, न० ( निःश्वेसन ) निःश्वास, 0 
69786. कुमा० 

णीसह. त्रि० (निःसह) मन्द; असक्त, 500; 
फ्०७४. दे० १, १३; कुमा० 

णीसह. त्रि० ( निःशाख ) शाखा-रहित, 
3/७%7000888, गा० २३०; 

णीसाइ. त्रि० ( निःस्वादिन ) स्वाद रहित. 
प9४06688; प्रबि० १०; 


णीसामरण ] 





... त्रि० ( निःसामान्य ) 
(१) असाधारण, [77007700; कड/7&- 
07/07979, गडड०सुपा० ६१६ हे० २, २१२, 
(२) गुरु, 6879, शेशह/ए. पराश्म॒० 
णीसार. त्रि० (निःसार) सार-रहित; फल रद्दित, 
ए89७४४; ए००४7988, से० ३, ४८; 
णीलारण, न० ( निःसारण ) निप्कासन; बाहर 
निकालना, ॥)78ए9778 078 शैरां0पा- 
7767/, सुर० १९, २०३; 

शीखसारय,. त्रि० ( निःसारक ) बाहर निकालने 
बाला, 076 ॥96 07079७8 070.से ० ३, ४८; 
शणीसारिय. त्रि० (निःसारित ) निष्कासित, 
27१७० 07, सुर० ९, १८८; 
णीसेणी,. ख्री० ( निःश्रेणि ) सीढ़ी, 4. 
78000 2. ४7 0886. सुर० १३, १९७; 
णीहम्मिश्र. त्रि० ( निहत ) निर्गत; निःसुत्त, 
(0076 00६. दे० ४, ४३६ 

णीदहररणु, न० (निहंरण ) (१) परित्याग, 
4308700777076, (ऐ०४४ए78. निसा० 
चु० ६१; 

णीहरआ, त्रि० (निसृत) नियौत, (४070 0पॉ॥ 
कण, कफधादांपा98. घुरण १, 
१९९, ३, ण्र पाञ ० हद 
णीहरिआ, त्रि० ( निहंदित ) प्रतिध्वनित, 
छि0ए७700५॥90, १४४००7००व., से० 
११, १२२; 

णीहाय. प्‌"० (निहाद) अब्यक्त शब्द, .ह॥0 ॥7- 
08४7706 ए००0, सुखव० ४, ६, 
णीदार, पु० (नीहार) हिम; तुषार, 5700, 
+ 708. अच्चु० ७२; स्वृष्न० ९२, कुसा० 
सु, अ० (नु) (१) ब्यंग्य ध्वनि, .औै॥ 77077- 
०४! ६079 (२) वक्रोक्ति, [7.009. स०३४६; 
(३) विकल्प, (४) अनुनय, 960070779- 
६0 -7#0एफराभ07 (१) हेतु; अ्योजन, 
07 00[०७६ (६) अपमान: /४7070ए77. 
(७) अनुताप; श्रनुशय, .0680७708706« 


( ३३१ ) 





[ णेचइय 





(5) अपदेश; बहाना, 87। 650088, गठढ« 
हे० २ १७, रे १८; 

मुक्त, त्रि० (नुत्त) (१) प्रेरित, [75088॥80. 
(२) छिस्त; फ्रेंका हुआ, "7097; 08% 
से० ३, १९, 

खुमज्ण, न० ( निमज्न ) दूबना, )7097- 
778. राज० 

खुमण॒ण, त्रि० ( निषण्ण ) बैठा हुआ; उपविष्ट, 
59/ षढ्‌० हे० १, १७४; 

खुमरण-णुमन्न, त्रि० ( निम्तग्न ) डूबा हुआ; 
लीन, 8 0807060 70; ॥78708890 ॥7. 
हें० १, ६४; १७४; 

णुमिआ, त्रि०(न्यस्त) स्थापित, 7)8080]78- 
60. कुमा० 

गुमिअ. त्रि० (छाद्ित) ढका हुआ. (/07060- 
60; 77080%9, कुमा० 

खुखसा,सत्री०(स्नुपा) पुत्न-वधू , पुत्र की भायां. 8. 
08ण80॥७/-7-8ए. अयौ० १०३; 

खूतण. त्रि० ( वृततन ) नया; नवीन, 'ए७फ़. 
मन० ३०; 

खुमितअ्र त्रि०(छादित) ढंका हुआ, छिपाया हुआ 
छ70060; 0070989/80. से० १,३२, पाञ; 
कुमा० 

णेअ, अ०(नेव) नही हो; कदापि नहीं. ए०५७॥५, 
से० ४, ३०, गा० १३६; गठड० सुर०२, १८६, 
खर[० 

णेआवणश« न० (नायन) अन्य द्वारा नयन, पहुं- 
चाना, (9पशा३8 (0 0909. उप० ७४६, 

णेआविश्र. त्रि० (नायित) अन्य द्वारा ले जाया 
गया; पहुंचाया हुआ, (087760, 30776, 
स० ४२; कुम्र० २०७, 

णेडण, न०(नैपुण) निपुणता, चतुराई, 70)'0#- 
06709; शिया], अमभि० १३२; 

णोडरिल्ल. त्रि० ( नूपुरवत्‌) नृपुर वाला, 
प्रशणंगढ धयोर6६8, पि० १२६; गउड० 

णेचइय, पु० (नैचब्रिक) धान्य का च्यापारी, / 


णेच्छंत ] 





ज चब॒० ४, 
णुच्छुत, त्रि० ( नेच्छत्‌ ) नहीं चाहता हुआ, 
९० 0शण8- हेका० ३०६; 
णेम स०(नेम) अधे; आधा. .8 ]8) प्रामा० 
णेमाल. पु" न० ( नेपाल ) एक भारतीय देश; 
नेपाल, 8. एथकाए798/ ताक्राप्क पा 
]790॥8, ९४0७), पठ्म० ६८, ६४, 
णुमी. सत्री० (नेमी) चक धारा, 7 ०020 0 
& (60) दे० १, १०६, 
णेरुत्ति, ख्री० ( नैरुक्ति ) ब्युत्पत्ति, [00/778- 
0070, 7009770089. विशे० २७८२; 
ऐेरुत्तिय, त्रि० ( नैरुक्तिक ) व्युत्पत्ति-निष्पन्न, 
00४०0; 770977008000. . विशे० 
३०३७; 

णेवाइय. त्रि० (नैपातिक) निपात निप्पन्न नाम, 
अव्यय आदि, ॥7768 0०7 ए 077700 
११८---8 7007, & [0/'0(0096007 666. 
विशे० २८४०; 

णेवाल. पुं० (नेपाल ) (१) एक भारतीय देश; 
नेपाल, 2९७०७), उप० पु०३६३, कुप्र ०४९८, 
(२) त्रि० नेपाल-देशीय, ॥?26759॥778 ६० 
पिश्‌७. पठस० ६६, ४९, 
णेविज्-णेवेज्ञ. न० (नैवेद्य) देवता के आगे 
घरा हुआ अन्न आदि 50778 6०/20]68 
0706700 $0 & 0609. सं० १२२,श्रा०१६; 
णेसज्ञ, त्रि० ( नैपय ) आसन विशेष से 
डपविष्ट, 9008 070$%-622९0. प्रव० 
६७; पंचा० १८; 

णेहल. पु ( स्नेहल ) (१) छुन्द-विशेष, 4 
[9/५07 80 ए७/8४8 पिंग०(२) त्रि०स्नेही, 


त. पु० (त) दन्‍्त स्थानीय व्यज्ञन वर्ण विशेष, 


( ३३२ ) 


[ तइलोई 


स्‍्नेह-युक्त,.085007866; ॥,07ए8. 

धर्मचि० १२९; 

णेद्दालु. त्रि० ( स्नेहवत्‌ ) स्नेह-युक्त; स्निग्घ, 
490007866; ॥400778. हे० २, ११६, 

णो, अ० (नो) (१) मिश्रण; मिश्रता, 
जरार।प्र/8, विशे०९०; (२) देश; भाग; भअ्रंश, 
4 097, 2 (0077%707. विशे० ८८८ ; 

णोजीव- पु० ( नोजीव ) (१) अजीव; निजी, 
27 ॥797779/9 6778. (२) जीव का 
प्रदेश, 70/.08005॥ (७7 ग्राधाँव॥॥00 
पा 0 8 5प0828700 ) 0०७ ४80ऐ), 
विशे० 

णोमल्लिआ. सत्री० ( नवमल्लिका ) सुगन्धि 
फूल-वाला बृक्ष-विशेष; वासंती, . (780 
॥8ए॥908 779870४॥ 70987/९ नाद० 
पि० १९४; 

णोहल, ए० ( नोहल ) अव्यक्त शब्द विशेष, 
4 पद ए ग्रवाका< फए000., पह० 
पि० २६०; रुंक्षि० ११; 

णोदलिआ, स्री० ( नवफलिका ) (१) ताजी 
फल्नी, नवोत्पन्ञ फली / [788) 0807), हैं० 
१, १७०; (२) नृतन फल बाली, [१90778 
789)॥ 78 कुमा० (३) नूतन फल का 
उद्गम, [?/00700 0 989 [77४ 
गा० ६; 

णोहा. ख््री० (स्नुषा) पुत्र की भाया. ॥)8ए8- 
607-77-89., पि० १४८; संक्षि० १४९; 

गह्मयविश्र, त्रि० ( स्नपित ) नहलाया हुशा; 

जिसको स्नान कराया गया हो वह. (079 

ज्ञ0 ॥9$ 9:७7 060, महा० भवि० 





६7786. सुर० १, १२३; 


4 एक7४00)%/ 0७70७ 007807%76, | तइलोई. स्नी० ( त्रिलोकी ) तीन लोक; स्वगं, 


प्राप७ प्रासा० 
तइझ, अ्र० ( तदा ) इस समय 85 (४ 


मत्ये और पाताल, 776 50768 ७०7९५ 
3.9. 0906 ॥08ए0॥ 76 0कषकी #&70 


तइलोक़ ] 





॥0, सुपा० $८; 

तइलोक्क-तइलोप. न० ( त्रैद्ोक्य ) देखो 
'तइलोई” शब्द ५09 'तइल्लोई” पठम० ३, 
१०९, ८5, ९२०२; स० ९७६१; सुर० ३, २०, 
सुपरा २८३; ३९; ४४८, 

तह, ख्री० (त्रयी ) तीन का समुदाय, 8. 
# 00, 2 07980; 587 8287:88968 0 
60788 सुपा० ईम्. 

तडपट्िआा. सत्री० (त्पुपट्टिका ) कान का 
आमूपण विशेष, 0॥ 0770॥5 0 6॥6 
680. है० ९, २३, 

तएयारिसत. त्रि० (त्वाइश ) चुम जैसा; 
तुम्दारी तरह का, [॥76 607. स० २ 

तंडव न० ( ताणएडव ) उद्धताई, ॥शिप0७685 
]78000706. 'पासंडितंड्अइ्चंडतंडवाडंबरेहि 
कि मुद्ध? घम्म० ८ टी 

तंडबविय, त्रि० ( ताणडवित ) नचाया हुआ, 
नर्तित, (७7880 ४0 08706. गडड+ 

तंडुल, पु० ( तण्डुल ) चावल, "006, 
गा० ६६१ 

तंत, न०( तन्त्र ) (१) देश, राष्ट्र, (/00707ए. 
सुर० १६, ४८; (२) दर्शन; मत, 99४07 
ए ए४705079. उप० ६२२; (३) 
स्वदेश चित्ता 875607 07 7४778 
00ए7॥7. मुद्रा०१०८,--न्नु. त्रि० ( ज्ञ ) 
तन्‍्त्र का जानकार, 0796 8ग्री8व या 
70880. सुपा० ९७६;--वाइ, पु ०(वादिन) 
विद्या-विशेष से रोग आदि को मिटाने बाला, 
23 ०५67 ए७ए 728709) 8), सुपरा० 
3६६ 

तंतिसम, न० ( तन्त्रीसम ) तनन्‍त्री शब्द के 
तुक््य या उससे मिला हुआ गीत; गेय काव्य 
का एक मंद, 8 [तंग ०॑ ॥छा0कों 
7०४४७. दसनि० २, २३; 

तंतुग. पु० ( तन्तुक ) जल-जन्तु विशेष, .2. 
पिंघते ता ज्क00-॥9806, पदम०१४, १०५ 


( ३३३ ) 


[ तग्गंधिय' 





कुप्र० २०६; 

तंब. पु० (स्तम्ब ) तृणादि का गुच्चा, / 
ए9ए7१7॥8 0 87988 हे० २, ४६; कुमा० 

तंववणणी. स्री० (ताम्रपर्णी ) एक नदी का 
चाम, ॥76 गरक्का78 ० ७ (02४7फाठप्रोंश्' 
7४8४०, कष्प्‌ू० 

तंबाय, पु० ( तामाक ) भारतीय आम विशेष, 
2 एकपाएयक' पाता 880, राजण 

तंविम, पु० सत्री० ( ताम्रत्व ) अरुणता; ईपद 
रक्तता, ॥09008097685, गडड० 

तंबेरम. पु'० ( स्तम्बेरम ) हस्ती; हाथी, 87 
शशृ७०४7#. उप० ए० ११७; 

तंबोलिञ. पु० ( ताम्बूल्रिक ) तमोली, पान 
बेचने वाला, / 38]]67 07 000|-]69768 
७7०0 7068. श्रा० १२, 

तक्लिअ.त्रि० (ता्किक ) तर्क शास्त्र का जानकार, 
(0006 ४७7४७० 77 020. श्रद्चु० १०१; 

तककु पुं० (तर्कु) सूत बनाने का यन्त्र, तडुआड; 
4 या ॥707 700 79 596 97778 
क्ा060 00 ऋ्रगाणा 96 धझृग्गरवा0 
790ए0768 दे० ३,१; 

तक्ख.पुं० (ताचर्य) गरुड पत्ती, [08 0886 
घाआ० 

तकल्ल.पुं० (तत्तन्‌) लकडी काटने वाला, बढ. 
8 0877007697, विश्वकर्मा; शिल्पी विशेष, 
33 8778%7 0 2008. हैं० ३,९६; पढ० 

तक्खग, पं० (तक्तक) १-२ देखो 'तक्ख” शब्द 
१७ 'तक्ख', (३) स्वनाम प्रसिद्ध सर्प-राज 
8. 887007॥ ५0 6%]60., उप०६२९॥ 

तक्खसिला. स्री० (तत्तशिला) प्राचीन ऐतिहा: 
सिक नगरी, 27 ०00 फ्रॉकफणा6ठकों 
पंप 7 $98 6507976 707%7-69४6 
0 770079. पडम० ४३, दे८, कुम० डरे; 

तगरा. ख्री (तगरा) एक नगरी का नाम 796 
798॥706 06 ०ाफ. खुख० ३, ८5; 

तगांधिय- बज्ि० (तद्‌गन्धिक) उसके समान गंध. 


तच्च ] 


(३३४ ) 


[ ठरुअ 





रा जिशधीगट्ठ !86 फ प्रासू० ३४; 
तच्च, न० (तत्त) सार; परमार्थ, !(0/:8); 
0780 088589706. आरा० ११२९; 
तख्चं. भ्र० (त्रिः) तीन बार, 7)796 77768; 
पशा१06 सुर० २,२६; 
तज्ज्ञ, त्रि (तज्ज) उससे उत्पन्न, /27.040060 
099 ४. धर्मबि० १२७; 
तन्जणी, सत्री० (तर्जनी ) प्रथम अंगुली, 6 
77065% 77207' चुपा० १; कुम्ता० 
तट्टू. त्रि० ( त्रस्त ) (१) डरा हुआ; भीत, - 
+का6; मा2॥9760., हे० २,१३६; कुमा० 
तह्ठि. पृं० ( त्वष्ट) तक्षक; विश्वकर्मा, 0 087 
76760, गउड० 

तडक्र, पुं० (तटत्कार) चमकारा, ]606५ 
4 86%, 'तडितडक्रों' सुपा० १३३; 
तडतडा. ख्री० (तडतडा) तडढ तड आवाज, 
8. 80076 ॥9 ७0-70, स० २९७; 
तडिआ खसत्री० (तडित्‌ ) बिजली, ॥॥800- 
एण8. आमा० 

तडिकेस, पुं० (तडित्केश) शक्षस वंश का एक 
राजा; एक लंकापति, 3 (78 0 8 80 
किए, पठस० ६, ६६; 
तडिणी. स्री० ( तटिनी ) नदी; तरंगिणी, .. 
37767, सख॒० 

तडिम.न०(तडिम) (१) भित्ति; भींत. ॥ ज9)] 
(२) पाषाण आदि से बंधा हुआ भूमि तल 
297७0 8/0770. से० २,२; (३) द्वार के 
ऊपर का भाग, ।॥9 पएए७ ए३% 0७ & 
00070 से० ११,६०; हि 
तडिवेश्र. पुं० ( तढिद्वेग ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 6 वाह ० पएरातएथ्वातए 
]778986. पठम० ९, १८; 
तड्विश्न-तड्डिझ, त्रि० (तत) विस्ती्ण; फैल्ना 
हुआ, 507890, पाञ्म० मह्दा० कुमा० सुर० 
३,७२, 

तड्ड. स्री० (तु ) काठ की कड़ी, 8 30007 


० 9७000. प्राकृ० २०; 

तणददल, त्रि० (तुणवत) तृण वाला, 0788४, 
गउड० 

तणया. स्री० ( तनया ) लडकी; पूत्री. 
69प६7॥(097' कुमा० 

तणराय, पुं० (तृणराज) तालवुक्ष; ताड का प्रेड़, 
7॥06 ए७0॥ 6788, गडड० 

तशिअ्र, त्रि० ( तत ) विस्तीण, 97800. 
कुसा ० 

तखसुआअरअ. त्रि० ( तनुत्वकारक ) छंशता 
उपजाने वाला; दोब॑ल्य-जनक, (0॥6 (4 
१ए७४४७॥६; ॥॥87एक४708- गा० ३४८; 

तखुइञन त्रि० (तनृक्ृत) दुर्बल्ल किया हुआ; कुश 
किया हुआ. 77/660]00, ५ ०४शा०व, 
गा० १२२, पठम० १६, ४, 

तणुईकय. त्रि० (तनूकृत) पतला किया हुआ. 
एआ्०6; 9079७॥60. पाग्म० 

तसुज्नम्म. पुं० ( तनुजन्मन्‌ ) पुत्र, 0 807. 
घर्मंचि० १४८; 

तखुब्भव. त्रि० (तनृद्भव) (१) शरीर से उत्पन्न, 
77007००१ ७9 ४79 09007. (२) पुं० 
लड़का, / 807. भवि० 

तरुब्भवा, स्री० ( तनूछझवा ) लडकी, 2. 
(9प8॥060, भवि० 

तखुभू, पु० ज्ी० ( तजुभू ) (१) एुक; लडका, 
4 80॥.(२) पुत्री, लडकी, 3. 0&08760- 
आक० 

तरुरुह. पु० न० (तनुरुद) (१) केश; वाल, 
प्क्वाए, रंभा० (२) १० पुत्र; छडका, 
507, भवि० 

तख्ू. खी० ( तनू ) शरीर; काया. 2000: 
गा० ७४८; पाञ० दुं० ९; “रह, पु" न० 
(रुह) केश, [क7, उप० २६७ टी 

तणझआ. त्रि० ( तनूज ) (१) शरीर से उत्पन्न 
77०600००७१ 99 & 0009. (२) १० कु 
लड़का; पुत्र, 507. उप० 8८६ 


तण्णय | 


( रे३५ ) 


[ तरंगिञ्र 





ह पु/० ( तर्णंक ) बत्प; बचुदा, (00, 
पाञ्र० गा० १६; गइड० 
तणद्दाइअ. त्रि० ( तृष्णित ) तृषातुर, ए७/४ 
४785५ धर्मेवि६ १४१ 
तर्द्दालु त्रि० (तृष्णावत) तृष्णा वाल्ला:प्यासा, 
प४ए४४५. 'समरतणहालू? पदम्म० ८, ८७; 
से, 3७३ 
तत्त. पु० (तप्त) (१) तीसरी नरक- भूमि का 
- घूक नरक-स्थान 7 90006 0[॥79॥7770 
एशा. देवेन्द्र० ८; (२) प्रथम नरक-भूमि का 
शक नरक-स्थान, 07 80006 0 ४॥6 #78 
॥४0५), देवेन्द्र० ४; 
तत्त, अ० (तन्न) वहां, 0/9, --भव-होन॑, 
म्रिं० (भवत्‌) पूज्य ऐसे आप. श०पा' 
ग070प7', पि० २६३; अभि० १६; 
तत्तओ्ी. श्र० ( तत्त्वतस्‌ ) वस्तुतः; ॥३6७॥5; 
प"णे३; 47 9866. उप० ६८३; 
तत्तराणु, न्रि० ( तत्वज्ञ ) तत्व का जानकार 
28 0070807006/, पंचा० १; 
तत्तिल्‍ल. त्रि० ( तृप्तिवत ) तृप्ति-युक्त, 
27706078, राज० 
तत्थमच, त्रि० ( तन्नमवत्‌) पूज्य ऐसे आप, 
'ए०पए ॥070प7". पि० २६३; 
तत्थय, त्रि० ( तत्नत्य ) वहां का रहने वाला, 
0॥78 9॥0 ॥768 0678. उप० ३६७ दी; 
तत्थरि, पु'०(त्रस्तरिं) नय-विशेष, 8. $&74- 
' (00०7६. 'सत्यरिनएण ठविश्रा' अच्ु० ४; 
सदीय, त्रि० (त्वदीय) तुम्हारा, 79, ए०पा 
सहा० 
तप्प, न० ( तबप ) शब्या; विद्योना, 360. 
पाञ्च० 
सप्पज्ञ, न० ( तात्पय ) तासपये, (०079; 
0886706, राज० 
तप्पण, स्री० न० (तर्पण) तृष्ति-करण, औणन, 
58 ४जंए2: 20092. सुपा० ११३; 
सप्पर, त्रि० (तत्पर) आसक्त, ॥)070॥6007 


##680]86 60; 4700%7080, दे० ९,२०; 

तब्मूम. त्रि० (तद्भोम) उसी भूमि में उत्पन्न. 
270047000 ए ४8 ॥07, 8000 ॥7 
0006 88706 970, बुद्० १; 

तमंग. पु ०(तमड़) सतवारण; घर का वरण्डा, 
पए०७णवश. सुर० १३, १९६; 

तमंधयार. पु० (तमोन्धकार) प्रबल अंधकार, 
2009 १9688 ?00॥ 028४:76%5, 
पठ्म० १७, १ ०१ 

तमय,. पु/० ( तमक ) (१) चौथे नरक का एक 
नरक स्थान, 27 90088 0० ॥06 0प 
00]. देवेन्द्र० १०; (२) पाँचवीं नरक भूमि 
का एक नरक-स्थान, 27 80008 एफ 6868 
॥/0 ॥0), देवेन्द्र ० ११, 

तमरुसई. स्री० ( तमस्वती ) घोर अन्धकार 
वाल्ली रात, /060॥ 087९ प्रांह॥॥.बृद० १; 

तमिस, पु'० ( तमित्र ) पांचवें नरक का एक 
नरक-स्थान, #॥ 80006 ० ॥86 ##0 
90), देवेन्द्र० ११, 

तमी. स््नरी० ( तमी ) रात्रि; रात, -प80॥- 
बउड० 

तम्मिर, त्रि० (तमिन्‌) खेद करनेवाला, (006 
ज्ञ0 4608 79770786; 00707 था॥।; 
20770. गा० ९८६; 

तय, न० (तय) तीन का समूह; प्िक, 3 ६70; 
47 822768900 07 07788, चड०४४; 
आ० २८; 

तयाणि-तयाणि, अ० ( तदानीम्‌ ) उस समय 
88 #96 979. पि० ३१८; है० १, १०१; 

तरंगवबरई, स्री० (तरहबती) (१) एक नायिका, 
4 087078 80. (२) कथा अन्थ-पिशेष, 
4 0०776 0०6 ४07768, दुँस० ३॥ 

तरांगि. त्रि० (तरब्विन्‌ ) तरंग युक्त, .9ए778 
ए&7085, श/&ए9. गठड० कप्पू 

तरंगिश्न. त्रि० (तरक्वित) तरंग-युक्त, ।8078 
ए&००७५; फ9एप५. गग्ड० से०८,९१; सुपा० 


शरंगिणी ] 


४७, “-नाह. पु० ( नाथ ) समुद्र; सागर, 
568. वजञा० १२९६; ' 

तरंगिणी, ख्री० (तरज्ञिणी ) नदी; सरिता. 
प05 9 प्रासू० ६६; गठढ० सुपा० २३८; 
--समुद्र। सागर, 589. वज्या० १९६, 

तरणि. पु" (तरणि) (१) सूर्य; रवि, 507. 
कुमा० (२) घृतकुमारी का पेड़ ै. |यणते 
0 ४82०४800|6. (३) अर्क वृक्ष, अ्रकवन 
वृक्ष, '७॥00 0 9 0760, हे० १, ३१; 

तरलर्‌, न० (तरलन) तरल करना; हिलाना 
॥0 809४0, ।/007७ कप्पू० 

तरलाविञ त्रि० (तरलित) चंचत्न किया हुआ, 
जा9०७॥ 77०770॥00, 07००0; 
]॥0एा6, गडड० भवि० 

तरलि. त्रि० ( तरद्िन्‌) हिलाने वाला, 0॥08 
50% ७9४98 कप्प्‌० 

तरलिअ. त्रि० ( तरलित ) चंचल किया हुआ, 
8090५, गा० ७८, उप० पू० ३३० साधे० 
११९; 

तरसा. श्र० (तरसा) शीघ्र; जरदी, 5800॥9८ 
सुपा० ४८२, 

दरा स्त्री० (स्वरा) जल्दी; शीघ्रता, ()७॥०८- 
3685, 98506. पाअ० 

तरिदि. अ्र० ( तहिं ) तो, तब, ०. 
सुर० १, १३२, ११, ७१; 

तरुशिम. पु० स्री० ( तरुणिमन्‌ ) यौवन; 
जवानी, १००४४/[प7४४४, कप्प० 

तल, न० ( तत्न ) स्वरूप, '१७॥पा४) 80866 
07 0070॥007. कप्प० कुमा० --प्पहार, 
पु०(पहार) तमाचा; चपेटा, 8]80 00 ६79 
7806. है० --चट्ट, न० (पह ) बिछोने की 
चहर, .. )00 8॥68/6, वज्वा० १०४;--बहू. 
न० (पत्र) ताड़ वृक्ष की पत्ती, [06 0[ & 
0थ)7] 6766. चला» १०४; 

तलविंट-तलबंट-तलबोट. न० ( तालबुन्त) 
च्यक्षन, पंखा, एक, हें० १, ६७; प्राप्र० 








( ३३६ ) 


[ता 





तलाई, सत्री० (तडागिका) छोटा तात्नाब, 


0५48॥6; 3 879 0070. कुम्मा० 

तलिण, त्रि० (वत्षिन ) (१) हच्छ ऋ. 
70श870%87060; “77॥778. से० ३०,७; 
(२) दुबंल, ०७९. पाञ्र० 

तलिमा. स्री० (तलिमा) वाद्य विशेष, )770 
0 7रप्र्न ८9) प807"77707/, विशे०७घटी; 

तलल्‍लक. पृ० (तन्क) सुरा-विशेष, / ]ता0 
0 ॥0007', राज० 

तबरा, पु० (त्पन) (२) राबण का एक प्रधान 
सुभठ, ॥70 099078 . एक्श"श0' 0 
87७9, से० १३, ८१; (२) न० शिखर- 
विशेष, 907)77: दीव० (३) तीसरी 
नरक भूति का एक नरक स्थान, .87 00000 
० ४96 97770 9७), देवेन्द्र ० ८, 

तवशिज्ञ, पु" न० (तपनीय) एक देव विमान, 
2 0800५0॥ 8००७) 080'. वेषेन्द्र० १३२; 

तबिआ, त्रि० (तपित) तीसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, /7 90008 0 ॥॥0 
४ ॥0, देवेन्द्र ० ८; 

तविआ. सत्री० ( तापिका ) तवा का हाथ, 2. 
]870|0 0६ 80 ॥707 087). दे० १,१९३; 

तसण. न० ( त्रसन ) (१) स्पन्‍दन; चलन; 
हिल, [79009]72. राज० 

तसिश्र, त्रि० ( तृषित ) तृषातुर; पिपासित, 
79785. रयण ० ८४; 

तसेथर, त्रि० (त्तेतर) एकेन्द्रिय जीव; स्थावर 
प्राणी, 07 88060. ]#एं708 079 
80788. सुपा० १६८; 

तह, अ० ( तथा ) (१) और; कथा. 257. 
है० १, ६७; (२) पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया 
जाता झच्यय, 87 650७8090 807५7 
निस्ती० चू० १, 

ता. झ० (तदा) तव; उस समय. .26 |! 
70, 0. रंभा०।कुमा० सणए० 

ता. अ०(त्हि) तो; तब, [6॥. रंभा० कुमार 


ता] 


ता, ख्री० (ता ) लक्ष्मी, ॥00 8000858 
्ु 9३१६४ .फि0088, सुर० १६, ४८, 

ताअप्प. न० ( वादात्य ) तद्पता; अमेद; 
अभिन्‍नता, [76५3 शिणा&// ५. आहृ० 
२४; 

ताइ, त्रि० ( त्यागिन्‌) त्याग करने वाला, 
(279 $9960 20970007788, गा० २३०; 

ताइ. पु० (त्रायिन्‌) मुनि. साधु, 4 8, 
दुसनि० २,६, 

ताइआ. त्रि० ( न्रात ) रक्षित, 70//0॥60॥60. 
उच० 

ताड, पु० (ताब) ठाड का पेड, 9 08)॥7 
४786 स॒० २९६; 

ताडंक, पु० (ताडड़ ) कान का आभूषण 
विशेष; कुरइल, 63॥.. 0शाक्षाक्रा। 0 
89९५, कप्पू७ कुमा० 

ताडाबिय, त्रि० ( ताडित ) पिट्वाया गया. 
(0298५8660 ६0 0990. सपा० २८८; 

ताडिश्. त्रि०(ताडित) (१) जिसका ताडन किया 
गया हो वह, पीटा हुआ. ४ ॥0 78 0088॥07, 
पाञ्म० (२) जिसका गुणाकार किया गया हो 
वह, ५४)॥०७॥ 78 ए्राप900, श्रा० &; 

ताडी स््री० (ताडी) वृक्ष विशेष, 8 070 
0 6788, गठड० 

ताणव. न० (तानव ) कृशता, दुर्बलता 
॥0877658; ऐ ७४)०४७४४, ॥)590][59- 
किरात० १५; 

ताणिआ. त्रि० (तानित ) ताना हुआ, 
5%7660760, ती० १९; 

ताद्त्थ, न० (तादथ्ये) तदर्थ-भाव; उसके लिए, 
पो07 70. श्रावक० १२४, ६२७; 

तादबत्थ. न० (तादवस्थ्य) स्वरूप का अज्जंश; 
चही अवस्था; अभिन्न-रूपता, [776 धमे- 
स० ४०४; ४०२; ४१६, 

तामसत्थ. न० (तामसाख्र) कृष्ण वर्ण का अख्र 
विशेष, 6 ]त70 098०६ फए०भ१०7, 


( 3३७ ) 


[ तारापहु 


पठस० ८,९२०; 

तायण, न० ( त्राण ) रक्षण, :00006007, 
घर्मवि० १२८; 

तार. न्रि० (तार) (१) निर्मत्ष, स्वच्छ, ?706; 
(980. से० ६, ४७२, (२) चमकता; देदीप्य- 
मान, 507778. पाञ्म० (३) श्रति ऊँचा. 
'ए७४ एाह0. से० ६, ७, (४) पु० वानर 
विशेष (०709 से० १. ३७; (९) चौथे 
नरक का एक स्थान, .07 90006 0 ६76 
#0ए४४॥ 90), देवेन्द्र ० १०, (६) शुद्ध-मोत्ती, 
2. 78007:8) 068", (७) प्रणव, ओकार. 
गए 7्रए#0 78॥॥06 07 806 जाता 
67790 6॥6 छ070"077', (८) माया-बीज, 
्वी! अक्षर 7१6 ए०ए0 'प्रत्राथ 77४७ 
800706 0 प्रग00।09- (६ ) तरण; 
तैरना, 0 5छ7णा, हे० १,१७७,--चई. ख्री० 
(बत्ती) राज-कन्या, .8 [7770688, आचू०४, 

तारंग. न० (तारज्) तरंग-समूह, .8 7ए6- 
6006 0 ए&५68, से० ६,४२, 

तारग. त्रि० (तारक) तारने वाला, पार उतारने 
बाला, 5897077. व्प० पु० ३२, 

तारा. सत्री० ( तारा ) (१) श्आांख की पुतली., 
प्‌छ्७ एणएएं ए ॥88 ७४०७, गा० ४११; 
४३९; (२) बौद्धों की शासन देवी,  0077- 
70778 8090688 07 -370शाश79, 
कुप्र०४४ २;:--यण. न० (अयन) कनीनिका का 
चलना, आ्ंखकी पुतल्ली का हिलन (0607 
० 6099 एएएएऐ 0 870 698. सुपा० १८७; 

ताराउर. नं० ( तारापुर) तारंगा स्थान, .॥6 
ए8009 0 40878. कुप्र० ४४२; 

ताराजचंद्‌. पु० ( ताराचन्द्र ) एक राजकुमार, 
6 0 8 70708. घस्म०७२टी, 

तारातणय, पुं० ( तारातनय ) वानर विशेष, 
अह्गद्‌.)ए७776 08 7707709; 8 78909, 
से० १३, ६७; 

तारापह, पु० (ताराप्रभु ) चन्द्रमा, (007. 


तारामेत्ती ] 


( रे३े८ 2 


[ तिअभंगी 





उप० ३२०; 

तारामेत्ती. स्री० (तारामैत्री) निःस्वार्थ मित्रता, 
90॥688 #7स्‍000श. कप्प्‌० 

तारावइ, पु० ( तारापति) चन्द्रमा, (007. 
गूउड० 

तारि. त्रि० (तारिन) तारने वाला. . 5४ए0 07 
सम्मत्त० २३०; 

तारी.स्री०(तारी) तरक-जातीय देवी, 8 200- 
6699 0 7979)78 088(6. प्रच० १६४; 

तारुअ॒ त्रि० ( तारक ) तारने वाला, 
5807007, चेहय० ४२१; 

ताल, प्‌० (ताल) चपेट, तमाचा, 2 390 
07 ॥70 5806, से० ६, ९६; 

तालंक. पु० स्ली० (ताडड्ू) कुर्ठल्न, कान का 
आभूषण-विशेष, 6॥ 0प्रक्चा706 0 
69/8.(२) छुन्द विशेष. )2700 06 ए8॥/88. 
पिंग० 

तालंकि. १० स्री० ( तालद्विन्‌ ) छुन्द विशेष, 
2 08५07 07 ४६१४8, पिंग० 

तालग. न० ( ताल्ञक ) ताला; द्वार बन्द करने 
का यन्त्र, [4000, उप० ३३६ टी, 

तालज्फय. पु ० ( तालध्वज ) (१) बलदेव. 
.30067 आवस० (२) नृप विशेष, [6 
पगह. बंस० १; (३) शब्रुक्षय पहाड़, ॥"0 
90000779598 7007/क7र ती० १; 

ताला, अर० ( तदा ) उस समय, 86६ ४8% 
86 है० ३,६१५; काप्र० ४२१; 

तालिअंटिर. त्रि० ( अमयितृ ) घुमाने वाला, 
(00॥0 ए7॥0 $प्राएा$ कुम्रा० 

ताली. स््री० (ताली) (१) वृक्च-विशेष 8 )90 
0 0766. चारु० ६३; (२) छुन्द विशेष, / 
५8788, पिंग० --पत्त, न० (पत्र) तालवृत्ष 
की पत्ती का बना हुआ पंखा, & [97) 0[ ६06 
ए09॥|7॥-078९-6%&५88, चारू० ६३॥ 

ताबव. पु० (ताप) (१) संताप, दुः्ख. 


507, --दिसा. सत्री० ( दिश्‌) सूर्य-तापित 
दिशा, 2. 076560070 ७7760 ४९ 
#76 877-87776, राज० 

तावञ. त्रि० ( तावक ) ल्वदीय; तुम्हारा, 
0778, ४०0०. अच्चु० २३; 

तावण, न० (तापन) (१) गरम करना; तपाना, 
0 ॥986 70 छ७770, निसी० चू० १; 
(२) पु ० इच्चाकु वंश का एक राजा, 4 |ए/ 
0 ॥06 779४७) ]70929 पठम०९,९; 
(३) चौथा नरक-भूमि का एक नरक स्थान./ 
09०७)॥०६ 0 ४१७ ॥0070) ॥0], देवेस्त् ० 
८; (४) तपाने वाला, / )68/67. त्रि० ६७; 

तावसा,श्ली ० (तापसा) जैनसुनिश्लोकी एक शाखा, 
2. 880 0 ॥#0 र&॥78 8क॥708, कप्प० 

ताबिआ. सत्री० ( तापिका ) (१) तथा, पूश्रा 
आदि पकाने का पात्र, & 200॥6. (९) 
कढ़ाही; छोटा कडाह, .8 ]8789 १0७ 
0070998 [087. आवम० 

ताबी. स्री० (तापी ) नदी-विशेष, |१७॥॥8 0 
8 7५67 पठस० र३९, १; गा० २३६; 

तासिशअ. त्रि० (त्रासित) जिसको त्रास उपजाया 
गया हो वह. 6 090798880. भवि० 

ति. अर० ( त्रिः ) तीन बार, [7)799 67788. 
पशण्ना०8. ओघ० ६९४२; 

तिश्र. त्रि० ( ब्रिज) तीन से उत्पन्न होने वाला, 
270070०७0 7०ए 60788, राज० 

तिअंकर. पु० ( त्रिकंकर ) स्वनाम ख्यात एक 
जैन मुनि, / 08॥79 8७7. राज० 

तिञअडा. स्री० ( ब्रिजटा ) स्वनाम खझ्यात एक 
राक्सी, / 8877॥0939 80 0%(60, से० 
११, ८5७; 

तिअखुआ. न० ( न्यणुक ) तीन परमाणुओं से 
बना हुआ द्व्य, 0 500509708 0809 ए[ 
(7890 700060प95 सम्म० १३६; 

तिअभंगी. स्ली० ( त्रिभज्ी ) छन्द-विशेष, 


300 07, जाव० ४; (२) सूर्य; रबि. | 4 )770 0ए[ा १6788, पिंग० 


तिअय ] 


न०(त्रितव) तीन का समूह, 3 6770; 
87 928 08960 0 6768 विशे० १४३२; 
तिश्नलुक्कतिश्र॒लोय, न० ( त्रौज्ञोक्य ) तीन 
जगव्‌-स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक, ]88 
पए00698 7,.68 08 988ए070, 076 0क॥५] 
&7)0 8)6 ॥6], घमाँ० ६०; लहुआ० ६; 
तिअस्‌. पु० ( त्रिदुश ) देव, देवता, . 800. 
कुमा० सुर० १, ६; --गझ्म पु० (गज ) 
ऐरावत हाथी; इन्द्र का हाथी, 7] 080॥97/ 
० 7078. से० ६, ६१,--नाह पु/०(नाथ) 
इन्द्र, ]0 ]070 0 8005, उप० &्८६ टी, 
सुपा० ४४, “पहु. पु० (प्रभु ) इन्द्र, 
देव-नायक, ॥6 007राश्याता78 800 
सुपा० ४७, १७६, --रिसि, पु० ( ऋषि ) 
नारद मुनि, 'प&7808; 2. 0009 
8828. कुप्र० ३७३; -विलया. स््री० 
(बनिता ) देवी; स्री देवता, 3. 8000059 
सुपा० २६७५; --सरि. सत्री० ( सरित्‌ ) गंगा 
नदी, [॥6 087868, कुप्र० ९; --घेल 
पु० (शैल् ) मेरु पर्वत, ॥76 77/007६ 
0677. सुपा० ४८ 
तिअलंजञ. पु० ( त्रिकसंयत ) एक राजषिं 
8 78 88806. पठम० ९, ९१; 
तिअसस्‌रि, पु ( त्रिदशसूरि ) बृहस्पति, 
776 77600/॥0/ए[! 80038. सम्मत्त० १२०; 
तिणीकय. त्रि० ( तृणीकृत ) तृण तुल्य माना 
इचा, [798077097# ऊुपझ० र, 
तिअसीस. पु० ( त्रिदशेश ) इन्द्र; देव-नायक, 
76 ]070 06 2008 हैं० १, १०, 
तिआमा. स्त्री० ( त्रियामा ) रात्रि; रात, 
806. अच्चु० ४६; 
तिइज्ञ-तिइय. त्रि० ( तृतीय ) तीसरा, 
पाते, पि० ४४६४; संक्षि० २०; 
तिउकखर, न० ( त्रिपुष्कर ) वाद्य-विशेष, 2. 
प्गात 00 गरापअ0४ पराकाप्रा707/ 
अजि० ३१, 





( रे३े६ ) 





[ तिकख 





तिडण. त्रि० (त्रिगुण) सत्व, रजसू और तमस्‌ 


गुण वाला, स&एणाय४ 6706 (0088 
प्राथ्वधा।क 00 0९॥४०४१0.. 50788 
ग7०५9 8986ए9,.79]88 9700 7७89, 
अच्चु० ३०; 

तिउर, न० (त्रिपुर) एक विद्याघर नगर, 
3. ४099009/ ०09. इक० (२) असुर 
विशेष, '९७॥706 0६ 9 007007, त्रि० ६४; 

तिडरी. ज्ली० ( त्रिपुरी ) नगरी-विशेष; चेदि 
देश की राजधानी, (09, ०७8) 0 $॥6 
(9०७० ७07४५ कुमा० 

तित, त्रि० ( तीमित ) भीजा हुआ, ए/९६, 
स॒० दरे३२, हैं० ४७, ४३१ 

तितिणी. स्नरी० ( तिन्तिणी ) चिंचा, इंम्ली 
का पेड, 706 09070 67.96 अभि०७१; 

तिदुइणी. सत्री० ( तिन्दुकिनी ) वृत्त-विशेष, 
2 रद 0 6796 कुप्र० १०२; 

तिकूड. पु० ( त्रिकूट ) लंका के समीप का 
एक पहाड, सुवेल्न पव॑त, .॥6 एा007॥ 
5िएए९े शक" 487) ( (00907 ). 
पठम०९, ११७; --सामिय. पु ०(स्वामिन्‌ ) 
सुवेरु पर्वत का स्वामी रावण, 778 
8ए879. पठम० ६२९, २१, 

तिवख, त्रि० (तीचण ) (१) तेज; तीखा; 
पैना, ?207॥80, 9॥7]00080. महा० 
गा० ६०४; (२) सूचम, /00770. (३) 
(३) चोखा; शुद्ध, .?०76 कुमा० (४) क्रोधी; 
गरम प्रकृति वाका, .मि७ए78009, एै786॥0- 
ए (९) उत्साही, 2080078, #700॥6. 
(६) भ्रालस्य रहित, 8०078. (७) चतुर; 
दत्त, स्‍00500"075 #िपापो, (८) बिप; 
जहर, /20507., (६) लोहा, ॥707. (१०) 
युद्ध; संग्राम, 3. 08609; 2 ७7. (११) 
शस्त्र; हथियार, 0 ए6७000 (१२)समुद्रका 
नोन, 6 59/6 07 & 889. (१३) यवत्षार, 
गपृणा8 6880००१७४० 0 ए09४ध५प7५ 


तिकखण ] 








ः ३) श्वेत कुठठ, एए॥709 ॥७०7०७. (११) 
ज्योतिष-पसिद्ध॒ तीचण-गण, यथा असलेषा, 
श्रार्दों, ज्येडा, और मूत्र नक्षत्र, स्‍)6 597678 
0988 ( 9) 85070, ) ए८ औश॥॥68॥8॥ 
4ण्ताक,. बेंए७४)98  काते शेप 
९०ाक्लशीक्राणा, है? २, ७१; परे; 
तिकखर, न० ( तीदणन ) तेज-करण; उत्तेजन, 
कआा0०7/४४०७॥७१॥8 5प700+ कुम्रा ० 
तिखंड. त्रि० ( न्रिखए्ड ) तीन खण्ड वाला, 
प्॥एए९8 088 (8768, डप० ह८६ दी; 
तिखंडाहिवइ. पु" ( त्रिखण्डाधिपति ) अ्रधे 
चक्रवर्ती राजा, वासुदेव, (७870०, पडम० 
६१, २६; 

तिगसंपुरुण, न० ( त्रिकसंपूर्ण ) लगातार तीस 
दिन का उपवास, ए9७ 0" ४ 
60786070776 6998 संबोध० ९८, 
तिग्ग. त्रि०(तिग्म) तीचण; तेज, 8))9॥87- 
९0, 078७१. हे० २, ६२; 
तिग्घ, त्रि० (तिध्न ) तिगुना, तीन गुना. 
786-00., राज० 

तिचत्ता. स्ली० ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ) तेतालीस, 
मी 09-68, क० ग॑० ४, ४९, 
तिचूड. एु० ( त्रिचूड ) विद्याधर वंश का एक 
राजा, 8 वगगहु ए ॥6 एतए2१क' 
[789806, पठम० ९, ४९; 
तिजड़ ४० ( ब्रिजट ) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम 8 79776 0 076 ४09७- 
0 ईकणाए, पठम० १०, २०; (२) 
राक्षस वंश का एक राजा, / 378 0 ४॥6 
66707 77688886. पडठम० ९, २६२; 
तिजामा-तिज्ञामी, स्ली० ( त्रियामा ) रात्रि; 
रात, . प्रांश6, कुप्र० २४७; रंभा० 
तिज्ञ. त्रि० (तार्य) तैरने योग्य, ए 0%5 ० 
एशाए $४५७१. भास० ६३, 
तिराण. त्रि० ( तीर्ण ) शक्त; समर्थ, ॥0]6; 
70ए०४णो, से० ११, २१, 


( ३४० ) 


[ तिपुंड 


तिएणु. न० ( स्तैन्य ) चोरी, & ६॥७(६, धप० 
९६७ दी; 

तितड, पु'० ( तितउ) चालनी; आखा; छानने 
का पात्र, 8 8676. प्रामा० 

तित्तिञ्र. त्रि० ( तावत्‌ ) ब्तना, ॥0॥॥ 
7700, हे० २, १९६; 

तित्तिल, त्रि० ( ताबत्‌) उतना, पर 
प्राप60. पड़ ० 

तित्थ, न० (तीर्थ ) (१) दर्शन; मत, 4 
8एशं७॥) 0 फ0५0009, सस्म० ८॥ 
विशे० १०४०; (२) प्रथम गणधर, 776 
#7$ (9790])8/', नंद्री० १३० टी; 

तित्थि, त्रि० ( तीर्थिन्‌ ) (१) दाशंनिक; दुर्शन 
शास्त्र का विद्वान, & (0॥0800707', (२) 
किसी दर्शन का अनुयायी, 3 0]0007 
0 87५ 70080005, गु० ३; 

तित्थिञआ, त्रि० (तीर्थिक) देखो 'तित्थि! शब्द. 
'ए११७ 'तित्थि' प्रबो० ७४; 

तित्थीय. त्रि० ( तीर्थोच ) देखो 'तित्थि! शब्द, 

'ए१०१७ 'त्तित्यि! चिशे० ३१६६; 

तित्थेसर, पु० (तीर्थेश्वर) जिनदेव; जिन भग- 
वान्‌ू, 83 ॥7709व७7१ ऐ०॥70शएक'%« 
सुपा० ९१;८६,२६०; 

तिद्व. नं० ( त्रिदिव) स्वर्ग; देव-लोक, 8 
॥690ए७॥३, सुपा० १४२; कुप्र० ३२०; 

तिपह, न० ( त्रिपथ ) जहां तीन रास्ते एकत्रित 
होते हों वह स्थान, 776 7]809 ५श079 
६7896 70809 77660, रान० 

तिपायण. न० ( त्रिपातन ) (१) शरीर इन्द्र 

प्राण इन तीनों का नाश, [0४#770॥60॥ 

ए॑ 9796 ंगहु४ 9.8. #79 70%, 
8679588, 970 !6, (२) मन, घचन 
काया का विनाश, [8 0098४77060707 रण 
६76 77770, भ१०७०॥ 870 0009: पिंड० 

तिपुंड, न० (त्रिपुण्डू ) तिलक विशेष, . ॥770 

्॑ छंहुए णा 06 40.00680., स० $;.| 





ठिपुर ] 


रे पु० (त्रिपुर) (१) दानव विशेष, 76 
0७707. (२) तीन नगर, 78 ४0769 
6009 राज० 

तिपुरा. स्नी० ( त्रिपुरा ) विद्या-विशेष, 8. 
70970स्‍0परौ&" 8000006. सुपा० ३६७; 
तिप्प, त्रि० (तृप्त ) संतुष्ट, 586960; 
7]68890; (007॥97॥00, है ० १, १२८; 
तिप्प, पु० न० ( त्रेप ) अपान आदि धोने की 
क्रिया: शौच, 0 80 (6० _शंएञ, 
8० प४ा०॥, गच्छु० २, ३२, 
तिप्पाय, न० ( त्रिपाद ) तप विशेष; नीधी, 
2. गाते 00 #0॥8078 #पर्शश"ज़ 
संबोध० ९८, 

तिब्मंगी. स्ली० ( त्रिभज्ञी ) छुन्द विशेष, 4 
[पते 0 ४9738. पिंग० 
तिमिंगिलि. पु० ( तिमिद्नित्रि ) मत्स्य की एक 
जाति, 0. ॥770 06 ॥श॥ पठम० २२, ८३; 
तिमिर न० ( तिमिर ) (१) निकाचित कम. 
4 वीणा 78070-0070920 घर्म० २; 
(२) अल्पज्ञान, 0. ]006 ]709]6080. 
(३) अज्ञान, [2707987706, आाचु० ९; 
तिमिस पु० ( तिमिष ) एक प्रकार का पौधा; 
पेठा; कुम्दढ़ा,  |7706 6 एक, कप्पू० 
तिम्मिश्र. त्रि० (स्तिमित ) आदे; गीला. 
फ़७ दे० १, ३७; 

तिया. सत्री० ( स्रिका ) सत्री, महिला, ै. 
ए्ञ07970, 8. )809. सुख० ४, ६; 
तिरकरिणी-तिरकश्वरिणी. ली ० (तिरस्करिणी) 
यवनिका; परदा, 0. 6एंथां7.. पि० ३०६; 
अभि० १८६; 

तिरक्कार, पु'० (तिरस्कार) तिरस्कार; अपमान, 
अवहदेलना, ॥)8॥07007, >ि8/6808%, 
गर8पर६, अबो० ४१; सुपा० १४४; 
तिरत्त, न० ( ब्रिरात्र ) तीन रात, 77788 
एां80॥8, 'किंपुण तिरत्त' कुप्र० ११८; स० 
३४२; 





( ३४१ ) 
तिरि-तिरिआं, झ० ( तियंक्‌ ) तिरक्ा; टेढ़ा. 


[तिनल्लग 





(777७0. प्राकृ० ८०; १६; 


तिरिच्छी, खी० ( तिरश्ची ) तियंकख्री, 8. 


4977%06 877779). कुमा० 

तिरोहिआअ. त्रि० ( तिरोहित ) अन्तहिंत; 
आच्चादित, (00700900; 06७ा; 
(0079790, राज० 

तिलइञअ. त्रि०ण ( तिलकित) तिलक की तरह 
आचरित; विभूषित,_06007'8/60, 
(000706760, धर्म० ६, 

तिलग-य. न० (तिलक) (१) पुष्प विशेष, / 
]770 0 0967, कुमा० (२) एक विद्याधर 
नगर, / ए१0790॥87 0779. इक० 

तिलंग. पु० (तिलज्ञ ) देश पिशेष; एक 
भारतीय दक्षिण देश, 70 060697॥ 
78807 (0 7079, कुमा० इक० 


तिलकुद्दी. स्री० ( तित्नकुट्टी ) तिल की बनी 


हुईं एक भोज्य वस्तु, 46 889076 
8जछ660-76860. घस० २, 


तिलमज्ली. स्ली० ( तिलमछली ) एक खाद्य वस्तु. 


4&7 68६9700. धम० २; 

तिलवट्टी. ख्री० ( तिल्लपपंटी ) तिल की बनी 
हुई एक खाद्य चस्तु, 7]9 8858779 
68/:9)0]6, प्रव० ४ टी; ; 

तिलेलल, न० (तिलतैल) तिल का तेल, १6 
888%॥706-07. कुमा० 

तिलोअण. पु० ( ब्रिल्ोचन ) महादेव; शिव. 
](४॥॥8000, 006 ह8श/ए७, श्रा० २८; 
पडम० ९, १२२; पिंग० 

तिलोत्तमा, सत्री० ( तिलोत्तमा ) एक स्वर्गीय 
अप्परा, ॥607096 ७०।९४४५ 0४7065- 
उपृ० ७दण८ टी; महा ० 

तिहल, न० (तिलल्‍्ल ) छन्द-विशेष, 6 पे 
0६ ६9788. पिंग ० 

तिल्नग, त्रि० (तैलक) तेल बेचने वाला, ॥ 
०-5067' वुद्द० १; 





रा (तैल्लोदा) नदी-विशेष, / ए7ए९7 
80 08]]60, निसी० चु० १; 
तिवग्ग. पु'० (ब्रिंवर्ग) (१) लोक, वेद और समय 
इन तीन का वर्ग, 8 0]988 0 #॥6 ए070, 
०१७७ ४70 ४70, (२) सूत्र, अर्थ भर 
उन दोनों का समूह, /. 006"007 0 
807 0788 ज्ञात प्रा्क्लाप्रा. आचु० 
१३ आवस० 

तिवराण. पु ० (त्रिपण) पत्लाश वृत्त, 3 ]70 
0 806 एञ76 786. कुमा० 
तिवण्णी: स्री० ( त्रिवर्णी ) एक महोषधि, .. 
[एव 06 77000706, ती० ९; 
तिवय. त्रि० (त्रिपद) तीन पांच वाला, ['790- 
|02800, दे० ८,१; 

तिवदआ, खस््री० (ब्रिप्थगा) गंगा नदी. ॥]6 
0४78068 से० ६,८; अच्चु० ३; 
तिविक्कम, पु० (त्रिविक्रम) विष्णुकुमार नामक 
एक प्रसिद्द जैन मुनि. & एणी-]णा0ए) 
बेंशा8 8धयाह 700 एप ऊेए- 
ग8/' धर्मंचि० ८१; 

तिसंकु. पु०(त्रिशह्लु) सूर्यवंशीय एक राजा, ./. 
हर ण॑ ॥00 80!87 ॥70608890. अभि० 
झर; 

तिसंथ. त्रि० ( च्रिसंरथ ) तीन बार सनने से 
अच्छी तरह याद्‌ कर लेने की शक्ति वाला, 
3.0)6 ॥0 70096 606 8७6 &767 
90878 ॥0796 0770५, धर्मसं०१२०७; 
तिसट्ू. त्रि/ (ब्रिषष्ट) त्रेसठवां; ६३वाँं, 798 
8569-70, पठम० ६३, ७३॥ 
तिसट्ठि ख्री० (त्रिषश्टि) त्रेसठ; ६३. ४ज- 
#788, भवि० 

तिखत्त, त्रि० व० ( त्रिसप्तन्‌) एकीस, 
पएएफ्छएए 0006. श्रा० ६; 
तिसरिय, न० (त्रिसरिक) (१) तीन सरा वाला 
हार, 7788 ॥760 7080)८808, कप्प० 
(२) वाद्य-विशेष, 8 ]770 0० प्राएड0%] 


( ३४२ ) 








॥7780"/07767#, पडस० ११३, ११; 

तिसिर. पु० व. (त्रिशिर्स ) (१) देश-विशेष, 
79 60ए्रग9. पडम० ६८,६१९; (२)पू० 
नुप-विशेष, [6 |ता8., पठम० ६8,४६; 
(३) रावण का एक पुत्र, . 807 70 फे- 
ए४79, से० १२, ९६; 

तिखीस. पु० (त्रिशीष) देव-विशेष, ॥ ]06 
० 8008. दीव० 

तिसूलपाणि. पु० ( त्रिशूलपाणि ) महादेव; 
शिव, )/७090९0; (७00 5॥778. (२) 
न्रिशूल को हाथ मे रखने वाला सुभट, 8 
श7707 एाह ॥8 ४"98-०००(० 
806&/ 77 ॥78 970. पउम० ९६, ३१; 

तिद्दत्तर, त्रि० (त्रिस्नप्तत) तिहत्तरवां; ७३ वां, 
09 8987७॥09 धएत पठ्म०७३,३ ६; 

तीमण. न० ( तीमन ) कढ़ी, खाद्य-विशेष, 
(0एएए, सण॒० 

तीमिञ. त्रि० (तीमित ) आज़; गीक्ा, 
ए०॥ 2(05७४७760, कुप्र० ३७३, 

तीरट्ट, पु" (त्तीरस्थ) साधु; मुनि, भ्रमण. / 
89॥70, 2 89888, दूसनि० २, ६; 

तीसम. त्रि० (चन्रिश) तीसरा, ॥क%087- 
भवि० 

तीखिया. सत्री० ( त्रिंशिका ) तीस वर्ष के ३च्न 
की ख्री, 0 07746, ४7 ३0४78 
0]0, बच० ७; 

तु ग. पु०(तुक्) छन्द विशेष, 8 007॥07काः 

९8788. पिंग० 

तुगार, पु० ( तुझार ) अग्निकोण का पवन, 
96 80700-0989% एप70. आवम० 

तुंगिम, पु० स्री० ( तज्षिमन्‌ ) ऊँचाई; उच्चत्व. 
परक्षह्॥॥ 40/07058, सुपा०१२४; चजञ्ञा० 
११०; कप्पू० सण० 

तठुंगीय, पु" (तक्लीय ) पव॑त-विशेष, 2. 
ए४/फा०प्रोक्षा 770प्रशक्षाा- सुर०१, २००६ 

तुंद, न० (तुन्द) उदर; पेट, [0 ४६0780॥; 


तुंबवण ] 





._ शोक, उपण० ७र८ टी; 
तुंववरण. न० ( तुग्बवन ) संनिवेश विशेष; एक 
गांव का नाम. 0 ४77889 30 6७०. 
साध॑० २४; 

ठुंबिणी. स्री० ( तुम्बिनी ) वज्नी विशेष, 
एकए०ाणा%7 078009/. है 9, ४२७;राज० 
ठुंबी ख्री० (तुम्बी) जैन साधुओं का एक पात्र; 
तरपनी, 6 २6४४७] 0 बें॥ा08 8क्ाा 
सुपा० ६४१; 

तुच्छिम. पु०स्री०(तुच्छ॒त्व) तुच्छता, [28- 
77098706; '(69707698, वज्ञा० १६९६; 
सुद्द. न्रि० (च्रुटित) दूदा हुआ, घिनन; खर्डित , 
97059 स० ७०१८, सुक्त० १७; 
तुट्टिश. त्रि० ( बरुटित ) घिल्‍्न; खद्डित, 
500%8607 कुमा० 

सुद्दिर, न्रि० ( चुढ्ति ) दूटने वाला ॥3700. 
कुमा० सण० 

तुद्ठि. जी०(तृष्टि) कृपा; मेहरबानी, ७०००7; 
ऊकआवा68$9, छुप्र० १; 
सुडि. सत्री० (चुटि ) (१) न्यूनता, कमी, 
-0०७006709 (२) दोष; दूषण 8 [७7 
हैं० ७, ३६०; (३) संदेह, संशय, / 0000 
विप्रश्शाटाक्ा), सुर० ३, १६१; 
सुडिश्न. त्रि० ( बरुटित ) दूहा हुआ; विच्चित्न. 
509/608/660 00 (09068. श्रच्चु० ह३॥ 
दे० १, ११५६; सुपा ८१; 
सुराणणा. न० (तुन्नन) फटे हुए बच्ध का सन्धान. 
50 छपरा 06 $007 8977707॥8, डप० 
पृ० ४१३; 

जुरिद्द, भ्र०(वृब्णीस ) मौन, चुपकी. 97[0706; 
प्ररणंंप्रधाएए- भवि० 
तुज्ञार.प्‌ ०( तुन्नकार ) रफू करने वाला; शिल्पी, 
2 ठक्ाते0; 4 0कापाछा', धर्मचिंण ७३; 
सुमंतुम. त्रि० ( त्वंत्वम्‌ ) तूकारे से बात करने 
वाला, 2807868४70828 097/9580९%6पो 5 
फा6हा फ00% 7॥6०78 भातं ह07रंग8- 


( ३४३ ) 








संबोध० १७; 

ठ॒ध्ुल. प्‌० ( तुमुल ) (१) बोम-ह्षण युद्ध; 
भयानक संग्राम, 60706 ॥896 
2 ॥077700 ए97', गठड० (२) न० शोर- 
गुन, ९0788, ॥)8प700॥08. पराञ्मन० 

तुम्दकेर. त्रि० ( लदीय ) तेरा, पक 
प्फर96 कुमा० 

तुम्हकेर, त्रि० ( युप्मदीय ) आपका, तुर्द्ारा. 
ए0०प०, रे०प्रा७, है० १, २०६, २, १४७; 

तुम्देश्यय, त्रि० ( यौष्माक ) आपका; तुम्हारा, 
ए०ए५ रै०ए73. हैं० २, १४६; फुमा० षढू० 

तुरंग. पु" (तुरक्ष) रामचन्द्रका एक सुभट, 
2 ज़क्कपप0' 0 फिक्रा780870798 
पउठम० ९६, ३८॥ 

तुरंगिआ्रा स्त्री० (तुरक्षिका) घोडी, 3 778/'8, 
पाञ्र० 

तुस्तुरा, ख्ी० (खरा) शीघ्रता; जल्दी, 
50690, 89809. बे० ९, १६; 

तुस्य. पु० (तरग) छून्द विशेष, .ह. 
?0879079/ ए6/88, पिंग० 

ठुणाचंत, त्रि० (त्वरावत्‌) ल्वरायुक्त, त्वरा वाला. 
5096809; 90४५. से० ४, ३०; 

तुरिअनिद्दा. ख्री० ( तुय्यंनिद्रा ) मरणदशा, 
प79 6098-06, उप० पृ० १४३; 

तुरुक्क, पु० (तरुप्क ) (१) देश विशेष; 
तुकिस्तान,. 7प्शत#क70, 9 0077५: 
(२) त्रि० तुर्किस्तान का. पि0%गर8 60 
प्रणणैत&$2०70, स० १३; 

तुरुक्ी, स्री० (तुरुष्की ) लिपि विशेष, 
]070 0 806 7800, विशे० ४६४टी; 
तुलण, न० (छुलन ) तोलना; तोलन, 
'फ़छ४070४8- कप्पू० वज्ञा० १९७; 

तुलणा. स्री० (छुलना) तोल; वजन, 
ए्७806- घर्मचि०६, 

तुलय, त्रि० ( तोलक ) तौलने घाला, .. 

चश867 4 एशह्ी 77870. सुपा०१६७; 


घुलसिआ ] 





ठुलसिआ. ख्री० ( तुलसिका ) लता विशेष; 
तुलसी, 0 ॥05 फ्ौधाक ० एक; 
प्रणज 0५, कुमा० 

तुला, खी० (तुला ) राशि विशेष, ॥70788 
ग8 88ए७॥क। बा पा 20090 
जाता 66 प्रा शरा688 86 ६8 
का्प्रा॥79) €तप705 ॥70 90९७[ए४श7॥- 
७0७. सुपा०३६; --सम. त्रि० ( सम ) राय 
द्वेष रहित; मध्यस्थ [788 [7077 8९००07५; 
7गए०४०७६9), चुह० ४; 

तुलिअ. त्रि० ( तुलित ) (१) उठाया हुआ; 
ऊंचा किया हुआ 7॥7080. से० 5, २०; 
(२) गुना हुआ. 3090, राज० 

तुबद्द, पूृ० (खग्ब्त ) शयन; लेटना, 
560[#708. वच० ४; 

ठुद्दिण- न० ( तुहिन ) हिम; तुपार, 57075 
८9, पाञ्० --इरि, पु० (गिरि) हिमालय 
पर्वत, 76 7978]8988. यठढ०--कर, 
पु० ( कर ) चन्द्रमा, 76 ॥90070, कप्पू० 

तूयरी. ख्री० ( वूवरी ) रहर. 2 776 0 
एप५७ पिंड० ६२३५ 

तूरवइ, पु० (तूर्यपति ) नों का मुखिया, 
48 ॥690 0 000678, बुह० १; 

तूरविश्र, त्रि० (त्वरित ) जिसको शीघ्रता कराई 
गई हो बह, (280880 ६0 8866, से० १२,८३३ 

तूरिश्न. पु० ( तोर्यिक ) चाद्य बजाने वाला, 
4 ग्राएडं धंधा, स० ७०९; 

तूलिल्ल. त्रि० ( तूलिकावत्‌ ) तसवीर बनाने की 
कल्म वाला, कूर्चिका युक्त, ४४78 & 
एक ६78-07789, गडड० 

तेञ. पु" (तेजस ) (१) अवाप, ॥४७॥०४5; 
870; 2707४888, (३२ ) महात्म्य; 
प्रभाव, 3 9७6. (३) बल;पराक्रम.56787086. 
कुमा० 

तेआअण. न० ( तेजन ) (१) तेज करना; पैनाना, 
5087एशथयंग8. (२) उत्तेजन, त- 


(३४४ ) 


[ तेण 


00प्रा॥न8070ए(, हे० ४, १०४; (३) ब्रि० 
उत्तेजित करने वाला, 87 6700प782५5 
कुमा० 

तअवचिआ, त्रि० (अद्दीप्त ) (१) जला हुआ. 
छिप्ात कुमा० (२) चमका हुआ; दह।क्त, 
(७]580680; (0॥६067९6. पाझ० 

तेञविआ, त्रि० ( नेजित ) तेज किया हुआ. 
95॥97'08760., दे० ८, १३; 

तेअर्लि, पु ० ( तेजस्वित्‌ ) इच्चाकु वंश के 
एक राजा का नाम, 20. ांए8 ० (06 

। ऋषकाएशोरए 7 8६28. पडम० 4, र; 

तेआ. ख््री० ( क्रेता ) युग विशेष; दूसरा युग, 
पु ५७८००१ 0[॥06 6077" ४ए8०% 0 
+06 प्ाए्रतप्र5, ती० २६; 

तेइच्डी. स्री० ( चिकित्सा-चैंकित्सी ) प्रतीकार; 
इलाज, 6 78776059; (0776. कप्प० 

तेइल्ग, त्रि० ( तातायीक ) (१) तीसरा, 
गु॥७ ६74, (२) ज्वर-विशेष; तीसरे २ दिन 
पर बआ्राता जर, 7॥6 47९४फ्राशिाए 
86067, दत्तनि० ३; 

तंदु-तंदुअ-ग. पु/० ( तिन्दुक ) गेंद; कन्दुक, 
8 08] पडस० १९,१३; 

तेज, पु० (नेज) देश विशेष, 8 [8700प्रौश 
00770" सम्मत्त० २१६: 

तेजपाल., पु० ( तेजपाल ) गुजरात के राजा 
वीरधवल का एक यशस्त्री मंत्री, 2. 
7070 5760 7रंग्र॑ं#07 ० ए।ह9 भें, 
& 778 0 6प्रुंक्रा&5. ती० २; 

तेजलपुर, न० ( तेनलपुर ) गिरनार पव॑त के 
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हुआ नगर, ै.- 
अप ७४४४० ५००१ 99 ६06 ग्रांणभध' 
गाशुंभ808 76766 77077 धीए॥7- 
ती० २; 

तेण, अ० (तेन ) लक्षण-सूचक अव्यय हम 
808720607श्रग्ह ६(ए०४, हे ०१," १८९5 


बुसा० 








देखप्पओग ] 





( २४५ ) 


[ तोसलिय 





तेशप्पओग- पु० ( स्तेनप्रयोग ) (१) चोर | तेलंग. पुं० ब० (तैलड) (१) देश-विशेष, & 


को चोरी करने के लिए प्रेरणा करना, 0 
गरकऋा8४४० 8 शेर्श 00 869 (२) 
चोरी के साधनों का दान या विक्रय, 70 
206 07 89 #9098 प्रफरधराा0768 [07 
8068!78. धर्म० २; 

तेणी. स्री० ( स्तेना ) चोर-श्ली, .8. जा 0 
& 00४ सम्मत्त० १६१; 

तेरहाइञ. त्रि० (तृष्णित) तृष्णा-युक्त;प्यासा, 
पृणा$फए. से० १३, ३६; 

तेतलि, प्‌० ( वेतलिनू ) धरणेन्द्र के गन्धर्व 
सेना का नायक, 776 807777870067 0 
ध्य 0 ए ०७०७४३७ 800080675 
० 42797070/'9, इक० 

तेत्तिझ, त्रि० (तावव्‌ ) उतना, ॥%& 
7007. प्राप्र७ गउड० गा० ७१; कुमा० 

तेत्तिल, त्रि० (तावत्‌) उतना, [986 77000, 
हे ० २, १९७; कुमा० 

तैत्तिल, न० ( तैतित्न ) ज्योतिप-प्रसिद्ध करण- 
विशेष, ॥ कक्ा॥ ( 8 ताशश07 एप 
+$6 689 ) /970078 77 880700879- 
सूयनि० ११; 

तेद्दद्द, त्रि० (तावत) उतना. 780 77700. 
है” २,१६७; प्राप्न ० घड्‌ ० कुमा० 

तेमासिआ. त्रि० ( त्रैमासिक ) (१) तीन सास 
में होने चाला, 076 00007 0एणएग४ 
8॥798 7707॥08. (२) तीन मास संबन्धी, 
॥99॥708 ६0 ४798 7707608. सूर० 
६, २११; १७, २२८; 

तेर. ब्नि० (त्रयोदश) तेरएवां, “749७0, 
कम्म० ६,१६॥ 

तेररुत्तरसय, त्रि० (त्रयोदशोत्तरशततम) एक 
सौ तेरहवां; ११३ वा, 076 97079 ये 
॥४7७४6७४४, पठस ० ११३,७२॥ 

तेरासि. पूं० (जैराशिक) नपुंसक, 87 77700- 


976 [067/507, पिंड० ९७३; 


एथ०७ा०प्रश/ 00009. (२) पुँ० ख्ली० 
देश विशेष का निवासी मनुष्य, 8॥ ॥7- 
॥80(%76 0 ह96 0007॥7ए. पिंग० 

तेलाडी. स्नी० (तैलाटी) कीट-विशेष; गधोत्ी. 
07 79860. दे० ७,८४, 

तेज्लपाइया. स्री ०(तैल्पायिका) छुद्र जन्तु विशेष, 
37 ॥78200 आवम० 

तेल्लिञआ, पुं० (तैजिक,तेली, तेल बेचने वाला. 
2.70 0-77 बच० 8; 

तेवएणासा. ख्री० ( त्रिपद्चाशत्‌ ) त्रेपन; १३ 
अ'ए६ह ४0798, प्राकृ० ३१; 

तो. अर० (त्दा) तब; उस समय. ॥॥67; 8६ 
$86 (07706. कुमा० 

तोटय, न० (त्रोटक) छुन्द विशेष, ॥ [07+- 
0प्रो॥' ४9788, पिंग० 

तोड. पुं० (न्नोट) बरुटि, 8 06606. उप० पु० 
१८; 

तोडिश्र. त्रि० (श्रोटित) तोडा हुआ, 370/07, 
महा० सखु० 

तोशीर. पुं० न० (दूणीर) शरधि; भाभा, 87 
#7'0ण ९७३४6; 2 (पाए6/, पाञ्र० हे० १, 
१२४; सचि० 

तोमर, न० (तोमर) छुन्द-विशेष, 8 087 - 
0प्रौ&/ १6788. पिंग० 

तोलण, न० ( तोल्नन ) तौल करना; तौलना; 
बाप करना, 0७४६४४7४ राज० 

तोल्ल, न० ८ तौल्य-तौल ) तौल; वजन, 
फ़छं876व4 छुप्० १४६; 

तोलिय. त्रि० (तोलिव ) तौला हुआ. 
'ए6870060. महा० 

तोखयर, त्रि० (तोपकर) संतोष कारक, 5068- 
780007ए६ काल० 

तोसलिस, पु/० (त्ोसलिक) तोसलि आम का 
झधीश चन्रिय, / एगांगट् फेशाओपए8 
0 [08की ११॥986, आवम «० 


थ] 


( रे४६ ) 


[ थणलोलुअ 





थ्‌ 


थ. पु० (थ) दन्त-स्थानीय व्यक्षन-विशेष, / 
एक+४ा०ठपॉंक्ाए.. (09 00780. 
ग्राप० गसा० 

थइञ, न्रि० (स्थगित) आच्छादित; डका हुआ. 
(00ए8७/९0६ (007069080. से० <, ४३; 
गा० ७०; 

थइआइत्त. पृ० ( स्थगिकावत्‌ ) ताम्बूल-पात्र- 
वाहक नोकर. 8. 80/ए&7॥6 ए0 0क776$ 
70०५-०४ 005, छुप्र० ७१६ 

थइआधर., १० ( स्थगिकाधर ) ताम्बूत्न पात्र 
का वाहक नौकर, 2. 807एशा। . ए0 
0877768 0606-]0४#। 005, सुपा० १०७, 
थउड, न० ( स्थपुट ) (१) विषम और उन्नत 
प्रदेश, [77070॥ 768707, (२) त्रि० नीचा 
ऊँचा, [76787, गडड० 
थउडि. त्रि० ( स्थपुटित ) विषम और उम्नत 
प्रदेश वाला, %ए76 क्री0य॥ 70 
]009 7०४7०) (२) नीचा-डँचा प्रदेश चाला, 
घ०णण8 ए१०७१७ 0४00 गठड० 
थंभविज्ञा, स्री० (स्तम्भविद्या) स्तन्घ करने की 
विद्या, १/8209] 30|] 06 ४प7४४708- 
सुपा० ४8३; 
थंभण. न० (स्तम्भन) गुजरात का एक नगर; 
खंभात, (७770089, 8 ७५ ० 07[५४/. 
तो०११;--पुर, न०(पुर), नगर विशेष खंमात.' 
'# 069 87760 0977085. सिम्ध०१; 
थंभणिया, ख्री० (स्तम्मचिका ) विद्या विशेष, 
4 '70 0 8००॥06, धर्मचि० १२४; 
भक्क, त्रि० ( स्थित ) रहा हुआ. 589०0; 

57079(60,, कुमा० वज्जा० ३८; सुपा० २३७; 
आरा० ७७; सहदि० दें ' 

थक्िआ. त्रि० (आन्त) थका हुआ, [79080060; 
ए०४०४३ 7५5७०. पिंग० 
थड्ढ, न्रि० (स्तब्घच) (१) निश्चल, #१:60; 
7ण्ा707909, (२) अभिमानी; गर्विष्ठ, 


7780006$ 27708%7/. सुपा० ४३७; 
८२; 

थडिटिञ. त्रि० (स्तम्मित) स्तन्घ किया हुआ, 
970प276 ६0 & ४70. (२) स्तब्ध; 
निश्चल, [78670800॥  ४0007688, 
(३) न० शुरु-वन्दन का एक दोष; अकढ़ रह 
कर गुरु को किया जाता प्रणाम, 3. शथिए॥ 
१7 $#पधांग्राह 006 क्ा०+पश) ॥98008, 
गुभा० २३५ 

थर, पु० ( स्तन) कुच; पयोधर, थन, .. 
ग्0000, 2 ए?श?. कुमा० काग्र० १६१; 
--जीवि. त्रि० ( जीविन्‌ ) स्तन-पान कर 
निभने बाला बालक, ै 00 ]एए8 ० 
डाठेराए, 2 ध्यणेतागए्ठ, श्रा० १४ 
--धबई. खत्री० ( वती ) बडे स्तन वाली. 
/. 678/6 ॥9ए78 ४98 778880$, 
गडड०--विसारि. त्रि० ( विसारिन्‌ ) स्तन 
पर फैलने वाला, 9.07090778 07 0768808. 
गठड०--सुत्त. न० ( सूत्र ) उरःसूत्र, 
7600808 ९0 (697१५ परक्चा8708 0707 
006 9788$ --हर, प्‌० (भर) स्तन का 
बोन्च, 76 छ80॥ 07 ॥6807088 0 
09782808, है“ १, १८६; 

थणंधय, पु० (स्तनन्धय ) स्तन पान 
करने वाला बालक; छोटा बच्चा, 2. 79 
0०6; 40 479॥॥ - ४ ,800778- 
सुर० १०, ३७; अच्चु ० 8३ 

थणण, न० ( स्तनन ) आक्रोश; अभिशाप. 
2 07786; 2 7796070007. राज० 

थणय. पु ० ( स्तनक ) दूसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, /7 80006 0 (0 
880070 90), पेवेन्द्र० ६; 

थणलोलुआ. प्‌० ( स्तनलोलुप ) दूसरी नरक 
भूमि का एक नरक-स्थान, 0 07श॥78 0 
506 380076 $#0)।, देवेककू ० ०; 


थगिञ्र ] 


. पु० ( स्तनित ) एक नरक-स्थान, 
१ज़थ!णर 77 8 00, देवेन्द्र० ६, २६; 
थशिल्ल. त्रि० (स्तनवत्‌ ) स्तन वाला, 
प्रक्रशग8 07908808 कप्पू० 
थणुल्लझ. पु० ( स्तनक ) छोटा स्तन, 
शा 8९४6 गउड० 

थन्न. न० (स्वन्य ) स्तन का दूध धर 
0 9/.888॥8 .3788$6-7)77 --जीवि. 
त्रि० ( जीविनू ) छोटा बच्चा, 8 80») 
90०प78 076. सुपा० ६१६, 
थप्पण, न० ( स्थापन ) न्यास, न्‍्यसन, ॥)8- 
ए0श678;9890॥80977076. कुप्र ०११७; 
थप्पिश्र, त्रि० (स्थापित) रक्खा हुआ, न्यस्त, 
700709॥60, 77$690]8॥60, पिंग ० 
थय, त्रि० (स्तृत) व्याप्त; भरपूर, 00/78060॥ 
फशो। 0. से० १, १, 

थयण न० ( स्तवन ) स्तुति, स्तवन; गुण- 
कीर्तन, 7?॥0872 आवब० २; 
थरु, पु० ( त्सरु ) खड्ग-मुष्टि & 6 07 
9970]6 0 & 89000, दे० #, २४; 
थरुगिण पु० ( थरुकिन ) (१) देश विशेष, 
.& 00परगा7०ए 30 0260, (२) उस देश 
का निवासी, 87 ॥रञ9069॥६ 00 04 
000707"ए. इक० 

थल. न० ( स्थज्न ) आस लेते समय खुले हुए 
मुह की कांक; खुले हुए मुह की खाली जगह, 
2. 7007 9808 ॥7 596. कथा 
70प00 8 606 [06 07 $शएंगढ 
770/36), चव० ७; --इल्ल. त्रि० ( वत्‌ ) 
स्थल युक्त, 30807078, गडड०--छुक्कुडि- 
यंड, न० (कुछुट्यणड) कवत्न प्रच्षेष के लियें 
खुला हुआ मुख, 2. 7077 00976 
40" $9ीपंए९ 9 70786, बव० ७,---चार. 
पु/० (चार) जमीन पर चलना, 70 छश्गोट 
०7० ४6 8/०0770 --नलिणी. ख्री० 
( नलिनी) जमीन में होने वाला कमल का 


( २४७ ) 





[ थावण 





गाह, 2. 008*097६ 8/0ए778 ॥7 
870770. कुमा० 

थलीघोडय. पु/० ( स्थलीघोटक ) पश्च विशेष, 
 7700 0 969%, वब० ७; 

थह्लिया. स्नी० ( स्थालिका ) थलिया; द्ोटा 
थाल; भोजन करने का बरतन, / 8020 
70966 पंडम० २०, १६६; 

थवइ, पु० ( स्थपति ) वर्धकि; बढ़ई, / 
0४०0५7097 दे० २, २२; 

थचरणिया, सत्री० ( स्थापनिका ) न्यास; जमा 
रखी हुई वस्तु. (७702४; ॥0000भ्रा०6. 
सुपा० २७९; 

थविय. त्रि० (स्थापित ) न्यस्त; निहित, 
200श60, भवि० 

थविय. त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गईं 
हो वह; छाघित, ॥?/%१७१; 7708200. 
सुपा० ३४३, 

थविर. त्रि० ( स्थविर ) वृद्ध, बूढा, 0]; 
4860. घर्मवि० १३४; 

थाइणी. स््री० ( स्थायिनी ) वर्ष वर्ष पर प्रसव 
करने वाली घोडी 4 779/9 6५॥7०घ४7०४ 
8४079 98७7', राज० 

थाणय, न० ( स्थानक ) आलवाल; कियारी, 
2. 0१87 07 छ७667' 7687 006 700, 
08 ६:68. दे० ९, २७; 

थाणीय, त्रि० (स्थानीय) स्थानापन्न,0680]06 
$0 & 7क्‍806; 0#080४78. स० ६६७; 

थांखु, पु० (स्थाज ) (१) महादेव, शिव, 
(७॥9080; ठिं्राए&. हें० २, ७; कुमा० 
पाञ्म० (२) खीला, 2. 7५४. (३) स्तम्भ, 
2 ए97. राज० 

थाणेसर, न० (स्थानेश्वर ) समुद्ध के किनारे 
पर का एक शहर, 5 ०७४7 ०० ६6 
889.-५07'8 उप० ७२८ टी; स० १४८; 

धावण, न० (स्थापन ) न्यास; ग्राधान, 
7]9०78; /0070शं॥ं78. स० २१३; 


थिश्र ] 


( रे४८ 2 


[ दृइच्च 





थिश्न. त्रि० ( स्थित ) रहा हुआ. 5॥99090; 
8प#/०0५, स० २७०; विशे० १०३५;भवि० 
थिरण्ण. त्रि० (स्थान ) कठिन; जमा हुआ. 


(00॥]00090 परा।/0 8 70888/200780४/00. 


हे० १, ७४; २, ६६; से० २, ३०; 

थिद्रुग, पु० ८ स्तिबुक ) कन्दु-विशेष, 
]त7व 060पए067/078 7006, सुख०३६,६६; 

थिबरुग-थित्रुय. पु० ( स्तिबुक) जल्-बिन्दु 
# 070. 0 ज्ञ॥67, विशे० ७०४; ७०९ 
--संकम. पु० ( संक्रम ) कम प्रकृतिश्रों का 
आपस में संक्रमण विशेष, "7४607 
00९970770 79678 078 0॥7- 
५0] ए6$, पंचा० ४; 

थिमिञ्र. त्रि० (स्तिमित ) मग्थर; धीमा. 
8]0ए. पाश्र० 

थिरिम. पु०स्री० ( स्थैय॑ ) स्थिरता, #0770- 
7688; 50909; 989807688, सण॒० 

थुअ. त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गई हो 
चह; अशंसित /?/'8880, 77ए०९४200. 
भण० २०; अजि० १८; 

थुइवाय. ५० ( स्तुतिवाद ) अशंसा-वचन, 
2 ।9876900"ए 809800॥; ?976९2पए70. 
चेहय० ७४४, 

थुक्ठ. न० ( थूल्कत ) थूक; कफ; खखार. 
907006; 9७॥79, दे० 9, ४१; 

थुक्षिञ्न, त्रि० (थूल्कूत) थूका हुआ, 50/॥080, 
सुपा० ३४६६ 

थुण॒ण न० ( स्तवन ) गुण-कीत॑न; स्तुति. 
एरं38; 0077श0#॥07, सुपा० ३७; 


थुणाग. पु० (स्थृणाक) शलन्निवेश विशेष; ग्राम- 


विशेष, 8 (0870707087 ४7]926 झावम० 

थणिर. न्नि० (स्तोतृ ) स्तुति करने वाल्षा, 
(070 ज्ञ0 [0787968, कास्॒० 

थत्त. न० (स्तोन्न ) स्तुति-पाठ, ?)56; 
860078 7 77&2985. भ्वि० 

थ॒त्थुक्वारिय. त्रि० ( थुथुत्कारित ) थुतकारा 
हुआ; तिरस्कृत; अपमानित. ])620860; 
5007760, ॥787090. भवि० 

थुथूक्ार. पु० ( थुथूकार ) तिरस्कार 
.त॥६7०90:007009770% ॥080 ७70, ग्रयौ० 
८१; 

थुद्ल. त्रि० ( स्थुल्ल ) मोटा; तगढ़ा, ४6 
50000 007फणौ७7६. पिंड० ४२३; 

थुवञ. त्रि० ( स्तावक ) स्तुति करने वाला, 
2 07%8789/; 20708 ४77%$. हे० १, ७१; 

थुव॒ण, न० ( स्तवन ) स्तुति; स्तव, .?7%88; 
क्राए१2४07, कुप्र० 

थेञ. न्िण (स्थेय ) (१) रहने योग्य 
77790680)6. (२) जो रद्द सकता हो. 
070 0 087 ॥78, (३) पु'० फैसला 
करने वाला; न्यायाधीश, / 70809. हे० ४, 
२६७; 

थेण, प्‌० (स्वेन ) चोर; तस्कर. 2. (र्श. 
हे० १, १४७; 

थेरिञ्न, न० (स्पैये) स्थिरता, 80080777685; 
3905; १/५४7688, कुमा० 

थोम-धोमय. पु० (स्वोम-क ) 'चा दें! 
आदि निरर्थक श्रव्ययका प्रयोगं, 7 ४80 
80]088 8079008, च, वै 600. बह" १, 
विशे० ६६६ टी; 


सा आर 


दुइअ, त्रि० (दुयित ) अभीष्ट; वान्दित, 


00687०0; श09०0, सुर० ३, रश्घ; 
“यम, त्रि० (तम) अत्यन्त प्रिय, [7600/78- 


0पए४0870, पठम० ७७, 8१; 
दृइच्य, पु० ( दैत्य) दानव; असर 2- 
व्ा0ा, 47 6णों शृंपरी, है? १, १९५ 


]9 ]0700. (२१) पु पति; भरता, 4 | कुमा>« पाअ० --शुरु, पु० ( गुरु ) थक 


च्द्ज्ञ ] 


ः फी॥06 7७07४; 7९७॥॥6 0 ६6 
ए7809907 0 40॥078, पाश्म० 
दृइन्न, न०(दैन्य) दीनता; गरीबपन, 2076+9; 
](३९ १7906-809806. है० १,१११; 
दुइव पु'० न० (देव) देव; भाग्य; अदछ; प्ारव्ध, 
प909; 08609; 0४076. 'अहवा 
कुविश्रो दृइवो” सुर० ८,३४; हे० १,१२३ैकुमा० 
महा० पठम० २५,६०; 
दइविंग. प्रि० ( दैबिक ) देव- सम्बन्धी; दिव्य, 
छिश्४0प३ 00 006 8008; ॥)ए76- 
स॒० ९०६; 

दंठि. त्रि० (दंष्टिन) बडे दांत वाला; हिंसक 
जन्तु 8 जात 0097४ 4 387820 87 - 
709]; 4 06990 0 90799. नाट-वेणी ०२४; 
चूंड. पु० (दण्ड ) (१) दुःख-जनक; परिताप 
जनक, +#रंगरापों; £7070068006. (२) 
इन्द विशेष, ै. (97070 ४9789. 
पिंग०. (३) एक जैन उपासक का नाम, 
78778 09 वेंकंए ए[083क८७, संथा०६१; 
(४) दण्ड- नायक; सेनापति. .0 80767). 
वव० १; --जुज्क: न० ( युद्ध ) (१) यष्टि- 
युद्ध, 507 88 ५४79 ४४०0४; #१800- 
778 ए00 8078 ते ॥/8788; (००- 
8०ीणह४. “लत्तिश्न, त्रि० (ज्ञात) दण्ड 
देने चाल्ा, 078 |00 47068 8 एप7- 
इश7707/, (006 छ)0 3977068 & 776. 
चव० १;-पासिग. पु ०(पाशिक) कोतवाल. 
90706 7798/%87969. कुप० १२४९; स० 
२६४; उप० १०३१ टी; -राख. पु० (रास) 
घक प्रकार का नाच, 8 ]7706 07 08706: 
कप्पू० 

दंडअल. पु ( दुण्डकल ) छन्द-विशेष, 
पंत 0 ए6/86, पिंग० 
चूंडग-दंडय. पुं० (दण्डक) (१) कर्ण-कुण्डल 
नगर का एक राजा, 8 !ठंगड्ठ ० 9779 
डिप्राता॥ अंक, पठम० १, ६६; (२) 


( ३४६ ) 


[ दंत 

दुण्डाकार वाक्य पद्धति, अन्थांश-चिशेष, ै 

807067086 ॥7 ४06 7077 0 2 ४४07, 
राज० (३) न० दक्षिण भारत का एक प्रसिदद 
जंगल, 3 (७7008 078% 0६ 66 06- 
0008४ (7079), पडम० ३१,२१९; -गिरि. 
पु० (गिरि) प्ेत विशेष, / 770प7077.- 
पठम० ४२, १४; 

द्ंडलइञआ. त्रि०(दण्डल्लातिक) द्रड लेने वाला, 
(076 णशञ॥0 6598068 9 #76 बच० ३; 

दंडारक्खिग, पु'० ( दण्डारक्षिक ) दुश्ड धारी 
प्रतीहार, 8 0007-790007 ज्ञात & 
8, निसी० चू० 8; 

दंडारणण. न० ( दुण्डारण्य ) दक्षिण भारत का 
एक प्रसिद्ध जगलल, 3 76709ए7606 0768 
0 586 ॥000097 ( [707%& ) पठ्म० ४१, 
१; ७०६, €; है 

दंडाचण, न० ( दुण्डन ) सजा कराना; निग्रह 

कराना, (0487ए४78 00 एप, श्रा० १४; 

दंंडाविश्र, त्रि०(द्रिडत) जिसको दरड दिलाया 

गया हो चह. (280866 $0 एए४ं४09, 076 

050280860. औओघ० ६६७ दी; 

दंडिआ, पु ० (दरिडिक) (१) सामन्त राजा, 2. 
प्र 8॥00प778 !778. अ्रव० २६८; (२) 
राजकुलानुगत पुरुष, 0. 0080676%7 0 
709४४ 9777)9. प्रव० ६१; (३) दाण्डपा- 
शिक, कोत्तवाल, . [0008-78878779603 
ए्र0एछ9!, घमंसं० ९६६; (४) दण्ड वाला. 
एग्रग॥760, वव० ४, (९) पु ० दंण्ड-दाता; 
अपराध विचार-कर्त्तां, 076 (०0 7768 
# एप्रणाशाएा७7क, चच० ३; 

दृंडिआ, त्रि० (दरिडत) जिसको सजा दी गई हो 
चह. ?0ग्रा$960., सुपा० ४६२; 

दंत. त्रि० ( ददत्‌ ) दान करता; देता. 070 
शशि; 220707. पिंड० ९६४; 

दंत, त्रि० (दान्त) (१) जिसका दुमन किया 
गया हो घद्द; वश में किया हुआ. +068072४0- 





दंतच्छुआ) 


( ३४० ) 





. 9000]०0., आसू० १६९; (२) दो उप- 
वास; बेला, .'फ़0 /8808, संबोध० ९८; 
दृंतच्छुआ. (०(दन्तच्चुद) शष्ठ; होठ, / )7. 
पाञझ० 

दंतपुर, न०(दुन्तपुर) नगर विशेष, / (0077- 
0797 ०४. षच० १; 
दृंतवलहिया, स्री० ( दुन्तवललसिका ) उद्यान- 
विशेष, 0 897'097, स॒० ७०; 
दृंति. पु. ०(दन्तिन्‌) पर्चत-विशेष, 4 700॥- 
#8॥7 80 08060, पठम० १९,६; 
दंतुर, त्रि०(दन्तुर) (१) उन्नत दांतवाला; जिसके 
दाँत उभडु खाभड़्‌ हों, 80778 078 
8॥0 [000]8७४72 66600.(१) ऊँचा नीचा 
स्थान; विपम स्थान, 67 प्र67७॥ (0908, 
(३)श्रागे आया हुआ; आगे निकल आया हुआ. 
70/0]60060. कप्पु० 
दूंतुरिय. ब्रि० ( दन्तुरित ) देखो 'दन्तुर' शब्द, 
9१09 दंतुरा, उप० १०३१ टी० सुपा० २००, 
दंद पु० (इन्द्र) (१) कलह; छोश. 
(०७११७); 96079. ( २) युद्ध; संग्राम, 
ए०७, 88006; (00766& सुपा० १४७; 
कुमा[० 

दृंपइ, प्‌ ० व० ( दम्पति ) स्री पुरुष का युगल; 
पति-पत्नी, & ७0706 ॥प्रछश्ात ध्ाते 
ए6, सिरि० २४८; 
दंभ, पु० (दुम्म) (१) माया; कपट ॥)8008; 
आअफक्षा0, हे” १, १९७; (२) छुन्द विशेष, 
2. एथाध0पौ&7/ ए9786, पिंग०(३) ठगाईं; 
वच्चना, .& 06९७॥; 7770767"ए. प्रव० २; 
दंभग, त्रि०( दुम्भक ) दुम्भी; ठग. 30876, 
सुख० २, १७; 

दंभोलि. पुं०(दम्मोलि) बच्र, 3 #777607- 
70; छुप्र० २७०; 

दस. पुं० ( दंश ) दंतत्ञत; सर्प या अन्य किसी 
कीडे का काटा हुआ घाव, / 8978; 
2 96. हैं० १, २६० टी०; 


दंसग, त्रि० ( दर्शक ) दिखलाने वाला, 0॥6 
ए0 8098, 0ड४ग्रण0767, स०४८१, 

दंसण्‌. न० (दंशन) दांत से काटना, 9४78 
0 0"7४॥7९8 ए777086७90,(/॥8ए७7१7९2- 
से० १, १७; 

दंसणि. त्रि० ( दशंतिन्‌ ) किसी धर्म का अलु- 
यायी, 8 /0609097 0 8 7शाहां०ा, 
सुपा० ४६६; (२) दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का 
जानकार, (076 शिगर80 छाए ६6 
89५5६९708 0 700708070079. छुप्० २६; 
कुस्मा० २१; अर 

दंंसावण. न० (दर्शन ) दिखाना, 70 आता, 
उप० २१६१ टी; 

दुंसाविश्ञ, त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 
8]097, 7)59095090. सुपा० शे८६; 

बदक्क, त्रि० ( दुष्ट > जो दांत से काढा गया हो 
वह. 300७7, पदू० 

दकज, पु० (दक्ष ) भगवान्‌ मुनिसुव्रत स्वामी 
का एक पौत्र, # 87070807 (0 /07व 
0 प्रगाशप्ए्ठ7'७४9 पठम० २१, २७; 

दकखण, न० (दर्शन) (१) अवलोकन; 
निरीक्षण, 00897ए8४07; 7४१60007. 
(२) देखनेवाला; निरीक्षक, (08 ७॥0 8865 
गर४090007. कुमा० 

दकखविञ्, त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 
5077. पाआ्म० कुमा० 

दकखा, स्री० (ब्राक्षा) (१) वल्ली-विशेष; 
दाख का पेड, 8 078079' ए 87०085 
एपा6, (२) फल्न विशेष; दाख; अंगूर- 
67908. कप्पू० सुपा० २६७; ९३६; 

दकखायणी, स्री० ( दाक्षायणी ) गौरी; शिव- 
पत्नी, ४7७४; 0थ्षा77; एर0 0 :070 
विधाए9, पाअ० 

दक्खिण. त्रि० ( दक्षिण ) (१) दक्षिण दिशा 
में स्थित, जिदपश०0 7 ४6 $0पए- 
सुर० ३, १८; गठ्ड० (२) निपुण; चहुर- 


च्‌क्खिणा ] 


. 7070070676, प्रामा० (३) 
हितकर, अनुकूल, 7४०००7७०)७, (४) 
अपसब्य, वामेतर; दाहिना, [9008॥. कुमा० 
+पच्छिमा, स्री० (परिचमा ) दत्तिण 
और पश्चिम के बीच की दिशा, नेऋत कोण, 


507 0-ए७४ ता/8"%ाणा,... आवम॒० 
--ुब्चा. स्री०(पूर्वां) अग्नि कोण, 50700- 
6899७ 07760007. चंदु० १; 

दक्खिणा. सत्री० ( दक्षिणा ) (१) दक्षिण 
दिशा, .7]0 80700, जो० १, (२) दक्षिण 
देश, 507ऐ७ण (०ए7ए5. कप्पू० 
--कस्तरि, त्रि० (कादितनू ) दक्षिणा का 
अभिलापी, ॥)687008 00086 4090097. 
पठम०३०, १३, --यण, न० (यन) (१) सूर्य 
का दक्षिण दिशा में गमव, [70॥960707 
07 शाह 0 006 ठ5प7 $0ए%/'तं5 
$76 500॥7. 96 #% |श्या/ 06 ६06 
9987 ॥ एोला) पशी68 $परा 70708 
4707 ६70 80707 $0 6006 707$, 66 
5िषाणाग0' 508000 (२) करके की 
संक्रान्ति से धन की संक्रान्ति तक के छुः मास 
का काल, ॥)8 380070 | 0 ॥00 
च0छा' गा शगतावत) ४96 था ग0ए88 
907 ६४96 700) 50 ॥४096 80फ7॥ 
0॥6 पछ्]766/ 8$0])8806, जो० १; 

दक्खिएणु. ज्र० न० ( दाक्षिस्य ) (१) उदारता; 
आऔदाय, (9७0/0भ69: 0७/8)॥7. 
(२) सरलता, मादर्व 0&7067088; 
07655; 507श8)॥07889 सुर० १, 
६९; २, ६२; आरासू० ८, (३) अनुकूलता, 
+भए०प्रश्ो089655 .0870890]07688, 
दूस० २; 

दक्छिय. त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 
50977. भवि० 

दृट्ुंतिय, त्रि० ( दार्शन्तिक ) जिस पर दृष्टान्त 
दिया गया हो वह शअथे, एफ्नण8 806 


(३५१ ) [ दृष्पि 





€6एभा०0 07 पए४7०७60 ४ए ॥ 
659777)6 उप० पु० १४३, 

दृढ. त्रि० ( इृढ ) (१) अति-निबिड, अगाढ़, 
7067086; 777700"श0०४४, (३) कठोर; 
कठिन, रिक्त, िक्माओ), पंचा० ४; (३) 
क्रि० वि० अतिशय, अत्यन्त, [05068876, 
शप्०00, पंचा० १, ७; --धिददय, त्रि० 
( घृतिक ) अतिशय घैयय॑ वाला, ॥4७ए778 
65068%076 [0806008 पैठम० २६, २२; 
--मढ. त्रि० ( मूढ ) नितान्त मूर्ख, 
795660778)9 400799, दे० १, ४, 

दृढभूमि, ख्री० ( दृठभूमि ) एक गांव का नाम. 
९६॥706 0 8 ए॥928 आवम० 

दृढिञअ. न्रि० ( इढित ) दृढ किया हुआ. 
+5०१, (00777700, क्ुमा० 

दत्त, त्रि० ( दत्त ) न्‍्यस्त; स्थापित, ॥05690- 
]8000, 7?9060, (२) प्‌० स्वनाम-ख्यात 
एक श्रेष्टि-पुत्र, & 800 0 8 श०8॥)॥४0५9 
गाक्षा, ठप० ४६२; ७६८ टी; (३) एक जैन 
मुनि, 8 09279 $9/76. आक० (४) एक जेन 
आचार्य, & 7०779 [070009.0007' कुप्र० ६; 

दत्त, न० (दान्न ) दांती, घास काटने की 
हंसिया 67 ३7807077676 ० 8४८5 
०७7%४णए8 ०० अ0०70, दे० १, १४; 

दत्तिय. प० (दन्निक) वायु-पूर्ण चर्म 
क्‍.090007 ईप एव थां।', राज० 

दत्तिया, सत्री० ( दात्रिका ) (१) छोटी दांती, 
घास काटने का शखत्र विशेष 8. »79)॥ 
809[.96. राज० (२) दान देने वाली स्त्री, /. 
६&6779/6 60707 चारू० २; 

दृदूदुर घु० (ददुर ) (१) बाच-विशेष, 
]व70 रण 7)9प्रश09 7४07 07707ै.गउड० 
(२) प्रहार; आघात, .6. 000, धर्मबि०८९; 

दुदूदुल, त्रिण ( दहुमत्‌ ) दाद रोग थाला, 
पछश्शंग शंग82छ००४)0. सिरि० ११६; 

दृष्पि. त्रि० ( दर्पिन्‌ू) अभिमानी; गर्विष्ठ, 


दृष्पिञ्न ] 


. कृप्पु० 
दृष्पिश्न्‍र, त्रि० ( दपिंक ) दर्प-जनित, 
777007090 0 ४77"0297006.उवर० १३१; 
दप्पुल्ल, त्रि० ( दर्षवत्‌ ) अहंकार वाला, 
7082४ 7800975. है ० २,११६; पढू० 
दृब्भिय. न० ( दार्मिक ) गोन्न-विशेष, ७7700 
0 & !768206. सू० प० १०, १६ टी; 
दूमग. ब्रि० ( दमक ) दमन करने वाला, 
69787, ॥7॥ 0.07०8807' निसी० चू० 8; 
दमण॒ग-य. पु न० ( दुमनक ) (१) इन्द- 
विशेष, 3 [0987%0प#7/ 98788. पिंग० 
(२) गन्ध-द्ृष्य-विशेष, 3 [79877 
8प0809706. राज० 

दमधर. पु'० (दुमधर) एक जेन भुनि का नाम, 
७6 06 98 रेक्रा79 8क76.. पंडस० 
२०, १६३॥ 

दमयंती. सत्री० (दुमयन्ती) राजा नत्ञ की पत्नी 
का नाम, 7'06 (ए०७७॥ 0 दणशह8 ०७. 
पडि० कुप्र० १४; २६; 
दमिल. पु ० ( द्वविड ) (१) एक भारतीय देश, 
2. 70800) 00 70॥9. (२) पु० स्री० 
उसके निवासी मनुष्य, 7 ॥7#09॥6 
ण 90 0४700 कुप्र० १७२; इक० 
दम्प, पु ०(द्वस्म) सोने का सिक्का; सोना-मोहर. 
2 804-007. उप० पु०३८७; हे ०३,४२२, 
दय, न० (दुक) पानी, जल, 9697, चृह०१; 
द्यावर, त्रि० ( दुयावर ) दयालु. 770॥ 
स्‍6७७०एप; 0078४8079606. पठम० 
२६, ४०; उप० पु० १६१; 
दर, पु०न० (दर) (१) गुफा; कन्द्रा, ()७५७. 
(२) गत॑; गढ़हा, 2 (76. धर्मचि० १४०; 
(३) भय; डर, /76%87, 4)7900, कुसा० 
द्रमलिय, त्रि० ( मर्दित ) आहत; चूर्णित, 
30997; -0077080. भवि० 
दरि, ख्री० ( दरि ) गुफा; कन्द्रा, (087०. 
--आर, पु० (चर) किनर, .& 77ए009] 





( ३४२ ) 


[ दलिआ 


शाह जी) 8 गरप्रा787 48779 ॥70 

976 9690 0 & )07886, से० ६, ४४; 

द्रिआ, त्रि० (दी) डरा हुआ, भीत, 70%&7- 
80; #४8097860, कुमा० सुपा० ६४९; 

दरिआ. खत्री० ( दरिका ) कन्द्रा; गुफा, [00 
(09870, नाद-चिक्र० ८४; 

द्रिद्‌. त्रि० ( दरिद्विन्‌ ) निधैन; दीन; गरीब. 
007 'अम्हे दरिदिणों' महा० सण० 

द्रिद्दिय, त्रि० ( दरिद्वित ) दुःस्थित; जो धन- 
रहित हुआ हो. ?007 27०0 ज़्ञ'800060. 
महा० पि० २९७; 

दरिसणीय. न० ८ दर्शनीय ) भेट, उपहार, 
2. 076807, / 87 सुर० १०, $; 

द्रिसाण॒व., न० ( दर्शन ) (१) दर्शन; साक्षा- 
त्कार, (0030/ण078; 50078. आब १; 
(२) त्रि० दर्शक, दिखलाने वाला, 076 
0 80098, भवि० 

दरिसाव. न० (दर्शन ) दर्शन; सात्षात्कार, 
॥00द78 86 7808 00 4808, महा० 
सुपा० ११९; 

द्रिखिआ, त्रि० ( द्शित ) दिखलाया हुआ. 

5॥097090; 7)909990, कुमा० उच० 

दल, न० (दल ) (१) सैन्य; लश्कर. 
459; 0. 0009 ०0 ४7000$ छुम्ता० 
(२) घन; सम्पत्ति, श/०७॥॥; 70068 
चुपा० ६३८; 

दुलण, न० ( दुलन ) (१) पीसना; चूरन. 
7098 8078; +077007६- (970- 
ग्ा8, सुपा० १७; ११६, (२) चूर् करने 
वाला, 076 0 6श89668 चुपा० 
२३४; ४६७; कुप्र० १३२; रेप८रे; 

दलिओ, न्रि० (दुलिते विकसित, छा007000; 
ए्एथा0०0. से० १९, ४७ (२) पीसा 
हुआ, 7,6ए896०0॥ (00578. पाओ० 
गा०६६ १३ (३) विदारित; खरिडत, (370007 
ए0ण , सुर०४, १९२ 





दचद्वा ] 


( ३५३ ) 


[ दद्दिसर 





. स्री० (द्ववद्गवा ) वेंग वाली गति 
9[0080ए 7700707, पडम० ८, १७३, 
दृतरिया, स्री० ( द्वरिका ) छोटी रस्सी, 
5078४. विशेष् 

दवाचण, न० ( दापन ) दिलाना, ()87872 
50 27706, निसी० चू० २; 
दवाविआर. त्रि० ( दापित ) दिलाया हुआ. 
(287860 60 870. सुपा० १३६०; स० १६३॥ 
महा० उप०» पृ० ३८४; ७र८ टी; 
दविञ्र त्रि० (व्रवित) द्वव-युक्त, पनीली वस्तु, 
एआावुपात; एप पाते ओघ० 
दविडी. स्री० (द्वाविडी ) लिपि विशेष, /. 
7४7४०पोश'9) 8) [00409४, विशे० ४६४टी, 
दृष्च पु ० न० ( वन्य ) (९) गौण; अप्रधान, 
5700007900॥ 950007697"ए9,  ए07- 
0698967079).. (२)बाह्य; अतथ्य,506779); 
फज0१07/ पंचा० ४, ६; (३) न० योग्यता, 
एपाए68४ ?270ए४०क. पंचा० ६, १०; 
--लिंगि. त्रि० ( लिब्जिन) भेषघारी साधु. 
0. 0%877580 ४७॥06. गु० १०,--बेय. 
घु० (वेद) पुरुष आदि का बाह्य आकार, 76 
65609] 40१7 0 शाक्र 60. राज० 
दूसकठ. पु० ( दशकण्ठ ) रावण; -रं&76 
0 8 00060078#60 66700; एिए ए( 
],9गोट78 से० १९, ११; 
दूसकंधर, पु० ( दशकन्धघर ) राजा रावण, 
पु चाह +एथशा३ रण 7छाह8. 
गउछ० ४५ 
द्सग्गीच. पु० ( दशभ्रीव ) रावण, ॥778 
ि0॥ए०७78. पड्स ० ७३, ८; 
दूसण्‌. न० (दशण) डंश; काटना, .3678, 
जिंगाह्टां08 प्रव० रे८; 

दसशणच्छुय. पु० ( दशनच्छुद) होठ; / 9 
सुर० १२, २३४; 

दसवल. पु“० (दशवल) भगवान्‌ हुदइु, ॥+070 
]000॥2., पाश्च० है" १, २६२; 


दसमासिञ्र. त्रि० (दुशमापिक) दूस मासे का 
तौल वाला; दूस मासे का परिमाण वाला, 
ए8छ8078 ४ 2॥980988 ( 8 'तगाते 
रण एछाए्टीॉ7 ). कंप्पू० 

दुसवअण. पु० (दशवदन ) राजा रादण, 
एप छ8ए279, से० १०, ३; 

दूसा. स्री० (दशा) (१) सौ वर्ष के प्राणी की 
दूस२ वर्ष की अवस्था, 3 ॥0704700 ए७४78 

०१ 0"8860778१६ 00प१७ 0ए[ ॥6 

9४69" 690/'ए $९0 ४७७४ देसनि० ३१; 
(२) सूत था ऊन का छोट। और पतला धागा, 
3 00608 67 ए0०णीए्ा हञञणे। 8०6 
॥ए 07990, ओघ० ७२१; 

द्साणण. पु० ( दशानन ) राक्लेश्वर रावण, 
88ए०78, 9 |प78 06 (07078, से० 
३, ६३, 

दसुत्तरसय. न० (दशोत्तरशत) (१) एक सौ 
दस, (6 #प्7076६ &70 &७। (२) 
त्रि० एक सौ दूसवां; ११०वाँ, 0706 
9770790 8700 ॥७700. पठम०११०,४९; 

दहणा, पु० ( दहन ) अग्नि, हैश08, उप० 
पुृ० २२; सुपा० ४७४; शक्रा० २८, 

दददणी, ञ्री० (दुहनी) विद्या विशेष, 4 [770 
0 778870श छंद), पठम० ७, ११८, 

दहावण, त्रि० (दाहक ) जलाने वाला, 0706 
६४00 97एषए8 07 )077069, सण॒० 

दृहि. खी० (दृधि) तेला; लगातार तीन दिन का 
उपवास, 7.89 9808 86 9 $07'8007. 
संदोध० <८; 

दृहिमुह. पु० (द्धिमुख) (१) द्वीप-विशेष, 
१07४0प%7' 78970., पएडम० <१, १; 
(२) एक नगर, (09६ पठम० <१, २; 

दृहिवाहण. पु" ( दधिवाहन ) नुप-विशेष, 
उ्च्ञा76 0 & एग8- महा० 

दृहिसर, पु!" ( दधिसर ) खाद्य द्रन्य-विशेष, 
4 ट70 0 68&6800, दे०३, २६;१, ३६; 


दाव ] 


( ३५५ ) 


[दिञ्रस 





दाव. पु० (दाव) ( १) वन; जंगल, 4 | दाहिणपद्द- पु" ( दक्षिणपथ ) (१) दक्तिण 


8079% 0०7 ]0०४०. (२) देव; देवता; 
20 200, से० ६, ४३; (३) जंगल की अग्नि, 
06... 076880-0079887"86707... पाञ्र० 
--अणल. पु'० (अनल) जंगल की आग. 
07.98॥-0079887'08607070., सण॒० सुपरा० 
१६७; पडि०--गिगि. पु० (अग्नि) जंगल की 
आग, 4 78 70 506 407/6%, & 07886 
07 778. सण॒० सुपा० २६७; पडढि० 

दावण्‌. न० (दापण ) दिलाना, (७&एश7६8 
600 278. सुपा० ४६६, 

दावणया. सत्री० ( दापना ) दिलाना. 70 
08790 60 8778: स० ९१; पडि० 

दाविअ. त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ; 
प्रदर्शित, 8097, >7809980, पाश्र० से० 
३, ९३; ५५ ८० $ 

दाविञअ. त्रि० ( दापित ) दिलाया हुथ्रा. 
(87866 00 87ए9- सुपा० २४१; 

दाविअ, त्रि० ( द्वावित ) (१) भराया हुआ; 
टपकाया हुआ, (/980860 ४0 0026. (२) 
नरम किया हुआ, (900 ४0/0; 50097080 
अच्चु० ८८; 


देश की ओर का रास्ता, & ॥080 ६0 ६॥6 
728009/, (२) दक्षिण देश ])8 ४०॥४- 
67 एथ४ 0 7079, 7१७७ ॥060097. 
धच्छामि दाहिणपहं' पठम० ३२, १३, 

दाहिणी. खत्री० ( दक्तिणा ) दक्षिण दिशा, १)6 
80700, कुमा० 

दि० न्रि० ब० ( द्वि ) दो; दो की संख्या वाला, 
ए0. हे० १, ६४; से० ६, १३, 

दिल. पु० (द्विञ)(१) दन्त, दांत, 8 6000). 
(२) ब्राह्मण आदि तीन वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य, 6 [756 ४7.96 098068 0/ 
+#76 ागतिप३ १7४. 8 3४0॥7979, 
ए्800009% ४7११ एश५४० (३) वृत्त 
विशेष, टिंबर का पेड, 4 ऊरा0 06 8798, 
हे० १. ६४; --राय, पु० (राज) (१) उत्तम 
द्विज.706 9०४ 737'007979 (२) चन्द्रमा, 
]796 77000, सुपा० ४१२, झुप्र ०१६; 

दिल्ल. पु० (द्विक ) काक; कौआ. 8 0709 
उप० ७६८ टी; 

द्श्व. पु० (द्विप ) हस्ती; हाथी. (7 ७8४- 
२॥४87+% हैं० २, ७६; 


दास, पु ०(दर्श) दर्शन; अवलोकन, [00078 | द्थ्र. न्रिण (हत ) हत, मार डाला हुआ, 


860 56072; (00$९'ए80707. पडू० 


60, कुप० १६; 


दास, पु० (दास ) घीवर, /. ॥07॥6/; | दि. त्रि०(दित) छिक्त (६, ५077, 7007६. 


4 09]06/, 'किवट्टो घीवरों दासो पाञ० 


घम्मो० १ ध 


दासरहि. प० ( दाशरथि ) राजा दशरथ का | द्झंवर, त्रि० ( दिगम्वर ) नग्न; वद्ध-रहित, 


पुत्र रामचन्द्र, ९७776 0[/ पिक्रा778, & 807 
0 709897'0/609. से० १, १४; 

दाससच्च. पु ०( दाससत्य ) श्रीकृष्ण. 5788 
फिशशा9. अच्चु० १७; 

दाहणु. न० ( दाहन ) जलाना, भस्म कराना, 
उिप्रणांगड; डि०00078 50. 28068, 
पठस० १०२, १६१; 

दाहविय. त्रि० (दाहित ) जलवाया हुआ; 
आग लगवाया हुआ. '3प7॥, हम्मीर० २७; 


ह9ण१ 7270; 070007०0. (३) पुं० 
एक जैन संप्रदाय, 2. खं॥ध08 (७०078- 
0999; 2 ०७7 8806. भवि० उचर०१२२; 
कुप्र० ४४३; 

दिआ्लस, पुं० न० ( दिवस ) दिन; दिवस, .8. 
09859. गठड० पि० २६४;--कर. पु० (कर) 
सूर्य; रवि, .8 8707. से०१, ९३; -"नाहे. 
पुं० ( नाथ ) सूर्य; सूरज, 779 छ07. 
पडम० १४, 5३; 


द्उिण ] 


( ३२५६ ) 


[ दिरिय 





दिडिण. त्रि० ( हविगुण ) दूना, दुगुना, । फ्0 
800, 0000)6, 7५]08 पि० १६८; 

दिक्काश. पु० ( द्वेप्फाण ) मेष आदि लग्नों का 
दुशवों हिस्सा, ॥॥6 08७४) [087 0 58 
](989 ०५0. (६06 धहठए 0 47709 0 
॥006 20080. ) राज० 

दिग्धिआ, सत्री० (दीघिंका) वापी; सीढ़ी 
वाला कप, 8. ]8786 ७०)| ज्ञात) 89.08 
]6807स्‍8 6097 ४0 606 छक/87"8 
6086. स्वप्न० १६; विक्र० १३६; 

दिच्छा, स्ली० (दित्सा) देने की इच्छा. 
स्‍202708 0 हएण8 कुप्र० २६६; 

दिट्ू त्रि० (दृष्ट) (१) अभिमत 4 ए[070760. 
43 000०/०0, 3&077090. (२) तात; 
प्रमाण से जाना हुआ 70ए758 0700०" 
86000. उप० ८८२, बृह० १; “पाठि. 
ज्रि० ( पाठिन ) चरक-सुभ्रुतादि का जानकार, 
ऋज0्जाएहु ०0. श्योंक् णांणि 
(॥8/श४७ 00 5प्रश॥"प7॥8, ओघ० ७४, 

दिट्वंतिश्र. न्रि० ( दार्शान्तिक ) जिस पर उदा- 
इरण दिया गया हो चह्द, ॥50]&780 099 
7ए%४78607. विशे० १००४ दी; 

विट्टि. खी० ( इष्टि ) तारा, मित्रा आदि योग 
दृष्टि, ९०४0 0%(4 ]त70 0 जांशं07) 
09090 7978 ४70 (779. सिरि०४२३; 

दिद्विकीब. पुं० (इश्टिक्लीब) नपुंसक विशेष, .8 
00 0 770000906 767807, निसी० 
है. क। 

दिट्विबंध, पुं० ( इष्टिबन्ध ) नजर बांधना, 
मी॥४8748007 07 69067607 0 800 
डएश 7प8९80/ए. उप०७२८ दी; 

दिद्विराय पुं० ( इष्टिग ) ( १) दर्शन राग; 
अपने धर्म पर अनुराग, 6७४0० 07 
0706'8 0जञग्म 70807. घमे० २; (२ ) 
चाचुष स्नेह, 0009] 076, अभि० ७४; 

दिद्विज्ल. त्रि० ( दृष्टिसत्‌ ) प्रशस्त दृष्टि वाला, 


स9्णाह् 07४986ण90700ए 8998. पम्म० 
२८,२२६ 

दिट्विविस, पु० (दृष्टिविष) जिसकी दृष्टि में विष 
हो ऐसा सर्प, 8 8७/[७४॥४, से० ४, १०; 

दिखइंद्‌. पु०(दिनेन्द्र ) सूय; रवि. 9 8णा. 
सणु ० 

दिखबंधु. पुं० ( दिनवन्धु ) सूच; रवि. "७ 
8पा. पुष्फ० ३७; 

दिखिमुद्द, न० ( दिनसुख ) प्रभात; प्रातःकाल, 
०%कऋांण8; 7॥6 08४-07992, पाग्म० 

द्णिर्यणिकरी. ख्री० (दिनिरजनिकरी) विद्या- 
विशेष, 8 ]770 0[ 708809 शैंधा], 
पठम० ७, १३८; 

दिरिंद्‌. पुं० (विनेन्द्र) सू्; रवि. 7७ भगए. 
सुपा० २४०, * 
दिखेस. पु" (दिनेश ) (१) सूथ॑; सूरज. 
507. फप्पू० (२) बारह की संख्या, 
एप्ा796/ 07 $५0ए6. विवे० १४४; 

दिरिणेल्लय, न्रि० (दत्त) दिया हुआ, 07ए0ा. 
झोव० २२ भा०दी, 

दित्त, त्रि० ( दीप ) (१) तीचणीभूत; निशित, 
509977007060, ४४7०४६90. बहुअ्न० ११ 

दित्त, त्रि० (छत) (१) मारने घाल्ा, 8 ॥7]॥07 
(२) हानि-कारक, ॥7]077078, ओघ० ३०२; 

दित्तिन्न, त्रि० ( दीसिमान्‌ ) अकाश वाला, 
398॥6 शशग्यांणह- सस्मत्त> १९६; 

दिदिक्खा-द्दिच्छा. स्री० ( दिव्चा ) देखने 
की इच्छा, ॥)6876 0 हए778. राज० 
सुपा० २६४; 

दिद्ध, त्रि० (दिग्ध) लिए, 95776%790॥ 
4&707660; 7000080. निसी० चू० १; 

दिप्प, त्रि० ( दीप्र ) चमकने बाला; तेजस्वी, 
जिशंगंग2; उ्वागधक्षा।; -+9व किए से० 
१६१; 

द्रिय. पु० (दिख) इस्ती; हाथी, #४ 
0७0ए॥७7६. हे" १, ६४; 


दिवाईत्ति ] 


् पु/० ( दिवाकीति ) चाण्डाल्; भंगी, 
3 08770); 3. 3087078097 दे० ९, ४१; 
दिवाकित्ति, पु ( दीवाकीर्ति ) नापित, 
हजाम 8 08/7"06/'. कुप्र० २८८; 
दिवामुद्द. न० (दिवामुख) प्रभात. ](077॥78; 
/09ए7, 2०9-079%ट, गडड० 
दि्वायर. पु (दिवाकर) (१) सिद्धसेन नामक 
विज्यात जेन कवि और ताकिंक, 4 ए९]]- 
घा0जफ़ाए 9०७ था 7ण्रौ0807067 
797780 5700॥88979. (३) पूर्ंघर मुनि, 
4 8क76 ४87860 ॥7 ?प7ए9$, सम्मत्त ० 
१४१; 

द्वायरत्थ, न० ( दिवाकरास्तर ) प्रकाश कारक 
अख-विशेष,. 2. 070 0 ग्शाइश्यॉ6, 
08807708 ॥800, पठम० ६१, ४४, 
दि्विश्र. पु० (द्विविद) वानर-विशेष, 8 0 
0 7707769. से० ४, ८; १३, ७२; 
दिविज, त्रि० ( दिविज ) (१) स्वर्ग मे उत्पन्न, 
3070 प्रा 096 69797, (२) पु देव; 
देवता, ॥ 800, अजि+ ७; 
दिव्य. न० ( दिव्य ) (१) शपथ विशेष; आरोप 
को झुद्धिके लिए किया जाता अग्निप्रदेश आदि, 
4 070 0800; 2 806॥7 060]9- 
४७६07. उप० ८०४; (२) प्राचीन काल सें 
अपुत्रक राजा की मृत्यु होजाने पर जिस चमत्कार 
जवबक घटना से राज-गद्दी के क्विए किसी मनुष्य 
का निर्वाचन होता था वह हस्ति गजन, अश्वहेषा 
आदि अलौकिक प्रमाण, 7 68 00 099४8, 
जाला 9 772 060 फैश्ाप858॥, भा 
997800 8000760 88 9 कैयह 00 
ह6 0888 ० ज़0700५र्शणंं 676768, 
ग७७ ॥४एर7गएकागह 0 80 ००४7४, 
गरशंशाएह2 0एण 8 707/538 600, छ878 
इप0७७४/ए7शं 07008. ब्य० १०३१ टी; 
(३) तेला, तीन दिन का लगातार उपचास, 
7766 48808 96 & ४776, संगेघ० ९८; 


( ३५७ ) 


[ दिहिय 


“-माणुख. न० ( सानुप ) देव ओर मनुष्य 
संदन्धी हकीकतों का जिसमें वर्णन हो ऐसी 
कथा बस्तु, 3. 80079 60860078 ॥४06 
१8थ08 #छ0भ्ंगाहु +00. 8008 घाव 
एक), स० २३ 

दिसि. पु० (दिश ) एक देव-विमान. 
50689 ७) &77-४॥7, देवेन्द्र० १३१; 

दिख. त्रि० ( दिश्य ) दिशा में उत्पन्न, 72/0- 
6०७९ ॥7 0५ तुप॥॥87 से०६, ९०; 

दि्सिआ. खत्री० ( दण्द्‌ू ) पत्थर; पापाण. 
50070 षड्‌० 

दिसाअ्रक्क, न० (दिशाचक्र ) दिशाओं का 
समूह, .0. 00080707 0 0008०७४07%, 
गा० ९२३०; 

द्सिागअ. पु'० ( दिगज ) दिग्‌-हस्ती, (076 
0 9096 08०६ ९७०७7४००६४ 8४४0 ६0 
8ए४ात 076 978श06. 0700. ॥8 
08७४ ०४४0०७| 900॥॥8. से० २, ३; 
१० ्डे ६; 

दिसादंति. ५० ( दिगदन्तिनू ) दिगू-हस्ती, 

५१०७ 'दिसागन्ना, सुपा० ४८, 

दिसामत्त न० ( दिड्मात्र ) अत्यल्प; संत्तिप्त, 

गुणा 76708 त78%ाणा 0" 70408- 

60700; सा7#% उप० ४७६; 

दिसेभ. पु० ( दिगिभ ) दिग्गज, दिग-हस्ती. 
४०७ (दिसागञअ', गढ० 

दिस्ल, त्रि० ( दृश्य ) देखने योग्य; प्रत्यक्ष ज्ञान 
का विषय. प्78006; ००४४३ 80 09 
8687. धर्मेस॑० ४१८; 

दिहि. ख्री०( घृति ) थैर्य, धीरज, .?॥0४906. 
हे० २, १३१; कुमा० 

दिद्दा. अ० (ह्विधा ) दो अरकार, 77060- 
08006-77 ६एछ० एश708; 70 0705, 
.)070708. हे० १, ६७; 

दिद्िम. हि० ( उतिमत्‌ ) धैर्य-शाली; छीर. 

एपाएण। 506909; 2680066: फुसा० 





दीव] 

पु०(द्वीप) सौराष्ट्र का एक नगर; दीव, / 
3ंधह 0०७१ 79 $7 5077४४११७., 
झवब० १११; 

दीवछ, न० (दीपक) छुन्द्‌ विशेष, 0 0४) 
०प्रोक्क! ए8789 अजि० २६; 

दीवरणु. त्रि० (द्वीपज्ञ) द्वीप के मार्ग का जान- 
कार, 070ज778 086 7080 $0 ॥0ए&. 
ठप० ९६९; 

दीवाली. स्नी० ( दीपाली ) (१) दीप-पढक्ति, 
8. 70. ए वाहा॥8, २००७प/ एक 
ग्र]परतरा78670॥, (२) दीवाली; पवे-विशेष; 
कार्तिक वदि अ्मास, [8 650 79) ०७9/60 
7)ए9 906 07 #76 ग्रा86 एर्ण ए6ए़ 
7007 77 606 /.8॥0779 77070) दे० 
३, ४३; 

त्रीवाचली. ख्री० ( दीपावली ) देखो 'दीवाली' 
शब्द, ५06 'दीवाली”, ती० १६; 

दीविअंग. पु ० ( दीपिकाज़ ) कल्प बुक्ष की एक 
जाति जो अन्धकार को दूर करती है. ॥ ॥३70 
0 0786 ज्ञ07॥ 7970788 697077685, 
पडस० १०२; १२९; 

दीची, ज्री० (दीपिका) लघु प्रदीप, 4. 8778/] 
[077. श्रा० १६; 

दीवूलव. ५० (दीपोत्सव) कार्तिक वदि अमा- 
बस; दीवाली, ]॥6 6४#ए9) 09]0त6 
एाफ़शो 9७6 00 008 ग्राह76 0 7०ए 
79007 77 ६6 .687ए779, ती० १६; 
दीह. पु०(दीर्घ) (१) दो सान्ना वाला स्वर-वर्ण, 
7.008 ४0०५७, पिंग० (२) कोशल देश 
का एक राजा, & र8 0 7099॥9 
00प्775. उप० एृ० <*८; --खिद्दा, स्री० 
( निद्रा ) मरण; मौत, 70 09967, राज० 
-दंसि, त्रि० ( दर्शिन्‌ ) दूरदशों; दूरन्देशी, 
ए0ए0670॥7/प0था;#श'-82690. 
सुर० ३, ३; सं० ३२;--दिद्ठि. ब्रि० (दृष्टि) 
(१) दूरूदर्शी; दूरन्देशी, 770ण0976; 








( रे४८ ) 


[ दुश्नन्न 


],078-आ87॥60. (२) च्ली० दीघ॑-दर्शिता, 

7?70एं00706, 70/8४/९276 घर्म०१;-- 
पेहि, त्रि०(प्रेत्षिच) दूर-दुर्शी, 7:090076; 
#27-छ8॥80, पठस० २६,२२३ ३१,१०६; 

दीहँथ. त्रि० ( दिवसान्ध ) दिन को देखने में 
असमर्थ, (790]9 60 88७ ॥ 608 099- 
प्रासू० १७६॥ 

दीहडक्क, त्रि० ( दीघ॑दष्ट ) जिसको सांप ने काटा 
हो वह, 076 ज)0 4७ अ#ंपराष्ठ 0 & 
88/007+, निस्ी० चु० १; 

दीहपट्ट, पु०(दीध॑पृष्ट) यवराज का एक सन्त्री, 
2. 78080 07 ४०४7७]. वृह० १ 

दीहरिय, त्रि० ( दीर्घित ) लम्बा किया हुआ, 
7,078076760; 7॥070829660 गउड० 

डु. पु० (हु) वृक्त, पढ़, गदछ. 3 ६700 उर० 
रै; 

दु, थ्र० (हिस ) दो वार; दो दफा 70० 
07068, 7७१09. सुर० १६, ९९; 

हु. अ० (दुर्‌ ) (१) सुश्किली, कठिनाई 
0707. (२) निन्‍्दा, -3]0706 
(975778, है० २, २१७; आसू० रश८; 
सुपा० १४३॥ ; 

दुआ. त्रि० ( दुत ) पीडित; हैरान किया हुआ. 
एथाए0०१; 9&70%85०0, 7007787॥06, 
उप० ३२० टी; 

दुअक्खर, त्रि० (द्यचर) (१) अज्ञान; मूर्ख; 
अल्पज्ञ, 7000॥80; शि]9. उप० १२६ दी; 
(२) पु० स्री० दास; नौकर, .0. 807एशा- 
पिंड० 

दुअखुअ, पु० ( दृयण॒ुक ) दो परमाणुओं का 
स्कन्ध, 07 888798969 07 77080708 
0 ६७० #60708. विशे० २१६२; 

दुअर, त्रि० (दुष्कर) मुश्किल; कठिनाई से जो 
किया जा सके वह. )»00 प्राकृ० ३६; 

दुअल्ल., न० (दुकूल) (१) बस्च; कपड़ा, 2 
००४७, 4 &%77०0७7.(२) महिन व्च; 





दुआइ ] 


सूक्ष वर. ४ ए9"ए7 776 82/५07४, 
हें० १, ११६; प्राप्र० 

दुआइ पु० (द्विजाति) आह्यण, क्षत्रिय, और 
वैश्य ये तीन वर्ण, क्‍]9 ६0786 085६88 
0 म्रांधतएड 6, 8. 5 3790779, 
ए५॥8ए४४ ४7०0 प्रश्चाजाए७. हैं० १, 
४; २, ७६; 

ढुडणिआ, त्रि० ( द्विगुणित ) दूना, दुग्रुना, 
७706, /0070)6; 7"ए0-000, कुमा० 

डुंडुभ-दुंदुद्द, पु० (दुन्दुम ) (१) सर्प की 
एक जाति, / रात 0 8७7०९७॥/. दे० 
७, ९१३ 

दुकम्म, न० ( दुष्कर्मन्‌ ) पाप; निन्दित काज, 
90; ज०700 98507, जा० २७; 
भवि० 

दुकाल- पु० (दुप्काल) श्रकाल, 9778, 
20687%9. सिरि० ४१; 

डुक्कद्रि, त्रि० (दुप्कन्दिन) अत्यन्त आक्रन्द 
करने वाला, (0976 एछ0 शा07॥8 
70०४७ ५. भवि, 

दुक्कप्प. प० ( दुष्कष्प ) शिथिल साधु का 
आचरण; पतित साधु का आचार, (!070700७ 
0 806 6606 $शाई. पंचभा० 

डुक्कम्म, न० (दुप्कर्मन्‌) दुए कर्म, असदाचरण. 
ज65890 ४०४००, 390 007070७%, 
सुपा० श्प, १२०; ९००; 

दुक्वरकरण, न० (दुष्करकरण) पांच दिन का 
लगातार उपवास, 778 8560५ 86 & 67786, 
संवोध० श्दध 

डुक्कुल, न० (दुप्कुल) निन्दित कुल .8. 080 
0" 09 78777₹. धर्म० १, 

डुक्‍्ख. क्रिनि० (दुःख) कष्ट से, मुश्किली से. 
जाए 87०४ ताएपाए ०. #0- 
७७)४. बसु ० (२) त्रि० दुःख बाला; दु-खित; 
दुश्ख-युक्त, एग्राकूएए, )507०06. 
चै० ३३;:--आराह, त्रि० ( आराध्य ) दुःख 


( २५६ ) 


( दुर्गा 


से आराधन योग्य, ए7०7३॥70980॥8 पे 
8789 0700॥9. वजा० ११२+-आवद्ट 
न्रि० (श्रावह ) दुःखअद, 7ऐश्व्गाप; 
470०७]७४०॥78. पठम० ११, १००,-- 
कर. त्रि० (कर) दुःख जनक, 727; 
प+070॥080078 सुपा० १६९, -मज्िय, 
त्रि० (अर्जित) जिसने दु.ख उपाज॑न किया हो 
चह. (006 ए0 ॥98 89 शा); 

दुफ्खत्त. त्रि० ( दुखाते ) दु.ख से पीडढित्त. 
7280768500; 2.70000. चुपा० १६१; 
स० ६४२; प्रासू० १४४; --गवेसण्‌, न० 
(गवेषण ) दुःख से पीढित की सेवा; आर्त 
शुश्रपा, 5077706 0 ६96 08878४५४७१, 
पंचा० १६; 

डुक्खरिय, पु० ( दुप्करिक ) दास; नौकर, 
8 507एघ निसीण्चू० १६; 

दुफ्खरिया. स्री०(दुप्करिका) (१) दासी; नौक- 
रानी, 8 7780-887ए 7 निसी ०चु० १६; 
(२) बेश्या,वरांगना,3 ]97]0॥;  ए7'0%४॥- , 
666; सै. 0070प्रंग76 निसी० चु०१६; 

दुक्ल्विअ. त्रि० (दु खित) दु.खी किया हुआ, 
70798४05800; 40060, उप० ६३४; 
भवि० 

दुक्लोह, पु० (दु.खोध ) हुःख; राशि, 
॥]004 0 प्रशोशू/)700$, पठम० १०३, 
१६९, सुपा० १६१, 

दुक्खोह. त्रि० (दुःश्ञोभ) कष्ट-ज्षोभ्य, सुस्थिर. 
888949, -77707090]७ सुपा० १६१; 
६२६; 

दुखंड. त्रि० (द्विखण्ड) दो टुकडे वाला, .9९- 
78 ७५१0. ए7008$, उप० ध्८६ टी; भचि० 

डुगंछुणा, ख्री ०(जु॒गुप्पना) घृणा; निन्‍्दा, (!९७॥- 
8778; 807092८0. पठमें० ६९, ६९; 

दुगंछा. स्री० ( जगुप्सा ) घृणा; निन्‍्दा, ॥)5- 
80% 48 00707; (/07007776. पान्न० 
कुप्र ० ३०७३ 


हुगसंपुरण । 


न प नं० ( ट्विकसंपूर्ण ) क्ृगातार बीस 
दिन का उपवास, ॥'ए७7/ए 9808 #6 & 
6776, संबोध० ६८; 

डुगुंछ॒ग. त्रि० ( जुगुप्सक ) घृणा करने वाल्ला. 
0086 ए॥0 ४०007 00 80077%8९. 
आच० ३; 

डुगुंछुण, न० (जुगुप्सन ) घृणा, निन्‍्दा. 
]0%208४॥ औ४0॥077.09708, पि० ७४; 
डुगंढुग. पु० (दौगुन्दुक) एक समृद्धि शाल्ली देव. 
2 [0ए79॥78 200, सुपा० ३१२८, 
दुग्गंठि, खी० ( दु्मन्थि ) दुष्ट प्रन्थि, 0 080 
]06 पि० ३३३, 

दुग्गय, न० दुर्गत) (१) दरिद्रता, [)57888, 
(२) दुःख, 727, /४00707.संबोध०४, 
डुग्गह, त्रि० (दुर्मह) जिसका अहण दुःख से हो 
सके वह, ए४]०९) 687 0९ $थए७7 का) 
पा70ग्रीए. ॥वि07॥ 80 96 हश्मा780 
07 &00077॥5%80., डप० पु० ३६०, 
दुर्गा. स्री० (दुर्गा) (१) पार्वती; गौरी, 207- 
ए%6; 0807, पाथ्र० सुपा० १४८; ( २) 
पक्ति विशेष ॥ [070 09770, श्रा० १६; 
डुग्गाई-दुग्गाएवी-दुग्गादेई-दुग्गावी. ख्री० 
( दुरगदिवी ) (१) पार्वती, गौरी, 87796. 
(२) देवी विशेष, ])0789 8000888, पढ्‌० 
हे० १, २७०; कुमा०--रमण. पु० (रमण) 
महादेव, शिव, )(७)॥8060; 578. षढ० 
डुगगृढ, त्रि० ( दुगूढ ) अत्यन्त गुप्त; अति- 
मच्छुन्न, (०७४ 007088|60. वव० ७, 
डुग्घड, त्रि०(दु्घंट) असंगत, 707/00909, 
470079987/ धर्मवि० २७०; 

डुग्घडिश्र. त्रि० ( दुर्घटित ) दुःख से संयुक्त, 
ए7ए७००7१- (२) खराब रीति से बना हुआ. 
3980]४ 77906. ुग्घडिश्रमंचअस्स” गा० 
६१०; 

डुग्घर, न० (६ुगह) दुश्घर, 4 |80 ॥00%8, 
अवि० 








प्र 


( ३६० ) 


[ दुज्लित 





दुग्घास. पु० (दुर्मांस ) दुभिक्त; अ्रकाब, 
क्‍0090/00; ४७76: चृुह० ३; 

दुच्च, न० ( दौत्य ) दूत कर्म, समाचार पहुं- 
चाने का काये, (6४४2०; 'धाइश०णा 
प्ाण'कग0., पाझ० 

दुष्चज्ञ-दुच्चय. त्रि० (दुस्त्यज) दुःख से त्यागने 
योग्य, ()7070]6 ५0 98 ७00900700, 
कुमा० उप० ७६८ टी; 

दुच्चार. त्रि० (दुश्चार) दुराचारी, ४7005; 
]॥0876078, भवि० 

दुच्चारि. त्रि० ( दुश्चारिन्‌ ) दुराचारी; दुष्ट 
भाचरण वाला, ४707075  ४१0४०४. 
स॒० <०३; 

दुच्चितिय. त्रि०(दुश्चिन्तित)(१) दुषट-चिन्तित, 
2900ए 760080९त. पठम० ११८, ६०; 
(२) न० खराब चिन्तन, ए7]8 0070700- 
]8607. पडढिं० 

दुच्चिगिच्छु. त्रि० ( दुश्चिकित्स » जिसका 
प्रतीकार मुश्किल से हो वह, !)77067) ॥0 
96 07५९0, स० ७६१; 

दुच्चेट्टिय, न० (दुश्चेष्टित) शारीरिक दुष्ट आच- 
रण, ए/07०6 8०8४प79, पडि० सुर० 
६, २३२; छ 

'हच्छूडु. त्रि० (दुरदर्द) दुस्यज; दुःख से छोड़ने 
योग्य, ()07)5 $0 90 ॥0६0070. 
धर्मेचि० १२४; 

दुच्छेज्ञ, त्रि० (दुश्चेद ) जिसका चेदन दुःख से 
हो सके वह, ॥)7070#$ ॥80 90 0ए- 
पठम० ३१, ९६; 

दुजीह, पु० ( द्विजिह ) (१) सर्प; सांप, 2 
श7900$ 2 07007. (३) दुजेन; खत 
पुरुष, 87 गाशगा009. ]98070, ४ 
१770]700 7797, सद्ठि ० ६३; कुमा० 

दुज्जाय, त्रि० (दुजांत) दुःख से निकलने योग्य. 
एऐजीला। 60 ०008 07, से०१२, ६२; 

दुज्जित. पु० (दुर्यन्त) एक प्राचीद जैन मुनि, 


दुल्लीव ] 





पे 87070 ठक्षा8 9876. कब्प० 
दुज्जीव, न० ( दुर्जोव ) आजीविका का भय, 
पर 0 77क0॥9700708, विशे० ३४२२; 
दुज्जेञ, त्रि० ( दुर्जेय ) दुःख से जीतने योग्य, 
(०74००/४०)8 एफ त707॥5, सुपा० 
२४८; महा० 

हुज्फाण, न० ( दुर््धान ) दुष्ट चिन्तन, 380 
770068॥007. धमं ० २; 

दृट्ठप्प. पु ० ( दुष्टत्मन्‌ ) दुष्ट जीच, पापी प्राणी. 
2 6१ 80प, पठम०६, १३६, ७९, १२; 
दुग्णिअ, प्ि० ( दून ) पीड़ित; दुःखित, )5- 
६&768860; 70660. था० ११; 
दुगिणक्खेव त्रि० ( दुर्नित्तेप ) दुःख से स्थापन 
करने योग्य, ॥)#006 80 068 6४७- 
॥37990 गा० १९४; 

दुण्णिमिञ्र. त्रि० (दुनियोजित) दुःख से जोढा 
हुआ. 00066 एक ती0॥59- से० 
१२,१६९; 

दुण्णिमित्त,. न० ( दुर्निमित्त ) खराब शक्षुन, 
श्रपशकुन, 07 ॥|) 07707; (7 ०एग #ए- 
शप'ए. पंठम० ७०,२९, 

हुणिणविट्ट. ब्रि० (दुर्निंविष्ट) दुरामही, 00५6- 
7906; 26/580976 निसी०चू० ११; 
दुरणेय त्रि० (दुशेय) जिसका ज्ञान कष्ट साध्य 
हो वह, [)707 80 08 ४7097), ॥)- 
0077"७॥67५0]७, उबर० १४८, उप० 
शेश८; 

दुत्तडी. स्री ०(दुस्तटी) खराब किनारा, / 706 
9॥070 07 9७7९. घम्म० १२ दी; 
दुत्तव. त्रि० (हुस्तप) कष्ट से तपने योग्य, दुःख 
से करने योग्य ( तप ). [)70प6 50 00 
0080८ए९0९ 07 072007800. घर्मां० १७; 
दुत्तुंड, पुं० (दुस्तुण्ड) दुमु ख; दुजेन, 0. धप0- 
]790 ग्राक्वा।, सुपा० २७८, 

दुत्थ, न० (दौ.स्थ्य) दुर्गंति, दु-स्थिता. / 020 
४६७/6; 'दुत्येचि घीरा' कुप्र ०९४; सुपा०२४४, 


( ३६१ ) 





[ इुन्नय 


दुत्थिअ्र. त्रि० (दु.स्थित) (१) दुर्गत; विपत्ति- 
अस्त, 0780788880, [7 ६7000))8, रणण० 
७३; भवि० सण० (२) निर्धन; गरीब, ]7- 
0ा8०॥॥ 0007 कुप्र० १४६; 

दुद्दंस, त्रि० (दुदेश) दुरालोक; जो कठिनाई से 
देखा जा सके. ज़900 6थय ७७ ४6७७॥ 
(7१४ 06०६७. उत्तर० १४१; 

दुुद्दम, पुं० (दुर्दम) राजा अश्वश्वीय का एक दूत, 
2 7768887809/ 0 ॥6 गए 3शाएय- 
807ए9 आ्राक० 

दुद्वेय, त्रि० (दुर्देय) दुःख / देने योग्य, [)#- 
6प 0 06 8१ >0 उप० 8२४; 

दुद्धंस. त्रि० (दुष्चंस) जेसका नाश मुश्किली से 
हो. 07 80 98 0079॥60 सुर० 
१, १२; 

दुद्धर., त्रि०(दुघेर) (१) दुजेय, [79700]6; 
एए79००0७१॥०७7४0]७, कुमा० (२ ) पु७ 
रावण का एक सुमठ, 8 ए७77707 ४ 8- 
ए9779, पडस० ९६, ३०; 

दुद्धसमुद्द. पुं० (दुग्घसमुद्र) च्ीर समुद्र, निम्त 
का पानी दूध के जैसा स्वादिष्ट है [0 588 
० गाए गरा० शे८८; 

दुद्धोअ्रहि-दुद्धोद्हि. पुं० ( दुग्धोदधि ) क्षीर 
समुद्र, जिसका पानी दूध की तरह स्वादिए्ट है. 
& 868, 00 एाढं छ॥9/ 75 प्र फ- 
]॥0 ॥9$0वप्रों; 870 00607 0 गये. 
ग7र० ४७२९, उप० २११ टी; 

दुनल्लय, पु० (दुर्नय) (१) अनेक धर्म वाली 
बस्तु में किसी एक ही धर्म को मान कर अन्य 
धर्म का प्रतिवाद करने वाला पक्ष, 8 (09) 09 
ए0)॥ 0807078 07" 007000300068/' 
7/प78९ 970 8009७005५ ०ग॥ए 070 
ग्रपा'8 0० 8 0778 )07708 70ए7- 
8007 79677'65. सम्म० १; (३) त्रि० 
दुष्ट नीति बाला, अन्याय कारी, [90778 
07 0 ७१07९60 00१6ए- उप० ७६८ दी; 





दुँ्निग्गह ] 


यम गज त्रि० (कारिन) अन्याय क़रने वाज्ा, 
एआ]ए७, सुपा० ३४६, 

दुन्निग्गह, श्रि० (दुर्निम्रह) जिसका निम्रह दुःख 
से हो सके बह; अनिवाये, 7॥9[0795»06; 
एं28४०४९००७0|9. उप० घ० १९३; 

दुन्निवार, ज्रि० (दुर्निवार ) रोकने के लिये 
अशकक्‍य, जिसका निवारण मुश्किल से हो सके 
बह, जाी0प+ ४0 06 ०06078व; 
]77888070]6 सुपा० ११३; महा० 

दुज्षिवारणीय. त्रि० ( दुर्निवारणीय ) देखो 
“दुल्चिवार' शब्द, ४]06 ुन्निवार, स० 
३४२; ७४१; 

दुपरिव्चणीय, त्रि० (दुष्परित्यजनीय) दुस्यज; 
दुःख से छोड़ने योग्य, ।)॥#00]6 60 06 
809॥60700, काल ० 

दुपुत्त 9० ( दुप्पुत्र ) झपुत्र, कपूत, 3 03- 
0060867॥ 807. पठम० २६, २३; 

हुपेच्छु. न्रि० ( दुष्पेत्ष ) दुर्दश: अद॒र्शनीय, 
]079076 ६४0 56 ४७९7. भवि० 

दुष्पद, पु ० (दुष्पति) दुष्ट स्वामी, ॥ 00)780 
फ्प्र070, भवि० 

दुष्पक्खाल, त्रि० (दुष्प्रसाल) जिसका प्रत्ञालन 
कष्ट साध्य हो वह, 7)07 ४0 0७ 
१०४५॥60., सुपा० ६०८; 

दुष्पच्चुप्पे किखिय. त्रि० ( दुष्प्रत्युव्मेक्षित) ठीक 
ठीक नहीं देखा हुआ. ॥380]9 ६687, प्रव०६; 
दुष्पजीबि. ज्रि० ( दुष्प्रजीविन्‌ ) दुःख से जीने 
बाला, ॥शाह ए भी: 
दुसच० १॥ 

दुष्पडिगर, त्रि० ( दुष्प्रतिकरं) जिसका प्रतीकार 
दुःख से किया जा सके, [)॥700!6 ६0 9७ 
7028060',. वृहृ० हे; 

डुप्पडिपूर, त्रि० (दुष्प्रतिपूर ) प्रने के लिये 
अ्रशवय, ॥0)[90प0 50 098 00. तंदु० 
दुष्पणिहिय, त्रि० ( दुष्प्रणिहित ) दुष्प्रयुक्त 
जिसका दुरुपयोग किया गया हो वह, एए)॥०॥ 





( रे६२ ) 


[ दुप्फड 





78 7707880. सुपा० <४०; * - * 

डुप्पधंस, त्रि० ( दुषधर्ष ) दुर्धप॑; दुजंब, ॥7- 
शाा006, पि० ३०४; 

डुष्परिइआ, त्रि० ( दुष्परिचित ) अपरिचित, 
ए7980079४77॥60, से० १३, १३; 

दुष्परिणाम. त्रि० (दुप्परिणाम) जिसका परि- 
णाम खराब हो; दुर्विपाक, (४।096 7887 
78 080, भवि० 

दुष्परिमास, त्रि० (दुप्परिमर्ष) कष्ट साध्य स्पर्श 
बाला, 4)700) $0 06 $070060, से० 
&, २४; 

दुष्परिवत्तर. त्रि० (दुष्परिवर्तत ) (१) 
जिसका परिवर्तन दुःख से हो सके वह, 
ल्‍970606 ॥0 06 ०॥४7880. (२) न० 
दुःख से पीछे लौटना, ॥0 7॥6#ग7 छत 
07०05 तंदु० 

दुप्पवंच, पु० ( दुष्प्रपन्न ) दुष्ट प्रपंच,. /)॥ 
697 ॥70४. भवि० 

टुष्पवण, पु० ( दुष्पवन ) दुष्ट, वायु, .8 090 
शत, भवि० 

दुष्पहद, त्रि० ( दुष्प्रथ ) जहां दुःख से जा सके 
वह; दुर्गग, ॥)707 60 90 [प्रा0७०॥ 
प्रभात ६0 96 77067५000, मोह० ५१; 

दुष्पाय, न० ( दुष्प्राप ) तप-विशेष, भ्ाय॑बिल 
तप. & 070 0 &78607779. संबोध० ९८॥ 

दुष्पिड, पु० ( दुष्पित ) दुष्ट पिता, 3॥ 60॥| 
40/0087', सुपा० ३८७; भवि० 

दुष्पिय, त्रि० ( दुष््रिय ) अ्रप्रिय, ॥08|280; 
]08988798809.--घ्मासि, त्रि०(भाषित्‌ ) 
अपग्रिय-वक्ता, 900#8778  एशोएाव 07 
॥#%ाश। ज़0768, सुपा० ३१४; 

दुष्पेक्सशिज्ञ, त्रि० ( दुष्प्रच्णीय ) कष्ट से 
दर्शनीय, 4)7076 40 986 8880 नाढ० 
वेणी० २९; 

दुष्फड, त्रि० ( दुष्फट ) मुश्किल से फटने 
योग्य, 7)07]6 60 06 70, त्रिं० मरे» 





.ः ब्रि० (दुग्घ)(१) दुह्य हुआ, ॥(7]॥80. 
(२) न० दुहन, 4'0 ॥707]:, प्राकृ० ७७; 
दुष्मभरणि स्त्री ०(दुर्भरणि) दुःख से निर्वाह,])।7- 
०७0 ६0 06 77%770%8770860. सुपा० ३७०; 
दुष्माव. पु० (दु्ांव ) (१) हेय पदार्थ, 
3.7 00]९०55 6 $0 00 ]6% 07 &09॥7- 
00760. पठम० ८5६, ६६; (२) खराब असर, 
2. 080 770078$907, सुर० ३, १६; 
दुब्मावः पु० (द्विभाँव ) द्वित्व; दुगुनापन, 
पु"०06, 70000]0, चेहय० ६६०, 
हुब्माव. पु० ( द्विभाव ) विभाग; जुदाई, 
दाएश07. सुर० ३, १६; 

दुव्भूइ, स्ली० (दुभूति ) अशिव, अमंगल, 
47878070707876%$, बुह० ३; 
दुष्मेज्ञ, त्रि० ( दुर्भेंध) तोदने को अशक्य, 
एग्र॥्09७ ६० फऐ४श४८, पि० ८४; २८७; 
नाइ-मृच्छु० १३३; 

दुभव, न० ( द्विसव ) वर्तमान और आगामी 


जन्म, 7'6 07886॥॥ 70 [एप 06 


श्रा० २७, 

दुमकंत. न० ( ह्ुमकान्त ) एक विद्याघर नगर. 
2 ४709980090' आज. इक० 

डुमत्त, त्रि० (द्विमात्र ) दो मात्रा वाला स्वर 
चरण, ॥ ]070 ४०४०! हे० १, ६४; 

दुमासिय, त्रि० ( हैमासिक ) दो मास का, दो 
मास सम्बन्धी, "५0 700608 00; 0 
#0४0 7707008. सणु० 

डुझ्ुहृत. पु ० न० ( दुमु हत )खराब मुहूर्त; दुष्ट 
समय. 87) 7808970078 ॥7077075- 
सुपा० २३७; 

हुम्मदिला., ख्री० (दुमंहिला ) दुष्ट ख्री० 
(३0०6 ]809. ोघ० ४६४ री, 

दुम्माण, पु० (दुमान ) रूटा अभिमान; 
निन्दित गये. 87'08208, अच्चु० ९४; 

उुम्मार. पु०(दुमार) विएम मार, भयंकर ताडन, 
लि69ए४ ए9शफांग8; 2/070686 40:28- 


( ३६३ » 





[ दुर॒शुबतत 


78. दुम्मारेण मओ सोचि' श्रा० १२, 

दुम्मारय, पु० ( दुर्मारुत ) दुष्ट पवन, ]390 
ज्षपा0, भवि० 

हुम्मिआ. ज्रि० ( दून ) उपतापित; पीडित 
2भा760॥ 30060, गा० ७४७, २२४; 
४२३; भवि० काप्र० ३०; 

दुम्मिल, स्ली० न० ( दुर्मिल ) छुन्द विशेष, 
2 दांत 0 56786. पिग० 

दुम्भीअ, प्रि० (दुर्मोक ) दु.ख से छोडने योग्य, 
77070 60 98 8087700780, अ्रमि० 
२४४; 

दुरकखर, पत्रि० (द्वथत्तर ) परुप; कठोर. 
पत्नाश), 58ए8/6, 80607 भचि० 

दुरुगह. पु० ( दुरागह ) कदाग्रह, 7700|8), 
009५४77909, ?6/97909 क्ुप्र० ३७६; 

दुरज्कवसिय, न० ( दुरध्यवसित) दुष्ट चिन्तन, 
सैय 8ए) 76070007 सुपा० ३७७; 

दुरू्सास. पु० (दुरभ्यास ) खराद आदृत, 
2 080 ]80 सुपा० १६७; 

दुरभिगम. त्रि० ( दुरसिगम ) दुर्वाध; कष्ट से 
जो जाना जा सके, ॥ज070॥6 80 ४90 
]700ए7. राज० 

डुस्मच्च. पु० (९ दुरमात्य ) दुष्ट मंत्री, 87 
6ए 7077267 कुप्र० २६१, 

दुस्वगम, त्रि० (दुरबंगम) दुर्वोध, ॥)707]६ 
$0 06 ए7667"80000., कुप० ४८; 

दुरसरा. पु० (द्विसन ) (१) सपप; सांप, 
879],6; 5070605. (२) दुर्जन, दुए मनुष्य, 
37 6१)) गाए, सुपा० ९६७, 

दुरहिगस्स. द्वि० ( दुरभिगम्य ) दुःख से जानने . 
योग्य; दुर्बाध, 4)7008 60 06 /70070, 
६ुरहिगस्ता” सम्म० १६१; 

दुराणण., पु० ( दृबानत ) विधाघर वंश का 
एक राजा, 2. 78 ० 686 एकुदत9॥ 
]769826. पठम० ९, ४९; 

दुराणुचच्च, त्रि० (दुरनुवत ) जिसका अनुवर्तन 





ढुरायार ] 


( ३६७४ ) 


[ दुल्ललिश 





कखाध्य हो चह. +)7ग606 ६0 08 
40)]09060., चब० ३; 

ढुरायार. तन्रि० ( हुराचार ) (३) दुराचारी; 
दुष्ट आचरण वाला, ए१007% 4)7880]768. 
सुर० २, १६३; १२, २२६; वेणी० १७१; 
(२) पु० दुष्ट भाचरण, एप0860 007- 
0700. भवि० 

दुरायारि, त्रि० ( दुराचारिन्‌ ) देखो 'दुरायार' 
शब्द, ५४06 'दुरायार, भवि० 

दुरारोह. त्रि० ( दुरारोह) जिस पर दुःख से 
चढ़ा जा सके वह; दुरध्यास, ])#076 ६0 
99 88007060., गा० ४६८; 

दुशलोअ, त्रि०( दुरालोक ) जो दुःख से देखा 
जा सके; देखने को अशक्य, ॥)707]6 ६0 
२७ 866७0. से० ४, ८; कुमा० 

डुरालोयण. त्रि० (दुराल्ोकन) देखो दुरालोअ' 
शब्द ५घ06 'दुराल्ोअ', भवि० 

दुरावद्ट. त्रि०( दुरावह ) दुर्धर; दुर्वेह. ])]#- 
0607 50 06 90776. पठम०8४८, ६; 

डुरास, त्रि० ( दुराश ) (१) दुए आ्राशा वाला, 
9एा ॥77080 , ( २ ) खराब इच्छा वाला, 
पछ9्णगहु 0४0708768,भवि०संक्षि० १६; 
डुरासय. त्रि० ( दुरासद ) दुष्प्राप; दु्लभ. 
707 $0 ७७ &॥४क४॥60, (२)दु्जय, 
-एशग्०रए6. राज० 

डुरिकिख. त्रि० ( दुरीक्ष) देखने को अशक्य, 
>पग0पऐ6 $0 96 86867, कुमा० 

दुरिट्व, न० ( दुरि्ट ) खराब यजनन्याग, 
990 80807706. दूसनि० १, १०९; 
दुरुत्त., न० ( दुरुक्त ) दुशोक्ति; दुष्ट वचन, 
फ0णं का87928. सा्ध० १०१; 
डुरुत्तर, त्रि०(दुरुत्तर) दुष्ट उत्तर; अयोग्य जवाब, 
37 एगश्यांध8006 क्ा$ए७7१, हे० १, १४; 
दुरुचार, त्रि० ( दुरुत्तार ) दुःख से पार करने 
योग्य, ()907॥6 $0 96 99700720]9. 
सुपा० २६७; 


दुरुवशीय. त्रि० ( दुरुपनीत ) जिसका उपनप 


दुषित हो ऐसा ( उदाहरण ). (॥7 080) 
ज़रा0््० एफ्ाभए७ (0. 07७ 
70077067' 0 586 #98-77९070009/80 
[7्रध्ंभ7 89१]0887) [5 (958, दसनि १ 

दुरुवयार. त्रि० ( दुरुपचार ) जिसका उपचार 
कष्ट-साध्य हो वह, 7)860॥ 0 ४98 
07760, तंदु० 

दुरुव्वा. स्री० ( दुर्वा ) तृण-विशेष; दूब, 4 
[तंगत 06 ह।888, स० १२४; उप० 
बे१८; 

दुरूदृण, न० ( आरोहण ) अधिरोहण; 
ऊपर चढ़ बेदना ॥850070/72, स० ९१; 

दुरेह. प्‌ ०(द्विरेफ) अमर; भमरा, / फथशू. 
पाञ्र० है० १, ६४; 

दुरीअर, न० (दुरोदर ) जझ्ा; चूत, 2. 
8६॥॥067', पाञझ० 

डुलह, पु० (दुलंभ ) एक वणिक पुत्र, 2. 
30779 807. सुपा० ६१७; 

डुल्लंस, त्रि० (दुलंभ ) दुराप; दुष्प्राष्य, 
])/8076 $0 98 ##%&॥7780., उप पृ० 
१३६; सुपा० १६३; सण० 

दुल्लक्ल, न्रि०( दुलच््य ) (१) दुर्विशेष; जो 
दुःख से जाना जा सके; अलच्य 7)707 
60 06 [दा0एछ7, से० 5, £; से० 8६; 
बजा० १३६; श्रा० २८; (२) जो कठिनाई से 
देखा जा सके, ॥)70प)6 ॥0 00 8007. 
कप तर 
हुल्लग्ग, न० ( दुलेग्न ) दुष्ट लग्न; हुए सुहृर्त- 
4य  47भप्ञात्रा008. 066007 ० 
$7786. झुद्रा० २१९; 

दुल्ललितआ, त्रि० (दु्ललित ) ( १ ) दुष्ट 
आदुत वाला, पिं&ए777 980 ॥2४॥8. (२) 
दुष्ट इच्छा वाला, .र्जि७४778 70780 
069788, सुपा० ४८९; रेरेमा (३) 
व्यसनी; दुष्ट आदत वाला, 4004060 ॥0 


डुबई ] 





006, (0008. सुपा० २१६, (४) 
दुर्विंदृग्ध,दुःशिक्षित, [780]]90; 80ए0. 
पाआ० (४) न० दुराशा, दुर्लभ वस्तु की 
अभिलापा, )6श76 ई0' था 00]९७ 
00भांगरध6 फांए। 0/07- महा- 
नि० ६; 

डुबई. ख्री० (हुपदी) छुन्द विशेष .8 |770 
0 १8758. स० ७१; 

दुचयंगया. स्नी० (हुपदाज्ञ जा) राजा हुपद की 
लडकी; द्रौपदी; पाणडवों की पत्नी, [)797]08- 
0, ०» 07770658 0 ६0 'याढड् 077- 
70860. उप० ६४८ टी; 

डुवयंगरुहय.स््री ० (हुपदाड़ रुह्म) देखो'दुबयंगया' 
शब्द, ४006 'दुवयंगया”, उप०६४८ टी; 

दुवयरण. न० (दुर्बंचन) खराब वचन; दुष्ट उक्ति, 
400०७. पठम० इ९, ११, 

दुवारपाल, पु ० (द्वारपाल) दरधान; प्रतीहार, 
3 60007-062087, चुर० १, १३४७; २५ 
१८; 

छुवारि, त्रि० ( द्वारिन्‌ ) (१) द्वार वाला, 
पछ०ए0ाए६४ 00073. (२) दरवान; प्रतीहार, 
4 6007-700[707. 'रायदुवारी तहिं”, सुपा० 
२६९; 
डुवियड्द, त्रि० (दुर्विदग्ध) दुःशिक्षित, जान- 
कारी का झूठा अभिमान करने वाला, 707/000 
0 ]7709]6086 उप० ८३३ टी; 
डुवियप्प. उ० ( दुविंकल्प ) दुष्ट वितर्क, 
७४0 089. भवि० 
दुचिलय. पु० (दुविलक) एक अनायय देश. . 

7०॥-457ए७॥ 000767$. अव॑० २७४; 
दुब्बसण. न० (दुर्न्सन) खराब आदत; घुरी 

आदत, -3806 ]806. सुपा० १८४; ४८६; 

भवि० 


दुच्बाय. पु० (दुर्बाच्‌ ) दुर्वचन; दुष्ट उक्ति, 
€5ए78380॥8 00. 80788. 


ऊ0्पो 
दुच्वाओ न य कायब्वो' पठम०१०३, १४३; 


( शधप ) 


[ दुसिक्खिय 


णमि० ४; 

दुब्चार ब्नि० (दुर्वार) कठिनाई से रोकने योग्य. 
अवाये, ॥)ै076 60 06 770ए९७॥660. 
से० १२, ६३, उप० ६८६ दी; सुपा० १६७; 
४७१; अभि० ११६; 

डुब्वास, पु० ( दुर्वांसस ) एक ऋषि, 'प७॥॥0 
08 88286. श्रमि० ११८; 

दुव्विदवप्प, त्रि० ( दुर्ज ) दुख से अर्जन करने 
योग्य; कठिनाई से कमाने योग्य, )77078 
580 96 697780. कुप्र० २१८; 

दुत्चिणीअ त्रि० ( दुविनीत) अविनीत; उद्धत. 
(00५87966; 7750970.  पउम० ६६, 
३९, काल ० 

दुब्चिभव्व, त्रि० (दुर्विभाव्य) दुर्लचय; दुःख से 
जिम्तकी आलोचना हो सके बह, ॥)707॥ 
80 08 850768800, ढा० ९, १ टी; 

दुग्विमात् त्रि० (दुर्विभाव) देखो 'दुब्विसव्य' 
शब्द ५१06 दुष्विभच्व!, विशे० 

दुब्चिलसिय. न० (दुविंलसित) (१) स्वच्छन्दी 
बिलास ए/७70०॥ ०7०]097769% (२) 
निकृष्ट कार्य्य; जघन्य काम, .8. ]09 980#07- 
उप*+ १३६ टी, 

टुच्चिद्दिश्न. न० ( दुरविदित ) दुष्ट अनुष्ठान, & 
२07०0 99/07779706. दूसचू० १,१२; 

दुसंक ड. न० (दुसंकट) विपम विपत्ति, [2,0॥0- 
पी ता[6767, भवि० 

दुसंथ. त्रि० ( द्विसंस्थ ) दो बार सुनने से ही 
उसे अ्रच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वादा, 
घ्रग्शणहढ 8 00987 0[78770070072 
2587 ॥69778 6७706. धर्मसं० १२०७; 

दुसाह. त्रि० (दु साध ) दुःसाध्य; कष्ट-साध्य, 
70/7076 ६४0 ४७ 28०0077॥78॥60. 
पटम० ८६, २२; 

दुसिक्खिय, त्रि० (दुशिक्चित ) दुर्विदग्ध, 
एमणत]60. पदम० २९, २१; 


दुस्सइण ] 





. न० (दुःशकुन) अपशकुन, /॥ ॥]] 
णाशा, 67 6एग शाहपए, णमि० २०; 
दुस्संचर. त्रि० (हुस्संचर) जहाँ दु.ख से जाया 
जा सके; दुगम. ।)707]8 80 09 09४४०७0, 
[7798890]6, स० २३१; संक्षि० १७; 
इुस्संचार, त्रि० ( दुस्संचार ) देखो 'दुस्संचर' 
शब्द ५१08 दुस्संचर', सुर० १, ६६; 
दुस्संत. पु० (दुप्यन्त) चन्द्रवंशीय एक राजा; 
शकुन्तल्ला का पति, & (78 ० ४096 
]प787 ॥776888 पि० ३२६, 
दुस्सज्म, त्रि० (दुस्साध्य) दुप्कर, [)760६ 
50 080. सुपा० ८; २६६; 
दुस्लत्त, त्रि० ( दुःसत्त् ) दुरात्मा, दुष्ट जीव, 
87 060॥ 80पॉ., पठम० ८७, ६; 
दुस्सल. त्रि० ( दु.शल ) दुर्घिनीत; अविनीत. 
ाएएप्रप४४$ 5ँपए००7४3. 00४४- 
79/.6. वृह० १; 

दुस्सासण. पु ० (दु.शासन) हुगयोधन का एक 
छोटा भाई 3. #007867' ४970067 0६ 
ए90790०0॥870%, चारु० १२; वेणी० १०७; 
दुस्साहिआ. त्रि० (दौ.साधिक) दु.साध्य कार्य 
को करने वाला, (0760 ७॥0 फछर्भ0075 
0307४ 8०८४४07 पि० ८४; 
दुस्सिक्ख. त्रि० (हुशशिक्ष ) दुष्ट शिक्षा वाला; 
दुशिक्षित, दुर्विदग्ध, 320] ०१४०४/००. 
ठप० १४६ दी, कुप्र० २८३; 
दुस्पिकिखिश्र. त्रि० (हु.शिक्षित) देखो “दुस्सि- 
कर शब्द, ५१08 दुस्सिक्ख', गा० ६०३; 
दुस्लिलिट्टू, त्रि० ( दुश्लि्ट ) कुत्सित श्लेष 
वाला, 9शग्रहठ 080 +8]8607. पि० 
१३६, 

दुहंड, त्रि० ( द्विखण्ड ) दो टुकडे वाला, (7६ 
$700 $ए0 77608५, रंभा० 
दुह्दद्‌. न्रि० ( दु.खद ) दुःख देने वाला, दुःख 
जनक, क्र; 47000]8५0776, सुपा ० 
४3३४; 





[ दुरंतिश्र 





दुहभागि, त्रि०(दुःखभागिन| दुःख में भ्यगीदार, 
2 0क7६767 ॥7 ता807888, सुपा०४३१; 

दुहमच्चु. पु० (दुःखर्त्यु) अपमृत्यु; अकाल 
मौत, ए70770908७॥॥; 2००7शा। 
06०60 सुर० ८, ६३३ 

दुह्यवण. त्रि० ( दु.खन ) दुखी करने वाला, 
(006 ६0४४ भ008, सण॒० 

दुद्दाविश्र, त्रि० (छिन्न) खगण्डित, 370|रश7. 
पाआ्र० कुमा० 

दुह्मविआ, त्रि० ( दु.खित ) दु खी किया हुआ. 
?िभश780; 3॥00860, गउड० 

दुहि. त्रि० (दु खिन्‌) दुःखी; व्यथित; पीड़ित, 
7)978५8०९, ?9॥7680, ब्प० ६८६ दी; 

हुढिण. पु० (डुहिण ) बह्या चतुमंख, 
372))779. अन्चु० १६॥ 

दुहित, पु ( दोहिन्र ) लडकी का लडका, 
(798700807; 507 07 9 09९५४ 
उप० पृ० ७४; 

टुहिलिया. ख्री ०(दोहिब्रिका) लडकी की लडकी, 
(कणते १87080$9', 9प8॥97 0 8 
09878)/07, उप० पु० ७४; 

दुह्चित्ती, स्री० (दोहिन्री) लडकी की लडकी, .॥ 
87770 (9प8॥6097. श्रु० ११७; 

दुदत्त, न० ( दूतीन्व ) दूती का काये; दूतीपन, 
>ए5 ० 98 (07३6 778९50887 
पउठम० ९३, ४९; 

दूर, त्रि०(दून) हैरान किय्रा हुआ. 9/885०(; 
गीी60 66, स० ७६३; 

दूसग्ग, न०(दौमांग्य) दुष्ट भाग्य, खराब नसीब, 
म ]0०५ ऐाई४07%प76. उप० पृ० ३१; 

दूमणाइअ. त्रि० (हुर्मनायित ) जो उदास हुआ 
हो, उद्दिग्नमनस्क, 990,  0]0०05; 
80770एऐं. नाढइ-माल्ती० ६<, 

दूरंतिञआ. त्रि० ( दूरान्तरित ) अत्यंत व्यवहित, 


58ए६7०'४५७९ 9 # ॥078 0ार्ध्7९९ 


दूर्ग ] 


( शे६७ ) 


[ देउलवाडय 





त्रि० (दूरग) दूरवर्ती, [79.' 8॥09680. 
इप० ६४८ दी० कुमा० 

दुरचर, त्रि० (दूरचर ) दूर रहने वाला, (078 
॥शए8 ४6 07%07086. धम्मो० १०; 

दुरत्थ, त्रि०(दृरस्थ) दृरस्थित; दूरवर्ती, 3७78 
96 8 08/9706; -06700॥86. कुमा० 

दूरज्न. त्रि० ( दूरवत्‌) दृरस्थित, दूरवर्ती 
3ि०ण8 ४6 & 0इथ्ा06; 0९006 
आाच+ ४; 

दुरचत्ति. त्रि० (दृरवर्तिन्‌) दूर में रहने वाला. 
जरशणह ४6 9» ताई४्रा006; फिीक्ा। 78- 
270760; 06770॥6, पि० ६४; 

दुरीकय. त्रि० (दरीकृत) दूर किया हुआ. ॥00- 
7700780 ६0 & 08097006. भ्रा० २८; 

दूरीहुआ, त्रि० ( दूरीभूत ) जो दूर हुआ हो. 
-6700₹80; 395 00७0 $8९१87"४/७प 
77070. सुपा० १३८, 

चूस. न० ( दृष्य ) तंबू, परकुटी / ६67 
“दर, न० (गृह ) तंबू ; पटठकुटी, _. 
909१ ]070. स० २६७, 

दूसअ. त्रि० ( दूपक ) दोष प्रकट करने वाला 
(076 शी0 ताइ8088५ गिएर8 चज्ञा० 
हर; 

दूसग. त्रि० ( दूपक ) (१) दूषित करने वाला. 
(07पएह, ?णोीएणड, एत8- 
078. सुपा० २७३९, सं० १२४; (२) दृषण 
निकालने वाला; दोप देखने वाला (006 
७))० ॥70%$ (80६ 7१४), घमंचि० ८९, 

दूसण. पु० ( दूपण ) (१) रावण की मासी का 
लडका, ८५ 809 0 (8एश॥7५ 770008077५ 
98900'., पठम० १६, २९; (२) दृषित करने 
चाला, 8 ९३0700५ + 0077७ 
स० द१८; 

दूसम. त्रि० (दुपम ) (१) सर, दुष्ट 
(५०४०१; ए0005, (२)पु*काल विशेष, 
पांचवों आरा, ११७ ॥#8)॥ 379, 'दुसमे 





काले” सद्दि० १६६ ॥ 

दूसमित्त. पु० ( दृष्यमित्र ) मौय चंश के नाश 
होने पर णटलिपुत्र में श्रभिपिक्त एक राजा. 
2 8 00700 07 #070०ं70४ं, 
77 ?80007॥798 2४/69/ 60 ७४७76- 
0707 0 606 0777७ ॥76920., राज० 

दूसहणीअ. त्रि० ( दुस्सहनीय ) दुःसह; 
अप्तद्य, (7069॥:9)6; गञरा097/8096; 
#0७०४४)७. पि० ६७३१; 

दूसाहिअ. त्रि० (दौःसाधिक ) दुसाध जाति 
में उत्पन्न; अस्पृश्य जाति का, 00 (0 
ए76७0707908 09866, प्राकृ० १०; 

दूसि. एु० ( दूपिनू) नपुसक का एक भेद, 
2 शंद्रा70. 0ए। 777000०0 67807. 
'वेएसु सजए दूसी” बृह० ४, 

दूसिआ. ५० (दूषित) एक श्रकार का नपुसक, 
0 ।गा0 0 ]077090709700, चुद ०४; 

दूसिआ ख्त्री० ( दूपिका ) आंख का मेल. 
जिणाण7 0 #0 05:88, कुमा० 

दुहअ. त्रि० (दु.खक) दुःखजनक. ऐथ्वा॥र; 
]'/000]680796, 'असईणं दृह्ओो चंदा” 
चज्जा० €८॥ 

दृहविश्र. त्रि० ( दु.खित ) दुःखी किया हुआ; 
दूभाया हुआ, )78070५880, /7]0660. 
(कि केणवि दृहविया' कुम्मा० १२; 

दूृहिआ, त्रि० (दुःखित) दुःख युक्त, 07])07- 
5, 2/807900 हे० १, १३; संक्षि० १७; 

दे आ० ( दे ) पाद प्रक अव्यय, 7 05७९- 
$7१ 6 800 ७70, प्राकृ० 5१; 

देश्रराणी. ख्रौ० ( देवरपत्नी ) ठेवरानी; पति 
के छोटे भाई की बहू, ४ १४79 0 60 
शपधात!5 ४०॥780/ 0700067, दे० 
१, १७१; कुमा० 

देडलवाडय. पु० न० (देवशुलपाटक ) मेवाट 
का एक गांव, है १7920 ॥ 6७४४० 
वज्ञा०११६; 


देडलिआ ] 
ः स्री० (देवकुलिका) छोटा देव स्थान, 


8 श79]) 887]00. उप० पृ० ३६६; 
३२० दी; 

देकलालिअ. त्रि० ( दर्शित ) दिखाया हुआ; 
बतलाया हुआ, 3500ण7, 7)9५0989860. 
सुर० १, १९२; 

देषाल, पु" ( देवपाल ) एक मंत्री का नाम, 
२७776 0 8 परतर$6७१, ती० २; 

देव. पु० (देव ) पूज्य; पूजवीय. / ६766 
0 ॥07077, पंचा० १; >त्थुद, स्री० 
(स्तुति ) देव का गुणानुवाद, .?8786 
0 ॥06 800. आग्र० --दृष्य. न० (द्रव्य ) 
देव सम्बन्धी द्वव्य, (400!3 छ6७॥, क० 
गं० १, ९६; --देव. पु० (देव ) (१) 
परमेश्वर; परमात्मा, ः07706708, (500, 
सुपा० ९००; (२) इन्द्र; देवो का स्वामी, 7)6 
,070 0 8008, आया चु०१;--नट्टिआ, 
सत्री० ( नतिंका ) नाचने वाल्नो देवी; देव-नटी, 
2 १४7078 8000088, श्रजि० ३१; 
“भूमि. स्ली० (भूमि) स्वर्ग; देवलोक, 
7009 ॥69ए७0॥ (२) मरख; मृत्यु, 7] 
06080॥. सुपा० ९८२; -नयरी. स््री० 
( नगरी ) अमरावती; ख्र्गपुरी, .077/98- 
ए७&60॥, 76 ०५ ० 70/8. पठम०३२, 
३५; रिसि. पु० (ऋषि ) नारद मुनि, 
4)ए76 8988 ०७60 १७॥४0०६ पउम० 
११, ६८; ७८, १०; “>सुद्री. स््री० 
( सुन्द्री ) देवाज्ञना; देवी, ॥ 2000688; 
2. 0607906 6५४5. अ्जि० २८; --हर, 
न० ( गृह ) देव मन्दिर, & 60॥7.00. 
डउप० ४११; 

देवउत्त. पु० ( देवगुप्त ) ऐरवत क्षेत्र के एक 
भावी जिनदेव, 8 [प्रएा/8 7778060 ० 
ए४॥8 78807, स०१९४; 

देवउलिया, स्री० ( देवकुलिका ) देहरी; छोटा 
देव मन्दिर, 3 8779] ६७77]0]6, कुप्र० १४४; 





( रे६८ ) 
देवंग. १० ( दिब्याज्ञ ) देवदृष्य वच्च, 





[ देविडूड 


रे 


दाए।6 8877670., उप० ७३१८; 

देवंगण. न० ( देवाज्ञण ) स्तर, "0 
099ए७7, सम्मत्त० १६०; 

देवकुलिय, १० (देवकुलिक ) पूजारी, & 
ए0/आश॥767/, आवम० 

देवगिह. न० ( देवगृह ) देव मन्दिर, 
॥677]06, सुपा० १३, ३४८; 

देवच्वय, त्रि० ( देवाचंक ) देव की पूजा करने 
बाला, (0200 एछ0 ए0०7/४7॥08 8 800, 
(२) पु० मन्दिर का पूजारी, !(०॥६ 07 
ए0068& कुप्र० ४४१; ती० १४; 

देवपर, त्रि० ( दैवपर ) भाग्य पर ही श्रद्धा 
रखने वाला, 77प्रछऋआ8 ॥0 ई9॥9, ०. 
£969॥$6, पड़० 

देवय., त्रि० ( दैवत ) देवसंबन्धी, १|8४78 
60 06 800; 7)07786, प्रव० १२९, 

देवरकख. पु० ( देवरक्ष ) राक्षसवंशीय एक 
राज-कुमार & 077708 0 08 पैश॥0॥- 
76988. पठस० ९, १६६; 

देवसाल, न० ( देवशाल ) एक नगर का नाम, 
09706 0७ ०७॥9. उप० ७६८ दी; 

देवसिआ. खत्री० ( देवसिका ) एक पतित्रता 
सत्री, जिसका दूसरा नाम देवसेना था, 2. 
00980 ॥70 0४॥ए। फ्ञ0778/ १2089 
880070 7876 ज88 .)0ए880%8% 

० ६७; 

देवायरिय. पु०( देवाचार्य ) एक सुप्रसिद्ध जैन 
आचाय. 8 एशे-वा0जाए  बैज्ञा।8 
9090070७. गु० ७; 

देविद्य, पु'० ( देवेन्द्रक ) देव विमान विशेष 
24 ००॥७७४४) 8७०४७) 08/'. देवेन्द्र ० १२८ 

देविड्ढ, स््री० ( देवडिं ) (१) देव का वैभव. 
एऐएं7० श्राप, (२) पु एक 
सुप्रसिद्ध जैन श्राचायं और अन्थकार, 2 
ग्रण00078 ग7शांए॥४ 9760000 #70. 


देविय ] 
हः कृप्प० पे 

देविय, त्रि०( दैविक) देव सम्बन्धी, [)976. 
सुर० ७, २३६; 

देवी.ख्री० (देवी) (१) दुर्गा; पार्वती, [)078० 
]20/ए96. कप्पु० (२) एक विद्याधर कन्या. 
4 ए05:80॥87 8777, पठस० ६, ४; 

देवीकय. त्रि०( देवीकृत ) देव का बनाया हुआ. 
70960 79 800. गा० ९६२; 

देसंतरिअ. त्रि० ( देशान्तरिक ) भिन्न देश का; 
विदेशी [707887. उप० १०३६ टी; कुप्र० 
४१३; 

देसर॒णु, त्रि० ( देशज्ञ ) देश की स्थिति को 
जाननेवाला, (70778 006 00700 007 
0 $॥6 60075. उप० १७६ दी, 

देसभूसरण, पु० ( देशभूषण ) एक केवल ज्ञानी 
महषिं, 8 687760 ३क76. पठम० ३६, 
१२२, 

देखि. त्रि० ( द्वेपिन्‌ ) द्वेप करने वाला, 7] 
07677 ए. रयण० ३६; 

देखि-रेसिआ त्रि० (देशिन्‌ ) (१) अंशि; 
आशिक; भाग बाला, -ि98एपा४ 7४75. 
विशे० २२४७; (२) दिखल्वाने वाला, (४0700. 
(३) उपदेशक, 8. 8ाणांप्रक्षे 0988070५5 
779980767. विशे० १४२१; भास०२८, 

देखिआ, त्रि० ( देश्य-देशिक ) देश में उत्पन्न, 
देश-संबन्धी, ?70शाए0७&; ४076, 
]30770 ए १6 ८०प्र॥/79. 5प० ७६८ दी, 
अच्चु० ६, --सद. पु० ( शब्द ) देशी 
भाषा का शब्द, 8 [700एग70%) ज07, 
वज्ञा० ६, 

देखिआ. त्रि० ( देशिक ) पथिक, झुसाफिर, 
#73ए७67, पठम०२४, १६, ठप० पृ० ११९; 
(२) प्रवास में गया हुआ. 0076 0 
700768777968. सुर० १०, १६२;---पददा, 
सत्री० ( सभा ) घर्शाला, 87. पा; 2. 
एएॉ०॥० ४0786. हप० पुृ० १११; 








( २६६ ) 


[ दोच्ंग 


देस्स. त्रि० ( दश्य ) देखने योग्य. 70 ७७ 
8607, ४।0]9. (२) देखने को शक्‍्य, 0 
४७6 0089प &60. स० १६६; 
देहरय, न० ( देहरत ) मैथुन, 565पकों 
78608700प786,007707, (ए०हप/७४07॥, 
बज्ञा० १०८; 
देहली. ज्री० (देहली) चौखट; द्वार के नीचे की 
लकडी, .॥6 (79५09 709 १005 
06 हो] 67 0967 79% ए[ ४86 
ए00460॥ #क700 08 000" गा० 
१२९, दे० १, ६१; कुपर० १८३; 
दो, अ० ( द्विधा ) दो प्रकार से, दो तरह ॥॥ 
#ए0 ए99$, सुपा० २३३, ३१२, 
दो. त्रि० ब० (हि) दो; उभय, थ्ग्म, 7फञ0. 
हे० ९१, ६४॥ 
दो, ए० (दोसू ) हाथ; बाहु, 7१6 ७07. 
विक्र० ११३, रंभा० कप्प० 
दोअई. स््री० (द्विपदी) छुन्द विशेष, ७ ॥70 
0 76078 पिंग० 
दोकखर, पु०( दृयत्तर )“परढ, नपुंसक, /॥ 
77790067 6 7067807, बृह० ४, 
दोखंडिअ. त्रि० (द्विखण्डित) जिसके दो टुकढे 
किये गये हों वह, 89.878680 7॥0 0७० 
00088, भवि० 
दोगुंद्य, पु" न० (दोगुन्दक) एक देव विमान, 
8 006809) काश), देवेन्द्र० १४३; 
दोचूड. पुं० ( द्विचूड ) विद्याघर वंश के एक 
राजा का नाम, २७706 09 +॥8 ० 
06 ४709980॥97]76886 पठस०९,४९; 
दोच्च॑. अ० ( द्विसू ) दो वार; दी वक्त, 7ज्0 

87768; 7"्ञ08. दीच्च॑ तच्च॑'सुर०२, २६; 
दोच्चंग. नं० ( द्वितीयाज्ञ ) (१) वूसरा भक्क, 
पु॥७ 880070 7907607, (२) पकाया हुआ 

शाक, 00007090 ४०४०४७४०6, बुह० ३; 

(३) तीमन; कड़ी, 07779; 4 |770 0 

[क्या 807७ ओघच० २६७ भा० 





दोजीह ] 
पु० ( दिजिह ) (१) दुजन, 


'ए0090 7070, (२) सांप, 57976, 
सुर० १, २०; 

दोणसुया. स्री ( द्रोणसुता ) लक्ष्मण की स्री; 
विशक्या, 'ए8776 0 8 -485077%7%/5 
१४768., प्रमम० ६४, ४४; 

दोणी. ञ्री ( द्वोणी ) पानी का बड़ा कु डा. 0 7 
0एक४ 6838 ६07 ज४9५ 3. 070९6७६॥६ 
कुप्र० ४३४६१; 

दोत्तडी. स्री ( दुस्तदी ) दुए्ट नदी. 8 090. 
प्रए87,“उप० ९३० दी; सुपा० ४६३; 

दोत्थ, नं० ( दौःस्थ्य ) दुस्थता; दु्दंशा, हुर्गति, 
8. 9290 8४8६9, 2. 609%788र४अएो 
0०40०, बव० ४, ७; 

दोद्दाण. त्रि० ( दुर्दान ) दु.ख से देने योग्य, 
4)0प6 60 06 ह_ाएश॥, संत्षि० ४; 

दोद्ध . त्रि० (दोग्घू) दोहन-कर्ता, 8 70]767, 
दुख० १, ९ दो; 

दोधञअ, दोधक, न० ( दोधक ) छन्द विशेष, 

2. 070 06 76678, पिंग० 

दोभाय, त्रि० (द्विभाग ) दो भाग बाला; दो 
खरड वाला, ।49०778 #५90 0878, उप० 
१४७ दी; 

दोमुद्द. त्रि० ( द्विमुख ) (१) दो मुंह वाला, 
मस#णशग8 ४ए० 77078, (२) पु/० नृप 
विशेष, 8 78. महा० (३) दुर्जन, 8 
छां0780 एाक्मा, गा० २९३; 

दोलणय. न० ( दोलनक ) झूलन; भ्रन्दोलन, 
5एप्रहाग8; (080)]8078. दे० ८, ४३; 
दोलया-दोला. ख्री ( दोल्ा ) झूला; हिंडोला. 
2. 8एांणए8; 5. $8एछ77 808 00876, 
सुपा० २८६; कुमा० 

दोलाइय, त्रि० ( दोलायित ) (१) हिला हुआ, 
58. (२) संशयित, ॥00प067[; 
हेका० ११६; 

दोलायमार, त्रि० ( दोलायमान ) (१) हिलता 





( ३७० ) 


[ दोहाइन् 


हुआ, 59778778. (२) संशय करता हुआ, 

400790778. सुपा० ११७; गउद० 

दोलिया. स्री० ( दोला ) देखो 'दोला' शब्द, 
१३७ दोला. सुर० ३, ११६; 

दोलिर, त्रि० ( दोलयितृ ) कूलने बाला, 0॥6 
ए0 8ए77्र85. कुमा० 

दोस. पु० ( दोस ) हाथ; बाहु, 47या). से० 
३, १३ 

दोखा. स्री० ( दोषा ) रात्रि; रात, 'प78॥6. 
सुर० १, २१; 

दोसायर. पु० ( दोपाकर ) (१) चन्द्र; चांद, 
3007, उप० ७श८ दी; सुपा० २७०१; (२) 
दोषों की खान; दुष्ट, .8. जञा07४९ 7707, 





सुपा० २७९; 
दोसारञअण. पु" ( दोपारल ) चन्ह; चांद, 
3007 पदू० 


दोसासय. पु'० ( दोपाश्रय ) दुष्ट, दोष युक्त, 
दुए, 3 ४7077260, पठ्म० ११७, ४१; 

दोसि, शत्रि० ( दोपितू ) दोप वाला; दोपी. 
ऊऋध्यो+9, /2४6७४76 कुप्र० ४३८; 

दोसील, त्रि० ( दुःशील ) दुष्ट स्रमाव वाला, 
॥-086प7760, प्रव० ७३; 

दोसोलदह. त्रि० व० ( ह्विपोडशन्‌ ) बत्तीस, 
4४-70. कप्पू० 

दोदद, पु० (दोह ) दोहन, )॥ग078. दे? 
३२, ६४; 

दोह. पु“० ( दोह्य) दोहने योग्य, ॥/(7]780!0. 
भास० ८६; 

दोहग्गि, न्रि० ( दोभांगिन्‌ ) दुष्ट भाग्य वाला; 
कमनसीब; मन्द्‌ भाग्य, (ए0फ7#/४ 
एजपठापए, आ० १६; 

दोइय, त्रि० (दोहक) दोहनेवाला, / 770[00 
गा० ४३६२; 

दोहा. अ० ( द्विधा ) दो प्रकार, 7 7४0 
ए99७, है० १, ६७; 

दोहाइआ. त्रि० ( द्विधाकृत ) जिसका दो खण्ड 


दोहि ] 


(३७१ ) 


[ चणय 





किया गया हो. ॥)77060 77600 +कछ्ञ0 
प४708, है० १,६७॥ कुमा० 


किया गया हो, ति॥ए7रा8 ॥ए४० 978, 
प्राकृ० ९१; 


दोदि. त्रि० ( दोहिन्‌ ) भरने वाला, टपकने | दोद्धित्त, पु० (दौहित्र) लड़की का लड़का, .. 


घाला, .07! 00267. गा० ६३६; 

दोहि. त्रि० (द्रोहिन्‌ ) ह्रोह करने वाला, 
8४०, १(४)९०ंप्र, भवि० 

दोहिएण. त्रि० ( द्विमिन्न ) जिसका दो टुकडा 


807 08 (9प९)/७7. सुपा० ३३४, 

दोद्धित्ती, ख्री० ( दौहिन्नी ) लड़की की लड़की, 
0 878१-त(७7९276605 ४ (87९67 
0 8 08720667', महा ० 


*-->>च्कततऋ्र इक रे ियाकतकसत-> 


था. पु० (घ) दुन्त-स्थानीय व्यन्जन वर्ण-विशेष, 
2 0क५फा0प्रो॥/ 00780) 00780797, 
प्राप० प्रामा० 

घंख. पु० (ध्वाडक्त) काक; कोआ, .8. 070७ 
उप० ४२३; पंचा० १२; 

चंत. न० ( ध्वान्त ) (१) अन्धकार, ॥)97"7- 
7688, सुर० १, १२; करु० ११; (२) अज्ञान, 
प8707%708., वेचेन्द्र ० २; 

घंत, ब्रि० (ध्मात ) शब्द युक्त; शब्दित, 
एफ़००१%9. पिंड० 

धंधक्कय. न० (घन्धुक्रय) गुजरात का एक नगर, 
जो आज कल धंधुका नाम से प्रसिद्ध है. .& 
0ांज 77 07]8'४४ 0७6६ 42087007 
]798. सुपा० ६९८; बुअ० २०, 

धघंसाडिअ. त्रि० ( मुक्त ) परित्यक्त, 3)७7- 
60760, कुम्ता० 


घगधगाइअ. जि० ( धगधगायित ) धग्‌ धग्‌ 


आवाज वाला, 
एपह- कप्प० _ 

घण, पु० ( धन ) कुबेर; धन-पति. एए)87५ 
9 200 0 7०४68, सुपा० ३१०; 

घणइत्त-धणइल्ल. त्रि० ( धनवत्‌ ) घनी; 
घन वाला, ए०७)॥४४5; 000. कुप्र ०२४९; 
पि० ४६९, संक्ति० ३० 

चरांजय, पु० (धनक्षय) (१) अजन; मध्यम 
पारणडव, ९७776 0 87]779-वेणी० ११० 
(२) बह; अग्नि, 2॥ शणञरा0 0 76- 


50प्रातग8 (90058, 


(३) स्प-विशेष, 8 ]तए0 06 80/0७7- 
(३४) वायु-विशेष; शरीर व्यापि पवन, 6. 
ग्राग0 ० एागते, (२) वृत्ष-विशेष, /& 
ग्र0 0 67088- दे० १, १७७; २, १८९; 
(६) श्रेष्टि-विशेष, )९७॥06 0 & ए0&)809 
7क, भ्राव० ४, (७) एक राजा / 078, 
आवम० * 

घणड्ढ. पु० ( धनाह्य ) एक जैन मुनि. 2. 
चेश्ा॥ 87, कप्प० 

धणणुंदि. पु० स्री० ( धननन्दि) दुगुना “ देव- 
द्रच्य, ॥ज़0 700 एाक्ष्त॥ 0 800. 
दिवद॒व्य॑ दुगु्णं धणणंदी भण्णइ' दंघ० १; 

धरणत्थि, त्रि० ( धनार्थिन ) घन का अभिल्ाषी, 
68578 07" ए6७४॥४४0; 966|प78 07 
ए69)0, स्यण० शे८; 

उणपवर,. पु० ( धनप्रवर ) पक श्रेष्ठी, 
५००७७॥४४५ 7७४07. मह्दा० 

चअशणप्पमा. ज्ली० ( धनप्रभा ) कुण्डलवर द्वीप 
की राजधानी,.0 ०७[०(७] 0 #प्र7/08ए का! 
78|870 . दीव, 

धणमित्त. १० ( धनमित्र ) एक जैन मुनि, / 
ठेका78 88770., पडठम० २०, १७१; 

घणय. पु० ( घनद ) (१) एक सार्थवाह, 2. 
]686097 0९ 8 087७7. सुपा० ९०६; 
(२) एक विद्याधर राजा, जो शजा रावण की 
मौसी का लडका था; ऊ. पए079वाक्रा 
]778; पड्म० २०, १७१; (३) धन देने 


घशसंचया ] 


. 4 8780 ए०४४, रयण॒० इे८, 
घणसंचया, ख्री० ( घनमंचया ) एक वणिग- 
महिला, ९७76 0 8 3079 90 महा ० 
धणसस्म, पु० ( धनशर्मन्‌ ) एक वरणिक, 
४709 ए[ & 39779, गच्छु० २; 
धणसिरि, स्री० (धनश्री) एक वणिगू-महिला, 
ए७॥706 08 -328778 909. थ्ाव० ४; 
धणसेण, पु ० ( धनसेन ) एक राजा, 7९७॥76 
0 & 77९. दंस० ४; 

धणाल. त्रि० (घनवत्‌ ) धनी, ७४७७॥४5; 
शिं8॥ प्राप्न० 

चघरणावह. त्रि० (घनावह) (१) घन को धारण 
करने वाला; घनी. फ़68॥॥9. (२) पु० 
एक श्रेष्ठी, 'ए&76 07 8 एक 
.007807, दंस॒० 

घरि. त्रि० (धनिन्‌) धनिक; धनवान, 
ए०ग 05 फि८0. है" २, २६६; 
घणशिश्र. त्रि० ( धन्य ) धन्यवाद के योग्य, 
प्रशंसनीय; स्तुति पात्र, [3]85९80; 7?70%8- 
१४07009. पउम० २६, २९; अच्चु० ४२; 
घरणिञ्र. पु० ( वनिक ) यवन मत का प्रवर्तक 
पुरुष-विशेष, 3. 0707007/ ० 09- 
87980 07880, मोह० १०१, १०२; 
धर, पु न० (घनुष्‌) ज्योतिषअसिद्ध एक 
राशि, 7॥8 अंड्ा ४४४7#0/र्पप३ 06 ४76 
200#980, विचार० १०६; संबोव० ९२; 
घर॒ुल्ल, त्रिण ( धनुमत्‌ ) धनुष वाला, 
24760 छाए & 009. भाकृ० 5३९; 
धरुद्दी. स्री० ( धनुप्‌ ) कामुक. 8 00ए. 
कुप्र० २७४; स॒० रे८०१; 
घरोंसर. पु० ( धनेश्वर) एक असिद्ध जैन मुनि 
श्र ग्रन्थकार,  ए8]]-]70ण77 तक, 
$क्षंगर। शांत कपा॥07, सुर० १, २४६; 
१६, २९०: 

घरणण, त्रि० ( धन्य ) (१) कइताथ, 
570068४प7/ ., (२) लाभ के योग्य, 


( ३७२ ) 


[ धमिञ्न 


869097708 ए०७४. (३) स्तृतिशपात्र; 
प्रशंसनीय, ॥08४80:0४09. कप्प० 
घत्त, त्रिग ( धत् ) निहित; स्थापित, 
475880]8॥060, राज० 
घत्ती. स्ली० ( धान्नी ) घाई; उपमाता, 8 
70756; 2. 70800'-7706067, .स्वप्न० 
१२२; (२)पृथ्वी; भूमि, 748/%),(३) आमत्न 
का वृक्ष, 3 ॥70 0 (766. हे० २, ८१; 
धत्तर, ए्‌० ( धत्तूर) वृतक्त विशेष, धत्रा, 
4706 फ्या8 0077-087706 (२) धव्रा 
का पृष्प, 8. क्‍0फ987 0 80986 ६786, 
सुपा० १२४; 
धत्तूरिआ. त्रि० ( धात्तरिक ) जिसने धरे 
का नशा किया हो बह, 0॥6 एछ0 ॥28 
काप्रगार 209प79. ($86 एप6 
$7077-00.9). सुपा० १२४; १०६; 
घत्थ, त्रि० ( ध्वस्त ) ध्वंस-आप्त; नष्ट, 
?०४५॥९१, फिप्रं7०0 हे० ३, ७६; सण० 
घन्न, न० ( धान्य ) धनिया, (0797007 
88808 दुस नि० ६, --आगार, न०(आगार) 
कोष्ठागार; धान रखने का गृह, 8 87870/75; 
५3 8006-07586 07 87थ४ं7. निसी० 
चू०्८; --क्ीड पु० (कीट) नाज में होने 
वाला कीट विशेष, .6 [तंएद रत प्राइ86४ 
० छ्ञाक्ंग, जी० १७; --पत्थय. पृ० 
(अस्थक) धान का एक नाप, 0 77080श॥78 
$0/ ९०४7 बव० १,--पिडग, न० (पिव्क) 
नाज का एक नाप, 4 77688778 0र। 
("7० चंच० १; 
घन्ना, ख्री० (धघान्य) अन्न; अनाज, (/०॥॥, 
(४४४7. उप० ६८६ टी; ॥॒ 
घमखणु. न० (धसन) (१) आग में तपाना, 
प्र०४ांग8., आया० नि० १, १, ७ (९) 
भख्ा; धमनी, 300]0ण8- राज० 
धमिश्. त्रि० (ध्मात) जिसमे बायु भर दिया 
गया हो, |3007; छुम० १४६; 








धमिय ] 





ः ब्रि० (ध्मात) आग सें तपाया हुआ, 
9०0०0; ॥7/87760. माहे० ४७; 
अम्म. पु ० ( धर्म ) (१) वर्तमान अवसर्पिणी 
काल मे उत्पन्न पन्द्रहवें जिन-देव, [8 
7756800 779०48०0 06 ६806 [076४७४7६ 
4 ए88७7४77. पढि० (२) पुक वणिक, 
७706 0 8 3&70%8, डप०७२८ टी; (३) 
स्थिति; मर्यादा, ]/770. आया० चू० (४) 
धनुष; कामुक, 2. 009. सुर० १, ९४, 
पाञ्म० (९) एक जैन मुनि, .8 व७॥78 
80770, कप्प० (६) आचार; रीति, व्यवहार, 
ए४82०; (0755070. कष्प० (७) एक देव 
विमान, .0 00)8&68) 2॥7-8)7) देवेन्द्र ० 
१४३; (८) एक दिन का उपवास. 8. 93, 
संवाध० २८;--अगुद्वाण. न० ( अनुष्ठान ) 
धर्म का आचरण, 0०४78 8०००/०7९ 
80 #शा8700; शाकप्णप३ 07 ?0को 
0607070७ धर्मं० १५ --अहिगरणिय. 
पु० ( अधिकरणिक ) न्यायाथीश, न्याय-कर्ता, 
& ]प008७ 2४ 77887807906. सुपा० 
११७; --अहिगाएि. त्रि० ( अविकारिन्‌ ) 
घर्म-महण के योग्य, ए 07609 60 07/80- 
$96 ?९8707. धर्म ०; --आइगर,, त्रि० 
(आदिकर) घ॒र्म का प्रथम प्रव्तक, [॥69 
॥7७ 00067 0 708707. (२) पु७ 
निन-देव, 0 07780080. धर्म० २; --उत्त. 
पु० (पुत्र) शिप्य 8 फपयो; ै. 08- 
0700. आररू० --काय. पु/० (काय) धर्म का 
साधन सृत शरीर, 0 7009 ६07 0/980- 
#स्‍शगश8 7७॥28707. पंचा० १८; --गरु 
पु० (गुरु) घ्म-दर्शक गुरु; धर्मांचायं, & 
एशा९870प४ 880॥06)' द ०१५--शुव. त्रि० 
(गुप ) घर्म रच्चक, 3 (0706606007 ० 
& 70!870॥. घड०. --तित्थयर, पु ० 
( तोर्थंकर ) जिन भगवान्‌ . 0778060; 
पंाशाद्षए, पढि० --द्वार, पुँ० ब० 


( ३७३ ) 


[ धम्मबुद्ध 


( दार ) धर्म-पत्नी, 8 ]४एप ज्षा6. 
कप्पू० --पिवासिय त्रि० (पिपासित) घ्म 
की प्यास वाला, 80:070078 07 #०॥8- 
707. तदु० --प्पवाइ, न्रि० ( अब्ादिन्‌ ) 
घर्मोपदेशक 8 76॥87005 ॥7#%7प7007 
07 77680706/.. थ्राया नि० १, ४, २; 
-पावाड्य, त्रि० ( आवादुक ) धर्म-प्रवादी; 
धर्मोपदेशक, 0 70)8073 .7680॥0७7. 
आया० नि० १, १४, १; --वय.पु० (व्यय) 
धर्मांथ दान; धर्मादा, (00707. सुपा० 
६१७; --विज्ञ, पु० (वैद्य) धर्माचा्या, ॥ 
72॥8075५ $690॥9/ पंचव० १,--सत्थ, 
न० (शास्त्र) धर्मग्रतिपादक शास्र 3 0006 
ण् एशाहं00: सै 5077#प76: 7एाा३- 
07706706. दंस० ४; +-साला, स्री० 
( शाह्वा ) घर्म स्थान, .& 0॥श५7)0)९ 
7780967॥707. कर० ३३; 

धम्मउर, न० (धर्मपुर) नगर-विशेष, ९७70 
00 9 'ांफ. दंस० १; 

घस्मजस. पु'० (धर्मयशस्‌ ) जैन मुनि विशेष, 
पज्ञा76 0 8 ढे7 ६७770. आव० ४; 

धम्मत्थ, न० (धर्मांख) अख-विशेष; एक प्रकार 
का हथियार, 8 [त0 0 8 ए०४००॥ 
पउम० ७१, ६३, 

घम्मदास, पु ० ( धमंदास ) भगवान्‌ महावीर 
का एक शिप्य और उपदेश माला का कर्ता. 
4 एप रण ॥000 >ैकी॥8ए77/8 छत 
8&060707 (०0 एंफ४069॥8779]9, उचच०; 

चम्मदेव, पु० ( धर्मदेव ) एक प्रसिद्ध जैन 
आचाये, 4 ए8]-५,70ए7 गेंश7 770- 
०0६००. सा्ध० ७८; 

धम्मप्पदद- पु० ( धर्मप्रभ ) एक जैन आचाय॑ 
& गशाय 07600007, रयण० रै८॥ 

धम्मबुद्ध. त्रि० (धमंशुद् ) (१) भार्मिक; घम॑- 
मत्ति, र0807% 07% 77078 
(२) पु/० एक राजा का नाम, 706 0 &- 





घम्मि ] 


( २७४ ) 


[ धवस 





. उप० ७२८ टी; 
चघम्मि. ब्रि० ( धर्मिन्‌ ) (१) धर्म युक्त; द्रन्य; 
पदार्थ, 80778 ६06७ 7०७७४४४88 607 
प्र&ए7/७ 0 छञ०७॥४॥. (२) धार्मिक, 
घर्म-परायण, ४]$7008; .?008, सुपा० 
२६, ३३६; ९०६; वज्ञा० १०६; (३) तक: 
शास्त्र प्रसिद्ध पक्त, ([7 ]0270) 'प॥॥6 0 
4 9790, धरम ० ६8; 
घम्मुत्तर, त्रि० (धर्मोत्तर) (१) गुणी, गुणों से 
श्रेष्ठ, ?/8-0707076 7 ए7076.आया० 
चू० ९; (२) धर्म का प्राधान्य, 80078- 
70809 0 70९07, पडि० 
धम्मेलल, पु ० (धम्मिल) एक जैन मुनि, .& 
चेंश्ा शा, आव० ६; 
धयरट्ट. पु० ( धृतराष्ट्र ) हंस पत्ती, 0086, 
5४7), पाझ० 

धर, पु० (घर ) पर्वत, पहाड, (०४7६७, 
से० ८, १३; पाआ० 

धरण, पु० ( धरण ) (१) श्रेष्ठि विशेष, 
पिक्रा6 06 8 ए0७४१ए पक, उप० 
७२८ टी, सुपा० ९१६; (२) न० धारण करना, 
360णण९, 900778 से० ३, ३; सार्थ० 
६; वज्वा० ४८; (३) सोलह तोले का एक 
परिमाण, 0 770857/8 0 ॥ (4०॥ 
€पृणकं ॥0 ४0687 (088. जो० २, 
(४) तोलने का साधन, /& फभो॥706; 4. 
770078 07 ए08॥78. जो० २; (९) 
ल्रि० धारण करने वाला, 806%078 प00- 
378. झछुसा० 

धरशिद्‌. पु० (घरणेन्द्र) नागजुमारों का 
दक्तिण दिशा का इन्द्र, 7.6 )0700 ० ६॥6 
8000 0 '888800778788 पडस० ३, 
दे८, 

घरणिचर, प्‌ ०(धरणिचर) मनुष्य, गाक्षा); 
ध्रप्ाश्ाऊशंग 2, पठम० १० १, ४७; 


धरणिघर. पु०, ( धरणिघर ) (१) पर्वत; 


पहाड़, (077 शया।, अजि० १७; (२) 
अयोध्या नगरी का एक सूर्यवंशीय राजा, 
चंगछह ० 39०१098 007 66 8087 
7906. पठम० ९, ९०; 

घधरणिधरप्पचर, ए० ( धरणिधरप्रवर ) मेर 
पर्वत, 79 700076 (७77. भ्रजि० १६; 

धरणिघरवद. पु"० ( धरणिधरपति ) मेरु 
पंत, [7७ .0ए76 )(७॥ भ्रजि० १७; 

घरा. स्री० (धरा ) पृथ्वी; भूमि, 708/%, 
गठड० सुपा०२०१;--धर. प्‌ ० (घर) परव॑त; 
पहाड, 76 70प्राक्।, से० ६, ७६; 
इे८; स० २६६, ७०३; उप० ७६८ दी; 

चघराघीस. पु० ( घराघधीश ) राजा, / 
][दंए8., मोह० ४३; 

घराविश्र. त्रि० ( धारित ) (१) पकड़ा हुआ, 
(8०९80, 58260, स० २०६; सुपा० 
३२१; संक्षि० ३४; (२) स्थापित, ॥7४90- 
]90090, 'घरावियं मडय॑! कुप्र० १४०; 

धरिश्र, त्रि० (धृत) रोका हुआ. १0॥0॥7060, 
स० २०६; 

घरिणी. स्री० (घरिणी) पृथ्वी; भूमि, [0&7, 
पाश्र० 

घरित्ती, स्री०(घरित्री) पृथ्वी; भूमि, ॥0&70). 
ओऔआु० १२७; सम्मत्त०२२६; 

धरिम, न० ( घरिस ) एक तरह का नाप; 
तोल; १(6७४०8, जो० २; 

घरिसरणु. न० (धर्षण) (१) परिनव; 
अभिभव, ])6[686.(२) संहति; समूह, 7 
8380770886; 8 7्ारप्नाए08. (३) 
अमर्ष; असहिष्युता, 'ं00-07007%700; 
0७08: 7]8४0700:. (४) 
हिंसा, ॥7]॥72, (४) बन्धन; योजन, .. 
७०708208. निसी० चू० १; राज० 

घवण, न० (धावन ) धौन, चावत्न आदि 
का घोवन जल, एफ 9॥60 0 800 ज्8४॥90 
0०6 600. सुक्त० ८६ 


चवल ] 


रा पु ० ( धवल ) (१) उत्तम बैल, /& 
8000 ०5. (२) पु० न० छन्द-विशेष, 
दाप्रत 0 प्रा079. पिंय० (३) न० 
लगातार १६ दिन का उपवास, 5>600॥ 
98॥8 ७॥ & 07706. संचोध० ९८; 





घबलक्क, न० ( घवलाक ) आम-विशेष; जो 


आजकल “धोल्का” नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
है. [)0)87% & फ़0-]70फ97 ०ाप 7 
(6778४, ती० ३; 

घवलचंद्‌. ० ( घवलचन्द्र ) एक जैन मुनि. 
ए७॥76 0 ७ गेश7 8७776. दे० ४७; 

घबलगण, न० ( धवलन ) सफेद करना; श्वेती- 
करण, ॥७॥॥॥0०7४०४; एव 96०-ए9५४४72. 
कुम्रा० 

घबला. सत्री० ( घवला ) गौ; गैया. (00. 
गा० ६३८; 

घबलाइञ, त्रि० ( घवलायित ) (१) उत्तम 

- बैल की तरह जिसने कार्य किया हो वह, 

ए0० ४७४8 ए07780 88 & 8006 05, 
(२) न०उत्तम वृषभ की तरह आचरण, 70790- 
प्रशाह8 79 8 00]6 05, साधे० ६; 

घचलिम. पु० स्ली० ( धवलिमन ) सफेद्पन; 
शुक्लता, 7/४:६97688, सुपा० ७४; 

घवलिय, त्रि० ( घवलित ) सफेद किया हुआ. 
४७॥४०७॥७0, भवि० 

थबली. स्री० ( धवली ) उत्तम गौ; श्रेष्ट गैया, 
2 8000 00ए़. गउढ० 

घसिञ, त्रि०(घसित) घसा इआ, 48500; 
238887560; .80080!:80. इस्मीर० १३; 

चाइआ. त्रि० ( धावित ) दौड़ा हुआ, रेत, 
से० ८, इृ८; भवि० 

थाउ. पु० (धातु) स्वभाव; प्रकृति, 'ए9677/8, 
स० २४१; --वाइआ, त्रि० ( वादिक ) 


ओषध आदि के योग से ताम्र आदि का सोना 


चगैरः बनाने वाला; किमियागर. ७३:678]0- 
श875 [६ कुप्र ० १३६७ $ 


( ३७५ ) 


[ धारणा 
घधाउसोसए. न० ( घातुशोषण ) आयंबित्ल 


तप, 8 #०॥27078 धााशाए.. 07 
?०78708. संबोध० ३८; 

धाडण. न० ( भाटरन ) बाहर निकालना, 
2शयह 0ए०७७. वब० ४; 

घाडाबिञआ, त्रि० ( निस्सारित ) बाहर निकाला 
हुआ; निर्वांसित,. ऐशएश॥ #णञथ- 
पउठम० २२,८; 

धाडिश. त्रि० (निःसृत) बाहर निकला हुआ. 
(70776 006 806, कुमा० 

घाडिशआ, त्रि० ( निस्सारित ) निर्वासित; बाहर 
निकाला हुआ, )/ए0॥ 07/&808. प्रउम० 
१०१, ६०; स० २६८; उप० ७२८ टी; 

धाडी. स्री० ( घाटी ) (१) डाकुओं का दल. 
2 8५78 0 एए708/878. सुर० २, ४; 
भ्रारू० (२) हमला; आक्रमण; धावा, 
28897 /680पंग8 कप्पू० 

धाणा. स्ली० ( धाना) घनिया; एक जात का 
मसाला, (४0/9706067 89808. प्रारू० 

घारणुक्क, त्रि० ( धानुष्क ) धनुधर; धनुर्विदया में 
निपुण, 7) 87:0097. डप० पु० ४६; सुर० 
१३, २६२; वेणी० ११४; कुप्र० ४२२; 

धाम, पु० न० ( घामन्‌ ) (१) अहंकार; गये, 
706; .37029706. (२) रस आदि में 
लम्पदता, ॥,850ए0787688 0 $88065 
60. (३) प्रि० गव॑-युक्त, ॥(7089॥6 
7५006, (४) रप्त आदि में लग्पट, [890]- 
शए078 77 $88085 660. संबोध०१६; 

चाय त्रि० (आत) तृप्त; संतुष्ट, 3808780; 
7]08890;3 0076४060. भोघ० ७७ भा; 
सुर० २,६७॥ 

घार, न० (घार) धारा सम्बन्धी जल, ए७०७६०४ 
0 ६06 8072९977, (२) घारण करने वाला. 
प्रणभाए; 86878. राज० 

घारणा, स्त्री ( धारणा ) मर्यादा; स्थिति, 
(007४77४8006 77 076 ४६४08, आवस० 





घारा ] 


(२) मन की स्थिरता, 5080)8 प्णाद; 
86009 7070. (३) अवधारण; निश्चय, 
]0000077#/707. भ्राचम० 

घारा. स्ली० (घारा) (१) प्रवाह, णाली. 
[0ए; 4 0777७7॥॥, महा" (२) प्रश्न की 
गति-विशेष, 9 9806 0 & ]0758. 
कुमा० महा० (३) मालव देश की एक नगरी, 
4 09 0 (8 छ% 0780770मोह ०८८; 
--कर्यंब पु" (कद॒म्ब) कदस्त्र की एक जाति, 
जो वर्षा से फल्नती फूलती है. 8. ६786 
शाता0॥/ 00088078 07ए 0 8 
#क9-808807,  कुमा० >-धर:, पु० 
(घर) मेष. (000 सुण० २०१, 

घारि, त्रि० ( धारिन्‌ू) धारण करने वाला, 
प्र00ण९, 5पर्शशायं8. कप्प० 

घारिय, त्रि० ( घारित ) धारण किया हुआ. 
578॥760; 090, भवि० 

घावण, न० ( धावन ) प्रज्ञालन, धोना, 
प0 ज्ञ0शी, कुप्र० १६४; 

घावणया. स्सी० ( धान ) स्तन-पान करना, 
500०गगाए ए 09 0088४, उप०८३३; 

धाविश्व. त्रि०(घावित) दौड़ा हुआ. फिप7.भवि० 

घाविर, त्रि० (धावितृ) दौड़ने वाला, डिपग- 
शाह. सुपा० ४४, 

धि. अर ( घिक्‌ ) चिक्कार; छीः. 27 ॥7- 
६07]06%ाणगा (00 6७४7७७ ( 'ए0, 
48897706)) रंभा० 

धिइ्, स्नी० (घृति) घारण करना, ()&ए६708 
६0 ॥0]0. झावम० (२) तेल्षा; लगातार तीन 
दिन का उपवास. 7)/96 78803.संबोध०५८; 

'धिक्कय, त्रि० ( घिककृत ) (१) घिकारा हुआ. 
हि0097080000, (0000077060; .ऐिड- 
१७४४/१९त. वव०१६(२) न० घिक्कार; तिर- 
स्कार, 0७००0800; (7076७777६. बुह० ६; 

घिक्करिअ. त्रि० ( घिकृत ) घिक्कारा हुआ. 
॥00०500908०0; 42)79'88%7060, क्ुप्र० १९७ 


( ३७६ ) 


[ धीर 


धिज्जांइ. पु ०ख्री ० (द्विजाति-घिगजाति) ब्राह्मण; 
विप्र, 3/07097, आवम० 

धिज्ञाइय-घिज्ाईय. प० स्री० (द्वेजातिक; 
घिग्जातीय ) ब्राह्मण; विप्र, -उक0शक्षा, 
महा० ठप० १२६; आवब० ३, 

धिट्टू. त्रि० (घुष्ट) उद्धत; 'घीठ; प्रगहभ, (२) 
निलंज,; बेशरम, 5]977685; [70600॥6 * 
॥7एएव७॥/-हं ० १, १३०, सुर० २,१; गा० 
६२७; श्रा० १४, 

घिट्टिम. ए० स्ली० ( धुछत्व ) धुध्ता; घीदाई, 
2770297006; 37800706. सुपा० १२०; 

सिप्पिर, त्रि० (दीप) देदीप्यमान चमकीता, 
50778:87976; .हि॥0 ७. कुमा० 

घिय, ऋ० (घिक्‌ ) घिक्कार; छी. 47 
77090900007 00 6७०॥४77/6, 36, 
5]98776, उप० ६३४; 

घिसण. पु० ( घिपण ) वृहस्पति; सुर-पुर. 
0 0 8 .379श0907, [78000 
0 006 8009, पाञ्म० 

घिसि. अ० ( घिक्‌ ) घिकार; छीः. 70; 
90728, सुपा० ३६५; सण० 

थी. अ०( घिक्‌ ) घिकार; छीः. ।४०; 50%0. 
डब० बे० २९९; 

धीआ. ख्री० (दुह्दित) लड़की; पुत्री, |0878- 
067, मृच्छु०१०६६; पि० ३६२; महा० भवि० 
पच्च० ४२; 

धीधणा. त्रि० (धीधन) (१) बुद्धिमान; विद्वान, 
7,007760; जए्ञग80; 77/श8070: (१) 
एक भन्‍्त्री का नाम, ७776 0 & शात78- 
$897, उप० ७६द्च दी; 

घीर: त्रि० ( धीर ) (१) छद्धिमान्‌ ; परिव्त; 
विद्वान्‌, [॥0७87700;7766]]8067, एै89- 
उप० ७६८ टी; घर्म०२, (२) सहिष्णु, /0|9 
60 6706779, (३) पु० परमेश्वर; परमात्मा; 
जिनदेव [00007697000| ०779480. (३) 
गणघर-देव, ५8780]970. आव० ३; 


घीर ] 


हर न० (धैर्य) धीरज; धीरता, 2909708 
हे० २, ६४; कुमा० 
चीरवण, न० ( धीरण ) धीरज देना; सास्त्वन, 
(007809807॥. बब॒० १; 
धीरविय, त्रि० (पीरित) जिसको सान्त्वन दिया 
गया हो वह, आश्वासित, (2075080., स० 
६०४; 

धोरिम. पु"० स्ली० (पीरत्व) घैये; धीरज, 20- 
70706. उप० पृ० ६२; सुपा० १०६; भवि० 
कुप्र० १९०; 

घीवर, पु'०(धीवर) (१) मच्छीमार; जालजीवी, 
मपशाशा॥%॥, कुमा० कुप्र० २४७; (२) 
त्रि० उत्तम बुद्धि बाला, ॥709]0०80ए%); 
पफृा88, उप० ७६८टी; कुप्र० २४७; 
घुअआ, त्रि० (धुत) (१) त्यक्त 892700760, 
(२) उच्छुलित, ](0788 प्रृश७70. से० 
४,४; (3) न०कर्म, 0 0९90.(४) त्रि०कम्पित, 
पए+शग्रा090, शिक्ए७0, (६) न० कर्प. 
७0% जिएए0पपर९- प्राकृ० ७० 
धघुंघुमार, पु ०(धुन्धुमार) हुप-विशेष, 'प७78 
एर[57 & 78 कुप्र० २६३; 
धुणण, न०(घूनन) परित्याग 0870 &7९७ 
राज०५ 

घुणणा, सत्री० ( धूनन ) कम्पन, 7787700; 
जिएश्शपश8 ओघ० १६१ भा; 
धुणाचिञ्ल, न्रि० ( धूनित ) कंपाया हुआ 
5॥% ४७), [:७070)४0, व्प० ७६८ टी, 
धुणिय, त्रि० ( घूत ) कम्पित; हिलाया हुआ. 
जिगए0/60,  शशक्षएशा,. सुपा० ३२०; 
२०१ 9 

घुत्त, त्रि० ( धूर्त ) (१) जूझ्ा खेलने वाला, 
0800॥० (२) पु" घतूरे का पेड. 
ज्ञगां8 59077 #0076 (३) लोहे का काट, 
ग7स्‍0एरशक्नणा 0 7707., (४) लव॒ण 
विशेष; एक प्रकार का नोन, / ]पंगत 0 
80६, है० २, ३०; 





( २७७ ) 





[ धरा 


हनन 
घुत्तारिअ, त्रि० (धूतित) ठ्या हुआ, बद्ित 
(2008060; 40609760, उप० ७१६८ टी 
घुत्ति, स्री० ( पूत्ति ) जरा, बुढ़ापा, 06 
9206. राज० 
धुक्तिञ. त्रि० ( धूतित ) वश्चित, प्रतारित, 
(.08060; .0600760. सुपा० ३२४, 
आ० १२; 
घुत्तिम, पु० स्री० ( धूर्तत्व ) धृत॑ता, घूतपन; 
ढ्याईं, 0000॥; ()0%&४78 हे० १,३२९; 
कुमा० श्रा० १२; 
चुत्ती. स्री० ( घृत्तां) घूत श्री, 4 ७700760 
४४07097), वज्ञा० १०६, 
धुत्तीर॒य, न० ( धत्तूरक ) धत्रे का पृष्प, ॥ 
707906/ 0 86 0077 9]0006, वज्जा० 
१०६; 
धुम्म, (घू्र) (१) वर्ण विशेष, कपोत-वर्ण. 
8 )770 0 00007. (२) त्रि० कपोत 
पर्ण चाला, 577089-00007700; 07७0- 
से० १२, ६०; 
घुम्मकख. पु ० (धूज़नात्) एक राक्षस, )९७॥6 
0० 98 00707, से० ११, ६०, 
घुर, पु० (धर) कजंदार; ऋणी, 3 00007 
सुपा० ४२६ 
ध्रंधर. त्रि० ( धुरंधर ) भार को वहन करने में 
समर्थ; किसी कार्य को पार पहुँचाने मे शक्ति- 
मान्‌; भार-वाहक, 20]6 60 0७ए/ह 0प 
ग्श007 76 0प॥08 29-07707/. 
से० ३, ३६; (२) नेता; मुखिया; अगुशा, 
3 ०गर्/, & 080097', सण० उत्तर० २०; 
(३) पु० गाड़ी, इल आदि खीचने वाला बैल, 
2 009५ 0एकफपफदेथा, 
चुरा. स्री० (धर) (१) भार; बोझा, 0 0980 
4 ७9पए१७॥. (२) चिन्ता, 2गरडा०ए- 
हे० १, १६; --धार. त्रि० (धार) घुरा की 
वहन करने वाला; घुरन्धर. .3687778 676 
०प्ा0श0. पठम० ७, १०६; 


चुरीए ] 





रा त्रि० (घुरीण ) घुरन्धर; मुखिया; 
अगुआ, 8 69४ & !0&067, धर्मचि० 
१३६; सम्मत्त० ११८; 

चुब. त्रि० ( प्रुव ) (१) अवश्य-भावी, 7085- 
६7060 ६0 $#९७ [0906 “76ए709]6., 
(२) पु«अश्व के शरीर का आवतं, & ४06 
07 6 0007 0० & ॥0788. कुमा० 
(३) कर्म, 700805, (४) संसार, ए0706, 
धुचण. त्रि० ( धावन ) कंपाने वाला; हिलाने 
बाला, 5॥7७०78; 4 #७77078. कुमा० 
धुविया, ख्री० ( आुविता ) कर्म-विशेष; आुव- 
वन्धिनी कम-प्रकृति, .8 )370 0 77 &॥7785- 
पंच० ९, ६६; 

घूणिय, त्रि० (घनित) कम्पित, 7877080; 
ज॥9४87. कुप्र० ६८; 

घूम पु० ( धूम ) (१) हिंय शआ्ादि का बधघार, 
988507778. पिंड० २६९०(२) क्रोध; गुस्सा, 
47893 शे7७४॥; ॥70787%8607. (३) 
क्रोधी, [087870; 37877. संबोध०१६; 
--ईंगाल, पु" व० (शद्भार ) हवप और 
राग, ॥॥76 976 079॥79. श्रोघष० २८८ 
भा० --केड. पु० (केतु ) (१) भग्नि; 
आग, ॥7776, (२) अशुभ उत्पात का सूचक 
तारा.पुञ्न, 0 7760807, गठड० --चा रण, 
पु० ( चारण ) धूम के अवलम्बन से आकाश 
में गमन करनेकी शक्ति वाला मुनि-विशेष, & 
0888 0 8४४768 98ए78 606 .0098/' 
$079 97'०एरगव ६9700 77 606 ४४ 
जाता 076 707 0 87076, गच्छु० 
२; --जोखि. पु० (योनि ) बादल; मेघ, 


( रे७८ ) 


[प 


(070, पराश्म० --द्धय, पु० (ध्यव ) 
अग्नि; वह्ि. क६)6, पाआ० उप० १०३१ टी; 
“-चडल. पु० न० ( पटल ) घृम-समृह, /& 
0०066%07 06 00005, हैे० २, १६८; 

धूमल,. त्रि० (धूमल) धरुआ बाला, 870009. 
डप० २६४ टी; 

धूमिझ. त्रि० (घूमित) (१) धूम युक्त 
97079. पिंड०. (२) छोंका हुआ, 
80698507806. दे० ६, ८८; 

धूलिकलंब. पु० (धूलिकदम्ब) ओप्स ऋतु में 
विकसने वाला कदम्ब वृक्ष, 0 ऐशंगत 06 
+$766 70007778 77 ४06 $प्रग70५% 
कुमा० 

धूसर, पु ० (घूसर) (१) हलका पीला रंग; 
ईपत्‌ पाणदु वर्ण, 9० ्र800 7०]०ण़ 
00007', (२) धूसर रंग वाला; इईंपत्‌ पाणडु 
बर्ण वाला, 06 & तप 07 ह/0एं9 
60077. म्रासू०८४; गा०७७४; से०६, मर; 

धूसरिश्. त्रि० (धूसरित) घूसर वर्ण वाला, 
(6789; ए 9 ताईए 000प्' प्राइ्म० 

धेश्न-धेज्ञ, त्रि० ध्येय ) ध्यान-योग्य, छे०07- 
गाए ॥0 ७6 ॥60॥8%6०0. अजि० १४; 
धोअग, त्रि० (घाव) (१) धोने बाला, ै 
जञ&आ797, (२) पु० घोबी, 8. पकशोश- 
77870, उप० पृ० ३३३६ 

घोज्. त्रि० (धर्य) (१) घुरीण; भार-वाहक, 
096 ए्0 6क्ाए१०५ & णए009 (३) 
अगुआा; नेता; घुर्घर, 2. ०गंर्श; ४ 
6806067. बच ० १; 





कि 


प, झ० (अऔ) प्रकर्ष, [7छआं6; साहा 
008768; 7:0988, पश्नोस से० २, ११; 
प. पु० (१) (१) ओह-स्थानीय व्यब्जन वर्ण 
विशेष, 8 0कफ0प्रोक्षः ।ब778) 00780- 


गधा, आप» (२) पाप-त्याग, 00० 
१०एंप्ड्ठ. ४ आंग्5, आवम० (३) उल्त्ति. 
ए:0०07०४०7, (४) ज्याति; असिद्धि, 
_एऋ्मा76 मिकृणांध्0ा, (४) च्यवद्ार, 


पञंगम ] 





<- 7069"007788, (६) चारो ओरसे, 
07 ७! 8068, निस्ी० चू० १; हे० २, 
२१७; (७) अस्नचण, मृत्र० ए7776, विशे० 
७८१; (८) फिरफिर, 00७70 शाएहअ; 
468०7 8700 988॥7, निसी० चू० ३; 
१७, (६) गुजरा हुआ; विनष्ट, १)690; 
]06008860 . ढा०- ४, २; टी. 
पञ्मंगम, १० ( प्ववद्धम ) छुंद-विशेष, / 
ध्रा76 0 ॥060/8. पिंग 
पशञ्मंघ. पु० (प्जद्व) राचस विशेष, 00707. 
से० १२, ८३; 

पहइु अर० ( प्रति ) अपेक्षा सूचक अव्यय, 8. 
79097606 7008078 6506७ (७४07. 
दूसनि० ३, १; 

पद पु० (पति) (१) रचूक, 3 07"0090007: 


सुपा० ३६, अजि० १७, १६, (२) भ्रेष्ठ; उत्तम, 


पुफ6 9683 0500076, अजि० १७; 
--धर न० (ग्रह) ससुराल, #'&6007-7- 
]#ए१४ 0796. षदू० --ज्वया. सत्री०(बग) 
पतिसेवा परायण स्त्री, कुलंवती स्त्री, .6. 
96९0060, 67 870 [099 (४१/6; 
2 008%8 धका।त ए्परफप्008 फा/6, या० 
३१७; सुर० ६, ६७ 

पइंडवच रण. न० ( प्रत्युपचरण ) प्रत्युपचार; 
अति-सेवा, 56"709 ए0 76पुण्रा8), रंभा० 

पइच्छुन्न. पुं० ( प्रतिच्छुन्न ) भूत-विशेष, ै. 
दण्त 0 89086 राज० 

पहट्टा ख्री० ( अतिष्ठा ) (१) आदर; सम्मान, 
प्र07070५ एऐ९४०००४- (२) कीति; यश. 
फ06; 500759. (३) ब्यवस्था, 0 77'8788- 
ग्राशा3 (७788०707/6. (४) स्थापना; 
संस्थापन, ॥786907%978. (४) समाधान 
शंका-निरास पूर्वक स्वपक्त स्थापन, (6&078 
प 8 6079% चेइय० २३९; 

पहट्टाए. न० (प्रतिष्ठान) नगर-विशेष, !७॥6 
० & ८४॥5-. आक० २१; 


( ३७६ ) 


[ पररिक् 


पइट्टाविय. त्रि० ( भ्रतिष्ठापित ) संस्थापित, 
म४9079760, स० ६२; ७०९; 

पहट्टिय, त्रि० ( प्रतिष्ठित) (१) अश्राश्नित, 
6४078 (0. प्रासू ० ७०; 

पदणियय, त्रि० ( अतिनियत ) नियम-संगत; 
नियमित, ॥?77009/; 002 0]&/, धर्मंस॑० 
२६६; 

पइरणाण. त्रि० (अ्रकीर्ण)(१) विक्तिप्त, फेका हुआ, 
पए0छ7. गा० १४०; (२) अनेक अकार 
से मिश्रित, )(560, ](800]]॥7607% 
पंचु०--कहा. सत्री० (कथा) उत्सर्ग; सामान्य 
नियम, 76 8078/9 79. निसी० चू० 
९; --तच. पु० ( तपस्‌ ) तपश्चर्या-विशेष, 
4 !ए70 0 87४७7 पंचा० १६, 

पहरणा. ख्री०(प्रतिज्ञा) तक॑ शात्न प्रसिद्ध अनु- 
सान प्रमाण का एक अवयव; साध्य वचन का 
निर्देश, & 07000५॥07णा, ै. $४श०थाई 
0$768 07000४6707 $0 06 70790: 
पए9 #78 77077897 06 89 77७ 
7007778780 89१087877, दूसनि० ३, 

पदुत्ष, त्रि० ( अ्रदीक्त ) जला हुआ; प्रज्वत्धित, 
77460; [7970090; |[77779600 
से० श्र, ७३; 

पइद्यिह, न० ( अतिद्वस ) पतिंदिन; हर 
रोज, 09; 77७7४ 085. सुर० १, ९० 

पइनियय. त्रि० ( श्रतिनियत ) मुकरर किया 
हुआ; नियुक्त किया हुआ, .ह0007000. 
आवम० 

पदष्पईय . न० ( प्रतिप्रतीक ) अ्त्यंग; हर अंग, 
फए0ए शायर, रंभा० 

पईभाणाण. न० ( प्रतिभाज्ञान ) प्रतिभा से 
उत्पन्न होता ज्ञान; प्रातिभ भत्यक्त, ५४7ए70 
ए00०7067४07. घमंसं० ११०६; 

पइप्लुदद, त्रि० ( प्रतिमुख ) संमुख. 76७7; 

ए0ंग8; 207'88070/65 उप० ७४४; 


पदरिक्क, त्नि० (प्रतिरिक्त) (१) विशाल; 


पहलाइया ] 





एराभरारए60 9080078, 
दे० ६, ७१; ( २ ) तुच्छे; हलका, क्‍॥09; 
](७७॥५ से० १, ६८; 
पइलाइया. ञ्ली० (प्रतिक्ञादिका ) हाथ के 
बल चलने वाली सर्प की एक जाति, 2४. 
त0 ०0 थरा9र78, राज० 
पशच. पु (प्रतिप ) एक यादव का नाम. 
]8॥76 079 ४७0%ए०. राज० 
पइवरिस, न० ( प्रतिवर्ष ) हरएक वर, 
पए७७ए 7७७7, पि० २२०; 
पहइचाइ, त्रि० ( प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिपक्षी; प्रति- 
बादी, 47 0070०णा3 20ए0७/३७7ए. 
बिशे० २४८८; 
पइसारिय. त्रि० ( अवेशित ) जिसका 
प्रवेश कराया गया हो, 7#7007066; 
]300प806 70 महा० भवि० 
पई. त्रि० (अतीत) (१) विज्ञात, 
हए०ए7४ 0700/५000., (२) विश्वस्त, 
[०४५७०7४79; 708॥00]6, (३) प्रलिद्द; 
विख्यात, ए७॥-]70फ7; रि७ा0फ900; 
फएक्छात078, विशे० ७०६; 
पईझ, न० (अतीक ) अंग; अवयव, ४. 
- पं, औ प्राणए७ रंसा० 
पईइ. स्री० (प्रतीति) (१) विश्वास, [7780 
(007776007., ( २ ) प्रसिद्ध, 7७770; 
07097, राज० 
पहुँच. त्रि० (प्रतीप) (१) पतिकूल. 
(07097, ए7क9िए०प्राक्क8, 0- 
76786. ( ३ ) शत्रु, दुश्मन, .7) 670779% 
उप० ६४८ टी; हे० १, २३१; 
परंज्ञग, त्रि० ( प्रयोजक ) श्रेरक; प्रेरणा करने 
वाला, [70078: प्र परौ॥772. 
पंचव० १; 
पठंजञणु, त्रि० ( प्रयोजन ) प्रयोग करने वाला, 
(076 एछञ0 ८५७५ 07 श०ए098 पठम० 
१७, २०; 


( रे८० ) 


पउं ज्णया, पउंजणा. स््री० ( प्रयोजना ) प्रयोग, 


[ पउम 








47 659607776076. 8 ४09). ओोघ० 
११ ४, वज्जञा० २; 

पडंजिआ. त्रि० (प्रयुक्त ) मिसका प्रयोग 
किग्रा गया हो चह. (0५80; ७770)/00. 
23.0760, सुपा० १४०; ४४७; 

पड॒ट्ठ. (अवृष्ट ) बरसा हुआ, 'ह७700. 
हे० १, १३१; 

पडउट्ट. त्रि० (मजु2) (१) विशेष सेवित, ५४०) 
&6/760; 700700०0 ४0, (२) न० श्रति 
उच्चिष्ट - 046790760 [000. चंढ० 

पड॒ट्टू. त्रि० (अद्विषठ) द्वेप-युक्त, ](७॥0005 
5४0, सुपा० ४७२; 

पउण, त्रि० (अगुण) तैय्यार, 06809; /?78- 
02760, दूंस० ३३ 

पडणाड, पु'० (अपुनाट) वृक्ष विशेष; पम्ाड का 
पड; चकबड, 4 )774 ० ॥786. दे? ९, 
४ दी, 

पउत्त, पु० (पौन्र) लड़के का लड़का, 2. 
शणथात807, [76 8070 06 8 80. 
आक्ृ०१०॥ श्रु० ११७; 

पउत्ति. स्री० (अवृत्ति) (१) चमाचार; वृत्ान्त, 
7088 १७७४, पाश्र० सुर० है, ४८५ 
३, ८४; (२) काये; काज, 8, 6680; *#-70 
80४07. न 

पडम. न० (पद्म) (१) दिन का नववां मुहूत. 
१७ मांग एश४०0.. रण 06 099. 
जो० २; (२) राजा रामचन्द्र, 37 0(४#॥6/ 
0 8709. पठम० १, <; २९, ८; (३) 
चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग्र-नाशक सुन्दर 
वर्यों की पूर्ति करता है, & ६7888778 0 
॥6 (008 0 हणं78 0परा्शी १8 
962पर्गा पं ८00068, डप० धप$ टी; “7 
आगर, पु० (आकर) (१) कम्॒ल्ों का समूह 
4 गाए ्रं।706 0 ]0६0889, (२) सरोवर, 
# 8789 0070. उप० १३ दी; -- 


पउमणाभ ] 


न० (चरित) (१) राजा रामचन्द्र की 
जीवनी, 3087#["॥ए ० -फि809 (0097- 
0/%, (२) आक्ृत भाषा का एक प्राचीन 
अन्य, जैन रामायण, 0 89 380॥8998708, 
+7 शाठाशाक ए0ऐट पा शिम्रोएपा 
]0707880. पैठम० ११८, १९१; --दल. 
न० (दल) कमल पत्र, 6 0070$-69ई, 
आरू ० ह 

पउमणाभ, पु ( पद्मनाभ ) (१) वासुदेव, 
विष्णु, ए8४7060; 27 0७ञांप्र७& 0 
ज्ाजञागप्र, पठम० ४०, १; (२) आगामी 
उत्सपिंणी काल मे भरतक्षेन्न मे होने वाले प्रथम 
बिनदेव, 7॥0 77% 777060 ० .8॥8- 
79% 70 000 [एंपए७ प॥$७/ए॥7. अब० 
४६; 

पउप्रपुर, न० (पद्मपुर) एक दाजक्षियात्य नगर, 
जो आज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध है, 
आए 7 ४0 00027, एशञठा] $ 
3०00 'र७ग्रोए॥ 700-8-0895 राज० 

पउमप्पद्, पु० (प्मप्रभ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का एक जैन आचाये, 8. ऐंशा॥ 
77000907 गा 0. गाएऐ०णां। 
००७॥०8४१ए 0 एग]त'श्8, विचार० ३; 
पडममालि. पु" ( पद्ममालिनू ) विद्याधर 
वंश के एक राजा का नाम, -१७॥6 098 
$78 0 ४॥6 पए47४०0॥97 ॥770880. 
पठम० ९, ४२; 

पउमरह, पू० (पद्म॒रथ) (१) विद्याधर वंश 
का एक राजा, 8. 78 0 6000 ४३9१99- 
0090 ४808. पठम० ९, ४३; (२) मथुरा 
नगरी के राजा जयसेन का पुत्र, .0. 707700 
0 79ए8४४७॥७, |ए78 0 )7609-महा ० 

पउमसेण. पुं० ( पद्मसेन ) (२) नागकुमार 
जातीय एक देव का नाम, ) 80 0 7९७829- 
्रता97' 08058. दीब० 

पडमसेहर, पु'० (पद्मशेरवर) धथ्वीपुर नगर के 


( शे८१ ) 


[ पडविय 


एक राजा का नाम, 2 छ 0 ए?लए- 
ज्यएएा घस्स० ७; 

पठमा ख््री० (पद्मा) (१) एक विद्याघर कन्या 
का नाम ९६॥76 0 8 (0ए87४97/ 08 
पए0ए9१0%7/ 9009, पठम० ६, २४७; 
(२) रावण की एक पत्नी, / (ए60७॥ ० 
80 एश709. पठस० ७४, १०; (३) लक्ष्मी, 
उ्ा06 0 4,9४9७0ग्रा, 06 800१688 
0 [07%7709 (४) दूसरे बलदेव और वासुदेव 
की माताका नाम 'प७॥6 0[ 806 700067 
० 6. 86004 39660. 8एवे 
'पएृ७5००060. (२) लेश्या विशेष, (098 6 
076 शड ॥0रशा[नताएां३ राज० 

पडमाणुण. पु० (पद्मानन) एक राजा का नाम, 
ए॥6 0 & 72. उप० १०३१ टी; 

पडमाभ. पु'० (पद्माम ) षष्ट तीर्थंकर का नाम, 
]ए४706 ० $06 शर॥ं पएाफपी9गोरत 
पडम० १, २; 

पडमिणी, स््री० (पत्मिनी) श्रेष्टी की स्री का 
नाम, 'प७॥06 06 8 ज्ञात ० 8 7० 
ए87., उप० ७१८ टी; 

पठरच. पु'० (पौरच) पुरु नामक चन्द्र-वंशीय 
नुप का पुत्र, 8. 07708, 0[ 080 |णणह् 
0 006 ]779॥' 708 79776 7?! 





संक्षि० ६; 
पडरिस-पठरुस, प० (पौरुष ) पुरुषत्व, 
पुरुषाथ,. 77085. घ008४७; 


7077077689, हे०१,१११;१६२;प्राप्त, संक्षि० ६; 

पडरिस. त्रि० (पौरुषेय) परुष-कृत, 0७00 
07 €छब्ग।णा94 99 एरशा, धर्मंस० 
८६२; 

पडछल, त्रि० ( पक्‍व ) पका हुआ, (700060; 
.808%068, 6. पंचा० १; 

पडविय. त्रि० ( प्रकुपित ) विशेष कुपित, क्रुद्ध. 
प्‌ 879; 977982090॥ 77067360, 
सद्दा० 


पण ] 





. झ० (प्राक्‌) पहले, पूर्व, 306076; 
77०एं०ए९ ३, 'कर्य पए होइ! शोघ०४७ भा; 
पत्ता पए व पत्ता श्रोघ० १६८; 
पणस. पु० ( प्रदेश ) (१) परिमाण विशेष, 
+# 8307 0 7688779. (२) छोटा भाग, 
4 शा] ]क(- राज० 
पएसशणु. न० ( प्रदेशन ) उपदेश, [78770- 
000; 40006. आया० चू० १; 
पश्मोग, पु." (प्रयोग ) (१) शब्द-योजना 
#.00॥098४0॥7 (0 008 छ0708., भास० 
६३; (२) पे रणा, 78088607, श्रा० १४; 
(३) शाज्तार्थ' बादविवाद, ॥)807४थं०7॥; 
007॥707७7४ए. “-क्रम्म० न० ( कर्मन्‌ ) 
मन आदि की चेष्टा से आत्म प्रदेशों के 
साथ बंधने वाला कम, 76 7( 770 
$#0०0888 एा॥। ॥8 80ऐ 797007760 
99 0॥8 770709) 707077876. .राज० 
--करण, न० ( करण ) जीव के व्यापार हारा 
होने वाला किसी वस्तु का निमोण, (१788607 
0 भाड़ एयर 07 ४76 ४ीं०५ 0 
पशणह-09ण8. बिशे० --फड्डय,. _ न० 
( स्पर्धक ) मन आदि के ज्यापार स्थान की 
वृद्धि द्वारा कम परमाणुओों में बढने वाला रस, 
+ ताए00०भ४ं0णा 00 78४89... 069 
0च्ञ 58॥; 2 60॥72 600 ५8७88 
0068 0ए7 (06608 0 शाशे। 070 
7909"४0००४78. कस्मप० २३; 
पश्मोगसा. अ० ( प्रयोगेण ) जीव-अयत्न से, 
छिछ #76 ०७ 0ए॑ 8 ॥जशंग8-0भं। ३, 
पि० २६४; 

पश्नोज्ञग. त्रि० ( प्रयोजक ) विनिश्चायक; 
निर्णायक; गमक,060876; 0070 पशंए७, 
'ए४79॥ 9800५७४॥४8 07 06४७०४707765. 
चमंसं० १२२३; 

प्रश्नेर॒ासि. पु० ( पयोराशि ) समुद्र. 8 ४88. 
झमस्मत्त>० १७४; 


( शे८२ ) 
पश्नोली. स्री० (प्रतोल्ली) (१) नगर के भीतर 





[ पंचडलिय 


का रास्ता  80786॥0; 2. गाशांए0 ४080; 
2 फपाणंएशे 8090 ४7078 8 
00007 (२) नगर का दरवाजा, / 29॥0 
0 9 209. पाश्र० सुपा० २६१; श्रा० १२; 

पञ्नोचाह, पु" ( पयोवाह ) मेघ; बादल, & 
0070., पठम० ८, ४६; से० १, २४; सुर० 
२, परे; 

पञ्नोस. त्रि० ( प्रदोष ) प्रभूत दोषों से युक्त, 
(007४७ 390, से० २, ११; 

पञ्नोहर. पु" ( पयोधर ) (१) मेंघ, बादल, 
4 0]070, वज्जा० १००; (२) छन्द विशेष, 
8 70 0 76078, पिंग० 

पंक, पु० न० ( पड्ढ ) (१) पाप, 97. (२) 
असंयस; इन्द्रिय. वगेरः का अनिम्रह, 
2098७708 0 007(070] 0 0806 88796 
62०0५. निसी० चू० १६ --आव- 
लिआ. स्री० ( आवलिका ) छुन्द-विशेष, / 
70 0 776076, पिंग० 

पंकिल, त्रि० (पद्धिल) कदम वाला ](7000; 
वात; 7). क्रा० २८; गा० ७६६; 
कप्पू० कुप्र० १८७; 

पंकेरुह, न० ( पह्ेरह ) कमल; पद्म, ]/0078. 
कप्पू० कुप्र० १४१; 

पंख. पु० ( पक्त ) पन्द्रह् दिन; पखवाढा, 
ऊी06ण (76. राज० 

पंगुरण, न० (प्रावरण ) बस्तर; कपडा, ै 
शका0ा॥ ग्रिश7०0श॥ए 80 पएए४ 
8५०006. हे०१, १७६९; कुमा० गा० ७८२; 

पंचडल, न० (पब्चकुल ) पंचायत, .॥ 
8896770]9 06 #फा।।ए॥४07 एशएशोए 
0०॒शंभायए्‌ ए 7796 90708075 2 
प7ए. स० २२२; 

पंचउलिय. प्‌" ( पद्चकुलिक ) पंचायत में 
बैठ कर विचार करने वाला, 09 ७70 
पए०काहु॥808 0 का ॥४४९॥ंए रण 


पंचकप्प ] 





- प्रडपक्को।ए ००रध्ंभाड 
0६ 796 0678078. स० २२२; 

पंचकणप्प_पु०( पव्चकल्प ) श्रीभह्भबाहु स्वामी 
कूत एक प्राचीन अन्थ का नाम. /7] 80707 
ए00!7076 007770890 एज 379298678- 
एछथप 5ज़शाए. पंचमा० 

पंचकटलाणय., न० ( पशत्चकल्याणक ) (१) 
तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान 
और निर्वाण, ॥00800, (06 8 087 079 
097 )धाह १०9) ४ए७४0, 70689- 
0700, णरगराइ08006.. धत गगश्नों 
शाभा०9४0॥ 0 66 70 शगएक्व', 
(२) काम्पिलपुर, जहां तेरहवें जिनदेव 
विमलनाथ के पांचों कक््याणक हुए थे 
ह॥गफफ्प॥. ज्ञ0/9 00/6 - 0076 
76 *9]एश।भोर३ 0 ए77060 50786 
पएाणक ९७४0 ती० २४; 

पंचकोट्टग्ग, पु'० ( पद्नकोष्ठक) पुरुष (७7), 
तंदु० 

पंचग. त्रि० ( पन्‍्चक ) पांच ( रूपया आदि ) 
कीमत का, (१0998 96 (४ए098४ ७४०). 
दध्षनि० ३; १३, 

पंचगन्‍च, न० ( पह्चगव्य ) गो के पांच पदार्थ 
दही, दूध, घृत, गोमय और मून्न, पंचगव्य, 
096 768 0700870060$ 0 ४86 00ए 
ई१78७0 006%ाए09, 3.6. 
०7768, 8799 प्रथा6 700 00ए- 
१078. कपू०._ * 

पंचगा्‌ह, न० (पत्चगाथ) गाथा-छुंद्‌ वाले पांच 
पद्य, 2 0006000 0 ॥ए6 (00775, 
कस ० 

पंचतित्थी, ख्री० (पन्‍्चतीर्थी ) पाँच तीथों का 
समुदाय, ॥ 00))80007 0 ॥76 09 
(09008, धर्म० २, 

पंचनाएणि, त्रि०(पन्चज्ञानिन्‌) मति,श्रुत,भवधि, 
मनः पर्यव और केवल इन पॉच ज्ञानों से युक्त, 


( शे८३े ) 


 पंचसर 





सेज्ञ,()7)8007 सं 8९78 प्रणाए०ए- 
88 |70फए0626. सम्म० ६६; 

पंचपत्वी, सत्री० (पन्चपर्वी) मास की दो अष्टमी, 
दो चतुदंशी, और शुरू पंचमी ये पॉच तिथिये.. 
ऋए8 [प्राक्षाए 089१४ ४, ९, ४ए० शाही 
१898, ० 707760907 77 09898 धार 
078 90878 77 (9५9 ए 006 पक्ष" 
770700, रयण॒० २६; 

पंचपुंड त्रि० (पन्‍्चपुण्ड्र) पांच स्थानों में पुण्द्ध 
चिह्न वाला, 4०78 ४9 865कक्षों 
78778 ॥7 ॥79 .]8068., पिंडभा० ४३; 

पंचबाण. पु० (पन्‍्चबाण) कामदेव, (एप; 
(७00 0 ]070, सुर० ४७, २४६; कुमा० 

पंचमधारा, ( पन्‍्चमधारा ) अश्व की एक तरह 
की गति, / |77706 0 (१806 ० ४0 
70736, महा० 

पंचमुद्द.पु ० (पत्नमुख) सिंह, पंचानन, 4 ]077. 
उप० १०३१ टी, 

पंचवत्थुग. न० (पन्‍्चवस्तुक) श्री हरिभ्सूरि 
रचित अन्य विशेष, 0 ए0]0776 607700900 
एछए &07%"ए७ स9ण०940॥ शाएं, 
पंचव० १,१, 

पंचवयण. पु० (पतन्‍्चवदन) सिंह; मृगराज, #. 
]00, सम्मत्त० १३८; 

पंचसंगह. पु ०(पत्नमसंग्रह) श्री हरिभद्वसूरि कृत 
एक जैन अन्य, ॥ ए00776 00770860 
एफ &0997ए४ . सभ्ाव008079४प7४, 
पंच० १; 

पंचसमिय, त्रि० (पत्नतमित) पॉच समितिओं 
का पालन करने वाला,()76 एी0 78 8878- 
पे 70 एशीयाह़, शीत 8, 00888 
[000, ४शंएणा४, 08एं782 ००७; 070 
98ए78 496 5क्याभं॥% सं० ८; 

पंचसर. पु० ( पत्चशर ) कामबेच, 0पए6; 
600 0 079, पाञ्न० सुर० ३, ६३; सुपा० 
६०; रंभा० 


पंचसील ] 


( ऐे८४ ) 


[ पंडु 


.ः 


पंचसीस, पु०(पन्नशीष) देव-विशेष, / |४70 
0 800. दीव० 

पंचसुत्तग. न० ( पत्नसूत्रक ) श्री हरिभव्रसूरि 
निर्मित एक जेन ग्रन्थ. ०0७॥7# ए0]प0776 
6077703500 एज &0्रोक्षाह० धिगए- 
७88907"%७पा- पंसू० १; 

पंचसेल-ग. पु'० (पन्‍्चशेल्न-क) लवणोद्धि में 
स्थित और पॉच पवेतो से विभूषित एक चोठा 
द्वीप, 0 87090 48[0700 80077060 79 
408 77000 80४ १0 ६06 749ए 9 
00697. महा० बृह० ४; 

पंचाउद्द, प्‌० (पब्चायुध) कामदेव, (/ए.४१॥ 
७00 0 ]070 सण० 

एंचामय., न० (पल्चामृत) ये पांच वस्तु- दही, 
दूध,घी, जल तथा सक्कर, 7॥6 000]080007 
० ए8 8990 (09088 ?, 6. 0076, 
एड, 0006, श३६9" भगत 87897 
सिरि० २१८; 

पंचाल, पु० (पान्चाल) कामशास्तर-प्रणेता एक 
ऋषि, 8 88290, &7007 0 699 0१000 
8070726, सम्मत्त० १३७; 

पंचालिआ, स्त्री० (पब्चालिका) पुतली,काष्ठादि 
निर्मित छोटी प्रतिमा,8 00, 8 ५-00667 
एण07०७ कप्पु० 

पंचालिशा. स्ली० ( पान्‍्चालिका ) (१) हुपद- 
राज की कन्या, द्वोपदी, )ए७0॥0 0 ])७प- 
ए8प, ]07770888 0६ )/प790% वेणी० 
११८; (२) गान का एक सेद्‌, 6 ५075 0 
8078. कप्पू७ 

पंचासग, न० (पन्चाशक) श्री हरिभद्वसूरि कृत 
एक जैन अन्थ, ६ तंका9 ए00008 0070- 
90800 ३ 430॥97ए98 5008 परक्वात- 
90907 70, पंचा० 

पंचिया. ख्री० (पन्चिका) (१) पॉँच की संख्या 
वाला, 0 00]॥80007 06 7९6, (२) 
पाँच दिन का. ॥ ८0॥60८807 ० 8७७ 


09ए8. वच० ३; 

पंचेसु. पूं० (पब्चेषु) कामदेव; कंदर्प, (००, 
(00 0 ]079. कप्पृ० रंभा० 

पंछि. पु० ( पत्तिन ) पब्छी; पत्ती, ॥ ॥)/0, 
उप० १०३१ टी; 

पंजर, पु०न०(पक्षर) (१) आचार्य, उपाष्याय, 
प्रवतेक आदि सुनि गण, 8 00]082८007 
0 88703, ए2..0 0॥%87"ए8, [7[000॥9- 
898, ?0ए9/978 0600. ( ३ ) उन्मरार्ग- 
गमन-निपेष, सन्मार्ग-प्रवौतन, (0॥78 ॥0- 
शए:७/'03 46 778) 79/].(१) स्वच्छुन्दता- 
प्रतियेष [?॥'0)॥07007 0 ५४७70077695, 
बब० ९१; 

पंजरिय, त्रि० ( पञअरित ) पिंजरे मे बेँद किया 
हुश्रा, (98880; (०07क्‍780 , गउड० 

पंजल. त्रि० (प्राक्षत्त) सरल ; सीधा, 
50788॥007"एक70; (एएशत०व० , जि- 
0878 सुपा० ३६४; वज्ञा० ३०; 

पड, त्रि० ( पाण्डय ) देश विशेष मे उत्पन्न, 
00 77 एश४५ा0परॉ॥' 00ए7079.कप्पू० 

पंडर, पु० (पाण्डर) (१) क्षीरवर नामक द्वीप 
का अधिष्ठाता देव, 4 0/0४0778 800 
0 806 ह8॥77ए9/ |श॥0, राज" (२) 
श्वेत वर्ण; सफेद रंग. ए७)॥६४० ०00पा' 
(३) त्रि० श्वेत वर्ण वाला; सफेद, ४४690; 
ए26-५॥॥09., कप्पण --मिक्रखु. पु० 
( भिक्षु ) श्वेतास्त्र जैन संप्रदाय का मुनि, 
0 जिीफ0क्रा097/ बेंशा 8, स० 
रदे३े: 

पंडिब्यमाणि, त्रि० (पारिडत्यमानिन्‌) पंडिताई 
का अभिमान रखने वाला, -ं०0097708 
07८३७ 00. 96 ]6कध06व6 ; 2. 007- 
0९66 [007807. चेइय० १६; 

पंडु. पु० (पाणडु)(१) नूप विशेष; पाणडवों का 
पिता, ९778 0 806 9४70 ए[। ॥00 
एग्रा09ए७६8, ४प० ६४८ टी; सुपा० २४७०; 


( ३८४ ) 


[ पकपष्प 





.. रोग विशेष; पाणडु रोग. 79पए7006, 
4 [70 06 058४६४, >तणय, पु० 
(तनय) पाण्डराज का पुत्र, पाएडव, 0. 807 
0 ?9707, गउड० ४घ२; 
पंडय. पु ० (पाणडुक) (१) सर्प की एक जाति, 
4 दिएत 0 86४7७ आया० चू० १; 
पंडुर. पु० ( पाण्डुर ) (१) स्वेत वर्ण ; सफेद 
रंग, 706 एछ॥9 ०००पर. (२) पीत- 
मिश्रित श्वेत वर्य 6 ए8]0079-ए78 
00077'. कृप्प० उच० 

पंडरजा. स्नी० ( पारडुरायां ) एक जैन साध्वी 
का नाम, ३9॥6 6 9 ०07 67796 
80776, आवम ० 

पंडरस्थिय. पु ० (पाण्डुरास्थिक) एक गांव का 
नाम, ९०706 0 & ४7986.आरया०चू० १; 
पंत, त्रि० (पन्त) जीएँ, फठा-दूदा, ग07, 
ग'७४६०/०१. बृह० २, ( २) दरिद्र; निर्धन, 
200०, 7708५ ओघष० £१; 
पंति, ख्री० (पत्चक्ति) सेना-विशेष ; जिसमे एक 
हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पांच पदाती 
हों ऐसी सेना, & राफ़्ते 06 शाशज 
०णाश्य<80 00 076 ०४एए४५॥८४, 076 
छाभा० ह/688 ]07365५ 870 ॥58 
4006 80!6767/8 पशम० २६, ४; 
पंथ. पु० (पान्य) पथिक, मुधाफिर, & 6700- 
शी है० ३, ३०; अच्छु० ७४; 
पंफुल्न. त्रि०(अऊुछ) विकसित -3]007778; 
90880760. पिंग० 

पंसरण. त्रि० ( पांसन ) कल्नद्वित करने वाला; 
दूपण लगाने बाला, ॥)88798078; 42:5- 
पछणण०र#भठ; 0०७वणषट हे १, ७०; 
खुपा० ३४९; 

पंलु. पु० (पशु ) कुढार, 3॥ 858, 2 
४०४०७४९, है० १, २६; 
पंसुमूसिय. पु०( पांशमूसिक ) मलुष्य-विशेष, 
3. प्रधतएकवताहा'- राज० 


पंसुल, पु० ( पांसुल ) (१) इरचल, परस्री- 
लग्पद, 8. ए70#89609 0" [6087॥078 
ए९४६०07 गा० ९१०, ६६8; (२) त्रि० 
घुलि-युक्त, ए%7; 00ए०/8१0 फपा 
का+%, गडड० 

पंसुला ख्त्री० ( पांसुला ) कुलटा, व्यभिचारिणी 
खी., 370 ए7078%8 0" [0006075 


ए0णाक्ष0 कुमा० 

पंसुलिश्र, त्रि० ( पांसुल्षित ) धूलि युक्त किया 
हुआ ॥)0$फए, गउड० 

पंसुली. स्नी० ( पांसुली ) कुलनटा; व्यभिचारिणी 
स्री 07 प्रा०8%8 07 0070078 
जाग, पाअ्रण्युर० १९, २; हे० २,१७६; 

पकंपण न०(प्रकम्पन) कम्प, कांपना 'फ७॥7- 
एण्ड, जाए०४7४ भ्राब० ४; 

पकंपिश्र न्नि० (प्रकम्पित) पकरस्प-युक्त, कॉपा 
हुआ, 779770]60, 59८७7. आच*० २; 

पकंपिर, त्रि० ( प्रकम्पित्‌ ) कांपने वाला, 
जिया, 77०7४. उप०पृ०१३२; 

पकड्ढण, न० ( प्रकर्पण ) भ्राकपंण; खीचाव, 
7796 86 0 0798एंग8 8फ़शप) ६ 
6090४778. निस्ली चू० २०, 

पकपष्प पु० ( अ्रकल्प ) (१) अ्रपवाठ; बाधक 
नियम, 7 65०९ए०४४०7- उप० ६७७ टी; 
निसी ०चू० १, (२) कल्पना [7798779607; 
ग"0ए९॥. निसी० चू० १; (३) प्ररूपणा, 
फएजए)0790607 (४) विच्छेद, प्रकृष्ट छेदन 
60% पकांणा; फिएंए, निसी० चू० १; 
(९ ) जैन साधुओं का एक प्रकार का आचार; 
स्थविर-कल्प, 8. ]ए70 0६6 000076/8 ॑. 
रेंशा इक्वा(६ पंचभा० --ज्ञइ, पु ०(यत्ति) 
निशीथ अध्ययन का जानकार साधु. /& 
इशथ॥, 60070व 0 75907 0789७: 
घधमं० १; --धर. त्रि० (धर) निशीय श्रध्य- 
यन का जानकार, 0 '770ए67 0 यान 
घ9 ०7ध०४९०८ निश्ली ० चू० २०; 


पकप्पणा ] 


( ३८६ ) 


[ पक्खिआपत्रिखिन्न 





.. स्री० ( प्रकत्षना ) ( १) कल्पना, 
पएणक४्ा78&670॥. चेहय० १४१३ अज्स० 
१४२, (२) प्ररूपणा; च्याख्या, 450|8- 
78607, 750०अ6707- निस्ी० चू० १; 
पकप्पधारि, त्रि० ( प्रकल्पधारिन्‌ ) निशीथ 
सूत्र का जानकार, [36%7780 0 .४॥0॥8& 
57078, वंब० ३; 

पकप्पि, ब्रि० ( प्रकल्पिनू ) निशीथ सूत्र का 
जानकार, .0 |77090870६ ॥76 7९१9॥60॥& 
57078, वव० १; 

पकप्पिश्न, न्रि० ( प्रकल्पित ) (१) संकल्पित, 
पुफ०प९॥॥६ . +080760+4. ए66., 
ह्रू०२; (२) निर्मित, |(908, महा०(३) काटा 
हुआ, (/7॥; 067 अ्रज्स० १०२; 
पकय, त्रि० ( प्रकृत ) प्रवृत्त; का में लगा 
हुआ, .॥8708800 7700; जिश्र&8४280 
70, उप० १२०; 

पकहिआअ. न्रि० ( प्रकथित ) जिसने कहने का 
प्रारम्भ किया हो वह. 368०7 ६0 श०७ए, 
उप० १०३३१ टी; वसु० 
पकित्तिआअ, त्रि० ( अ्रकीर्तित ) वर्णित, 
42080770606; 9009967060., श्रु० १०८; 
पकिरण. न० ( प्रकिरण ) देने के लिए फेकना, 
0 ४४70एछ ६07 8एए78. चच० ३; 
पकूविञअ. त्रि० ( प्रकृजित ) ऊंचे स्वर से 
चिल्लाया हुआ, ४0०7060 07059. उप० 
पृ०३३२; 

पकोच, पु० (प्रकोप) गुस्सा; क्रोध, ए/॥७॥॥; 
72067 श्रा० १४; 
पक्कंत. त्रि० ( प्रक्रांत) प्स्‍स्तुत; प्रकृत, (70097 
0680प४श0॥॥ 79ए७॥ 77 ॥&70, कुमा० 
२७; 

पक्कन्न, न० ( पक्कान्न ) केव् घी में बनी हुई 
वस्तु; मिठाई आदि, 9७96677806, सुपा० 
बे८७; 


पक्कम, पुं० ( प्रक्र ) श्रस्ताव; प्रसंग. 


7006600778; (07780, सुपा० ३७४; 

पक्काइय. त्रि० ( पक्‍वीकृत ) पकाया हुआ, 
(00760, चज्जा० ६२, 

पकक्‍्ख. पु० (पक्ष ) (१) तरफ; भोर, / 
806, & ए]08. (२) मित्र; सखा, 
77670, (३) तरफदार, (6 ७900०78- 
778 00 ॥09 (087४9. (४) तीर का पंख, 
9880007 0 870 9770ण. है० २, १४७; 
(९) तरफदारी, 20%5079)779, 9ध9 
ए & आं१06, वव० १:--आवडिशञ, श्रि० 
(आपतित ) पक्षपाती, /?87%8६ए. है 
४, ४०१; --आवाइया, स्री० (आवापिका) 
होम विशेष, & ]70 0[ 880708, स० 
७९५७; --वाइल्ल, त्रि० ( पातिन्‌ ) पत्षपात 
करने वाला, ?809, उप० ७श्८ दी; 
घधस्म० १ टी; --वाय, पु० ( वाद ) पक्ष- 
संबन्धी विवाद, 07 65097%6 ४४४श॥07॥ 
38४78 9 00858 उप० पु० ३१२; 

पकक्‍खंत, न० ( पक्तान्त ) पांच मे से अन्यतर 
इन्द्रिय, 379 0 ४॥60 ॥ 78 89863, 
निसी० चु० ६; 

पकक्‍खर, पु० (पत्तर) क्षरण; टपकना, 
0078; 070०7. कपूर० २६; 

पकख्रिश्र, त्रि० ( संनद्ध ) कवचित; संनढ; 
कबच से सज्जित, 0]80 7 क77070॥ 
670000780; 'घक्यो60., . सुपा० ९०२; 
कुप्र० १२०; भवि० 

पकल्वंत, ब्रि० ( पक्षवत्‌ ) तरफदारी वाला, 
शिंकेंणह फरांगा 00 8070670708 ॥0 8 
ए६7४५; 979). वच० १, 

पकक्‍्खाउज्ञ, न० ( पच्षातोद्य) पखावज; एक 
प्रकार का बाजा, 4 [गाते 0 ग्राएध0॥ 
77907"प707/, कप्पू० 

पक्ल्ाय. त्रि० (पल्यात ) प्रसिद्ध, विशुत, 
मक्चा005; ०6000005 आख० 

पक्खिआपक्खिआ, ५० ( पात्िकापाक्षिक ) 


पक्खिनाह ] 


( श८७ ) 


[ पधोस 





._ जिसको एक पक्ष में तीज 
विषयाभिल्लाप होता हो और एक पत्त से अल्प 
ऐसा नपुंसक, .8. 50% 0 ए्रए06४४ 
9०8०7, पुष्फ० १२७; 

पक्खिनाह, पुं० ( पत्षिनाथ ) गरुढ पत्ती, 
सरा76 0 096 फंगश 07 फातफ, 
च्मवि० । 3 है] 

पकक्‍खीश त्रि० ( अक्षीण ) शभ्रत्यंत क्षीण, 
]00099०0; 98४78. महा० 
पवलोडण, न०(शदन) घूनन, कंपाना, (%0॥- 
78. कुमा० 

पकक्‍लोडिअ. त्रि० (शद्ति) निप्चांटित; झाड कर 
गिराया हुआ, ॥/0छ7 60ए70$ (एफ 
0077 पाञझन० 

पखल, त्रि० ( प्रखर ) प्रचण्ड; तीव्र, ४०५ 
कृप्पे8७76 ४॥9/"., प्राप्र ० 
पगइ. सत्री० (प्रकृति) (१) प्रकृत अर्थ, प्रस्तुत 
अरथ, ॥"'0 777#697 070 80०७७ ॥0 
#धध0 विशे० २९५०२; (२) सत्व, रज और 
तम की साम्यावस्था, 'पं७४ए7%]) 00007007 
० 9898, -फिक्षुं॥8, धाते गक्षा48, 
(३) पु० बलदेव के एक पुत्र का नाम, 8. 
407 [| 38898060. राज० 
पगडीकय, त्रि० (प्रकटीकृत) ज्यक्त किया हुआ; 
॥७768090; /»500998. सुपा० १८१; 
पगब्म. त्रि० ( प्रगहन ) समर्थ, ॥)87778; 
8876; ।7070.ए6, उप० २६४ टी; 
पगपण्मा. खी० (अगढ्सा) भगवान्‌ पाश्व॑नाथ 
की एक शिष्या, / 677906 0780]00 ४ 0 
740.6 ?/शाए४798079, आवस ० 
पगय. पु० ( प्रकृत ) गांव का अधिकारी, 
0076 0 & ए2926. प्रव० २६८; 
पगय, त्रि० (अगत) (१) प्राप्त 000७7700; 
0697760., (२) जिसने गमन करने का प्रारम्भ 
किया हो, 00006 [07%] 07 07फ़क्नाते. 
सुपा० २३१; (३) संगत, 8770707977४0 





707/09097. श्रावक० १८६, 

पंगर, पु० (प्रकर) समूह; राशि. 8 )॥80[; 
4 7रपरधाएव9, सुपा० ६९१; 

पगरिसण, न० ( प्रकर्षण ) (१) उत्कषे; 
श्रेष्ठ, ॥7०७॥७706; 577ए९7०वांक- 
(२) आधिक्य; अतिशय, ॥750883, / 0ए7- 
१६706; 779000700४७708. यति० १६; 

पगहिय. त्रि० (प्रगूहीत) अहण किया हुआ; 
उपात्त, 696 70700॥ 07" 07६ सुर० ३, 
१६७, 

पगाइय. त्रि० (अगीत) जिसने गाने का क्‍प्रारम्भ 
किया हो, 070 ज]0 90887 690 था. 
स० ७३६; 

पगार पु० (अकार) (१) रीति ॥(७७70५% 
१४006. 'एएण पगारेण सब्बं! महा० 

पगास, पु.० (प्रकाश) (१) म्रसिद्धि; ख्याति, 
आऋक्षात6; 070७7, ( ३) आविभांव; 
प्रादुर्माव, 30007778 एाभ्र09 00 78- 
768, राज० 

पगासणशया, सत्री० (प्रकाशन) प्रकाश; आत्नोक, 
[हढ्ीा॥ प्र&9 00७६॥६7688, भोघ० 
रद०, 

पगासय. त्रि० ( प्रकाशक ) प्रकाश करने वाला, 
फ0800भ78 6शं।॥०7॥९, विशे० ११४९; 

पगिट्ट त्रि० ( अकृष्ट ) प्रधान; मुख्य, (2)0; 
एश7णएशथ, सुपा० ७७; 

पगीअ्. त्रि० ( अ्रगीत ) (१) गाया हुआ, 
5िप्रग8. पउम० ३७, ४८; 

पणाह, पु० ( प्रग्रह ) (१) उपधि; उपकरण, 
]0960५%)$ 76808, ्रोष० ६६६; 
(२) बगाम, .00॥ 07706. से० 8, २७; 
१२, ६६; 

पघंसण, न० ( प्रधर्षण ) पुनः पुनः धर्षण, 
]8680088-7700707. निस्ली० चू० ३, 

पधोस. पु ० (प्रघोष) उद्घोषणा, 70700]0॥&- 
#ं00; 0ए०00 भ्राए0प70श70ा[.भवि० 


पधोसिय ] 


.. त्रि० (अघोषित ) घोषित किया 
हुआ. उच्च स्वर से प्रकाशित किया हुआ, 
]60%780; ॥॥70प7060; 7700 श॥॥- 
80. भवि० 

पर्चंकमावण, न० (प्रचछक्षसण ) पांव से 
संचारण; पांव से चलाना, ॥(0एए8 07 
8०708  200०४॥ श्श्ीयगड़,. ओोघ० 
१०< टी० 

पचार, पु० (प्रचार ) विस्तार; फैल्ञाब 
ए7/0ए४४॥७706. मोह ० २०; 
पचिय. त्रि० (प्रचित) समृद्ध. ?70900/005; 
क्‍0प्रणभ्राए ६8. स्व॒ष्न० ६६; 
पचुन्निय. त्रि० (अचूर्णित) चूर चूर किया हुआ. 
9007460; $%णेए७४४५४0९; 808609760 
50 76088, सुर० २, ८७; हि 
पच्चेलिम, त्रि० ( पचेज्ञिम ) पक्क; पका हुआ. 
छि09०, 000760, सुपा० ८३; 
पच्चमिरा, स्री० ( प्रत्यद्धिरा ) विद्यादेवी- 
विशेष, (४0006$$ 0[ ४06 800708 0 
778270. सुपा० ३०६; 

पच्चत. पु० ( ग्रत्यन्त ) अनाये देश 7 
7979 87 00779. प्रयौ० १६३; 
पच्चक्ख, त्रि० (अत्यक्ष ) प्रत्यक्ष ज्ञान का 
विषय, .?0706090700, शाभ्र9, सुर० 
३, ९७१, 

पच्चग्ग, त्रि० ( अत्यग्र ) (१) प्रधान, मुख्य, 
(00॥6६ 777०ए७), स० २४; (२) श्रेष्ठ; 
सुंदर, 3690तपपिों; 65०९७४४, डप० 
8८६ टी; सुर० १०, १६९२; (३) नवीन; नया, 
२७७, पाञझन० 

पथ्चड्अ. त्रि० (चरित) रा हुआ, (00260, 
१7००००, हे० २, १७४; 
पच्चणीय, त्रि० (प्रत्यनीक) विरोधी; प्रतिपक्ती; 
दुश्मन, .र090)6; 7770%), उप० १४६ 
टी; सुपा० ३०७; 

पच्छत्त, त्रि० ( प्रत्यक्त ) जिसका त्याग करने 





( रे८८ ) 


[ पतच्चवाय 





का प्रारम्भ किया गया हो वह 30087 ६0 
9.097007, उप० 5१२८; 

पत्चत्थरण. न० ( प्रत्यास्तरण ) बिच्चौना, 
00778. पि० २८९; 

पद्मत्थि. त्रि० ( प्रत्यर्थिन्‌ ) प्रतिपक्ती; विरोधी; 
दुश्मन, ।50%76; ०0030; एरग76क, 
उप० १०३१ टी, पाञ्च० कुप्र० १४१; 

पच्चद्ध. न० (पश्चाधे) पिछुल्ना भ्राधा; उत्तराध॑, 
76 980097' ॥9)[, गठड७० 
पत्चद्धचक्कवट्टि, पु० ( प्रत्यध॑चक्रवर्तिन्‌ ) 
वासुदेव का प्रतिपक्ती राजा; प्रतिवासुदेव, 
?'क्राएक४ए१७०0. ती० ३ 

पत्चब्मास. पु० ( प्रत्याभास ) निगमन; प्रत्यु- 
चारण, ()०0॥४00 0०७ ४0०४ 07 
006 ४076 (70060. बिशे० २६३२; 

पत्चभिजाशिश्. त्रि० (अत्यभिज्ञात) पहिचाना 
हुआ, .0800877860. स० ३६०; 

पतञ्चनभिणाण. न० ( प्रत्यभिज्ञान ) पहिचान, 
460087707070. स० २१२; 

पच्चय, पु० ( प्रत्यय ) (१) प्रतीति; ज्ञान, 
बोध, ॥7700)6086, 0087070007., झ० 
विशे० २१४०; (२) निर्णय; निश्चय, 
]0000000897860707. बिशे० २१३२, (३) 
ज्ञान का विषय, शेय पदार्थ, 00]906. राज० 
(५) शब्द; आवाज, 50070, श/०४,. 
(४) 'चिद्र, वितर, ॥70)6; (६) आधार; , 
आश्रय, 970/070, 7?/0), हे० २, १३, 

पत्चव॒त्थय, त्रि० ( अत्यवस्तृत ) (१) बिछाया 
हुआ. 8[0/990. (२) भ्राच्डादित, (07879; 
007089060. आवस० 

पदच्चच॒त्थाणु, न० ( प्रत्यवस्थान ) प्रतिबचन; 
खणडन, ॥३676708 (7ए॥ #ए्डप्राएशा। )- 
डुँंह० १; 

पत्चचाय, पु० ( प्रत्यवाय ) (१) पाप. शिग- 
सुपा० १६२, (२) दुःख; पीडा, रिक्षा0: 
भी<७0०, कुप्० ९२; 


पच्चह ] 





रा असि० ६०, 
पदच्चाएस. पु/०न० (अत्यादेश) दरृश्टान्त; निदर्शन; 
उदाहरण, णजिरक्ा7ए6 ॥ए%#"४क07 
स० ३९; उब० कुप्र० <०; पाआ० 
पतच्चाण॒यण, न० (प्रत्यानयन) वापिस ले आना. 
ऊिष््रट्ठंग8 080५ 8007७'ए..मुव्रा० 
२७०; 

पञ्चादिट्ट. त्रि० ( भ्रत्यादिष्ट ) निरस्त, निराकृत. 
छशु०७४०१०, . 7७एपॉ५०१. पि० १४९, 
मृच्छ० ६; 

पच्चात्थरण, न० (अत्यास्तरण) सामने होकर 
लबना, 0 ए0णे8७ 77 ॥0भ70 $0 
थ्यात ॥80678. राज० 
पच्चादेश. पु० (प्रत्यादेश ) निराकरण, 
फ्रशएपरष्शा, ॥9]00007; ४७ए००७४०07.- 
अभि० ७२; १७८; 

पच्चायण न०(अत्यायन) ज्ञान कराना, प्रतीति- 
जनन, 007जश0७78;. 77"007०णष्ट 
28५778706 विशें० २१३६; 
पच्चारिअ्र, त्रि० ( अचारित ) चलाया हुआ. 
7/6एश।०0 सिरि० ४३६; 
पच्चारिय. त्रि० ( उपालब्ध ) जिसको उलहना 
दिया गया हो वह, [907660; 0७75प780- 
भवि० 

पच्चालीढ. न० ( प्रत्या्ीड ) वाम पाद को 
पीछे हटा कर और दक्षिण पांव को आगे रख 
कर खडे रहने वाले धानुप्क की स्थिति, 28. 
एक7:४0पो॥॥/ #ंपप09 पा ५00 ग१- 
चच॒० ३; 

पच्चावरणह, एु० ( प्रत्यावराण्ह ) मध्याद्द के 
बाद का समय; तीसरा पहर, 35677007% 
विवा० १, हे टी, पि० ३३०; 
पच्चासत्ति, सत्री० ( प्रत्यासत्ति ») समीपता, 
सामीष्य, 00098 ए/0जयग्राए 00 007- 
#ंहणा5. सुद्रा० १६१; 


( 3८६ ) 
पच्चह, न० (उत्यह ) हररोज, प्रतिदिन | पच्चासा. स्ली० (अत्यासा ) (१) आकाइच्ा; 


[ पच्चेञ 


बान्‍्डा; अभिलाषा, (06876, #70ं/॥0ा. 
(२) निराशा के बाद की आशा, प्र००७; 
5760 8४07. स० ३६८; ( ३ ) लोभ; 
लालच, 8 0006; 007680707. ठप 
पृ० ७६; 

पच्चाहुत्त, क्रिग्वि० (पश्चान्मुख) पीछे; पीछे 
की तरफ, 36070, परच्चाहुत्त नियत्तो 
धर्सचि० ३; 

पच्चुच्चार. पु० ( प्रत्युक्चार ) अनुवाद; अनु- 
भाषण, 9)७00000. स० १८४; 

पच्चुज्ञीविञ त्रि० (अत्युज्ञीवित) पुनर्जीबित, 
869807.80 $0 6 789४क्‍7807900', 
गा० ६३१, कुप्० ३१, 

पच्चुद्विआ, त्रि० (प्रत्युत्थित) जो सामने खडा 
हुआ हो वह. शि5७ा 60 7766 07 
6700प्रा॥/०७५, सुर० १, १३४; 

पच्चुत्त, त्रि० ( प्रत्युप्त ) फिर से बोया हुआ, 
5007 88७५7 दे० ७, ७७, गा० 8१८, 

पच्चुप्फलिअ. त्रि० ( प्रत्युत्फलित ) वापिस 
आया हुआ [09४७०४७0, से० १४, ८१६ 

पच्चव्मट, त्रि० ( प्रत्युद्धर ) अतिशय प्रबल. 
४66]676 संबोध० ९३; 

पच्चुदलं, अ० ( प्रच्युत ) प्रत्युत, बल्लग, 0॥ 
696 0070#707ए. 'पच्छल्ल मर! वच० १; 

पच्चुवयारि, त्रि० ( प्रत्युपकारिन्‌ ) प्रद्युपकार 
करने वाला (076 ए॥0 86776५ 7 
7०७पथशा. सुपा० ९६९; 

पच्चुवेक्खिय.ब्रि० (पत्युपेक्षित) अवलोकित, 
निरीक्षेत 009867760,  4799600०0, 
खस० ४४ १; 

पच्चूह, पु० न० ( प्रत्यूह ) विध्न; अंतराय, 
+7 00708906; र7/त8४४706; ॥7]- 
06077०॥४. पाञ्न० कुप्र० *२, 

पच्चेञ्न, न० (प्रत्येक) पत्येक; हर एक, 7४७79 
078. षड़ू० 


एद्योणामिणी ] 


ख्ती० ( प्रत्यवनामिनी) विद्या 
विशेष, जिसके प्रभाव से वृत्त आदि फल देने 
के लिये स्वय॑ नीचे नमते हैं, .8 3070 0 
7782709) ंत], उप० पृ० ११९; 

घच्छु, त्रि० ( पथ्य ) (१) रोगी का हितकारी 
आहार, 58076%77, ज!0]980776. है० 
२, २१; भाप्र ० कुसा० स० ७२४; सुपा०९७६; 

पच्छु. न० (पश्चात्‌) (१) चरम; शेष, 
ए]०8॥6; 77708], चंद० १ (२) पीछे; 
पुष्ठ भाग, 390 7070४07., (३) पश्चिम 
दिशा ३०8५, पज्जा० ६६; 

पच्छुओ. अ०( पश्चात्तः ) पीछे; पृष्ठ की ओर, 
99070, मद्दा» से० १०,३०; सुपा०२२१; 

पच्छुद्ण॒. न० (पच्छदन) आस्तरण; शब्या के 
ऊपर का आच्छादन वबख्र, 360-5॥0960; 
0070700६, स्वप्न" ६०; 

पच्छुद्ध, न० (पश्चाघे) पीला आधा; उत्तराधे, 
4/0666/ ॥कभ गउड० महा० 

पच्छुभाग, पु० ( पश्चादभाग ) दिवस का 
पीछला भाग, 3[0077007. राज ० 

एच्छा, अ० ( पश्चात्‌ ) परलोक, परजन्म, 
०४६ ए000, राज० (२) पीछला भाग, 
8807 70५४700, (३) चरम ; शेप, 
ए॥09866; गगन, है० २, २१; 

पच्छा.ख्री० (पथ्या) हरीतकी,(४४7009/075 
ए880 88 &7 8४:7४729॥7 हे ० २, २१; 

पच्छाअ त्रि० (प्रच्छाय) अचुर छाया वाला, 
]0979009 8॥9080. अ्रस्ि० ३६८; 

पच्छामुद्द, न्रि० ( पश्चान्मुख ) पराजूमुख; 
जिसने मुह पीछे की तरफ फेर लिया हो वह, 
जि॥णाह ऐ8 4806 फएाढत 8फ़धए 
07! 8ए6७5890; प्रणणाहु ४76 090९ 
प्रए00, श्रा० १२; हं 

एच्छायण. न० (पथ्यदून) पाथेय; रास्ते में 
खाने का भोजन, [?2709॥078 ६07 & 
[0प0099. महा० 


( ३६० ) 





[ पञ्ञत्ति 


पच्छायावि. त्नि० ( पश्चात्तापिन्‌ ) परचात्ताप 
करने वाला, (076 ए0 7॥०0७708, उप० 
७्र्८ दी; 

पच्छित्ति. त्रि० ( आयश्चित्तिन्‌) प्रायश्चित 
का भागी, दोपी, 076 जञ0 79788 का 
9607877876. डप० ३७६; 

परिछुम. न० (पश्चिम) (१) पश्चिम दिशा, 
एृ/७४४, उचा० ७४ टी० (२) पश्चिम दिशा 
का; पाश्चात्य, ए/०४४७४7, महा० हे० २, 
२१; आाग्र० 

पच्छिमा. खी० ( परिचमा ) पश्चिम दिशा, 
'पएृ७७४. कुमा० महा० 

पच्छिमिज्न, त्रि० (पारचात्य) पीछे से उत्पन्न; 
पीछे का 208000007, #/0/ विशे० 
१७६२९; 

पच्छुत्ताव, प्‌० (पश्चात्ताप) पछुतावा, परचा- 
ताप. 6900068706$.. 007॥7॥707- 
सम्मत्त० १६०; धर्मचि० ३९; ११२; १३०; 

पञ्जलिर, त्रि० ( प्रज्वलित ) श्रत्यन्त जलने 
बाला, 0॥8 698 00708. सुपा० १, 

पञ्ञाला, ख्री० ( अज्वाला ) अग्नि-शिखा. 
छ8]8263 #9776, कुम० २१७; 

पलणुओग-पञअणुज्ञोग. पु ० ( पर्यनुयोग ) 
प्रश्ण ()०७४४07. धर्मसं० १७६; २६२; 

पञ्ञत्त, त्रि० (पर्याप) (१) सम; शक्तिमाव्‌, 
80]0; 00००70०५॥६; &08पृप४०. (३) 
लब्ध, 09#श7090, &क४700. (३) न० 
तृप्ति, 88073980607. प्राप्र ० (४) सामरथ्य, 
9४थाहए;.. 70ए७7/.. (३) निवारण. 
ए०णांगड णीं। शै॥7५08 री, (६) 
योग्यता, 70799; $णा४0७765 
ए१088, है० २, २४; प्राप्र० (७) ने 
लगातार चौतिस दिन का उपचास, (776- 
0प7 [8808 86 & 778. संबोध० कक 

पञ्ञत्ति, स्नी० (पर्यांपि) (१) भात्ति. (090#४०0- 


778; 80पृप॑ंअंध००. (२) वृष्ति, 8॥09* 








पज्ललिञ ] 





ः (0076077676, उप० ७६८ 
टी, (३) अन्त; अवसान, 770; ०0०7०ए- 
807, सुख० २, ८; 

पञ्नलिञ. पु० (प्रज्वलित) तीसरी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्थान, .87 20006 0 ४6 
6770 0शा, देवेन्द्र ० ८॥ 
पज्जलिर, त्रि० ( प्रज्वलितृ ) (१) जलने 
वाला, ठिप्रए708; 3!8278. (२) खूब 
चमकने वाला, उिधडा४ . शियाह- 
सुपा० ६३८; सण० 

पञ्ञव. पु० ( पर्यव ) परिच्छेद; निर्णय, 
00007077%8607.--ऋसिण, न०(कझत्स्न) 
चतुर्देश पू्व-अन्थ तकका ज्ञान; श्रुत ज्ञान- 
विशंष, त0जञ0086 0०0 0प४०७॥ 
77798. पंचसा० 

पज्ञा, सत्नी० ( पद्मा ) मार्ग; रास्ता, 70080, 
फए४9ए. सम्म० १५७, कुप० १७६; 
पञ्ञा ज्ली० (पर्याय) अधिकार; प्रबन्ध-मेद्‌, 
प0०ए0, 2?१7४४7४ए"॥ 0" 8600707, 
दे० ६, १; पाअ० 

पञ्ञाअर, पु० (प्रजागर) जागरण, निद्वा का 
अभाव, एश्ंता8,. एशौ7४प685, 
अभि० 8६; 

पज्ञाउल, त्रि० ( पर्याकुल्त ) विशेष आकुल, 
व्याकुल, 0007स्‍7880, स० ७२; ६७३; हे० 
9, २६६; 

पज्ज्ञाय, पु ( पर्याय ) (१) पूर्ण प्रासि, 
0090कागा8; 8०प॒पए्रंशप०], बिशे० ८३, 
(२) प्रकार; भेद, .& |त00. आवस० (३) 
अवसर, ]।8086; 6007756; ०श्ाएएगा 
(रण ६06). (४) निर्माण, 0/0886007; 
फ्र०0ा9४४070., है० २, २५; (४) तात्पय; 
भावार्थ, रहस्य, ?7700% 76008. 
सूयनि« १३६, 
पजञज्जञालणु. न० ( प्रज्वालन ) 
उप्पांएए. उप० ४६७ टी; 


सुलगाना 


( ३६१ ) 





[ पटउडी 


पज्ञालिश त्रि० (प्रज्वाल्ित) जलाया हुआ. 
307 सुपा० १११; प्रासु० १८; 

पज्जुच्छुअ. त्रि० (पयु त्सुक) अ्रति व्त्सुक, 
88909 06४7008; थाडां०णपर&, नाट० 

पज्जुएण. पु० (अद्युस्न) (१) कामदेव, 87) 
०7४४७ 0० 00७०; 8०07 0० 0ए6- 
कुमा० (२) वैष्णव शास्त्र में प्रतिपादित चतु- 
च्यूह रूप विष्णु का एक अंश, हे० २, ४२३ 
(३) एक जैन मुनि, 0&॥00 8&॥6. निसी० 
चु० ९; 

पज्जुत्त, त्रि० ( प्रयुक्त) जटित; खचित, 
ए१%०७॥600; ]ण0790; 75090 ४०; 
860 &प्रदे680., स० ३१२; 

पज्जुदास, पु० (पर्युदास) निषेध; प्रतिषेघ, 
70एरध्न00, विशे० १८३; 

पज्जुन्न, त्रि० (प्रयुम्न) घनी; श्रीमन्त; प्रभूत , 
घन वाला, ए००॥४५, शि०) सुपा० ३२; 

पज्जुवासय. त्रि० ( पयुपासक ) सेवा करने 
बाला, .0 ए078॥787, काल ० 

पज्जुस्सअ-पज्जूखुआ, त्रि० (पयु त्सुक) अति 
उत्सुक, विशेष उत्करिठत, ॥88०09 00- 
शष0प5; क्याड्ा078, अमभि० १०६; पि० 
३२७, 

पज्ज्ोइय त्रि० (प्रयोतित) प्रकाशित, ॥]]7- 
गागर&90, उप० ७२८ दी; 

पज्जोयण पु० (प्रयोतन) एक जैन आचार्य. 
ऐेभ्रा78 079060॥07 राज० 

पज्मट्टिआा. स्री० ( पज्सहिका ) छुन्द विशेष, 
द्राणव 0 8 प्राकश/७, पिंग० 

पजु्सरण, न० (प्रचरण) टपकना, (00278; 
#0ऋ78- वज्ञा० १०८; 

पज़्करिओअ. त्रि० ( प्रच्तरित ) ट्पका हुआ, 
00266, 07४07606, पाश्र० छुमा० सहा० 
संक्षि० १९; 

पटउडी. ज्जी० ( पटकुटी ) तंबू; वख्र गृह, 

प७॥४॥. सुर० १३, ६; 


पटोला ] 


( ३६२ ) 


[ पढि 





. ख्री० (पटोला) वह्ली-विशेष; कोशातकी; 
न्षार-वल्नी, .िग्रत 0[ 8 0790१७7", सिरि० 
88६; 

पट्ट. पु॒० (पट्ट ) (१) रथ्या; मुहृदला, .. 
807860. मिलियपट्टे गंतूण”/ सुपा० ३७३; 
(२) पद्मा; चकनामा; किसी प्रकार का श्रधिकार 
पत्र, 0 7078 80870 07" 600 2. 
कुप० ११; (३) सिंहासन; गद्दी, & 
#77076., कुप्र० २८; सुपा० २८९; (४) 
शाक विशेष, 0 070 06 ४०2०४७0]6. 
--इछल. पु० ( वत्‌) पटेल; गांव का 
मुखिया, (770 6908/ 0 & १79886. 
--उडी, स््री० (कुटी) तंबू; वस्र-गृह, 0076, 
सुर०१३, ११५७;--वासिआ. सत्री० (वासिता) 
एक शिरोभूषण, 774 0 0परक्याथां 
0 06 ॥680., --साला. स्ली० ( शाला ) 
उपाश्रय; जैक मुनि को रहने का स्थान, 7 
90006 0 7७79 ६७॥70% सुपा० २८५; 
पद्ददेवी. स्ली० (पह्देवी ) पटरानी, )॥9 
0गर्श (7०७7. सिरि० १२१२; 
पद्दसुत्त. न० ( पहसूत्र ) रेशमी वस्र, 5):, 
घमंवि० ७ २; 

पश्टिय, न्रि० (पट्टिक) पट्टे पर दिया जाता गांव 
बगैरः 3 0820 8700 070 00707806. 
सुपा० २७३, 

पट्टू. त्रि०(प्रषठ) (१) कुशल; निपुण, (9५७, 
9870; 97707 शिया, (२) प्रधान; 
मुखिया, (7०४; ए४7०]8); 68067. 
राज ० 

पट्टचर. त्रि० ( पष्ठचर ) अलुयायी, अनुगामी. 
3 0009097 कुमा० 
पट्टचणा. जजी० (प्रस्थापना) (१) प्रकृष्ट स्थापना, 
ए580॥0व॥778. (२ ) प्रायश्चित-प्रदान, 
<ुविहा पहचवणा खल़ु' बव० १; 
पहुविश्र. त्रि० (प्रेस्थापित) भेजा हुआ, 9७76 
&ए/99; .0690॥00॥6प, पाञ्न० कुमा० 


पट्टाणु. न० ( प्रस्थान ) प्रयाण, 6008 607 
89078 07, सुपा० १४२; 

पद्टिउकाम, त्रि० ( प्रस्थातुकाम ) प्रयाण का 
इच्छुक, [2697'078 607 8950४78 0, 
शआा० १४; 

पडंसुआ, सत्री० ( पतिश्रुत्‌ ) प्रतिशव्द, प्रति- 
ध्वनि, 70)0; 70079/08/0607,, हैं० १, 
८; (२) प्रतिज्ञा, 070796, कुमा० 

पडकुडी. ख्री० ( पटकुटी ) तंबू; बस्न-गृह, 
गु७७ दे० ६, ६, ती० ३; 

पडच्चर, 9० ( पटच्चर ) चोर; तस्कर, 
पपार्श, नाट-सच्छु० १३८; 

पडणीआ, त्रि० ( अत्यनीक ) विरोधी; प्रतिपत्ती; 
बेरी, ।0509; ॥77097, स० ४६६, 

पडपुत्तिया. स्नी० ( पटपुत्रिका ) छोदा बस्र; 
रुमाल 070॥970)7४श. संबोध० ९; 

पडह्विय, पु/० ( पाटहिक ) ढौल बजाने वाला; 
ढोली, 070 ज्ञी0 090868 & 0प्रण, 
पठस० ४८, ८६; 

पडहिया ख्री० ( पदहिंका ) छोटा ढोल, 2 
8779)] 87770. सुर० ३, ११९; 

पडाइञ, त्रि० ( पलायित ) जिसने पलायन 
किया हो वह; भागा हुआ, [7]80; 79070#- 
60; 68090090, से० १९, १२; 

पडाइया. सत्री० ( पताकिका ) छोटी पताका, 
5770) 88. कुप्र० १४२९; 

पडायाणीय. त्रि० (पर्यांणित) जिस पर पर्याय 
बाँधा गया हो वह, 5800]00, कुमा०२,९३; 
पड्डि, अ० ( अति ) (१) विशेष; विशिष्ठता, 
फाक्राहणंभा०0; त#ग्रा०- (३) 
प्रतिदान; बदला, रिश्पुर्रोक्षो;._ 79: 
007 09786... पढिदेइ” विशे० रे२४९; 
(३ ) फिर से. / 8077. 'पडिपडिय” साधै० 
8४; दे० ६, १३; (४) प्रतिनिधिपन, +6" 
ए7था३8॥४४०7. 'पडिच्चंद, उप० ७२८ 
टी; (९) भतिकूलता; विपरीतपन, एन 


पाड्य |] 





. से० २, ४६; (६) 
सामीप्य; निकदता,. ए/ठछागाए, 79७7/- 
7658. 'पढिवेंसिप्र! सुपा० ४५२, (७) 
आधिक्य; अतिशय, 50655; 8एएश५- 
0वगांत. 'पढियाणंद! (८) साहश्य; 
तुल्पता, जिशा#069; ०!॒एकएए. 'पढि- 
इंद' पठम० १०१, १११५ (६ ) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता है. [8 फ070 ॥8 
80770765 7866 73687778]6885 
पठम० १०९, ६; (१०) अश्रकर्ष, $0- 
05079; ७गा०७7०6, बब॒० १, (११) 
संपूर्णुता, [20//8067088, चेइय० ७८२; 
पडिञ्ञ. त्रि० ( पतित ) जिसने चलते का 
प्रारम्भ किया हो वह. (000 एछ/0 9082० 
$0 ७8 'आगयसग्गेण य पढिआ्मा वसु० 
पड्ञंकिशञ्व त्रि० ( प्रत्यद्धित ) (१) विभूषित, 
]060078॥80; 0/9/087॥80. (२) उप- 
लिप्त 36-70807४0, भवि० 
पडिश्रग्गिअ, त्रि० ( अनुन्नजित ) अनुसृत, 
ए0007090, दे० ६, ७४, 
पडिअग्गिञ्र॒त्रि० ( प्रतिजागृत ) भक्ति से 
आइत्त पर0000780 ज्ञाए 00ए0007 
स० २१; 

पडिअग्गिर, त्रि० (प्रतित्रजितृ) अनुसरण करने 
की आदत वाला.]3907078॥060 6070|00 ष 
कुमा० & 
पडिअत्तण.न०(परिवर्तन) फेरफार, (8788 
से० ९, ६६; 

पडिअमित्त पुं० (पत्यमित्र ) मित्र शत्रु; मित्र 
होकर पीछे से जो शत्रु हुआ हो वह. 3 [77070 
"0थाए०१ ॥700 भा ७7079. राज० 
पडिअस्मिय. त्रि० ( प्रतिकमिंत ») मण्डित ; 
विभूषित, ॥)80079660; 90077१80', दे० 
दे, शेर; 

पडिअरणा, स्री० ( प्रतिचरणा ) (१) बीमार 
की सेवा-शुश्रूपा, 567ए06 0 6006 08- 


| पॉंड्डांट्रेश 








08860. ओघ०८३; (२) भक्ति; आदर;सत्कार, 
06ए0०900, 7687७0;  800796007. 
उप० १३६ टी; ( ३ ) आलोचना ; निरीक्षण, 
7गरछ09980707 $ 008४7"79607. ओघ० 
८३; ( ४ ) प्रतिक्मण; पाप-कर्म से निवृत्ति, 
फिशःभाप्रा8, 0०॥र८भ्रा7 ४) 7५ (२) 
सतृ-कार्य में प्रवृत्ति, 9000 06805.आब० ४; 

पडिआयण, न० ( प्रत्यापान ) फिर से पान, 
0पागप्राह 82७77, 'वंततस्स य पडिआययं! 
दुस० चू० १, १; 

पडिआयर. न० ( प्रत्यादान ) फिर से अहण. 
00णट्ट 88५॥॥. दूस० चू० १, १॥ 

पडिआर, पु'० (प्रत्याकार) तलवार की स्थान, 
509009/706; »6%7 'एकम्मि पडियारें 
सहा० स०२१२॥ 

पड़िआरि. त्रि०(परतिचारिन्‌) सेवा करने वाला, 
0 007ए0॥663 070 ज्ञ]0 36/"769 व ०१; 

पडिदद, स्री० ( पतिति ) पतन, पात, ७]; 
08०॥78, 7पाय चब० ४; 

पडिइंद. पु० ( प्रतीन्द्र ) (१) इन्द; देवराज, 
]'96 ]070 एए्ण 8008, पठम० १०२, ६; 
(२) इन्द्र का सामानिक देव ; इन्द्र के तुख्य 
वैमव वाला देव. / 800 ॥8778 ४676 
88776 (0श607 88 [7006/0,पडम ०१०९, 
१११, (३) वानर वंश के एक राजा का नाम, 
2 तार ०ए॑ 006 पशा७7/ )789206. 
पठम० ६, ११२, 

पडिइंधण॒.न० (प्रतीन्‍्धन) अख्र विशेष; इन्धास्तर 
का प्रतिपक्षी असल, ४ 770 0 77586. 
पउठम० ७१, ६४; 

पडिडंबण, न० (प्रतिचुम्बन) संगम; संयोग. .॥ 
00०ग॒ुए#ाणडफ एजें०ा, 007078- 
07 से० २, २७; 

पडिउद्टिश्र. त्रि० (पत्युत्यित) जो फिर से खढा 


* हुआ हो वह. डि807 88४7. से० १९,८०; 


पउठम० ६१, ४०; 


पह्चिउत्तर ] 


( ३६७ ) 


[पहढिक्खिश्र 





हा न० ( प्रत्युत्त ) जवाब; उत्तर, 
67907. सुर० २,११८; भवि० 
पडिउत्तरण, न० (अत्युत्तरण) पार जाना; पार 
डतरना. "0 07089, निसी०चू० १; 
पडिउत्ति, स्री० ( पक्‍्त्युक्ति ) खबर; समाचार, 
]6फ8; 00728, महा० 
पडिउत्य, त्रिण ( पयुषित ) संपूर्ण रूप से 
अ्रवस्थित, 0. #700487 0४6०0 
0॥.88860.. ज0) ७६ए०ा०7००१; ५४४०५. 
से० ४, ९०; 

पडिउद्ध. न्नि० ( प्रतिबुद्ध ) (१) जाग्रत, जगा 
हुआ. .&ज़०70790; 7079890. से० १२, 
२२, (२) प्रकाश-युक्त, 30800 ओह: 
से० ९, २७; 

पडिउपयार. पु'० ( प्रत्युपक्तार ) उपकार का 
बदला; पतिफल, 9600७] 0 था 008॥- 
8960707; ४०7/ए706 77 7७पए/7 पंडठस० 
४८, ७२; सुपा० ११९; 

पडिआओ्ओोसह. न० ( प्रत्यौषध ) एक औषध का 
प्रतिपत्ती औपध, 4 77600706 87०७7 
60 000687'806 508 67605 06 ४06 
00097 7960077006, सम्मत्त० १४२; 
पडिकाय. पु ० (प्रतिकाय ) प्रतिबिस्ब, प्रतिमा, 
807 ४89; 779880, चेइय० ७९; 
पडिकिदि सत्री० ( अतिकृति ) (१) अतिकार; 
इलाज, ॥?2/876700070;$ 767760ए. (२) 
बदुला .९पपां&); 70७प्र7., (३) प्रति- 
बिस्ब; मूर्ति, [00); 7860080 79820. 
अभि० १६६; 

पडिक्किय. न० ( प्रतिकृत ) प्रतिबिम्ब, प्रतिमा. 
4 3006007, 77820. चेइय० ७४; 
पडिकूल. जिं० (पतिकृल्) (१) अनिष्ट; अन- 
मिमत, एंग्र0॥998७7॥, ॥)58878800)9, 
(२) विरोधी; विपक्ष, ।१0:0]6, 0ए०78४; 
(07:8५. है० २, ६७, 


पडिकूलणा. स््री० ( प्रतिकूलना ) प्रतिकृत्ष | 


आचरण, 87 0णी४शशए७ 07" ॥0%॥8 
20607 00 ०07070&, (२) प्रतिकूलता; 
विरोध, (7/9ए077७70)97695, घर्मवि० 
द्‌ण; 

पछिकूलिय. त्रि० (प्तिकूलित) प्रतिकूल किया 
इतना. ४७९०७ प्रािए0प्र/क0)७ 00 
]08076, राज० 

पडिक्रूवग. पु० (प्रतिकृपक) कूप के समीप का 
कूप, 0 8709)) ए80) 7697 & ए-०, 
स० १० ०; 

पडिकेसव. पु० (प्रतिकेशव) वासुदेव का प्रति- 
पक्ची राजा; प्रतिवासुदेव, [2॥.800887080, 
००700067 ०0 १४०४५४08४०0. पठम० २०, 
२०४; 

पडिक्कमय. त्रि० (प्रतिक्रामक) प्रतिक्रमण करने 
वाला, (78 छ0 7४7०7॥8. आनि०४; 

पडिक्खअ, त्रि० ( प्रतीक्षक ) प्रतीक्षा करने 
वाला; बाट जोहने वाला, (0009 ७))0 एथ्ा$ 
607 गा० र९७; 

पडिक्खंभ. पु० (प्रतिस्तम्भ) अर्गेला; आगल. 
0. 00०।६. से० ६, ३३; 

पडिकल्ण- न० ( प्रतीक्षण ) प्रतीक्ता; बाद, 
'ए छा्र78 07'. दे० १, ३४; कुँमा० 

पडिक्र्खलण. न० ( प्रतिस्खलन ) (१) पतन. 
9४0॥ण8. (२) अवरोध, ॥97700/0708 
008877८४07., आवम ० 

पडिक्खलिअ. त्रि० (परतिस्खलित) (२) परा- 
चृत; पीछे हटा हुआ. [080780690; 7७700, 
से० १, ७०, (२) रुका हुआ. .?/6ए8700-« 
से० १, ७; भवि० 

पडिक्खाविश्व. त्रि० (प्रतीक्षित) (१) स्थापित. 
]0800॥9॥60. (२) कृत, /0070; 77808: 
'जेण पडिक्खावि्राः कुमा० 

पडिक्ल्लिआ, त्रि० (प्रतीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो वह. ए 94080 075 6570०९॥४व- 
दे० ८, १३: 


पडिखलिआ ] 


.. त्रि० ( मतिस्खक्षित ) (१) रुका 
हुआ. )00%7780. भवि० (२) रोका हुआ. 
779ए७7. सुपा० 

पडिगमरण. न० ( प्रतिगमन ) व्यावतंन; पीछे 
ल्ौदना, 36प्र/्णाण8; 80०7६ ४७००४, 
चंव० १ ण०्द 

पडिगय. पु ( प्रतिगज ) प्रतिपक्षी द्वाथी, 4 
70506 6070876, गउड० 

पडिगाहिय, त्रि० ( प्रतिगरहीत ) लिया हुआ, 
उपात्त, 890760, 8787. सुपा० १४३; 
पडिग्गाहय. त्रि० ( प्रतिआ्राहक ) अत्यादाता, 
वापिस लेने वाला, 076 ज्ञ0 (788 
७००, दे० ७, ६६; 

पडिघायग. त्रि० (प्रतिघातक) प्रतिघात करने 
बाला, 006 ज0 87708 # 0077097- 
ए09, 07 ४७एपोौच्रए० 'डउप० २६४ टी; 
पडिघोलिर, त्रि० ( प्रतिधूर्णितु ) डोलने वाला; 
दिलने वाला, 95॥9]|0708; 7700778 ४०0 
270 770, से० ६, ९१, 

पडिचक्क. न० ( प्रतिचक्र) अनुरूप, चक्र- 
दाय, (20778800707स्‍8 ४एश608 07 
077068, राज० 

पडिचरग. पुं० (प्रतिचरक) जासूस; चर पुरुष, 
2 400800776 बुहृ० १॥ 

पडिचार, पु० (प्रतिचार, (१) भ्रह आदि गति 
का परिज्ञान [(7079]90806 ० 886 94- 
7608 680 (२) रोगी की सेवा-शुश्रूषा का 
ज्ञान स०६०३, 

पडिचारय. पु/० (प्रतिचारक ) नौकर, क्मंकर 
२. 867एक्ष$ सुपा० ३०४; 

पडिचोइय, ज्नि० ( प्रतिचोदित ) (१) प्रेरित, 
॥7४889090, 770090, उप० पु०३६४; 
(२) प्रतिभणित; जिसको उत्तर दिया गया हो, 
(008 0 38 ध्ा8ए९७0 07 7०00. 
पठम० ४४, ४६, 


पडिच्छुंद पु न० ( प्रतिच्छन्द) ( १ ) मूर्ति, 








> 
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( ३६५ ) 





[ पडिजुबइ 


प्रतिबिम्ब, 0, 76/80707; 777820, उप० 

७२८ टी, स०१६१, ६०६;(२) तुल्य; समान. 

शिद्ाशा।।ए; 8५पथ।॥ए. से०्८, ४६; 

पडिच्छंदीकय. ज्नि० ( प्रतिच्छुन्दीकृत) समान 
किया हुआ, .7079०)7260. कुमा० 

पडिच्छुग, त्रि० (प्रत्येषक) ग्रहण करणे वाला, 
2 7800760. निसी० चू० ११; 

पडिच्छुण. न० ( प्रतीक्षण ) प्रतीक्षा, बाद, 
'ए#0प8 (07. डउप० ३७८, 

पडिच्छुणा. स्री० ( प्रत्येषणा ) प्रहण; आदान. 
४ण्गा?2- विसी० चू० १६; 

पडिच्छा. स्री० ( प्रतीच्छा ) ग्रहण; अंगीकार, 
20007॥8706, 7800७0778, #शएतए६- 
द्र० ३३; सणय॒० 

पडिछा. सत्री० (प्रतीक्षा ) प्रतीक्तण ; बाद, 
'फ़्वाधणह 07., ओघ० १७२, 

पडिच्छाया, स्री० ( प्रतिच्छाया ) प्रतिबिम्ब, 
9080007. उप० २६३ दी; 

पडिच्छिर.च्रि० (प्रतीज्षितृ) प्रतीक्षा करने वाल्ना, 
(096 ए70 ज्ञक्वा।8 07', वच्ञा० ३६; 

पडिजागय. त्रि० ( प्रतिजागरक ) सेवा-शुश्रूषा 
करने वाला, 076 ए)॥0 88/788.7्प०७० द८ 
डी; 

पडिजग्गिय. त्रि० (प्रतिजागुत ) जिसकी सेवा 
शुश्रषा की गईं हो वह, (000 ७४॥0 78 
80/ए806. सुर० ११, २४; 

पडिजञागर. पुं० (प्रतिजागर) (१) सेवा शुभूषा, 
867"006. (२) चिकित्सा, 6०6०! 

788607706706 $  0०07४08 ; 798/778. 

'पद्िजागरद्वाए! सुपा० ९७६; 

पडिजायणा. स्री० ( प्रतियातना ) प्रतिविस्ब, 
प्रतिमा, 3. 7966000,_ 77828 
ए7७प्र०७ चेहय० ७९; 

पडिजझुबइ. स्री० (पतियुवति) (१) स्व-समान 

अन्य युवति 8. ए0एाह8 ए0शक्ा, (२ ) 

सपत्नी, 88007 जप, कुप्र० ४; 








पडिज्ञोग ] 


जप पु० (प्रतियोग) कार्मण आदि योग 
का प्रतिघातक योग; चूर्ण विशेष, गशाए& 
४0 00770/0%00 ॥#76 .थीं806$ 0 
77920; 5 80608] ए00ज७१6/ 079- 
. 8790 0४ 77880, सुर० ८, २०४; 
पडिहू. त्रि० (पटिष्ठ) अत्यंत निपृण, 5िदपिं; 
605087/078 $ [7700076. सुर० ३, 
१३९, १३, ६६; 

पडिट्टूदिञआ. त्रि० ( परिस्थापित ) संस्थापित, 
7४900॥8090, से० ९, ९२; 
पडिट्टविश्र. श्रि० (प्रतिष्टापित) जिसकी प्रतिष्ठा 
की गई हो वह, ॥7559)8600; [7#प287- 
7960. अज्जु० ६४; 

पडिठाणु, न० (ग्रतिस्थान ) हर जगह, ॥7 
0ए७"/ए 00806; 6९७7४ ए्678. घर्म- 
बि० ६] 

पडिणव, त्रि० (प्रतिनव) नया; नूतन, १०७- 
विक्र० २६, 

पड़ितंत, त्रि० ( प्रतितन्त्र ) स्वशास्र ही मे 
प्रसिद्ध अर्थ, ॥00070778 ४0. ७४०॥ 
807 /779, सरोउ पड़ितंतो' बृह० १; 
पडितणु, स्री० ( प्रतितनु ) प्रतिमा; प्रतिबिम्ब, 
0. #8१60007;  7779880; [00077७, 
चेहय० रद; 

पडितप्पिय. त्रि० ( प्रतितर्षित ) भोजन आदि 
से तृप्त किया हुआ, 8007४60 ञ6 006 
600. वब० १; 

पडितुल्ल. त्रि० ( प्रतितुक्य ) समान, सदश, 
9॥797५ 4/078, पठम० ९, १४६; 
पडित्थिर. त्रि० ( परिस्थिर ) स्थिर, मापा; 
806909; 7560. से० २, ४; 

पडिदाण. न० ( प्रतिदान ) दान के बदले में 
दान, 98807/#7070; (07४8 7980७)5 
प8४॥0प607. उप० २६७ टी; 


( ३६६ ) 





[ पड़िपेज्षिय: 


पडिद्सा-पडिद्सि.स्री ०(मतिदिश्‌) विदिशा; 
विदिक्‌, 37) 766777607866 007 0 
006 00700888, राज० पि० ४१३; 


पडिनमुक्कार, पू० ( प्रतिनमस्कार ) नमस्कार 


के बदले में नमस्कार-प्रणाम, 99)7॥8600 
77 76677), रंभा० 

पडिनियत्ति. स्री० ( प्रतिनिवृत्ति ) वापिस 
लौदना; प्रत्यापतन, ॥३660770778. मोह० ६३; 

पडिनिवेस,पु० (प्रतिनिवेश) आग्रह; कदागह, 
+00०7५% 008087809; ?870780(५- 
पतच्च ० ६; 

पडिनिसिद्ध. त्रि० ( अ्रतिनिषिद्ध ) निवारित, 
?/0०४र०॥80., उप० पु० ३३३६ 

पडिपडिय, त्रि० (प्रतिपतित) फिर से गरिरा 
हुआ, ॥78)]07 9880॥7, साधे० ६४; 

पडिपाहुड., न० ( प्रतिप्राभुत ) बदले की मैट, 
2 ]0708676 प 7७प77, सुपा० १४९; 

पडिपिद्लण्‌, न० ( प्रतिप्रेरण ) (१) प्रेरणा. 
798896707, सुर० १९,१४१; (२) ठक्कन, 
पिधान, 4 0076५ . 70. (३) त्रि० 
प्रेरणा करने वाला, ॥ 78089/8' कुपर० 
१३१, 

पडिपीलण, न० ( प्रतिपीडन ) विशेष पीडन; 
अधिक दबाव, (000765278; 2/0]6५878. 
गडड० 

पड्पुच्छिआ. त्रि० (प्रतिपृष्ट) जिससे प्रश्न किया 
गया हो, ॥8:760. गा० २८६; 

पदिपुत्त, पु० (प्तिपुन्न) श्रपुन्न; पुत्र का पुत्र. 
2. 878770807, सुपा० ६; 

पहिपूयग-पटिपूयय, त्रि० ( प्रतिपृजक ) पूजा 
करने वाला, 4 एछ078॥707', राज० 

पडिपूरिय, त्रि० (अतिपूरित) पूर्ण किया हुआ. 
फप60, पठम० १००. ९०, ११९, ७, 

पडिपेल्लिय. त्रि० (प्रतिप्रेरित) जिसको मेरणा 


पडिदासिया. स््री० (१्रतिदासिका ) दासी. & | की गई हो; प्रेरित, 008 00 ($ ॥7॥7- 


770870 887"7976. दूस० ३, १ टी; 


28960. सुर०१९, १८०, मंहा० 


पडिपोत्तय ] 


पु/० (प्रतिपुन्नक) नप्ता; कन्या का 
पुत्र; लड़की का लड़का, 8. 80॥ 709 
१97080067, सुपा० १६२; 

पडिप्फद्धि. त्रि० (प्रतिस्पर्धिन) स्पर्धा करनेवाल्ा, 
फाएशें; 00770०॥४007. हे० १, ४४, 
र, ९३; प्राप्र ०संक्षिण १६; 

पडिप्फलणा, स्री० (प्रतिफलना) (१) स्खलना, 
9]॥79778,.(२) संक्रमण,॥285४78 707 
076 7076 00 &707067', लुपा०८७; 

पडिप्फलिअ-पडिफलिअ. त्रि० (प्रतिफलित) 
(१) प्रतिबिम्बित, सक्रान्त, ॥१060॥60 
से० १९, ३१; हे० १, १७, (२) स्खलित, 
5070060., पराञ्म० 

पडिबंध, पु० ( प्रतिवन्ध ) व्याप्ति; नियम. 
खए्रएशा१॥०)8 870 08४0७ 80- 
760007. धर्मसं० १११; (२) अत्यादर 
बहुमान ॥07070; 79४090$. उप०७७६; 
उबर० १४६; 

पडिवंधञअ-ग. त्रि० (प्रतिबन्धक ) प्रतिबन्ध 
करने वाला; रोकने वाला, ॥77[0950778; 
9े४#प४ण (8, |7709778.. अ्भि० 
२१३, उप० ६४९, 

पडिबंधण. न० (प्रतिबन्धन) प्रतिबन्ध; रुका- 
चर, 07४एा6०7०7; 770007707॥; 
(00988908. पि० ११८॥ 

पडिवद्ध, त्रि० ( प्रतिबद्ध ) (१) उपजनित; 
उत्पादित, 207007060. गडड० १८२; 

(२ ) व्यवस्थित, )(%782860. पंचा० १३; 
(३) वेडित, फ्700080. गवड० 

पडिबिव. न० (प्रतिबिम्ब) परदांई; प्रतिच्छाया, 
 87800ण. सुपा० २३६; ( २ ) प्रतिमा; 
अतिमूत्ति, 86&607$ 77788. पाअ० 
भामा० 

पडिबुज्कणया-पडिबुज्कणा, स्री० ( अति- 
बोधना) (१) बोध; समझ, /2780676000 
४700१०१89., (२) जागृति, फशोगणए8; 





( ३६७ ) 





[ पडिभू 





शछा90760. स० १३६; 

पडिबुद्ध. त्रि० ( अतिबुद ) (१) बोध-आप्त, 
?8700760, प्रासू० १३९; उब० (२) न० 
अतिबोध., ॥26/'0७0007, 'ए70ज०0826. 

पडिबोहग,. त्रि० ( प्रतिबोधक ) (१) बोध देने 
वाला, 67 7787070007, (२) जगाने 
चाला ग्रधाश॥॥6700 00 006 ए0 
पक शाक्ररशा णी 890600एञाप्7688 07 
38707%706., विशे० २४७ टी; 

एडिभंग. पु ० (प्रतिभज्ञ ) भंग; विनाश. 
0%#7"7७४0०॥ 7ए१०, से० ९, १६; 

पडिभड, पु“० ( प्रतिभट ) प्रतिपक्षी योद्धा, 
3 ज्ञ97707" 07 ल्‍06 ०0008॥6 ४१6, 
से० १३, ७२; आरा० २६; भवि० 

पडिमणिय, त्रि० ( प्रतिभणित ) अत्युत्तरित; 
जिसका उत्तर दिया गया हो वह, 79॥ 
ए0॥ 78 ॥7907907'80 महा० सपा०६० 
(२) निराकृत. '3७ए६०४0. धर्मसे> ६९० 
(३) नश्प्रत्युत्तर; निराकरण, .8॥ &79७8॥ 
घमंसं० 8१; 

पडिममिय त्रि०( प्रतिश्रान्त-परिआन्त) घूमा 
हुआ, [0087760, भवि० 

पडिभय, न० ( प्रतिभय ) भय; डर, 770४7; 
607707', पठस० ७३, १२; 

पड़िभाग. पु ८ प्रतिभाग ) अतिबिस्ब, 4 
78606007. राज० 

पड्मिएयण. प्रि० ( प्रतिभिन्त ) संबद्ध, संलग्न, 
(0080ए #6080060; पर7080 ए7४0॥; 
80678 60 से० ४, ९; (२) भेद- 
प्रात, ॥)ए080, प्रव० १६; चेहय० ६४२; 

पडिसुअंग, पु० (प्रतिभुजक्व ) प्रतिपक्ती-भुजंग 
चेश्या-लंपट, पं ँ्रांओर (79809 07 00007 
77028, ॥70 86767%8/]ए7 एर४७0 ४99 
606 77078 0 7७व॥ 880/),कपूर ० २७ 

पडिभू. एु० ( पतिभू ) जामिनदार; मनोतिया 

ै 9श; 808/%7607. नाइ-चैत० ७९; 


पडिम ] 


. त्रि० (पअतिम ) समान; तुल्य, 
जिए्योश5 शोगर8 मोह ३९; 
पडिमल्ल., पु० ( प्रतिमव्ल ) मतिपक्षी मल्ल, 
87 ॥7॥820775 भवि० 
पडिमा, स्त्री० ( प्रतिमा ) मूर्ति; प्रतिविस्ब, 3 
ए७ी७८४00; प79828. दूसनि० १; पाअ० 
शा० १, ११४; 

पडिमाण,न० ( प्रतिमान ) प्रतिमा; प्रतिविस्ध, 
4 7७॥७०६07, 00], चेहय० ७४; 
पडिमु डण[. स्री० ( प्रतिमुयढना ) निषेध, 
निवारण, ?0]॥709700, बृह० ३, 
पडिमुक्क. त्रि० ( प्रतिमुक्त ) छोडा हुआ, 
78900५60, से० ३, १२; 
पदिमी अशा. सत्री० ( प्रतिमोचना ) छुटकारा 
4॥00/86007, ए०९६५७ से० १, ४६; 
पडिमोब्स्तण. न० ( अतिमोचन ) छुटकारा, 
॥0९राणा, ए80६६७ स॒० ४१, 
पडियक्क, न० (अतिचक्र) युद्धू कला-विशेष / 
70॥॥00 0 ॥88078 “ईसत्थे पडियक्र'महा ० 
पडियर्गण. न०(प्रतिजागरण) सम्हाल; खबर, 
पा ापि]05 58909, ##07- 
007 धर्मसं० १०२३; 

पडियरणु. न० (प्तिकरण) प्रतीकार, इलाज, 
(०ए७-४४।०१, 00,.॥0॥78; [00- 
१७7४॥0॥ पिंड० ३६६, 
पडियरिअ. त्रि०(प्रतिचरित) सेवित 80/५:००, 
मोह ० १०२; 

पडियारणा. स््री० ( प्रतिवारणा ) निपेध, 
70ग्रोशका0्त पंचा० १७, ३४; 
पहिर. त्रि०(पतिन्‌) गिरने वाला, 0/6 70 
49]]5, कमा ० 

पडिरक्खिय. त्रि० (प्रतिरक्तित) जिसकी रक्षा 
की गईं हो वह ]070॥00000, भवि० 
पडिरव. पु ०( प्रतिरव ) प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द, 
खत 6000; 70ए०ए१७४७३४४०7, गउड० 
- गा० र*, सुर० १, २३४; 





( रे६८ ) 


[ पडिवक्‍्ख 


हा] 
पहिराय, पु० ( अतिराग ) लाली; रक्तपन, 
80785, 0777807 |08, गडड० 
पडढिरुद्ध. त्रि० (प्रतिरुद्ध) रोका हुआ; अटकाया 
हुआ. सुपा० ८१; वज्ञा० ४०; 
पडिरोध, पु०(प्रतिरोप) पुनरारोपण, [7%)- 
]णए8 298५०. कुप्र ० २९; 
पडिरोह, पु०(प्रतिरोध) रुकावट, ॥7900- 
7067; ति॥708/07000. गडड० गा०७२४; 
पहिरोहि त्रि० (ग्रतिरोधिन्‌) रोकने वाला. 
(008 ७0 |708/8५, गडड० 
पडिलग्ग, त्रि० (प्रतिल्ग्न) लगा हुआ; संबद्ध, 
34॥6700 ६0, #ए०ट, से० 8, ८६; 
पडिलाहण. न० ( प्रतिलाभन ) दान; देना. 
७757078 रंभा० 
पडिलिद्विअ. त्रि० (प्रतिलिखित) लिखा हुआ. 
एए५४शा ति० १४, 
पडिलीश त्रि०(प्रतिलीनअत्यन्त-लीन (2000- 
[०४०३५ 20५0700व 77. घमंत्रि० ९३; 
पडिलेहणी. सत्री० ( प्रतिलेखनी ) साधु का एक 
डपकरण, 8 700069760%५ 80  0र[ 
78ए0प7 07 #षण"न॥706; 07 9 वंश) 
#शांग 700प्रा/.”:४008 07 शाष शी 
00५ 0 70705 7680: ग्रव० ६१; 
पहिलेहय. त्रि० (प्रतिलेखक) निरीक्षक; देखने 
बाला ४7 ॥7-00607. श्रोध० ४, 
पडिलोम. न० ( प्रतिल्ोम ) १) पश्चानुपूर्वी, 
उलदा क्रम [ए8+%00 07007. सुर० १६, 
४८; निसीचू० १, (२) उदाहरण का एक दोप, 
2. 0९8७६ 0 7]75070607, (२) पप- 
वाद, दसनि० १; [95 ८०७६070, राज॑० 
पहिचइर,न०(प्तिवैर) वैरका बदला [ह6/00- 
४07 0 7906५ 76ए७720-भवि० 
पड़िचंचणा, न० (प्रतिवदश्चन) बदला ०(णा- 
68]; 780077[00756. पउम० २६, ७३; 
पडिवक्ख, पु० ( प्रतिपक्ष ) (१) इन्द विशेष, 
2. 76 0 ॥606. पिंग० (२) विपर्यय; 





पडिववबिखय ] 





ः. (007॥7276७; 78४656, प्रा" 
६87807. सझण॒० 

पडिवक्खिय. त्रि० ( प्रतिपक्षिक ) विरुद्ध पक्ष 
वाला; विरोधी, 47 09007076. सण० 
पडिवज्ञणु, न० ( प्रतिपत्ति ) स्वीकार, अंगी- 
कार, 0000760906. कुप्र० १४७; 
पडिवज्ञणु. न० (अतिपादन) अंगीकारण, स्वी- 
कार करवाना, (४०एश78 60 800०7 
कुप० १४७; बे८६; 

पडिवज्ञय, त्रि० ( प्रतिपादक ) स्वीकार करने 
वाला (0706 छ0 80007, स० ३०२; 
पडिवज्ञावण. न० ( प्रतिपादन ) स्वीकारण; 
स्वीकार कराना, (8पणाए ४0 80067 - 
कुप्र० ६६, 

पदिवज्ञाबिय. त्रि०(प्रतिपादित ) स्वीकार कराया 
हुआ, (287580 $0 800006- महा० 
पडिवदआ, न०(अति पद्टक) एक प्रकार का रेशमी 
कपडा, 8 [70 0 »॥|(, कप्पू० 
यडिवड्ढावञ त्रि०(प्रतिवर्धापक) (१) वधाई 
देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला 
(0708 ए0 2770960895 876७॥#78% 
थात 00727967%607५. (२) बधाई 
के बदले में बधाई देने वाला, ()06 छ0 
50787४प्रौ४6५ 7 65०0॥8786 0 
878007788 कप्प्‌० 

पडिवरणरण. त्रि०( अतिपन्न ) स्वीकृत; अंगीकृत, 
3.000008(. पड्‌० 

पडिवत्त, पु० (परिवर्त) परिवर्तन (28780 
नाट० सृच्छु० ३१८, 

पडिचत्ति. सत्री० (प्रतिपत्ति) (१) प्रवृत्ति, खबर 
पए०ए४., पडमसम० ४७, ३०-३१३ (२) अभि- 
अह-विशेष, 8 [पं70 0 ४0७ ई07 शी 
ऐप 2000, (३) परिपादी, क्रम, 0700५; 
5ए70065207., आवब० ४, 
पडिवयणा, न० (अतिवचन ) (१) प्रत्युत्तर, 
जवाब. 87 875%0867. गा० ४१६; सुर० २, 


( ३६६ ) 


[ पडिवाय 


१२३, सुपा०१४३;भवि० (३) आदेश, आज्ञा. 
3 6ठणागराशभग0; 37 07067, दिह्दि मे 
पडिवयरण' आवम० (३) पु० हरिवंश के एक 
राजा का नाम, 0 तह 06 ॥06 सिक्ाव- 
ए80५७ ]776826., पठम० २२, ६७; 

पडिवविय. त्रि० (पत्युप्त) फिर से बोया हुआ. 
क्‍0-90७7॥ 78-०९. दे० ६, १३१; 

पडिवसभ,. पु० (अतिवृषभ) मूत्र स्थान से दो 
कोस की दूरी पर स्थित गाँव, ४]]928 
डंफप्&९९ 0प7 20785 8७99 क्‍7077 
६76 09778. प्रव० ७०; 

पडिवह. पु» ( प्रतिवध-परिवध ) वध; हत्या 
4.0 0 त7श्‌॒ पठम० ७३, २४, 

पडिवाइ. त्रि० ( प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिवाद करने 
वाला, वादी का विपक्षी, 0790007/ 
0७(७70५॥॥, भवि० 4१, ३; 

पडिवाइ, त्रि० ( अ्तिपादिन्‌ ) प्रतिपादन करने 
चाला (076 ए0 ०९एथाए५ 07 6६- 
?0ए70$ भवि० ६१, रे; 

पडिवाइञ. त्रि० (प्रतिषातित) (१) फिर से 
गिराया हुआ, 77008 880०, एप०० 
0097 07 ७7 (२) नष्ट किया हुआ. 
फिफाा०त, ए०७०५४७० भवि० 

पडिवाइचअ. त्रि० (प्रतिपादित) जिसका प्रतिपा- 
दन किया गया हो, निरूपित ॥7२0]%7760; 
657०००१०७०१, अच्चु० ९, स० ४६; ९४३८ 

पडिवाइञ त्रि० (प्रतिवाचित) (१) लिखने के 
बाद पढ़ा हुआ; फिर से बाँचा हुआ. 786- 
ए]%७6 कछुप्र० १६७; 

पडिवादय, त्रि० (प्रतिपादक ) प्रतिपादन करने 
वाला, 0॥6 ७))0 6५.)&॥7$. नाट-चैत० 
३४; 

पडिबाय. पु० (अतिपात) (१) पुनः पतन; फिर 
से गिरना, "0 एपों। 60फ7 2889) नच॒० 
३६; (२) नाश; ध्वंस, वहियाए; 0686770- 
00. विशे० €७७; 





पडिवाय ] 


ः पु० (अतिवाद) विरोध, (0770- 
गण 77760॥ए0ा7।. भवि० 
पडिवाय. पु/० (अतिवात) प्रतिकूल पवन, 7) 
०ृए०थां8 00 प्रािए०ए/४0४ एप, 
आवम ० 

पडिवायण. न० ( प्रतिपादून ) निरूपण, [08- 
707%78007« कुअ ० १२६; 
पडिवालणश. न० ( प्रतिपालन ) (१) रक्षण, 
9४०॥७०४००, (२) प्रतीक्षा; बाद, 8 ए७४6. 
नाट--महा० ११८; उप० ६६8; 
पडिवालिश्. त्रि० ( प्रतिपालित ) (१) रक्षित, 
700060060. (२) प्रतीक्षित; जिसकी बाट 
देखी गई हो वह, & फ़&6000, 07 650806- 
60, महा० 

पड़िवास, पु'० ( प्रतिवास ) औपध आदि को 
विशेष उत्कट बनाने वाला चुर्ण आदि. & 
7स्‍60076  एारओं 778स्‍798 0078 
ए07600768 ४४7078. वर०८,९;सुपा० ६७; 
पडिवासर, न० (अतिवासर) प्रतिदिन; हर रोज, 
क्यए, गउढ० 

पडिवित्थर, ५० (प्रतिविस्तर) परिकर; विस्तर, 
507880फ78; . ०5४७४0४०,. ७छक्रा- 
807, सूय० २, २, ६२ टी; राज० 
पडिविद्धंसण॒. न० ( प्रतिविध्वंसन ) विनाश; 
घ्वंस, [00%770007; एप्रग, राज० 
पडिविष्पिय, न० ( प्रतिविप्रिय ) अपकार का 
बदला; बदले के रूप मे किया गया अनिष्ट, 
40 #४३पणा४४ 00 78७)966. महा० 
पड्विहाण, न० ( प्रतिविधान ) प्रतीकार. 
(0077॥७7-80४07; 07शं#गा8.. स० 
६७० 

पडिवेसिञर. त्रि० (आतिवेश्मिक) पडोसी; पडोस 
से रहने वाला. प७8॥0007. सुपा० ११२; 
पढिसंका. सत्री०(प्रतिशह्ञ) भय; शंका फऋ््कष 
879068758. पडम० ६७, १९; 
पडिसंत. त्रि० (५तिश्रान्त ) विश्रान्त, [26$#. 





(४०० ) 





[ पडिसाइण 





बुह० १; 

पडिसंमुह. न० (प्रतिसंमुख ) संमुख; सामने, 
३808 60 78086, महा ० 

पडिसंलाव. पु ० (प्रतिसंल्ाप) प्रत्युत्तर; जवाब, 
375%9ए09'. से० १, २६; ११, ३४; 

पडिसिडण, न० (अतिशदन) (१) सब जाना, 
80089778; ए77७४78. (२) विनाश, 
क्‍2686"700707. काल० 

पडिसत्थ, पु० (गतिसार्थ ) प्रतिकूल यूथ, 
एम्रा४ए०प्रा06. 6०णक्राए. निसी० 
चु० ११; 

पडिसद- पु० (प्रतिशब्द ) (१) प्रतिध्वनि. 
670 6000, 6ए७/06४४४07 पडम० 
१६, १३; भवि० (२) उत्तर; अत्यत्तर, जवाब, 
87598, पठम० ६, ३९; 

पडिसद्दिय, त्रि०(प्रतिशब्दित) प्रतिध्वनि युक्त, 
फ9॥00000, 7॥8४0770090, सम्मत्त० २१८; 

पडिंसय, पु ० ( प्रतिश्रय ) उपाश्रय; साधु- 
निवास-स्थान 6. 0[806 ता बेंभ्रात& 
इका765; 8896 एप 9 वेंश्0 7077 0" 
589॥7, दूस० २, १ टी; 

पडिसर. पु० (प्रतिसर) (१) सेन्य का पश्चादू 
भाग, ॥6 78७ (00 क॥ शाशाए, प्रा्म० 
(२) हस्त-सूत्र; कंकण, 3780896. धसे०२; 

पडिसरणु.न०(प्रतिसरण) कंकण.]378000/. 
पंचा० ८, १९; 

पडिसरीर. न० ( प्रतिशरीर ) अतिमूर्ति. 
006७007$; 77980 'पद्वविश्ों पडि 

सरीरं व' धर्मंवि० ३ " 

पडिसलागा. स््री० ( प्रतिशलाका ) पढ़्य- 
विशेष, 2 ]कहा0ठगक्षा' पप्राककंणा 
ग्रा8, कण० गैं० ४, ७३॥ 

पडिसवत्त, त्रिं० ( प्रतिसपत्न ) विरोध 
097०7७॥6; #7शगह- दूसनि० ६, १८५ 

पडिसाडरा. स्नी०( परिशाटना 2 च्युत करन; 

भ्रष्ट करना, 70 0०76०७ १४ा9. वव०१५ 


पडिसाय ] 


._ श्रि० ( शान्त ) शान्त; शस-प्राप्त 
(0877 874 ध्रष्प॑०,07 6900४ प्र कुमा ० 
पडिसार, पु० (प्रतिसार ) (१) सजावट, 
ए/9)8४४४7078, ( २ ) अपसरण, (३ ) 
विनाश, ॥)8807700707. (४) परावमुखता. 
प्र॒४एए९ 06 4806 ४७९ 8ए9५ए 
हैं० १, २०६; 

पडिसार. पु/०( प्रतिसार ) अपसारण, ॥३6- 
70ए7६९ ६0 8 07%8706. है० १, २०६; 
पडिसारणु. न० ( प्रतिस्मारण ) याद दिल्लाना, 
॥0० 7#शाया0. बब॒० १; 
पडिसारिअ, त्रि० (पतिसारित ) (१) दूर 
किया हुआ, अपसारित, ॥)ए०0, 65७७- 
]00., से० ११, १; (२) विनाशित. 
फिपरए०6, 66870990. से० १४७, ६८; 
(३) पराइ्मुख, "'प्रशायहु 09 4908 
8ए8५. से० १३, ३२; 

पडिसिद्धि, स्ली० ( प्रतिसिद्धि ) (१) अनुरूप 
सिद्धि..3 0077090070778 07 8प्र90]0 
28000777॥8070975. (२) प्रतिकूल्न सिद्धि. 
2 00779 ४0007ए।शीगा०य है० 
१, ४४; पडू० 

पडिसिलोग. पु (पतिशछोक ) श्लोक के 
उत्तर से कहा गया श्लोक, / ए8/88 
76060 88 9 7७०0४ ॥0 ४००४6 
४6086. सम्मत्त० १४६; 

पडिसिविणुअ. पु'० ( अतिस्वप्नक ) स्वप्न 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का अतिकूल स्वप्न, 
3 00707807060079 6/6श॥7- कप्पु० 
पडिसीसझआ, क, न० (अतिशीषंक) इत्रिम मुंह, 
झुंह का परदा, 07 8707709! 806, 
07 पृ), कप्पू० 

पडिसूणणा, स्री० ( प्रतिश्रवणा ) (१) 
अंगीकार; स्वीकार, /000४४706. (२) 
मुनि भित्ता का एक दोष, आधा कर्म दोष वाली 
मिक्ता लाने पर उसका स्वीकार और अनुमोदन. 


७३: उ० "८००० 





€ ०१ ) 





[ पडिद्दा 





की9परो08 00 शा0फ000778५ 0 & 

पाप्रा'5. ( )0गर ) ६0807॥788 

घम० इ्ड 

पडिखुणण त्रि० ( प्रतिशन्य ) खाली, रिक्त, 
शुन्‍्य, 77009, ४४०७7, 'नय निल्या 
निशच्वपडिसुरुणा' ठा० १टी; 

पडिखुद्ध. त्रि० (परिशुद्ध ) भ्रत्यन्त शुद्ध. 
4&0807स्‍॥69 7779, चेइथय० ८०७; 

पडिस॒या. स्त्ी०( प्रतिशरुता) प्रत्नज्या-विशेष, एक 
प्रकार की दीक्षा, 4 |त70 0 709607, 
ढा० १० टी; 

पडिसुद्दड. पु० (अतिसुभट) प्रतिपक्षी योद्धा, 
4. प७77707 07 76 ०700श४68 806. 
काल० 

पदिसूयग. पु० (अतिसूचक) गुप्त-चरों की एक 
श्रेणी; नगर द्वार पर रहने वाला जासूस, 2. 
0१७88 07 6009807788, बव० १; 

पहिस्खंति. सत्री० ( परिश्रान्ति ) परिश्रम, 
ए'४४876, ए087777688, 65॥%78007. 
नाट-रूच्छे० ३२१; 

पहिस्खय. पु" ( अतिश्रय ) जेन साधुझो का 
रहने का स्थान, वपाश्रय, 37 90006 ० 
बेंक्रात 7ा०्गो5... औ्रोघ० ८७ भा; उप० 
९७१; स० ६८७; 

पहिस्लाबि, त्रि० (अतिश्राविन्‌ ) झरने वाला, 
टपकने वाला, (006 $796 00288, 69/7- 
प्रा8. राज० 

पडिदृद _.. अ० ( प्रतिहत्य ) अपँण करके. 
प्॒9एाए8 ०ीॉ०7७४, कस० बुहृ०३, 

पडिहड. पु/० ( प्रतिभट ) प्रतिपक्षी चोदा, 8 
जापपं०0७ 00 06 ०"००४४७ 806, 
से० ३, ९३; - 

पडिहत्थ. त्रि० ( प्रतिहस्त ) तिरस्कृत, ॥05- 
788%7000, 00४7880. चंड० 

पहिद्दा. स्री० ( प्रतिभा ) बुद्धि-विशेष, नूतन २ 
उहलेख करने में समर्थ बुद्धि, 50708, 


पडिहार ] 






__ 00700/700, शत ॥789- 
879607. कुंमा० 

पहिहार. पु० ( प्रतिहार ) इन्द्रनियुक्त देव, .॥. 
800 800070७वप ४ 77078, प्रव०३६; 
पडिद्दारिय. त्रि० (अतिहारित) अवरुद्ध, रोका 
हुआ, (00%770060, 7700080, स॒० 
४४६, 

पडिदास. पु'०(प्तिभास) प्रतिभास, प्रतिभान, 
9880770% 09 शा, ([प्राणर-एा08ं, 
हे ० १, २० ६; पड० 

पहिद्दासिय. त्रि० (अतिभासित ) जिसका 
प्रतिभास हुआ हो. [/00::60, 80069/7'80., 
उप० ६४८६ टी; 

पडिहुअ--पडिहू. पु० ( प्रतिभ्‌) ज़ामिन, 
ज़मानत देने बाला, मनौंतिया, 877009, 
पाञ्र० दे० ९, १८; 

पड़ी. स्ली०(पटी) बस्र, कपढा, 4 28/70076, 
ग़डड० सुर० ३, ४१; 

पडीव. त्रि० ( प्रतीप ) प्रतिकूल, प्रतिपक्षी, 
विरोधी, 87 ०७००१७॥॥, थ॥ 0॥श॥३, 
भवि० 

पहुत्तिया. स््ी० ( प्रत्युक्तिका ) अत्युत्तर, जवाब, 
2370 879७6, भचि० 
पडोयार, १० (अत्युपकार) उपकार का उपकार, 
-ह6पुप्र(8, राज० 

पढ़. पु ०(पढ) भारतीय देश विशेष, एशफा- 
0प्रो॥7 798707 0 770॥9, इक० 
पढ़ग. त्रि० (पाठक) पढ़ने बाला, 3576676, 
80॥0]87, कप्प० 

पढम. त्रि० (प्रथम) (१) नूतन, नया. ९०४, 
(२) प्रधान, मुख्य, (7९, एशगणाश, 
शणाए७ा/. कप्पण. --समोसरण. न० 
(सम्रवसरण) वर्षाकाल, ]')6 एका॥ए 888- 
8075 77078007. 'पदमसमोसरणं भरणह! 
निसी ० चू० १; 


पढाचअ. त्रि०(पाठक) अध्यापक, 8७0७७, । 


( ४०२ ) 


[ पणशमण 

॥४ढए७एभशशणशणशाशशशानानााानााआ 3 
म्राकृ० ६०; 

पढाचरणु, न० (पाठन) पठना, ]'४७०॥078- 
कुम ० ६०; 

पढाविअ- त्रि० ( पाठित ) पढ़ाया हुआ, 
70०९8). सुपा० ४९३; कुप्र० ३१; 

पढाविश्रवंत. त्रि०( पाठितवत्‌ ) जिसने पढ़ाया 
हो वह, 7880॥07 07 60(07. प्राक्ृ० ६१; 

पढाविउ-पढाविर, त्रि० (पाठयितृ) अध्यापक, 
7७४०॥07, प्राक्ृ० ६०; 

पढिर. त्रि० (पढितृ) पढ़ने चाल्ा, 5$000॥४, 
सण० 

पदुक्क, न्ि० (प्रढोकित) मेट के लिए उपस्थापित, 
70/85667060 407 0#0/॥78. भवि० 

पण. पु०(पण)(१) शत्तं; होड, 8890:6, )0॥, 
४४98097', महा ० (२) प्रतिज्ञा, "0 ६9076 का 
086 07 6७0७४7779/707, श्राक० (३) 
घन. ।00))65, ७७88), (४) विक्रेय वस्तु, 
ऋ्रयाणक, ४. ७0777000॥ 9 707 386. 
ती० ३; 

पणइ,स्री० (प्रणति) प्रणाम, नमस्कार, 50- 
0%6707., पठम० ६६; ६६; सुर० १२, १३३; 
कुमा० 

पणइ, त्रि० (अ्रणयिन्‌ ) (१) प्रण॒ुय वात्षा, 
स्‍्नेही, प्रेमी, [॥09778, 87000079/8- 
(२) पु ० पति, स्वामी, #प90870, पाह्म० 
गठड०८३७, (३) याचक, पआ्रर्थी, 30887: 
गउड० २४६; २११, सुर०१,१०८; (४) भृत्य, 
दास, 597ए876. परणइलवों' गठढ० ७६७; 

पणंगणा, सत्री० ( पणाहना ) वेश्या, वारांगना, 
7708४॥76७, ॥क706, उप० १०३१ दी; 
सुपा० ४६०; कुप्र० ४; 

पणग, न० (पद्भधक) तप-विशेष, नीवी तप, 3. 
[00 0 ए४४०708, संबोध० ९७; 


। पणचण |, न० (प्रनत॑न) नृत्य, नाच. [8706. 


सुपा० १२४; 
पणमण, न० ( प्णमन ) प्रणाम, नमस्कार. 


परयमिअ ] 


( ४०३ ) 


[ परणवण 
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59/]प/७४४07. उच० सुपा०२७; ९६१, 

पणमिआ. त्रि० ( प्रणमित ) नमाया हुआ. 
0976. भवि० 

पणमिर, त्रि० ( प्रणन्‍्त्‌ ) प्रणाम करने वाला, 
नमने वाला, (700 ए0 9078 07 इक्केप- 
068 कुमा० कुप्र० ३९०, सण० 

पणुय. त्रि० (प्रणत) (१) जिम्को प्रणाम किया 
गया हो चह, 30960, 99780. सुपा० 
२४०, (२) जिसने नमस्कार किया हो चह, 
(076 (४30 798 89]0060. सुर० १,११२, 
सुपा०३६१; 

पण|, पु० (प्रणय ) भार्थना, [?/8967, 
80॥0४67070. गडड० 

पणायवंत. त्रि० ( प्रणयवत्‌ ) स्नेह वाला, भ्रेमी. 
[॥0श78, शरी७०४0746., उप० १३१; 

पणव, पु० (प्रणव) ओकार; ओ अक्षर, 76 
89070 8५9॥906-“09”, सिरि० १६६; 

पणवीसी. स््री० ('पञ्चर्चिशतिका ) पचीस का 
समूह 8 00]60007 0($फ७७०॥४9 778. 
संबोध० २९; 

पणसुंद्री. स््री०(पणासुन्द्री) वेश्या, 070#7- 
#पा8, ॥8/000. धर्संबि० १२७; 

परणामिअ. त्रि० (अर्पित) समर्पित, देने के लिए 
घरा हुआ, (एशा, ॥297060 0767 
पाझ० कुमा० हेका० <०; 

पणशामिअ. त्रि० (प्रणमित ) नमाया हुआ. 
30900, $8४0690. से० 9,३१, गा० २२; 

परणामिश्र. त्रि० ( प्रणथत ) नत, नमा हुआ, 
30फ960, ४००७८ स० ३१६, 

पणाल. पु (प्रणाल) भोरी, पानी आदि जाने 
का रास्ता, [)7छ7, 8७४09", 0॥५778. 
से० १३, ९४; बर०१, *; ६; 

पणालिआ, सत्री० ( अ्रणालिका ) (१) परम्परा. 
576068807,.. 00णागह रण [707 
88068, 07 87063678]. (२) पानी जाने का 
रास्ता, (8776). कुमा० 


पणाली, स््री० (प्रणाली) मोरी, पानी जाने का 
रास्ता ॥0/977, ०॥0776]. गडड० 

पणास, पु"० (प्रणाश ) विनाश, उच्छेदन, 
00%" ७४0०॥, एएा7, श्राबम ० 

पणासरा. त्रि० (अणाशन) विनाश करने वाला, 
स्‍26४00प0607', पड्धि० कप्प० 

पशिञ्र॒त्रि०' ( प्रणीत ) रचित, ॥००७. 
सूयनि० ११२; 

पशिञ्र. न० (पशणित) शते, होड, एक तरह का 
जूआ 36, 2. 80% ए 8४शए!॥गह 
07 ॥8८9/'0., भास० ६२, 

परिहि. पु० स्री० ( प्रणिधि ) (१) कामना, 
अभिलाप, [)6श70, ॥79/007, स० ८७; 
(२) पु० चर पुरुष, दूत ,5छ993 अैया 
977५397'ए, सुर० ३, ४, सुपा० ४६२, पाअ० 
(३) व्यवस्थापन, '(७98077976. राज० 

पशिहिय. त्रि० ( प्रणिहित ) श्रयुक्त, व्यापृत, 
#.]0007९6 दुसनि० ८, 

परण. न० ( पर्ण ) पत्र, पत्ती, [89/. कुमा० 

पणरण. त्रि० (पार्ण) पर्ण संबन्धी, पत्ती से संबन्ध 
रखने वाला, %9078 ५0 0/ 77900 0 
6%005, .697 9. राज० 

परणई. ख््री० ( पन्नगी ) भगवान्‌ धर्मनाथ की 
शासन देवी, 0 80707778 १069 
79076 ]0॥90 ७779609. प्रव० २७, 

पएणशगासन., पु० ( पन्नगाशन ) गरुड पक्षी, 
27 0"एाग09 0 (&76४॥७, पिंग॑० 

पराणत्ति. सत्री० (अज्नप्ति) (१) विद्यादेवी विशेष, 
8 804005४ 06 306706. (२) विद्या 
विशेष, 8 07.87000 0एर[ 8079708., श्राया० 
चू० १ 

परणुपरिणय, पु० ( पण्णपर्णि ) व्यन्तर देवो 
की एक जाति, 8 0]988 0 ३४787 
8008. इक० 

पराणु॒वण्‌. न० ( प्रज्ञापन ) शास्त्र, सिद्धान्त, 
507#प7७, विशे० ८३४; 


परणाग ] 


( ४०४ ) 


[ पत्थार 





.ः त्रि० ( प्रज्ञ ) विद्वान, +687760 
शाह, पंचा० १७, २७; 
पराणावंत त्रि० ( प्रज्ञावत्‌ ) ज्ञानवान्‌, ४४१38, 
708676. राज० 
परणाविसा, सत्री० ( पत्मविशति ) पचीस, 
पु ४6, पडू० 
परहवाहण. न० (अश्नवाहन) जैन मुनि-गण का 
एक कुल, 0. 870प 0 गशा। १७४68. 
ती० ३८; 

पणहुआ. त्रि० (अस्तुत) (१) छरित, करा हुआ, 
(00८00, 70/.07०0. (२) जिसने भरने का 
प्रारम्भ किया हो, (008 ४86 0682॥ 60 
0026. पडम० ७६, २०; हैं० २, ७३; 
पणहुइर. त्रि०( प्स्नोत्‌ ) झरनेवाला, 77८)२- 
8, !08))78-. गा० ४६२; 
परदोत्तर, न० (अश्नोत्तर ) सवात्ष जवाब, 
(१४०५४०७ ७7४ ४7५99/. चुर०१६,४ १; 
है| 

पतारण. त्रि०( प्रतारक ) वद्चक, ठग, (696, 
गा705687, चर्मसं० १४७; 
पत्त, न० (पात्र) (१) श्राधार; आश्रय, स्थान, 
50707. कुमा० (२) लगातार बत्तीस 
उपवास, गशाकए फ्ा0 [85४५४ &5 8 
87600, संबोध० ९८, 
पत्त, त्रि० (प्राच) असारित, 907890. कप्प० 
पत्तट्ट. त्रि०(प्राप्ताथं) (१) वह शिक्षित, विद्वान, 
अति कुशल, 46%&7760, शेयर, दे० ६, 
4८; सुर० १, ८१; सुपा० १२६, (२) समथे, 
770ए0७र्5पप, जीवस० रदरे; 
पत्तणा, स्री०(अपणा) ग्रप्ति, 8 00एराग्रांणा. 
पंचू० ४; 

पत्तल, न० (पत्र) पत्ती, पर्य, 7,68/. हे० २, 
१७३; ४७, ३२८७; प्रामा० सणु० 
पत्तलणु. न० ( पत्रल ) पत्र-समुद्ध होना, पत्न- 
बहुल होना, 800प707र& ॥7 08ए68. 
गा ६२६; 


पत्ति, स्री० ( प्राप्ति) लाभ, ॥00एंशगणा, 
07 हथ्थग, दे० १,४२,उप० २२६; चेइय०८६४, 

पत्ति. पु० (.पत्ति ) (१) सेना विशेष, जिसमे 
एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पाँच पैदल 
हों, 96 87965 तएश807 ० था 
धभिपाए ००र्षाण[रु ए[ 000 0800० 
078 8/000978, 97.88 ॥0780॥श 
धयत 9१0 ॥006-8000/8, (२) पैदल 
चलने चाली सेना, .07 97779 0 00 
2767, उप० ७२८ टी; 

पत्तिआ. ख्री० (पत्रिका ) पर्ण, पत्ती, !,6४. 
कुमा० 

पत्तेअ-ग. न० ( प्रत्येक ) प्थक पृथक, अलग 
अलग, 4090), 8५७/'ए 078, क० गं० १, 
०; ह॒ 

पत्तेय. त्रि० ( प्रत्येक ) वाह्य कारण, 7780, 
शंग88, नंदी० १३०; १३१ टी; 

पत्थ. पु० (पार्थ) (१) अजु न, मध्यम पाएडव, 
3]०79. स॒० ६१२; वेणी० १२६; कुम्ता० 
(२) पाद्बाल देश के एक राजा का नाम, 2 
गाए ०" ४096 र४700०४9 70807: 
पठम० ३७, ८; (३) भद्दिलपुर नगर का एक 
राजा, 6 |78 0 3092800907' 'चुपा० 
६२६; 

पत्थ, पु० (आर ) (२) प्रार्थन, आर्थना. 
7089०", (२) दो दिव का उपवास, 40 
(9808 &6 & 0776, संबोध० *८ 

पत्थण, न० ( आयरन ) प्रार्थना, 78997, 
800(%&6707, महा० सवि० 

पत्थरणु. न०(अस्तरण) बिछोना, /3660778: 
घर्मचि० २४७; 

पत्थरिञ्, त्रि० (प्रस्तुत ) विद्याया हुआ, 
950/890, पाञझर० 

पत्थार, पु० ( प्रस्तार ) विस्तार, 37068. 
उवर० ६६; (२) तृण-वन, /. 0788 
878५५, (३) पह्चवादि-निर्मित शब्या, [5 


पत्थिञ्र ] 





]0876$ ७70 40फए078, (४) पिंगल- 
असिद्ध प्रक्रिया-विशेष, ( [7 [0708009 ) 
#90प 80. ॥9.07085976086007 (07 ४8 
]0089 भात ४707%फ ए0979]9 08 77976 
जात को 708 ए०770768 प्राप्र० 

पत्थिअ, त्रि० ( आर्थिक ) प्रार्थी; प्रार्थना करने 
वाला, 20597 076 एञ॥0 80॥0688 
968श॥89% 407" 0070978. उच० 

पत्थिञ्र. त्रि० (प्रास्थित) विशेष आस्था वाला; 
अक्ष्ट श्रद्धा वाला, कीयी 0 शशि, 
90॥0767', उब० 

पत्थिव, त्रि० ( पार्थिव ) पृथ्वी का विकार, 
ा५फी9॥, 88700709. राज० 

पद्किखिण, त्रि० (प्रदक्षिण) (१) जिसने दक्षिण 
की तरफ से लेकर मण्डलाकार अमण किया हो, 
076 जञ0 धआाः०0एगक्षाए0पर9690 [707 
06 ६0 शह्ठीए 07 . छ)0 ॥9$ $78ए७- 
08 #0प्र70 80000 77077 698 80700 
00 #] 0778007078, (२) न० दक्षिणावत्त 
अमय, (॥70प्रा7क7779प्र#07 7707 
06 $0 छ्टैएं 0" फश्ीगंग्ठ्ू ॥0एरगत 
80007/. प्रयौ० ३९; 

पदक्खिणा. स््ी० (प्रदक्तिणा) दत्तिण की ओर 
से मणडलाकार अमण, (770प्र7शशा7।0पौ&- 
घणा 70०9 6॥% ६0 एही॥॥ ०० फश्ोए- 
पट ॥0प्रग0 8007/. नाट-चैत० ३८, 

पद्हरण, न० (पदृहन) संताप, गरमी, ॥468/6 
शकष700, कुमा० 

पदाइ, त्रि० ( प्रदायिन्‌ ) देने घाला, [)0707. 
नाद-विक्र० पड 

पदायग, त्रि० (प्रदायक) देने वाला, [007007. 
विशे० ३२००; 

पदीविआ्ा, सत्री० ( प्रदीपिका ) छोटा दिया. 
विश) [077.. नाव-मुच्छ० ९२; 

पदुश्मेइय, न० (पदोद्धेदक ) पद विभाग और 


शब्दा् मात्र का पारायण,  ]6७प76 07 


[पपलीण 


#76 87% 9७३ (0 06 [0#वणा 0/ 
ए0768 भार 0807 79060॥728., राज० 

पदूमिय. त्रि०(प्रदीवित) अत्यन्त पाडित, ॥)5- 
670 ॥8798४४०१ 07607%प7'90. बुहृ० 
रेड 

पदूसणुया[, स्त्री० ( प्रद्देपण ) हेष, मात्सये, 
४१४0789, 77806 उप० ४८६; 

पदेस. पु'०(प्रद्केप) द्वेष 7%0760, १7॥78, 
&0]07707086., घर्म सं० ६७, 

पद, न० (पद्म) छोक, दृत्त, काव्य, 3६&72& 
0५ ४8758, प्राक्ृ० २१; 

पद्धई, स्री० (पद्धति ) (१) मार्ग, रस्ता. 
0090, ए/७7, सुपा० १८६; (२) परिपाटी, 
क्रम, (60000, 7797767', 00प्रा58 
आवम० (३) श्रक्रिया, प्रकरण, (280090- 
बज्ञा० २; 

पावर. न०(प्रधावन)(१) दौढ, वेग से गमन. 
छिप्रण78 78४. 07 8४0]००७7४ (२) 
कार्य की शीघ्र सिद्धि पि७070 800070- 
गरशाग07 0[ 870 00]8%, श्रा० १; (३) 
प्रत्तात्षन, (]6७॥५४78, श३»ंगएण8 णीं. 
घ॒र्मसं० १ ०७८; 

पघूचण, न० (प्रधूषन)(१) धूप देना, #पराएं- 
श्‌8707, 22077प778., (२) एुक प्रकार 
का आलेपन द्रव्य, 4 )7700 0 ध8ध6क- 
708 शा7४क्रा06, कल० 

पन्नंगणा, ख्री० (पण्याज्ना ) वेश्या, वाराज्ञना, 
प्र॥708, 0708/7॥9- उप० १०३१ टी; 

पतन्नया, स्री० (पन्नगा) भगवान्‌ ध्मनाथ जी की 
शासन देवी, .0. (70807 4०५५ र्ण 
],0700 ॥00क7879679, संनि० १०; 

पन्नाडिअ. त्रि० (मृदित) जिसका मर्दृन किया 
गया हो, (78780, 70०07080, पराझ० 








कुमा० 
पपलीशण. त्रि० (प्रपलायित) भागा हुआ, 7१60, 
४96789/00, िट0४78. पि० ३४६, ३६७, 


पप्िआमह ] 


( ४०६ ) 


[ पमजण 





साव-मृच्छु० ९८. 

पपिआमह. पु० (प्पितामह) (१) विधाता, 
ब्रह्मा, 07 0४६70 0 -97.00॥9, राज० 
(२) पितामह का पिता, ६९77७] 8784 
09ग्ग0097, घर्मंसं० १४६, 

पप्पुआ, त्रि० (अप्लुत) (१) व्याप्त, 57830, 
00709760 का). वयपप्युयों प्रव० ४ टी, : 
(२) न० कूदना, लॉबना, 4+62708, , 
ए7णएग९8. गठड० शश्८, 

पप्फंदण, न० ( पस्पन्दन ) अचलन, फरकना. 
एथएंकांगह, प्रणिक्कांगठ,. शक ' 
एंग्रट. राज० 

पप्फुडिआ. पु ०( अस्कुटित ) नरकावास दिशेष, 
4 08700प्री ७7 ॥6]), देवेन्द्र० २६. 

पप्फुरिश्र. त्रि० (अस्फुरिच) फरका हुआ. [7877- 
060, 90075%/60. दें० ६, १६, 

पप्फुल्ल, त्रि० ( प्रफुक्) विकसित, खिला 
हुआ, 300777स्‍2, ०095५0760, ईए) 
9007. वप०पुृ०११४, पठम०३, ६६, सुर० 
२,७३६, पड०गा०६३६, ६७०, काप्र०१६१, 

पप्फुलिआअ, त्रि० ( पफुक्चित ) देखो 'पप्फुल् 
शब्द, ए१66 'पप्फुल्! सम्मत्त० १८६, भवि० 

पप्फोडिञअ. त्रि० (अस्फोरित) (१) निर्कांटित, | 
काइ कर गिराया हुआ, एपग्रा05४6, 
ए७]79:60. पाञ्म० पढि० (३) फोड़ा हुआ, 
तोड़ा हुआ, ॥370597., संचोच० १७. 

घपवल. त्रि० (अचल्न ) वलिष्ट, ्रचरड, प्रखर, 
एक ४7०78, 00फ७र्पपं, 772886- । 
कुमा०५ | 
पवुद्ध, त्रि० (अडुद्ध ) (१) अवीण, निषुण, 
ज्ञ589, ७४7760, ०9ए७7 से० १२,३४, 
(२) जागा हुआ, 8 0&78766, #07५७0. | 
सुर० *, ३२६; (३) जिसने अच्छी तरह 
जानकारी प्राप्त की हो, ॥(7095778, ००- | 
प्रशाइक्ाई छा. 

पवोधरश., न०(अवोधन) अकृष्ट वोधन. ((709छ- | 


४. ०००» ९०म» 


3 3 आम 


की न ने बन 








| 76026, ६0070, राज० 


पवोह. पुँ० (अबोध) (१) जायरण, ए ४8॥8- 
7077655, 5]88000557065, (+) ज्ञान, 
समझ, 70ए9660889, एा०0070, पा 
१0-7० 8. चारू० <४, पिं० १६०, 

प्रवोहिआ, त्रि० (प्रवोधित) (१) जयाया हुआ, 
3 ए७४९700, 8700560. जिसको ज्ञाल 
कगया गया हो, शाद्चाा८६०पं, दा" 
4077760, सुपा० ३१३, 

पच्म. त्रि०(प्रह्य) नन्न, [यता॥70. 7000 6ल्‍., 
प्राक० २४, 

पव्मट-पत्मसिअ, त्रि० (7श्न४) (१) विस्मृत, 
एण8०(६००. से० १०, ४३, (२) पुं० 
नरकावास विशेष, 6)), देवेन्द्र० २८. 

पत्मार, पु० (प्रायूभार) प्रकृष्ट भार, व्रि७७5 
]080., धम्म० ८टी; (३) ऊपर का साय, 
[0०७ पण्एए%७" शा. से० १, ३०, (३) 
एक देश, पुक भाग, 20%, 007607- से 
१,२९८, (४) उ्कर्प, परभाग, 75८७॥670८९, 
्ए७7१०7४६५ गडइ० 

पब्यृञ्र. त्रि० (प्रभूत ) चत्पन्न, 27007८०7, 
जक्रणप्रगष्ट 707, घर्वि० ३९, 

पच्मोअ. पु ०(अभोग) भोग, विलास, 270- 
7005 859४0, पंएश/चं०0 ?82- 
5778, ९7]0०.:7767६., दे० ६, १०: 

पमंकराचई. स्री० (प्रभइूरावती) विदेह वर्ष की 
एक नगरी, & ८6 ० ए३09॥8 7९807: 
आयाचू० १, 

पमंजण. पुं० (अभमन्‍्जन) (१) वायु, पदत, 
"एव. से०१७, ६६, (२) माजुपोत्तर पर्वत 
के एक शिखर का अधिपति देव. ४. 70 
मृंतगड 8०0 ० ४6 आरा: ए 8 
अआशक्रापक्रत/का॥ 70प्राशाग, रनें० 
--तणुआ. पु० (तनय) हनुमान, "६768 
्॑ 8 00फ़थापों 7रणा#ु-थंर्श- से० 
१४, ६६. 


पमंसण ] 


( ४०७ ) 


[पमदय 





हे न० ( प्रश्नंशव ) स्खतना, 56प77- 
छाणह, आएएण8, ४7एएएणष्ट. धमंस० 
१०७६. 

पमणिय, त्रि०(प्रभणित) उक्त, कथित, 580, 
सथा[० 

पमवा. स््री०(प्रभवा)तृतीय वासुदेव की पटरानी, 
2. 070ज़764 (ुप867 0 ४06 एव 
'एृ७४7080. पठम5 २०, १८६. 
पम्मविय, त्रि० ( प्रभूत ) जो समर्थ हुआ हो. 
४009, 0०ए७ पं. धर्मंचि० १२३, 
पमा,स्त्री ० (पैसा) प्रभाव, [)87009; 9797- 
607/ देवेन्द्र ० ३२०, 
पभावई. स््री० (प्रभावती) (१) रावण की एक 
पत्नी का नाम, .९७॥॥8 0 & पुप९॥ 0 
9879709. पठम० ७०, ११; (२) बलदेव के 
पुत्र निषय की भायां, 8 जा 0 प88- 
0॥9, 800 0 7399090, आयाचू० १. 
प्मावग, त्रि० (प्रभावक) (१) प्रभाव बढ़ानेवाल्ता, 
शोभा की वृद्धि करने वाला, ॥)87॥797708. 
श्रा०६; द्र० २३; (२) उन्नति कारक, [0/0- 
8007778. (३) गौरव जनक, ()/88/॥78 
7०४०0, संबोध० ३१; कुप्र० १६८. 
पमावाल. पूं० (प्रभापाल) वृक्ष विशेष, ै. 
][त70 0 068. राज० 
पभास. पु०(प्रभास) (१) एक जैनमुनि का नाम. 
6 0 9 रंश्ात8 8७776 घर्म० ३, 
(२) एक चित्रकार का नाम. )९७॥76 008 
एश॥7680, धर्म० ३१ टी, 
पमिई-पमिई.पमीइ-पमीई.अ०(अभृति)प्रार्भ 
कर, शुरु कर, लेकर, 77070, 6707877086, 
७90ह॥7070708 ए7. 'बालभावाओ पश्षिईं? 
सुर, ४,१६७, कप्प० महा०्स०७३६,२७४ टि. 
पु. पूं० (अभु) (१) इच्वाक वंश के एक 
राजा का नाम, ०776 06 & )घ78 0 
वगंछाएशोए पा8826. पदम० ९, ७. 
(२) स्वामी, मालिक, ॥(98६87", 09767, 


ए0700776007. प्रडम० 8३, २६, बृह० २. 
(३) राजा, नृप, 7778, 70]67, निसी० चू् 
२. (४) न्नि० योग्य, लायक, अप, ए77०००५ 
8प797)08. “पभुत्तिवा? निसी० प्तू०२०, 
पम्ुत्त, त्रि०(प्रभुक्त) (१)जिसने खाने का प्रारम्भ 
किया हो, (0076 जछ0 96887 ॥0 68/- 
सुर०१०, ४८; (२) जिसने भोजन किया हो. 
(006 9छ]0 7988 68687, स॒० १०४, 
पम्रकखण० न० (प्रश्ननुण) (१) अभ्यन्जन, 
बिल्लेपन, 577680778. (२) बिवाह के 
समय किया जाता एक तरह का उबदन, 2. 
87704&7772 099७00707  00887760 
96 676 07708 0 779707926, स० ७४. 
पमक्लिश्र. त्रि० (अम्नक्षित ) ( १) विलिप्त, 
577687'80, बिवाह के समय जिस को उबटन 
किया गया हो, (00 ए0 8 &77077660 
86 #6 [ग्रा70 0 7787778809, वसु० 
पमज्जय,त्रि०( प्रमाज॑क ) प्रमार्ज॑न करने वाला. 
(]0870आआह9, ?िप्ररपनाणाए8. दे" ९, १८- 
पमज्ज्ञिय, त्रि० ( प्रसृष्ट प्रसारित ) साफ किया 
डुवा, (]087960, महा० 
पमद. पूं ० ( प्रमर्द ) (१) ज्योतिष शास्त्र में 
प्रसिद्ध एक योग, 2 ए४५ाठगक्रा! 
007797स्‍%॥07 (० 8४758 70 8870- 
]087. (१) मर्दंन करने चाला, 078 
जञ)0 &770708. (३) बिनाशक, 
])0687700॥76, #परा7075 “सवदुहपम् 
संबोध० ३७. 
पमदण. न० ( अमर्दन ) (१) रूई की पूणी 
बनाना, (७778 & 70) छत 60009 
7880+ 07 शरण. पिड० ६०३. (२) 
न्रि० बिनाश करने वाला, |)6560770076 
>प्राए07$. संबोध० ३७. 


पमदहय, त्रि० ( प्रम्दक ) प्रमदुन-कर्ता, 
(कागश्राणह, 668709778... दसनि० 
१०, ३०. 


पमय |] 





. पु० (प्रमद) (१) आनन्द, हर्ष, 7059, 
.0008४776; 69॥8)/6. काह्च० श्रा० २७; 
(२) न० घतूरे का फल, 8 )॥9#प7& 
(ए+. --जछी. सत्री० ( अक्ती ) ख्री, महिला, 
ए07080, 809. सुपा० २३०; --वण. 
भ० (बन ) राजा के अन्त.पुर स्थित वन, 
2 [0]69876-297097 8&6080]॥60 (0 
४76 70७ ॥97/०70, से० ११, ३७. 
पममा. स्री० (प्रमा ) (१) प्रमाण, परिमाण. 
2 ?69877'6, कुमा० (२) प्रमाण, न्याय, 
3.0077809 0070076007 07 7000॥, 
0ए700709, 0700. “अतिथ्पसंगो पसा- 
सिद्धो' धर्मसं० ६८१. 
परमाणु. न० (अमाण) (१) संख्या, 'एए70067, 
जी० २६; (२) पु० न० सत्य रूप से 
जिसका स्वीकार किया जाय, #प07 5, 
४७७७४. (३ ) माननीय, आदरणीय, 
००४४३ 0० ॥07077 (४) सच्चा, सही, 
ढीक, यथार्थ, '["४०७, ३69), (000080६. 
'पमाणों तेसि! सुपा० ११०, श्रा० १४, 
प्रासू० ३३;-वाय, पु ० (बाद) न्याय शास्त्र, 
तक शास्त्र, 50908 0[ ]080. समत्त० 
११७. 

पममाणिश्र. त्रि० ( प्रमाणित ) प्रमाण रूप से 
स्वीकृत, 008297090 8५ का 8700१, 
सुपा० ११०, श्रा० १२, 
पमाणिआ-यमाणी. स्री० (अम्ाणिका-प्रमाणी) 
इुन्द विशेष, / |ट70 06 76008. पिंग० 
पसाय, पु० ( प्रमाद ) दुःख, कष्ट, शा90, 


09)9॥000 9. समनुष्पाइयसुप्पमाया” सत्त ० ३९, 


पम रणा, स््री० ( प्रमारणा ) बुरी तरह मारना, 
40 शे॥ज़ 77070688]9. बव०३, 

पमिय, त्रि० ( अमित ) परिमित, नापा हुआ. 
0(98877/80/ पंच० २, २०, 

पमुकक, त्रि० (प्रमुक्त) परित्यक्त, 8],070007- 
60, (9५6 पर. है० २, ६७, घढ्‌० 


( ४०८ ) 


[ पम्दय 

पमुच्छिआ, पु ० (अमूर्चिछत) नरकावास विशेष, 
2. )), देवेन्द्र० २७. 

पप्नुद्ध. त्रि० ( अम्युग्ध ) अ्रत्यन्त मुग्ध, 
प७छ 0709 00 0॥80शगग8. नार-- 
मालती० ४४. 

पमुह. त्रि० (अम्रुख) (१) तत्लीन दृष्टि वाला, 
3808, फप्राधा78 ॥08 4808 $0/79/08, 
'एगप्पमुहे”! आया० (२) न० अकृष्ट आरस्भ, 
आदि,  भापात, (007980000706, 
'पमुहे हवंति! पठम० १०८, ३१, पाञ्र० 

पम्मेय, त्रि० (प्रमेय) प्रमाण-विषय, सत्य पदार्थ, 
42070780700]9, 'धरंस्॑० ११६०, 

पमेद्द, पुं० ( प्रमेह ) रोग-विशेष, मेह रोग, 
मूत्न-दोष, वहुमृत्रता, 0 80707/0] 796 
407 9 प्रणगरक्षाए 0880889 ( 8पी 88 
860, 40900088 60, ) निसी० चू० १, 
परमोत्न., पु० ( प्रमोद ) राक्रस चंश के एक 
राजा का जास, एक लंका-पति, 4 |या8 
स्‍097707 7908, पठम० ९, २६३, 

पमीयणा. स््री० ( प्रमोदना ) अमोदन, प्रमोद, 
आह्वाद, ॥७7870 एछ0088778 [०- 
चेइय० ४११. 

पम्माअ-पम्भाइआ, त्रि० (स्वान ) (१) 
विशेष स्लान; अत्यन्त मुरझाया हुश्रा. 
39000, ए7॥67'४९., गा०९२६; (२) धष्क: 
7079. धर्मवि० ६३. 

पम्पुद्द, त्रि० ( प्राहमुख ) पूर्व की शोर 
जिसका प्ुह हो, 7'प780 $0ए9708 07 
780708 $)6 8७86. भवि० वज्ञा० १६४, 

पम्द. पुं० न० (पच्मन्‌) (१) अछ्षि-लोम, 
आँख के बाल, 87/ 69088॥ पाश्म० (२) 
पंख, पांख, एए8. हैे० २, ७०७, भाष्र० 
(३) केश का अग्न भाग, “6 ए0ाएं 
परक्वा७, से० ६, २०. 

पम्हय. ज्रि० ( पचमज ) (१) पक्तम से उत्पन्न- 
770०07००७06 ४9 'क्याए, (२) न० एक 


पस्हलिय ] 


रे का सूना, # ता! ०0 00690. 
पंचभा० 

पम्दलिय. त्रि० ( पच्मलित ) धवलित, सफेद 
किया हुआ, ए776७090, 77806 ए66. 
स॒० ३६, 

हलाचिय. त्रि० ( विस्मारित ) भुलाया 
हुआ, विस्मुत कराया हुआ. (287860 0 
07206, चुख० २, ९, 
पम्हुसिश्र, त्रि० ( विस्ट्ृत ) जिसका विस्मरण 
हुआ हो, #0780600.,  कुमा० उप० 
७द्ट टी, 

परुहुददण. प्रि० ( स्मतृ ) स्मरण करने वाला, 
(0706 ६796 79706770873, कुमा० 
पय,. पूं० न० ( पद ) (१) शब्द-समूह, वाक्य, 
86706706.,_ 'उवएमपया हृहँ  उप० 
१०४८, आ० २३, (२) पाद-चिन्द, पदाइ. 
आऋ004-7977. सुर० २, २३२, सुपा० 
३९४, श्रा० २३, प्रासू० ९०, (३) निमित्त, 
कारण, (29786, (४) पदृवी, अधिकार, 
पिक्यर, 00॥6007, 0/708. 'ज्ुवरायपए! 
चुर० २, १७९, मद्दा० (९) त्राण, शरण, 
7270060000, 078897"ए86॥07, $00]- 
560, (६) प्रदेश, +092077. (७) ब्यवसाय, 
पर0काणा, आ० २३, --रकख, पु० 
( रक्ष ) पदाति, प्यादा, 8. /006 $0067: 
मवि० ह्टे० ४, ४१८॥; --विग्गह, पु० 
( विग्रह ) पद-विच्छेद, 500%7भकाणा 0 
जश0708, विशे० १००६; --विभाग, पु० 
( विभाग ) उत्सर्ग और उपवाद का यथा-स्थान 
निवेश; सामाचारी विशेष /207007, ?&7- 
धहाणा रण गर0रवा06, 006 एप- 
70679 607 06 & 79800073 आव० १, 
पयंग. पु० ( पतड़ ) (१) सूर्य, रवि, 5िप्रा, 
पंदिद्वउग्गयपयंगो” उप० ७२८ टी, पाअ ०; (२) 
रंग विशेष, रन्जन द्वव्य-चिशेष, 8. 70 ०0 
60]0प77: उर० ६, ४, सिरि० १०६७. 





( ४०६ ) 


[ पयडीभूआ 


पयंपणु. न० ( प्रजल्पन ) कथन, उक्ति, 
90980), ५5७0708६४07., उप० पृ० २१७. 

पयंपिय. त्रि० ( प्रकम्पित ) श्रति कांपा हुआ. 
फछ50688एशेए ४76770)80, सं० ३७७, 

पयंसण, न० ( प्रदर्शन ) दिखलाना, 
8॥80ए778, एरध्रा6िश8, ७ाएा- 
स॒० ६१३, 

पयंसिञ्र, त्रि० ( प्रदर्शित ) दिखलाया हुआ. 
500957+. 09%989४०१, 65५७॥०७0, 
सुर० १, १०१, १२, ३२, 

पयच्छुरा. न० (अदान ) दान, अपण. 
7007969, णीं००४०४8. सुर०२, १११, (२) 
ब्रि० देने चाला, [)070/' सण० 

पयट्टावञ, त्रि० (प्रवतंक) प्रवृत्ति कराने वात्ञा, 
2?#07797ए8,.._ 7्रवपएणणह, एथकी- 
898॥78. कप्पू ० 

पयट्टाविश्र. त्रि० ( प्रवर्तित) प्रवृत्त किया हुआ, 
किसी कार्य में लगाथा हुआ. ॥2/'077]0060', 
70060, 77%89060 महा ० 

पयड त्रि० (प्रकट) विज्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध, 
ऊि९७707760, 49770078, 00)6079/80, 
“विस्सुओ पयडो” पाअ० 

घयडण, न० (प्रकटन ) (१) व्यक्त करना, 
ज़ाहिर करना, 6 8०॥ (0 गराध्या68४- 
पाए 0 0800शग8. सणय० (२) ब्नि० 
प्रकट करने वाला, )(७7785072, 0॥$- 
?99708- धर्मंचि० ६६, 

पयडाचश, न० ( प्रकटन ) प्रकट कराना, 
(9प्रशा8 00 प्रा॥0860, भवि० 

पयडाविय, त्रि० (अकटित) प्रकट कराया हुआ. 
(087५590 60 7876४, काज्ञ० भवि० 

पयडीकय, त्रि० ( अक्रदीकृत ) प्रकट किया 
हुआ, (8708660., 0/9.8ए80. महा० 

पयडीमृआझ-पयडीहअ त्रि०४ प्रकटीभूत) जो 

प्रकट हुआ हो, / 0[0097'90, सुर० ६, १८४, 

आ० १६, महा० सण० 


पयत्ताविअ ] 





हि त्रि० ( प्रवर्तित ) अवृत्त किया 
हुआ, ॥277077060, एाढं॥60, ए7#ा- 
89060. काह्म ० 

ययत्थ. पु० (पदार्थ ) शब्द का प्रतिपाद्य, पद 
का अर्थ, .")6 70%7778 0०७ 0700. 
विशे० १००३; चेहुआ० २७१; (२) तत्त्त, 
हिप्रा7 870 &प्रो४&706. सुपा० २०६, 
पयत्थ, पु० (पदस्थ) पदाति, प्यादा, ।7006- 
80000# 'सहपयत्थेण” पठम० ६, १८२, 
पयर, पु० ( प्रद्र ) (१) योनिका रोग-विशेष, 
# रात 0 0898858७ पतली 8 
00गरश0ा भाव08 76 ए0णशञाशा 
400, (२) विदारण, भंग, 76&7778, 
७७४४४४7९४. (३) शर, बाण, &77'0ए 
दे० ६, १४ 

पयर, पृ० न० ( प्रतर ) गणित विशेष, सूची 
से गुणी हुईं सूची, 8. 770 06 70909- 
7086709) ०४07986078, क०्गं०९, ६७, 
जीवस, ६२, १०२. 

पयरणा, न० (प्रकरण ) प्रस्ताव, प्रसंग, 
0008807, 0000४ए77५. (२) पकार्थ 
प्रतिपादक अन्ध, 8. 0007 07 & 090#- 
079७ 870]००६ (३) पएकार्थ प्रतिपादुक 
अन्थांश, ()00090, 890007. 'जुरृदरदद 
पयरणं', हे० १, २४६५ 

पयरण., न० ( प्रतरण ) प्रथम दातन्य भिक्ता. 
28 96 0क॥ 00 876१ 07 676 
ए0"ए 0प(-886. राज० 
पयल, त्रि० (प्रचल) चलायमान, चलने वाला, 
पफशाणाएए, शाक्ंतं02, 76770 08, 
पडस० १००, ६. 

पयलाइञअ, न० (अचलायित) (१) निद्वा, नींद, 
5]60]). (२) नींद के कारण बैठे २ सिर का 
डोलना,. ९०१०१78 0० ४४6७ 9620 
09708 $0 8900), से० १३, ४२. 
पयहल, त्रि० ( प्रद्त ) फैज्ा हुआ, 57880, 


( ४१० ) 





[ प्यार 

हा 
पाञ० 

पयल्लिर. त्रि० ( असृमर ) फैलने वाला, 0॥8 
#96 शृ१6808, कुमा० 

पयल्लिर, ( प्रचलितृ ) शिधिल होने बाला, 
ढीला होने वाला, 000 ॥786 9800॥768 
09007 0706 फ्ञ0 48 880४ ५00 
07 ॥९]३5९९ कुमा० ६, ४३. (२) लटकने 
वाला, (0906 ४086 ]9788 00०४7 00 
4७78!68, कुमा० ६, ४३, 

पयविश्न, त्रि० ( अतप्त ) गरम किया हुआ; 
तपाया हुआ, 80/60, ए&७70080. गा० 
१८९; से० २, १९, 

पयची, स््री० ( पदवी ) मार्ग, रास्ता, ए०१, 
7090, 0900. पाञ्म० गा० १०७, सुपा० 
इ७८, (२) विरुद, पदवी, ॥?0५607, 
72४70), 07700, उप० पृ० ३८६, 

पयाइ. पु० ( पदाति ) प्यादा; पैदल चलने 
वाला सेनिक, 77000-80]000' है०२, १३८, 
पड़० कुसा० महा० 

पयाग. पु० न० ( प्रयाग ) तीर्थ-विशेष, जहां 
गंगा और जमुना का संगस दै. 'ए&॥08 
0 8 806 (0 एप्रे्ठणा0889 ४ 
#96 0070७708 0 #76 00808 
भाप एंकर 7697 ६6 70007 
3]9098090. पठम०८२, ८१, दे० १,१००, 

पयाणंद्‌. पु ० ( प्रजानन्द ) एक फुलकर पृरुष 
का नाम, 7ए70 0 & रिंप्रोटक' पद्म० 
३, *<३. 

पयापाल, पु० ( प्रजापाल ) एक जैन मुनि 
जो पांचवें बल्देव के पूर्व जन्म में गुरु थे. /- 
पद्म उश्यञए॥, (7900796007 ॥ि 
.399080 7 8 70707 70, पडम० 
२०, १६२. 

पयार, पु० (प्राकार) किला, दुर्ग, फऋ0767688, 
4070086007., पठम०३०, ४६५ 


पयार, पु० (प्रचार) (१) मरकपआप्ति 


पयारिआ ] 





हा 8070 07" 80पप्राशा070. 
द्सनि० ९१, ४१. (२) आचार, आचरण, 
(0767०, 0097'80697', दूसनि० १,१३९, 
एयारिश्र. त्रि० (प्रतारित) ठगा दुआ, वन्चित, 
(0%0०४४०0, 6950780(. पाश्न० सुर० ४, 
१२९. 

पयावइ, पु ०(प्रजापति)(१) बह्मा, विधाता, 0 ॥ 
0॥6 0 37979. पराझ०सुपा०३०९, 
(२) दक्ष, कश्यप आदि ऋषि, 4॥ ०(7॥॥0 
089005-]28] 7809, .(9५एश)0 0600, 
(३) राजा, नरेश, 7]70, ७707. (४) सूरे, 
रवि, 970, (९) वह्लि, अग्नि, 7706. (६) 
त्वश, 0 097"067॥6", (७) पिता, जनक, 
ए४॥॥97, 0708977607, (८) कीट-विशेष, 
2. पाते 0 7880, (६ ) जामाता, 
507नग-9ण्त, है० १, १७७; १८०. 
पयावण, न० ( प्रतापन ) अग्नि, #776. 
कुप्र० ३८६. 

पयावि. त्रि० ( अ्रतापिन, ) प्रतापशाल्ली, 
06]00078, 08707760., (१) ४० 
इच्चाकु वंश के एक राजा का नाम, 7पिगह8 
रण वटशाएशटा 7809, पठम० ९, ई. 
पयासण, न० ( प्रकाशन ) प्रकाश करण, 
गप्राणशयह, 77908 राणा, 
सुपा० ४१६, (२ ) त्रि० प्रकाशक, प्रकाश 
करने वाला, /?70]५967', परमत्थपयासयणं 
चीर पुष्फ० १ 

पयासि, त्रि० ( प्रकाशिन्‌ ) प्रकाश करने वाला, 
जिए्याए, सण० हम्मीर० १४, 
पयासिर, त्रि० ( प्रकाशित्‌ ) प्रकाश करने 
बाला, [)30]0शग(, 779त78 $7007. 
भवि० £ 

पर. त्रि० (पर ) (२) प्रकर्ष-प्राप्त, अक्ृष्ट, 
घाह०४, 8788099७, त$%गडप97०वै, 
श्ा० २३, (२) दूरवर्ती ॥)इ७&76, 78- 
770॥6, निसी०चु० १, (३) न० केवल, फक्त, 


(४११ ) 
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2076, 70878, 079. कुमा० भवि० 
--उद्टू. त्रि० ( पुष्ट ) (१) अन्य से पालित, 
मद 00 एणाराप्रकत ४ए धा0॥67 
(२) पुं» कोकिल पक्षी, 070:00. हे० १, 
१७६, --गणिब्वय, न्रि०(गणिय) भिन्न गए 
से सम्बन्ध रखने वाला, |30]078778 ॥0. 
निसी० चू० ८. --गरिहंभाण न० ( ग्हा- 
ध्यान ) इतर की निन्‍दा का विचार, (!0॥श- 
(097/#0 0[ 87000678 0078779. 
पाउ० --चित्तरखणु, त्रि० ( चित्तज्ञ ) अन्य 
के मन के भाव को जानने वात्ला, (॥0७7708 
॥876 प्रणव 0 8700067, उप० १७६ टी. 
--च्छुंद-छुंद्‌. त्रि० (च्छुंद) पराधीन, परतंत्र, 
2. 0000709700. राज० पाञ्र० - जाखणुअ. 
त्रि० (ज्ञ) (१) पर को जानने वाला, 
हत0फ़ाए8 00005, (२) प्रकृष्ट जानकार, 
एग0फाण8 ०८०शा०याऐए, आकु० शृ८, 
--द्वा. स्री० (भ्रर्थ) दूसरे के लिए, 
प[॥शावे०त ०. परशश्ा०त 400 का" 


* 00007, -णिदंभाण. न० ( निन्दाध्याम ) 


अन्य की निनन्‍दा का चिन्तन, (/079007- 
97007 7094 0 &700007798 082थ77:6. 
आउ० --तीर. न० ( तीर ) सामने वाला 
किनारा. (ए0श09.. 0थगोट, पराञश्न० 
--त्त, न० (तत्व) (१) मिन्नत्व, पार्थक्य, 
80(08780707. (१) चेशेषिक दर्शन में 
प्रसिह्द गुण-विशेष 8 काफा0पोक्ा! 
धुपशए ए ए&86%7र598, विशे० २४६१, 
>-दारि. त्रि० (दारिन्‌ू ) परस््री लम्पट 
287 806709797. 'परवारियाए आयाशों 
सुर० ६, १७१; “भाग. छ० ( भाग ) (१) 
श्रेष्ठ अंश, 07 6500076 एक, (२) 
अन्य का हिस्सा, 870॥0603 3]9/8. (३) 
अत्यन्त उत्कष, /0708080709. डउप० पृ०६७, 
--भहेला. सत्री० ( महेंला ) (१) उत्तम स्त्री 
4 70009 ]969. (२) परकीय ख््ी, 


प्स्ञ्रो ] 





.. ७66, सुपा० ४७०;--बाय, 
पु ( वाच्‌ ) (१) सजन, सुजन, 5000 
१097, (२) त्रि० श्रेष्ठ वाणी वाला, +॥0- 
(८०7४, 07%/07'. शक्रा० २३, 
परओो, अ० ( परतस्‌ ) (१) बाद में, परली 
तरफ, 07 $6 007०थ॥9 808. 'अडवीए 
पर! महा० (२) भिन्न में, इतर में, 
ह77078 0॥70/$. कुमा० (३) इतर से, 
अन्य से, ॥77:077 &70॥97 
पर, श्र० ( परुत्‌ ) गत वर्ष, [8$ 9०87 
'पर॑ परारिं! बै० २; 'अ्रज्जं पर प्रासू० ११०, 
परंतु. अ० (परन्तु ) किन्तु, 3706. सुपा० 
४६६. 

परक्रम. पु० न० ( पराक्रम ) (१) उत्साह, 
260), ७॥0ए४&87), (२) चेष्टा, प्रयत्न, 
शआ[00, 056७४070- आया० चूृ० ३, 
प्रासू० ६३. 

परक्कमि, त्रि० ( पराक्रमिन्‌ ) पराक्रम संपन्न, 
70७४४. धमेषि० १६; १२०, 
पर-घाथ, पु० ( पराधात ) (१) दूसरे को 
आधान पहुंचाना, 70 ]तो, 50 $»८8 
$0 ७ &#प९॥॥97-70788. (२) कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से जीव अन्य बलवानों 
क्री दृष्टि मे अजय समझा जाता है. 2 
ए900५॥906 एए जाला 9 खक्या 
98900768 ॥777700)6, परचाउद्यापाणी 
कृ० गं० १, ४४. 

परत्त, अ० (परत्र) (१) जन्मान्तर में, परलोक 
में, [7 ॥06 705॥ 070, सुपा० ९०८, 
(२) न० जन्‍्मान्तर, .ह607%0. “परत्ते 
नरयगई” सुपा० ९२१; “कि परकेण' वज्ञा० 
१३८. डे 
परदारिअ, पु ( पारदारिक ) परख्री-लग्पट, 
3.0 पर६97क87, पक्म० १०९, १०७. 
परम, न० (परम) (१) सुख, ॥७0४70858, 
दूस० ४; (२) लगातार पांच दिनों का उपवास, 
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परमेसर 


9१76 49808 ७6 & #7776, संबोध० ४८, 
--बोधिसत्त. पु ( बोधिसत्त ) परमाहंत, 
अहंन्‌ देव का परम भक्त, 3 00ए0086 0 
670%,मोह० ३४--संखिज्ञ .न० (संस्येय) 
संख्या विशेष, 'एप॥067, क० गं० ४, ७१; 
-दैला. स्री० ( हेला ) उत्कृष्ट तिरस्कार, 
(07#९7][00, 0050 077. सुपा० ४७०, 

परमट्ठु. पु" (परमार्थ ) (१) सत्य पदार्थ 
वास्तविक चीज, 8 #776 00]8७- 'अय॑ 
परभद्ठे' धर्म० १, (२) संयम, चारित्र, 00॥- 
070, ०0॥9/'80687. (३) पु|० न० तत्त, 
सत्य, 770 08768 00 70% ७#90- 
]76 ४७ए४), 'परमहनिद्टिअरद्दा' पढि० 
धर्म ० २. 

परमत्थ, न० ( परमास्र ) सर्वोत्तम हथियार, 
अमोघ अख्तर, 8॥ पा्षात8 ज०भ0०ा- 
से०१, १. 

परमन्न, न० (परमन्न ) एक दिन का उपवास, 
फ७७४, संबोध० ९८. 

परम-प्पया. सत्री० ( परात्मता ) मुक्ति, मोष, 
5शॉए४॥070, 79 ७707000#४607: 
'परसप्पंय पत्तो' सुपा० १२७; 

परमिट्ठटि. प्‌० (परमेष्टिनू ) (१) त्रह्मा, 
चतुरानन, ॥379॥778, पाझ्म० सम्सत्त० ७८, 
(२) भहन्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय भोर 
मुनि, 87090, 94078, ै20क्षाए४ 
एफव09१४० थाते या), सुपा० ६९, 
आप० ६८, गण० ६, निल्ला० २०५ 

परमुक्क, त्रि० ( परामुक्त ) परित्यक्त, .ह087- 
50760, 29५9 ए[0. पठम० ७१, र६५ 
परमुवगारि-परमुवयारि, त्रि० ( परमोप- 
कारिन ) बढ़ा उपकार करने वाला, 0॥9 
ए]0 38 88"70080)6 60. 000$ 
सुर० ९, ४२; २, २७. 

परमेसर. पु" ( परमेश्वर ) सर्वैश्न्य-संपन्, 
परमात्मा, 000, सम्मत्त० १४४, भवि० 





परखुराम ] 





3 पु० ( परशुराम ) जमदग्नि ऋषि 
का पुत्र, जिसने इक्कीस बार नि.च्तत्रिय पृथ्वी 
की थी. 7७॥03 0 & 00677४४००१ 
छिक्ा॥॥008. एक्क"४0०७ 80 7 ॑ 
बें॥70909877, ४४0 05०७४. 986060 
प्रदााए॥५.. 7800. ए079-006 
07768 कुमा० पि० २०४८, 
परदुत्त, त्रि० ( पराभूत ) पराजित, हराया हुआ. 
ल्‍26668690, पडम ० ६१, ८. 
परा. अ्र० (परा) (१) आभिमुस्य, संमुखता, 
मआ८०ए8, (२) त्याग, (शाह पा, 
#09007778, (३) घर्षण, ॥िए०0ए8, 
4770707, (४) प्राघान्य, मझुख्यता, 8- 
60709709, धए[0/'७77809, (५) विक्रम, 
(एररकया।0708, 0600, (६) गति, 
गमन (0007, (७) भक्ल, ॥37889778, 
(८) अनादर, 4)8/88%70, (&788760;, 
(६) तिरस्कार, (200॥07960 080#॥०, 
(१०) प्रत्यावर्तन, (090प7778, 007778 
७४०, ह्ैे० २, २१०, (११) भृश, भ्रत्यन्त, 
पए०ए 7000, पा & शाह्) 008786, 
67८60शए९।ए. श्रा० २३. 
पराइ. सत्री० ( परकीया ) इतर से संबन्ध रखने 
चाल्नी, 870076/8 क्ा6, 2. 'एणशा 
70 076?8 097. है० ४७, ३५०, ३६७, 
पराकय, त्रि० ( पराकृत ) निराकृत, निरस्त, 
96/0॥60, 'अज्क० ३०, 
पराज्ञय, पु० ( पराजय ) परिभव, अभिमव, 
09080, 080077078.राज० 
पराणुग, त्रि० ( परकीय ) अन्य का, दूसरे का, 
अ00०ा878 ६० ध्यणााश', 'पराणयंपि! 
गच्छु० २, ९०. 

पराणयण, न० ( परानयन) पहुँचाना. 86700 
0, 'परानयणे का जा” उप०७२१८ टी. 
पराणिय. त्रि० ( पराणीत ) पहुचा हुआ. 
ह080॥60 , भवि० 


( ४१३ ) 
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पराभविद्, न्रि० (पराभूत ) अमिभूत, हराया 
हुआ, ]00609690, धर्मवि०६८. 

परामरिस. पु० ( परासश ) (१) विवेचन, 
विचार, (१072087/8॥707॥, ४७(७७६०7, 
007९8, प्रामा० (२) युक्ति, उपपत्ति, 8 
ए४/॥7077, 8 8०क॥॥ 707. (३) 
स्पश, 070). (४) न्याय शास्नोक्त व्याप्ति- 
विशिष्ट रूप से पक्त का ज्ञान ( 7 ]0270 ) 
॥007%00, 8४५0७ (का 
776 पक्त 07 870]906 909889988 68 
हेतु, हे० २, १०९, 

पराय. ए० (पराग ) (१) घूल्ी, रज, ॥078. 
'रेणू पंसू रओ पराओ य! पाअर० (२) पुष्प-रज, 
790!]097: झुमा० गठड० 

परारि, अ० ( परारि ) गत था आगामी तीसरा 
वर्ष, 3. ए0७/' &9/ #99 70% 680 
6076, 0! 06 [एप 0070 ३6७7. 
प्रासू० ११०; बै०२. 

परावत्त पु ( परावत ) परिवतंन, दवेराफेरी, 
(09788. स० 8२, उप० पु० २७, भहा० 


परावत्ति, त्रि० ( परावर्तिन्‌ ) परिवतंन करने 





वाला 90707॥070/7 . 'परावत्तिणी 
गुलिया' महा० 
परावत्ति, सत्री० ( परावृत्ति ) परिवर्तन, हेराफेरी, 


(2097209. उप० १०३१ टी. 

परावत्तिय. त्रि० ( परावर्तित ) परिवर्तित, 
बदुला हुआ. (77%72880. भहा० 

परासर., पुं० (पराशर ) पश्ठ विशेष, 
[त70 0 06886. राज० 

परासु. त्रि० ( परासु ) प्राण-रहित, भृत. 
[.00658, 0080 श्रा० ७४, धर्मंसं० ६७. 

पराहुत्त-पराहुअ. त्रि० ( परामूत्र अभिभूत, 
हराया हुआ. ]00/68/80. उप० $४८ टी, 
पाञ० 

परि. अ० ( परि ) (१) सर्वतों भाव, समंतात, 
चारों ओर, ()0 ४ 8095. गा० २२, (२) 


परिअंतणा ] 








.ः क्रम, 07067, 870065207. 
पिंग० (३) सामीष्य, समीपत्ता, /५6७77855, 
शरंंपां६ए. गडढ० ७७६, (४) विनिमय, 
बदला, 750॥0786, 08767. 'परियाण! 
भवि० (२) अतिशय; विशेष, ॥:08५3, स० 
७३४, (६) संपूर्णतता,267/60677685. परिद्विश्न” 
अव०६६, (७) वाहरपन, ()प6 श06. श्रावक्र० 
२८४, (८) ऊपर. (70970, हे० २, २११; 
सुपा० २६६; (६) शेष, बाकी, रिश्ाशक्षं7- 
7स्‍8. (१०) पूजा, ए०शांए. (११) ब्या- 
पकता, 7267720778. (१२) व्परस, निवृत्ति 
0099भंग8, ४0०0778. (१३ ) शोक. 
(रथ, 080765%, (१४) किसी प्रकार की 
प्राप्ति, &00एरंजंध07. ( १६ ) आखूयान, 
,02००0, ४0०75. (१६ ) संतोष भाषण, 
007$0%&0075% 8068८). (१७) भूषण, 
अलंकार, ()॥787787/6. ( १८) आलिान, 
ऊऋग्ा0780ं72. (१६ ) नियम, 'हिए|8, 
(२० ) वर्जन, प्रतिपेष, 7/0रजंध्न०ए0. 
हे० २, १२७, भवि० गठडइ० (२१) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता हैं. 37 80067 
ए%0 एर९छ65५. गडड० १०, सण० 
परिअंतणा, स्री० ( परियन्त्रण ) अतिशय 
यन्त्रणा, 4६08४जए७  78४४१6607, 
लाट--मालती ० २८. 

परिअंतिञ्ञ. त्रि० ( शिलिए.्ट ) आलिंगित, 
-जिए078080., छुमा ० 

पएरिअंभिञ्व. ज्ि० ( परिजृम्मित ) विकसित, 
099, एड 006०6९ 07 6हएका- 
940, से० २, २०. 

परिअट्ट. पूं० (परिव्त ) (१) पलटाव, बदला, 
(7क्या8०, ॥॥0गा॥४070, ( २) समय 
का परिमाण-विशेष, अनन्त अवसर्पिणी-उत्स- 
पिंयी परिमित काल, 4 [067700, ]9]089 07 
65978607 0 76. चिंदा० १, १, 
चुर० १६, १४४, प्रव० १६२. 


( ४१४ ) 


[ परिश्नर 


परिअट्टग. त्रि० ( परिवर्तक ) परिवर्तन करने 
बाला, ७0० एप्म0गध5 निम्ती ब्चं० १०, 
परिअद्डण॒. न० ( परिवर्तन ) पलठाव, बदुरा 
करना. ॥7500%7026, 087(७7/, पिइ०३२४, 
बें० ६७. 
परिअट्टा, री० ( परिवरतंना ) 008726. 
(२) द्विगुण, उपकरण, >'प्राण्ा78 
78878, ४8608 2876068 0 & 4क्। 
79077. पि० २८६. (३) बदला करना, 
परक्ाथग89०, 0श(७/५ पिंड० गेश९, 
परिअड्ञ्. द्वि० ( परिदृष्ट ) जीचा हुआ. 
0 60790060 . चुपा० ३१, 
परिअडिय. त्रि० ( पर्यटित ) परिन्नान्त, नदका 
हुआ. ५४ 87000785 70078 07६. 
सिक्खा० १७. 
परिअ्रड्ड, स्री० ( परिवृद्धि ) विशेष वृद्धि. 
(70090; 76788%8. आकृ० २१. 
परिअरा. पुं० ( परिजन ) (१) परिवार, कुटुम्ब, 
पुत्र-कलन्न आदि पालनीय बर्ग, 2075: 
(२) अनुचर, अनुयामी, ७7087, 
80०0फ5७7/, गा० र८३, ग़दड० पि० ३९०. 
परिशअत्त. त्रि० (परिवृत्त ) पलठा हुआ. 
पक ०५०१, ६प्र80 0767. भवि० 
परिअत्तमाणी. स्री० ( परिवर्तमाना ) कर्म- 
प्रकृति-विशेष, वह कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति के 
बनन्‍्ध या उदय को रोक कर स्वयं वन्च्र या उदय 
को प्राप्त होती हैं, 3 |त70 0 $ैा8- 
पंच० ३, १४, ३, ४३, क० गं० २, १ दी 
परिअत्ता, स्री०(परिवत्ता) देखो 'परित्रत्तमाणी' 
शब्द, ए06 परिअत्तमाणी, क० गं० ९, ९- 
परिअत्तिआ. त्रि० ( परिवर्तित ) मोड़ा हुआ. 
3976. वालिअर्य परिश्त्तिआँ पाआऋ० 
परिअर, पु० ( परिकर ) (१) कठि-वन्धन, 
(4760; फ़क्षेंई/- 0870, खनन द्धुवद्धुपरियर- 
भडेंहि! भविं० (२) परिवार, सिक्षाएए& 
#एक४7., गडढ० चेह्रय० ६४५ 





परिञझर] 





.. पु० (परिचर ) सेवक, भृत्य, 
50/एकआ॥0 गड० 

परिअरण, न० (परिचरण) सेवा, 56/006. 
संबोध० ३६, 

परिअरणा. स्री ०(परिचरणा) सेवा, 80"५08. 
सम्मत्त० २१९. ! 
परिआरिय. त्रि० ( परिकरित--परिवृत ) (१) 
परिवार-युक्त, [79ए798 8 (9777]9, महा० 
अवि० सण०(२) परिवेष्टित. 3070"077060, 
670090, महा० सिरि० १२८२, 
परिअलिय. न्नि० ( गत ) गया हुआ, 00॥8. 
कुमा० 

परिआरअ. त्रि० ( परिचारक ) सेवक, भुत्य, 
567"797)6. चारु० ९३. 
परिआलिश्र. न्रि० ( वेश्ित ) ह्पेटा हुआ, 
बेटा हुआ, ॥70077098960; 00०0 
पाए? कुमा० पाह०... - 
परिइरणण. त्रि० (परिकीय) व्याप्त, 00778“ 
000. सम्मत्त० १९६, 

परिडंबरण, न० ( परिचुम्बन ) सवेतः घुम्बन, 
छाइभगा?8. गा० २२, हास्य० १३४. 
परिडंबणा. सत्री० (परिचुस्बना) देखो 'परिउंबण' 
शब्द ए:06, परिएंबण “गंडपरिउंबणा पुलइ- 
अंग! गा० २०. 

परिउज्क्िय, त्रि० ( पयुज्क्षित ) स्वेथा त्यक्त, 
77070ए 8097000760. सण॒० 
परिउट्ट. त्रि० (परितुष्ट ) विशेष तुष्ट, 
(00779०५ेह३ 8४॥४060, 80860. 
ख़्० ७३४. 

परिड सिञ्र. त्रि० ( पयु षित ) वासी, ठण्डा, 
भाप निकला, ( भोजन ) 50809, 70 
£789), दे० १, ३७. 

परिऊद. त्रि० ( परिगूढ ) क्ञाम, कृश, पतला, 
पृफंत, शा, 800097, “परिऊढाँ गा० 
श्६६. , 
परिऊरण. न० ८ परिप्रण ) परिपूर्ति, 


( ४१५ ) 


[ परिकविल 


(0079700॥07, प7988, नाद-शकु० ८. 

परिओओोस. पु० ( परितोष ) आनन्द, संतोष, 
खुशी, [2]688779, 00॥९80॥, 0०7क।- 
77676, से० ११, ३े, गा० ६८, २०६, स० 
६, सुपा० १७०, 

परिओसिय, त्रि० ( परितोषित ) संतुष्ट किय्रा 
हुआ, 5968760, से० १३, २६, भवि० 

परिकंद, पु० ( परिक्रंद) आक्रन्द, चिह्नाहट, 
'ए००७४०४, ०7५. हस्मीर० ३०. 

परिकंपि त्रि० ( परिकम्पिन्‌ ) अतिशय कापने 
वाला, (076 ज्ञ])0 ॥70७77068, गठड० 

परिकंपिर, त्रि० ( परिकस्पितृ ) विशेष कॉपने 
बाला, [7070॥78, 5॥ए७४78- सण० 

परिकढिस, ज्रि० (परिकठिन) अत्यन्त फठिन, 
'ए७७ए धर6प्री॥, गठढ़० 

परिकब्दुर. जि० ( परिकबर ) विशेष कबरा, 
१४४७०७8०॥90, 800॥0॥00. गउद्ध० 

परिकम्म-परिकस्मण. न० ( परिकर्मत्‌ ) (१) 
गणित विशेष, 8 087%0797/ 70000 
0 08४0प्र४४07., (२) संझ्यात चिशेष, 
एक तरह की गणना, /7॥) &77779708] 
68४06प्रॉ४807, (३) निष्पादन, ?0- 
070७7९2. भव० १३३. 

परिकलण. न० ( परिकज्षन ) उपभोग. ॥77- 
]0970076. “भमरपरिकलयखमकमलभ्सि- 

यसरो*, सुपा० ३. 

परिकलिअ. त्रि० ( परिकल्नित ) (१) युक्त, 
सहित, ]42ए778, 00886४श78. सिरि० 
३८१, (२) व्यास, ?07ए8090. सम्मत्त० 
२१६१, (३) प्राप्त, 0000700. 'अंजलिप- 
रिकिलियजलं धर्मवि० २६. 

परिकवलणा, स्री० ( परिकवलना ) भक्षण, 
778878. “ दरियिपरिकवलणापुट्दगासंकुला? 
सुपा० ३. 

परिकविल. त्रि० (परिकपिल) सर्वतोभाव से 

कपिल चर्ण वाला, ४9७79, 70004% 


परिकविस ] 


ः 9 8068, गठढ० 
परिकविस. त्रि० (परिकपिश) अतिशय कपिश 
रंग बाला, ]98ए7ए9, 7600790. गउड० 
परिकसरा, न० (परिकर्पण) कशिश, खींचाव, 
(.66780607. गइढ० 
परिकद्दण, न० ( परिकथन ) आख्यान, प्ररू- 
पण, ।।62070, 86079. सुपा० २. 
परिकहरा, स्री० (परिकथना) देखो परिकहण” 
शब्द, ए06 परिकहण, आवम० 
परिकित्तिञ्, त्रि० ( परिकीत्तित ) व्यावर्णित, 





रलाधित, 'प४॥90, 7४४४७0, 65- 


60!60, श्रु० ११०, 

परिकीलिर, त्रि० (परिक्रीडितु) अतिशय क्रीड़ा 
करने वाला, 076 94 फ्रॉकए$ 07 
9777$88 076५0 77000. सखण॒० 

परिकुडिल, त्रि० ( परिकुटिल ) विशेष चक्र. 
(0700४80, 9७7. सुर० १, १. 

परिकुद्ध, त्रि० ( परिक्रुद्ध ) अत्यन्त कुपित, 
पए७७ए 7879. धर्मवि० १२४. 

परिकोमल. त्रि० (परिकोमल) सर्वधा कोमल, 
ए०४ए 09:029. गउढ० 

परिकल्षअ. त्रि० (परीक्षक) परीक्षा करने वाला, 
आइक्ाधा97, सुपा० ४२७; श्षा० १४. 
परिवखअ, त्रि० ( परिक्षत ) आहत, जिसको 
घाव हुआ हो, ए४०४7१७१, 407०७, 
से० ८, ७३, 

परिक्खणया, री० (परीक्षणा) परीक्षा, /5७770[- 
78४07. पठम० ६१, ३३. 
परिक्ख्लिञ. त्रि० ( परिस्वलित ) स्खलना 
प्राप्त, 80[60, पि० ३०६. 

परिविखाम, त्रि० ( परिक्षाम ) अतिशय कृश, 
शप्रक्रां॥॥60, ए३8४७0 ४ए७७, ]6877, 
उत्तर० ७२; नाट-रत्ता० ३. 

परिक्खि, त्रि० ( परीक्षित्‌ ) परीक्षक, परखने 
बाला. 42७7॥77767'. श्रा० १४. 


परिक्खिय. त्रि० ( परीक्षित ) जिसकी परीक्षा 


( ४१६ ) 


[ परिगलिय 


आद्भां766, $65000, 





की गई हो, 

प्रासु० ११. 

परिक्खिविय. त्रि० ( परिक्षिप्त ) फेंका हुआ, 
गपफ्ा.0ए7, हस्मीर० ३२. 

परिखण. न० ( परीक्षण ) परीक्षा-करण, 
ऊरशाांगांए 8, ६8567. प्रव॑० ३८, 

परिखतिय, त्रि० ( परित्तपित ) परित्तीण, 
जि3908080,. ए0घा $ए४५, 
ए5॥५0५060. 'परिखवियसरीरों' महा० 

परिखास, त्रि० ( परिक्षाम ) श्रति दुर्वक्; 
विशेषकृश, 'ग्रा902080, . ]80॥0. गा० 
१६६. 

परिख॒हिय. त्रि० ( परिचुब्ध ) अतिशय च्षोम 
को प्राप्त. 380980. भवि० 

परिखेश्य. त्रि० ( परिखेदित ) विशेष खिन्न 
किया हुआ, १)0.768880, थरि0(९0, 
07५50768५60., सण॒० 

परिगण्पण. न० (परिकल्पन) कल्पना, [7788[- 
7807, 60प806 धर्मंसं० ६८१५ 

परिगप्पणा.सत्री ० (परिकल्पना) देखो 'परिगप्पण 
शब्द, ४:006 “परिगप्पण', धर्मस॑० ३०९. 

परिगण्पिय. त्रि० ( परिकत्पित ) जिसकी 
कल्पना की गई हो. [778877760. स० ११३, 
घमंसं० ६६६. 

परिगमरण., न० (परिगमन) (१) गुण, पर्याय, 
0प४॥॥9, ४४07006. 'परिगमणंपज्ञओर! 
सम्म० १०६; (२) समनन्‍्तादू गमन, 0078 
77 8] 8088, निसी० चू० दे. 

परिगमिर. त्रि० (्‌ परिगन्तृ ) जाने वाला, 
(0706 पए0 8089 सर्० 

परिगर. पु० ( परिकर ) परिवार, #&77)95 
४5०70 %॥698; र7क।- परिगरचिहृवकाल- 
सादीणिणाउ, धर्मंसं० ६२६. 

परिगलिय, त्रि० ( परिगलित ) गला हुआ, 

परित्षीण, .(०।६९०, कुप्र० ७, मद्दा० सुपा० 

८७, २३६२. 


परिगलिर ] 


रा त्रि० (परिगलितृ) गल जाने वाला, 
ज्ञीण होने वाला, +05॥%7५%9778, [980778. 
खण० 

परिग्गहमवंत. न्नि० ( परिग्रहवत्‌ ) परिग्रह- 
युक्त, [49078 003598807. पि० ३६६. 
परिघग्घर. त्रि० (परिघर्घर) वैदी हुई आवाज़. 
पाता ०७ं, एपएणाड, 8फएष्टाए४- 
(विहयसदपरिधग्घरा वाणी”, गडड० 
परिघट्टण, न० ( परिघदन ) ( १) आघात. 
9]0फ- चज्जा० इे८; (२) निर्माण, रचना. 
फ0एएा०607. निस्ली० चू० १, 
परिधट्टिय, त्रि० (परिषष्टित ) आहत, ताड़ित, 
809607. जीव० ३, 

परिधुम्मिर. त्रि० ( परिघूर्णित्‌ ) शने शनेः 
कापने वाला, हिलने वाला, डोलने वाला, 
जिश्ायगा8, #शशणपणह् ४०ए)५- 
पठम० ८, रेघरे; गा०१४८. 
परिधोलिर, त्रि० ( परिषूर्णितृ ) डोलने 
वाला, 5॥9]078, 7४878. गठड० 
परिचंचल, त्रि० (परिचब्बल) अतिशय चपल. 
ए786०809, 7006. बे० १४. 
परिचरणा. सत्री० ( परिचरणा ) सेवा, भक्ति, 
06700४07 सुपरा० १९६. 
परिचलिआ. तन्रि० ( परिचलित ) विशेष चला 
हुआ, ४४9॥780, 65शशधए6 #"%ए९- 
!गष्ट. दे० ९, 8, 

परिचारअ. त्रि० ( परिचारक ) सेवा करने 
बाला, सेवक, 56776. नाट-मालवि० ६; 
परिचितिय. त्रि० ( परिचिन्तित ) जिसका 
चिन्तन किया गया हो. 7707४7/6, 78- 
460४60 पए(070 सयण. 
परिचितिर. त्रि० ( परिचिन्तयितृ ) चिन्तन 
करने वाला, [शग्रा6/, सण० 
परिचुविय. त्रि० ( परिचुम्बित ) जिसका 
चुम्वन किया गया हो. ]75880, 'परिचृ विं- 
यनहृस्गं! उप० «६७ टी. 





( ५४१७ ) 


[ परिज्ञत्त 


परिच्चयण, न० (परित्यजन) परित्याग # 0शग- 
60777४- स* ३३. 

परिच्चाय, त्रि० ( परित्याज्य ) त्याग करने 
लायक, #+& 00 98 809700700., 
संवोध० ९४. 

परिच्छुरणु-न्न. त्रि० (परिच्छुन्र) परिच्छद-युक्त, 
परिवार सहित, 8777070066 एफ) & 
79077706, वव्‌० ४८ 

परिच्छिएण-स्न. त्रि० (परिच्छिन्न) (१) काट 
हुआ. ()76. “नयसुहतण्हापरिच्छिरणा! पल्च० 
६९; (२) निर्णीत, निश्चित, [0666"777760. 
आव० ४. 

परिच्छित्ति. स्री० (परिच्छित्ति) (१) परिच्छेद, 
निर्णय, 0000777778(707., (२) परीक्षा, 
जाँच, 75७॥77960707, 66%, उप० ८8२, 

परिच्छेअग, त्रि० ( परिच्छेदक ) निश्चय करने 
वाला (096 ५0 06087777768. उप० 
छश्३ टी. 

परिजंपिय. त्रि० ( परिजलत्पित ) उक्त, कथित, 
95970, सुपा० ३६४. 

परिजज्ञर, त्रि० ( परिजरजर ) अतिजीर्ण, 
पए्0एछा 076 ॥000, 878606'80, उप० 
२६४ टी. ६८६ टी. 

परिजडिल, त्रि० (परिजटिल) अतिशय जटिल, 
(00ण[70880, 70977560, ॥7687- 
ग्रगह्टो86, गउड० 

परिज्ञवण. न० (परिजपन) जाप, जपन, मन्त्र 
आदि का पुन. पुनः उच्चारण. (7॥6७४४78 
0 7998५. विशे० ११४०, सुर०१२,२० १, 

परिज्ञाइय. त्रि० ( परियाचित ) मांगा हुआ. 
30228090. धर्मसं॑० १०४९, 

परिजुरण त्रि० ( परिजीण ) दरितर, निर्धन, 
2000, 470897॥6, 'परिजुण्णो उ दरिद्दोँ 
चच० ४; 

परिजुत्त, त्रि० ( परियुक्त, ) सहित, 4०0- 


००ाए]काां०(, ४५४0००॥४९. संचोध० १, 


परिज्कामिय ] 


अपन न: '8980789700, 0070:९760. निसी० 
चू० १, 

यरिटरवण. न० (ग्रतिष्टापन ) प्रतिष्ठा कराना, 
[7%%8]86007,7978प/'४/.07, चे्य ० 
७७६, 

परिट्रवणा, सत्री० ( परिष्टापना ) परित्याग, 
8087007778. 'परिह्ववणाएं काउस्सर्गों! 
वृह० ४. 

परिट्टवणा. स्री० (प्रतिष्टापना) प्रतिष्ठा कराना, 
]7%8॥|॥78 चेइय० ७७६, 

परिट्व॒विय, ख्री० ( श्रतिष्ठापितत ) संस्थापित, 
[75 &60, ॥7908078/९0. भवि० 
परिद्वाइ. त्रि० (परिष्ठापिन्‌ ) परित्यागी, ()॥6 
१४0 08700768 नाद-साहि० १६२, 
परिद्वाण. त० (परिस्थान) परित्याय /))- 
60778. चाट० 

परिद्वावश्र. त्रि० (परिस्थापक) परित्याग करने 
बाला, (278 ७0 90970 0778५. चाट० 
परिद्विआ्. त्रि० ( परिस्थित ) संपूर्ण रूप से 
रिथित, +गए 6४४७०॥४॥060, अ्रच० ६६. 
परिणुंतु,त्रि० (परिणन्तृ) परिणाम को आप्त द्वोने 
वाला, परिणत होने चाला, '7७7%४0/0- 
78, ए॥शा8/8 7700 विशे० ३१३४, 
परिणमण. न०(परिणमन) परिणाम, ५ &75$- 
0777%607. घर्मंसं० ४७२, उप० ८६८, 
परिणयण. (परिणयन) वि्ाह, ॥8/77928, 
उप० १०१४, सुपा० २७१. 

परिणाइ. पु० (परिज्ञाति) परिचय, ॥१008- 
एांत्रएग, &९(०७78706, . 'परिणाई 
तकक्‍्खणेण' पठस० ४३, २९, 

परिणामय. त्रि० (परिणामक) परिणत करने 
वाला, ()/08 086 8737807778, वृह०१, 
परिणाम. त्रि० ( परिणामिन्‌ ) परिणत होने 


वाला 30070 ६४0 7४6ए०७8., श्राचक० 


( ४१८ 2 
परिज्कामिय, त्रि० ( परिध्मात ) श्याम किया 


[ परिणिब्वुइ 





परिणत होने वात्मा कारण; उपादान कारण, 
सै 89007 हं॥80060 60 78976 ३7 
9 0790709 8900, 07" 87 806 (| 
887670श59. उचर० २७. 

परिणामिआर. त्रि० ( पारियामिक ) (१) 
परिणाम-जन्य; परिणाम से व्ल्पन्न, 70/0- 
व280 99 #87र्थ07786007. (२) 
परिणाम सम्बन्धी, 08|७७॥778 ६0 67879 
7076%8607. (३) पु० परिणाम, 77छाएउ- 
07779607. (४) भाव विशेष 8 0&+ी- 
८प्रौ>7 (6७॥78 0" ६8॥56 'परिणामित्रो 
सब्बो' विशे० २१७६, ३४६९, 

परिणाय, त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ, परि- 
चित, 080087380, . 80पपश्चा।॥00-. 
पउम० ११, २७. 

परिणावण॒ न० ( परिणायन ) विवाह करना, 
॥0 ०७९७॥४०॥७४॥७ 07 09४6० ण७7॥ एक्षा- 
34786 00/6807%9. सुपा० ३६८५ 

परिणात्रित्ञ. त्रि० ( परिणायित ) जिसका 
विवाह कराया गया हो, 37706 07 0708- 


87007), सुपा० १६५, धर्मचि० १३६, 
क्रप्र० १४. 


परिणिज्ञरा, सख्वी० (परिनिर्जरा ) विनाश, तय, 
228507706007, 0याए. पठम० ३१, ६- 

परिणिज्ञय. त्रि० ( परिनिर्जित ) पराभूत, 
पराजय-प्राप्त, [0668680, पडठम० ९२, २१० 

परिणिट्टिआ, ब्रि० ( परिनिष्ठित ) परिज्ञात. 
860087्र280, 8०५पथां॥60, वब० ६०० 

परिणिट्टिया. ख्ी० ( परिर्निष्टिता ) (१) कृषि 
विशेष; जिसने दो या तीन बार तृण शोधन 
किया हो, (!7४09४07. (२) दीक्ञा-विशेष, 
जिससे वारंबार अतिचारो की आलोचना की 
जाती हो वह दीक्षा, .8 [त70 ० गए 
थात07, राज० 

परिणिव्युइ. स्री० ( परिनिवृत्ति) मुक्ति, मोत्त. 


१८३/--कारण, न० (कारण) कार्य रूप मे | 88एकंा00, गगि0 शाःा्राणएशा०ा- 


परिणिञ्रय ] 





रा कृष्प० 


परिशिअय, त्रि० ( परिणीत ) जिसका विवाह 
किया गया हो. ](६७॥.४४60.- मह्दा० प्रासु०६३, 
सण० भवि० 

परिणील त्रि० ( परिनीज ) स्वधा हरे रंग 
का, (४077708॥979 27897. गउड० 

परिणणाश. त्रि० ( परिशान ) ज्ञान, जानकारी, 
हता0फ]०5020. धरमसं० १२९३, उप० पु० 
२७४. 

परिणिण. त्रि० ( परिक्षिन्‌ ) परिता-यक्त, 
सम्ाह ४0078 7ा07978088 
वच० १. 

परितंबिर त्रि० (परिताम्र) विशेष-ताम्न-अरुण- 
चरण वाला, (000090७7-000प780, गइ्ड० 

परितडुचिय. त्रि० ( परितत ) खूब फैलाया 
हुआ, ४ शाशइएशेए 500680 076. 
सणु७० 

परितणु. त्रि० ( परितनु ) अत्यन्त पतला, 

५ १७५४ ६४०७४व९/, सुपा० ९. 

परितलिअ, त्रि० ( परितलित ) तला हुआ. 
एए60., श्रोघ० ८८ 

परितविय, त्रि० ( परितप्त ) परिताप-युक्त, 
फ़०70, सण॒० 

परिताविआ, प्रि० ( परितापित ) तत्ना हुआ. 
मऋ१00, ओघ० १४७. 

परितुद्टिर. त्रि० ( परिचुटितृ ) दूटने वाला, 
37»6, सण ० 

परित॒द्ठ. त्रि० ( परितुष्ट ) संततोष-प्राप्त, संतुष्ट, 
5896860, ७07॥0०7/66., डप० चेह्य० 
७०१. 

परितुलिय, त्रि० ( परतुलित ) तौला हुआ. 
०827060. सण॒० 

परितोसिय, त्रि० ( परितोषित ) संतुप्ट किया 
हुआ. (3077097/60, 886078760. सण॒० 
परित्त त्रि० ( परीत ) व्याप्त, 20267ए908व. 
सिरि० १८३, (२) लघु, छोठा, 5774)) 


( ४१६ ) 


[ परिनिविद्ठ 


(३) तुच्छचे, हरफ़ा, 36080, (6॥9५००, 
डप० २७०, ६६४; --करणु. न० ( करण ) 
लघूकरण, ।8५867778. उप० २७०. 

परित्ताइ, त्रि० ( परित्रायिन्‌ ) रक्षण-कर्ता, 
?70060007' सुपा० ४०४५ 

परिथंभिञन, श्रि० ( परिस्तम्मित ) स्तब्ध किया 
हुआ /580778)700 सुपा० ३७९. 
परिथ्र-परिथूल, त्रि० ( परिस्थ्‌३ ) विशेष 
स्थल, खूब मोटा, 379. धर्मसं० परशे८. 
चेइय० ८५४, श्रा० ११. 

परिदिरणिण. न्नि० (परिदत्त) दिया हुआ, (379॥. 
झभि० १२५. 

परिदिद्ध, त्रि०(परिद्ग्ध) उपलिप्त, 90087- 
60, सुख० २, ३७. 

परिदेधण॒. न०(परिदेवन) विलाप ॥,07676- 
9007 संबोध० ४६, संवे० ८, 

परिदेवि. प्रि०(परिदेविन्‌) विज्ञाप करने वाला, 
(070 एए70 ।8776॥08, नाट-शक्करं० १०१, 

परिधम्म. पु० (परिधर्म) छुन्द्र विशेष, 4. 
प्राग6 06 770008 पिग० 

परिधवलिय. त्रि० (परिधवलित) खूब सफेद 
किया हुआ, ९५४]॥॥६०४७४० सण० 
परिधाम, पु० न० ( परिघामन्‌ ) स्थान. 
2909. सुपा० ४६३, 

परिधाविश्र. त्रि० ( परिधावित ) दौड़ा हुआ. 
फिए०, हस्मीर० ३२. 

परिधाविर त्रि० ( परिधावितृ ) दौडने वाला, 
फिए्रा76/, सण + 

परिधूरणिय. त्रि० (परिधूनित) अत्यन्त कंपाया 
हुआ 770970]90. सम्मत० १३६. 

परिधूसर, त्रि० (परिवूसर) घूसर वर्ण वाला. 
(&708ए780, चजञा० १२८, गउड० 

परिनट्ट्‌ त्रि० ( परिनष्ट ) विनष्ट. 6779॥00, 
एप्र760 महा० 

परिनिविट्र. त्रि० ( परिनित्रिष्ट ) ऊपर बैठा 
हुआ, 56960 80078. सुपा० २६६. 





परिनिविड ] 
न्नि० (परिनिबिड ) विशेष लिबिड, 


00088, 0077090/- मह्दा० 

परिनिव्वुअ. त्रि० (परिनिवृतत) स्वस्थ, 9006 
]09900, ४6 0898. सुपा० १८३, 

परिपंड्र-ल. त्रि० (परिपाण्डुर) विशेष पाण्डुर- 
घूसर वर्ण वाला, फेंश्राएआ, 870एाञा 
सुपा० २१६, कप्पू० गडड० से० १०, ३३. 

परिपथग,. न्नि० (अतिपथक ) दुश्मन, विरोधी, 
प्रतिकूल, (0)0[007676, 80079. स०१०२. 

पएरिपंथिश्र-ग. त्रि० ( परिपन्थिक ) देखो 
“परिपंथग' शब्द, 06 परिपंथग. स०७४६, 
उप० ६३६, 

परिपक्क त्रि० (परिपक्क) पका हुआ, ॥9॥00॥- 
80, प्रव० ४, भवि० 

परिपाग. प्‌० ( परिपाक ) विपाक, फल. 
पणएाह 76४7, 'पुन्वभवविहिश्सुचरिश्र- 
परिपागो! रयण० ४२, 

परिपाडल, त्रि० ( परिपादल ) सामान्य लाल 
रंग वाला, गुलाबी रंग का, 286 80. 
गउड० 

थरिपाडिअर. त्रि० (परिपाटित) फाडा हुआ; 
विदारित, 097, दे० ७, ६१. 

परिपालण, न० (परिपालन) रक्षण, /0/.0090- 
॥0०. कुप्र० २२६, सुपा० ३०८. 

परिपालिय, त्रि० ( परिपात्तित ) रक्षित, 
7070090॥80. भवि० 

परिपिजर, त्रि० ( परिपिक्षर ) विशेष पीत-रक्त 
चर्ण वाला (०७)०७५ गउडड० 

परिपरिट्वण. न० (परिपिद्न ) पीटना, ताडन, 
3696078- वव० १, 

परिपीडिय. त्रि० ( परिपीडित ) जिसको पीडा 
पहुँचाई गई हो, .370॥60; 0780789960. 
भवि० 

परिपुच्छुण. न० ( परिप्रच्छुन ) पश्न, पूछना, 
(0००४४07, भवि० 


परिपुच्छिअ-परिपृट्ट. न्रि० ( परिपृष्ट ) पृद्ठा 


( ४२० ) 








[ परिप्फूरिश्र 


हुआ, जिज्ञासित, 3:60, गा० ६२३, भवि० 
सुपा० ३८७. 

परिपूरिय. त्रि० ( परिपूरित ) भरपूर, ध्याप्त, 
2 0प070976, [007#7पिौ, सुर० २, ११. 

परिपेरिय. त्रि० (परिप्रेरित) जिसको प्रेरणा की 
गई हो. ]7888080, सुपा० १८६. 

परिपेलच. त्रि० (परिपेलव) (१) सुकर, सहल, 
एछा99, से० ३, १३, (२) अदृुढ, [7- 
86909. (३) निःसार, 80007807. (५) 
बराक, दीन, ])589700, ए:89/४. राज० 

परिपेसण. न० ( परिमेषण ) भेजना, 5870- 
ए8- भवि० ४ 

परिपेसल,. त्रि० (परिपेशल) सुन्दर, मनोहर, 

3990प७), 3970080776, सुपा० १०६, 

परिपेसिय. त्रि० ( परिप्रेषित ) भेजा हुआ. 
507. भचि० 

परिष्पमाण. न० ( परिप्रमाण ) परिसाण. 
१७४७778. भवि० 

परिप्युय, त्रि० ( परिप्लुत ) आप्लुत, ब्याप्त, 
507980 ४7078), [000794860., राज० 

परिप्पुया, स्ली० ( परिप्लुता ) दीक्षा विशेष, 
2 770 0 [708000. राज० 

परिष्फंद्‌. ६० (परिस्पन्द) (१) रचना विशेष, 
ह& वंगत 0 #्थाहुणगाशा,.. जय 
वायापरिप्फंदो' गडड० (२) समन्‍्तात्‌ चलन, 
](०ए78 07 2!] 8068, चारु० ४९, (३) 
चेष्टा, प्रयत्न, 8॥ 007क, 0:007707% 
राइड० 

परिप्फुड, त्रि० ( परिस्फुट ) अत्यन्त स्पष्ट, 
0एं६० ऐोकए0,747768, 0#7007 
शाशं06, से० ११, ६०; सुर० ४, २१४; 
भवि० 

परिप्फुरण. न० (परिस्फुरण) हिलन, चलन, 
(0पए०४४०४. सण० 

परिष्फुरिआ. त्रि० ( परिस्फुरित ) स्कृतिं-बुक्त, 


पुफशाप0708, भवि० 





परिफंस ] 





[परिमज्ञिर 





.. पु० ([ परिस्परश ) रपशं, छूना, परिभावि. त्रि० ( परिभाविन्‌ ) परिभव करने 


]७परछ७णणट्र, पि० ७४, ३११. 

परिफंसण, न० (परिस्पर्शन) देखो 'परिफंस' 
शब्द, ४]09 'परिफंस”, उप० ६८६ टी. 
परिफग्गु. त्रि० ( परिफल्गु ) निस्सार, असार, 
पए॒णणएा0,.. ०8969, जञ0770688, 
घमंसं० ६१३. 

परिफुडिय, त्रि० ( परिस्फुटित ) फूटा हुआ, 


भग्न, ॥077, 00%70960. पठम० दृ८, 


१०, 

परिफु्लिआ्न, त्रि० ( परिकृट्वित') फूला हुआ, 
कुसुमित,.. +70ज़्ञ००१, . पराशाओ00 
छाए 0ए96/8, पिंग० 

परिफुसिय. त्रि० (परिप्रोन्छित) पडा हुआ 
38080. उप० पुृ० ६४, 

परिव्ममण, न० ८ परिश्रमण ) पर्यटन, 
'ए॥7000"008 0. 70080॥78 20006, 
078४७॥॥78. महा० 

परिष्ममिशञ्र. त्रि० ( परिश्नान्त ) भटका हुआ. 
'ए४700780, 70%7060, बै० ६३, सण० 
सवि० 

परिब्मीझ, त्रि० ( परिभीत ) भयप्रप्त. 
अजणछ609700, #9५77060., पठ्म० ९३, 


३६, 

परिभग्ग न्रि० ( परिभग्न ) भांगा हुआ. 
3708७), भाव्मानु० १४. 

परिभममिर, त्रि० ( परिभ्रमित्‌ ) पर्यटन करने 
वाला, ११७४०)]97, सुपा०२६६, 

परिमचंत, पु'० ( परिभवव्‌ ) पाश्वेस्थ-साधु, 
शिथिलाचारी मुनि, 4 8७77 06 0050 
007007७६ वव० १. 

परिभवण. न० (परिभवन) पराभव, तिरस्कार, 
(07॥0770, 88708970, व#९४०660- 
राज० 

परिभव्िश्, त्रि० (परिभूत) तिरस्कृत, अमिभूत, 
0076७0.6, 0797087666. घर्मवि० ३६. 





बाला, प्रपायोध्धाह, 06४४ग६-५ 
अभि० ७१, 


परिभासा. सत्री० ( परिभाषा ) (१) तिरस्कार. 


(७78770, 70(7700. (२) चूथणि, दीका 
विशेष, & 898 06 (70५७-007000भ- 
5707. राज० 

परिभासिय. त्रि० ( परिभाषित ) प्रतिपादित/ 
शिजफोक्राए8१, 65090प7006., सूच० नि० 
८, भांस० २१, 

परिभीय, बत्रि० ( परिभीत ) बरा हुआ. 
आऋष्प्॥७700, ६680'80., उच० 

परिभु जण॒. न० ( परिभोजन ) परिभोग, 
प7]07णएश॥7, उप० १३४ टी, 

परिभोइ, न्रि० ( परिभोगिन्‌ ) परिभोग करने 
बाला. 7]09708- पि० ४०९, नाठ-शक्कु० 


देर 

परिमड्ञआ. त्रि० (परिझदुक ) (१) विशेष 
कोमल, ५४७/ए 800, 87087 07 00॥- 
0968. (२) अत्यन्त सुकर, सरल, 6५० 
घसंसं० ७६१, ७६२, 

परिमउलिश्. त्रि० ( परिमुकुलित ) चारों भर 
से संकुचित, (/070780060 07 90 8008. 
सश० न 

परिमंथर, त्रि० ( परिमनन्‍्थर ) मन्द, धीमा. 
809, वैपोी, . 889,.._ 7780079-« 
गउड० स० ७१६, 

परिमंधिञ्र, त्रि० (परिमथित ) श्रत्यन्त 
आलोडित, (277760, $#7760 ४0774, 
सम्मत५ २२६, 

परिमंद्‌. त्रि० ( परिमनन्‍्द ) मन्द, भ्रशक्त, 
809, 087१9, प्॥00778. सुर०४,२४०, 

परिमगिगि, जि० (परिमार्गिन) खोज करने वाला. 
868700778, 777७7078 गा० २६१. 

परिमज्ञिर. त्रि० ( परिमजितृ ) डूबने वाला. 
शिगैपण8, 0/ए००४778. सुपा० ६, 


परिमद्ठ ] ( ४२२ ) [ परियालोयण 
_ 


परिमट्ट. त्रि० ( परिश्रष्ट ) (१) घिसा हुआ, 
छिप060, से० ६, रे; ८, ४३, (२) 
आरफालित, 5070९ ज्ञात) ४70000009. 
“परिमहमेरुसिहरो' से० ४, २७. (३) मार्जित, 
शोधित्त, (]8७7568, [0ए7११60, कप्प० 

परिमद्दा, स्ली० ( परिमदां ) संबाधन, दबाना, 
पैचप्पी आदि, 50077000778, 7प०॥७॥8- 
निशी० चू० ३, 

परिमलण. न० ( परिसर्दन ) (१) परिमरद॑न, 
5॥9॥7070078. (२) विचार, 7१०प९॥६, 
गा० ४२८, गडड० 

परिमलिञआ. त्रि० ( परिसलित-परिमृद्त ) 
जिसका भर्दन किया गया हो, (07प्रश90, 
778888व, गा० ३३७, से० ७, ६२, महा० 
चज्ञा० ११८. 

परिमहिय, त्रि० ( परिमहित ) पूजित 
सणा०7४०१, ए0शफए०१, 6४०४७॥- 
60. पठम० १, १, 

परिमाइ. स््री० (परिमाति ) परिमाण, 
6४४॥'8, 'सुगइपरिमाह व” भवि० 

परिमासि. त्रि० ( परिमर्शिन्‌) स्पर्श करने 
वाला, (006 #86 000765 पि० ६२, 
परिमिश्र, त्रि० ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित, 
5प00ए7080,. ७॥700)00, पडस० 
१०१, भवि० 

परिमिलाण त्रि० ( परिलान ) स्लान, 
विच्छाय, निस्तेज, 786०0, 606760, 
सहां ० 

परिमिल्लिर, त्रि० (परिमोक्तु) परित्याय करने 
वाला, 076 0॥86 8&9%87000768, सण० 

परिमुट्ठ, त्रि० ( परिमूँष्ट ) स्वृष्ट, 7०४०॥४०. 
सा० ४४, 

परिसुणिश्र. श्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ. 
70ए979 पठम०७ १ ६, ६१, सण॒० 

परिमुसण. न० ( परिमोषण ) (१) चोरी, 
4706, ४0कगड्ठ, (२) वब्चना, ठाड़े, 











(0०९४४78, 0668, गा० २६, 

परिमुसिश्र. त्रि० (परिमृष्ठ) स्पष्ट 000॥80. 
महानि० ४, भवि० 

परिमोयण, न० ( परिसोचन) मोक्ष, छुटकारा, 
ग्र/०७४४07, 00॥ए8/9706, सुर० ४, 
२९०, 

परिमोस. पु/० (परिमोप) चोरी, 5॥697६, 
5066, महा० 

परियंचण, न० (पर्यश्नन) स्पर्श करना, 
प१07०००६. सुख० ३, १, 

परियंचिश्र, त्रि० ( पर्यव्चित ) विभूषित 
23007760, 0600/'0॥॥90, भवि० 

परियंचित्र. त्रि० (पर्यचित ) पूजित, 
५प०7४॥79.00, भचि० 

परियप्पण्‌. न०(परिकल्पन) कल्पना, [7)48- 
7807, 00९8) घधर्मसं० १२०८ 

परियय. ५० ( परिचय ) जान-पहचान, विशेष 
रुप से ज्ञान, 36त007800, विएां- 
]9ण0ा9, गडड०्से० १९, ६६, अभि०१३१, 

परियाइत्त त्रि० (पर्याप्त) काफी, [॥078॥, 
8पर00७76, राज० 

परियाईय, त्रि० ( पर्यायातीत ) पर्याग्र को 
अतिक्रान्त, [0 ७६०७७९ ६06 गत 
0703 7७728, 07 ता9'92%/ 0 ॥06 
एक्षा।र 07 ए0शह0, राज० 

परियाण. न० ( परिदान ) (१) विनिमय, 
बदला, लेनदेन, ॥34687., 05०॥8॥2% 
(२) समन्‍्ताद दान, छाएगह ०0 
8008, भचि० 

परियाणण. न० ( परिज्ञान ) जानकारी. 
आिज०ण9889. स० १३. 

परियाणिअ्र. त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ, 
विदित, (7097) पठम० ८८, ३३, रत्न० 
१८, भवि० 

परियालोयण. न० ( पर्यालोचन ) विचार, 
चिन्तन, (((70प्रगाश080607,. ##था- 


परियासिय ] 


न 00567ए86707, सुपा० ९००, 
परियासिय. त्रि० ( परित्रासित ) बासी रखा 
हुआ, 7906 8॥0]6. कस० 

परिरंभमण, न० (- परिस्भन ) आलिज्ञन, 
ग्रिग्रा8078, पराइ्र० गा० ८३३, सुपा० 
२, रे६६, 

परिरव्ण. न० (परिरक्षण ) परिपालन, 
270०0४॥78, 4४/०॥०78, 77क्काएा- 
77072 गा० १०६, जविं० 

परिरकखा. स्री० (परिरत्ता) देखो 'परिरक्खण' 
शब्द, ५।06 परिरक्खण, पठम० ९६, ९३, 
घरंवि० ९३, गउड० 

परिर्द्ध. त्रि० ( परिरूष ) आलिश्वित, 
3027070080,गा० ३६८ 

परिरय, पु/० ( परिरय ) पर्याय, समानार्थक 
शब्द, .0. ६५7०07097, 00706+70)6 
687"7.. 'एगपरिरयत्तिवा! आया०चू० १ 
परिलंधि. त्रि० ( परिलट्विन्‌ू ) लड्डन करने 
चाला 4५778, &0$67676. गउड० 
परिलंवि. त्रि० ( परिलम्बिन्‌ ) लटकने वाला. 
सश्णाएए8. गडड० 

परिलमिअ. त्रि० ( परिलम्भित ) प्राप्त कराया 
हुआ. (!9०890 60 [770076 पिरिल्ननिश्नो 
पसनन्‍्नप्पा' पठम० ८७, १, 

परिलग्ग, ( परिरमन ) लगा हुआ, च्यापुत, 
2006-64 07 0ए7०8 ६80. उप० ३९६ 


टी. 

परिलीर. जि० ( परिक्तीन ) निल्लीन, 8906 
0" ए7॥76 प5 ॥7000॥ 7700. पाञ्म० 

परिवंचिअ. त्रि० ( परिवब्चित ) जो ठगा गया 
हो, (69080, 0600760, दे० ४, १८. 

परिवंथि. त्रि० ( परिपन्थिन्‌ ) विरोधी, दुश्मन, 
(000076070, 870 6७7९७70ए- पिं० ४०६, 
नाट- ०७, 

परिवंद्यि, त्रि० (परिवन्दित) स्तुत, पूजित, 
श0०्छ्ाए0०१, 77४80980. पठम० १, ६. 


( ४२३ ) 





]॥9७7708, एक्ा0, शिएयए,_ पठम० 
२३, २४. 

परिवज्ञणा, स्री० ( परिवर्जना ) परित्याग. 
2087॥00०77९, त्रृपराएए78, 00ए778. 
उब० 

परिवद्वण. न० ( परिवर्तन ) आवतंन, आवृत्ति, 
ए0(07. आगमपरिवद्दण' संबोध० ३६. 

परिव्ट ल. त्रि० (परिवतु ल) गोलाकार 07- 
0पर37, स॒० ६८, प 

परिवड्ढ॒ण. न० (परिवर्धन) परिवृद्धि, बढाव, 
0670ए7॥78. 20095), गठ्ड० घर्मसं० 
द७र, 

परिवडिढ. सत्री० (परिवृद्धि) देखो 'परिषड्ठण! 
शब्द ५१06 'परिवदृढ़ण” से० ९, २. 

परिवण्णिश्न, त्रि० (परिवर्णित) जिसका वर्णन 
कियां गया हो, )९४॥7/७0, 60५07060. 
आत्म० ७. 

परिरत्ति त्रि० ( परिवर्तिन्‌ ) बदलने दाला, 
0॥06 ४78 ०॥४०2०५ 'ख्वपरिवत्तिणी 
विंज्ञा? कुप्र० १२६, महा० 

परिचत्यथ. न० ( परिवस्ध ) वस्त्र, कपडा. 
(0/॥007. भत्रि० 

परिवरिय. त्रि० ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित, 
5प0०घग्र०४)0,. 8707000., . सुपा० 
१२२९, 

परिचलइओ, त्रि० ( परिवलयित ) वेष्टित, 
प्ा०07[088890, 67077880, सुख० 
१०, १. 

परिचसणा, स्री० ( परिवसना ) पयु पणा-पर्व॑, 
4 ॥0099 ए॑ ?ए9ए४॥879. निसी० 
चू० १०. 

परिवहरण न० ( परिवहन ) ढोना, (87079, 
७७४०", 007789. गडड० 

परिवाइ, त्रि० ( परिवादिन्‌ ) निनन्‍्दा करने 


चाला, (श॥877'8/, ४00०58/: उच० 


परिवाइय ] 


रा ब्रि० ( परिवाचिन ) पढ़ा हुआ. 
4,0977760, पठम० ३७, १९. 
परिवाई, स्ली० ( परिवादिनी ) कलझ्ड वार्ता, 
8]क6, #क्षा), #ाहपा8., 'जणपरिवाई 
लहुँ! पठम० 8९, ४१. 
परिवादि. सत्री० ( परिपाटि ) सूत्रार्थ-वाचना, 
श्रध्यापन, ७७०72, 'थिरपरिचाडी गहि- 
यव्रक्को' धर्मवि० ३६, कुलक० ११. 
परिवाडिश्र, त्रि० ( घटित ) रचित, /87- 
787260. कुमा० 

परिवाद- पु० (परिवाद) निनदा, दोप-कीर्तन, 
(0७709779, 907३8. घर्मसं॑० ६१४, 
परिवायग-य. पु'० ( परिब्राजक ) संन्यासी, 
साधु 59076, ४५०७४70, सण ०सुर०१९, ९. 
परिवार, न० ( परिवार ) म्यान, 5॥68600, 
8090009/'0, पाञ्न ० 

परिवारण, न० (परिवारण) आच्छदादन, ढकना, 
(00767, & !0. दे० १, ८६, 
परिवास. न० ( परिवासस्‌ ) बस्च, कपडा, 
(697067॥, ०७0०एंगष्ट 00 ०0॥00065. 
स्वि० 

परिवासि. त्रि० ( परिवासिन्‌ ) बसने वाला, 
076 एक 09७0॥5, 77)0806976. 
सुपा० ४२. 

परिवासिय, त्रि० ( परिवासित ) सुवासित, 
सुगन्ध-युक्त, ि।8878706, 0४७00, 
8007/60. 'मयपरिमलपरिवासियदूरे' भवि० 
परिचाह, पु० (परिवाह) जल का उद्दालन, वहाव, 
0ए0७'नी0०एा08 07 फ़०९४' प्राप्268- 
£707, 'परिवाहों विश्ञ! गा० ३७७, 
परिवाहणु. न० (परिवाहन) अश्वादि-खेलन, 
0786 ए४ंतग€. ०६0. 'अ्रासपरिवाहणनि- 
मरित्त)! स० ८६१, महा० 
परिविट्ृ. त्रि० ( परिविष्ट ) परोसा हुआ, 
5067766 66,स० १८६, सुपा० ६२३, 
यरिविद्ध, त्रि० ( परिविद्ध ) जो चिंधा गया 


(४२७ ) 


[ परिवेदाविय 


हो. 7267080 ४॥7०प९), फए0प7१80, 

8090060. सुपा० २७०, 

परिविष्फुरिय. त्रि० ( परिविस्फुरित ) स्फृर्ति- 
युक्त, (7९गप)005, त्णएशश7९2, सण७ 

परिवियलिय, त्रि० (परिविगलित) चुआआ हुआ, 
टपका हुआ, /"0]:60, 00८60. सण० 

परिवियलिर. त्रि० ( परिदिगलितृ ) झरने 
चाला, चूने चाला, ॥70]0॥78, 002778- 
सण, 

परिविरल, त्रि० ( परिषिरल ) विशेष विरल, 
99)'.8, 809708)ए 600700, प्र00॥- 
7007. गडड० गा० ३२६, 

परिविलसिर, त्रि० ( परिविलसितृ ) विलासी, 
$िशाधप9, &77070078, ए00.7007$ 
सण, 

परिविसाय, पु० (परिविषपाद) समन्‍्तात्‌ खेद, 
67४र्श 07 507709-. धर्मबि० १२६, 

परिविहुरिय. त्रि०(परिविधुरित) अ्रति पीड़ित, 
फए०ा9०४ 08068880 07 भ्री060- 
'मणिसंजुयदेविकरपरिविहुरिआ्रा! सुर०१९, १९५ 

परिवीइञ, त्रि० (परिवीजित) जिसको हवा की 
गईं हो, (076 0 78 ७7760, उप० 
२११ दी, 

परिचीढ, न० ( परिपी5ठ ) आसन विशेष, .. 
80609) 80008 00$प78, & $80- 
भवि, 

परिवुत्थ. त्रि० ( पयु पित ) (१) रहा हुआ. 
800%80, . (२) न० वास, निवास, 
क्‍2909]|एण६. गढंड० ४४०५ 

परिधूह, त्रि० ( परिन्यूढ ) चहन किया हुआ, 
ढोया हुआ. /30776, 0077780. 'चिरपरिवृर 
एम लोहं! घरंवि० ७, 

परिवेढ, पु'० ( परिवेष्ट ) वेटन, घेरा, #- 
0०अंग्र8, 8पा70प7रवींग2, 'सेवापरसुहड- 
परिचेद! सिरि० ६३८. 

परिवेदाविय, त्रि० (परिवेष्टिठ) वेश्ित कराया 








परिवेल्लिर ] 





. 5प्रा०"0प7000, 67८।०७6१  पिं० 
दे०४, 

परिवेल्लिर, त्रि० ( परिवेज्नितृ ) कम्पन-शील, 
पृफशाएह, #'0700प५ गडड० 
परिवेसि, त्रि० ( परिवेशिन्‌ ) समीप में रहने 
वाला, 'पछ७९8)700प7 गडड 
परिव्वअ. त्रि० (परिवृत ) परिवेष्टित 5प7- 
;०77060, 870077]08५५80.. 'तारापरि- 
व्वश्लोविव चसु ० 

परिव्वअ, त्रि० (परिव्यय) विशेष व्यय (2080 
770७ नाट-मृच्छु० ७, 
परिव्वय. पु*० (परिव्यय) खर्चा, खर्च करने का 
घन. ॥0769 07' 0प77876 8४067869. 
दुस॒० ३, १८ी, 

परिसंरा, पु० ( परिषड्ग ) संग, सोहबत. 
(00०गएक्षाप- हस्मीर० १६. 
परिसंग., पु" ( परिष्वज्ञ ) आलिज्ञन, 7 
९॥707.808. पडठम० २१, ९२. 
परिसंगय. त्रि० (परिसंगत ) युक्त-सहित, 
जाकर, ४४०३ एा0, ४०007.07076वें 
४७ए. धमंबि० १३. 

परिसंथविय. त्रि० (परिसंस्थापित) आश्वासित. 
(00780060, ७700778280 स॒० ९६६. 
परिसक्कण, न० ( परिष्वप्कण ) परिभ्रमण, 
एब्ल्‍म0७ण९,  70%गाएह8, से० ९, 
९; १३, ९६; सुपा० २०१. 
परिसक्किञ्र. त्रि० (परिष्वप्कित) (१) गत. 
(0076. भवि० (२) न० परिक्रमण, परिभ्रमण. 
'ए्॥706४78, 07४४७)।॥0९. गा० ६०६, 
परिसरह. म्रि० (परिश्लचण) सूचम, छोटा, 
97000, गरंप्708, #४07770. से० १, १. 
परिसन्न. त्रि० (परिषण्ण) जो हैरान हुआ हो, 
पीडित, 3#॥0060, 0[8678%:80., पडम० 
१७, ३०. 

परिसमत्त, त्रि० (परिसमाप्त) संपूर्ण, जो पूरा 
हुआ हो, हपगरां॥000, 0077९600. से० 


( ४२४ ) 





[परिसुद्धि 





११, ४१, सुर० ११, २५०, 


परिसमत्ति, स्ली० ( परिससाप्ति ) समाप्ति, 


पूर्णता वशराष्याण8, ०0077४807. 
उप० शर*९७, स० ९२. 

परिसर, पु/० (परिसर) नगर आदि के समीप 
का स्थान, 8. 7680॥707778 ए908 
0 8 097 660. सुपा० १३०, मोह० ७६, 

परिसल्लिय. त्रि० ( परिशल्यित ) शल्य-युक्त, 
पर00ा5. सण० 

परिसाडणा. सत्री० (परिशाटना) (१) पृथकरण, 
2370 9७3, सूयनि० ७, २०, (२) बपन, 
बोना, 509772- वव० १, 

परिसाम. त्रि० ( परिश्याम ) कृष्ण, काला. 
छठ, तक्कातर गठड० 

परिसामल. त्रि० (परिश्यामल) कृष्ण, काला, 
8]800, 027४, गडड० 

परिसामिअ. त्रि० (शान्त) शान्त, शम-पुक्त, 
(98077, धुप्र&, ॥7#70 पा), कुमा० 

परिसाहिय त्रि० ( परिकथित ) प्रतिपादित, 
उक्त, 770]97760, 65]0077660., सण॒० 

परिसिद्विल. त्रि० (परिशिधिल) विशेष शिथिल, 
ढीला, ,0096, 20]95४60 गउठड० 

परिसित्त, त्रि० ( परिषिक्त ) सीचा हुआ. 
फ़॥०४१, फ्रणणोटरी06, गा० १८९. 
सण ० 

परिसिल्न. त्रि० ( प्रपंद्वत्‌ ) परिषद्‌ वाला, 
सघि9४१0६8 8० 888७70)9. बुद्द० ३, 

परिसीलण. न० (परिशीलन) भ्रभ्यास, ्रादृतत, 
27980०706, ॥9070, 007रशंशा। 00॥- 
(806 रंभा० सण० 

परिसीलिय. त्रि० ( परिशीलित ) अ्रभ्यस्त, 
27906860. सण० 

परिसुत्त. त्रि० ( परिसुप्त) सवेथा सोया हुआ. 
5]6.6. नाद-उत्तर० २३, 

परिखु द्धि. ख्री० (परिशुद्धि) विशुद्धि, निर्मेलता, 


(007770008 एपएथं0%#07 गठड०द्व० ६९, 


परिसअणा ] 





5 ख्री० (परिसूचना) सूचना, ]77/, 
7077790707, सुप्रा० ३०, 
परिसेस. पु० (परिशेष) अनुमान प्रमाण का 
एक भेद, पारिशेष्य अनुमान. “'9/7078- 
0070, 0070प्रश्म07, धर्मसं० ६८, ६६, 
परिसेसिश्र. त्रि० ( परिशेषित ) (१) बाकी 
बचा हुआ, [007097772. (२) परिच्छिन्न, 
निर्णीत, ])000867777060, 88007७४7060, 
'तहवि परिसेसिश्रों' गा० ४०१, 
परिलेष्द. पु० ( परिषेध ) प्रतिषेध, निवारण, 
7०007, 'पावह्ााणाण जोड परिसेहो' 
कात्ष० 

परिसोण. त्रि० (परिशोण) लाल रंग का. 
960, गडड० 

परिसतोसश, न० ( परिशोषण ) सुखाना. 
7एपहट, गा० ६२८५ 
परिस्खावि. त्रि० ( परिल्राविन्‌,) (१) चूने 
वाला, पकने वाल, 00278, 6770872. 
(२) गुप्त बात को प्रकट कर देने वाला, ()/6 
ए0 08000568 8 880780 07 799- 
(079, गच्छु० १, २२; पंचा० १३, १४. 
परिस्खावि. त्रि० ( परिश्राविन्‌ ) सुनाने 
वाला, (078 ५४॥0 $9॥8 07 7%/7'क898, 
द्रब्य० ४६, 

परिहट्टण. न० (परिघदन) (१) अभिघात, 
आघात, .8 0]0ए. से० १०, ४१ (२) 
धर्षण, घिसना, 70 77४, से० ८, ४३, 
परिहृश्टिअ. त्रि० (मूदित) जिसका सर्देन किया 
गया हो. ?/6५५७९, 07४७१, 'परिहष्टिओ 
माणों' कुमा० पाआ० 
परिहरणा, न० ( परिधरण ) धारण करना, 
पर007ण४, चच० १, 
परिहरिश्र. त्रि० (परिधृत) धारण किया हुआ. 
प्र०0, 'परिहरिश्रकशश्रकु ढलगंडत्थल्ममणह- 
रेसु! गा० ३६८ अ० 

परिहव. पुं० ( परिभव ) पराभव, तिरस्कार, 


( ४२६ ) 


[ परीवज्ञ 


7097890606, 0०87%80%6 07, से० १३, 
४६; गा० ३६६; है० ३, १८०, 

परिहचरण्‌. न० ( परिसवन ) देखो “परिहव! 
शब्द, ४06 'परिहच', स० ९७२, 

परिहविय. त्रि० (परिभूत) पराजित, तिरस्कृत, 
(00700777060, 7$7॥60. उप«, पृ० 
१०, 

परिहस्स, त्रि० ( परिहस्व ) अ्रत्यन्त लघु. 
3070, एशंएए09. स० ८, 

परिहार. पु ० (परिहार ) करण, कृत, (00&- 
007, ए07९ 00700%४007., षब० १, 

परिहार. पु'० (परिहार) विषय. 7 00[००६ 
0 887%8, वव० १. 

परिहारि. त्रि० ( परिहारिन्‌ ) परिहार करने 
चाला, (006 ७700 &09700768 07 
]609658, बुह० ४५ 

परिहाविश्. त्रि० ( परिहापित ) हीन किया 
हुआ. ।।6888790. वव० ४, 

परिद्याविञ्र, त्रि० ( परिधापित ) पहिराया 
हुआ, (४8५90 ६0 687 07 एए। 00५ 
महा ० सुर० १०, १७; स॒० *२६; कुप् ० &५ 
परिदहासणा. स्री० ( परिभापणा ) ठपालस्भ, 
40788, ४शय४६, 7070700 ६ आप ३. 

परिहिड्डिय. त्रि० ( परिहिणिडित ) परिश्रान्त, 
भटका हुआ. 08760, ज&0060700. 
पठम० ६, १३१. 

परिहुत, त्रि० ( परिमुक्त ) जिसका भोग किया 
गया हो, 77]09060. से० १, ६४; दे० ३६५ 

परिहृअ. त्रि० ( परिमृत ) पराजित, अभिभूत- 
08669660., गा० १३१४; पठम० दे, है; स० 
श्ष, 

परीधाय. पु० (परिधात) निर्धातन, विनाश. 
96४:रठं707, 7प्राए. प्रव० १४, 

परीरंभ, पु" ( परिरम्भ ) आलिंगन. श्रया 
67707808. कुमा ० 


परीवज्ञा. त्रि० ( परिवज्ये ) व्जनीय. 70 00 


परीलण ] 


( ४२७ ) 


[ पलाव 





.. 07 क्रप्रा780, क०गं०६,६, टी. 
परीसण॒, न० ( परिवेषण ) परोसना, ॥० 
50776 4000, दे० २, १४, 

परुइय. त्रि० ( प्ररदित ) जो रोने लगा हो, 
ए6०७कण्8. स० ०२२. 

परूवग. त्रि० ( प्ररूपक ) प्रतिपादक, 7 5- 
शैशाए?़, 4)]78779672. उब० कुप्र० 
१८१. 

परुविञआ. त्रि०(परूपित) प्रकाशित, (0]987/80 
0०७ 8809980, प्रध्या[8%60, 070- 
]80860, “उत्तमकंचणरयणपरूविश्नभासुरभू- 
सणभासुरिश्नंगा” अजि० २३. 

परेणु, अ० ( परेण ) बाद, अनन्तर. .067- 
'ज़87'08, महा० 

परोक्‍ख, न० ( परोक्ष ) पीछी, भ्रांखों की ओट 
में, 8097ए 87९५ 'मम परोक्‍्खे कि! महा०. 
परोवआर,. पु ० ( परोपकार ) दूसरे की मलाई. 
90078 8000 00 00678, 90070- 
]0708., नाइ--मृच्छु० १६८. 
परोवयाएरि. त्रि० ( परोपकारिनू ) दूसरे की 
भलाई करने वाला, 076 छ0 १085 
8००0 $0 0०060708,. 007670 07 
पठम० <०, १० 

पंरोह. पु ( प्ररोह ) (१) उत्पत्ति, 070076- 
४०, (२) चृद्धि, 070900- कुम्रा० (३) 
अंकुर, बीजोद्मेदु, 06770796707. 'परोहे 
रेहद! धमंवि० १६८; हे० १, ४४, 
पल. न० ( पल ) मांस, 76०), 7686. 
कुप्र० १८६. 

पलंड. पुं० ( पल्गण्ड ) राज, चूना पोतने 
चाला कारीगर,._ 7?880878",_ 78807. 
“पलगंडे पलंडो” आकृ० ३०, 

पलंच, पुं० न० ( प्रलम्प ) (१) एक तरह का 
धान का कोठा, 57279%7/9. बृह० २. (२) | 
मूल. -000#, रस० बृह० १. 
पलक्ख. पु० ( प्लक्ष ) पीपल का पेड. 4 





एध्ए४ा0पॉ&7 6788, कुमा० पि० १३२. 

पलत्त. त्रि० ( प्रलपित ) (१) कथित, उक्त, 
प्रलाप-युक्त 580, 5000, सुपा० ११४; 
से० ११, ७६. (२) प्रक्नाप, कथन, 0, 
प8007786. 

पलय. पु०(अलय) (१) युगान्त, कल्पान्त काल, 
गुफा धा76 0 प्राएढ४श 068776- 
४07. (२) जगत्‌ का अपने कारण में ज्ञय, 
प७॥७ 06&6770007 0[ ६४06 ७06 
ज्ञ070 से०२,२,पडम०७२,३१ (३) पिनाश, 
]06880700707. 'जायवजाइपलए' तती० ३. 
(४) चेष्टा-च्य, ],088 06 0078070पध988, 
(६ ) छिपना, ॥30778. हे" १, १८७. 
--क. धु० (अ्र॒क॑ ) प्रलय काल का सूर्य, 
[09 ४एए 86 696 06 0[ प्राएए७'- 
88 06680"07000700,, पडम० ७२, ३१, 
--धरणु, पु ० (घन) प्रत्यय का मेघ / 0070 
86 006 0980प607 0 6060 एछ०76, 
खसरणु ० 

पलल. न० ( पलल ) माँस, 7१6५0, 769/6. 
कुप्र ० १८७. 

पलवण., न० ( प्लवन ) उछुलना, उच्छुलन, 
णंप्राएएग४्ठ, )6007708., 'पत्रवचण आऊ- 
वधाओ्रोश्रोघ०३४८. 

पलविर, त्रि० (प्रलपितु) बकवादी, [,0008- 
७7078, ४४७४6, दे० ७, <६, 

पलहुआ त्रि० ( प्रलघुक ) स्व॒र्प, थोडा, 2. 
॥॥006, छोटा, 8708), से० ११, १३. 
गठड०, 

पलाणिश. त्रि० ( पलायनित ) जिसने पलायन 
किया हो, भागा हुआ. ॥760, 76६78960, 
एप-#॥ए१हए. 'पलाणिशो दूर! सुपा०४६४, 

पलात, त्रि० (प्रलात) यूहीत. 79767, चंढ० 

पलाव, पु० ( प्लाव ) पानी की बाढ़, 
खाजवकांक, भय. 0ए76ण४ी०ए 60 
७667. तंदु० ४० टी. 


पलावण | 






ः न० ( नाशन ) नष्ट करवा, 
429867097078, ४ए००77०8+ छुमा ०. 
पलाविअ. त्रि० (प्लाबित ) डुबोया हुआ, 
सिगाया हुआ, ](07809760, छ०॥60. सुर० 
१३, २०४; कुम० ६०, ६७; सण०. 
पलाविश्व, (प्रह्मापित) अनर्थक घोषित करवाया 
हुआ, (80860 ६0 7700 8%४॥०) 707- 
897908/]9. भवि० 

पलाविर. त्रि० (अलपितृ ) बकवाद करने 
बाला, 3. 0॥8006/60,. 09090, 
'असंबद्धपत्चाविर॒स्स!' सुपा० २०१, 'एसो एवं 
पलाविरो' सुपा० २७७, 
पलिञअ., न०(पलित) भूरा. 789, (१) ताप, 
छ6७/.(२) पंक, कादा, 2४00, 776.(३) 
शिथित्र 7,0096. (४) वृद्ध, बूढ़ा, 00, 
22080, हे" १, २११. (५) पका हुआ, पक्‍व, 
छाए०700, घर्म० २, निसी० चू० १४. (६) 
जरा-अस्त, ॥0९07070706 राज०, 
पलिउंचि त्रि० ( परिकुश्चिन्‌ ) मायावी, कपटी, 
क्‍26000), मशयत७76, वब० १, 
यलिउंचिय, ज्रि० ( परिकुल्चित ) (१) बच्चित, 
स्‍0809760, 0069660., (३) माया, 
कुरिल्नता, [080७6, [7&70, 6707, बब॒० 
१. (३) गुरु-वन्दन का एक दोप, पूरा बन्दन 
किये बगैर ही गुरु के साथ बातें करने लग 
जाना, 2. किप्र। णा 06 ४७)॥7086078$ 
0 8 076000007. प्रच०२, 
पलिआओच्छिन्न, त्रि० ( पर्य॑वच्छिन्न ) देखो 
'पत्िश्रोच्चन्र! शब्द. ५06 'पलिओचछन्नः 
पि०२९७, 

पलिभाग, पु ० (प्रतिभाग) साइश्य, समानता, 
शिणयो#पं09, 790888. राज० 
पलिभेय. प० ( परिभेद ) चूरना, [,9988- 
078, .077078- निस्ी० चू० ९. 
पलिसंथ. पु० ( परिमन्‍्थ ) सुस्त, 800, 
07]. झ्रुधा व्यापार, व्यर्थ-क्रिया, [पता 


( ४२८ ) 





[ पलट 





]658 0680. शआाबक० १०६, ११२, 
पलिमंथग, पु|० ( परिसनन्‍्थक ) विल्स्ब, 
ए9तं0658, 0099, [(0/007088४78- 
(07, राज०. 

पलिमह. त्रि० ( परिमर्द ) मालिश करने वाला, 
87760/५78. निस्ली० चू० ६, 

पलियंचणु. न० ( पर्यन्चन ) परिभ्रमण, 
ज़्0१७४णट्ट, ४० थ॥ग8, सुर० ७, 
२४३, 

पलिविश्र, त्रि० (प्रदीपित ) जलाया हुश्रा. 
8७ 0०7 478, 7797760, पड० हे० १, 
१०१, 

पलीण. त्रि० ( प्रत्लीन ) (१) प्रत्य-श्रप्त- 
7008870980. सुर० ४, ११४. (२) छिपा 
हुआ, विलीन, 40097, सुर० ६, २८, 

पल्ीच. पुं० ( प्रदीप ) दीपक, दिया. ।+&77. 
प्राकृण १२, पढ० 

पलीविश्र, त्रि० ( प्रदीम्त ) प्रज्वल्षित- 
]79700, #770॥80., पाश्र० 

पलीविञ. त्रि० (प्रदीपित ) जलाया हुभा, 
“ग९860, ॥797760, उच०, 

पलुट्ट, त्रि० ( प्रलुठित ) लेदा हुआ, 44978 
07 49६ ७0898. दे० १, ११६. 

पलुद्द. त्रि० (प्लु्ट ) दः्घ, जला हुआ. 
500700०6, पाया. सुर० 8, ३९०६; 
सुपा० ४. 

पल्लेच. पु० ( प्रल्ेप ) एक जाति का पत्थर, 
पापाण विशेष, &ै. [यंग ए[ $&076- 
जी० ३. 

पलोइञ. त्रि० (प्रतोकित) देखा हुआ, 560. 
गा० ११८, महा०, 

पलोइर, त्रि० ( प्रलोकितु ) भ्रेक्षक, 2 
शू१8००४४४07, 00078/ 07. ग्रा० १८०५ 
भवि०, 

पलोट््‌. त्रि० (पर्यस्त ) (१) जिप्त, फेंका हुआ. 
पुणा0७०, (२) हत, 7]90. (३) विज्िप्त 


पलोझण ] 





. हे० ४७, २१८. (४ ) पतित, 
गिरा हुआ. ॥9)]07 गा०१७०, (४) परवृत्त, 
37789200 40., 'तथ्रो पल्नोट्टा जवा' कुस्ता०, 
'पलोद्टण॒. न० ( प्रक्ञोडन ) दुलकाना, गिराना, 
छ90णा[7ए९- उप» पृ० ११० 
'पलोभविश्र, त्रि० ( प्रलोभित ) लुभाया हुआ. 
0 7790, ७7700. घमेबि० ११२. 
पलोमि. त्रि० ( प्रलोमिन्‌ू ) विशेष लोभी, 
078०09, 0076000$, धर्मचि० ७, 
पत्लंक. पु० ( पल्यक्ठ ) शाक विशेष, कन्द- 
विशेष, 8 [गत 0 ४92०४7)6 श्रा० 
२०; जी० 8, प्रव० ४, सबोध० ४४. 
पत्लट्ट, पु० ( परिवतं) काल-विशेष, अनन्त 
काल चक्रों का समय, / (07700, )8]050 
0" 8५ ७7७४707 0 76, घण० ४७, 
धललव, पु/० ( पल्‍्लव ) (१) देश विशेष /. 
एकाध०पों॥0 0007/79. भवि० (२) 
विस्तार, फ5४90807,. 05एक४07. 
कृप्पू० 

पललविल्ल. त्रि० ( पल्लववत्‌ ) पल्लव-युक्त. 
97700 0778, 08०70 8 ए0ए7०४ ५9008, 
सुपा० ९, धण० २४. 
परलाण, न० ( पर्यांण ) अश्व आदि का साज, 
89006, 'किं करणो पदलाणं” अ्रवि० १७, 
झाम्र ० 

पतलाखिअ. त्रि० ( पर्याणित ) पर्यांण युक्त, 
5800॥60, कुमा० 
पल्हत्थणु, न० ( पर्येसन ) फेक देना, प्रत्तेपण. 
7॥7०ए४7णष४्ट. 'शुवणपरदत्थशपवणो' मोह० 
२, 

परहत्थाविय. त्रि० ( विरेचित ) बाहर निकलना 
हुआ, 77860, ७ए४०ए७/७0. कुमा० 
पल्हाय. पु० ( भ्रह्माद ) (१) हिरस्यकशिपु 
नामक देत्य का पुत्र, [ए७6 06 & 507 
6 ॥00007 प्राएश्लाए2-४०शएा7  है० 


( ४२६ ) 








[ पव॑चिय 


खिश्0 079807ए987060, पडठम० ९,११६, 

(३) एक विद्याघर नरेश, . ४0990॥9)" 

]व708- पठम० १५, ९, 

पह्हायश, त्रि० ( प्रह्मदन ) (१) आनन्द 
दायक, 6906७0॥ए8, १शा87078. 
सुपा० ९०७, (२) पु० रावण का एक सुभट 
8 एक77१07 0 498ए8॥9,पउम ० ९६,३२६. 

पत्हीय पु० ब० ( प्रह्कीक ) देश विशेष, 
एका५फा0प्रों॥ 007779. पडम०६८, ६६. 
पव. पु० ( प्ल्व ) (१) पूर [7007709#07, 
[!000. कुमा० (२ ) उच्छुलन, कदना. 
],00(४78, |प००ए॥78- (३) तरण, तैरना, 
5ए्ाय्रए?, (४) भेक, मेंढक, ॥7082. 
(२) बानर, बकरो, (०४४०७ (५) 
चाण्डाल, डोम, /॥ 0700880॥ & पराशा 
0६ 9 07 0770७ (७) जल-काक, 0 
879०-०४, (८) पाकुड का पेड़, 8 ]7700 
0 ४006, (६ ) कारण्डव पक्ती, (१७ 
]740॥700ए2% 0770, (१०) शब्द, भावाज, 
50770, (११) रिपु, दुश्मन, ॥970779५ 
(१२) मेष, मेंढा. 0089. (१३) जल- 
कुकूट, ५४७॥७/-09), (१४) जल, पानी. 
५ए७७४०७', (१६९) जलचर पत्ती, ए०॥0१- 
970, (१६) नौका, नाव, [रि&, 
0627008, है० २, १०६. 

पचंग. पु० ('्लवक़ ) (१६) वानर. 
](0०779ए. से० २, ४७६, ४, ४७, (२) चानर 
वंशीय मनुष्य, 0 797) 0 ए५७787' ५806 
--नाह. पु० ( नाथ ) वानर वंशीय राजा, 
बाली, ९७706 07 & 0०७००४७7७॥४80 
77070869 077४#ऑ. पठम० ६, २६. --चह्‌- 
पुं० ( पति ) वानर-राजा, 2. 78 
70077०ए७, पि० ३७६. 

पच॑गम. पु० (प्लवड्डम ) छन्द-चिशेष, ४ 
][तंगत 06 706678. पिंग०, 





२, ७६, (२) आठवां प्रतिवासुदेव राजा, | पचंचित्र, त्रिण ( प्रपश्चित ) विस्तारित, 


पचवज्जण ] 


( ४३० ) 


[ पवसण 





.. 8770॥60, श्रा० १४, कुप्र० 
११८. 

पचज्ञण. न० ( प्रपदव ) स््रीकार, अंगीकार, 
23.000[१&7006, स० २७१, पंचा० १८, ८. 
आवक० १११. 

पवजिय, ब्नि० ( अपन ) स्वीकृत, अंगीकृत, 
00060, धर्मचि० ३१३; कुप्र० २६२, 
सुपा० ४०७७ 

पवज्ञिय,(प्रवादित) बजाया हुवा, 7॥7708- 
4560, 00007. स० ७६९, 
पचइ. त्रि० (प्रवृत्त) जिसने अवृत्ति की हो, 
30807, ०0077707060, 070088080 
श7३॥॥, षड़्‌० हे० २, २६ टि, 
पचइय. त्रि० ( प्रवतंक ) अवृत्ति कराने वाला, 
27077४ण8, ॥्रातपछण8, ॥78089- 
४78. राज० 

पव्टि, स्री०(अवृत्ति) प्रवर्तन, (१0॥07008- 
787/. हस्मीर० १९. 
पवद्चिआ. त्रि० ( प्रवर्तित ) प्रवुत्त किया हुआ, 
7070777000, 4007080. भवि० दे० 
पचड्ढ. त्रि० ( प्रदुद्ध ) बढ़ा हुआ. [- 
8707४0, 707:89860., अज्यझ्ू० ७०. 
पचडिह॒य. त्रि० ( प्रवर्धित ) बढ़ाया हुआ, 
70798880, ४787700766, भचि० 
पवण. त्रि० ( प्रेवण ) तत्पर, 0]08७४५ 
ग्रांधा 0, 6>०ैपरभंएछंए त67060 
60. कुप्र० १३४. (२) तन्दुरस्त, स्वस्थ, 
8७४ ए. 'पचयणों पुष्व! उप० ४६७ टी, 
कुप्र० ४१८, 

पचण. पु० ( पवन ) हनुमान का पिता, ]6 
ई80॥6/ 0 परशथ्यपरात86. से० १, ४८, 
“तणय. पु० ( तनय ) हनुमान, /7 
0०४06 0 पश्याप्रा7%, से० १, ४८, 
-“णंदण, न० (नन्दुन) हनुमान, 87 0ए- 
७09 0 सथ्ाप्रा88. पठ्म० १६, २७. 
सम्मत्त०१२३, -पुत्त, पु० (पुत्र) हनुमान. 


4 श्‌४7760 ० म्रणएर786, परम० 
९२३, २८. 

पवरणंजय. पुं० (पवनक्षय) हनुमान का पिता, 
गुफा [80067 0०0 प्रश्रप्रा॥&6, पश्म० 
१९, ६. (२) एक श्रेष्टि पुत्र, 3 30॥ 06६ 
99!0परी78॥, चुआ० ३७७, 

पवशगई,. पु. ०(पवनगति) (१) हनुमानका पिता, 
प'96 [88067 एस पश्राप्र786,. परम० 
१९, ३७. (२) वानरद्वीप के राजा मंदर का 
पुत्र, 8 807 0 986 'तंगट्ट ए प्श्याक्ा'& 
09909. पठस०६, ६८. 

पचरणुवेग. पु" ( पवनवेग ) (१) हनुमान का 
पिता, [06 96067 ० प्रथ्षापग्ाक्ष 
पउम० १९, ६५, (२) एक जैन मुनि, 8. 
बेंं09 8७४०६, पठ्म० २०, ३६०. 

पवरणिय. त्रि० (प्रवशित ) स्वस्थ किया हुआ, 
तंदुरस्त किया हुआ, (07.80, 89)0, उप० 
७६८ टी. 

पवन्न, त्रि० ( प्रपन्न ) स्वीकृत, अंगीकृत, 0" 
0९१४०. चेहय० ११३; प्रासू० २१. 

पचमारण,. पु० ( पवमान ) पवन, वायु. 79 
ए70, कुप्र० ४४४; सुपा० ८६. 

पच्य. पु ०( क्ञवग ) वानर, कपि, )(070श- 
पव्म० ६९, १०; है” ४, २२०; पाझ० से०२, 
३७, १९, १७०. --अहिव. पु.० (अधिप) 
वानरों का राजा, सुग्रीब, 706 रण & 
7707769 ०7ं४ॉ, से० २, ४०; १३, ४०- 
“-वइ. पु० ( पति ) वही पूर्वोक्त अर्थ, #. 
घ्ंगह ए 700779095, 5प्8778 से० २, 
४०; १९, ७०, 

पवयण पु० (आजन) कोड़ा, चावुक. एाएएफ 
& 809. दे० २, ६७. 

पवयण, न० (प्रवचन ) जैन संघ. ४४ 
887208. .'पवयण तित्थ' पंचा० 5, रैप् 
विशे० १११२; उप० ४२३ टी. 

पवसण. न० ( प्रवबसन ) मवास, विदेश-या्ना, 


पवसित्र ] 


( ४३१ ) 


[ पविरंजिञ 





मुसाफिरी, 778एश!॥०४, 80ग7९8 00 8 
0०प४४७३9. स० १६६; उप० १०३३१ टी. 

पच्रसिआ, त्रि० (ओपषित) प्रवास में गया हुआ. 
छ076 907090 070 8 ]07रप0ए. गा० 
४९, ८४०; सुर० ९, २११; सुपा० ४७३, 

पवह, पुँ० (अवाह) (१) शवृत्ति, 000- 
770070676760. (२) व्यवहार, ॥[7'७78- 
20007, 06५॥78. (३) उत्तम अश्व, 
47 6500076 ॥0788, है० १, ६८५ (४) 
प्रभाव, .800087.08706, 08705. राज० 

पचदहरण., न० ( प्रवहण ) गाड़ी श्रादि वाहन, /. 
50777929, 8 ए0॥006 । 80707), 
चसु ० घारु० ७०, 

पवद्दाविआ. त्रि० ( प्रवाद्वित ) बहाया हुआ. 
(87860 ॥0 077. भवि० 

पवाइआ. त्रि० ( प्रवात ) बहा हुआ. (वायु) 
8070, 'पवाइया कलंबवाया” स० ६८६; 
पउम० २७, २७. स० ३६. 

पवाय. पु० (प्रवाद) (१) किंवदन्ती, जन-श्रुति, 
फ्ेपा7077, ए०७ए७४ 8997078 07 06- 
पर्श, सुपा० ३००; उप० पु० २६, (२) मत, 
दर्शन, 0 00007706 67 $96079 0768- 
59060 77 8 8ए808977. 

पवाय. पु० (प्रषात ) 0॥7 ज़&॥०7(%॥, 
09४२ 07 00 7806 ४70 67677. (१) 
तट-रहित निराधार पर्वंत-स्थान, ॥ 9७77797 
गञ0प॥76008 362700 07 0]906. 
(२) रात में पड़ने वाली घाड, 8 8700७7॥ 
46802 तपरहंण8 606 एांह6 09778, 
राज० 

पवायण, न० ( प्रवाचन ) अपठन, अध्ययन, 
ए6शणणांए8ह, #ंपवरशंग8ह, ए४पएशण8 
सम्मत्त० ११७. 

यवायणा. स्त्री० ( प्रवाचना ) देखो 'पवायण' 
शब्द, 0१06 'पवायण”, विशे० २८१३९, 


7970080090, 8097/660. उप० ७२८ टी. 

पवासि-पवाझु. त्रि० ( प्रवासिन्‌ ) मुसाफिर, 
2 97976]]87, गा० &८; घड० पि० ११८; 
है० ४, ३२६९, 

पवाहण. न० ( अवाहन ) (१) जल, पानी, 
ए४॥७/. आवम ० (२) बहाना, वहन कराना. 
(9परथं08 ६0 09. चेदय० ९२३. 

पवि, प्‌० ( पवि ) वच्न, इन्द्र का अख्र-विशेष, 
ए७७ ॥077667000 0. उ79679, उप० 
२११ टी; सुपा०४६७, कुमा० धमंचि० ८०, 

पविञंसिञआ. त्रि० ( प्रविजृम्मित ) प्रोज्लसित, 
समुत्पन्न, 707000060. गा० ९३६ झ० 

पविकसिय. त्रि० (प्रविकसित ) श्रकर्ष से 
विकसित, #ण। 09600०0 07 ७रएशात- 
60, राज० 

पविक्खिअआ, त्रि० (प्रवीक्षित) निरीक्षित, अब- 
लोकित, 00867"760, 78080080., स० 
७४६, 

पवित्त. पु ( पवित्र ) दर्म, तृण-विशेष, ै. 
]770 0 87985. दे० ६, १४. 

पवित्ताविय त्रि० ( प्रवर्तित ) अवृत्त किया हुआ. 
97898260 77. भवि० 

पचित्थारि. त्रि० ( प्रविस्तारिन्‌ ) फैलने वाला, 
9507880778. गठड० 

पविभाग. पु०( प्रविभाग ) पृथण २ विभाग. 
एएंभ्रं००, विशे० १६४२, 

पविमुक्क. त्रि० ( प्रविमुक्त ) परित्यक्त, / 007 - 
60700, सुर० ३, १३६. 

पवियंभिर. त्रि० (प्रविजुम्भित ) उहलसित 
होने चाला, 2078॥6078. 
(२ ) उत्पन्न होने बाला. 72/0007078.सण"० 

पवियारणा. स्त्री, प्रविचारणा ) कास-क्रीडा, 
मैथुन, (007007, 88४००) ॥7687000736. 
देवेन्द्र ०३४७. 

पविरंजिशन त्रि० (मग्न) तोड़ा हुआ. ]370:07- 


पवालिअ, त्रि०(प्रपालित) जो पालने जगा हो, | कुमा० दे०६, ७४. 


पविरिक्ष ] 





( ४३२ ) 


[ पश्चिद्ध 





पविरिक, लि. ( अधिरिक) एकदम शत, | तीव्र बाकब त्रि० ( प्रविरिक्त ) एकदम शून्य, (07%870807. आक० ८, 
बिलकुल खाली, ()५७७ 67770. गडड० | पत्चर. न० ( पर्व॑तिनू ) गोन्न विशेष, काश्यप गोत्र 


दएर« 

पविलत्त. त्रि० ( प्रविलुप्त) बिलकल नष्ट 
झएशेए ए७१५॥80, उप० ४८७ टी. 

पथुट्ट, न. ( प्रवृष्ट ) त. प्रभूत वृष्टि, . वर्षण, 
प्ञ080३ /कए). काले पवुद्ठ ! अभि. २२०. 

पदुड्ढ, त्रि० ( प्रवृद्ध ) बढ़ा हुआ, विशेष वृद्ध 
पृकए ००, दे० १, 8. 

पदुड्डिढ, स्त्री० ( प्रवृद्धि ) बढ़ाव, 70788036, 
8709४. पंच० ९, ३३, 

पवुत्त, न्नि० ( ओक्त ) जो कहने लगा हो, जिसने 
बोलना आरम्भ किया हो (0006 ए)0 96207 
60 8069४, पठम०२७, १६; ६४, २१. (२) 
उक्त, कथित, 7"0]0, ६७0. धघर्मंबि० ८२. 

पवढ, त्रि० ( प्रच्यूढ ) धारण किया हुआ. 76]0. 
स०९११. 

पच्रेइय. त्रि० (प्रवेषित) कम्पित.]/'097080. 
पउम०९,७८. 

पवेट्टिय, त्रि० ( प्रवेष्टित ) बेढा हुआ, |0॥- 
0077088860, 600770000,सुर० १२,१०४ 

पवेयण, न० ( अवेदन ) प्ररूपण, प्रतिपादन 
मा काणाएड़ू, 65ए०पराधगढ्, (२) 
ज्ञान, निर्णय, ।709]6086, (३) अनुभावन, 
॒गता08४0०॥ 0 460988 ४9 878 
07" 868४प7७३ 6४0. राज० 

पएवेविर. त्रि० (अवेपितृ ) केंपने वाला. 
प7०॥शणप९. पठम० ८०, ६४, 

पवेस. पु० ( प्रवेश ) नाटक का एक हिस्सा. 
का॥708 07 06 80828. कप्पू० 

पवेस. पु ० ( प्रद्देष ) अधिक द्वेष, ॥/9]08, 
ए00प7' भवि० 

पवेसिय. त्रि० ( प्रवेशित ) घुसाया हुआ. 


(07४७९ 00 ७706५, 07880 व7 


पयोत्त, पुं० (प्रपौन्र ) पौन्नका पुत्र, 


की एक शाखा, / 08700779/' )6886 
97970 | 70809 009 7806 (२) पु० 
स्‍त्री० उस गोत्र में उत्पन्न, 307 गा 
8४ .?&7))ए, राज० 
पब्चइंद्‌. पु ( प्व॑तेन्द्र ) मेरु पर्वत, 70 
7007 (97प. सू० प० ४ दी, 
पव्चई.स्त्री ० (पार्वती) गोरी, शिव पत्नी, ]09॥0 
ए[ प/89 76 06 औए9, पाग्र० 
पव्चंग, पु० न० ( पर्वाज्ञ ) संख्या-विशेष, 
08०४0ऐॉ8/ 707706/', इक० 
पच्चक. ग. पु ० (पर््वंक) घुटना, 77769, तृण 
विशेष, 8 ]770 0 87958. निसी०चू० १, 
ध्वयय, पु०न० (पर्वतक) एक ब्राह्मण पुत्र का 
नाम, ।९७78 0 & .378)077%79'8 807. 
पडम०११, ६; (१) एक राजा, 'दिगा8, भवि० 
(३) एक राजकुमार, [?/7708. उप० ६३७, 
पव्चाइअ, स्त्री (प्रत्राजित) (१) जिसको दीक्षा 
दी गई हो.(076 १४१0 78 ग्रा॥860.सुपा० 
४६६, (२) दीक्षा देना. ]776 86070, राज० 
पव्वचाइय, , त्रि० ( ग्लान ) पिच्छाय, शुष्क, 
980७0, ज़ञ)0780. कुम्ता० ६, १२५ 
पव्चाय. एुं० ( प्रवात ) प्रकृष्ट पवन, सियाए- 
0४708, 80709 शांग्र0, 899. गा०६२३, 
पत्चालण, न० ( प्लावन ) तराबोर करना, 
१(07४५॥78, ए०४धग8. से० ६, १९ 
पत्चालिअ, त्रि० (प्लावित) जल-ब्याप्त, तराबोर 
किया हुआ, (०860700, ४0ण॥ग्रेशत॑, 
' पाअ० कुमा० से० ६, १०. 
पब्चालिआ, त्रि० (छादित ) ढका हुप्ा, 
(07978, कुमा० 
पव्चावण. न० ८ प्रत्नाजन ) दीक्षा वेना, 
४8४78. उब० ओोघ० ४४२ टी 
पश्चिद्ध, त्रि० ( प्रवद्ध ) महान, बड़ा. [478% 
20086, से० १४, ९१ 


पब्विद्ध ] 





रा न० ( प्रविद्ध ) गुरु बन्दन का एक 
दोष, वन्दुन के बिना ही समाप्त किये भागना, 
4 शिए पा 8 एं08 & [07090976007. 
प्रव० २. 

पसंग पु० न० (प्रसड़्र) (१) परिचय, उपलक् 
80(एथ॥॥8706, 770770909. स०३०९, 
(२) आपत्ति, अनिष्ट प्राप्ति, ()8]87709- 
स० १७४, (३) आसक्ति, 3॥68007707/. 
(३) प्रस्ताव, अधिकार, ४ 877]0०%, 
78807607, 786. गउड० भवि० पंचा० 
६, ९६. 

पसंति, स्त्री० (प्रशान्ति ) नाश, विनाश, 
फ़ेपा), 088$6४७70007 'सन्वदुक्खप्पसंतीय' 
अजि० ३, 

पसंसय, त्रि० ( प्रशंसक ) प्रशंसा करने पाला, 
2 077र67', श्रा० ६, भवि० 
पसज्क-पसज्सक॑ अ० ( प्रसह्ष ) हठात्‌, 
बलात्कार से, 07009, शाणेंधाएह, 
स० ३१, 

पसज्जचेय. न० ( प्रसह्मचेतस ) धर्म-निरपेक् 
चित्त, कदागही मन, 726/707078 7गञतै, 
दसचू० १, १४, 

पसहिल. त्रि० ( प्रशिथित ) विशेष दीला, 
ए5००७१०8)9 0086, है" १, ८&. 
पसरणुचंद, पु० ( असन्ञचन्द्र ) भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक राजर्पि, 8 १0989! 
89886, 0०00शए४७ए ० 79006 
॥609770, उच्० पडढि० 
पसप्त. त्रि० ( प्रसक्त ) चिपका हुआ. /&+- 
॥80॥60 ६0, 007760660 ए760, गउड० 
९१, (२) प्रासक्त, ग्रिद065अए७ए &- 
69060, 20070060 $0.गडड०९३ १; उच० 
(३) आपत्ति-प्रस्त, अनिष्ट प्राप्ति के दोष से 
युक्त, ए 0 7700 प्रांर्ईघ0%0786, विश्ये० 
१८५६, 

पसत्ति , सत्री० ( असक्ति ) आसक्ति, अभिष्वद्न, 


( ४३३ ) 


[ पसस्स 





46080777676, 8000000, 86॥0॥ - 

87006. उप० १३१. ( २) आपत्ति-दोष, ./ 

जए078 97050ए68 0070पश०7 
07 3767/870086. अ्रज्क० ११६, 

पसत्थि. स्री० ( प्रशस्ति ) वंशोत्कीत॑न, वंश- 
चर्णन,0680779007 0 (870]] 9, गउड० 
सस्मत्त० ८३. 

पसप्प. पु० ( भ्रसप॑ ) विस्तार, फैलाव, 
आडॉशाश0णा बद्ृन्य० १०, 

पसम. पु० (प्रशम ) लगातार दो उपवास, 
गु'ह0 9808 &॥ & 7776, संबोध « ९८, 

पसम. पु'"० (अश्रम ) विशेष मेहनत, खेद, 
7+90007, 05007. आरव० ४, 

पसमाचिश्र, त्रि० ( प्रशमित ) प्रशान्त किया 
हुआ. ॥2807/760, 3800#060., स॒० ६२. 

पसमियु, त्रि० ( प्रशमिन्‌ ) अशान्त करने वाला, 
नाश करने धाला, ॥0080770॥07'. पावपस- 
मिणपासजिण” णम्रि० १७, 

पसय, त्रि० ( प्रसृत ) फैला हुआ, 9.7890, 
वज्वा० ११२, १४४. 

पसरणा. न० (प्रसरण ) विस्तार, फैल्लाव, 
िांशाश07॥, कप्पु० 

पसव. न० ( प्रसव ) पुष्प, फूल, 79]0987. 
'कुसुभ॑ पसवव॑ पसुअं च! पाञ्म० 'तहेव होति 
पसवाणि? दूसनि० १, ३६, 

पसचि. त्रि० ( प्रसविन्‌ ) जन्म देने वाला, 
770-07/69607" 07" 097'876$५ नाद-शकु० 
७४, 

पसविय. त्रि० ( प्रसूत ) जिसने जन्म लिया 
हो. (0970 07 8870. 'सयमेव पसविया” 
सुर० १०, २३०, सुपा० ३६. 

पसवबिर, त्रि" ( प्रसवितृ ) जन्म देने बाला. 
076 ए0 87768 07), नाट० 

पसस्स, त्रि० ( प्रशस्य ) स्तुति करने योग्य 
एथभांइ०ए०फ0ए,.. 00770709806. 
सुपा० १४९, 


पस्ताइय ] 





रा न्रि० ( प्रसादित ) प्रसन्न किया हुआ, 
4.00०208०0, 070००४8090. स॒० ३८६, 
१५७६, (२) असन्न होने के कारण दिया हुआ. 
#ज़ा000.. 07. ऐ्ह. 000॥ 
.099880 ज्ञात). 'पसाइय॑ कड्यवत्थाईं' सुर० 
१, १६३, 

एसार. पु० (प्रसार) विस्तार, फैलाव, 
मराधाशं0 7, कप्पू० 
पसाहग, त्रि० ( प्रसाधक ) साधक, सिद्ध करने 
चाला, 8000779॥9श॥78, 0७४४०४8- 
धर्मंसं० २६, --तम. त्रि० ( तम ) उत्कृष्ट 
साधक, 706 9७४ 8000770)8767. (२) 
न० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष, करण 
कारक, (78॥77960%ए 688008790, 
विशे० २११२. 

पएसा[हणएु. न० (प्रसाधन) सिद्ध करना, साधना. 
4&0007एक्ञाए७7 सुर० ३, १२. (२) 
उत्कृष्ट साधन, .08 069 ##क्षं77767(. 
'सवसमुद्दे पसाहणं' स० ७४४, 
पसाह्ाविय, त्रि० (प्साधित) विभूषित कराया 
गया, सजवाया हुआ. 0797७7660, 
(9007'8060. भवि० 

पसाहि. त्रि० ( प्रसाधित ) सिद्ध करने वा्ला, 
30००77!॥४॥778. संबोध० ८, ९४. 
पसाहिल्‍ल, न्रि० ( प्रशाखिन्‌ ) प्रशाखा युक्त, 
घर॥ए्राहू एशणज् 07870॥65, सुर० ८, 
६१०८, 

पसिश्र. त्रि० ( प्रसृत ) फैला हुआ, बिस्तीयण, 
87690, ०5४०70०0, 'पसिश्नच्छि! गा० 
६२०; &१३. 

पसिक्खञअ, त्रि० ( प्रशिक्षक ) सीखने वाला, 
3 ६76७7॥, #प्रवशंए९8, गा० ६२६ झ० 
पसिज्ञण, न० ( प्रसदन ) प्रसन्न होना. 
]0४४०४. 'खणपसिजयं' गा० ६७१. 
पसिण्‌. ए्‌० न० (प्क्ष) दर्पण आदि में देवता 


आह्वान; मन्त्र विद्या-विशेष, [7700860॥ 


( ४३२४ ) 


[ पह 





08 00६४५ 77 9 पांएा'0" 6606, 9. 
द0 0 798208)-8)7]], चृह० ३१, 

पसिणिय. त्रि० (पश्वित) पूछा हुआ. 83:60, 
सुपा० १६; ६२२, 

पसिद्ध. त्रि० ( प्रसिद्ध ) प्रकर्ष से मुक्ति को 
प्राप्त, मुक्त, थिंग॥ए 6एाक्ाशं0900, 
सिरि० ९६५१, 

पस्लीस. पु० ( प्रशिष्य ) शिष्य का शिष्य, / 
87974 9प7, पडस० ४, ८६, 

पसुत्ति, स्री० (असुप्ति) कुष्ट रोग विशेष, नखादि 
विदारण होने पर भी भ्रचेतनता, ।?297'9] 78, 
9 )पंग्प 0 0]88988., राज०, 

पसुमेह. पु ( पशमेध ) जिसमें पशु का भोग 
दिया जाता हो, 7॥ 9779| 8807708, 
पठउम० ११, १२, 

पस््‌. त्रि० ( प्रसू ) प्रसव-कर्त्ता, जन्म-दाता, 
7270-0768607:, मोह० २६. 

पसूञझण न० (प्रसवन) जन्म-दान, .368॥7778 
5707७0, सुपा० ४०३, 

पसूइय, पु० ( प्रसूतिक ) चातरोग-ग्शिप, 
4 तंग0 0 807 0०. ४ं70प79ं97, 
सिरि० ११७. 

पसर॒. न० ( प्रसून ) फूल, पुष्प, 7]000. 
कुमा० सण० , 

पसेअ पु० (प्रस्वेद) पसीना, 008.79४07- 
दे० ६, १. 

पसेढि, स्री० ( प्रश्नेणि ) श्रवान्तर-प्रेणि-पंक्ति 
58700708स्‍7906 ]778, पि० ६६. 

पसेेविश्ा, स्री० ( प्रसेविका ) यैली, कोयली. 
9800, 088. दे० ९, २९. 

परुलओहर. त्रि० ( पश्यतोहर ) देखते हए 
चोरी करने वाला, 076 ज्ञो।0 8008 
90७6076 9 09780778 6968, नद्य एसी 
पस्सओहरो तेणों' उप० ७१८ टी, 

पह. त्रि० (पह) नत्न, ॥70770]0, 7008४/- 

(२) विनीत, 8प)779976. (३) आसक्त» 


पहंजण ] 


( ४३५. ) 


[पहिञझ 





के $0, 80070॥60 60 प्राक्ृ० २०. 
।हंजण- पु० ( प्रभक्षन ) (१) वायु, पवन. 
फ्ञ70.प्राश्ं० (२) एक राजा, हगगा8.भवि० 
हत्थ, पु० (प्रहस्त) रावण का मामा. ]प8॥06 
ए[ 8 79697.09] प्र00 0 .08ए७708.- 
से० १२, ४९. 

हय. त्रि० (अहत) घृष्ट, घिसा हुआ. फ्िए)- 
960, से० १, २८; बृह० १. 
हय, त्रि० (प्रहत) जिस पर प्रहार किया गया 
हो, फए्न्‍् 070060, 06७/७0., 'पहया अहि- 
मंतियजलेण, महा० 

हर. पु० (अहार) (१) मार, प्रहार, 507॥४- 
78, 009४78. है? १, ६८; पदू० प्राप्र० 
संक्ति० २; (२) जहां पर पहार किया गया हो. 
2. .979808 ए676 80776 (एंग्र्ट 7५ 
७७४४७॥. से० २, ४. 

।हरणु, न०( प्रहरण ) प्रहार-क्रिया. 50/"70!2, 
90४६. से० ३, इे८, 

हिरिअ. त्रि० (पहत) (१) प्रहार करने के 
लिए उद्यत, [0680ए 60 $076, सुर $, 
१२६; (२) जिस पर प्रहार किया गया हो. 
869४9), 8४7प07. भ्रचि० 
।हरिस. पु० (प्रहषे) आनन्द, खुशी, ॥75- 
67976 ]09, ०5प्रौ॥007, 79[06प7:8. 
“आमोओ पहरिसो तोसो” पाञ्म० सुर०३, ४०० 
दक्षिर. त्रि० (प्रधूर्णितृ) घूमने वाला, डोलता. 
शिशनतंण8, 770शांगरष्ट 60 थात 0. 
कुमा० चुपा० २०४. 

परहच. पु० (अभव) एक जैन महर्षि. 8 7७708 
89808. कुमा० 

रद्ृविय. त्रि० ( प्रभूत ) जो समर्थ हुआ हो. 
70ए७र्षणे, ७४70०78. 'नो पदवियं नरिंद्‌- 
स्प! सुपा० ६१९. 

/हसरण्‌. न० (पहसन) (१) उपहास, परिहास, 
शि्रं०पो6, 0७7रध्रणाग- (२) नादक का 
एक भेद, रूपक-विशेष, 8 &706, & 


शाह 0। 40ए9 0७077609. 'पहसणप्पाय॑ 
कामसत्यथवयण”! स० ७१३; १७७; हास्य० 
११६, 

पहसिय, ज्ि० (प्रहसित) (१) जिसका उपहात्त 
किया हो, [9०0700०।७0, भवि०(२) न०«द्वास्य, 
॥भप8॥6७', एक, बृह० १. (३) पु० 
पवनअषय का एक विद्याघर-मित्र, & ५४१099- 
व&7 ईलशाते 0 ?४ए४॥०॥]9१9७ 
पठस० १२, ९६, 

पहाणु. पु० ( प्रधान ) सचिव, मन्‍्त्री, 
](॥8867, भवि० 

पहायर पु ( प्रभाकर ) (१) सूर्य, रवि, 
977. (२) रामचन्द्र के भाई भरत के साथ 
दीक्षा लेने वाला एक राजपि, 0 7098) 5986 
ए्रगा&080 जाएं 3॥9870609, 070॥॥8/' 
0 89709509707:8. पडम० पर; ९, 

पद्दारि, त्रि० ( प्रहारिद ) प्रहार करने वाला, 
50067, 006 ज्ञ0 08968, सुपा० 
२१२; भासू० €०, 

पहारिय, त्रि० ( प्रहारित ) जिस पर प्रहार 
किया गया हो, 0768 ए]0 78 908690, 
807प०., स्र० ९६८. 

पहारिय, त्रि० (प्रधारित) विकल्पित, चिन्तित, 
पए०7स्‍8०४७, 7७90060. राज० 

पद्दावई स््री० ( प्रभावती ) भाठवें वासुदेव की 
पटरानी, & 870ए700-476७॥ 0 
08000 पए४ए08७0, पठम० २०, १८७, 

पद्ाविर. त्रि० (अधावितृ ) दौदने वाला, 
छिप्रा797. वज्वा० ६२; गा० २०२, 

पहासा. सत्री० ( प्रहासा ) देवी-विशेष, 2. 
ए४8४४0प्रॉं४7" तैशाजु: महा० 

पहिआ (प्रधित) प्रसिद्ध, विख्यात, श०90॥5, 
086079॥०१, 7७70फ97060. (२) राचस 
बंश का एक राजा, एक लंका पति. & !एं78 
0 086 0७000 शिए)ए- पठस० र, 
२६२. 


पह्िसय ] 





2 त्रि० (अहिंसक) हिंसा करने वाला, 
प॒07. ओघ० ७९३. 
पहिरावरण. न० (परिधापन) (१) पहिराना, 
(9एशंग8 ६0 006 07... (२) पहिरावन, 
सेंट में या इनाम में दिया हुवा वस्रादि, 
07989॥॥ 0 89/770768 860. श्रा० २८, 
पहिराविय. त्रि० (परिधापित) पहिराया हुआ. 
(087960 $0 एक 00, महा० भवि० 
पहिरिय. त्रि० (परिहित) पहिरा हुआ, पहना 
हुआ. 70 00, 0785890. घम्मत्त० २१८, 
पहिल्लिर, त्रि० ( प्रधूर्णितृ ) खूब हिलने वाला, 
अत्यन्त हिलता हुवा. 7०४7०॥णष्ट, 
॥0767070708, सम्मत्त० १८७. 
पहु. पु० (प्रभु) (१) परमेश्वर, परमात्मा 
600. कुमा० (२) एक राज पुत्र, ॥20708. 
चसु ० 

पहुंक. पु० ( पृथुक ) खाद्य पदार्थ विशेष, 
चिडडा, 87 68॥४06, [080/0॥60 870 
9#/0760 7706, दे० ६, ४४. 
पहुण्‌. पु|० ( प्राघुण ) अतिथि, महमान, 
(४7680, ए87007. ठप० ६०२. 
पहुणाइय न० (प्राघुण्य) आतिथ्य, अतिथि, 
सत्कार, ॥00४॥%0)७ ॥90७0४07 0 ॑ 
8069७99, 70% किए. रंभा० 
पहुत्त, त्रि० ( प्रभूत ) (१) पर्याप्त, काफी, 
707 8॥. 'पत्नत्त च पहुत्त” पाआ्र० गडड० 
गा० २७७; (२) समर्थ, 720ण७४प, 
87078. से० २, 8; (३) पहुंचा हुआ. 
पस्र१्एणगढ् ॥४४7०0 86. ती० १६९, 
पहुवी, ञ्ली०( पृथ्वी ) भूमि, धरती, ॥/9/50. 
नाट--मालती० ७२. --पहु. पुं० ( प्रभ ) 
राजा, ॥(78. हस्मीर० १७, --चइ. पु० 
( पति ) राजा, [ऐ0]67', हम्मीर० १६, 
पहुआ, त्रि० (प्रभत) (१) बहुत, पचुर. (४०॥, 
&0प76870. स० ४१६, (२) उद्गत, 
99 प्रा8 7707, (३) भूत्त 706४००0. 


( ४३६ ) 


[ पाओ 


(४) उच्च व. 978), 0[09. प्राक्ृ० ६२, 

पद्दोलिर. त्रि० ( प्रधूर्णितृ ) हिलने बाला, 
डोलना, 77०709॥78. गा० ७८, ६६६; 
से० ३, ४६; पाञझ० 

पाइ. त्रि० (पायिन्‌ ) पीनेवाला, ]00॥7]078. 
गा० २६७; हि० ६, 

पाइडि. सत्री० (प्रावृत्ति ) आवरण, बस, 
(0977876, गा० २३८, 

पाइम. न० ( प्रातिस ) प्रतिसा, बुद्धि-विशेष, 
60॥7798, 07800 0070000॥४07, कुप्र० 
१९५ 

पाईणु. न० ( प्राचीन ) (१) योत्न-विशेष, / 
[8707 &7 ]78886. (२) पुं० ख्री० ठस 
गोत्र में उत्पन्न, (3077 7 ४78 शि!0॥ए. 
'थेरे अजभदइबाहू पाईणसगोत्ते! कप्प० 

पाउंछुण-पाउंछुणग. न० (पादप्रोड्छुन-क) जैन 
स्ुनि का एक उपकरण, रजोहरण, / एंड 
(77806 06 7४00), 0७7"४०0 ४9 
गेंश्रात॥8॥ 88000॥08 ५0 7972076 07%), 
अच० ११२ टी; झोध० ६३६०; पंचा० १७,१२. 

पाउग्ग. त्रि० ( आायोग्य ) उचित, लायक, 
7700७, 8एं॥906. घुर० १९, २३३. 

पाउग्गह. पु० ( एतदूपह ) पात्र, ४०४४७). 
आयानि० २८८. 

पाउज्मव, त्रि० ( पापोद्धव ) पाप से उत्पन्न, 
70/007000 ४99 शंग्र5, उप० ७६८ दी, 
पाउल, त्रि० (पापकुल) हतके कुल का, जपन्य 
कुल में उत्पन्न, [,09-0077. 'पाउलाण 
दवियाजाय! स० ६२६; सुर० १०, ९. 

पाडसिय. प्रि० ( प्रावृषिक ) वर्षा-सम्बन्धी. 
09978 60 7'भरं0ए-8888077, राज० 

पाउसिआ, त्रि० ( प्रोषित ) प्रवास में गया 
हुआ, ७076 907090 07 & ]0फएक्ष- 
'नियदट पाउसियद्हयाओ सुपा० ७०. 

पाओ. ञझ० (प्रायसू ) बहुत करके, प्रायः, 

3099, 8079/980)ए. श्रा० २७. 





पाओगिय ] 






एम्राक्रपराशो. चेहय० २१३, 

पाकस्म, न० (प्राकाम्य ) योगकी आठ सिद्धियों 
में से एक सिद्धि, ॥78४9॥06 ज्ञप॥, 
60798७/७0 88 079 (0 #6 श्टा॥ 
2#707088 00 800॥74. पाक्म्मगुणेण 
मुणी भुवि कुपर० २७७. 

पाकार, पु० (आकार) किला, दुर्ग 07५. 
उप० पु० ८४. 

पाग. पु/० (पाक) (१) पचन क्रिया )888- 
४००, सुपा० ३७४; (२) दैत्य विशेष, 
]९६॥0 0 8 0७707, गडड०(३)विपाक, 
परिणाम, जि0७088,. 7रक्ापशांप, 
#687|6. . धर्मसं० ६६९; (४) बलवान 
दुश्मन, (?0फ़6र्पतरों 80079. आवम० 

पागयमासा, स््री० ( प्राकृतमाषा ) प्राकृत 
भापा, 0867 क्वा87880६ आ० २३. 
--बवागरण, न० (व्याकरण) प्राकृत भाषा का 
च्याकरण, ]]6 870779/ 0 79४07, 
विशे० ३४२२, 

पाड्यर., पु० (पाटब्यर) चोर, तस्कर, १). 
पाञ्र० दे० ६, ३४, 

पाइण- न० ( पातन ) (१) गिराना, पाना, 
गु७ कृणी 60फ7. खूबनि० ७२, (२) 
परिभ्रमण, इधर उधर घूमना, शेंक्रा0- 
778, 70878. ईसा० २, ३७. 

पाडय. त्रि० ( पातक ) गिराने वाला, 0॥6 
जछ0 एणी)३ 00फ7. मृच्छे० २४९. 

पाइला, स्री० (पाठल्वा) इच्च-विशेष, पाठल का 
पेड, पाढरि, 8. [दाए0 0 768. गा० 
४२६; सुर० ३, ९२; पठम० २०, रे्. 
पाडलिय, त्रि० (पाटलित ) र्वेत-रक्त वर्णं 
चाला किया हुआ. ए/)॥॥॥७760, गडड० 
पाइच. न० (पाटव) पदुता, निपुणता, ॥07- 
07079, 07०70070659- घम्म० १० टी. 
पाडहिग-पाडहिय. त्रि० ( पाटहिक ) ढोल 








[ पाढाविड 





स० २११६. 


पाडिअ्. त्रि० (पाटित) फाडा हुआ, विदारित, 


0070, (॥6, 070४0, स० ६६६. 


पाडिच्ि रण. न० (प्रतिचरण) सेवा, उपासना, 


]0070007. उप० पृ० ३४६, 


पाडिच्छुय. त्रि०(प्रतीप्सक) ग्रहण करने वाल, 


0909 ४096 8000७१७$ सुख० २, १३. 
पाडिप्पवग. पु० ( पारिप्लवक ) पत्ति-विशेष, 
4 एशाह0प%0/ 070, पंडस० १४, रै८, 
पाडिप्फद्धि, ब्रि० ( प्रतिस्पधिन्‌ ) स्पर्धा करने 
वाला डिएक78, 0070०ंगग8. हे० 

१, ४४; ९०६, 


पाडिवय. पु" ( आतिपद ) एक भावी जैन 


आचाये, 8 [00076 78४78 076000007« 
विचार० ९०६, 

पाडिवेखिय, त्रि० ( प्रातिवेश्मिक ) पछ्येसी. 

एशह8॥0077. सुपा० ३६४, 

पाडिस्खुइय, न० (प्रातिश्रुतिक) अभिनय का 

एक भेद, 3 )070 0 8०778. राज० 

पाढंतर, न० (पाठान्तर) मिन्‍न पाठ 2 
40797॥ ॥8०0॥728, श्रावक० ३११, 

पाहणु, न० (पाठन) भ्रध्यापन, 7080]॥78, 
800007९. उप० पू० १२८; प्राकृ० ६१; 
सम्मत्त० १४२, 

पाढणया स्री० (पाठना) देखो 'पाढण' शब्द. 
0:06 'पाढ्ण', पंचभा० ४. 

पाढावश्र, त्रि० (पाठक) अध्यापक, 98060 

प्राकृ० ६०, 

पाढावण, न० (पाठन) श्रध्यापन, 7886]778- 
प्राकृ० ६९, 

पाढाविश्र. त्रि० ( पाठित ) अ्रध्यापित, 
गुपढ/. पाकृ० ६१. 

पाढाविअवंत. त्रि० ( पाठित्तवत्‌ ) जिसने 
पढ़ाया हो. 26300767, आहइ्व० ११, 
पाढाविंउ-पाढाविर. त्रि० ( पाठयितृ ) पढाने 


पदढिश्र ] 


वाला, .080007':५ ः ६१, ६०, 

पाढिश्र. न्नि० (पाठित) पढ़ाया हुआ, अ्रध्यापित. 
पर 9एश्टी)६ प्राप्न० 

पाढिआ. स्री० ( पाठिका ) पढ़ाने वाली ख्री. 
[७७.०॥७7७४७, 77807888, कप्पू७ 

पाढिउ-पाढिर. त्रि० ( पाठयितू ) अध्यापक, 
पढ़ाने वाला, 7/0907067', प्राकु० ६१, 

पाढीण. पु० (पाठीन) मत्स्य-विशेष मत्स्य की 
एक जाति, .8 |7070 06 [87, या० ४१४; 
विक्र० ३२. 

पाखुतकर, त्रि० ( प्रायान्‍्तकर ) प्राण-नाशक. 
म्ाक, 08४77%ए9 60 8. सुपा० 
६१४. 

पाणुंतिय. त्रि० (प्राणान्तिक) प्राण-नाश वाला, 
ए४७ा, 008%70०076 ६0 [66, 'पायं॑- 
तिया वईं पहु/ सुपा० ४९२, 

पाणायाप्र. पु० ( प्राणायाम ) योगाज्न-विशेष, 
रेचक, कुकमक, प्रक, नामक प्राणों को दुमने 
का उपाय, ॥065%7शएं08 0" ध7श१07- 
078 0० 008 078960, गउड० 

पाणिणि. प्‌ ० (पाणिनि) एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि, .प७॥0 0६ 8 006979060 
ड'क्ातक्ष। का, हे० २, १४७, 

पाणिशीअ. त्रि० (पाणिनीय) पाणिनि-सम्बन्धी 
पाणिनि का, 00)86४78 60 00 000- 
70580 ७५ एकपापां, है० २, १४७. 

पावद्ध. त्रि० (प्राबद्ध ) विशेष बँँधा हुआ, 
पाशित, (0077000॥]9 ४४96 07 [6666760, 
निसी० चू० १६. 

पामर. पु ०(पामर) (१) कृषिवल, कर्षक, खेती 
का काम करने वाला गृहस्थ, 0 07४ए8- 
60778 था ए, पाञ्म० चज्ञा० १३४; गउड० 
दे० ६, ४१; सुर०१६,५३. (२) मूर्ख, बेवकूफ, 
अज्ञानी. 7'00],006. गा० १६४; श्रा० १२, 

पामा. स्ती० (पामा) रोग विशेष, खुजली, खाज, 
छत-07898088, सुपा० २२७. 








( ४र्े८ ) 


[पायमूल 


पामाड, पु" (प्माट) पसाड, पमार, पवाढ़, 
चकबढ, चुक्त-विशेष, ॥ [दाणते 06 0698, 
पाय्र० 

पामुक्क, त्रि० ( प्रमुक ) परित्यक्त, ॥00॥- 
00760, पाञ्र० स० ६५७, 

पामोक्‍्ख, पु"० ( प्रमोक्त ) मुक्ति, छुटकारा, 
7ं०0/98000, 07870[09#007, उप«० 
६४८ टी, 

पाय. पु ० (पाक) (१) पचन-क्रिया, )208- 
6007. (२) रसोई. ।00707, प्राकृ०१६; 
उप० ७२८ टी. 

पाय. पु० (पात) सम्बन्ध, [09)9607. 'पुणो 
पुणो तरलदिद्विवाएहिं' खुर० ३, १३८, 

पाय. पु० (पाय) पान, पीने की क्रिया, 30६ 
रण वाएंणाीप्रए8, श्रा० २३. 

पाय. पु०(पाद) (१) गन, गति. (0007. 
श्रा० २३५ (२) अंश, किरण, .0. 799 ए 
(8॥6, 'अंसू रस्सी पाया” पाआर० अजि० २८; 
(३) सानु, पर्वत का कटक, 76 00 ए 
& 7077. पाअ० (४७) एकाशन तप. 
8४708 0708 77 9 099, संबोध० ९८५ 
(९) छृः अंगुलों की एक नाप, 0. 78808778 
० 85 770069, इक० 

पायक्खिएण. न० ( प्रादक्ति:्य ) प्रदक्षिणा, 
(7०7्रणशश07४४०४ #707 0 (0 
7876, पठम० ३२, ६२. 

पायग. न० (पातक) पाप, 5770. श्रावक्० २४८ 

पायड, त्रि० (प्रावृत) आच्छादित, (07890, 
विशे० २५७६ टी, 

पायडिअ. त्रि० ( प्रकटित ) व्यक्त किया हुआ, 
(६7708090, 0ांछ)8३०० कुम्र० ४; से० 
१, ९३; गा० १६६; २६०; गठड० स०४६८; 

पायडिल्न. त्रि० ( प्रकट ) खुला, .2776097/, 
एधां70, 0687:. षज्जा० १०८, 

पायमूल.,न० (पादमूल)मनुष्यों की एक साधारण 

जाति, न्तेकों की एक जाति. 8. 0077707 





पायय ] 





है 7806, “समागयाई' पायसूलाई” 
स० ७२१; ७२२; ७३४. 

पायय, न० (पातक) पाप, 87. श्रच्चु० ४३, 
पायालंकापुर, न० ( पाताल्नलद्टापुर ) पाताज- 
लंका, रावण की राजधानी, (४०% 06 
90ए9708/8 ७70078, पायालंकारपुर सिम्घ॑ 
पठम० ६, २०१, 

चायालपुर, न० ( प्राताक्षपुर ) नगर विशेष, 
(709५ पठम० ४२, ३६. 

पायाविय, त्रि० ( पायित ) पिल्लाया हुआ. 
(0908९व $0 तट, पठ्म० ११, ४१. 
पायाहिण, न० (आदछ्षिण्य) दक्षिण की ओर, 
७078 29७०प.रवतव 7700 १366 ४80 
४१४॥॥, 'पायाहिणेण तिहि! सिरि०१६६. 
पार. पु० न० (पार ) भोक्ष, मुक्ति, निरवांण. 
जा 07%87008607॥, बृह ० ४. 
पारंगय. त्रि० ( पारंगत ) पार-प्राप्त, 076 
१९70 ]988 8076 50 08 0000/ ४46 
07 & 80078, कुप्र० २१, 
पारंपञ्ञ, न० (पारम्पय) परसरा, .8/90- 
॥87ए, 826 !078. रंभा० १९, 
पारंपर-परंपरिय, न० ( पारस्पयं ) परम्परा, 
प्रञ००४१४7"ए, ॥7065079), पडम० २१, 
८०; आरा० १६; धर्मसं० १११८; १३१७; 
सूयनि० १२७, 

पारंपरिय, जन्नि० ( पारम्परिक ) परंपरा से 
चला आता, ॥48/8079/9, ॥7088078/. 
ढउप० ७२८ टी. 

पारंसिय. त्रि० (प्रारव्य ) आरव्ध, उपक्रान्त, 
80877, ०07077007060. घर्मचि० १४४; 
सुर० २, ७७, १२, ९९६; सुपा० २२. 
पारकेर-पारक्क, त्रि० (परकीय ) पर का, 
अन्यदीय, 36]078778 60 80067, है० 
३, ४४; २, १४८; कुमा० 
पारद्ध, न्नि० ( आरूवध ) (१) जिसका प्रारम्भ 
किया गया हो, [36807, 0077787080. 


( ४३६ ) 


[ पारायण 


'पारद्धा य विवाहनिमित्त! महा० (२) जो 
प्रारम्भ करने वाला हो, 076 ए)0 8 60 
96877, 'पारद्धो नद्चिड' महा० 

पारद्धि. स्ली० ( पापदिं,) शिकार, मृगया, 
म्र्रए॑णह8, 00986. है” १, २३९; कुमा० 
उप० पू०७ २९७; सुपा० २१६, 

पारमिया. स्री ०(पारमिता) बौद्धशास्तर-परिभाषित 
प्राणातिपात-विरमणादि शिक्षा-त्रत, अ्रहिंसा 
आदि बत, 8४४8 0778 00 '०7- 
९00706. घर्मसं० 8८८, 

पारस्म न० (पारम्य ) परमता, उत्कृष्टता. 








५ -ग्रडइ08॥0706, ७7770706, अ्रज्क० ११४, 


पारय. पु० (पारद )धातु विशेष, पारा, 
रस-घातु. 0प0ए-099/, 70700779- 
“मदर, न० ( मदन ) आयुर्वेद-विद्वित रीति 
से पारे का सारण, रसायण-विशेष, /8&ण07- 
ए800 7060/07768, 'सेचति पारयमदयं 
स० २८६. 

पारय. पु० ( प्रावारक ) (१) पट, वस्म्, 
069%/77७76. (२) अाच्छादुक, (0707६. 
हे० १, २७२, कुमा० 

पारवस्स. न० ( पारवश्य ) परवशता, पराधी- 
नता. ल्‍)0[00000706, रयण॒० ८१, 

पारस, पु० ( पारस ) मणि-विशेष, जिसके 
स्पर्श से लोहा सुबर्य हो जाता है. 3 गत 
रण 0७, 8 राएवे 00 8४076 086 
0०7४8 707 79780 800, संबोध० ९३. 

पारसिय, ज्रि० ( पारसिक ) फारस देश का. 
ए०/आं7. 'सहसा पारसियसुश्रों सुपा०२६७; 
३६०. 

पारसी.ख्री ०(पारसी) फारसी लिपि, [28/थंग 

80706 विशे० ४६४ टी, 

पारसीअ. त्रि० ( पारसीक ) फारस देश का 
निवासी, 8 [07897. पउद० 

पाराययणा. न० (पारायण) पुराण पाठ विशेष, 8 
]68667076 00, 07" & 7808४07 707 


पाराचार | 


( ४४० ) 


[ पालंव 





506 ?िए0&8४ 0" गर00ट्टाट्शे 
श0753, सुख०२, १३, 

पारावार. पु० ( पारात्रार) समुद्र, 00७0, 
६88. पाश्र० कुप्र० रे७०, 

पारात्रिश्, त्रि०(पारित) जिसको पारण कराया 
गया हो. १७॥०058 79४४ ॥श80६ ॥#४6 
9७७४॥ ०070!प0860. छुप्र० २१२. 

पारासर, पु० ( पाराशर ) (१) सित्षुक, & 
ग76फ] 708०0 880७४0. (२) कर्म- 
त्यागी संन्यासी, 8५०७(४०. 'अंतधि पारासरा 
अत्थि' सुख० २, ३१, 

पारिओश्रोसिय. ब्रि०( परितोषिक ) तुष्टि जनक 
दान, प्रसन्न ता-सचक दान, पुरस्कार, 28507, 
760 9706. सस्सत्त० ११२; स० १६२; सुर० 
१६, १८९; विचार० १७१. 

पारिटि, स्त्री० (प्रावृति) प्रावरण, वस्त्र, कपड्ा. 
(027707/, पारिढिं बहल्लेण” गा० २४८, 

पारितावणी. स्त्री० ( पारितापनी ) दूसरे को 


परिताप-दुःख उपजाने से होने वाला कर्म-बनन्‍्ध, ' 
2 ऊिक्षापरा7८००0702888 ४5 शीीए,।ए 8 । 


00078. नत्॒० १७, 

पारिभद. पु० ( पारिसद्ध ) फरहद का पेड, ॥ 
फग्रात ए ६7886, कप्पू० 

पारिय, पु०(पारिजात) (१) कल्प-वृत्त विशेष, 
+ 'पाते ए उऊांग्रानं०/भंगष्ठ 078०, 
006 06 ६098 ६7885 एप #6क्कशा 
5प0(00586 ६0 ]978 ६.96 [070067088 
रण प्रीधिएणिरह 060एीौ98 फांश्ा6६ ०07 
ए7॥ह४7३. ( ९ ) फरहद का पेड़. 3 तंएत 
06798. छुमा० *,१३; (२) न० फरहद का 
फूल जो रक्त वर्ण का और अत्यन्त शोभायमान 
होता है. 8 076 66 #07७7. भबि० 

पारियत्त, पु ० (पारियात्र) देश विशेष, ९४778 
० 8 ००77८79, 'पचो पारियत्तविसय! 
कुप्र० ३६६. 

पारिध्वज्ज, न० ( पारित्ाज्य ) संन्यासीपन, 


संन्यास, 3800#0ंथा). पव्म० ४२, २४, 

। पारिव्याई. स्त्री० ( परिन्राजी ) परिव्ाज्िक्रा- 
संन्यासिनी, 0 शिा।क8 ४:८४६८९, डप० 

०२७६. 

पारिब्वाय. न्रि० ( पारिवाज् ) संन्धासी संदनन्‍्धी, 
जिशेक्षागए 60 8४086 गा, राज० 

पारिसज्ज, त्रि ( पारिषद्य ) सम्ब, समायद, 
(0706 76६७४ #56 20 2९४४४, 
ए)९८ाशा07. ग्राशश&'. धर्म० ब्रि० ६. 

पारिसाइणिया, स्त्री ( परिशाटनिकी ) परि- 

शाटन-परित्याग से होने बाला कर्म-वन्ध, / 
ऊफश्ागा6-0000289 ऐए #80क0007- 
एशाह, आव० ४, 

पारिहासय. न० ( पारिहासक ) कुच विशेष, 
जैन मुनिश्रों के एुक्त कुल का नाम 'ए&7086 0 
28 870प ४ रेश्व0 इशं0(६... कप्प्‌० 

पारीण. त्रि० ( पारीण ) पार प्राण, 
(000०8 07७४ 0 ६06. 00" 
07 ००7०५६७ धंते8, 00 "ध्णहगट्ट 
शं06५... 'घीवरसत्थाण पारीणों' कर्मवि० 
र३; सिरि० ४८६; सम्मत्त० ऊद« 
पारोकलछ्. त्रि० ( पारोत्र) परोक् विषयक, परोद्र 
संचन्धी, फिशक्धांग8 ६0 77ए/प्रंजाएप- 
सं० घमे० <०२. 

पारोहि. त्रि० ( प्ररोहिन्‌ ) प्ररोह बाला, अंदुर 
बाला, प%णंगड़ ध'078 ण शा0ए३ 
शाडदध० 

| पालंक, न० (पालइक्य) तरकारी विशेष, पालक 

| का साथ, 8 806068 0 ;08४760- 

बुहद० १. 

। पालंव, पु० (म्रालस्व ) अवलंबन, सहारा. 
97770, सुपा० ४३९; (३ ) दीचे, लंबा. 
प,0ए९. च्वजा के नीचे लटकता वस्ज्ान्चरा, 
गुफ& छापे ण॑ 6 छक्का 67 "भा 
फापंएी अशाषक्वंत05 9भावांगट एयवेंहाः 
ह#6 दया 0 696 ९70&68, पाइ० 
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पालय ] 


त्रि० (पालक) (१) रक्षक, रक्तण-कर्ता, 
72700085070 8ए७/"वैशा॥, सुपा० २७६, 
साध० १०; ( २) श्रीकृष्ण का एक पुत्र, /. 
807 0[ 9॥766 76/78778. प्रव०२॥ (३) 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त 
अबंती (उज्जैन) का एक राजा, & [08 ०0 
शा ( ऐश ), ७7॥००००१ 
96 06 78 0 73070 १(७॥9४ए7॥78 
60060, विच्यर० ४६२, 

पालास, पु ० ( पाद्याश ) पत्माश संबन्धी, 
30088 ६0 ४॥6 99]985 6798. 
(२) न० पत्चाश वृत्त का फल, / 088$ 
(एा, गठड० 

पाली सत्री० ( पाली ) पंक्ति, श्रेणी, ॥6, 
70फ़्फ, गउड७० 

पालेव. पु० (पादलेप) पैर में किया हुआ ल्लेप, 
36॥7609/प78 07 8 [006. पिंड० ९०३, 

पाचणु. न० (पापण) योग की एक सिद्धि, 
एश्राफा0पो॥7/. 8008077799707॥ 0 
90228. 'पावणसत्तीए छिवद्! कुप्० २७७. 

पावरण. पु० ( प्रावरण ) एक स्लेच्छ जाति. 
2. 707-47ए8॥ 90079 ४7706 मूच्छु० 
१२२, 

पावरिय, ब्रि० (आवृत) आच्छादित, (/0707- 
९0, ७07089ऑ0606, कुप० दे८, 

पावदाइय, त्रि० ( प्रान्नाजिक ) संन्यासी, 
23.806600, रयण० २२, 

पावालिआ. सत्री० (प्रपाल्िका) अपापर नियुक्त 
ख्री, 6. जण्गाक्ा छ0 ताझंशापरा88 
एछ७687' 00 $78ए8678, गा० १६१. 

पाचासु-अ. ( प्रवासिन-क ) प्रवास करनेवाला, 
पए्ए३ए७)]९७, फ़छए-979, 30[0ए7087- 
पि० १०१; हे० १, ६५; कुमा० 

पाविशञ्. त्रि० ( आपित ) प्राप्त करवाया हुआ. 
(2००४९४१ ६0 07थ॥7. संण० नाउ-सुच्छु० 
२७. 





( ४७१ ) 


[ पाहरिय 


पाविअआ, त्रि० (प्लावित) सराबोर किया हुआ, 
खूब भिजाया हुआग, ](05७7०0, '७- 
॥60., कुमा० 

पावुअआ, त्रि० (प्रावृत) आच्छादित, (१0४०१००, 
807'88760 संच्षि० ४, 

पासंदूण, न० ( प्रस्यन्दून ) करना, टपकना, 
00थ॥78, ४४०78 बृह० १३. 

पासल्नि त्रि०( पार्शिवन्‌ ) पाश्व-शयित, 5]0.0६ 
0०7 576 800, “उत्ताणगपासल्ली नेसजी” 
प्रव० ६७; पंचा० १८, १९, 

पासल्लिअ. न्नि० (पारश्वित-तिय॑क्त) (१) पाश्व॑ 
में किया हुआ. ॥।७(६ 800. (२) टेढा 
किया हुआ, 3076, गउड० पि० ४६९, 

पासाकुसुम. न० (पाशाकुसुम ) पुष्प-चिशेष, 
4 ग़ा6 0 40987. पासाऊुसुमेह्दिं ताव” 
गा० ४१६. 

पासादिय. त्रि० ( प्रासादित ) महत्व वाला, 
प्रासाद युक्त, ॥998५7708 9» 09/808 07 
77920807), सूच० २, ७, १, टी 

पासि. त्रि० ( पारिवेन्‌ ) पारवेस्थ, शिथिला- 
चारी साधु, 8. $७॥76 790778 & )0086 
00707७ पासिसारिच्छी, संवोध० ३१, 

पासिय. त्रि० ( पाशित ) पाश-युक्त, प- 
8790'80, 6009780. राज० 

पासिया, ख्री० ( पाशिका ) छोटा पाश / 
8709] 8906. महा० 

पासिल्न, त्रि० (पाशिवंक)(१) पास में रहनेवाला, 
0ए0॥78 7 606 7७ं8700770000. 
(२) पाश्वंशायी, 5]809॥78 00 ४06 808. 
प्रव० ४४; तंदु, १३६ भग० 

पासेइय. त्रि०( प्रस्वेदित ) अस्वेद-युक्त, .?60- 
80780, भवि० 

पासेल्निय- ब्रि० ( पार्श्वेचत्‌ ) पाश्व शायी. 
8]60ए772 00 06 809. राज० 

पाहरिय, त्रि० (प्राहरिक ) पहरेदार, 40007- 
]१789007. स० २२; सुपा० ३१२; ४२९, 





पाहुणिश्न ] 


पु/० (प्राधुणिक) अतिथि, मेहमान, 
06768 काप्र० २२४. 

पाहुणणश-ग-य न० ( प्राघुशय-क ) आतिथ्य, 
अतिथि का सत्कार, -90श/90]6 
7800/707 (0 876808. कुप्र० ४२; उप० 
१०३१ टी. 

पाहेआ. न० ( पाथेय ) झुसाफिरी में खाने का 
भोजन 7?/0णभ078 70/ » ]०77४०५; 
ए900प7, महा० अभि० ७६; स० ६८; 
सुपा० ४२४. 

पिल्ंकर, प्‌० ( प्रियंकर ) (१) एक चक्रवर्ती 
राजा, 2 (09ट'॥ए8% 08, 07 
670707/07/, डप० ६७२; (२) रामचन्द्र के 
पुत्र लव का पूर्व जन्म का नाम. 7ए७॥76 0[ 
9 077067 07%) 0 44879, 807 70 
990770॥9707%8. पठम० १०४, २६. 

पिह्नंबय, त्रि० ( प्रियंदद ) मधुर भाषी, 
59890-$70क778, 89७60-+078760 
07 0086. सुर० १, ६९; ३, ११८; महा० 
पिझकारिणी स््री० ( प्रियकारिणी ) भगवान्‌ 
महावीर की माता का नाम, त्रिशला देवी, 
पजड/शो8, 7700767 0 7,070 ](७॥9- 
ए79. केप्प० 

पिश्नगंथ. पु० ( प्रियप्रन्थ ) एक प्राचीन बैन 
मुनि, आचाये सुस्थित और सुप्रतिवद का एक 
शिष्य, 6॥ &0767/ 7 #79 8७४7 कप्प० 

पिश्मणा, स्री० ( पृतना ) सेना विशेष, जिसमें 
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१५ 
प्यदे हो, 8. ताएंग्रं0ा ० छा क्ापाए 
०07रशं४ं0स्‍ष्ट ० 248. शभुप्रभरा(॥8, 
348 6727000, 729 #07868 &॥0 
96 [000 800[6४5, पठस० ४६, ६, 

पिशामह पु० ( पित्तामह ) ब्रह्मा, चतुरानन, 
$%भ,. ७, से० १, १७; पाश्र० उप० ४६७ 
टी; स० २३१; --तराअ. पु“० ( तनय ) 
जास्बवानू, वानर विशेष, 8 एशाकांटए' 








( ४४२ ) 


[ विगलकुमार 


77070):68ए--त्थ, न०९ अद्र ) अस्च विशेष, 
अह्यात्र, 8 ;770 0 7792]6, से० ११,३७, 
पिआमहदी. स्ली० (पितामही) पिता की माता, 
दादी, /'2700770॥)67. सुपा० ४७२, 
पिआलु. १० ( प्रियालु ) वृत्त-विशेष, सिल्नी, 
खिरनी का गाछ. 4, )770 0 788. 
इईर० २, १३. 

पिइज्. पु० € पितृत्य ) चाचा, वाप का भाई 
ए४90७8. विचार० ४७८. 

पिह्मेह. पु० ( पितृमेघ ) यज्ञ विशेष, जिपमे 
बाप का होम किया जाय, ४. 5807- 
706, 2 99एकआ 07: 8367'80 776 पा 
छ)0॥ 49767 48 076760 88 &7 
070]606 ए[ 58077708५% पठम० ११, ४३. 
पिदचण, न० (पित्ृवन) श्मशान, (007]600709. 
सुपा० ३१६ 

पिड्चचा, स््री० ( पितृप्वतू ) फूफी, पिता की 
बहिन, #'860678 2567 07 शाया- 
पहु० 

पिंखा, स्री० (प्रे्टा) हिंडोला, डोला, 59778 
पाआझ्म० 

पिंगल, पु" (पिड्लल ) (१) यज्ञ-विशेष, 
007707, सिरि० ६६६; (२) चक्रवर्ती का 
एक निधि, आभूषणों की पूर्ति करने वाला एक 
निधान]एश॥76 0[ 8 070887707 0 
ढीब्ोटा॥ए8४४ं, ठा० &| उप० 8८६ दी. 
(३) कृष्ण पुदूगल विशेष, 8 078 770|6- 
076, (४) प्राकृत पिंगल का कर्त्ता एक कवि, 
६700 06 8 7007०0 909७, ४6 
406060 06 ए/शटा7॥ 9708009. पिंग० 
(१) आहृत का एक इुन्दअन्थ, 2. ज़णः 
० 770 70800. पिंग० 

पिंगलकुमार, पु० ( पिद्ल्‍लकुमार ) एक 
राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपाश्वंनाथ के 
समीप दीक्षा ली थी, 3 [77709 ज0 
ए88 पराधि४॥०0 एज 700 शिाएकन- 





पिंगलिआ ] 


( ४४३ ) 


[ पिक्खण 





87ए97909. सुपा० ६६, 

पिगलिश, त्रि० ( पिज्ञक्षित ) नीला-पीला किया 
हुआ. ॥080079-07097॥ 9707 से० 
४, १८; गठड० सुपा० ८०. 

पिगलिअ. त्रि० ( पैज्ञक्षिक ) पिंगल-संबन्धी, 
9०४ाण8 600 शाणहु॥॥ 0708005- 
पिंग० 

पिगिञ्. त्रि० ( गृहीत ) म्रहण किया हुआ. 
७६७7, 8४280. कुमा० 

विगिम, पु० ख्री० ( पिज्ञिसन्‌ ) पिंगता, पीला- 
पन. ४०)।0977९88, गठड० 

पिगीकय. त्रि० (पिज्लैक्ृत) पीला किया हुआ. 
४०॥०ए४-००।००7७४0, 'धरणथणघुसिणिककु- 
प्पयंककपिगीकय व्व'ं लहुआ० ७. 

पिंछी. स्नी० (पिच्छी ) साधु का एक उपकरण, 
फएफाएए (8 ए0०ण०शा एएफशी छा 8 
बें्ाण 576 ). विचार० १२८. 

पिजरण. न० ( पिन्जरण ) रक्त सिश्चित पीत 
वर्ण चाला करना, 300097-ए2]०७, 
पि३एफएए. सखण० 

पिजरिआ. त्रि० (पिव्जरित) पिन्जर वर्ण वाज्षा 
किया हुआ. ४७॥0७7»॥ 7070ए7ंथरै), 
हम्मीर० १९; गडड० सुपा० ९२४. 

पिजिश्र, त्रि०(पिन्जित) पीजा हुआ. (287080, 
60770060, दे० ७, ६४. 

पिंड. पु० (पिण्ड) (१) घर का एक देश, .8 
ए४7४ 0० & 70786; (२) गन्ध द्वन्य 
विशेष, सिहलक, 2 ]चंगव 0 2४ 
शप08087008, 770९7086, (३) जपा-पुष्प, 
गु॥७ 0097797058, (४) गज कुम्स, 4]6 
#70फॉकों. अ॑पए्ठप्रॉछए. 079 ज्70898 070 
फै6 0एशा४११ (00 ०७ थेक्रृगथ्फा 
(९) मदनक वृक्ष, दमनक वृत्त, ७॥09 0 
& 0806 (६) न० आजीविका, [॥7७(- 
#000, $708(९७0870९५ (७) लोहा, ॥707. 
(८) श्राद्ध, पितरों के नाम पर दिया हुवा 


दान. 6 ऐक| 07 एफ ० 706 
08080 00 70768 &॥ 0४5४१ एक 
087'87007768 07" ४॥7.800)88 (&)संरत, 
6907068780. (१०) घन, निबिड, [)0088, 
00086, हैं० ३२, ८९; --कप्पिआ, ब्रि० 
( कहिपक ) स्वेथा निर्दोष सित्ता लेने बाला, 
म66007ए6. शालेए. बिपी।985 
0०४६४०४. बच० ३; --धर, न० ( गृह ) 
कदम से बना हुआ घर, 6 70609 ॥४ा 
07 70058, वद्‌० ४; --दाणु, न० (दान) 
पिरढ देने की क्रिया, श्राद्द, १)॥6 [प्रगशक्षो 
00)80700 77206 ६0 ४8 06८९४४४९ 
४70080078 घर्मंचि० २६, 

पिडण॒. न० (पिण्डन) (१) अच्यों का एकत्र 
संश्लेष 770777778 20065. पिड भा० २, 
(२) ज्ञानावरणीयादि कम॑ 79778, 078- 
7879779807 660, पिंड८ ६६. 

पिडत्थ, पु० ( पिण्डस्थ ) जिन भगवान्‌ की 
अवस्था विशेष, 2 8६886 0 ]:% ( ]6 
07 807) ), “न॒पिडत्थपयत्थावत्थतरभावणा 
सम्म; संबोध० २, 

पिडार, पु० (पिण्डार) गोप, ग्वाला, 00ए- 
॥9870. गा० ७३१. 

पिंडिया. स्ली०(पिरिडका) (१) पिण्डी, पिंडली, 
ज़ानू के नीचे का मॉसल अवयव 78 0 
0 0॥6 ]68. महा० 

पिडी. स्री० (पिय्डी) (१) घर का आधार भूत 
काष्ट विशेष, पीढ़ा 8 08७7) 070 ए6॥ 
$6 एथ्यर5 0 076 ]007 976 ॥560, 
गउडड० (२) खजूर विशेष, 2. 876०४) 
[पऐ 0 09698. नाट-शक्कु० ३९. 

पिक. पु० ख्री० (पिक) कोकिल पच्ची, 0७ 
([7080) ०००:००. पिंग० दे० ६, ९१, 

पिक्खग. त्रि० ( प्रेत्षक ) निरीक्षक, द्रष्टा 
900060', त्ी० १०; धर्मचि० ११. 

पिक्खणा. न» (प्रेहण ) निरीक्षण, (0887० 


पिक्खिय ] 





. 77श960007॥. राज० 
पिक्खिय, त्रि० (प्रेज्ित) इृषट, 96867, ए0ए- 
80, 0०0०6, पि० ३६०... 
पिचु. पु० (पिचु) कपास, रुईं. (00607 दे० 
६, ७८, ““लया. ख्री० ( लता ) पूनी, रई 
को पूनी, 8 70 06 006007. दे०६, ९६. 
पिचुमंद्‌. पु० (पिछुमन्द ) निम्ब वृत्त, नीस 
का पेढ़, )९770% 6786, मोह० १०३, 
पिच्छ. न० (पिच्छ ) पूछ, लांगूल, "७. 
गठछ० 

पिच्छुल, त्रि० ( पिच्छुल ) (१) स्निग्ध, स्नेह 
युक्त, 0 60007866,]0778: (९) मसृण. 
5077, भाए70७४. सरण० 
पिच्छा, स्ली० (प्रेज्ञा ) निरीक्षण, 00807- 
ए&7006, 778060#४07, भूमि. ख्री० 
( भूमि ) रंग-मण्डप, / 76868, 00989- 
90782. पाश्न० 

पिच्छिर, त्रि० (तेितृ ) प्रेक्षक, द्वश, 9080- 
६8607, 00587ए87', सुपा० ७८; कुमा० 
पिच्छिल. त्रि० ( पिच्छिल ) (१) स्नेह-युक्त, 
स्निग्घ, &60007%09, 07778. (२) 
मसृण, चिकना, 9]775, ४ए.075- गडड० 
हास्थ० १४०; दे० ६, ४७. 
पिच्छी. स्री० ( पिच्छी ) पीछी, 7769868067- 
97प्४, भा० <७२, 

पिच्छी स्रौ० (पृथ्वी ) (३) पृष्वी, घरती, 
789४४00,कुमा ०;(२) बढ़ी इल्लायची, /9726 
0900%7700॥78, (३) पुन्ननेवा, / ॥670, 
(४) इृष्ण जीरक, 3]86|7 5प्रात7-8860, 
(९) हिंगपन्री, ए७शयंभ07.दहै० १, १२८. 
विज्ञा, स्री० ( पेया ) यवाग्‌, |श00-४7०० ३. 
पिंड० ६२४. 

पिजञाविज्,, त्रि० ( पायित ) जिसको पान 
कराया गया हो, (४४7४७९ $0 0४75, सुख० 
२, १७. 

पिद्ुणा. श्ली० (पिदना) ताडन, 38७४7. 


( ४४४ ») 
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आोघ० ३९७, 

प्रिट्टिय. त्रि० ( पिद्चित ) पीटा हुआ, ताढ़ित, 
2829087, सुख० २, १९, 

पिट्ठू. त्रि० (स्पष्ट) (१) छुआ हुआ. 7"076॥- 
60. (२) न० स्पर्ण, 00७॥, प्रव० ११७, 

पिट्ट. त्रि० (पृष्ठ) (१) पूद्दा हुआ. 48780. 
(२) न० अरन, पृच्छा, ()०७४४07. 'जंपत्ति 
दिण्ञ्ंण जंपसे पिद्ठ' गा० ६४३. 

पिट्वुच्च. त्रि० (अष्ब्यी पूछने योग्य, ए/070ए 
#0 06 88]7 80, रंभा+ 

पिट्ठायय, पु० न० ( पिष्टातक ) केसर न्नादि 
गन्ध द्वब्ब, 50076 07 76४॥7760 
709008/, गठडढ० स० ७३४. 

पिह्ठिचंपा, ख्वी० ( पृष्ठचग्पा ) चम्पा नयरी 
के पास की एक नगरी, & ७ंच 7087 
(00&77[%8 0४४09. कप्प० 

पिट्टी. स्री० (पैप्टी) आटे की बनी हुई मदिरा. 
+ उरधुए०० संभा]8व 707 70098 07 
१0फ07 वृह० २. 

पिड, पु ० (पिट) कब्जा, अधिनता, ?08883- 
8070, ०07620), 'मह पिडे पद्धिन्नो! सुपा० 
१७६. 

पिडिआ. सत्री० (पिटिका) (१) बंश सथ भाजन 
विशेष, 8. 87७6ऐ%7 ४688७ 0 
४४77000. दे० ४, ७; ६, ९४ (२) बोटी 
सब्जूषा, पेटी, पिटारी, 905. उप० ८० 
६६७ टी, 

पिंढं, अ०( पृथक ) अलग, जुदा, 5008/8/6- 
(9, आंग्र्टीए: पढू० 

पिहर, पु" न० (पिठर ) (१) गृह-विशेष- 
40006. (२) झुस्ता, मोचा, 2 970, » 
7000 0॥9, (३) मन्धान दुएढ, मथनिया- 
4 0४॥ए-गांग8-४४0४. है० १, १०१; पद? 

पिणाइ. पु० (पिनाकिन्‌ ) महादेव, शिव- 
0 शर्त 400 जि/78 परश्न० 
गंउड़ ० 


'पिणाग ] 


ड पु० न० (पिनाक) (१) शिव-धनुप्य, 
4 90फ9' 07,07"0 80779. (२) महादेव 
का शूलाख., /. (770876 0 4,0/0 908. 
घर्मचि० ३१. 

पिणिणिया, स्री० (पिस्यिका) गन्ध द्वष्य विशेष, 
ध्यामक, गन्ध-तुण, . )0970 0 709788, 
उत्तनि० रे. 

'पिचत्तल, न० (पित्तल ) धातु-विशेष, पीतल. 
97989. कुप्र०१४४. 

पिछं. अ० ( पुथक्‌) अलग, जुदा, 5७0॥- 
7४४/९७, आंग89. है" १, १८८; कुमा० 
पिप्पल. पु/० ० (पिप्पल) पीपल वृत्त, अश्व- 
तय, 76 !शए8] 07.89, उप० १०३१ टी; 
पाञ्म० हिं० १०. 

पिलुट्ट- त्रि० (प्लुए) दग्घ, '3प्रा76. है? २, 
१०६. 

पिलोस, पु'० (प्लोष) दाह, दहन. 37078, 
6070079ए७00, है० २, १०६. 
पिसंग. पु ( पिश्ञ ) (१) पिंगल वर्ण, 
मटियाला रंग, 79७छ7४ए 0007. (२) 
पिंगल रंग वाला, 06060787-070फ97. 
आप० कुप्र ० १०२; ३०६. 
पिसल्ल. पु० (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देवों की एक जाति, #7600, 8009॥7, 
00ए, हैे० ९, १६३; छुसा० पाझ० उप० 
२६४ टी; ७६८ टी. 

पिसाथि. तन्रि० ( पिशाचिन्‌ ) भूताविष्ट, 
72085888380 99 9» १070. हे० १, ११७. 
कुमा० पढू० चंड० 

पिसुणिअ. त्रि० ( कयित ) (१) कहा हश्ना. 
पु0060 (२) सूचित, ॥7स्‍0/3760, सुपा० 
३२३; पाश्र० कुप्र० २७८. 
'प्हिण, न० ( पिधान ) (१) उक्कन, (0ए७: 
70. सुर० १६, १६२. 
पिहणिया. छ्ली० (पिधान) आच्छादन, ढकना, 
(00760, 70. स० २१५ 





( ४४५ ) 
पिहांगिआ. स्री० 





[ पीणण 
( पिधानिका ) ढकनी, 








(00९५ 0, पाञ्म० 

पिहाणी, स्री० ( पिधानी ) ढकना, (007७४, 
]0, दे० 

पिहु. पुं ( एथु ) एक राजा का नाम. 7७0 
0 8 072, पठम० 8८, ३४. 

पिहुरोम. पु० ( पृथुरोम ) मीन, मत्स्य, 
फपछ), दे० ६, ४० दी. 

पीआ, त्रि० ( पीत ) (१) जिसका पान किया 
गया हो, ॥0%0४४, (७४६०९, से० ६, 
४०, दे० ६, १४४ (२) जिसने पान किया 
हो, 07968 ए0 ॥88 (7, प्राप्र० 

पीझसी. स्री० ( श्रेयसी ) प्रेम-पात्र स्री. 2 
ए७०ए०७१ 9 कुमा० 

पीइकर पु० न० (प्रीतिकर) एक विमानावास, 
आदठवॉ ग्रेवेयक विमान, 8 00०३8 &807- 
38 087" 0६ 06 08807 (7#४५७9४०६७, 
देवेन्द्र० १३७; प्रच० १६४, 

पिश्थम्मिय, न० ( प्रीतिधमिंक ) जैन मुनियों 
का एक कुल, / (09760फक॥' 00)॥00007 
0 09॥7 878, कप्प० 

पीडिअ. त्रि० (पीडित) (१) पीढा से अ्रभिभूत, 
दुःखित, 7?900, 007000060, ॥9/'॥५890- 
(२) दवाया गया. 50768206, ए785%80 
है० १, २०३, महा० पाञआ० 

पीढ. न० ( पीठ ) (१) तत्न,  ]0908809/. 
“चत्तुरा नेडपीढ! कुमा०; (३) पु० एक 
महर्षि, 0 02॥7 8886 सह्ठि०८१ दी. 
--चबंथ., पु०( बन्ध ) अन्थ की अवत्तरणिका- 
भूमिका, 28908, निय पीठ्व॑धरहिय” 
पठम० ३, १६. 

पीढिआ. खत्री० ( पीठिका ) आसन विशेष, 
मन्च, 8 गाते 0 ५४७ श्रासंदी पीडिआ', 
पाञझ्म० 

पीगाणु. न० (प्रीणन) खुश करना. [00,॥8, 
8906 96778. धर्मंचि० १४८. 


पीणिम ] 
हा पु ० स््री० (पीनता) पुष्ठता, मांसलता, 
]967095%, हैे० २, १६४, 
पीलावय. त्रि० ( पीडक ) (१) पीलने वाला. 
8॥ 00070५50/, (३) पु० तेली, यन्त्र से 
तेल्ल निकालने वाला, 7 0॥[-7087, वजा० 
११०, 
पीलिम, त्रि० ( पीडावत्‌ ) दाब वाला, दाबने 
से बना हुआ, ॥7077767 ७99 ए788४थांगष्ट- 
दूसनि० २, १७, 
पीलु. पु" (पीलु ) हाथी, 77]00॥876, 
पाञ्र० स॒० ७३६, 
पीलअ. पु० (पीलुक ) शावक, बच्चा. 
(07॥0, गा० १०२, 
पीसय, त्रि० ( पेषक ) पीसने वाला 0900- 
8, 00770778. सुपा० ६३. 
पीहग. पु० (पीठक) नवजात शिशु को पिलाई 
जाती एक बस्तु. 2 760076 $0 58 
भतााए88"80 60 8 7960ए ४०णा 
7009, उप० ३११, 
पुआ. न० ( प्लुत ) (१) तियंग गति, 8॥ 
00॥00७ (0806. (२) मकाँपना, मम्प-गति, 
४ए॥, 6909. विशे० १४३६ टी. 
पुखिश्र, त्रि० (पृद्धित) प्‌ ख-युक्त किया हुआ. 
आपणाजा60त फतह 40807078. 'घणुहे 
तिक्‍्खो सरो पुखिओो' कप्पू७ 


पुगव, त्रि० ( पुद्धच ) श्रेष्ठ, उत्तम, 7508]- 
400, (राहु ण8४60 , 970-0070॥6, 


सुपा५ ९, ८०; झु० ४१; गठड० 

पुछ. पु० न० ( पुच्छ ) पूछ, लांगूल, ७7), 
प्राकृ० १२; हे० १, २६. 

पुछण. न० ( प्रोन्डून ) रजोहरण, जैन मुनि 
का एक उपकरण, .& एछ00!07-077५७ 6 
& थें॥0 $क्षाव4. वुह ० १, 

पुछिआ, त्रि० ( प्रोन्करित ) पोंच्या हुआ, भृष्ट, 
8900 6) 0078. पाअ० कुमा० भवि० 

प'जईय, त्रि० ( पुलित ) (१) एकत्रित, 


( ४४६ ) 









[ पु सद्द 


(90॥6780, 00)]00060., से० 8, ६३; 
प्रउम० ८, २६१; (२) व्याप्त, भरपूर, हा), 
पंउम० ८, २६१, 


पुंजक-य. त्रि० ( पुक्षक ) राशि रूप से स्थित, 


,॥78 70 8 7600. न उख पुजक- 
पुजका' पिंड० ८२. 


पुंजाबिय, त्रि० ( पुञ्जित ) एकत्रित कराया 


हुआ, (787880 ६0 00]]866. काल ० 


पुड, पु०( पुण्डू ) (१) इच्तु-विशेष 8 ]076 


० ॥्र्ट॥४-0806,. पठम० ४२, ११; 
गा० ७४०; (२ ) त्रि० धत्रल्ल, श्वेत, 
सफेद, ए४॥॥६७. नाया० १, १७ टी; (३) 
तिलक, 3 ॥7877 07 806 079॥6#80, 
स्० ६, पिंडमा० ४३; कुप्र० २६४, 

पुडवद्धरु. न० ( पृडूवर्धन ) नगर-विशेष, 
776 0[ 8 009, स० २२९, 


पुडरीअ. पु० ( पुण्डरीक ) (१) ग्यारह रह 


पुरुषों मे सातवां रुद्र, 'प७76 0 6॥0 
$0'600॥ 000 ए ७०७४७॥ फि06/॥$, 
विचार० ४७३, (२) व्याप्र, शाइंल, .807 
पाञश्र०; (३) पु० न० तप-विशेष, .8 |770 
0 79॥8075५ #प१६४0४४9. प्रव० २७१. 

पुडरीअ. त्रि० ( पौरढरीक ) प्रधान, मुस्य- 
009०, एशाणए७, (२) कानन्‍्त, श्रेष्ठ, 
उत्तम, .ग्500॥0760, 079-07॥॥र07 
सूयनि० १४७, १४८. 

पु नाग. पु० ( पुन्नाग ) हृत्त-विशेष, पृष्प-पधान 
एक वृत्त-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुलतान-चम्पक, 
पाठल्न का गाछु, 'प॥))6 0[ 8 ॥760 उपे० 
पृ० १८; ७३६ टी; सम्मत्त> १७३; (२) भेंट 
पुरुष, उत्तम मर्द, 8 0ता४रग80900 
गाशा, धस्म० १२ टी; सम्मत्त० १७२. 

पुसण, न० (पुंसन ) मार्जन, 00कभग8- 
कुमा० * 

पु सद्द. पु० (पु शब्द) पुरुष वाचक नाम. 26- 
ह82796707 0[ # 7786 9थाह. कैसा 


पुसली ] 


_ स्री० (पुंइ्चली ) छुलटा, व्यभिचारिणी 
स्री, 00 प्र7008%8 पाक, घजा० 
&८; धर्मचि० १३७, 

पु सिआ.त्रि० ( पुंसित ) पोंछा हुआ. 509०४ 
697४०, दे०१, ६६, 
पुक्करिय, त्रि० (पृत्कृत) पुकारा हुआ. (29]]80 
00/. सुपा० ३८१. 

पुक्कार. पुं० ( पूल्कार ) पुकार, डांक, भ्राह्मन. 
(978 सुपरा० ११७: महा० सण॒० 
पुक्खरक्‍ख. पु'० ( पुष्कराक्ष ) विष्ण॒, श्रीकृष्ण, 
+य ७एएा% 6 पराज्राणझ0, 50788 
7790॥॥9,(२) कश्मीर के एक राजाका नाम, 
०॥०७6७ 0 89 'जा8 0 0009 
झुद्रा० २४२. 

पुक्खल पुं० ( पुष्कर) (१) पुक विजय, 
प्रान्त-विशेष, जिसकी झुख्य नगरी का नास 
ओपधि है. 0 [008700787 36807 इक० 
पुक्खल., त्रि० ( पुष्कल ) अत्यन्त प्रभूत, 
](४00, 90प70806, कुप्र० ४१०, 
पुच्छुण. न० (प्च्छन-प्रक्ष) परच्छा, .ह५)॥78. 
सूयनि० १६३, धर्संचि० ८; श्रावक० &३ टी. 
पुच्छिर त्रि०(परहू) प्रश्न-कर्ता, ()08507778 
गा० ६६८. 

पुजण. न० (पूजन) पूजा, अर्चा, फ/०078॥॥9. 
कुप्र० १२१. 

पुज्ञा, ख्री० (पूजा) पूजा, अचां, ७०7४४, 
90070/707 उडप० पु० २४२, 
पुज्जिय. त्रि० ( पृजित ) सेवित, श्र्चित, 
4.00780, ए0/श॥09060. भवि० 
पुड. पु५ न० ( पुद ) (१) खाल, दोल आदि 
का चमड़ा, 08. 'हुरूभपुदसंदाणसंसिया! 
डवा० &४ टी; गठड० ११६७; कुमा० 
(२) ध्राच्द्धादून, ढक्षन, (70767, ]0. 
उबा० गउड०; (३) कमल, पद्म, ॥0608. 
विक्र० २३ 

पुडभयेण. न० (पुटभदेन) नगर, शहर, (05- 





( ४४७ ) 





कसं० 


पुडिया. स्त्री० ( पुटिका ) पुड़ी, पुड्िया, 
१8880] 20908 0 8 ]6४, दे० ९, ११. 

पुढ़ची. त्रि० ( पृथिवी ) ( १) पृथ्वीकाय का 
जीव, #काका।ए ऐशपरुई. जी० २, 
(२ ) भगवान सुपाश्वेनाथ की माता का नाम, 
०8" 0 ॥0070 9एएक'थैएफ- 
7%69, राज० 

पुढ़ीभूय, त्रि० ( पृथगभूत ) जो श्रलग हुआ हो 
50[007'0॥80, 075060. सुप्रा० २३६, 

पुण. अ० ( पुनर्‌ ) (१) भेद, विशेष, 
फाएथ0०7, विशे० ८११, ( २) अ्वधारण, 
निश्चय, )06007)97007.. (३) 
पत्तान्तर, (0) ॥0 0007" )॥४90, (४ ) 
समुच्चय, (४0]80007. परदइ० २, ३, गठड० 
कुमा० जी० ३७, प्रासू० ६, १२; १६८; स्वप्न० 
७२; पिंग०; (२) पाद पूर्ति में भी इसका 
प्रयोग होता है. (560 8॥80 0/' # ग्रह 
07 & ]0. निसी० घृ० १, --करण 
न० (करण ) फिर से बनाना, [३0772008 - 
(२) जिसकी फिर से बनावट की जाय. 
पेश 0हू होई पुणकरणं! उच० 
--णणुव. त्रि०(नव) फिर से नया वना हुआ, 
ताजा, 706-00५, [708)) उप० ७६६ टी, 
कप्पू० --पुण. अ०(पुनर्‌ ) फिर फिर, वारंबर. 
0 807 070 82077, 7७0०७४४०७१।५- 

पुणक्व रण. न० ( पुन.करण ) बारंबार बनाना, 
वारंबार निर्माण, )कग्रा& 7श)आ४८व. 
दे० १, ३२; --भू. स्त्री० (भू) फिर से 
विचाद्वित स्त्री, जिसका पुनल॑ग्न हुआ हो. 
70797760 ज्णाश्या अ्रत्यि पुणव्भुकप्पो 
ति! कुप० २०८; २०६. 

पुणण. त्रि० (पतन ) पवित्र करनेवाला, (08070- 
५78, 0ए7०७778. कुम्ा० 

पुरण, पु० ( पुस्य) दो उपवास, बेला, 790 | 
[858$ ॥6॥ & 7706,संबोध० <८. 


पुएण ] 
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पुएण. पु० (पूर्ण ) (१) इच्ुबर समुद्र का 
अधिष्ठायक देव, .& 0760४0778 800 70 
पएाप्ए8/8॥  880- राज०; ( २) तिथि 
विशेष, पक्त की पांचवीं, दसवीं और पन्‍्दरहदीं 
तिथि 76 ॥70, 60760, ॥१0१ #607- 
॥7 6866 0 & 0/7206. (३) शिखर- 
विशेष, (प्रात, इंक० 

पुएणकलसा. स्त्री० ( पुण्यकलशा ) ल्ञाट देश 
के एक गाँव का नाम. )९०७॥॥6 06 & ४86 
0 380॥9 00प77ए- राज० 

पुरणघण, पु० ( पुण्यधन ) विद्याधरों का 
एक स्वनाम ख्यात राजा, 2 जाए ०0 
५३१४०४०॥87:98५. पठस० २, ६२. 

पुएणचन्द्‌. पु० ( पूरण॑चन्द्र ) विद्याघर वंश 
के एक राजा का नाम .प७॥06 0६ & 778 
0 ५४709980॥9/ ४808. पठस० ९, ४४. 

पुरणप्पन्र. पु० ( पूर्प्रभ ) इचुचर द्वीप का 
अ्षिपति देव, 3. 0760श078 800 ०६ 
पएरशापए॥ए७ 90709. राज० 

पुणुणमंत्त, त्रि०( पुण्यवत्‌ ) पुण्य वाला, भाग्य- 
बान्‌, ॥/70।9, 0700786. हे ०२, ११६. 
घल्ड ० 

पुराणाह. पु० न० ( पुण्याह ) (१) पुण्य 
दिन, शुभ दिवस, ै- ॥%009४ 07 प्र" 
07008 689. गा०१६५, गठड०; (२) बाच्य- 
विशेष, 8 |द70 06 ग्रापश0॥) प्राभ्र-प- 
707 'पुरणाहत्रेण! स० ४०१; ७३४. 

पुरिणमसी. ( पूर्णंमासी ) पूर्णिमा. ])७ 
689 ए्ण पी! 77007, संबोध० ३६, 

पुस्तललय. पु० (पृन्नक ) पृतला, ॥)0]), 
एप्ए0०७. सिर०८६१; ६२, ६४, 

पुत्तू तल. स्तरी० ( पुत्र) पुत्र, लड़का, 807. 
प्राकृ० ३३. 

पुञत्रकलस. पु ० ( पुण्यकलश ) एक राजा का 
नाम, ७6 06 & )णा?2. उप० ७६८ टी, 

पन्नजसा. स्त्री० ( पृण्ययशस्‌ ) एक स्त्री का 


नाम, १४७०6 06 & ०7797, उप ७२८ दी. 

पुत्रतल. पुं० ( पूर्णतल् ) एक जैनमुनि 
गच्छ, .& 027फ%0790 8०४00"78 0 
बेंश्रां098 8भाए8, कुप्र० ६, 

पुन्नपत्तिया, स्त्री० ( पुण्यप्रत्यय ) एक जेन 
मुनि-शाखा, 8 079700 0९ 7शा& 
89778, कृप्प० 

पुन्नय, त्रि० ( पूर्याप्राय ) करीब करीच-संपर्ण॑, 
कछु-कम पूर्ण. 60767/%09 0). ब्प० 
७२८ टी, 

पुज्ञभागि. ब्रि० ( पुण्यभागिन्‌ ) पुण्य का 
भागी, पुण्य शाली, [,0०४४, 7070प0&/6 
सुपा० ६४१. 

पुन्नयण. पु ०( पुण्यजन ) यक्ष, एक देव-जाति, 
॥0077-800. पाञआर० 

पुन्नसम. पु ० ( पुण्यशर्मन्‌ ) एक ब्राह्मण का 
नाम. ९७7]0 70 370777879, उप० 
७२८ टी, 

पुश्नसार, पु० (पुण्यसार ) एक स्वनाम-ख्यात 
श्रेष्ठी, [९७॥6 07 8 एछ0४ए 7707 
उप० ७१८ टी, 

पुष्फ.पु० ( पुष्प ) स्त्री का रज, ॥(0॥$77क 
90500%7९6, 7067%568, ( २) विकास. 
300ण78, 0)08507078- ( ३ ) भांख 
का एक रोग, 0 096989 0 %06 0988 
(४) कुबेर का विमान 2. 080 07 70000 
0 रिप्र00/9, है० १, २३६; २, ९३२, ६९% 
१५७; --च्चिणिया स्त्री ( चायिनी ) फूल 
बीनने थाली स्त्री, 8 07796 १0फ07 
8800/'67', पाअ ०;--छुज्जिया. स्त्री ०(ढा- 
दिका) पुष्प पान्न विशेष & 270 0[ 7888 
77%08 0[ 0प्न879, राज०;--लावी. स्री० 
( ल्ावी ) फूल बनाने वाली स्त्री. 0 0798 
40967 88678790. पाञ्न० दे ३, हैः 
चई. स्त्री० (व्ती) ऋतुमती स्त्री, 0, 0776 


77 097 0077568, दे० ६,६४७; गा० ४८०; 


पुष्फइरि ] 
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(२) वीसवें जिनदेव की प्रवर्तिनी-प्रमुख साध्वी | )ट78 06 2७7087).प7]9 ०॥३-- पडम० 


का नाम, .68. 07० 6॥79/6 89॥76 0६ 
06 #फ-670607 व780080, प्रव० ६. 
पुष्फइरि, पु० (पुष्पणिरि) एक पर्वत का नाम, 
]३७॥०३6 009 77077090॥7. पठम्म० ७६, 

१०, 

पुष्फदंती, स्ली० ( पुष्पदन्ती ) दुमयन्‍्ती की 
माता का नाम, एक रानी, उर776 0 
79078 शशप'8 770097 कुप्र ० ४८. 

पुप्फपुर, ( पुष्पपुर ) पाटलिपुत्र, पटना शहर. 
एकणभाएए७8, शाला 706 0 
ह6 70007 0०6५४ 0ए[ ३709, राज० 

पुप्फवाण॒. पु० ( पुष्पवाण ) कामदेव, .8.0 
०१00० 07 8096 800 0(]076, ०परणावे 
रंसा० 

पुप्फमद्‌, ख्री० न० ( पुष्पभद्र ) नगर-विशेष, 
पटना शहर, ॥28678 ०9५ राज० 

पुप्फय. पु० ( पुष्पक ) (१) फेल, डिण्डीर, 
09077. पाञ्म ० (२) लल्लाट का एक पुष्पाकार 
आभूषण, 879 0770/007. 

पुष्फिम. पु० सत्री०( पुप्पत्व) पुष्पपन, ॥3]08- 
६णागगर8- है० २, १६४. 

पुर, न० ( पुर ) शरीर, देह, ॥300%. कुप्र० 
धशे८. 

परंजय. पु" ( पुरक्षय ) एक विद्याचर राजा. 
8... ४0४०गीक्का' ॥र8. +-पुर. न० 
( पुर) एक विद्याघर नगर, 4 ए0एब097 
0059. इक० 

पुरंद्र, पु० (पुरन्दर) (१) गन्ध-हच्य-विशेष, 
2. ॥यंग्रत 06 ॥"820970/6 58प्र)६887009- 
है? १, १७७; (२) वृक्त-विशेष, चब्य का पेड, 
2 यंगते 0 ६7०8. 'पुरंदरकुसुमदामसुवि- 
णेण सूह्या जाया! उप० €८६ टी; (३) एक 
राजपि, ऐथ्ञा78 एत॑ 8 70 ४80: 
पडस० २१, ८०; (४) मन्दर कुन्ज नगर का 
एक विद्याचघर राजा, & ५305०90॥४7 


६, १७०,--द्सि. ख्रो० (दिशा) पूर्व दिशा, 
]798% उप०१४२ टी, 

परंद्रजसा. स्री० ( पुरन्द्रयशस्‌ ) एक राज- 
कन्या का नाम, )९४॥6 06 9 ]))7008985, 
उप० ६७३, 

परंधि-धी. स्त्री ( पुरन्मी ) (१) बहु कुटुम्ब 
वाली स्री, [70798-0769. (२) पति और 
पुत्र वाली ख्री, 0 ए०॥%7 ७)056 ॥08- 
फष्णत व ढोगोविशा ४७७ 8१0, 
कुमा० कुप्र० १०७, सुपा० २६, पाश्र०, (३) 
अनेक काल पहले व्याद्दी हुई ख्री० 87 
80077ए ॥087"760 ए07॥97. कप्पू, 

पुरचंद्‌. पु० (पुरचन्द्र) विद्याधर वश का पुक 
राजा, 6 ताड ए ए4ए४१॥9१ |70- 
०8०. पठस० ९, ४४. 

पुरदेव, पु० ( पुरादेव ) भगवान्‌ आदिनाथ, 
700  6&0796॥8 .. पुरदेवजिणस्स 
निब्बाण! पठम० ४, ८७, 

पुरस्सर, त्रि० (पुरत्सर) अग्न -गामी. 0778 
07 703778 ॥7 77000, कंप्पु० 

पराअण. त्रि० ( पुरातन ) पुराना, भ्राचीन. 
370067/, नाट- चैत० १३१, 

पुरिकोबेर, पु० ब० (पुरीकोबेर) देश-विशेष, 
गिश06 06 & 00प7707ए- पदम० €८, 
६७, 

पुरिमि्ल. त्रि० (पूर्वीय ) पहले का, पुरातन, 
प्राचीन, 0707670, 00. “श्रासि नरा पुरि- 
मिल्ला चेइय० ११५. 

पुरिज्न. न्रि० ( पौरस्य ) पुरो-भव, पुरोवर्ती, 
श्ग्न-गामी, (00॥78 06(0/'8 00 7/7076- 
से० १३, २; हे० २, १६३; प्राप्र ०, पड़० 

पुरिल्ल, त्रि० (पार) पुर-भच, नागरिक, 7२0]- 
78 00 & ०087 07 ६097, पम्राक० ३९; 
है० २, १६३. 

पुरिल्ला, श्र० (पुरा ) (१) निरन्तर-क्रिया- 





.ः विच्छेद रहित क्रिया करना, (076 ं- 
ग्रप008 बकांज़ाए, का 2860 
कात0॥] 385 [788 #70॥ ०06७%॥४7४8 
0908, (२) आचीन, पुराना, 30876« 
(३) पुराने समय में, 7 07776/ 7765, 
407087/%. (४) भादी, 7एा४०७. (६) 
निकट, सन्निहित, .५७७/. (६) इतिहास, 
पुरावृत्त, त50079. है० २, १६४, 
पुरिज्ञा, अ० ( पुरस) आगे, अअत, 36078, 
था 70 हे० २, १६४. 
पुरिसाइय, न० (पुरुपाय्रित) विपरीत मैथुन, 
4 कया 0 60008 07 77006 ०0 
५850० ९0]०7७४ 9 क०॥ ६॥6 
ए079॥ 7707068 680 7780. दे ० १, ४२. 
पुरिखाइर, त्रि० ( पुरुषायिनृ ) त्रिपरीत रत 
करने चाला, ॥98.]8&778, 60% छ60 
4५0098०७, 'दरपुरिसाइरि विमसिरि! गा० 
२; ४४६ 

पुरिखत्तिम-पुरिसोत्तम., पु० ( पुरुषोत्तम ) 
(१)भगवान्‌ अनस्तनाथ का प्रथम क्रावक, 7.6 
गए जि।॥ए2२७ 06 क्‍7070 ॥एव769- 
7869. विचार० दे७८; (२) श्रीकृष्ण. 
5॥60 .रित979 सम्मत्त० २२६, 
पुरी. स्री० ( पुरी ) नगरी, शहर, (65- 
कुमा०; “-ताह. पु० ( नाथ ) नगरी का 
अधिपति, राजा, रिगा8, 20०७7. उप० 
७श्द टी. 

पुरु. पु० ( पुरु ) स्व॒नाम ख्यात एक राजा, 
स्‍५७॥6 0 & ।वं78. अमभि० १७६; (२) 
प्रचुर, अभृत, आपकी, 80०एणवें॥ा, 
80६50850786. प्राकृ० २८. 
पुरुरच. १० ( पुरूवस्‌) एक चन्द्र-वंशीय 
राजा, & 72 06 506 ]एगरधा' 7808. 
पि० ४०८; ४०६, 

पुरुदआ. पु० ( पुरुदत ) इन्द्र, देवनराज 
गत, 8 070 0 2008, गइड०, 


[ पुल्ञोम 


पुरेस, पु० ( पुरेश ) नगर स्वामी, [दगाह, 
#प8/५ भचि० 

पुरोत्तमपुर. न० ( पुरोत्तमपुर ) एक विद्याघर 
नगर का नाम, .४७॥॥6 06 & ४05-90॥87 
005. इक० 

पुरोह. पु ०८ पुरोधस ) पुरोहिन, [रक्षातरो:- 
770788, उप० ७२८ टी; धर्मचि० १४६. 

पुलअंण,. त्रि० ( दर्शन ) देखने चाला, श्रत्ञक, 
508668607:. कुमा० 

पुलअश, न० (पुलकन ) पुलकित इोना, 
4+66007 06 ४6 शक्षाए5 0० ह6 
98005, .807णाज्)०07, कप्पू० 

पुलइञअ. त्रि० (दृष्ट ) देखा हुआ. 5607. 
गा० ११८; सुर० १४, ११; पाअ० 

पुलइछल. त्रि० ( पुलकित ) रोमान््र-युक्त, 
रोमाब्वित, रि&४78 ६6 हश"५ 0 ६6 
0005 6॥७४०६, वज्जा०१६४, 

पुलाग-य. पु० न० ( पुलाक ) (१) लेहसन 
आदि दुर्गन्ध द्वन्च, 8 ;62090]6 एत0ी 
03 छ)०ंए्३ ७, 8. 0४॥0. ४०. 
(३) दुए रप्त वाला द्वव्य,  ६ए08॥8706 
॥0ंगड्ठ 8 090 ंए09.. 'गंध्रेय रसपुलाएं 
य॑ वृह० ९. 

पुलिण. न० ( पुलिन ) लगातार बाईस दिनों 
का उपवास, ॥फ़छए-छछा0 कि ४५ 
& [706, संबोध० €८, 

पुलुठ, त्रि० ( प्लु्ट ) दग्घ, 30776. पाआ० 

पुलोअण, न० ( दर्शन-मलोकन ) विलोकन, 
क्‍700ऐताए8 ४6, 00887४778. दे ६; ३०; 
गथा० ३२०, 

पुलोइआ. त्रि० (धर लोकित) (१) देखा हुआ. 
9080, 0788780. सुर० ३, १६४, (२) 
अवलोकन, (2056/"78607, 7090607- 
स्े० ७, <£€, 

पुलोम. पु० ( पुलोमन्‌ ) दैत्य विशेष, 7४७/08 
न & पैंह070, 696 #िगरिश'-ंग्रने8ज्त 








पुलोमी ] 


( ४४१ ) 


[ पूश्न 





0 ]709. --तणया. सत्री० (तनया) शची, | पुह-पुद्ं, त्र० ( पृथक्‌ ) अलग, जुदा, 


इन्द्राणी, 580॥, 04पहा॥९० 0 ए00- 
प्रा छण०0 कार एप [708- पाआ० 

पुलोमी. स्री ० ( पौलोमी ) इन्द्राणी, 8800, 
620806980 0 ?प079५7॥, घ्य60 क्ग6 
0 ॥76758. प्राकु० ३०; है० १६०. 

पलोस. पु० (प्लोप) दाह, दहन, उप्रापंगह, 
00770प0%07. गडइ० 

पुव्च, त्रि० ( पूर्व ) (१) समम्त, सकल. /]], 
१४)७09. (२) ज्येष्ट आता, ।70056, हे० 
२, १३५. पछ०; (३) कारण, हेतु. 

' ९४४07. “-णएह. पु० (हू) तप-विशेष, 
8 १308707058 शा%079. संबोध० 
४८; +पय. न० ( पद ) उत्सगे- 
स्थान, 8 9]808 (79५07060 ऐड & 
शशाशशय 7प७ 07 ए760९7४... निसी० 
चु० १५ --छुय. न० ( श्रुत ) पूर्व का ज्ञान, 
7&70070086 0ए| ४)6 085 79. राज०; 
-खूरि, पुं० ( सूरि ) प्राचीन आचार्य, 8॥ 
97007 ै0॥8/'ए9७. जीव १, 

पुत्चय. पु० ( पूर्वज ) पूर्व पुरुष, पुरखा. 
20.7069007, 076696007067'. सुपा० २३२, 

पु.वा. स््री० (पुर्वों ) पूरे दिशा, [0880, कुमा० 

पुष्चामिच, अ० (प्व॑मेच) पहले ही, 70777079, 
0000. कस० 

पुन्चावईण॒य. न० (पूर्वावकीर्णक) नगर-विशेष, 
(॥0५- इक० 

पुन्चिम. पु० र्री० ( पूर्वत्व ) पहिलापन, 
प्रथमता, 70709 पडु० 

पुस. पु०(पौष) मास-विशेष, पौप-मास 7" 
77070) 0 ?2प७॥४. पुसी” प्राकु० १०. 

पुसिश्र. त्रि० (प्रोन्छित-मृष्ट ) पोंडा हुआ. 
(6४87800 ए0709009, $५७ए६ 0&70- 
[प9- गठढ० से० १०, ४२; गा० <४. 

पुसिआ्आ. पु० ( पृषत्‌) मृथ-विशेष, ॥॥6 
श!0000थ 970९0[0९. गा० ६२६. 


860970/०. है० १, १८८; --व्भूय. ब्रि० 
अलग, जो जुदा किया हुआ हो. 90]00 ०६०0. 
अज्जञ० ६०. 

पुददइ-ई. ख्री० ( पृथ्वी ) एक नगरी का नाम. 
7ए६77006 0 ७ ७॥5- पठम० २०, १८८. 

पृहईंसर. ५० ( पृथ्वीश्वर ) राजा, ॥(॥8, 
7पो७)' सुपा० १०७; २४१, 

पुद्दत्त, न० (पृथक्त्व) (१) विस्तार,[१५])8५8, 
7798776708, राज०; (२) त्रि० भिन्न, अलग, 
58097'0/6, 0॥#67976. “अत्थपुद्त्तस्स' 
विशे० १०६६, 

पुदवि-वी स्री० (पृथ्वी ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ 
की दीज्ा शिबिका, 2. [0४0 एा7 ॥४ 
006 0॥76 0 गरतर00 ० 7,00 
5॥799 08099. विचार० १२६; (२) 
एक छुन्द का नाम, ९४७6 0 8 77878. 
पिग०, 

पुहवीचंद्‌. पु ० ( पृथ्वीचन्द्र ) एक राजा, 
९७॥706 0 8 ]778. यत्ति० ९०. 

पुहवीपाल. पु० ( एथ्वीपाल ) एक राजकुमार, 
९७॥१6 06 8 00709. उप० ध्८द टी 

पुद्दवीपुर, न० (पृथ्वीपुर) एक नगर का नाम, 
ए७॥]6 0 8 069. उप० ८४४. 

पुद्दवीस. ए'० ( पृथ्वीश ) राजा, 778, 
80707087. है० १, ६. 

पुहु. त्रि० ( एथु ) विशाल, विस्तीर्ण ॥37090, 
ए७00, 050%7०१ 6. प्राकृ० १८. 

पूृञ्र प० ( पूग ) (१) इत्त-विशेष, सुपारी का 
गाइु..8 ६7.809 00 0७॥०-००६ ६708५ 
गठड०, (२) न० फल्न-विशेष, सुपारी, 7७ 
97829 07 080ें-776- स० ३४२. 

पूञ. न० (पूर्त) तालाब, कुश्रां श्रादि खुद॒वाना, 
श्रन्न-दान करना, श्रादि जन समृह के ह्वित का 
कार्य, 87 8०6 ०0 एाॉणा$ 00 थश।ए- 
स० ७१३. 


पृश्न ] 


( ४४२ ) 


[ पेश्र 





पञ्न, न० (पृत) क्गातार छृः दिनो का उपवास, 
छ8ि5 (88॥8 &6 9 5776, संबोध० ९८ 

पञअल,. पु० ( पूष ) अपूप, पूआ, खाद्य-विशेष 
4 ]ए70 06 086909, दे० ६, १८ 

पआरह. पु ० (पूजारथ) राक्षस वंश में उत्पन्न 
एक राजा, एक ल्ंका-पति, 'ए७॥॥6 0 & 
छह 9000 77 8 (87॥07 भाग 
पउम० ९, २९६ 

पृश्राहित्ञ, त्रि० ( पूजाहारय ) पूजित-पूजक 
पएृ७०४४)७, ए०7७॥एपि, ठा० २,३,टी, 

पृदर. ख्री० ( पृति ) रोग-विशेष, एक नासिका 
का रोग, नासा कोथ, 28 [पंगरत ० 
6868889. विशे० २०८, 

पहम. त्रि० ( पूज्य ) पूजा के योग्य, संमाननीय, 
40636"प78 78४0600 ए0४ाए 0 
॥]07077'. जया य पृइमो! दसचू० १, ४. 

प्‌ग. पु ० (पूग) समूह, संघात. ॥(४)४6708, 
९0॥0०707, 8०४४॥8778, मोह० २८. 
पूगी, सत्री० ( पूगी ) सुपारी का पेड़, ११)8 
87808 07" 000०-70 ५४९66. “फल. 
न० ( फल्ल ) सुपारी, 7.6 27809 07 
789-70४४ रयणु० ९९. 

प्यावणा[. स्री० ( पूजना ) पूजा करना, 
'एए०जाएएंण६, ४१०५७णह2, संबोध० ११ 
प्र. पु० (पूर ) खाद्य-विशेष, ४ ]त70 
0 69/90]6. 'कप्प्रप्रसहिए तंवाले' सुर० 
२, ६० (२१) त्रि० पूरा, पूर्ण, 70), 
0077700809. स० ३६३. 

प्रंतिआ. स्री० ( प्रयन्तिका ) राजा की एक 
परिषत्‌-परिवार, /॥ 8858७70)9 0 & 
त8- राज० 

प्रण. न० (प्रण ) (१) शूप, सूप. 2 
ए7770श्78 ६97. दे० ६, ४६ (२) पूर्ति 
आ7॥08 एए,००००0०४ग ९. समस्सापरयं 
सिरि० ६६८; (३) पालन प०ए्णशाग(8 
77श्ा॥8॥7778. आया० चू० २, 


पूरिग. स्नी० ( पूरिका ) मोदा कपड़ा, 8 08 
2०॥४67+, राज०, 

पूरी. स्री० ( पूरी ) तन्तुवाय का एक उपकरण. 
2 477907676 06 & जछञ6०७:897, दे० 
६, ९६, 

पूल, पु० न० ( पूल ) पूला, घास की श्रंटिया, 
23 7ए7०१॥6 0 87888. उप० ३२० दी; 
कुपअ० २१९. 

पूस. पु० ( पूषन्‌ ) सूय, रचि, 507, हे० ३, 
२६; (२) मणि-विशेष, [0/0008 ६076. 
पठम० ६, ३६, 

पूसगिरि. पु'० ( पृष्यगिरि ) एक जैन मुनि. 
बें॥79 8७॥76. कप्प०, 

पूसमित्त, पु ० (पुष्यमिन्न) एक राजा, 778: 
विचार० ४६३. 

पूसमित्तिय. न० (पृष्यमिन्रीय) एक जैन मुनि- 
कुल, 0 87077 08 खेश79 इ8च्ा।|५- 
कृष्प्‌० 

पेश्च. १० (प्रेत) (१) व्यन्तर-भेद, एक देव जाति. 
जज झां॥५, सुपा० ४६४१; ४६२३ जय० 
२६; (२) झरत्तक, १0680, ७#शिागशगशाई 
0 606/09) 0]88, पत्म० ९, ६०, 

पेश, त्रि० ( प्रेयसू ) अ्रत्िशय प्रिय. 
क्‍000879', 0७0760, सम्मत्त० १७१५ 
--कऋम्प. न०(कम्मन्‌) अ्न्त्येष्टि क्रिया.्ृत का 
दाहादि कार्य, 0050पएंशो 07 एप76/9 
77068. पठम० २३, २४, --अहिव. पु० 
(अधिप) यम, जमराज, 37 00 
जैंधाए78-798]8,... 00 2077078, पराश्न० 
करणिज्ञ न० ( करणीय ) अन्‍्त्येष्टि क्रिया. 
(009860079) 07 [प7078) 77095 पंडम० 
७४९, ३; --नाह, प्‌ ० (नाथ) यमराज, जम- 
0007. स० ३१६; --भूमि. मी स्री० 
( भूमि ) श्मशान, (797607- सुपा० 
२६१,--लोय. पु/० (लोक) श्मशान, 007- 
७०7०७, 3रपणे 28707708. पव्स० 
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४३;--व्द. पु०(पति) यम, ॥0607707. डप० 
७९५८ टी; --वरण. न० (बन ) श्मशान, 
(0076087ए.. पाश्र० सुर० १६, २०४; 
वज्ञा० २; सुपा० ९१२. 

पेआ, स्जी० (पेया) यवागू, पीने की वस्तु-चिशेष, 
प0०-६7ए७), हे० १, २४८, 

पेईहर, न० ( पिठृगृह-पेतृकगृह ) पीहर, ज्री के 
पिता का घर, 8 ज्ञणागश्या!8 00078 
]0788. धणसिरिपेईरम्मि' सुपा० ६०३. 

पेऊस, न० (पीयूष) अ्रस्गत, सु्रा, ९6०७७), 
ध्या07089. है” ३, १०१; गा० ६१; कपू० 
--अहण. पु ० (अ्रशन) देव, सुर, 5008, 
कुमा० 

पेखिश्र, त्रि० (डेह्वित) कस्पित, 70७770]80. 
कप्पू 

पंडविर, न्नि० ( प्रस्थापयितू ) प्रस्थापन करने 
चाला, ॥086908078. कुमा० 

पेक्खअ-ग. त्रि० (प्रक्षक) देखने चाल्ला, निरीक्षक, 
द्रश, 906008007. सुर० ७, ८४०; सं० 
३७६; महा० 

पेक्खरणु. न० (प्रेक्ञण) निरीक्षण, अवलोकन, 
देखना, ५6७778, 8०७78. सुपा० १६६; 
अमि० ४३, 

पेकखा, सत्री० ( श्रेक्ञा ) निरीक्षण, अवलोकन, 
देखना, ५१९७7]78, 0000 0०8. पडम० 
७२, २६. 

पेच्छ. त्रि० (पेत्त) ब्रश, दु्शंक, 9[090॥8007- 
अपरमत्थपेच्छो! स० ७१९. 

पेच्छुय. त्रि० (प्रेक्षक) द्वष्ठा, निरीक्षक, 5060- 
४४607, 00॥068/ पठम० ८६, ७१, स० 
३६१; गा० धध्८, 

पेच्छि. त्रि०( प्रेष्चिन्‌ ) पेत्तक, हर, 95060- 
४8007, 07-008/. चेड्य० १०६; गा० 
२१४, 

पेच्छिआ, त्रि० ( प्रेज्षित ) (१) निरीक्षित, 
अवलोकित, ए]6७०0, 0०॥७४०. कुमा० 
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(२) न० निरीक्षण, अवज्ञोकन, ॥ ]00॥, 9 

हे सुर० १२, १८३, गा० २२१, 

र. त्रि० (प्रेक्षिन) निरीक्षक, जा 
50606&8007/, 00॥0]067, गा० १७४; 
३७१. 

पेज्ञ, त्रि० (प्रेज्य) पूज्य, पूजनीय, |२९४०७७॥- 
90]6, राज० 

पेडक-य. न० ( पेटक ) समूह, यूथ, & 00- 
360000, 7777708. “नदपेडकर्सनिहा 
जाण संबोध० १९, सुपा० ६४४६; सिरि० 
१६३; महा० 

पेडाचइ. ० ( पेट्कपति ) यूथ का नायक 
2. 8806/ 06 8 ॥प्र७४प0७ सुपा० 
“६४६ 

पेडिझ्रा. सत्री० ( पेटिका ) मब्जूषा, [305. 
मुद्रा० २४०, 

पेढाल, त्रि० ( पीठ्यत्‌ ) पीठ-युक्त, 890778 
& 080. गउड० 

पेढाल. ए० (पेढा/ल) (१) ग्यारह रद्द पुरुषों 
में से दसवां, ॥)8 ॥७7/7) ० ९0४69 
00708. चिचार० ४७३, (२) पुक ग्राम 
जहाँ भगवान्‌ महावीर का विचरण हुआ था. 
8 ०009, शभा०्त 79 7.00 ४ो४- 
ए39. 'पेढालस्गाममागश्रों भयव आवम०; 
(३) न० एक उद्यान, 50/00॥. तीसे वाहिं 
पेढालं नाम उजाणएँ!, आव०१. 

पेढिया. छ्री० ( पीठिका ) प्रन्थ की भूमिका, 
प्रस्तावना, 27:8806. चखु ० 

पेमालुआ. त्रि० (प्रेमिन्‌ ) शमी, अनुरागी. 
],05708, ४/ॉैं8०४07%9/0. उप०६८६ टी. 

पेम्मा, खी० ( प्रेमा ) छुन्दर-विशेष, 8 'पंगत 
06 8 ॥706078: पिंग०, 

पेरग. त्रि० ( प्रेरक ) प्रेरणा करने बाला, पूर्व- 
पत्ती, [75089/07. धर्मपं० ४८७. 

पेरणा, खी० (प्रेरणा ) प्रेरणा, [700॥॥78, 
4000978, 70%8909. सम्मत्त ०१९७. 
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पेरिश्र. त्रि० ( प्रेरित ) जिसको प्रेरणा की गईं 
हो 70760, 7757890०0, 77.9॥00, 
दे० ८, १२; भवि०, 
पेल्लिआ, त्रि० (पीडित) पीडित, 80060, 
४४३७१, दे" ६, ९७; सहा० 
पेस. त्रि० (प्रेष्य ) भेजने योग्य, [)8807"0778 
60 06 ४४7६, हे० २, ६२. 
पेसरु. न० ( प्रेषण ) श्राज्ञा, आदेश, (/000- 
77970, 07097, से० ३, ९४, 
पेसण., सत्री० ( पेषण ) पीसना; पेपण, 
7077%ए8, एणेए४०एंग्रा।8.उप०३१६७,टी, 
पेसविश्र, त्रि० (प्रेषित ) भेजवाया हुआ, 
प्रस्थापित, 6. पाञ्म० उप० पृ० ९८. 
पेसाय, श्रि० ( पैशाच ) पिशाच-सम्बन्धी, 
-0087007909) , 707"09), बृह० २, 
पेसिआर, पु'० ( प्रेषितकार ) नौकर, भ्ृत्य, 
कर्मकर, 887'ए8776, पठम० ६, ३२९, 
पेहाविय. त्रि० ( प्रेक्षित ) दर्शित, दिखलाया 
हुआ, 5॥097,072४909960. उप०पु०३८८, 
पेहि त्रि० ( प्रेत्िन) निरीचक, 808009/007- 
उत्त्‌० 
पोअ्र. त्रि० ( प्रोन ) पिरोया हुआ. 726/090, 
6४श7५४560, दे० १, ७६, 
पोअण. न० ( प्रोतन ) पिरोना, गुग्फन, 
शि0 ०8, 0.#॥५ीञाग8, आवम०, 
पोअणा, स्री० (प्रोतना) पिरोना, 207078. 
67/शश्ीड778. उप० ३४६५ 
पोइय, त्रि०( प्रोत ) फ्रिया हुआ. 7207'000, 
$00५560 , दे०७, ४४; उप०, पु० १०६; 
-. पाआझ3 
पोंडरीअ-ग., न० ( पौरढरीक ) गणित-विशेष, 
रज्जु गणित..0 ]70 0 7786079608, 
सूयनि० ११४. 
पोकषण. न० ( पूलरण-व्याहरण ) (१) पुकार, 


( ४५४ ) 
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पोक्वरिय, त्रि+ ( पूल्कत ) पुकारा हुआ, 
(8]60 070 ७700 2]070, सुर० ६, 
१६४, (२) पुकार, ।,000 ७79. दुंस० ३, 

पोक््खर, न० (पुप्कर ) (१) जल, पानी, 
एृ७॥०/ (२) पद्च-कोप, (6 ०४95 0 
& |0678. (३, हाथी की सूण्ड का अग्न भाग, 
ए७9 #9 ० ४० शेक्शाक्रा8 90- 
७0808, (४) आऋापण, दुकान 9॥0]. (९) 
असिं-कोप, तलवार की स्थान 0 ७०४ 
06 8 89070, (६) सख, मुंह, )४०४४॥॥, 
(७) कुष्ट रोग की ओपधि, )[80॥0॥78, (८) 
द्वीप-विशेष, )९9776 0 7 [>ंश्या0, (६) 
युद्ध, लडाई, ९४४, 08606. (१०) शर, 
बाण, 27700., (११) भ्राकाश, 95. 
पपोक्खर! हे० १, ११६; २, ४; संक्षि० ४, 
(१२) नाग-विशेष, 8 8 ६७ए०ा, 
(१३) रोग-विशेष, 0५60५0. (१४) सारस 
पक्छी, 76 0७४76 0" 8७४. (११) 
एक राजा का नाम, 77778; (१६) पर्व॑त- 
विशेष, )(0०४7/४7; ( १७ ) परुण-पृत्र, 
807 0 800 ५६४प7७, 'पोक्खशे' प्रापर० 

पोच्छाहरण. न० ( प्रोत्साहन ) उत्तेजन, ॥75- 
0०77९, 40%7 82007, वेणी० १०९. 

पोच्छाहिआ. त्रि० ( प्रोत्साहित ) विशेष 
उत्साहित किया हुआ, उत्तेजित, ॥70/80, 
7780729/80 सुर० १३६ २६. 

पोद्द. पूं० ( पुत्र ) लडका, 507. “चारभड 
पोह्टेश” बव॒० १ टी, 

पोट्िल. पु० ( पोहिल ) एक जैन मुनि. 2 
गेशंओ) 8५०6 पडम० २०, २१, 

पोहिस . पु" ( पोह्िस ) एक कवि का नाम. 
९७776 0 8 (0086. कप्पू०. 

पोढ, त्रि० ( प्रौढ ) (१) समर्थ, 7070४, 


- #7णा8. पाञश्र०; (२) निपुण, चत्तुर- 


श्राह्मन, (02078 #०००. (२) पुकारने | 0ए०४ए7४०१, अंधोषि, (३) प्रगहम- 


वाला, ()76 ए0 08!९, कुमा० 


800, 60070076, डप० घ्ु०८६; रंभा० 
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हज पुं० ( वाद) प्रतिज्ञा-पूर्वक-अत्याख्यान, 
870 0070॥9006 8$8587/007., गा० ९२२, 
ऐढा. ख्री० (प्रौढा ) (१) तीस से पचपन वर्ष 
तक की ख्री, 3. १४077870 0 80 79080 
820. कुप्० १८९, ( २) नायिका का एक 
भेद 078 ० 8॥6 0०77 फृर्णणणा्शे 
[6006  00987980॥075५._ ॥7 70७00 
007700श/70785. भाक्ृ ० १०, 

पोढ़ि. ख्लरी० ( प्रौढि ) प्रौढता, प्रौडपन, एप] 
870ए0॥ 07 00ए०॥0077676 कुप्र ० ३०७, 
पोढिम. पुं० स्री० ( ओऔढिमन्‌ ) शौठता, 
प्रीढपन, हशण। 870ण४0. भोह० २. 

पोत्त, न० ( पोव ) प्रवहण, नोका, 30%, 
७००४०. तिण पोत्ताणि” उप० ४६७ टी. 
पोत्तिआा. सत्री० ( पौत्रिका ) पुत्र की लडकी, 
07870 080०४॥697, रंभा० 

पोत्यिया, स्री० ( पुस्तिका ) पोथी, पुस्तक, 
800४, 'पोत्यियावल्नगगहत्थ? काल० 

पोप्फत्त. न० (पुगफल् ) सुपारी, (8 हे० 
१, १७०; कुमा० 

पोष्फली, स्ली० ( पुगफली ) सुपारी का पेड, 
4788 0 गरपा$ हैं० १, १७०, कुमा० 
पोमाढ, पु० ( पद्माट ) पसाड, पमार, चकवढ 
का पेढ,076 0[ 6806 शू)8०8४ [67०85 
स० १४४. 


पोमाचई. स्री० ( पद्मावती ) छुन्द विशेष, 


[ फक्षिया 








700 0 76008, पिंग०, 

पोर, पु० (पुत्र) जल मे होने वाला चुद्र-जन्तु, 
४४४७४८ए-7७8४०(३, हैे० ३, १७०, कुमा० 

पोरव. पु ( पौरव ) राजा पुरु की संतान, 
208607वकरा॥४ ९ फाहए फेएाप, 
असि० ६४. 

पोरचाड. पु ० (पौरवाट) एक जैन श्रावक कुल, 
4 7789886 0 7००७ 89787 धोर8९, 
त्ती०्२ 

पोराण. त्रि० ( पौराण ) (१) पुराण-सम्बन्धी, 
पिश्ेक्कांगठ 600 #00 2प7५79%. (२) 
पुराण शासत्र का ज्ञाता, ए७५%७१ प्रा 
एपा४770 ५9068, राज० 

पोरिस., न० ( पौरुष ) (१) पुरुपत्व, पुरुपार्थ, 
)(0॥0]7088, 8567फ07. प्रासू० १०, (२) 
पराक्रम, [36/'097, ए&)007'. कुमा० 

पोरिस. त्रि० ( पौरुषेय ) पुरुष-जन्य, पुरुष 
प्रणीत, >0पए९९ (ए07/ 8 ग्या, 
73909 07 [00 00007006 9५ 8 707, 
घर्मसं० ८६२ टी. 

पोलिआ. ज्ली० ( पौज्िका ) खाद-बिशेष, पूरी, 
77, 07 8 00 766 ॥7 ७ए॥6 ०७7 07' 
2760, ठप० ७२८ टी, राज० 

पोह, पु ० (ओथ) अश्व के मुख का प्रान्त भाग. 
पुछ७ 7088 07' 705975 0 9 0758. 
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साध्ची, 'प७6 0 9)6 88 67798 
807 [70597 ४6 506 670 0 ॥06 
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शब्द, ५08 फेक्कार, स० ३७०, 





फेडण ] 


. न० ८ स्फेटन ) (१) विनाश, ॥)8५- 
#080(07, ( २) अपनयन, (00705778, 
पशंराग8ु काश अच्० १रे३, 
फेडणया स्री० ( स्फेटना ) देखो 'फेडण' 
शब्द, ए]08 फेइण, पिंड० ३८७, 
फेडिश्र. त्रि० (स्फेटित ) (१) त्याजित, 
300700700 सिरि०६२९,(२) डद्घादित, 
(0.00000 स० ७८, 

फीड, ० ( स्फोट ) (१) चर्ण-विशेष, शब्द 
भेद, 2 ए७काणयो॥/. 000807075$, 
राज०; (२) भच्षक, +8॥878 076 छ)0 
6009 07 66ए0708, 'बहुफोडो'! ओघभा० 
१६१, 

फोडवबिय. त्रि० ( स्फोटित ) (१) तोडवाया 
हुआ, (४0880 $0 068४ 07 #एए 
(२) खुलवाया हुआ. (80880 ६0 ०00७7. 
'फ़ोडादिया संपुडा! स० ४६०. 


( ४४६ ) 





[ बंध 


फोडिअआ त्रि० ( स्फोटित ) फोडा हथ्रा, 
विदारित, ॥370:80, ५)॥॥.60. स० ४७२ 
(२) राई आदि से बधारा हुआ 806/॥५07९0 
७5 ए्राप्रशध'त 680. चब० १, 
फोडिश्िय. त्रि० (स्फोट्िति ) राई से 
बधारा हुआ, शाकादि, 58880700 ७४ 
7700%970., दे० ६, ८८ 
फोडिया, सत्री० (स्फोटिका ) छोटा फोठा. 
2 8॥00 677707, उप० ७६८ टी, 
फोरण, न० ( स्फोरण ) निरन्तर प्रवर्तन, 
(०08४7+ तुपा एशनग[ु उपर० ७४ 
फोरविश्र त्रि० ( स्फोरित ) निरन्तर प्रदृत्त 
किया हुआ, ?079०ए%)|7 ०४8०६९व 
770, 'नियनियसत्ती फोरविया? सम्मत्त० २२७; 
हम्मीर० १४. 
फोसणा, सत्री० (स्पशंना) स्पर्श क्रिया, 8८6 
0 ॥07००7)४. जीवस० १६६, 


कक किजलञनय 


ष 
व. पु (व) ओष्ट स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 


2 ए0शां०प्रौप्ा ४०) ७00९507क7॥, 
प्राप७ 

वंग, पु" (बद्ढ) (१) भगवान्‌ आदिनाथ के एक 
पुत्र का नाम, 9706 060 9 807 ०0 
700 &079/), ती० १४; (२) देश 
विशेष, बंगाल देश, 36720 उप० ७६९, 
ती० १४; (३) बंग देश का राजा ै शगढ 
0 3078%.. पिय० 

चंगाल, पु'० (वद्ठाल) वद्भाल देश, ]3678, 
'चंगालदेसबइणों सुपा० ३७७, 

चंदि-बंदिण, पु० (वन्दिन्‌ ) स्तुति-पाठक, 
मंगल पाठक, मागयधघ, >. शत 07 
787029778५, पाश्र०डप०७२८ टी; धमंवि० 
३०; स० £७६, 

बंदी, आऔ० (बन्दी) (१) हड-हत स्री, बाँदी, 
3279वे ६७०१ शग, दे०२. ८४; गडढ० १०९; 


८४३, (२) पु० कैद किया हुआ मनुष्य, 
77080709', 00४६ 0. गडड० ४३६; गा० 
श्श्प 

बंदीकय, त्रि० ( बन्दीकृत ) कैद किया हुआ 
चॉँध कर श्रानीत, 0/व]80, ॥7705076, 
राइउ० 

बंदुरा, ख्री० ( वन्दुरा ) अ्श्च-शाला, 50800]8, 
(निरुवेहि बंदुराओ', स० ७२९, 

चंध, पुं० (वन्ध) छुन्द-विशेष,  ]00 0; 
7700. पिंग० 

बंधरई. ख्री ० (बन्धकी) पुश्चली, श्रसती ख्री, /॥!) 
प0॥9%0 0४07797. नाट-मालतती० १०६, 

चंधणी, सत्री० (बन्धनी ) विद्या-तिगेष, 
]7वद 0[70920५0/ ९| ॥)], पठम०७, १४१, 

वंधु, पु० (बन्धु) (१) माता, ,४०६॥07. (२) 
पिचा. ?"9/॥0/', (3) मित्र, दोस्न, 77000 . 
(9) स्॒जन, नातीदार, ॥१९॥४(07५ |॥70<- 


बंधुदत्त ] 





.. कुमा० महा० प्रासू० १०८; सखुपा० 
१६८; २४७१, (९) बन्द विशेष, &. |ए70 
0६ 8 76678, पिंग० 

बंघुदत्त. पु" (बन्घुदत्त ) (१) एक श्रेष्ठी का 
नाम, .९७॥78 0 & ज़०४४0ए 7797 
महा० (२) एक जैन मुनी का नाम, 7प७॥08 
0 8 वें $%7. राज० 
वंधुर, त्रि० ( बन्धुर ) नम्न, भ्रवनत, 307, 
[70॥7060, 00980. गउड० २०९. 
बंधुरिय, ज्रि० ( बन्घुरित ) (१) पिंडीकृत. 
]॥908 77600 8 ।पय 07 09७, गउडड० 
३८३; (२) नम्नीभूत,नमा हुआ, 367॥, ॥0- 
७॥760, 00980, गउडड० २१६; (३) मुकु- 
दित, मुकुट-युक्त, (॥709760, (9) विभूषित, 
.0.007760, 07709767680. गउड०४३३. 
बंधुल. पु० ( बन्धुल्न ) वेश्या पुत्र, असती पुत्र, 
39809/0, मुच्छु० २००. 

वंधुय, पु" (वन्धूक) बृत्त-विशेष, दुपहरिया का 
पेड ]१७॥76 0 8 0766. स० ३१२, 
बंभ, पु० ( ब्रह्मनू ) (१) भगवान्‌ शान्तिनाथ 
का शासनाधिष्ठायक देव, / 07000778 
800 0० ६68०8 ० १/070 80970 
१७४), संति० ७; (२) ज्योतिष शास्त्र श्रसिद्ध 
एक योग, 87 85४70]0870% 007]प76- 
000, पठ्म० १७, १०७; (३) ब्राह्मण, विम्र, 
37097778. कुबक० ३१; (४) छन्द- 
विशेष, / |770 0 & 70007, पिग० (९) 
योग शास्त्र प्रसिद्ध दृशम द्वार, ०७) 7097 
४000. 6007, 07 70088. कुमा०; 
“चरण. न० ( चरण ) ब्रह्मचय, 
(20880609, 00707097086, कुप्र० ४६१. 
--छुत्त. न० ( सूत्र ) उपवीत, यज्ञोपवित, 
॥9 88070 6॥07.990, मोह० ३०; सुख० 
२, १३, --हिआ. पु० (हित) एक विमाना- 
वास, देव विमान विशेष, / 20064 
86779! 08/', देवेन्द्र० १३४. 


( ४६० ) 





[ वष्फ 


वंभणिआ. ख्री० (वाह्मणिका) पन्‍्चेन्द्रिय जन्‍्तु 
विशेष, 8 ए077 ॥80778 4५8 897889, 
पुष्फ० २६७८ 

वंभराण-वंभएणय, न०(अहास्यक)( १) जाह्मण- 
समूह. 0 2700 0 .9700778788, (२) 
ब्राह्मण-घर्म, /3787%9770 7७॥89707 07 
009/079, 'बंभरणकज्ेसु सज्जा' सस्मत्त० 
१४० कप्प० 

वंभभइ. पु० ( बह्मभूति ) एक राजा, द्वितीय 
चासुदेव का पिता, ]२७॥06 0६9 !ग7४, 
986708/ 0 ५960070 पए७४7080. पउम० 
२०, १८२. 

चंभरुई, पु० ( त्रह्महचि ) स्वनास ख्यात एक 
ब्राह्यण, नारदु का पिता, 'पै&॥6 08 
3798477979, (80087 0 ९७/॥७१७, 
पउ्म० ११, ९२, 

वंभलिज्ञ, न० (बहालीय) एक जैन मुनि कुल, 
2 8707 एप 7्ञा9 8७708, कंप्प० 

वंभी. सत्री (व्राह्मी ) (१) कल्प-विशेष, & 
$07700$ 087. सुपा० ३२४; (२) 
सरस्वती देवी. 587'885ए 960, 029 8000888 
0 00/४77. सिरि० ७६४. 

चंहि. पु० ( बहिन ) मयूर, मोर, ४000८. 
उत्तर० २६. 

वक्कर, न० (बर्कर) परिहस, व 0078, |08/- 
पाह् दे० ६, ८६; कुप्र० १६७; कप्पू० 

वगद्(दि, पु'० (बगदादि) देश-विशेष, बगदाद- 
देश, ए%76 06 8 0077079. हस्मीर० 
३४. 

बढर. पु० ( बढर ) मूर्ख छात्र, 3 0079) 
एप कुप्र० १६. 

बष्पहट्टि. पु० (वष्पमद्टि) एक सुविश्यात जैन 
आचाये. |ए७776 0० 8 ज़शी-गा0ज्च7 
एश7% 77800७ए0007. विचार०१३३,त्ती०० 

बप्फ, न० (वाष्प) नेन्न-जल, अश्रु, 4 0875 
“बष्फ बाहों! पाञ्र० स० ९६१; स्वप्त० ८र- 


चच्चूल ] 


बन्वूल, पु'०(बब्वूल) वृक्त विशेष, ववृल का पेड, 
पु७७ ]390एऐ ६790. उप० ८रे३ टी, सहा० 

चब्भागम. त्रि० ( वह्ांगम ) वह श्रुत, शास्त्रों 
का अच्छा जानकार, ४०७॥-7७/880 ॥7 
80770 07७४४, कसं० ; 

चब्सिआयश, न० (वाश्नव्यायन ) गोत्र-विशेष, 
3 08०/079/' 70980. इक० 

वम्हतरू पु०(अ्रद्मतरु) पलाश का पेड, 70 
299५8 ६7096. कुमा० 

चय. पु० (बक ) (१) पत्ति-विशेष, बगुला, 


( ४६१ ) [ बलि 





स्रप्त० ७६. 

चलमह, पु० ( बलभव्र ) (१) राजा भरत का 
प्रषोत्न, 8. 00९00 0 3]क00- 
पउम० २, ३; (२) देव-पिमान विशेष, .. 
00]९४४9) 8०7१9) 690 देवेन्द्र० १३३. 

| बलभारणु. पु० ( बलभानु ) राजा वलमित्र का 
भागिनेय, 3 श%#67"8 807 ०0 जाए 
39007707, काल ०, 

बला, स्री० ( चला ) (१) दृष्टि विशेष, योग की 
एक दृष्टि, & 868५0766 0०9७०, 0" & 





87 गत ०870७ (२) कुबेर गा 
०१76 0 (7७७४४. (३) महादेव, 70 
शृ70090 ०0 ४७॥७0७९७. (४) पृष्प-वृक्त 
विशेष, मजल्लिका का याद 4 गाव 0 
६788. क्रा०२३; (५) राक्षस विशेष, 7९ 8॥06 
0 8 87०7६. क्रा० २३, (६) असुर विशेष, 
चकासुर, )९8॥76 06 9 60707 ]त]७0ै 
०ए 37778. बेणी० १७७, 

चरह, न० (वहं)(१) मय्रपिच्छ, 2९७०००7५ 
(0, स० ६००,(२) पत्र, [/8॥ [00॥))97' 
(३) परिवार 7 ७॥, 7७॥00:प्राक्ृ० २८, 

दल, पु०(बल) (१) बलदेव, हलधर, वासुदेव का 
बडा भाई, 3॥0080.पठम०२०,८४, पा ० 
(२) छन्द-विशेष, 3 ]370 0 9 700॥078, 
पिंग०, (३) न० खाद्य विशेष, / ४70 0[ 
67/90॥6. (४) अश्रष्टम त्तप, लगातार तीन 
दिनो का उपवास 0788४ [98४8 &/ 8 
676. संबोध० €८, --चर्िछि. त्रि० (चिछित) 
(१) बल का नाशक, निक्षापराणों ६0 
एछोी॥थ6४0े ५४७78). (२) ज़हर, विष, 
ए0००79, से० २, ११५ --महणी ख्री० 
( मथनी ) विद्या विशेष, 3. ७०फाटपोछ 
ग्रावए69] होगो।, पठस० ७, १४२ 


0०7७५९७/४॥४  008$0"7४0070, (२) 
भगवान कुन्थुनाथ की शासन देवी, श्रच्युता. 
2 8० 0शायएु 80000७% 0० 74000 
(प्रापरा800॥., राज०, 

वचलामोडि. स्ली० ( बलामोटि ) वलासफार, 
एश्ाह. १्रणेधा08,.. थ़ञांगरापड़ 
40700. दे० ६, ६२. 

बलामोडिञ्, क्र० ( वलाढामोद्य ) बलात्कार 
से, ज़बरदस्ती से. [70/00)5५ १३००७॥॥५. 
'बलामोडिश्र तेश” काप्र० १६७; उत्तर० १०३, 
पि० रशे८, 

चलि. ए० ( बलि ) (१) स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
राजा, +६७॥॥6 0 & )।708, गा०४०६; (२) 
एक दानच,वेत्यविशेष,)ए ५00 0[॥ 00000. 
कुमा०; (३) पूजा, अर्चा, सपर्या, (००५॥%, 
800॥:07070, (9) राज-प्राह्म-भाग, 7४% , 
0700०, (९) चेंवर का ढरुड, ॥॥० 
॥9706 0 » फछगंणर, ( ६) उपप्लव, 
(४शा755 075070%९ है० १, ३६, (७) 
इन्द विशेष, 8 )270 0 ७ 7९6070. पिग ० 
--उद्ध पु ( पुष्ठ) काक, कोआ, (209, 
पाग्र०, --मुद्द. पूं० ( मुख ) बन्दर, कपि. 


+0०-६6ए. पाग्र०, 


बलकार-वलक्कार. पु०( बलान्कार ) जबरदस्ती, | वलि., त्रि० ( बलिन्‌ ) (१) बलवान , बलिष्ट, 


एश्चए४ प्राणणा0०,७॥०097707 07९6. 


पठम० ४६, २६; दे० ६, ४६; अभि० २१७; | 


50078. 0095 0 पं, 3805 सुपा० 
श्द्‌१; कुप्र० २७७; (२) पु० बज 


बलिओआ ] 





. सुभट, 0 एछक्काए707 0 फि009- 
0क्षा07'8, पठउम० ९६, श८. 
बलिअ. त्रि" ( बलित ) (१) जिसको बल 
उत्तन्न हुआ हो, सबल्न, 5070॥8, 7809- 
कुप्र० २०७, (२) पु० छुन्द-विशेष, / य0 
0 9 76078 पिंग० 

बलिअंक पु ( बलिताडु ) छुन्द-विशेष 
0०700प्रो॥0 70॥78, पिंग० 
बलिटु. त्रिग (बलिष्ट ) बलवान, सबल. 
7000४ पो, ४7078. प्रासू० ११४. 
बलिस. न० (बडिश) मछली पकड़ने का कांटा. 
पपश-६076, है० १, २०२. 
बलीअ, त्रि० ( बलीयसू ) अधिक बल वाला, 
बलिष्ठ, 50700780%, 70% 00/0४, 
अमि० १०१, 

बल्ल, न० (बाल्य) बालत्व, बालकपन, शिशुता, 
09000, ७0707॥000, कुम्ता० ३, ३९. 
बहड़, त्रि० ( बृहत्‌ ) बढ़ा, महान्‌. ॥49/886, 
87086 “-आइच्च, न० ( आदित्य ) नगर 
विशेष, 'प७॥76 06 8 ०0५. ती० ३१. 
बदल. त्रि० (बहल) पृष्कल, अत्यन्त, (0ए- 
0708, ४0प7726907/0, 70777), कप्पू७ 
बहलिम. पु० स्री० ( बहलता ) (१) स्थूलता, 
मोठाई, 70088, (२) सातत्य, निरंत- 
सता, (४070प्रप्रा9, ?6/7798790706. 
वज्ञा० ९२, गा० ७२४, 
बहस्सईइ, पु० (इृहस्पति) (१) राजनीति प्रणेता 
एक ऋषि, 8 3988, 87007 0 ए०- 
४४08, (२) नास्तिक मत प्रब॑तक एक विद्वान, 
2. 097700 797, 07000प7067 0 
40087, है० २, ९३७, 
बहिणिआ-बहिणी. सत्री० (भमगिनी) (१) बहिन, 
5809/, अभि०१३७; कणू०, पाआ० पठम० 
६, ६; है० २, १२६; कुमा०; (२) सखी, 
वयस्या, 79709]6 777७6, संक्षि० ४७; 
+-तणआअ. पु० ( तनय ) भगिनी पुत्र, 


( ४६२ ) 


[ बाल 


80078! 807. दे० 

बहिर. त्रि० ( बाह्य ) बहिभूत, बाहर का, 
(07970, 65॥0१7७।, प्राकृ० ३८, 

बहिरिय, त्रि० (बधिरित) बधिर किया हुआ, 
26946 66 सुर० २, ७*- 

बहुचूड. पु० (बहूचुड) विद्याघर वंश का एक 
राजा, # 778 06 ५४॥0900॥%/ ॥/76- 
2206. पठम० ९, ४६. 

बहुणाय, न० (बहुनाद) नगर-विशेष, )९७॥6 
0 8 ७009. पडठम० २२, ४३, 

बहुला. स्री ०(बहुला) गौ, गैया, (00.पाञ्र०; 
--चरणु. न० (वन) मथुरा नगरी का एक पाचीन 
बन, 87) ७7707076 0708 0 0 ०॥6४79५ 
ती० ७. 

वहुलि, पु० ( बहुलिन्‌ ) स्वनाम-ख्यात एक 
राज पुत्र, )९४॥8 0 8 ]007708. उप० 
६३७, 

बहुअ. त्रि० (प्रभूत) बहुत, प्रचुर, )00॥, 
9)9प0 70, 000078. गउद० 

बाण. पु'० (बाण) पांच की संख्या, |पग7067 
06 08, सुर० १६, २४६; --चत्त, व० 
(पात्र) तृणीर, शरधि, (7767. से० ३, १८. 

बाधा. स्नी० ( बाधा ) विरोध, 00]90007. 
घमंसं० ११७, 

बाधिय, प्रि० (बाधित) विरोध-वाला, प्रमाण 
विरुद्द, ( ]7 0280 ) ०07॥790॥0/60) 
00॥78070॥079. घर्मंस॑ं० ११६, 

बाय, न० (बाक) बक-समूह, . 70[06049 
0 0/0768, श्रा० २३, 

बारवई, स्री० ( द्वारवती ) भगवान नेमिनाथ 
की दीक्षा-शिबिका, 2. एथक्यावुप्रं0 रण 
]04 'क्णांगक8 #6 #9 070 
0 ग्रांध्ं४४00, विचार० ११३, 

बाल, १० ( बाल ) (१) वाल, केश, तिक्ए- 

उप० ८३४; (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याघर 

राजा, 78776 07 & ५099008४ ४ा78- 








याला ] 


( ४६३ ) 


[ बिदल 





पठम० १० २१, --कइई पु० (कवि) तरुण 
कवि, नया कवि, ॥ ४0ए78 [060 कप्पू० 
-+क्क पु० ( अर्क ) उदित होता सूर्य, [8 
769-9 ॥एश शा कुमा० 

चाला. स्त्री० (वाला) छुन्द-चिशेष, / 00॥%ा- 
2प97 70608, पिंग० 

वालि. त्रिण ( वालियू ) वाल-प्रधान, सुन्दर 
केश वाला, ॥48ए॥86 960एंन्रपिं शा, 
युह० १, 

वाह. पु० ( वाध ) चिरोध, 00]0%0॥, 
00707%006007, भास० ३४. 

चाहग. त्रि० ( बाधक ) विरोधी, 0076798- 
0॥0660, '“अ्रव्भुवगयबाहगा नियमा” श्रावक० 
१६२, 

पु/० ( बाहल ) देश-विशेष, ६6 

0 8 ७000707ए. थ्रावम० 

वाह. स्त्री० (वाधा ) (१) हरकत, हरज, 
(00]000000, (२) बिरोव, (/00॥7806- 
907, ४0(069७6707., सुपा० १२६, 

चाहा. स्त्री० (बाहु) हाथ, भुजा, 277). है० 
१, ३६; कुमा० महा० 

वाहुहल. त्रि० (वाप्पवत्‌ ) श्रश्र॒ बाला. 
पत9एष्णाए 0687९ 3760008 (0७१8. 
कुमा० सुपा० ४६०. 

विज. न० (द्विक ) दो का समुदाय, युग्म, 
युगल, (20706, (0भ्याः क० गं० १, ३३; 
भासू० १६. 

बिदज्ञा. त्रि० (द्वितीय) (१) दूसरा, 
5880070, है० १, २४८; प्रास० ६६, (२) 
सहार-मद॒द करने वाला, 007 7४४०7 
ए४४कए6/', पाञ्म॒० सुर० हे, १४; ७, १४< 
विउण. त्रि० ( द्विगुण ) दुगना, 7'706, 
09०0-60, 00708, हे० १, ६४; ३५ 
७६; गां० २८६ 

विदावणु, न० ( बुन्दावन ) मथुरा के पासका 
एक चेप्णव तीर्थ, 0७॥00 » 007 ए00७ 


70900 369 प्राकृ० १७, 

विद्धु पु० न० ( बिन्दु ) (१) बिन्दी, श्नुस्वार, 
मै. 2070 0 09 ए007. (२) दोनो अ्ूका 
मध्य भाग (00 0 06 $9७०0 0$0- 
0४0७५ ५. (३) रेखागणित का एक चिन्ह, 
3 ०१००४] 0४४ए7७ 0 00 ५७]0७700 
0 एश॥॥5&70- है? १, ३४, कप्प० उप० 
१०२२; स्वप्न०३६, कस॒० फ्रुमा०; --कला. 
सत्री० (कला ) श्रनुस्वार, बिन्दी, 700॥, 
१०7०, सिरि० १६६. 

विंदुइञ, त्रि० ( बिन्दुकित ) बिन्दु युक्त, बिन्दु 
बिलिप्त, .र्नक्ष778 ७ 000 0" एणगा, 
पाञझ्म० गउड० 

विदुइज्जंत, त्रि० ( विन्दूयमान ) विन्दुओं से 
व्याप्त, 30070१07॥ 77 40% से० ११, 
१२९, 

विद्र. न०(विम्बर) (१) छुन्द-विशेष, 3 00/6- 
0प४0 76670. पिग० (२) सूर्य तथा 
चंद्र का मण्डल, ॥0 0५6 0 8॥0 १प्रा 
07 77007, गउड० कप्पू० 

विवि, खी० (विम्बी) लता विशेष, कुन्दरुन का 
गा, 078७9 कुमा०; “>फल. न० 
(फल) कुन्द्झन का फल. -गिएया, सुपा० 
२६३. 

विहिअ. त्रि० (वृ हित) पुष्ट, धपचित, 0709, 
4707.8॥800 हे० १, १२८. 

विज्ञडदर, न० (वीजपूर ) फल विशेष, एक 
तरह का नीबू, / १000705 06 ०॥6707- 
सुपा० ६३०, 

विडाल, पु" ( विडाल ) मार्जार, नर विद्वी. 
(860. पि० २४१. 

विडालिआ-बिडाली, ख्री० ( विढालिका ) 
बिलत्ी, मार्जारी, (१४६, सम्मत्त७ १३२; पि० 
२४१ 

चविदल. न० ( ठिदल ) चना श्रादि वह धान्य 
जिसके दो टुकड़े बराबर के होने हैं. 0077' 


वबिब्बोश ] 


( ४६७४ ) 


[ बुद्ध 





07 06 हुक 0 0७॥ 06 07ए7460 
7॥0 #7४0 [70005 6प7४/)५- 
विध्वोश्. न० ( बिब्बोक ) उपधान, ओ्रोसीसा, 
?॥]0फ, ०0प7५॥०7, गच्छु० ३, ८. 
बिराड. पु० ( बिडाल ) (१) पिंगल प्रसिद्ध 
मध्य लुक पाँच मात्रा वाल। भ्रत्र समूह, 
4 ज000त जी 7ए० अ87$ 07 
89]90]03, (२) छन्दू-विशेष, ॥ ए0%ा- 
0797 70679 पिंग॒० 
बिरुंदू. न० (ब्रिरुद) इल्काव, पदवी, 786, 
सम्मेत्त० १४१, 
बिख न० ( बिस ) कमल थ्रादि के नाल का 
तन्तु, मृणाल, [78 #07005 8 0 
& [0075 क्ुमा० पाञझ०; --कंठी. स्त्री० 
( कणठी ) वलाका, बक पक्ती की एक जाति, 
(086. दे० ६, ६३. 
बिसि. स्त्री० (वुषि) ऋषि का भ्रासन, 700७ 
8696 0 80 ४५०७70 0# 70ए (७८ 
807. ने० १, परे; पि० २०६, 
बिसिणी. स्त्री० (बिसिनी) कमलिनी, कमलका 
गा 7)9 ]0005 776. पि० २०६, 
बिद्द, त्रि० ( बहत्‌ ) बडा, भहान्‌, ॥/8/28, 
- 87086. --एणर, पु० (नल) छन्द-विशेष, 
2 0807५07&/ 76608, पिंग० 
बीअऊरय. न० (बीजप्रक) फल्न-विशेष, एक 
तरह का नीबू, 8 806006$ 0 ०70०7. 
मा० ३६, 
वीआ स्त्री० ( द्वितीया ) (१) तिथि विशेष, 
दूज, ॥76 860070 089 0 8 प्राक्षा' 
40077870 सम० २६; श्रा० २६; रयण॒० 
२; नाया० १, १०; सुपए०१७१; (२) द्वितीया 
विभक्ति, ( ॥7 87970, ) 7%॥9 &00$- 
870 0888, चेइय० ४०६, 
बीडग. न० (बीटक) वीडा, पान का बीड़ा, / 
707] 0 099॥6!-08/6., सुपा० ३३६, 


वीडि-बीडी. स्त्री० ( बीटि-टी ) देखो “बीडग' 


शब्द, ४06 'बीडग”, धमंव्रि०१४०, 

बीभच्छु-बी मत्थ. पु० ( वीमत्स ) रावण का 
एक सुभट, .& ए9७77५07' 0[ 28987&« 
प्ठम० ९६, २. 

बीहविय. त्रि० ( भीपित ) डराया हुआ. 
अआणशढ(97960, $97४१60, सम्मत्त०११८, 

वीहिअ., त्रि० ( भीत ) (१) डरा हुआ. 
फऋणहश्ाथा०0, ६60700, है" ४, 
4६३; (२) न० भय, डरना, [76./'. श्रा० १४, 

घीहिर, त्रि० (भेतृ) डरने वाला, ॥7७००778. 
कुमा० ६, ३९. 

बुंध. न० ( बुध्त ) (१) वृक्ष का मूल, 7१0 
000 06 & 0१68, (३२) कोई भी मूल, 
मूलमात्र, [)6 ]098$ 87% हैं १, 
२६; पडू ० 

वुक्का, सत्री० (गर्जना) गर्जन, गर्जारव, 3087. 
पंउस० ६, १०८; गउड०. 

बुक्कार, पुं० ( बूढ्वार ) गर्जन, गर्जना, 0087: 
पठम० ७, १०९; गउठड० 

वुक्किआ, त्रि० ( गर्जित ) जिसने गज॑ता की हो. 
['॥॥709/90; 709760, 'अह बुफ़िग्ातुदद 
कुमा० 

वुज्फविय-आ॒त्रि० ( बोधित ) (१) जिसको 
ज्ञान कराया गया हो, &07860, 7%6"70- 
॥80., (२) जगाया हुआ, ैए०]79090. 
कुप्र० ६४; सुपा० ४२९; प्राकृ०. ६८, 

बुज्सिआ. त्रि० (बढ) ज्ञात, विदित ॥77007॥ 
प08788006, 997'097780. पाञ्न० 

वुज्फिर, त्रि० ( बोद्ष्ट ) (१) जानने वाला, 
एव०ण्ाणहढ, 2०7०४ ४78. (२) जागने 
बाला, 8 ए97९7, प्राकृ० ६८. 

बधुड्॒ण. न० ( ब्रुडन ) डूबना, 4)70जञ7778: 
87778. संवे० २; कप्पू० 

बुड्ढ़, त्रि० (वृद्ध) बूढ़ा. 00, 8800. पिंग० 

बुद्ध, त्रि० (बोढ़ ) (१) बुद्ध -भक्त. 2 
60ए०७७० ६0 8700]9. (२) बुद्ध -सम्बन्धी, 


बुद्धि ] 





.. 0 00 उप्रत009.. ती० ७; 
सम्मत्त० ११६. 

बुद्धि. ( बुद्धि ) (१) देव प्रतिमा विशेष, 
77908५76. नाया० १, ३१, टी, (२) 
चुन्द-विशेष, & 087007)87. 7:0077७ 
पिंग०; (३) तीर्थंकरी. & 67799 7५78॥- 
धग:90'% . (४) साध्वी, 8 607908 89476- 
राज०; (९) पु० इस नाम का एक मन्‍्त्री, 
पि708 ए[ 2 7077887.. उप० ४४४. 
बोहिय, श्रि० (जोषित) (१) तीर्थकरी-स्री-तीर्थ- 
कर-से प्रतिबोधित, 777860"70080 99 ४॥8 
पृ५+87):97'0.. (२) सामान्य साध्वी से 
बोधित, .00ए07860 ४७५ #णए:8. 
राज०; --सिद्ध. प्‌० (सिद्ध) बुद्धि मे सिद्ध- 
हस्त, संपूर्ण बुद्धि वाला, [?67/806, पथ- 
४७780, 080/700. आवम०६ --सुंद्री. 
ख्री० (सुन्दरी) एक मन्त्रि-कन्या, [)878087 
0 8 प्रा78॥6/. उप० ७२८ टी, 
बुद्धिल. पु ०(बुद्धिल) एक स्वनाम ख्यात श्रेष्टी, 
४०8 0 9 ४6800 परश्या, महा० 
चुभुक्खा. स्री० (बुभुक्षा) भूख, खाने को इच्चा. 
6श79 ६0 686, 07807: अमि० २०७, 
चुसिआ, सत्री० (बुसिका) यव आदि का कंडगर, 
भूसा, (शक ० 0७709 ००. दे* २, 
१०३५ 

चुहुक्खिअं, त्रि०(बुभुक्षित) सूखा, णहाए, 
8४97078, [70060 एग॥ 77897 
कुमा० 

बेमासिय. त्रि० ( दैमासिक ) दो मास का, दो 


( ४६५ ) 


[भ 





महीने का सम्बन्ध रखने वाला, (१0॥760[00 
0०70)% 607 #७ 0 7007/07$,पउम ० २२, १८, 
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“ (२) इन्द विशेष, 3 [087007|97 ॥66079, 


पिंग० 

भद्दास, न० (भव्राश्व) नगर विशेष, )प७॥8 
र्ण 9» 009. इक० 

महिज्जिया, स्री० ( भद्दीया-भद्वीयिका ) एक 
जैन मुनि-शाखा, 8 870प]) रण रेशा7& 
$क7708, कृप्प्‌ ० 

भम. पु'० ( भ्रम ) आन्ति, मोह, मिथ्या-शान. 
शारक्कएए7भेकाहा07, शप्रशणा, से० 
हैं, ४८; कुमा० 

भमग, न० (म्रमक) लगातार एकत्तीस दिनों का 
उपवास, ॥]॥749-076 8869 86 8 778. 
संबोध० ९८, 

भमडिश, त्रि० (आन्त) (१) घूमा हुआ, फिरा 
हुआ. जे 8708780, 70806 #00पर- 
स० ४७३; (२) आन्ति युक्त, "य्रशाए8, 
9थभा।३8 00007 909 प07, कुमा० 

ममया, ख्री० ( अ्र्‌) भौं, नेन्न के ऊपर की केश- 
पंक्ति, 3709, 0ए०७०7०0७५ हे० ३, १९० 


कुमा० 

भमर, प्‌०(अमर )(१) छुन्द-विशेष, 2. 00९- 
७॥! 7760: (२) बिद, रंडीबाज, ॥॥087- 
0776. कप्पू० 

भमरावलि, स््री०(म्रमरावलि)(१) घन्द विशेष- 
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. 0 8 ॥60760  पिग० (३) भ्रमर- 
पंक्ति 7९09 70 0885. 
भमरिया, ख्री० (,अ्रमरिका ) जन्तु-विशेष, वर्र, 
4. ग्रागत 06 479860, जी० १४, 
भमाइआ. (अ्रमित)घुमाया हुआ, फिराया हुआ, 
06ए07०0, 770760 70ए70 07 पर & 
27०00 से० ३, ६१. 
भम्माड, पु० ( श्रम ) भ्रमण, धूमना, चक्र. 
जप 0एश8 0" ॥0070)॥8 ४0०५६, 70- 
ए70. ओघ० भा० २६ टी, ८ टी. 
भताडणु, न० ( अ्रमण ) घुमाना, ९0%000- 
507, 00 8:78 8 १0770, उप०ए्‌०२७८, 
भमाडिशआ. ब्नि०(अमित) घुमाया हुआ, फिराया 
हुआ, 67ए007७१, 770; ९१37 9 0706, 
पउम० १६, २९, 

भमि. स्त्री० ( भ्रमि ) चित्त अम करने की शक्ति, 
870०06000, 870 ए0७४६३४" 77770, 
विशे० १६१३; (२) रोग विशेष, चक्कर, 
(0007888, & 0700 08 0589५8, 
70४४४ 06 ४06 0७७००. हम्मीर० २८. 
सयण, न० ( सजन ) (१) सेवा, 587५06, 
200/४0070, ७0")? राज०; (२) 
विभाग, 7)07907; ५)४१७. सम्म० ११३, 
भयजरणणी. खी० ( भयजननी ) (१) त्रास 
उत्पन्न करने वाली, / (६8707006 'ः077977- 
चुह० १; (२) विद्या विशेष, 5070720 0 
779870. पडम० ७, १४१, 
मयवाह. पु० ( भयवाह ) राक्षस वंश का एक 
राजा, एक लंका-पति, ४ खाए ० 
00707-शि75-. पठम० ९, २६३. 
भयाणय, त्रि० (मयानक) भयंकर, भय-जनक, 
घ्रक्णोण९, (७०४0७. स० १२१. 
भयालु. प्रि० (भीरु ) भोरु, उरपोक. ॥777॥0, 
९0४४०0७, छं।र0707५ दे० ६. १०७; 
नाट० 
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(88४, विशे० १६६ टी; वा० ४, ४ टी, (२) 
पूर्णता, सम्पूरणता, (१०॥990(0॥058, 207- 
667003. कुप्र० ६; (३) मध्य भाग. 
जै000 7०४०१-. (५) जमाबद, - 
#080९7076, स० ९३०. 

भरड. पु० (भरट) भती-विशेष, एक प्रकार का 
साधु, 007९. सम्मत्त० १४६. 

भरण. न० (स्मरण) स्मृति, 0॥00- 
ए970४08, 7७000686007-गरा०२२२,३७७, 

भरण, न० (भरण) (१) पोपण, '९०प॥०- 
]7076., गा० ९२७; (२) शिल्प-विशेष, 
बस्र मे बेल वूटा आदि थ्राकार की रचना, 
चिणत 0 978, ४०शेगराहु 0070७ 0॥ 
0]000), 7600]0-५ 0):. 'सीवयं तुप्तशं 
भररं' गच्छु० ३, ७. 

भरह. पु ०(भरत) (१) राजा रामचन्द्र का छोटा 
भाई, 'ए६॥0 0[ & 2879/५ 0/00007- 
पठम०२९, १४;(२) नात्य-शास्त्र का कर्ता एक 
मुनि, 'ए॥)6 0 870 &0076 8828 
%॥0 8 धाएए0९८४९ ॥0 ॥9%0 0807 
86 [00700/ 07 (0 800000 0 
शापक्ष० 80 0-87790728%9. सिरि०९६; 
(३) शवर, 8 77007607 09७०७)७/ (४) 
तन्तुवाय, ५४९०७५१४७). (४) नृप विशेष, राजा 
दुष्यन्त का पुत्र, '९७॥708 0 06 80॥ 0 
700एचाउक्रा६9. (६) भरत के वंशज राजा. 
4 ग्राए ए ाक्षाा9 शियोर, हैं 
१, २१४,प६०; (७) देव-विशेष, & 80029) 
तेशाज ० 200, --लत्यथ, न० (शात्य ) 
भरत मुनि-प्रणीत नाव्य शाख्र, ॥)॥0778- 
पप्राहुए गिपरातवहत ऐड शआाशाकाध 
>प्रा7. सिरि० ९६. 

मरहेसर. पु/० (भरनेन्वर) (१) संपूर्ण भारत 
यप का राजा, अक्रवर्नों, (]908770087"], (२) 
चक्रवर्ती भरत, उि47089 0॥9ो:79फ 97% 


मर, पु० (भर) (१) गुरुतर कार्य्य, प्रक्मात्‌ । कुमा० ३, १७; पदढि० 
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हे त्रि० (स्मृत ) याद किया हुआ, 
0७0०709९7/४0, 780090080., 'भरिश्र॑ 
लुढिआ! पाअर० कुमा० भवि० 
मरिउहलट्ट. त्रि० ( भृतोल्लुठित ) भर कर 
खाली किया हुआ. ॥0706760. दे० ७, ८१; 
पाश्र० 

मरिली, सख्री० ( भरित्री ) जन्तु-विशेष, /7) 
77860॥ ॥9&7778 [077 897988, राज० 
भरुअच्छ. पु० ( भृगुकच्छ ) गुजरात का एक 
प्रसिद्ध शहर, # जशथी-या0ज़ा आज 
0 00]६7७४७, काह्व० पडि० 
भलाविश्, त्रि० (भालित) सौंपा हुआ, सम्हालने 
के लिये दिया हुआ, ॥00778090. आ्रा० १६. 
मन्न-मट्लय. त्रि० (भद्द) भक्ता, उत्तम, श्रेष्ठ. 
50७॥|७०६, कुमा० हे० ४, ३११; भवि०; 
--त्तण-पपण. न० (त्व) भलमनसी, भलाई. 
00007883, कुमा० 
भल्लिम. पु० स्री० (भद्॒त्व) भक्ताई, भद्गता. 
हिए07088, 897/0070988, सुपा० १२३; 
कुप्र० श्ण्ष, 

भटली; स्री० ( भढ्ली ) भाल्ता, वहीं, अख- 
विशेष, 0 एव 06 80987, 69220 
सुर० २, २८; कुप्र० २७४; सुपा० ६३०, 
भव्‌. पु० (भव) संसार का कारण, (28036 
छाती, सस्म० १, (२) महादेव, शिव, 87 
०४४४6 0 979. पाञत्र०; (३) उत्पन्न, 
727007000, सुपा० ९८४, (४ ) न० देव- 
विमान विशेष, 4. )द)6 06 09680]! 
&0870% 080 00 879. “-अभियुं (नं) 
दि. त्रि० ( अभिनन्दिन्‌ ) संसार को पसंद 
करने वाला, संसार को अच्छा मानने वाला, 
ए000]9 7097. राज० संबोध ८, ९३; 
--ओवग्गादहि. न० ( ओपमाहिन्‌ ) कर्म- 
विशेष, / [087व0प्रो॥/ 80007, घर्मसं० 
१२३१; --जिण. त्रि० ( जिन ) रागादि को 
जीतने वाला, 8. 788607 0६ (7768 07 
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80708, 'सासर्ण जिणाणं भवजिणाए 

सम्म० १; --त्थकेवलि, प्रि० (स्थकेवलिन) 
जीवन्मुक्त, ॥790/श०त [707 ७, 
सम्म० ८६. 

मचणा, न० ( भवन ) (१) उत्पत्ति, जन्म, 
77007०४०॥, 0७४0. घममसं० १७२; 
(२) सत्ता, 2000 विशे० ६६8, 

भचभद, पु० (भवभूति) संस्कृत का एक प्रसिद्ध 
कवि, प&7700 07 8 00697/8006 00७६. 
गृउड० 

भवारणी. सत्री० ( भवानी ) शिव-पत्नी, पाव॑ती, 
॥९०॥709 0 797ए४ए, ए670 578 
पाञ्र० सम्ु० ११७; --कंत, पु० ( कान्‍्त ) 
महादेव. 27 ०४६6 0 9॥78, पिंग० 

भवारिस त्रि० (भवादृश) तुम्हारे जैसा, आपके 
चुल्य, (॥06 ५07, |078 ए077'070077५ 
हे० ३, १४२; चंड० सुपा० २७६. 

भ्रवि. पु० ( भविन्‌ ) भव्य जीव, मुक्तिगगामी- 
प्राणी, 3 807 460 00 96 0४680. 
भवि० 

भविश्व, त्रि०(भव्य) (१) सुन्दर, .380परपपएं, 
]%70080776, कुमा०; (२) श्रेष्ठ, उत्तम. 
868, ०0४०007[, संबोध० १. 

भवित्ती. ख्री० (सचित्री) होने वाली, 8.00 
60 00077, प्रांप्रा'8, पिंग० 

भसग. पु० (मसक) एक राजकुमार, श्रीकृष्ण 
के बढ़े भाई जरत्कुमार का एक पोत्र, 
4. 7700, 87870807 0 खेक्षाओ- 
प्रपा08४, 06१७ फ%०॥७7 ए जिएं 
िलए99., उच० 

भसण्‌, न०(सषण)(१) कुत्तेका शब्द. ॥0088 
ए8णतं78. आ०२७, (२) पु० श्वान, कुत्ता: 
]008. पाञझ० सिरि० ६२२ 

भसम. १० ( भस्मन्‌ ) (१) अह-विशेष, 
ए8०धा९०पक्ष' ७०४, सह्ि०४२ टी. (२) 
राख, भयूत, .8.8॥68. महा« सम्मत्त० ५६ 


कम ण लत पुं० ( भस्मन्‌ ) (१) अह विशेष, &ै 
870०7 ७7 ए08779 (२) राख, /.8॥65. 
है० २,१४१. 

भस्सिञ. त्रि० (भस्मित ) जलाकर राख किया 
हुआ, भस्म किय्य हुआ, |3070॥ 80 8965, 
कुमा० 

भा. स्री० ( भा ) दीछि, प्रभा, कान्ति, तेज. 
59000067 ।0807:8- कुमा० 

भाञ. पु० (८ भाग ) (१) योग्य-स्थान, .. 
877780]6 098086. से० १३, ६; (२) भाग्य, 
नसीब, [0074006, सा्ध०८०;--घेअ-हेअ. 
पु० न० घेय) (१) भाग्य, नसीब, [)68$॥79, 
]प0८, से० ११, ८९; स्वप्न० ९१; हस्मीर० 
१४, अभि० १६७; (२) कर, राजदेय, 
प'४5, ४श०्णए७, (३) दायाद, भागीदार. 
72870767, प्राकु० ८८; नाट-चेत० ६०, 

भाइञ, त्रि० ( भाजित ) (१) विभक्त किया 
हुआ, बांदा हुआ, ॥0707000, 5॥9790, 
पिड० २०८; (२) खरिड्त, .370:0॥, 
पंच० २, १०, 

भाइअ त्रि० (भीत) (१) डरा हुआ. ॥7089॥/80, 
08॥69760., (२) न० डर, भय. 097५ 
६87707. है० ४, ९३, 

भाइर. त्रि० ( भीरू ) डरपोक, रण, 
009970., दे० ६, १०४. 

भाइहंड. न० (आतृभार्ठ) भाई, बहिन आदि 
सूजन, 34 0]000 789007. 9. 8. & 
09700067, 2967 ९४0. कुप० १९६. 

भाईरही. स्री० (भागीरथी) गंगा नदी, 76 
6धाए्ृ०४, गडढ० है०9, ३४७; नाट-विक्र० 
रघ. 

मसाउरायण,. पु० ( भागुरायण ) व्यक्ति वाचक 
नाम, & 0707987 7077. झुद्रा० १२३. 
भाग. पु० (भाग) (१) अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, 
माहाल्य, ॥)876- “भागों चिता रुती स 
महाभागो! विशे० १०४८; (२) भाग्य, नसीब, 
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म070076, 4808. प्िरि० ८5२३; (३) 
प्रकार, भड्ठी, & ]या00, ७ ५०%, राज० 

भमागवय. ब्रि० ( भागवत ) (१) भगवान्‌ से 
संबन्ध रखने वाला, >०0॥0607. (२) 
भगवान्‌ का भक्त, ॥28700९8 $0 (०00- 
धर्मसं० ३१२, 

भागि. त्रि० ( भागिन्‌ ) (१) भजने बाला, 
सेवन करने बाला, ५४०7क्राए0०५ 
ग्राल्ताां0/'.. उचृ० सुपा० ४४७, (२ ) 
भागीदार, अंश-गराही, ?8870/' प्राभा० 

भाडिय, त्रि० (भाटकित) भाडे पर लिया हुआ, 
97790. भाडिय वियडं' सुर० १३, ३१, 
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0 0णह8 77078. पठम० १०२; १९६, 

माणुकणण.पु/० ( भानुकर्ण ) रावण का एक 
अनुज, 2. एणगरहुक0' 0० वंफ्ाड़ 
पश६ 009, पठस० ७, ६७. 

मारणुमई. ख्री० (भानुमती) रावणशुकी एक पत्नी 
2. पुप9९7 0 पिदवएक78, पठम०७४, १०. 

भाणुमालिणी,मखत्री ० (भानुमालिनी) विद्या-विशेष, 
382708)] ५७०७7068, पदम० ७, १३६, 

भाणुवेश पु० ( भानुवेग ) एक चिद्याघर का 
नाम, ए8770 06 & (११६-४0॥8॥५ 
महा० सण० 

भाणुसिरि. खी० (भानुश्नी) राजा बलमित्र की 
बहिन, 2 ५०७7 0 08] 80778. कील० 

आमगा. न० ( भ्रमग ) घुमाना, फिराना, 
गृपाक्रांगछु 7णा70:, सम्मत्त० १७४. 


भापर ] 


( ४७२ ) 


[ भासिश्र 


3 बवीिलन कलम कक किक कल अ अमन नमन ॥ बाण 


मामर, न० (ज्ामर) (१) मधु विशेष, श्रमरी 
का बनाया हुआ मधु. 0709 77809 
७४ 9868. प्रव० ४; (२) पु० दोधक छुन्द 
का एक भेद, & एश्ाणएा० 0 
70407978 76678. पिंग० 

मामरी, ख््री० ( भ्ामरी ) प्रदक्षिणा, (॥700- 
भा प्रौ॥ा00 07 6$॥ $0 787 
कृप्पू० भवि० 

मामिणी. स््री० ( भागिनी ) भाग्यवाली, .. 
40%परा७06 (70787, है ० १,१६०; कुमा० 

मामिणी. ख्री० ( भामिनी ) (१) कोप-शीला 
ख्री० 3 (888078600.. 07 650॥6०व 
ए४0780), ( २ ) स्त्री, महिल्ला, ए 097, 
809. श्रा० १२; सुर० १, ७६; सुपा०४७४; 
सम्मत्त, १६३, 

मायण. पु० न० ( भाजन) (१) आधार, 
पएृ०४७७, (00. (२) योग्य, हझए 07 
0859"गग8 097807, है ० १, ३३; २६७; 
सुपा० *१६७; कुमा० 

मायरुंग. पुं० ( भाजनाड़ ) कल्प वृक्ष की एक 
जाति, पात्र देने वाला कल्प वृत्त, 8 ०0 
07668, पठम० १०२; १२०. 

मार. पु० (भार) (१) भार वाली वस्तु, वोन् 
वाली चीज, 2. ॥68ए9 ४ंप्गह, & 
090. क्रा० ४०; ( २ ) काम संपादन करने 
का अधिकार, ए॥7760067 ॥0 ए0०ऐे. 
“भारक्खमेवि पुत्तिः प्रासू० २७; (३) परिमाण- 
विशेष, 0. 509078] 7768877'8, '“नासइ 
भारं गुडस्स' प्रासू० ११५१, 

भारई, स्री० ( भारती ) सापा, वाणी, वाक्य, 
बचन, 589ए77289, 8700800, पाञझन० 
भारही. स्ली० ( भारती ) सरस्वती देवी, ("6 
8044699 ता 4॥6क्ापांग8, दिक्षाषइएका, 
पि० २०७, 

भारिआ. त्रि० ( भारित ) भार वाला, भारी. 
-808ए5. उप० पृ० १३४; (२) जिस पर 


भार लादा गया हो वह, भार युक्त किया गया. 
7309080. सुख० २, १९. 

भारिल्ल. त्रि० ( भारवत्‌ ) भारी, बोक वाला, 
प०४ए५. धर्मंचि० १३७, 

भाव. पु'० (भाव) महान वादी, समर्थ विद्वान, 
28. 6987760 0/" ए0797'980)0 एाक्षा।, 
दस० १, १ दी, 

भाव. पु० ( भाव ) जन्म, उत्पत्ति, 700, 
“पिंडो कर्ज पइ्समयभापाड! बिशे० ७१; (२) 
परामर्थ, वास्तविक सत्य.]3998!6ए.विशे०४६, 
(३) भवन, सत्ता, 30ग्रा8, ०5४॥778- 
विशे०६०, गउड० ६७८; (४) शान, उपयोग. 
ए709]0086, भ्राया० चू० १; विशे० ३०. 
--आसव. पु ० (आत्तव) वह आत्म परिणाम 
जिससे कर्म का श्रागमन हो, 7॥%6 जगा 
78978 ]7 59 ७॥8788 (0 & ॥क्ा8 
&067077$, ब्रन्य० २६,--संजय,. पु'० (संत) 
सच्चा साधु, 0 789) 89776. उप० ७३२; 

भाव. त्रि० ( भावक ) होने वाला. 40 08 
एप9. प्राकृ० ७०, 

माचग, त्रि० ( भावक ) वासक पदार्थ, गुणा- 
घायक वस्तु. परा788078,007प्णएह8« 
आया० चू० ३, 

भावड. ६०(भावड) स्त्रनाम ख्यात एक वरणिकं 
९9706 08 3%779. पठम० ई। 5 

भाविआ, त्रि० (भावित) शुद्ध, निर्दोष, /0070, 
727700867/. बृह० १, 

भाविंदल. त्रि० (साववत्‌) भावनयुक्त, 507॥- 
7079/, भावणाईं भविल्लो' संबोध० २४५ 

मासर, न० ( भाषण ) कथन, प्रतिपादन, 
990#ीपा8, 078॥707. महा० 

भासय. त्रि० ( भासक ) प्रकाशक, शर7[8- 
#0ंग्रह, पीपागाहंगहू. विशे० ११०४ 

माता, स्री० ( भास्‌ ) प्रकाश, भालोक, दीसि: 
7॥8796, [ए8678. पाश्र० 

मासिशआ, त्रि० (भासित) प्रकाश वाला, प्रकाश 


भासिर | 


_ 8गा॥एए. निसी० चू० १३, 
भमासिर. त्रि० ( भाषित्‌ ) वक्ता, 5060007, 
सुपा० २रे८; सण॒० 

भासिर. त्रि० ( भास्र ) दीप्त, देदीप्यमान, 
शिएााग8, 79007॥0 0शा।, कुमा० 
भासीकय, त्रि० ( भस्मीकृत ) जला कर राख 
किया हुआ, 37706 80 29$)॥68९, उप० 
ह८६ टी. 

माझुर, त्रि० ( भासुर ) घोर, भीपण, भयंकर. 
गु७06, पाश्र० (२) प० छन्द विशेष, 
2 8०7७7" 76678. श्रजि० ३०, 
मासुरिअ्र, ज्रि० (भासुरित) देदीप्यमान किया 
हुआ. 372!09760., अजि० २३. 
मिड, पु० ( रूगु) (१) स्वनाम ख्यात ऋषि 
विशेष, 5826. (२) प्त-सानु, छपा॥]- 
7 0६ 8 770776७॥77. (३) शुक्र-प्रह 
2॥ 0१४09 ० 5079 (४) मद्दादेव, 
शिव, 2[909090, 076 0 006 8008 
0 ६06 [977008. (५) जमदग्नि )१७॥6 
0 (06 ४8886 7५778028870. (६) ऊंचा 
प्रदेश, ॥ 007, & 0790]709 (७) रूगु 
का वंशज, 3 0680670870 0० शित्त॑- 
80, (८) रेखा, राजि, ॥॥76. हे० १, 
१२८; पहु० 

भिउकच्छु. न० ( भृगुकच्छ ) नगर विशेष, 
« .3709800, ४ ०59. राज० 
भिंग, पु० ( भद़् ) (१) छन्द विशेष, 2. 
0200(0प्रो॥/ 76078, पिंग० (२) जार, 
उपपति, ॥2987277007. (३ ) भांगरे का 
पेड, & ]70 0/ ६788 (४५) पात्न-विशेष, 
भारी 8 8000॥ १०8७७ 07 ]27. है० ३, 
श्र८, 

भिद्ण. न० ( भेदन ) खण्ढन, विच्छरेद. 
फिथ्योयंग्ड़, 7४०078- चुर० १६, ९६. 
'भिद्रया, खस्री० ( मेदना ) खण्डन, विच्छेद. 
उ2४7॥78, 60 8ए॥६ सुर० १, ७२. 


( ४७३ ) 





[भिन्मल 
सिमी. सत्री० ( भिम्मी ) वाद्य विणेप, ढफा, 


गाते ० ग्राएग्रठ॥ प्राका पराएण६. 
छा० ६ टी. 

भिक्ख, न० (मैक्त) (१) मित्ता, भीख, 08- 
शण९, 8४४धाएु 000, 700004700%, 
(३) भिक्षा समूह, 879 ४0708 800 9४ 
0082778. श्रोषण भा० २१६, २१७, 
--जीविश्न न्रि० ( जीविक ) भीख से निर्वाह 
करने वाला, भिखमंगा, ]॥979 07। ॥|॥78. 
प्राकृ० ६, पि० ८४. 

मिफस्धण॒. न० (सिक्तण) भीख माँगना, याचना, 
छ०22णए8, 70000000८%. घर्मसं० 
१०००. 

मिच्चभाव पु ( भृत्यमाव ) नौकरी 50- 
९ए06, सुर० ४, १९६५. 

भिज्का, सत्री० ( अ्रभिध्या ) गृद्धि, लोभ, 
(57980. कस ० 

मित्त. त्रि० ( मेत्त ) भेदन करने घाला, (008 
६७0 97898 07 70705 अब० २ 

भिन्न. त्रि० ( भिन्न ) (१) परित्यक्त, उज्कित, 
4098700॥60., “जीवजढं भावश्रो भिन्न! 
बृह० १; आव० ४; --कहा. सत्री० (कथा) 
मैथुन-संबन्धी वात, रहस्थालाप, ७) 
#0॥गग8 00 ०0607). शोष० ६६; 
--मास. पु०(मास) पद्चीस दिन का मदीना, 
4 प्राण ण क707॥9-ीए९ 0957५ 
जीत० 

मिप्फ. प० (भीष्म) (१) स्वनाम स्यात पुक 
कुरुवंशीय क्षत्रिय, गांगेय, भीष्म पितामह 
ए्त6 0 ग्रेधांशाप्र५ ५07 
(7०ए९४७ 027089- ( ९) साहित्य-प्रसिद् 
रसविशेष, मयानक रस, 7]6 ४87076॥ 
० 0३707 (77 70070 )- (३) भ्रि० 
भमयजनक, मयंकर, 7677706, 778 
है० २, ९४; प्राकु० ६< कुमा०. 

मिव्मल, त्रि० ( विहल ) ग्याकुल, 067007- 








मिन्नलमाल ] 


( ४७४ ) 


[ मुअंगिणी 





रा पा6007/0008, है० ३, ९८; 
६०; प्राकु २४; कुमा० वज्वा० १९६, 
भमिन्लमाल. पु० ( मिल्लमाल) स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश, 0 ए७छ |ता0एएग 
ह्च्राक्कणाए॥. )768868,. (9798४%9- 
विवे० ११४. 

मिल्लायई. स्त्री० ( भल्लातकी ) भिलावों का 
पेड, .& ]370 07.86. डउप० १०३१ टी. 
'मिल्लिअ. त्रि०(मिल्नित) खण्डित, तोड़ा हुआ. 
70:०7, ७४869780., 'पायारो भीजल्चषिओ 
जेण! उप० 

मिस, न० (भृश) श्रत्यन्त, अतिशय, (००0, 
8500858, पिंड० ४८३; उप० ३२० टी; सत्त० 
६१; भवि० 

मिसअ पु (मिषग ) (२) वैद्य, चिकित्सक, 
?]#एश्ञ0०0, 60000, है ०१, १८; कुमा० 
(२) भगवान्‌ मल्लिवाथ का श्रथम गणधर. 
प० कि 9%7980॥97% 00 7/070 
7080)॥790॥9,. प्रव० ८, 
मिसिणी. स्त्री० (बिसिनी) कमलिनी, पश्मिनी, 
06 ]0प5 ए)%॥6. है० १, २३८; कुमा० 
गा० ३०८, काग्र० ३१; महा० पाअ० 
भी. स्त्री० (मीति) डर, भय 769/', 07890. 
सुर० २, २३७; सिरि० ८३६; आसू० २४, 
मीइञ, त्रि०(भीत) डरा हुआ. ए778॥॥97- 
60, 9]977760, उप० ६४० 
इर. त्रि० ( भेतृ ) डरने वाला, 007४7 
चर ० 

भीम. पु ० (भौस) (१) एक पाण्डव, भीमसेन, 
गपर76 0 ४0 86007व ?&॥70978 
07708, गा० ४४३६; (२) राक्तस वंश का 
एक राजा, एक लंका पति, & दाशए ० 
+$76 66770708 क77ए. पठम० ९, २६३; 
(३) सगर चक्रवर्ती का एक पुन्न, 8 8070 
रण 58897 एीश्ोए'0एकफा, पडस० ४, 
१७२: (४) दमयंती का पिता, 7४६6४ 


0 (28779 का कुअ० ४८, (९) गुजरात 
का चालुक्य वंशीय एक राजा भीमदेव 
30778060, » ()१ोपए७ िंपाए ० 
(7]४४"४६७५ कुप्र० ४. 

भीमकुसार. पु० (भीमकुमार) एक राजकुमार, 
?५॥06, धम्म० 

मीमप्पम. पु'० (सीमप्रभ) राक्षस वंश का एक 
राजा, एक लंकापति, 3 एड ० 00७- 
07. पठम० ९, २५६. 

भीमावलि. पु० ( भीमावलि ) अंगविद्या का 
जानकार पहला रुद्र पुरुष, ॥॥6 ॥7-+ 
छिप0"9, )7709778 ६00 $06708 (0 
707%6॥78 8000 07 6एश) ४ए 9 
770ए767707(8 0 )]708. विचार० ४७३, 

भञइंद पु० ( भुजगेन्द्र ) श्रेष्ठ सप, 7॥8 
00680 87978 गडंड०,(२) शेष नाग, वासुक्ि 
१089 074 0 8780576$, श्रच्चु० २७, 

भुअंग. प्‌० ( भुजंग ) (१) बिंट, रंडीबाज, 
वेश्या-गामी, 98)]8763. कुमा० वजा० 
११६; (२) जार, उपपति, रिक्षागरा707: 
(३) चूतकार, जुआरी, कप्पू० 087700: 
उप० पु० २६२; (५) चोर, तस्कर, 7)7र्श. 
स०४३०; (९) वदमाश, ठग, .00806 स० 
४२४, --कित्ति, २४०; ( कीर्ति )" कंचुक, 
2 7000८6, & ]90780. गाए ६४०७ 
--प्यआय. न० (प्रयात) (१) सप॑ की गति. 
(४धंगह ० 2७ 872४०. (१) बन्द 
विशेष, 3 [87000 77679, भवि० 
--राञ्म, प्‌० (राज) शेषनाग, 70 070 
0 8ाक768, 776 78706 0 8 एप78 
08४४४ 77 8॥४४7४ 7709. त्रि ०८९५ 
सुअंगम. पु० ( झुजंगम ) (१) सर्प, सांप. ै 
87978. गड॒ड० १७८; पिंग० (२) खनाम 
ख्यात एक चोर, 4 70700700 0र्थ- 


सहा ० 
सुअंगिणी-मुअंगी. स्ी० (धुजंगी) (१) विद्या 


भुञ्रग | 





< (92709 800008. पठम० ७, 
१४०; (२) नागिन, 8 60778)8 3600076-. 
सुपा० १८१; भत्त ० ११७, 
झुअग. पु० (झुजग ) (१) रंडीबाज, 
दुराचारी, 0 000#760]). कुप० ३०६; (२) 
भोगी, विज्ञासी, 0 707078, 08४४079/8. 
नाया० १, १, टी; --परिरिंगिञ्न, न० 
(परिरिग्जित) छुन्द-विशेष, 3. 087007रश! 
776676, अजि० १६, 

भुअग. त्रि० ( भोजक ) पूजक, सेवा कारक, 
3॥6670 46 96 7069]8, भोजन के समय 
पर सेवा कारक, नाया० १, १ टी. 
आुअगवर. प्‌० (झुजगवर ) द्वीप विशेष, /॥ 
8970., राज० 

भुआल. त्रि० ( मुजचत्‌ ) बल्वान्‌ हाथ वाला, 
507078 87760, सिरि० ७६६. 
भुइ. ख्री० ( भूति ) (१) भरण, पोषण, 
क्‍0एएं४279070, 778070078706. (२) 
चेतन, ए79263, 099० (३) मूल्य, [?/06, 
जञ0000, 0080 है० १, १३१; पड़० 
अआुजग. त्रि० ( भोजक ) भोजन करने वाला. 
(006 ए१0 6908. पिंड० १२३. 
श्रु जाबय. त्रि० (भोजक) भोजन कराने वाला, 
(006 ए0 6608, स० २९१, 
भजाविश. त्रि० ( भोजित ) जिसको भोजन 
कराया गया हो, 076 ए॥0 798 60. 
चर्म॑चि० दे८; कुप्र० १६८, 
भुक्तिश्, न० (बुक्षित ) श्वान का शब्द, 
पैतंगछ, पाआर० पि० २०३५ 
भुक्किर, त्रि० ( ब॒कितृ ) भूँकने वाला, 076 
छ0 08078, 0907078. कुमा० 
भुग्ग. न्नि० (सुस्त) दृग्घ, जला हुआ, 30776. 
उप० ७६८ टी; (२) भूना हुआ. ॥00/08660. 
कुप० ४३२ 

भुज. पु० (मजे) (१) बृच्द-विशेष, भोजपत्र 
प'॥6 ७7707-0788. (२) न० वृत्ष-विशेष 


( ४७४ ) 





[ भुचणालंकार 








की छात्र, 7]6 9७४८ 0० ४086 (766. 

कृष्पू० उप० पु० १२७; सुपा० २७०, 

भुझ्न. त्रि० ( भूयस्‌ ) प्रभूत, अनत्प, (076 
ए्र7007&7॥ पा'हु७ा+, पि० ४१४, 

भुण्ण. पु० ( जूण ) (१) स्ली का गम, 87 
€770790, & 0809. (२) बाज्क, शिक्षु, 
(00, 909. संक्ति० १७, 

भुत्तवत त्रि० (भुक्ततत्‌ ) जिसने भोजन किया 
हो, 078 ए0 ॥88 68६87, पि० ३६७, 

भुत्ति, स्ली० ( मुक्ति ) (१) भोजन, 77000. 
अच्च ० १७; अज्क० ८२; (२) भोग, 
फ्ा][09ण0ा४ सुपा० १०८, (३) आजी- 
विका के लिये दिया गया गांव, छेन्र आदि 
गिरास, (77 9छ़ ) 7208808800, 
#7प्राधणा, उप० २११ टी; कुप्र० १६४; 
“चाल पु० (पाल) गिरासदार, 8 ]870- 
90067. धमंवि० १५४ 

भत्त. त्रि० (भोक्तृ) भोगने वाज्ञा, 006 छ़ी0 
67]099, श्रा० ६; संबोध० ३९. 

भुल्लविश्र, त्रि० ( अंशित ) अष्ट किया हुआ. 
20॥7७90., कुमा० 

भुह्लिर, त्रि० ( अंशिनू ) भूलने पाला, 
0782०एपो, सुपा० १२३ 

भबण, न० (भुवन) (१) जीव, प्राणी, 500) 


070%076... छुमा०_ (२) आकाश 
809. प्रासू० १००; --क्खोहणी. स्री० 
(च्ोभनी »). विद्या-विशेष, )/880»/ 


800708. सुपा० १७४; “बंचु पए्‌० 
(बन्चु) (१) जगत्‌ का बन्धघु, 007772086, 
(२) जिनदेव, 87 0607 आर, उप० 
२११ टी 

भचणुसोह. प*० (भुवनशोभ) सातयें वलदेव 
के दीक्षक एक जैन मुनि, ह. रें्र09 इक 
प्रार॥00 0ए 3076700 3998060 


पएडठम० २०, २०६: 
भुवणालंकार. पु० (म्रुवनालझ्वार) रावण का 





स्री० ( मृर्गी ) हरिणी, सत््री हरिण. .ै. 
(07796-0867, या० २८७; से० ६, ८० 
दे० ३, ४६, कुष्र० १०, 

मईझआ, 'त्रि० ( मदीय ) मेरा, अपना, .(776. 
पढ़० कुमा० स० ४७७; महा० 

मडइआ, त्रि० ( मृदुकित ) जो कोमल बना हो. 
]00॥0808. गडड«७ 

मउर. पु० न० (मुकुर ) (१) बांल-पुष्प, फूल 
की कल्ली. (300, कुमा०, (२) दर्पण, आईना, 
0(77707, [00778-2)9885 (३) कुलाल- 
दण्ड, 779 ॥870)6 0ए। 8 [000॥0/78 
७]60]. (४ ) बकुल का पेढ, 3 शत 
0 ६796. (२) मह्लिका-वृक्त, 3 788 
090]80 १/७)॥|8. ( ६ ) कोल्न-बुत्त, 8 
70)॥ ४7०७. (७०) अन्थि पर्ण॑ वृक्त, चोरक, 
0 ५766 797760 (079078. है" १, 
१०७; प्राकृ० ७, 

मउल, पुं० न० ( मुकुल ) (१) देह, शरीर. 
3009. (२) आत्मा, 80प., है० १, १०७; 
आप्र० 

मउलंण, न० (झुकुलन) संकोच, ()/07॥7'80- 
007 'मउलणं लोअणाणं' हे० २, १८४; 
विशे० ११०६, राउड० 

मउलाइय. त्रि० ( मुकुल्ित ) संकुचाया हुआ; 
संकोचित, (20770780660 बज्ञा० १२६, 

मउलि. पु० ख्त्री० (मौलि) (१) मस्तक, सिर, 
9690. कुंप० ३८६, कुमा० अ्जि० २२; 
अच्चु०३४, (२) चूडा, चोटी, ['प६ 07 ]00४ 
0 ॥9/07', (३) संयतकेश, [37.90060 ४७१४, 
(४) पु० अशोक वृक्ष, 8 ए&7४0ग 7 
0708 080]90 /80]78, (९) स््री० भूमि 
पृथिवी ॥09/4]. हे० १, १६२; प्राकृ० १० 

लिअ. त्रि० ( मुकुदित ) (१) संकुचित, 

(07678०0690, ॥0770860, झुर० ३, ४१; 
गा० ३२३; से० १, ६९; (२ ) एकत्र स्थित, 
(90070700 , कुमा० 





( ४७८ ) 


[ मंगल 











मऊरमाल. नं० ( मय्रमात् ) एक नगर. 


7९७7706 06 8 009. पठम० २७, ६. 

मऊरा. सत्री० (मयूरा) एक रानी, महा पश्मचक्र- 
वर्ती की माता, 00680, 7०0 ठ 
32॥9%[000778 (॥9)0'#797%, पठम० 
२०, १४३, 

मऊह. पु (मयख) (१) कान्ति, तेज, ]08678, 
0एही॥97688, (२) शिखा, [7]७76, (३) 
शोभा, 36079५ है० १, १७१; प्राम०:(४) 
राक्टस वंश के एक राजा का नाम, एक लंका- 
पति, 7ए%76 0 8 78 0 0707 
977]]ए. पठम० ९, २६५, 

मणज़ारिस, त्रि० (मादश) मेरे जैसा, मेरे तुल्य, 
005७77॥8 07068 0ए7 १७7. 'मए- 
जारिसाणं पुरिसाहमाण! स० ३३. 

मंकिञ्न, न० (मह्लित) कूद कर जाना, ०४ंएणए 
पर, 000 पा. दे" ८, १९. ५ 

मंखणु. नं० (म्रक्षण) (१) सक्‍्खन, 3000५ 
उप० ६४८ टी; (२) भ्रभ्यंग, मालिश, 
989288, 87600778. झुर० ११, ८. 

मंग. पु० ( मह् ) रक्षन व्वन्य विशेष, रंगने के 
काम में आनेवाला एक द्रव्य, / ५70९507000 
860 ॥ 000707778- सिरि० १०१७, 

मंगल. पु ० (मज्ञल) (१) ग्रह विशेष, अंगारक 
ग्रह, 0/७7४8, इक०, (२) इशर्थ सिद्धि, 
बान्द्िित प्राप्ति, 00007.॥५श707$ ए[ए 
668760 09]००६. कप्प०; (३) तप विशेष, 
आयंबिल, 0 770 0/ 79॥27075 #प९ 
5079. संबोध० ९८; ( ४) लगातार आठ 
दिनों का उपवास, 806 868 #6 & 
6776, संबोध० ४८. --ज्भाय, पु० (ध्वज) 
मांगलिक ध्वज, 07 &79007$ ॥98- 
--पूर. नं० (वूय ) मंगल-वाच , / 7ए80#/ 
प्रईएप्राशाक, धाणी 88 & ए"पगए४, 
(प्रण 606. एॉ्ड०ी0 णा 8काए6 
07 2पक्र[णंणा3 00088४078. महा०- 


मंगलालया ] 


( 3७६ ) 


[ मंडूग 





ड् पु/०(पाठक) मागध,चारण. )प- 
806, 08/'0, पाआ्र०; --पराढिया, र्त्री० 
(पाठिका) वीणा विशेष, देवता के आगे सुबह 
ओर सन्ध्या मे बजाई जाने वाली वीणा, ै. 
१7066 [/98४४० 7986076 ४6 8008 ॥7 
$)0 90708 ४एवे 6ए७॥ए९. राज० 
मंगलालया, स््री० (मज्ञज्ञालया) एक नगरी का 
नाम.९०76 0 & ७५. आया० चू०१. 
मंगलिअ-मंगलीअ. त्रि० (मागल्रिक ) मंगल- 
जनक, 28 प४970078, उत्तर० ६०; भद्ध॒० 
३६; सुपा० ७८, 

मंगु पु० ( मंगु ) एक सुप्रसिदध जैन आचार्य, 
आयंमंगु. 8 00)9078/60 703 40०॥- 
&7'ए७. ती० ७; आत्म० २३. 
मंची. स्री० (मन्चा) खटिया, खल्‍ट, 2. 090- 
8॥690 , 80/9-88/. “ता आरुह मंचीए”'झुर ० 
१४,१६८, १६६. 

मंज़र पु०(मार्जार) मंजार, नर बिल्ली, बिलाव. 
(096. है? २, १३२; कुमा० 
मंजरिञअ. त्रि० ( सक्षरित ) मझनरी-युक्त, 
एप्ापराण60. पाएं 07 9058688श78 
0ए७४४:४ 0६ 00५9077$ “मंजरश्श्रों चूय- 
निकरो' स० ७१६, 

मंजरीगुंडी. ज्जी० (मश्नरीगुणडी) वकली-विशेष, 
3. )ए्गात 0६ 076097. तोमरिगुंडी य 
मंजरीगुडी' पाञ्म० 

मंजिट्टू. त्रि० (माजिष्ट) मजीठ रंग वाला, [800 
कृप्पू० 

संजीर. नं० (मञजीर) ( १) नृपुर. ॥7706, 
97 007७॥7७76 07 #6 0060. 'हंसयं- 
नेडरं च मंजीर! पाअ० स० ७०४; सुपा० ६१; 
(२)चनद विशेष, / 0&7+07]%/' 776608. 
पिंग० 

मंडग, त्रि० (सण्डक) विभूूषक, शोभा बढ़ाने 
चाला. 3.4070777९2, 0800726078. कप्प० 
संडल, नं० (मण्डल) (१) समह, यूथ, (00- 


]9000/00, ग्राप्रौह008.  कुमा० गउद० 
सम्मत्त> १६०, (२) एक प्रकार का कुष्ट रोग, 
7/07705७ ता) 70ए7व6 आए08. ( ३ ) 
एक प्रकार की वुत्ताकार दाद, शि08-007॥7. 
पिंड० ६००, 

मंडल पु० न० (मण्डल) योद्धा का युद्ध-समय 
का एक आसन. 0 0७7%008/ [00%70/8 
ए[ $06 प्ञ8&77707 7 ॥870778- वच० १. 
(२) पु० नरकावास विशेष, / [0870700]97 
॥0)), देवेन्द्र ० २६, --अद्विच, पु० (अधिप) 
मण्डलाघीश, .00 7परो6/ 07 807७707 
08 08000% 07 77/0१77008, सवि० 

मंडलि. पु० ( मण्डलिन्‌ ) मण्डत्ञाकार चलने 
बाली वायु. श/॥॥7)-फ़त70. जी० ७, 

मंडलिअ, त्रि० ( मण्ढलित ) मण्डलाकार बना 
हुआ, (270077807080, सुपा० ४; वज्ञा० 
६२; गडंड० 

मंडली. स्री० ( मण्डली ) पंक्ति, श्रेणी, समूह, 
7॥476, 0700, 87079. से० ९, ७६; 
गच्छु० २, ९६; (२) अश्व की एक प्रकार की 
गति. & 870079/7 [0806 06 8 0/36, 
से० १३, ६६, महा० 

मंडलीपुरी, सत्री० (नण्डलिपुरी) नगर विशेष, 
गुजरात का एक नगर, जो आज कल भी मांडल 
नाम से प्रसिद्ध है. 3 ४07 ० 07]"४ 
090]60 39749). सुपा० ६९६५. 

मंडव पु० (मण्डप) स्नानादि करने का गृह, 
37007. कंप्प० 

मंडविआ. सत्री० ( मण्डपिका ) छोटा मण्डप. 
जिएश] $67/ कुमा० 

मंडुक्षिया, खी० (मण्डुकिका) स्तरी-मेंदक, भेकी, 
दादुरी. 77:08. उप० १४७ टी; १३७ टी, 

मंड्ग-मंड्अ-मंड्क-मंडूर. पु० ( मरडुक ) 
(१) वृत्त-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा, .8. 
[74 0० ४768. (२) बन्ध विशेष, ./. 
8700४] ८706, संक्ति० १७; 'संदूरों? प्राप्र० 


मंडोवर ] 


चुन्दू-विशेष, 8 [ता।त 0 776079, 
पिंग ०; --प्पुअ. न० (प्लुत) (१) भेक की 
बातो, [6 [७०४0 ०७ [९०8. (३) 
ज्योतिष प्रसिद्ध योग विशेष, भेक की गति की 
तरह होने वाला योग, 2. (87%707)9/' 
007%09860070 ए १87९५ प 8&४0- 
008979. 

मंडोचर, न० (मण्डोवर ) एक नगर, 'ए७॥70 
09 0०9. ती० १९, 

मंतजंभग. पू ० (मन्त्रजुम्भक) एक देव जाति. 
3 200'$ 97|9, भग० १४, ८ टी. 

मंतण, न० (मन्त्रण) (१) गुप्त भ्रालोचना, गुप्त 
मसलदत, .?20ए४600. 007870960709, 
पठम०१,६६; ८२, ४६; (२) परामर्श, सलाह. 
क्‍00009790707. कुप्र० ११६; (३) जाप. 
]४०४६४७४४7६४ [0/0997'8, चेहय० ७६३. 
मंतन्ञु, त्रि० (मंत्रश ) मन्त्र का जानकार, 
स्‍0॥88009/7, सुपा० ६०३, 

मंतिञ्र त्रि० (मन्त्रित) गुप्त रीति से आलोचित 
रित्रए॥०ए 0078४प्रो090, महा ० 
मंतिञअ. न्नि० (मान्त्रिक) मंत्र का ज्ञाता, 076 
ए७०78 0075 67$%7 ए४0 ठ070% 
07 8000९, 'मतेण मंतियस्स' घर्मंघि० ६ 
मसन० ११, 
मंतु, ज्रि० ( मन्‍्त्‌ ) (१) ज्ञाता, जानकार. 
77007. (२) जीव, प्राणी, 8 ॥एपण€ 
9078, 07896ए7'8७. विशे० ३६१२५. 
मंतु पु० न० ( मन्तु ) अपराब, 797॥६, 
0709700, भर, मंतु' विज्षियं' पाञर० 
मंथण. न० (मन्थन (१) विलोडन, बिलोने की 
क्रिया, (॥प्राप्राए8ह. गा० ११७; (२) 
घर्षण, [हि700778. संबोध० १६ (३) पु/० 
न० मथनी, दही आ्रादि मथने की लकडी, 
5प्रणाएए-४४07, प्राकृष० १४, 
मंथणिआ. स्ली० ( मन्थनिका ) (१) मथनी, 

महानी, दही मथने की छोटी लकड़ी, /& 





( ४८० ) 





[ मंदाइ्णी 


७0४77४78-8700. राज०, (२) मथानी, 
दृधि-कलशी, दही मथने की हँढिया, 8 
09एशगए ए0890)] दे० २, ६९. 

मंथणी. सत्री० (सन्थनी) देखो 'मंथणिक्रा' शब्द. 
'५१69 'मंथणित्रा', दे० २, ९९. 

मंथर, पु० (मन्थर ) मन्थन-दरणठ, & 
00प7782-8807. वीसाममंथरायमाणसे- 
लवघोच्छिण्णद््‌रत्रईशाओ' गडड० 

मंथरिय. त्रि० ( मन्थरित ) मन्थर किया हुआ, 
509 0097 गडड० 

मंथिअ. त्रि०(मन्यित) विलोडित,(2))0790, 
दे० २, ८८, पाआ० 

मंद. पु० ( मन्‍द ) (१) अद्द-विशेष, शनिश्वर, 
ग॥७ एग्रा४& ४०पाण, सुर० १०, २२४ 
(२) नीच, खल. ५४]0,60, तद्द य मंदस्सा 
प्रासू० १६, --भग. त्रि० (भाग्य) वदनसीब, 
ए7/0#प्रा72908, सुपा० ३७६; महा० 
--भाई. त्रि० ( भागिन्‌ ) बदनसीब, 4]|- 
#/00. स० ७९६; सुपा० २२६. 

मंद न० (मान्य ) (१) बीमारी, रोग, 
9096७५, 70900थं॥07. “नय मंदेय॑ 
मरई' सुपा० २२६. 

मंदकख, न० (मग्दात्) लजा, शरम, 50786 
0 8४॥98776, 880॥प777888 राज० 

मंदर, पु०(मन्दर)(१) वानर द्वीप का एक राजा, 
मस्यकुमार का पुत्र, 0 |78 0 70709 
90870., पञ्म ० ६, ६०, (२) छुन्द का एक 
भेद. ७ )70 0 08॥709, प्रिग०, (३) 
मन्दर पर्वत का अधिष्ठायक देव, 2. .078श- 
0०8 8०१९ ० ४॥9 7007 ० 

मंदरपुर. न० ( मन्दरपुर) नगर विशेष, 
स्‍७॥॥6 0 8 09. इक० 

मंदा. ख्री० (मन्दा) सन्द-स्ली. 3॥) 080670 
ए07797,. वच्ञा० १०६. 

मदाइशी. स्री० (मन्दाकिनी) (१) गंगा नदी, 

भागीरथी, 776 7्ए०/ 5898, पडम० 





मंदुरा ] 





. $ ९०, पाअ०; (२) रामचन्द्र के पुत्र लव 
की स्री का नाम ]१४७॥॥6 0 9 (४6 ए0र्त 
798५७, 807 0 दिभात॥ (97678. 
पठम० १०६, १२. 

मंदुरा, स्री० (मन्दुरा) अश्व-शाज्ञा, 5590)9. 
सुपा० ६७. हि ह 
मंदोदरी-प्ंदोयरी, स्त्री०(मन्दोद्री) रावण की 
पत्नी, )९9॥॥6 0 9 ज्ञा6 0 रिकए8॥8- 
से० १३, ६७; (२) एक वणिक्‌-पतनी !ए५॥6 
0 9 -39779?83 एए766. उप० ४६७ टी. 
मंधाउ, पु/० (मान्धात्‌) हरिवंश का एक राजा, 
स्‍४॥706 0[ ४9 ))ग४ 0०0 ॥96 सशाप- 
४97088., पठम० २२, ६७. 
मंसइत्त. त्रि० ( मांसवत्‌ ) मांस-लोलुप, 
(78609 0 6५॥ सुख० १, १९. 
मंसुदल. त्रि० ( मांसवत्‌) मांस वाला 
ए]0ण३. है० २, १६९६. 
मक्कंडेअ.प ०(मार्कंएडेय) ऋषि-विशेष,]प 9776 
0 80 ६7067 8820. अभि० २४३, 
मक्कड, पु० ( मकंट ) छन्द का एक भेद. 2. 
]970 0 776॥786. पिंग० 
मक्कडी. ज्ली० (मकंटी) चानरी, 8. 6779]6 
77007]767. कुप्र० ३०३, 
मकलण. न० (स्रत्तण) (१) मक्खन, नवनीत, 
976७7/स०२४८; पभा०२२. (२) मालिश, 
अभ्यंग, 976७ 072 निसी० चू० ३. 
मक्खर. पु ० (मस्कर) (१) गति, 607४, 
770॥7070. (२) ज्ञान, 7(709506206- (३) 
वंश, बांस, 39807000.(४) छिद्ध वाला बांस, 
प्00फ 0७77000.संक्षि० १६; पि०३०६, 
मक्खिअ. न० (माक्षिक) मह्तिका-संचित मधु. 
घ्‌07065- राज० 

मफ्खिआ. सत्री० ( मतछ्िका ) मक्‍्खी. 308. 
दे० ६, १२३. 

मगण. पु० ( मगण ) छुन्द-शास्र असिद्ध तीन 
युरु अच्तरो की संज्ञा, ( [7 9705009 ) 4 


( ४८१ ) 





[ मजचब 





छ87 0 ४786 008 0१08, पिंग० 

मगद्दवरच्छु. न० ( मगहवराक्ष ) आभरण 
विशेष, 4 ]दत 06 077॥॥0676. श्रोष० 
पृ७ ४८ टि० 

मगहापुर. न० ( भगधापुर ) नगर-विशेष, 
ए७76 0 8 009. मसंद्दा ० 

मग्ग. पु० (सार्ग) अन्वेषण, खोज, 86970, 
प्रात पपएए, ए्राए०5४789/707- विशे ० १३८१, 

मग्गश्न. त्रि० (सार्गक) मांगने वाला, 362880 
पठम० ६६, ७३. 

मग्गण. पु ० (मार्गण) (१) याचक, 73088 ७7५ 
सुपा०२४; (२) बाण, शर 6॥०"0फछ-. पाञझ० 

मग्गिश्न. त्रि० (मार्गित) माँगा हुआ, याचित, 
20889. महा ० 

मधवा., सत्री० ( मधघवा ) छुठवी नरक-भूमि. 
७७ अ5४7-06, जीवस० १२. 

मच्चिर, त्रि० ( मदित्‌ ) गर्व करने वाला. 
237708&76, 70प6 कुमा० 

मच्चु. पु० (झत्यु) (१) यम, यमराज, ४७॥79, 
#06 800 0 00900, पडू०; (२) रावण 
का एक सैनिक, 3. छ77707 0 दिकए- 
2779. पंडठम० ९६, ३२१. 

मच्छ. प्‌० (मत्स्य) (१) देश-विशेष 'प७॥6 
0 8 0077079. इक० भवि०, (२) छुन्द्‌ 
का एक भेद. 8 ]070 0[ 79078. पिंग० 

मच्छुर, पु" ( मत्सर ) (१) कोप, क्रोध. 
47809, ७१७४). (२) त्रि० ईर््यालु, द्वेषी, 
बें8ब्रो0प8, शाएा0प5. (३) कोधी. 
फ़8्रपरं, (४) इपण, 078849, 
(0ए०७४008 हे० २, २१. 

मज़इत्त, त्रि० ( मद्यवत्‌ ) मदिरा-लोलुप. 
(5798009 70 ]4५07- सुख9 १, १९, 

मज्जण, न० (मार्जन) (१) साफ करना, शुद्धि. 
(0069ग्भ78. कप्प०; (२) ब्रि० मार्जन करने 
चाला, 000 ७-0 0]007798% कुप्रा० 

मज्ञव. त्रि० ( मद्यप ) मद्यपान करने वाला» 


मऱ्ाविञ ] 





ः पाञ्र० 
मजविश्र, (मज्ित) (१) स्नपित, (7880 
50 0४/0,(२) स्नात, 39060, वज्ञा ५६ ०७ 
मज़ा स्री० (मजा) धातु विशेष, चर्बो, हड्डी 
के भीतर का गृद्दा, ॥॥8 78709 0 
606 ))070%, (96 संण० 
मज्जञाइल्ल, त्रि० ( मर्यादित्‌ ) मर्यादा वाला, 
0]0, ४0007॥, 07907070779), . निसी० 
० ऐ५ 

भज्जाविश्र, न्रि०(मज्जित) स्नपित, ()१४0६8७० 
00 08070. महा० 

मज्जिञअ. त्रि० ( मार्जित ) साफ किया हुआ. 
()007९60. पठम० २०, १२७, 
मज्जिआा. ख्री० (मा्जिता) रसाला, भच्य-विशेष, 
दही, शक्षर आदि का बना हुआ और सुगन्ध 
से वासित एक अ्रकार का खाद्य, (708 
(7 87887 870 श089, पाश्च० दे० 
७, रे; प्रव० २१६, 

मज्फ़, न० (मध्य) संख्या-विशेष, अन्त्य और 
पराध्यं के बीच की संख्या, '७॥ #00४७70 
00॥07$ 4. ए५फा0प्रौक्! गशप्रा0७७ 
हे० २, ६०; माप्र ० 

मज़्मंदिण. न० ( मध्यन्दिन ) मध्याह. 
]४१0099, 0०००, दे" ६, १२४. 
मज्भट्िआ, त्रि० (मध्यरिथत) तटस्थ, मध्यस्थ, 
गए॥फाशे, 7७779). रयण॒० ४८. 
मज्मणह. न० (मध्याहु) तप विशेष, पृवाध- 
तप, 2 ]770 06 79॥800% करा५ ७४५9, 
8 7700689 7॥09७ 07 00५8"ए9700- 
संबोध० 2८. 

मज्मरिहिय, त्रि० ( माध्याहिक ) भध्याह् 
संबन्धी, 300008772 ६0 7007 धम॑चि० 
१०५९, 

मज्कत्थ, न० (माध्यस्थ्य) तटस्थता, मध्यस्थता, 
4एफ्काका कराए) 7का००७०09, उप० 
8१९; संबोध० ४२. 


( ४८२ ) 





[ मणिअञ्र 
मज्मिमा., स्री० (मध्यमा) एक जैन मुनि शाखा, 


2 078700॥ 0 0७79 88॥[8, कप्प० 

मट्ट. त्रि० (मृष्ट) (१) मसृण, चिकना. 
6788859, 0॥);% दे० 5,७; (२) न० मर, 
मरिच, (2])]0५. हे० १, १२८. 

मड़भ. त्रि० (मडभ) कुब्ज; वामन. 78775, 
(99॥्प, राज० 

मडमडाइआ, त्रि० ( मडमडायित ) इरा तरह 
भारा हुश्रा कि जिससे मड२ की आवाज हो, ]0 
0७७५ 7 & 77000" 8९ ॥0 0/88/(8 
9४ 80070 0 "“%ब्रता”" (४०१० 
६५))7)6 088/72. उत्तर० १०३, 

मडासय, पु० ( मृताश्रय ) श्मशान, (७॥- 
5679. निसी० चू० ३, 

मड्डिआ. त्रि० ( मर्दित ) मिसका सदन किया 
गया हो वह. 000000, 890॥0]00060', है ० 
३, ३६, पड़० पि० २६१, 

मी, स्री० ( मठिका ) छोटा सठे, & आ॥शो 
77078५67"%-5 सुपा० ११३. 

भणुंसि, त्रि० ( मनस्विन्‌ ) प्रशस्त मन वाला, 
79॥0880॥,  स्‍8-80700, शाह्ठी 
7777080. हे० १, २६. 

मणग. पु/०(सनक) एक जैन मुनि, . 0७78 
8077 कप्प० धमंवि० ३४८६ 

मणथंभरणी, स्त्री० ( सनोस्तम्भनी ) विद्या- 
विशेष, मनको स्तब्ध करनेवाली दिव्य शक्ति, 
3. 08४07 ७7" 7॥8709) श्री, पठम० 
७,९३७. 

मणय, पु/० (मनक) द्वितीय नरक-भूमि का ती- 
सरा नरकावास-विशेष, 7%8 80770 90009 
0 006 ४७००7० ॥0), वेवेन्द्र० ६, 

मणवज्ज. न० ( मनोवज्न ) एक विद्याधर नगर, 
2 एादए86097 आए, इईक० 

मणदंस. पु" ( मनोहंस ) चन्द-विशेष, 
080%0797 76॥08. पिंग० 

मणिझ, न० ( मणित ) संभोग के समय का 


मणिआर ] 


( ४८३ ) 


[ मत्ता 





. का अ्रव्यक्त शब्द, 07 778760779/66 
क्राप्रााप्ररशगहु 80076 प्र/॑श'8त #छ 
65008 09%6707.- गा० ३६२, रंभा० 
मणिआर, पु'० ( मणिकार ) जौहरी, रत्नो का 
ब्यापारी 70०ए७९)७०, |भ097'ए. दे० ७, 
७७; मुद्रा० ७६. 

मणिचूड. पु०( मणिचूड ) एक विद्याधर नृप, 
2. 0709790॥%/7' 078, महा० 
मणिच्छिअ. त्रि० ( मनईप्सित ) मनोज्मीष् 
9 970प॥6. सुपा० रे८४. 
मणिट््‌. ज्ि० (सनहृष्ट) मनको प्रिय, [)69760 
00]909# भवि० 

मशणिवंध. पु० ( मणिबन्ध ) द्वाथ और प्रकोष्ठ 
के बीच का अवयव, ४४१७. सण० 
मणिरह. पु० ( मणिरथ ) एक राजा का नाम, 
3१४॥76 0 8 प्र8. महा० 
मणियव. पु (मणिप) (९१) यक्ष, 2. 0077 
800.(२) समुद्व-नाग., 560-&79078. से०२, 
२३; (३) समुद्र, 568. से० ६, ९०. 
मणिवालय, पु० (मणिपालक) समुद्र. 80७. 
से० २, २३. 

मणिसलागा. सत्री० (मणिशलाका) मद्य-विशेष, 
2 ग्रग6 0 ]पप707%. राज० 
मणिहियय. पु० (सणिहदय) देव-विशेष 
ए00४४०पॉ७7 800. दीव० 
मणीसा. सत्री० ( मनीषा ) बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, 
47909॥8७706. पाझ० 
मणीसि. ब्रि०( सनीपिन्‌ ) बुद्धिमान , परिडत, 
४३४७, 687780, 7709020॥- कप्पू० 
मणीखित. त्रि०(मनीपित)वान्दित, ए४8086 
00, 069760., नाव-मृच्चु० ९७. 
मरणुआ. पु० (मजुज ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का 
शासन-पक्त, 8 20767778 06777-800 
0 7,076 8॥78ए8788778679, संति०७, 
मणुएसर. पु० ( भनुजेश्वर ) राजा, नरपति. 
च्ड, "प्रो, सुपा० २०४, 


मणुस्स. त्रि० ( सानुष्य ) भनुष्य-सम्बन्धी, 
&9०४४708 ६० 779५7, 'दिन्वं व मणुस्सं वा 
झाप० २१. 

मणे. श्र० ( मन्ये ) विमर्श-सूचक प्रत्यय 4. 
१४070 8 877/7978 0॥0प8॥6)706५8. 
हे०२,२०७, षहू, प्राकृ०२६; गा०१११, कुमा० 

मणोमव पु० ( मनोभव ) कामदेव, कन्दर्ष, 
(पएवे, 806 0 ]0ए9 सुपा०६८, पिंग० 

मणोमू पु०(मनोभू) कामदेव,कन्द्प.()000, 
800 0 ]006. कापू० 

मणीरम. प्‌॑० ( मनोरम ) (१) मेरु पवेत, 
गु॥७ 77007 977. (२) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंका-पति, 4. ]078 
8 वै070ा शिया)ए, पठम० ९, २६९; 
(३) उपवन विशेष, 2 087%07]9/ 897- 
067. उप० ६८६ टी. 

मणोरमा. स्री० (मनोरमा) चतुर्थ वासुदेव को 
पटरानी का नाम 'ए9॥76 0 9 (००९॥ ए[ 
070 ए७8४7060. पडम० २०,१८६, (२) 
शक्र की अब्जुका नामक इन्द्राणी की एक 
राजधानी,  ००(॥0७] 0 37]प7७, ए6 
0 /707/9, इक० 

मणीहंस. पु० ( मनोहंस ) छन्दू-विशेष, .8. 
.&7%00090' 76678. पिंग० 

मणोहर. पु० ( मनोहर ) छुन्द-विशेष, .. 
]दवत 0 706078- पिंग० 

मण्ण॒ण. व० (मानन) मानना, आदर, ।07- 
0०प्र778, 7990800778. उप० १९४५ 

मत्त, न० (मत्त) मद, नशा, ॥7605709607. 
प्रव० १७६ 

मचंड, पु० ( मातंण्ड ) सूर्य, रबि, 507. 
सस्मत्त० १४९, सिरि० १००८, 

सत्तवारण. पु० न० ( मत्तवारण ) घरंडा, वरा- 
मदा, दालान,. ए७०४70%, दे० ६, १२३६ सुर० 
है, १००; भत्रि० 

मत्ता. सत्री० (मान्ना) (१) अंश, भाग, हिस्सा, 


मत्थयमणि ] 





अल 007४07, स०« ४८३; ( २) समय 
का सच्म नाप. )[07707/.(३) अल्प, लेश, 
लच, 2 [09! 006, 7 86077, पाञझ० 
मत्थयमणि, पु० (मस्तकमणि) शिरोमणि, 
प्रधान, मुख्य, )विए9:67, उप० ६४८ टी० 
मदलिअ. त्रि० (मार्दुलिक) मृदंग बजाने चाला. 
006 फ0 060५ 596 (ै/णा, सुपा० 
२६४; ९९३६ 


मद्दी, स्री० (माद्री) ( १ ) राजा शिशपाल की | 


मा का नाम >७॥0 07 66 ॥00#07 
0 ]078 597थपए््‌थ ७. सूय० १, ३; १, 
१ टी: (२) राजा पाण्डु की पुक स्त्री का नाम, 
क्‍76 0 ६6 ५४०07०व ए7र86 0 
729700%, बेणी० १७३१, 

मन्नाविय. त्रि०(मानित) मनाया हुआ. (007- 
९४8॥०0, 3707060 सुपा० ११६: 

मन्नु, पु० (मन्य) (१) क्रोष, गुस्सा, 87867, 
ए॥860. सुपा० ६०४; ( २ ) दैन्य, दीनता, 
0ए७४%, एा790)8 007070707- सुर० 
११, १४४७, (३) अहंकार, 7700९, &770- 
89708. (४) शोक, अफसोस, (576, 807- 
7003 (६) यज्ञ, ऋतु, 580798086, हे० २, 
२<; ४४. 

मन्नुइय. त्रि० ( मन्युवत्‌ ) मन्यु-युक्त, कुपित. 
ज़ञाभ्णाणे, 78879, सुख० ४, ३, 

ममश्यय, त्रि० (मदीय) मेरा. 2,76. सुख० 
२, १९, 

मम्माय. त्रि० (समक) ममत्व करने चाला. ()76 
स्‍9णंग्र्ध 076 59798 06 0प709/शगंए, 
निली० चू० १३, 

मम्मर, पु ० ( मर्मर ) शुष्क पत्तों की आवाज, 
-फिए$008, गा० ३६९. 

मय. इ० (मृग) (१) पश्च, जानवर, 8&वां- 
779), ( ३ ) हाथी की एक जाति, & ]970 
0 ७7 6]9097॥. (३) नक्षत्र विशेष, & 
एकथाकाठपौश! 507स्‍%6॥%6070. (४) 


( ४८४ ) 





[ मय 


हर एएएणणणणणाानानाननााााशाा 
कस्त्री, >प४४, ( < ) मकर-राशि, "७ 
धशं87 0० ०0७]070007., ( ६ ) शअ्रन्वेषण, 
7709%89%/7078. ( ७ ) याचन, सांग, 
802287708-. ( 5) चज्ञष विशेष, 8 शत 
0 5907706. हे० १, १९६; --णाहि. 
पु० स्री० ( नामि ) कस्त्री, पक, पाआ० 
सुपा० २००, गठड० ---तगहा. सत्री० (तृष्णा) 
बूप में जज्-न्नान्ति, )४7326. दें० से० ६, 
३४; -- लंछुण॒ु. पु०( लान्दन ) चन्द्रमा, 
3007, पाश्च० कुमा० सुर० १३, <३, -- 
लोअणा, स्री० (रोचना।) गोरोचन, गोरोचना, 
पीत-वर्य द्रब्य-विशेष, _ 76 0 इप- 
8687006, श्रभि० १२७, 
मय. न० (मत) 470फ8806, अ्रभिग्राय, 
आशय, (97707. श्रोघ० नि० १६०; 
सूयनि० १२०; --न्नु. त्रि० (ज्ञ) दार्शनिक, 
096 शिव फ्ंधी #6 एुज075 
0 909॥0807905. चुपा० ६८२. 
मय. पु० ( मय ) (१) उप्डू. ऊंद (४700! 
सुख० 8, १; (२) अश्वतर, खच्चर  _>089. 
भ्रयमहिससरहकेसरि'! पठम० ६,६६; (3) एक 
विद्याधर नरेश, & एव0920॥8/7 हां78- 
पथ्म० ८, १, “हर. पु ० (धर) ऊंट वाला. 
(07767 07 8 ७७778, सुख ० ६, ९५ 
मय. पु० न० ( मद ) (१) हाथी के गरड- 
स्थल से बहने चाला पदार्थ, 26 ]घां09 
99% ग0फ9 707 था शे७कृ!क्षाह 8 
$877]68 90 | एक, श्‌रीपरंएणा5 
प्ंव॒प0%, (२) आमोद, हे, -8(/6078; 
6:665अं76.. 0०08॥6. (३) क्री. 
प्र, (४) मत्तता, नशा, ॥॥0- 
0४४07. (४) नद, बढ़ी नदी, 2. 878४ 
7767. (३) वीर्य, शुक्र, 5077870 प्778- 
प्राथ० --करि, पु० ( करित्‌ ) मद बाला 
हाथी, 37 00एएक४ए 47 7प महा० 
--गत्त, त्रि० ( कल ) मद से उत्कद, नशे में 


मयंग ] 





ः 680 कक 0885078, 07 6686 
कप्णंप, पिंग०; (२) पुँ० हाथी. /7॥ 
शेशृपरक्माए 70 770 सुपा० ६०; द्वे० १, 
१८२; पाअ० ६, १२९, (३) छन्द-विशेष, 
2 087/707009# 776678. पिंग० 
मयंग. पु० (मृदद्ट) वाद्य-विशेष, ](ए४०७॥] 
77%#/प्007/ प्राकृ० ८, 
मयंगय. पु ० (मतज्जज ) हाथी, हस्ती, 709- 
एए४ए६- पठम० ८०; ६६, उप० पृ० २६०, 
मर्य॑ध. त्रि० (मदान्ध) मद में भ्रन्धा बना हुआ, 
मदोन्मत्त, [700509690, सुर० २, 8६. 
मयण. पु० (मदन) (१) लक्ष्मण का एक पुत्र, 
2. 807 0 78759077879. पठस० १३, 
२०; (२) एक वणिक पुत्र, (3779/3 807. 
सुपा० ६१७; (३) छुन्दर का एक भेद. / 
काव 0० 77079, पिंग०; --बरिणी. 
सत्री० ( गहिणी ) कामप्रिया, रति, 7096 
8000088 07 098, ४96 768 ०0 
0एए. कुप्र० १०६; --तालंक. पु० 
( तालंक ) छुन्द-विशेष, 48 [76 0 
76006, पिंग० --तेरसी. ख््री० (त्रयोदशी) 
चैत्र मास की शुक्ता न्रयोदशी तिथि, 6 
कग्राए॥0०ाक 9३ ए 0 फशह्ा। 
प्रश्नों 00806 ए्राए0फा ० 0॥शा78- 
कुप्र० ३७८; “--दुम. पु० (हुम) वृत्त-विशेष 
२. एथापा0यो&॥/ 0786, से० ७, १६; 
“फल, न० ( फल्न ) फल-विशेष, मैनफल, 
आए, मयणफल्लेणं भावियं! सुख० २, १७, 
--हरा. स्री० (गृह) इन्द-विशेष, 4 770 
0 70 6076, पिंग० 

मयशणंकुस. १० (मदनाडकुश) श्री रामचन्द्र 
का एक पुत्र, कुश, 507 0 फिशा009- 
आ079. पडम० ६७, ६, 

मयणरेहा. स्री० (मदनरेखा) एक युवराज की 
पत्नी, जाआ09 0[ &॥ ॥90ं। अए08/९7॥ 
7४708. मद्गा० 


( ४०५ ) 


[ मयार 





मयणवेय. पु० ( मदनवेग ) पुरुष-विशेष का 
नाम, )९७॥706 0 9 ]067507., भचि० 

मयणसु दरी. ख्री० ( मदनसुन्दरी ) राज्य 
श्रीपात्न की एक पत्नी, (४९७० ० गाह 
5॥7600७४०. सिरि० ९३, 

मयणाय. पु० ( मैनाक ) द्वीप-विशेष, /॥ 
38970, (२) पर्वत-विशेष, १[0076877. 
भवि० 

मयणासणी. ख्री० (मदनाशनी) विद्या-विशेष, 
269809] 8गो], पडस० ७, १४०, 

मयधम्म पु० (मद्धर्म) विद्याघर वंश के एक 
राजा का नाम. '१७76 06 8 3-३ ०70 
५7१980॥98/7 90, पडम ० ९, ४३ 

मयचुत्त पु० ( मृगधूते ) श्यगाल, शियार, 
7००७ ८॥], दे० ६, १२२९, 

मयमंजरी. स्री० (मद्मब्जरी) एक स््री का नाम, 
गरआ09 08७ ए0ागक्या, महा० 

मयर, पु ० (मकर) ( १) राशि-विशेष, मकर 
राशि, [06 शह7 ० ०७070-007, सुर० * 
१३, ४६; विचार० १०६; (२) रावण का एक 
सुभर, 6. ए'७77707 0 07878, पउम० 
९६,२६३; (३) छन्द-विशेष, .8 [9987000/ का' 
776006 पिंग०;--केड. १० (केतु) कामदेव, 
कन्दर्प., (प90, ४6 800 0 0768. 
कप्पू० --द्धय. पु०( ध्वज) कामदेव, कन्दर्प. 
(पा पाश्न० कुम्रा० रंमा 

मयल्लिगा, ख्री० (मतद्लिका) प्रधान, श्रेष्ठ. 3. 
070 ए५०१ 86६ 08 ७70 ० 70075 
$0 6067006 8500967006 0" 979- 
0078 96४ 0 708 ]770. रंभा० १७, 

मयहापुर॒ न० ( मगधपुर ) राजगृह-नगर. 
9]987"909 ०00ए- बसु० 

मयार. पु (मकार) (१) 'म! अत्तर, 4]8 

]87067 'मः, (२) मकारादि अ्रश्लील- 

अवाच्य शब्द, ॥ा8 एएण/6 ए३४९ ॥7 

#ा%ऋरा0. शश8 7५209. जत्थ जयारमयार 


मयारिदमण ] 


( ४८६ ) 


[ मन्नि 





समणी' गच्छु० ३, ४. 

मयारिदमण, पु ० ( मृगारिद्मन ) राह्स चंश 
का एक राजा, एक लंका पति. #. ]:708 0 
076 0७707 %777|ए. पठम० ९, २६२, 

मरहट्ू. पु० (महाराष्ट्र) छुन्द विशेष, ॥ |070 
0 778078. पिंग० 

मरहट्टी. ज्लौ० ( महाराष्ट्री ) (१) महाराष्ट्र की 
रहने वाली स्त्री, 0 2/99709767& 
(07787, (२) प्राकृत भाषा का एक भेद. 
२४॥॥6 0 806 97070779) .?7:90768 
690906, )(8)॥&७॥0. पि० ३९४, 

मराल. पु० (मराल) (१) हँस पक्षी, 97, 
%707780. पाञ्र०; ( २ ) इन्द-विशेष, /&. 
]070 06 77606. पिंग० 

मरिश्रि त्रि० (मृत ) मरा हुआ. 70080. 
सम्मत्त० १३६, 

मरिसावणा, सत्री ०(मर्पणा) क्षमा, [7070697- 
9706, 07007'8706, स० ६७१, 

मरीइ. पु० (भरीचि ) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पौन्न और भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था, / 278700- 
807 07,074 'फो॥90॥98080, » 8070 
0 छिीक00808 ए॥क79ए४7.. पठम० 
११, ६४. 

मरीइया. स्रो० (मरीचिका) मृग-तृष्णा, किरण 
में जल-अान्ति !(7828. राज० 

मरु. पु० (मरुत) (१) पवन, वायु, ५४770. 
(२) देव, देवता ७00. ( ३ ) सुगन्ध वृक्ष- 
विशेष, मरुआ, मरुवा, 0 )700 06 (७९- 
78706 027. (४) हनूमान का पिता, षड्‌० 
प%6 486987 ० सश्यपराय& पडम० 
९३, ७६; “--कंसार, न० ( कान्तार ) 
निर्जल-जंगल, 4 078% जात 80शाए 
ज़का97. अछु० 5२. 

मरु-प्ररुक्म. पु० (सरुक) ( १) पर्वत, ऊँचा 
पहाड़, & ]06५ एणागद्षंगर, निसी० 


चू० ११; (२) एक नृप वंश, 8 007007- 
]9" 7099) 7908. ( हे ) मरु बंशीय राजा, 
4 ध78 ९र्ण '॥0प |708809. विचार० 
8६३, 

मरुअकुमार. पु० ( मरूतुमार) वानर द्वीप के 
एक राजा का नाम, )१७॥)8 0 9 पा "० 
(४7879 0ए7[98, पठ्म० ६, ६७, 

मलय. पु० ( मलय ) ( १) छन्द-विशेष, 
]प70 0 76078. पिंग०; (२) देवविमान- 
विशेष, 8 087007090 0900४89| 8७० 
9) 09 देवेन्द्र० १४३. 

मलयकेउ. पु'० (मलयकेतु) एक राजा का नाम, 
[एग8. सुपा० ६०७, है 

मलयचंद्‌. पु" ( मलयचन्द्व ) एक जैन उपा- 
सक का नाम, ९७776 (ए & रंश709 
ए794१४४९७, सुपा० ६४९. 

मलयद्दि, पु ( मलयाद्वि ) पर्वत विशेष, / 
770परपराँक्लां, सुपा० ४७७, 

मलयमई. स्ली० ( मलयमती ) राजा मल्रयकेहु 
की स्री, 8 0४०९७॥ 0६ 8 (9898 
687. सुपा० ६०७, 

मलि. त्रि० ( मलिन्‌ ) मल वाला, मल युक्त, 
फएकंए, भवि० 

मलिशओ. त्रि० ( मलित ) मल-युक्त, मलिन, 
क्‍0009, ग0.0/8, सुपा० १६६; गडड़० 

मलिशिय, त्रि० (मलिनित) मद्विन किया हुआ. 
0 69०॥09, उच० 

मलीमस. त्रि० ( मलीमस ) मल्लिन, मैला, 
णिक्तए, ॥009, पाञ्म० 

मन्न. पु० (मह्न) पात्र, १8१४०), कुप्र० १३१५ 

मन्नवाइ. पु० ( महाबादिन्‌ ) एक सुविस्यात 
प्राचीन जैन आचाय शोर अन्यकार, .870 #&7- 
90५ 000978080 रक्लं78 4.07#0४ 
870 &प्र07. सम्मत्त० १९०५ 

मल्लि. खी० ( मन्ति ) (१) बृ्ठ विशेष, मोतिया 


का पेड, 3 906069 0 ]887776. वै० 


मल्लिअज्जुण ] 





.- १८; (२) पुष्प-विशेष, [7]0जछ67/- भग० 
2, ३३, टी, 

मनल्लिअल्ञण. पु० (मह्लिकाजु न) एक राजा का 
नाम, १७70 0 & |गा8. कुमा० 
मन्लिआ. स््री० (मल्लिका) (१) पुष्प विशेष, 
2 8[00068 0 ]28॥0776, क्ुमा०; (२) 
छन्द्‌ विशेष, 4 गएते 06 76076. पिंग० 
मल्लिहाण॒. न० (माल्याधान) (१) पुष्प-बन्धन- 
स्थान, 76 0फ्ञ67 २7009 ० एं०ग 
806 70678 876 १रएए०क७6 0०7 
0॥0 07'070॥08 0 ६06 ४7868, (२) 
केश-कलाप, 0 7888 07' तुपध्ाधाज 
छा, भग० ६, रे३ टी, 
मसकलार न० ( मसकसार ) इन्क्रों का एक 
स्वयं आभाव्य विमान, 8॥ 8४००.0]9700 0 
740. देवेन्द्र० २६३, 
मसण. त्रि० ( मर्ण ) (१) स्निग्घ, चिकना, 
ए)्र७ए0प४8, जाए, (२) सुकुमार, कोमल, 
]00॥099, ६97097'., (३) मनन्‍्द्‌, धीमा. 
50फ. हे" १, १३०; कुमा० 
मसिरिआ, त्रि० ( मसृणित ) (१) शुद्ध किया 
हुआ, मार्जित. (]097960, 'रोसिणिअं 
मसिणिओ्र! पाञ्० (२) स्निग्ध किया हुआ 
3006 परा0:7078. से० ६, ६; (३) विल्लु- 
शित, विमर्दित, मर्दून किया हुआ. ०0060, 
फ९७४776987860, से० १, ९२ 
मह,. त्रि० ( महत्‌ ) उत्तम, श्रेष्ठ 38७8, ७४- 
5007, हे० १, ९, --कमलंग. न० 
(कप्रलाडु) संख्या-विशेष, ८४ लाख कमल की 
संख्या, 8 00फा07शा' प्रपराा06/, जो०२. 
--कब्व, न० (काव्य) सर्ग बद्ध उत्तम काव्य- 
अन्य, 4 880780 900४६, भवि०-ग्धविश्र. 
ज्ि० ( अधित ) (१) महंगा, दुर्लभ. 78, 
से० १४,३७०; (२) विभूषित, ]000079॥80. 
सुपा०१, ६०; (३) सम्मानित, [40700780, 
7९७060॥60., डब०--तुडियंग, न० (त्रुटि- 


( ४८७ ) 


[ महा 








ताड़) ८४ लाख न्रुटित की संख्या, / ]09/'- 

0॥0प 97 ए077067/, जो ० २; --त्थ, न० 

(अख्तर) अख्नर-विशेष, बढा हथियार, & 7708 

0 ग्रा।5५)७, पठम० ७१, ६७;--द्धि, त्रि० 

( ऋद्धि ») बडी ऋद्धि वाला. ए४०७।॥४५. 
कुमा०; --पाण, न० ( प्राण ) ध्यान-विशेष, 
॥000080070 सिरि०१३३०, --सलागा. 
सत्री० ( शलाका ) पल्य विशेष, एक प्रकार का 
नाप / 769९%076, जीवस ०१३६, 

महकंतजस. पु०( महाकान्तयशस्‌ ) राक्षस 
वंश का एक लका का राजा, 6 ]गयाए ०0 
६06 097707 7977]]9. पठम० प० २६९, 

मह)गई पु ०(महागति) राक्षस वंश छा एक राजा, 
एक लंकेश ४ |दयाए 07 ॥06 0७707 
7900. पठमभ० ९, ९६२. 

मदजकख., पु'० (महायक्ष) भगवान्‌ श्रजितनाथ 
का शासनाधिष्ठायक देव. 4 20708 
800 ० 43070 &]॥7%8078 प्रव० २६; 
संत्ति/ ७. 

मदहजाला. ख्री० (महाज्वाला) विद्यादेवी-विशेष 
2... एधरठप्रोक्कष' 778809.. शेतगो, 
संति० ६. 

महण न० (मथन) (१) विलोडब (४ए्ा- 
78. से० १, ४६; वज्ञा० ८; (२) घर्षण, 
फिएए0णणह्ठ कुप्र० १४८. 

महण. पु० (महत ) राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लंका पति, 4 778 0 006 00707 
(0709 पडम० ९, २६२ 

महरव. पु ०(महारव) राक्स वंश का एुक राजा, 
एक ल्लंका-पति, 8 |778 0 ॥98 80707 
49707ए, पठभ० *, २१६. 

महा. त्रि० ( महत्‌ ) बडा, विस्तीर्ण, ए४७॥, 

87896 “ “अंडड- न० (अटट) संख्या-विशेष, 

८४ लाख महाअटरटांग की संख्या, & 080 6- 

6707 ग़प067/ जो० २, --अडर्डंग,न० 

(अटटाड) संज्या विशेष, ८४ लाख अटट, 8. 


महाजाण ] 


7ए7700/- जो० २:--ऊह, 

न० (ऊह) संख्या विशेष, म४ लाख महाऊहांग 

की संख्या, / 0कफा0प्रोष्च! एरप्ाग0 

जो० २; “-कमल. न० ( कमल ) संख्या 

विशेष, ८४ लाख महाकमलांग की संख्या, .8. 

एशका0प्रोक्ा प्रगा060.. जो०__ २; 

--छुप्ुयंग, न० ( कुमुदाज्ञ ) संख्या विशेष, 

कुमुद को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 

* छब्धघ हो वह,  (097%00)%' 7प067. 
जो० २; --कुंम्प, पु'० ( कूर्म ) कूर्माबतार, 
पु ऋफ्ण9॥ ॥6क796070 0 
प्राक्मागप, गठड०; --गह,. पु० (अद्ठ) सूर्य 
आदि ज्योतिष्क,8 0]9760 6. 8५ 06 877 
60. साधे० ८७. 

महाज्ञाण. न० ( महायान ) बढा यान, वाहन, 
0. 87886 0877798०, (२) चारिन्न, संयम. 
(070५७ (३) एक विद्याधर नगर का 
नाम, ७706 06 9 ५४70990)087' ७9५ 
इक० (४) मोक्ष, मुक्ति, 58]796007. 

महानिद्दा. स्री० ( महानिद्रा ) झुत्यु, मरण. 
])0960, पठम० ६, १६८, 

महापउम. पु० ( महापतद्म ) संख्या विशेष, 

महापञ्मांग को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 

लब्ध हो, 8 8/60प8/ प्रप00५ 

* ज्ञो० २. 

महापभा. स्री० (महाप्रभा) एक रानी, ९४०6 
0 8 (५607. उप० १०३१ दी. 

महापसु, पु० ( महापशु ) मनुप्य, (०7), 
गउठड० 

मदि. स्री० ( महि ) एथ्बी, 72906), कुमा*« 
“अल, न० (तल ) भू-पीठ, भूमि पृष्ठ, 
ध70770, कुमरा० गउड० ग्ासू० ४४; 
--गोयर.पु ० (गोचर) मनुष्य, (७70, भवि० 
सण०, --मंडल, न० (मण्डल ) भू-मण्डल, 
40768&00॥) 8006, 887+0, भचि० हे० 


४, २७२; -रमण॒. पु० ( रमण ) राजा, । 


( ४८ ) 


[ महु 


0एष्ट. श्रा० २०; --वढलह. पु० (वह्मभ) 
राजा, हिए97, गु० १०, 

महिआ. त्रि० ( महीयस ) बडा, गुरु. 078%॥ 
॥प80, $8707'. 'महिश्रो को णाम! मुद्ठा० 
१८७. 

महिद्‌. पु० ( महेन्द्र ) बढ़ा इन्द्र, देवाधीश. 
2. 87996 7078. केप्पण नाया० १, ९ 
टी; (२) एक राजा, -प७॥76 0 & ॥एगह- 
पउम० ९०, २३; (३) ऐरवत्त वर्ष का भावी 
१५ वॉ तीर्थंकर, [०७700 [ए४ए7७ 
पृपाकाशयरक्षा। 0 3779॥8 7५9४७, 
प्रव० ७, 

महिंद्केड, पु० ( महेन्द्रकेतु ) हनुमान के 
मातामह का नाम, 'र०७॥00 0 9 870॥0- 
700067 (0 धिष्ञाप्रा796, पठम०२९०,१६, 

महिंद्विक्कम. पु" ( महेन्द्र विक्रम ) इच्चाकु 
वंश का एक राजा, '९७776 098 )7ग78 
0 ॥5शाए को शिएए, पठम० ९, ६. 

महिंद्सीह, ए०( महेन्द्रसिंह ) (१) कुरु देश 
का एक राजा, .0 ४278 0 गए 00प0- 
879. उप० ७२८, टी; (२) सनत्कुमार 
चक्रवर्ती का एक मित्र, 0 77676 ०0 
3878 तिाए॥ एब.)7कएथशफा, महाँ० 

महिसाखुर, पु/० (महिपासुर) एक दानव, 7.9 
667707 20(9७॥780॥9. स० ४३७. 

मही, स्री० ( मही ) इन्द्‌-विशेष, 2 070 
0 7760786, पिंग० 

महु. पु० (मधु) (१) एक दैत्य, !ए७706 00 
& 087707, से० १, १; अच्चु० ४०; (३) 
वसन्‍्त ऋतु, 70 ४ए07ए९. 'सुरही महू 
बसंतो” पाअ० कुमा० (३) चैत्र मास, 7]78 
7070 0 00779 सुर० ३, ४० १६, 
१०७; पिंग० (४) पांचवां प्रति-वासुदेव राजा. 
फ्रपाण 7/80ए8४7080. पठम०९, १९६ 
(४) मथुरा का एक राजकुमार, 2. 97706 
0 (7४४7७, पठम० १२, २; (९) अशोक 





महापीड ( 


ड्यण ) 


महावरात् 





#महापीड॒ ० ( महापीठ ) एक जेन महर्षि, ॥ | महारिट्ठ इ० (महारिष्ट) बलि नासक इन्द्र क 


बेंशाए 8७7॥, सद्दि ० ८१ टी, 

महाफलिह. न० (महास्फटिक) शिखरी परत का 
एक उत्तर दिशा स्थित कूट, 78 ॥07ग ७7 
00776 08 ए082४६७९ 70प्रा/क्षाए, राज० 

महाभीमसेण. ए० (मद्दाभीमसेन) एक कुलकर 
पुरुष का नाम, ]]6 ॥क76 0[& 700] 
7797, सम० १९०, 

महाभुअ, ए/० (महाझ्ुज) देव विशेष, 7"6 
79778 0[ & 800, दीच० 

महाभुअंग, पु० (महाभुजज्अ) शेषनाग, ै 
दएत 04 87978, से० ७,५६६ 

महाभोया सत्री० ( महाभोगा ) पुक महानदी, 6 
]8780 77ए७/, ठा० ५,३ पन्न० ३५१, 

महामंस. न० (मद्दामांस) मनुष्य का मांस. 
प्रण्ाक्षा 687. कप्पु० 

महासच्च. ० (मद्दामात्य) प्रधान मनत्री, 2. 
एल7७ शायह897/, कुमा० 

महामन्त. 9० (मद्दामान्नु) हस्तिपक, द्वाथी का 
महावत, 87-8067707 077ए७/ कुप० ३६४, 


महामह॒त्त. त्रि० (महामहत) श्रतिबढा, 078४0 . 


सुपा० ५६४; स० ६६.३. 

महामेह, त्रि० (महामेघ) बुद्धिमान ४/88, डप० 
१४२ टी, 

भहामोक्ख. त्रि० (महासूख) वडा बेबकूफ, 2 
87686 00], उप० १०३३ टी, 

महायण. पु० (महाजन) श्रेष्लोक. 6000 
ए076, झुपा० ९६१, 

महारक्खस. पु ० (महारात्स) लंकानगरी का 
एक राजा जो धनवाइन का पुत्र था, 8 |त8 ०0 
(॥९शणा, 90 ती॑ 'शाश्ाएशोीशा, उपस० 
१,९२६, 


एक सेनापतिति & 00॥779067 0 [7090 
797760 -3%॥, इक० 

महारिसि. पु० (सहर्षि) बढा मुनि, श्रेष्ठ सा& 
20 87686 880९00 , &. 7008 8७॥7 उब 
महारोर 9० (महारोरु) श्रप्रतिष्यन नरकेर 
की उत्तर दिशा में स्थिति एक नरकावास, गत 
80006 078 7870 77 6 707060 
ता8७ा0 (0एऑ था प्राधि760 806 
देवेन्द्र ० २४. 

महारोहिशी. स्री० (मद्दारोहिणी) एक महाविद्या 
3 8700 त0फ्ञी)8086. राज० 

महालंजर, पू'० ( महाल्न्जर ) ब्य जलन कुम्म 
8 98 7॥87'-]0)0', छा० ४,२ पन्न २२६ 

महालच्छी ज्री० (महालच्मी) (१) एक श्रेि 
भार्या, 8 8000 जा उप० ण्र८ टी 
(२) चन्द-विशेष, 8 गत 0 (900॥/ 
पिग० (३) श्रेष्ठलच्मी, .]6 78770 0; 
70006 8000688, नाट० 

सहालयंग, न० (महात्ताद्ु) संख्या विशेष 
लतानामक संख्या को चौरासीज्ञाख से गुणने प 
जो संख्या क़व्ध हो बह. 8 7प7770७', जो० १ 
महावकक, न० (महावाक्य) परस्पर सम्बद 
अर्थवाले वाक्‍्यों का समुदाय, 4. 87000 ० 
श0०व5 #8एप धािक्ष'' 76877788 
डप० पर६, 

महावण. न० (महावन) मथुरा के निकट का एव 
बन, [ए७776 0 9 07686 769/' )प॥:8 
तती० ७, 

महावण. पु० न० (महापण ) बडी दुकान, / 
णा8 57009. भवि० 

महाव राह. ३६० (महावराह) (१) विष्णु का एव 
अवत्तार, 7 7709१79707 0 परधाष्रपर 


# पुष्पह्य मध्यगताः शब्दा महापसु शब्दादुनन्तरं महिशब्दाब्र पूर्व नियोज्या: | 


महावाड ( 

._ (२) बढा सुअर, ४ णहुं 0087, 

सूथ० १,७,२*९. 

महावाउ, पु० (महावायु) ईशानेन्द्र के अश्व सेना 
का अधिपति, ॥ 00॥7787667 0 [8॥970॥- 
6/988 00ए७7"ए, ढा० ९,१ पतन्न० ३०३; इक० 
महावाड, पु० (महावाट) बडा बाड़ा, महान्‌ 
गोष्ठ 'निव्बाणुमहावार्ड' 8 ]9726 ७१008776, 
उबा6 

महाविल. न० ( मद्गबित्ञ ) कन्दरा आदि का 
बडा विवर, 2. 9]800078 65 0ए[| #एए 
088, कुमा ० 

महावीरित्र. एु० ( महावीये ) इच्चाकु वंश के 
एक राजा का नाम, 706 77॥8 098 ४७8 
० को ज़ोर कित।ए, पठम० ९,९, 
महावेजयन्ती, स्ली० (महावेजयन्ती) ब्दी पताका, 








हलक व विलक न महासूत्रा 
महासई स्त्री० ( महासती ) उत्तम पतित्रता स्त्री, 
मै. 90॥8 फ़णा।क्श डप० ७२८ दी; पडि० 
महासासाण, न० ( महासामान ) एक देव- 
विमान, 8 08080) ॥8778| 000. सम्र० ३३, 
महासाल, पु० ( महाशात्र ) एक युवराज, 
मैया 007-क0087'श| ; 9. 77708, पढ़ि० 


महासीह्‌, ३० ( महासिह ) एक राजा, पष्ठ बह- 
देव और वासुदेव का पिता, & 9], ॥8 
400" 0 007 8%00007 & 888067, 
ठा० ६; पत्र ४४७. 


महासुर, प्‌० ( महासुर ) (१) बचा दानव, (२) 
दानवो का राजा हिरण्यकशिपु, & 0/0#४ 
हाथो, ति6/8799)988॥ए80 ॥6 [पा 
0 8978, से० १,२, गडड० 


विजय पताका, & 08 ॥98 , & 98 ० मिमद्ासूला, स्री० (महाशूला) फांसी, 90098, 


एा007ए, कप्पू७ 


श्रा० २७, 


महुआ ] 


( ४८६ ) 


[ मा 





.. &॥ 8.97079 ६798. चंड० (७) 
जल, पानी, ०७४७7. प्रात्म० हे० ३, 
२९; (८) छुन्द-चिशेष, ४. एकाफाठ्पोक 
77079. पिंग०; --अरवित्ति, र्त्री० 
(करवृत्ति) माधुकरी, भिक्षा-वृत्ति, 308872. 
सुपा० ८रे; “अरीगीय. न० ( करीगीत. ) 
वास्यविधि-विशेष, 3 वात 06 86झ#ा- 
0प्रो॥07. महा ०;--पंडल. न० ( पटल ) 
मधपुडा, 368-077७, दे" ३, १३१; “- 
मप्खिआ-मच्छिआ. खत्री० (मक्षिका) शहद 
की मक्खी, 306, घर्मंवि० १ २४; या० ६३४; 
--मह. पु ० (मह) चसन्‍त का उत्सव 708 
87778 07 ए0ण7% 40$४९9, से० १, 
१७; --मास. पु० (मात्त ) चैन्र मास. 
(० ० 0॥067७, भवि०; --मित्त. 
पु० न० (मित्र) कामदेव, (0७0, 6#॥8 
80व 06 076, सुपा० ९२६; --लट्टि. स्री० 
(यथ्टि ) (१) ओऔषधि-विशेष, यश्मिष 
[770 06 77667078. (२) इच, ईंख 878- 
370078. हे०१, २४७, --वक्क. पु० (पर्क) 
(१) दृधि-युक्त मधु, दही और शहद, & 
शारंपर/8 0 6770 8०१ ॥०7०४५ (२) 
पोडशोपचार पूजा का छुठवॉँ उपचार, 7"06 
85507 0 ४500७7 ए998 0 जए0'श 0 
“--वार, पु० ( वार ) मध, दारू, ७४776, 
4॥प०07, उत्तर० १०३; पाञआर० 
महुआ. पु० (मधूक) (१) वृक्ष-विशेष, महुआ 
का याद, "७778 0 & 6789. गा० १०३, 
(२) न० महुझ्रा का फल, 2. 7पां। 0 
#॥४्८ 6788, श्राग्र० हे० १, २३२. 
मह॒प्पल. न०(महोत्पल) कमल, पद्म, ],06078 
“महुप्पलं पंकयं नलियं! पाञअ० 
महुमार., पु० ( सधुभार ) इन्द-विशेष, / 
?४४४0797 76078, पिंग० 
महुमह. ए० (मधुमथ) (१) विष्ण, वासुदेव, 
उपेन्द्र, ए80ग7- पाञ्र० से० १, १७०; (२) 


अमर, 366, से० १, १७. 

महुमहण. पु० (मधुमथन) (१) विष्णु, 600 
प्राश्याए से० १, १३ बज्ा० २७; गा० 
११७; हे० ४, ३८०७; पि० १४३, पिंग० 
(२) समुद्र, सागर, 509. (३) सेतु, पुल, 
3002७, से० ३, १, 

महुरिम. पु० स््री० ( मधुरिमन्‌ ) मधुरता, 
माघुये, 890807088, सुपा० २६४; कुप्र० 
<०, 

महुरेस. पु० (मथुरेश ) सथुरा का राजा, /. 
#गछ 06 (0६009 कुमा० 

महुलित्थ. न० ( मधुसिक्थ ) कला-विशेष, 
4 ताप 06 87% स० ६०२. 

महुसयण- ए० ( मधुसूदन ) विष्णु, 000 
प्।क्नातप, गउड० सुपा० ७, 

महेव्म, पु० ( महेभ्य ) बढा सेठ, / 8764 
80ए0%//. श्रा० १६. 

मद्देम, पुं० ( महेम ) बढ़ा हाथी, & 87886 
0070%0६. कुमा० 

महेला. सत्री० (महेला) ख्री, नारी, ए।0॥0%&॥/ 
]809. है० १, १४६; कुमा० 

मदेसर. पु ० ( महेशवर ) (१) महादेव, शिव 
2 छशृतरा060 ० 600 50779, पठम० 
३१, ६४; धर्मवि०१२८; (२) जिनदेव, अरहंन्‌. 
37 00७79 ० 7779060. पठम०१०६, 
१२; (३) श्रीमन्त, आद्य, ५४०७॥॥७५ 
77&70., सिरि० ४२. 

मद्दोअर, पु० (महोदर) (१) रावण का एक 
भाई, 8 770067 0 फै&एश)॥. से० 
१२, ९४; (२) बहु-भक्ती, (3]॥70607073, 
९०४४०078, निसी० उृ० १. 

महोअ्रद्धि. पु ० (महोद्घि) महासागर, 00827 
से० ९, २, मद्दा० --रव. पु|० ( रव ) वानर 
चंश का एक राजा, 0 )याह ०ए एश7श- 
शिए9, पठम० ६, ६३. 

मा. स््री० (मा) (१) लच्मी, दौलत, ए 6७॥6॥, 


माअरडि ] 





हे 2000888 0३ कक, से० ३, 
१९; सुर० १६, ९२; (२) शोभा, [॥78078, 
एण87008, से० ३, १९. 
माअडि, प्‌ृ० ( मातलि ) इन्द्र का सारथि, 
706 09 0॥%77066) (एए[ 767'8, 
से० १९, ९१, 

माअही. स्ली० ( मागधी ) काव्य की एक रीति. 
2 7008 0 00609. कप्पू० 
माअरा-पमाइ. स्ली० (मातृ) (१) देवता, देवी. 
4 8000855, 07 00॥5. है* १, १३५; 
३, ४६; सुख० ३, ६; (२) स्त्री, नारी. 8. 
(07787,  !809. (३) माया, ए०७॥४७, 
7777"028. पंचा० १७, ४८, (४) भूमि. 
ए॥79, (९) विभूति, )७७77709708, 
80]0060077. (६) लक्षी, ॥॥॥:९७॥, 
6876 8000688 0[ ए68०]॥). (७) रेबती, 
ग्ह्ा6 06 8 ए०॥97, (८) भाखु- 
कर्णी, & ॥6075, ५ ॥6070776. (६) 
जटामांसी, 8 ॥679, 9 ]प्र76 0 700- 
0776. (१०) इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण. .. 
॥870, 8 )7976 06 760076 ए१७त 
070 009 ("00708 07 90५8५५, पडू० 
हे० १, १३९; ३, ४६; “घर. न० (ग्रह) 
देवी-मन्द्रि, ॥ ६8776 06 8 800005५ 
सुख० ३, ६,--मेह. पु.० (मेघ) यज्ञ-विशेष, 
जिसमें मरात्ता का वध किया जाय. 2. 
8807706 09780 $0 6076 तश78 
7700॥7087. पउ्म० ११, ४२. 
मार. अ० (मा) मत, नहीं, '९० प्राकृ० ७८ 
माइआ, त्रि० (मात ) समाया हुआ, (00॥- 
#0760. सुख० ६, १, 
माइंद. प्‌० ( रुगेन्द्र ) सिंह, केसरी, ॥.0॥. 
वज्ञा० ४२ 

माइंदज्ञाल-माइंद्याल, न० ( मायेन्द्रजाल ) 
माया के, बनावदी प्रपंच, [)80800]॥0५5, 
07009707 ए एएंणैड 00 #7ण70, 


( ४६० ) 





[ माणतुंग 





सुर० २, २२६; स० ६६०, 


माइणिहआ,.स्री ० (रूगठृप्णिका) धूप में जलन की 


शान्ति, 0/79890, उप० २२० दी; मोह०२३, 


माउ-माउश. त्रि० ( मातृ-क ) (१) प्रमाता, 


प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञान वाला, 0089/080 
8५ &000॥9, (२) परिमाण-कर्ता, नापने 
वाला, 0[6७87/78. (३) ए "जीव, 800), 
07806070, (9) आकाश, 5]79. पदू० हे० 
१, १३१; प्रा्र० प्राकृ० ८, 

माउआ. स््री० (पातृका) दुर्गा, पारव॑ती, उमा, 
47 शृश09 0 [287096, दे" ६, १४७, 

माउक्क, न० (रूदुत्व) कोमलता, 80/0765$, 
॥97087768%, है० १, १२७, २, २; कुमा० 

मागसीसी. स््री० ( मार्गशी्षों ) (१) भ्रगहन 
मास की पूर्णिमा और अ्रमावस्या, 8 
पि। 07" 70ए 7007 697 06 0॥6 
70070 |/8/7290॥78)0, इक० 

मागहिआ. स्री० ( मागधिका ) छन्द-विशेष, 
2 (087607/ 76078, सुख० २, ४९, 
अवि० ४ 

माढिओ्ि. त्रि० ( माठित ) सन्नाह-युक्त, वर्मित, 
४४)७१, रणा86ै छा 00077 
कुमा० 

माणइंत-माणदत्त-ज्न त्रि० ( मानवत्‌ ) मान 
वाला, 070, ४7708७7- पदू० है० २, 
११६; हेका० ७३; पि० $६९. 

माणण, न० (मानन ) (१) मानना, 
प्रणाण्एणह, 78४0००778.. रवण० 
८४; (२) श्रजुभव, ॥75007/09708 (३) 
सुख का अनुभव, पि[ण॒एाशा। 
॥0[0776%5, अजि० ३१. 

माणणा, सत्री० (मानना) देखो माणण' शब्द, 
५,०१७ 'माणण, रयण० ८४. 

माशतुंग. ए'० ( मानतुड़ ) एक प्राचीन जैन 
कि, 87 शाणणाा रेंक्रॉ78॥ 00४" 
नमि० २१. 


माणवई ] 





__ सत्री० ( मानवती ) मान वाली ख्री, 
2. वग्पहांओ 0" शाह धश्शत्ता०0 
क्007७7॥ से०१०, ६६; (२) रावण की एक 
पत्नी, 3 0१(8 0 088 ए७॥70- पडम०७४,११, 
माणवी स््री० (मानवी) एक विद्या-देवी, [6 
800006५8 0 ]0#॥४78. संति० ६. 
माणस. पु० ( मानस ) भूतानन्द के गन्धव- 
सैन्य का नायक, 8 8०0७9) ०0 
3#0०7098707" #षाए 0 6७३४४ 
8078५5067'8. इकं० 

माणसंध न० (मानसद्ठ) एक विद्याधर नगर, 
0. ४0980॥97 009५८ इक० 
माणसिआ, स््री० (मानसिका) एक विद्या देवी, 
गए ह000098 0 0शाणागह, संति०६, 
माणि. ५० ( मनिन्‌ ) रावण का एक सुभट, 
0 ए७7१707' 07 08ए७729., पठम०९६,२. 
माणुसी. स्री०(मानुषी) (१) स््री-मनुष्य, मानवी. 
'ए 07787. प्रव० २४३; कुप्र० १६०; (२) 
मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली, .र्िप्रा7धया, 
कुप्र० ६७. 

माणेसर, पुं० ( मारणेश्वर ) माणिभद्व यक्ष. /. 
6677-800.. 09000 (870099079. 
सवि० 

मामाय, त्रि०(मामाक) 'मा! मा! बोलने वाला, 
निवारक, 5060078 70! 70', ओघ० 
३९, 

मामास. पु ०(मामाष) (१) अनार देश-विशेष, 
76 0६ 8 707-0.7"ए४॥ 00प77ए- 
(२) अनाय॑ देश में रहनेवाली मनुष्य जाति. 
गरणयान। १808 गशंण& ए 8 ०07- 
27एका 00777... इक० 
माय. त्रि०( मायावत्‌ ) कपट-वाला, ॥0600(६- 
प्रो, #क्रायप्रो७7ा पडढिं० 
मायंग. पु० (मातड्) (१) हस्ती, हाथी, 40 
680७707976 पाश्र०सुर०१,११; (२) चाणडाल, 
डोम, 2 ॥79॥ 06 66 078» 02%, 


(४६१ ) 





[ मारीइ 





8 (29709)9, पाञ्म० 

मायगी. स्री० (मातड़ी) (१) चाण्डालिन & 
4677906 (0087099. निसी ० चू० १, (२) 
विद्या-विशेष, 8 [जात 0 एाण्ट्रा0को 
80], आयाचू० ९. 

मायदी स््ी०(माकन्दी) नगरी-विशेष, 'पं0776 
०0 8 ०ए. स० ६; कुप्र० १०६. 

मायरिहया, स्ली० ( मृगतृष्णिका ) किरण मे 
जल-भआरान्ति, मरु-मरीचिका., ]/7.9206. 'सुदद- 
मञ्रो मायरिहयाए! सुपा० ६००. 

माया, सत्री० ( माया ) (१) इन्द्रजाल, 0 ए8- 
80079, एरऑणाठक्क दे० ३, ९३; उप० 
८२३; (२) मन्त्राचर विशेष, ही? अक्षर, 
७ ज्ञ000 0 9 97678, 00780- 
7०76. सिरि० १६७; (३) छुल्द विशेष, & 
9/४४0॥]97 76078, पिंग०--शर. पुं० 
(नर) पुरुष-वेष घारी स्री आदि, 8. [679)6 
70 ४06 8०8७ 0 & 7007 धघर्मसं० 
१२७८; --वीय. न० (बीज) 'ही' अक्षर. 
सिरि० ४०१. 

मारि. त्रि० ( मारिन्‌ ) मारने वाला, 77॥]]07. 
महा ० 

मारिज्ञ. पुं० ( सारीच ) रावण का एक सुभट, 
3 ज्राक770/ 0 87978, पठम०९६,७, 

मारिय, त्रि० ( मारित ) मारा हुआ. 707]]80. 
महा० ४ 

मारिस. त्रि० (मादश) मेरे जैसा, [//70 299- 
३0 ॥889779॥78 07078 8७४६ कुम।० 

मारीझ. पु (मारीच) ऋषि-विशेष. 7776 
0 8 38280. भ्रभि० २४६, 

मारीइ-मारीजि, पु० (मारीचि ) (१) एक 
विद्याघर सामन्त राजा, 'पए७776 0 & 

ल्‍0798900॥87-00पराथ'ए )778. पव्म० 

८5,१३२; (२) रावण का एक सुभठ, )प७78 

09 जका707 00 स8ए8709.. पठ्म० 

६, रे७. 


मारुञ ] 








पु"० (मारुत) हनूमान का पिता, "6 
[8#767 06 सश्यापर)%6... से० २, ४४; 
--तणय, पु ०(तनय) हनूमान, ॥7 €0०70066 
0 मध्य, से० २, ४४; है? ३े, ८७, 
मारुश्र, त्रि०(मारुक) मरु देश का, मरु-सम्बन्धी, 
80४४ए8 ६0 (97७७7, 'णो अमय- 
वल्लरी मास्यम्मि! उप० 8८६ टी. 
मारुअत्थ, न०(मारुतास्र) अख्-विशेष,वातास्र, 
2 70 0 ॥7788006, पठम० २६, ६१, 
प्रारुद. पु० (मारुति) हनूमान, 87 0१609 
0 पए्रक्णप7%& से० १, ३७, 
माल, पु० ( माल ) (१) देश-विशेष, ]ए७॥0 
09 ००णराएए.. पठम० 8८, ६९; (२) 
वनस्पति-विशेष, 8 )770 0 ए७2०४०)७. 
मालई. स्री० (मालती) छुन्द विशेष, 4 7700 
0 706|78, पिंग० 
मालबिणी. सतरी० ( मालविनी ) लिपि-विशेष, 
3 70 0 #70क086४8, विशे० ४६४ टी, 
माला. स््री० ( माला ) छंद विशेष, 8 )770 
0 706008, पिंगे० 
मालाइन्न. न्रि० ( मालावत्‌ ) मात्ता वाला, 
(09778708 8667. प्राप्न० 
मालि, पु० ('मालिन ) (१) पाताल लंका का 
एक राजा, 8 [दग8 00 497079. पठम० 
६, २२०; (२) देश विशेष, 7ए७॥॥)6 0 ७ 
00079. इक० ;(३)माली, पुष्प-च्यवसायी, 
3... 8५/१9॥0-70876", 289700767. 
कुमा० (४) ब्रि० शोभने वाला, 300806- 
0०), (७700, कुमा० 

मालिश्र, प्‌ ( मात्रिक ) देखो मालत्रि! शब्द, 
'पृ१06 'भालि', देन २, ८, सुपा०२७३; उप० 
पु० १९७, 

मालिश, त्रि० ( मात्षित ) शोमित, विभूषित, 
2.007060, 060079080. सा०२३; पाञर० 
डप० २६४, दी. 


( ४&२ ) 


[ मासलिय 





87070 (ए[ ४99 8क7र8, कप्प७ 

मालिणी. स्री० (मालिनी) (१) माली की स्त्री, 
28 ई07%86-00स्‍$, ४॥8 फ्ञत6 0 8 
807१970-7%0767... कुमा०; (२) शोभने 
वाली, 2. 06कप(7प्री पञ077870, (३) 
छुन्द्‌ विशेष, )ए७॥6 0[ & 7]600:8. पिंग० 
(४) माला-वाली, .8. 679)6 ॥80778 & 
897१%700., गठड० 

मालिरणु-त्ञ .न०(माल्िन्य) मलिनता, 7)0%- 
7५88, /00]7698. उप० घृ०२२; लुपा०३१२, 
८६. 

मालुग-य. पु ० ( मालुक ) (१३) त्रीन्द्रिय जन्तु 
विशेष, / [णग0 06 79800५ ॥8ए7॥8 
6॥7'88 $879568, सुख० ३६, १४८, 

मालुहाणी. स्री० ( मालुधानी ) लता-विशेष, 
4 770 0 078७०७०' गठड+ 

मालूर. पु० ( माल्र ) (१) विल्व वृत्त, बेल 
का गाह 79 379 0789. दे० ३, १६; 
गा० ४७६; गठड० कुमा०; (२) न० बेल का 
फल, 2 #07॥ 0 9)6 79 ॥796. 
पाञ्र० गठड० 

माविश्, त्रि० ( मापित ) मापा हुआ, (68६- 
7१80, से० ६, ६०; दे० ८, ४८, 

प्रासगुरु, न० (मासगुरु) तप-विशेष, एकाशन 
तप, 2. ]970 0[ 79॥8078 ४7800 
संबोध० ९७, 

मासपुरी. स््री० (मासपुरी) नगरी-विशेष, भूंगी 
देश की राजधानी, ।९०७॥॥6 0 & ०00ए. इके० 

मासपूरिया, स्री० ( मासपूरिका ) एक जैन 
मुनि-शाखा ४ ऐ/क्या0) 0 रंभं8 
$9॥709, कप्प० 

मासलहु. न०(मासलघु) तप-विशेष, 'पुरिमदठ” 
तप, 2 [दंगते 079 87078 #४०0थ 0० 
संबोध०९७. 

मासलिय, त्रि० ( मांसलित ) पुष्ट किया हरा, 


मालिज्ञ, न० (मालीय) एक जैन मुनि-कुल, 8 | (806 0978जगाए, गठ्ड० सुप्रा० ३७१४ 


मासाहस ] 


( ४६३ ) 


[ मित्तदेवा 





मासाहस. पु० ( मासाहस ) पतक्ति-विशेष, / | माहेसर. त्रि० ( माहेश्वर ) (१) महेश्वर-भक्त. 


प्राग0 0 9770, संबे० ६; उब०उर० ३, ३, 

मासिआ. स्री० ( मातृप्वसू ) मां की बहिन, 
पर, 00 77000878 8%67. घर्मेचि० 
२२, 

माह. पुं० (माघ) (१) संस्कृत का एक असिद्ध 
कवि, '७॥8 07 8 006079660 00०9. 
(२) एक संस्कृत कान्य-अन्थ, शिशुपाल-वध 
कान्य, 0 8७788 ए0ए70 ००/७0 
59ि8ए80४००७०)४ 07 (98)0-0787 98 
हे० १, १८७, 

माहच. पु० ( माधव) (१) भ्रीकृप्ण, नारायण, 
॥,070 ऋणई॥ा9, पि॥798ए2708. गा० 
४४३; वज्ञा० १६०; (२) वसन्‍्त ऋतु, 
89078 (३) चैशार मास, 6 7707॥0 
'एशइाश 0, गा० ७७७; रुक्मि० ३३; 
--पणइणी. स्री० ( प्रणयिनी ) लक्ष्मी, 
॥8रशश9णं, स० २२३. 

साहविआ स्त्री० ( माधजिका ) देखो 'माहवी” 
शब्द, ५१06 “माहवी', पाञ० 

माहवी. स्नी० (माधवी) (१) लता-विशेष, .& 
दे 0 076809/. गा० ३१२; अभि० 
१६६; स्वप्न० ३६; (२) एक राज-पत्नी, 
९६॥76 08 (ए०९७7. पठम० ६, १२६; 
२०, ९८४. 

साहिद्‌. पु» (माहेन्द्र ) ज्वर-विशेष, .8. 
छाणत ० 6ए७/. 'माहिंदजरों जाओ 
सुपा० ६०६, 

माहिद्फल, न० ( माहेन्द्रफल ) इन्द्रयव, .& 
]70 0 7760/079) $6808, उत्तनि०३, 

माहुरिआ्न, न० ( साधु ) मधुरता, 898७/- 
70688, भाकृ० १६, 

माहुलिंग. पु० (मातुलिड) (१) वीजपूर वृत्त, 
चीजौरा नीबू का पेड, 0 [यंगत 0 थए00 
$080, हे० १, २४४, चंढ०, (२) बीजौरे का 
'फल, फण्यां।३ ए| 00707, पड़० कुमा० 


4 467060९6 $0 +(४0जैएश/, सिरि० 
४८, (२) न० नगर-विशेष, .९४॥70 06 & 
0709. पठम० १०, ३४. 

माहेसरी. स्री० ( माहेश्वरी ) नगरी-विशेष, 
पिद्लाआ6 0 9 0/5. राज० 

मिश्र. त्रि० ( मित ) थोड़ा, अल्प, .& ]/8, 
8८थयाए 'मिअंतुच्छे! पाआर० 

मिश्रआ. खत्री० (मृगया) शिकार, नरपंणा 8, 
87986, चार-शक्कु० २७, 

मिश्रंकमणि, १० ( मृगाइमणि ) चन्द्रकान्त 
मणि, )007-६&070,  77007-)8, 
#४प्र09. कप्पू० 

मिअंग पु० ( झूगाह् ) इच्चाकु वंश का एक 
राजा, & रएणा४ ० 77४एफपप 7806, 
पठम० ९, ७, 

मिदद, स्री० ( मिति ) (१) मान, परिमाण. 
]/99877707/. (२) हद, अवधि, ।॥76. 
धर्मविं० १४३. 

मिगगंध. ए'० ( मृगगन्ध ) युगल्िक मनुष्य 
की एक जाति, / [एाद ० गएहुथ।9 
79008. इक० 

मिगया. ख्त्री० (मृगया ) शिकार, निए/गह, 
0॥998, सुपा० २१४; कुप० २३, मोह० ६२. 

प्रिगीपद्‌ न० ( झगीपद ) स्त्री का गुझ्य स्थान, 
योनि, 7796 [07४७४ 07827, शपाॉए५6. 
राज० 

मिज्म. त्रि० ( मेध्य ) शुचि, पवित्र, 7070, 
8807'80, ॥09. उप० ७२८, टी 

मिट्ठ. न्रि० ( मिष्ट ) मीठा, मघुर, 9980० 
'मुदमिद्दा मणदुद्ा' धर्मचि० ६१; कप्पू० सुर० 
१२, १७; हे० १, १२८; रंभा० 

समिणण. न० ( मान ) मान, माप, परिमाण, 
3(९॥७४४77:8, उप० पू० ६७५ 

मित्तदेवा. स्त्री० ( मिन्नदेवा ) श्रनुराधा नक्षत्र, 
॥९४770 0६ & 000%0)%07 राज० 


मित्तसेश ] 


( ४६४ ) 


[ मुईंगि 





पु० ( मिन्रसेन ) एक पुरोहित पुत्र, 
५७776 (09 807 0 8 07768. सुपा० 
4०७. 

मित्ति, स्त्री० ( मिति ) (१) मान, परिमाण, 
](909१79., (२) सापेक्षता, (000॥007- 
धथां१07. अज्क० ३७, 

मित्तिआ, स्त्री० (मृत्तिका ) मिद्दी, मट्टी, 
(00989, 0870)), अश्रभि० २४३, 

प्रित्तिआचई. स्त्री० ( मृत्तिकावती ) दशा 
देश की प्राचीन राजघानी, 07 शा्ंशा 
0भृणा०ं एण 29शाभ्ात8 00ए7ए. 
विचार० धे८, 

मिलाणि, स्त्री० ( सल्ानि ) विच्छायता, 
मऊ'90ाह, फ्ातरशं72, 08089. उप० 
१४२ टी०, 

मिलिट्. त्रि० (म्लिषप्ट) (१) भ्रस्पष्ट वाक्य वाला, 
9000०0 770%70०79. (२) स्ल्ञान 
मऔी9१90, ज़ा6780. (३) न० अस्पष्ट 
वाक्य, 87 7707%7700 07 9७7१087"00$ 
80660, प्राकृ० २७, 

मिज्नाविआ, त्रि० ( मोचित ) छुडाया हुआ. 
(४8०86 60 79)89886, सुपा० ३८८; इस्मीर० 
१८, कुप्र० ४०१. 

मिन्लिर, त्रि०८मोक्त्‌) छोडने वाला, [29]888- 
978, $०४778 £789. कुप्रा० 

प्रिल्हिय, प्रि०(मुक्त) छोड़ा हुआ. ]4990890, 
आ० २७, 

प्रिस, न० (म्रिष) बहाना, छुल, व्याज, 7?/8- 
॥65 १6०७४, ४४0९. चेहय० ८३१; 
सिक्‍्खा० २६; रंभा० कुमा० 

म्रिहिआ. स्त्री० (मेघिका) अल्प मेघ. 5॥0ए़- 
678, से० ४, १७, 

मिहिर. ३० (मिहिर) सूर्य, रवि, 7. ठप» 
पृ० ३१०; सुपा/० ४१६; घर ० ९, 

मिहुण॒. न० (मिथुन) ज्योतिष प्रसिद्ध एक राशि, 
09 धां।व आंहुए रण 009 द्र0090. 


००० # तप 0०- प-पराक-प्रन्‍नलमाएक, 


विचार० १०६, 

मीण. प० ( मीन ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि, 
[96 $ए9७६) श87 0६ 0४06 200॥98 
( 72506$ ). सुर० ३, १३; विचार० १०६; 
संबोध० ९४. 

मीमंसा. सत्री० ( मीमांसा ) जैमिनीय दर्शन, 
पिश्ला70 00 8 8एशाश7 0 राशद्ा 
7॥77080709 4077000 ४७ए ग्थ्रंएाएं, 
सुख० ३, १; धमंवि० इ८ 

मीमंसिय, त्रि० ( मिस्रांसित ) विचारित, 
पए॥0०ए९॥. उप० ६८६ दी. 

मीलच्छीकार, पु०(मीलच्छीकार) (१) यवन- 
देश-विशेष, ए०9॥6 0 9 '१0॥-67एशा 
०077679. 'मीलच्छीकार देसोवरि' इम्मीर० 
३९; (२) एक यवन राजा, )९४॥70 09 
007-8/ए७॥0 07४7086. हम्मीर०३२१, 

मीलण, न० ( मीलन ) संकोच, ()॥0शा8 (र 
$76 69९५ 00 & 090/, ॥6श 8:07, 
70पर४७४०06, कुमा० 

मीस, न० ( मिश्र ) लगातार तीन दिनो का 
उपवास, [77'.86 [99808 96 & [776. 
संबोध० ९८. 

मीसालिअ. त्रि० (मिश्र) संयुक्त, मिला हुआ. 
]॥75०0, 707800, 60770. है० 
२, १७०; कुमा० 

मुआ झ्री० ( भृत्‌ ) मिट्ठी, 87009 09७ 
संक्षि० है ;+खी० (सुद) हर, खुशी, आनन्द, 
0॥806, ?7988778, रंभा० 

मुआविशअ. त्रि० ( मोचित ) छुड़वाया हुआ- 
(090580 ॥0 76]0988. स० ४४६५ 

मु. त्रि० (मोचिन्‌) छोड़ने वाला, 078 प्ञ00 
7969888, विशेष० ३४०२ 

मुइअ. पु० (मुदित) रावण का एक सुभद. 2 
ज़ञ907१0/ 0 97874, पठम० *) देर 

मुइंगि. त्रि० ( मृदक्िन्‌ ) मुदंग बजाने बाज, 


2 0परग67, कुमा० 


सुइर ] 


त्रि० (मोक्त) छोडने वाला, (076 ७0 
7069888, सण० 

मुउऊंद. पु० ( सुचुकुन्द ) ( १) नृप-विशेष, 
ए७॥76 0 9 778 अच्चु० ६६, ( २ ) 
पुष्पवुत्त-विशेष, 7) ७॥036 0 & 6786. कप्पू७ 

झुऊंद. पु (सुकुन्द) विप्यु, नारायण. ९४708 
० शाध्ागए, नाट-चैत० १२६, 

मुंगायण न० (मृज्ञायण) गोत्र-विशेष, विशाखा 
गोत्र-विशेष, ]९७7॥6 09 ा।ए. इक० 

मुंजायण. पु" ( मौन्जायन ) ऋषि-विशेष, 
७6 0 8 3826. हे० १, १६०; भप्राप्र० 

सुंज्ि' पु० ( मौन्जिन्‌) ऋषि-विशेष, "९ ६॥06 
07 8 8928. प्राकृ० १०, 

झुंड. पु० न० (मुण्ड) मस्तक, सिर. ॥680. 
हे० ४७, ४४६; पिंग० 

मुंढ-मुंढाण. प'० (मूर्धंच) मूधां, मस्तक, सिर. 
प्ञ680, हे० १, २६; २, ७१; षड्‌ 

मुकुर, पु० (मुकुर) दर्षण (7707, ]00७ 
772-2989, दे० १, १४. 

मुक्क. त्रि० ( मूक ) वाक-शक्ति से रहित 
0790, 8008070]885. हे० २, ६६; सुपा० 
३६१२, पदद० 

मुक्क. त्रि० (मुक्त ) लगातार पांच दिन का 
उपचास, मऊपए8 शिछ8 0 & 6: 
संबोध० ९८. 

मुकख त्रि० (मूर्ख) अज्ञानी, बेवकूफ, ॥870- 
-#७76, 700799, (ए]-॥०४१७०, है" २, 
११२; कुमा० गा०८२; सुपा० २३१, 

मुक्ख, त्रि०(मुख्य) प्रधान, नायक, [,690७7, 
80०708. हास्य० १२४. 

मुक्ख. पु० न० (मुप्क) (१) अण्डकोप, 
7४४४0, (२) चुच्ष-विशेष, ०7706 0 & 
6766.(३) चोर, तस्कर. गरर्श, (४) त्रि० 
मांसल, पुष्ट [प7%9, -378ए7597 आप्र० 

'मुक्खरणी, सत्री० (मोक्षणी) स्तस्मन से छुटकारा 


करने वाली विद्या-विशेष, )९०॥70 ० & | 


( ४६५ ) 


[ मुखि 





7798008) गो]. धर्मवि० १२४, 

मुख. पु० ( मुख ) एक स्लेच्छ जाति 8. 
7०ा-8/'श७०0 00708. सृच्छे० १५२६ 

मुग्ग. पु ० (मुद्ग) (१) रोग विशेष, / ता 8 
0 088858 ति० १३; (२ ) पक्ति-विशेष, 
जल-काक, / ]तगा0 0 868-0770, प्राप्र० 

मुग्गसेल. पु० ( मुदुगशैल ) पर्वत-विशेष, 
कभी नहीं भिगने वाला एक पर्वत, |. 
एका70ऐ8/ 70776877. उप०७२८,टी, 

मुच्छाविश्. त्रि० (मूल्छित) मूर्दा-युक्त किया 
हुआ. .79॥0080. से० १२,३२८, 

मुच्छिआ, पु० ( मूर्छित ) नरकावास-विशेष, 
७॥76 0 97 80006 00 #9 ॥0०. 
देवेन्द्र ० २७, 

मुच्छिज्ञंत, त्रि० ( नुच्छायमान ) मूच्छा को 
प्राप्त होता हुआ, ॥7&776708. से० १३, ४३, 

मुच्छिम. पु० ( मू्च्छिम ) मत्त्य-विशेष, .8. 
]770 0 ॥9). भअुच्छिममच्छी उद्याहरखं! 
मन० ३. | 

मुच्छिर. त्रि० (मुच्छित) (१) बढने बाला, 
प्रा०७७०४श४ग्8., (१) बेहोशी वाला, 
ऊीा0660, ५७०070778- कुमा० 

मुड्ढ़. त्रि० ( मुग्ध मृढ ) मूर्ख, बेवकूफ, 
ए०णा9, शो।ए, आपात, हम्मीर० ६१. 

मुणरण. न० ( ज्ञान-मुणन ) ज्ञान, जानकारी. 
ए70ए]०0886. कुप्र० १८४७; संवोध० २९; 
घरमं॑वि० १२९; सण॒० 

मुणालि. प्‌० (मृणालिन्‌) (१) पद्म समूह, / 
60)]66607 0 ]07५७५, (२) पद्म-युक्त 
प्रदेश, कमल वाला स्थान, 0 (]800 0 
]0008९$, 'मुणालि वाणालि? सुपा० ४१३. 

मुणि ५१०(मुनि) (१) अगस्त्य ऋषि. ]३७॥6 
0 #86 ४३2० 2&28५099 “जलहिजलं व 
मुणिणा' सुपा० ४८६, (२) सात की संख्या, 

पुणा6 ग्रपाए08४/ ५७५ 7 ? (३) इन्द-विशेष 

ह [गाते 0 7668. पिग० 


मुणिर ] 


जी 


ः त्रि० ( ज्ञातृ-मुणित्‌ ) जानने वाला, 
70एणए९४.- सण० 
मुत्त, त्रि० ( मूते ) (१) कठिन, ।9970, (२) 
मूढ, /१0०॥%, $&एएं१. (३) मूहां-युक्त, 
ए४7690, ॥7$७790)6, है० २, ३०, 
(४) प्‌० एक दिन का उपवास, 788६, 
संबोच० ९८५, (४) एक प्राण का नाम. 
2५७76 0 06 ५७7%88 0 एए००७) 
760797797) 06 977709॥ |)809%. 
मुत्तावली, स्री० (मुक्तावली) (१) तप-विशेष, 
]१४706 0[ 9 70॥807$ #ए्रध॑शप9 
(२) द्वीप-विशेष, 8 [08707]987"9070, 
(३) समुद्-चिशेष, ]प॥7)6 06 8869. राज० 
मुत्ति, ख्री० ( मूर्ति ) काठिन्य, कठिनत्व, 
80॥0॥9, ॥970705% है० २,३०; प्राप्र० 
मुत्थ, त्रि० ( मुस्त ) मोथा, नागरमोथा, 2 
770 0 878६8. गउठड० 
मुद्धा, स्री० ( मुग्धा ) मुग्ध स्री, नायिका का 
एक भेद, 3. ए०पाह 877 86080॥76 
फऐड़ ७: ४077 शएथाए, ै 
07७४५ ए०णाह ग्राश१७7 (१०2००090 
89 & ए4४७४७ 0 ९७शग70 70 00000 
0070.0श07%.) कुम्ता० 
मुझ्ुक्खु. त्रि० ( मुमुच ) मुक्त होने की इच्छा 
बाला, फ्रशांगहु ॥७ 068 7798 7070 
ए0०0तीए €चद्ा%आ09, #औपशायश 
297 4709] 87780709/707, सम्मत्त ० 
झुर, पु० (मुर) देत्य विशेष, ]ए७॥06 0 & 
0७707. --रिड. पु० ( रिपू ) श्रीकृष्ण. 
4 0१४॥७० 0०0 फिशुंकआाा9. त्ती० ३, 
--चेरिय. पु" ( वैरिन्‌) श्रीकृष्ण, ४7 
0श्‌"॥पा6ई 0 ४४४॥78, कुमा० 
मुरल. प्‌ ० ब० ( मुरल ) एक भारतीय दक्षिण 
देश, केरल देश, ९७76 06 870 तांश्ा 
50707097१ श$&णए०. 'दिना्वर णदिद्वा 
तुष्ट मुरठा' गा० ८७६, 








, ( ४६६ ) 


[ मूढविसूइया 


मुरिञ्र. प्रि० ( स्फुरित ) खीला हुशआा, 
30080760, 70800, 65७७7060. 
कुमा० 

मुसण. न० (मोपण) चोरी, [)6/$, साध॑० 
६०; धर्मेचि० ९६, 

मुसलि. पु० (मुसलिनू ) बलदेव, 4) 
१०४0७ 0०0 .3808060. दे० १, ११८; 
सण ० 

मुसाविश्र. त्रि० (मोपित) घुरवाया हुआ, चोरी 
करवाया हुआ. (/&7५8त ६0 8॥9%), श्रोघ० 
२६०, टी, 

मुखिय. त्रि० (मुपित) चुराया हुआ. 500]0- 
सुपा० २२०, 

मुद्द, न० (मुख) (१) द्वार, दरवाजा, 7)0070, 
98६३४४8. (२) भारम्भ, 36807778, 
0077770067706॥/, (३) नाटक आदि का 
सन्धि-विशेष, 76 0708709! 0888 07 
807706 0 506 80007 47 & 0/'॥78- 
(४) श्राद्य, प्रथम. 779६ ( १) मुख्य, 
प्रधान, (76 ?770][७&, (६) शब्द, 
आवाज, ए४०70, प४/७/४06, (७) नादक, 
7079879. (5) वेद-शास्र, ॥6 ५०१७७, 
प्राप्र ० है० १, १८७ ; (६) प्रवेश, ॥॥800- 
]9॥7070, निसी० चू० ११; (१०) पु० 
वृत्त-विशेष, बडहल का गा, .& |770 0४६ 
8788. 

मुदल. पुं० (मुखर) (१) कारक, कोच, (2707. 
(२) शंख, (0707-90), है? १, २९०; 
प्राप्ू ०, --रच, पु ० (रव) तुमुल्, कोलाहल, 
37४80 पाञ्म० | 

मूइन्नअ्र. त्रि०(स्ृत) मरा हुआ, [)690. तदशा 
मूइज्ओ' गा० ६६६ अ० 

मूहनइय. न० ( मूढनयिक ) श्रुव विशेष, शास्र 
विशेष, [ए७776 0 9 80777077'6. आवम्० 

मूढविस्‌इया. ख्री०(मूढविसूचिका) रोग-विशेष, 


]९५७॥06 0० 9 089888. सुपा० १३. 





मूलदेवी ] 


( ४&७ ) 


[ मेद्द 





मलदेतची. ख्री० ( मूलदेवी ) लिपि-विशेष /& 
07000)%// 8)00700608, विशे० ४६७४टी 

सूलिगा सत्री० ( मूलिका ) ओषधि-विशेष, 3 
]070 6 77स्‍66079 उप० ६०३. 

मूलिल्ल- त्रि०(मौकिक) प्रधान, मुख्य, (0)8, 
7"77७५(७), 'मूलिल्ल वाहणे, सिपि०४२३, 

मूलिल्ल, त्रि० ( मुलवद्‌ ) मूलधन वाला, पुंजी 
बाला, (298069050. “गाढाख॒रत्तो मूलिल्लो” 
महा० 

मूली. स्नी० (मूली) श्रौषधि विशेष, 3 )य700 
0 70000776, महा० 

मेञआ. पु० स््री० (मेद) चाण्डाल, ()8709/8, 
07 57079 सम्मत्त० १७२. 

मेअय, त्रि०(मेचक) काला, कृष्ण वर्ण .]3]90॥2, 
09/'४. गठड० ३३६. 

मेल, पु० ( मेकल ) पर्व॑त-विशेष, ]प७706 
0० 8 70प0%॥7,--कन्ना, ख्री० (कन्या) 
नमदा नदी, .8 7ए8/ 78760 प७/- 
77909, पाश् ० 

मेअ्रवाडय., पु/० न० (मेद्पाटक) एक भारतीय 
देश, मेवाड, '(0ए97', का 470097] 070- 
908. 'सअलंपि मेअवाडय! हम्मीर० २७. 

मेइणी. ज्ली० ( मेदिनी ) चाण्डालिनी, .. 
(098009.9 ए079॥, सुपा०१६; सम्मत्त० 
१७२. 

मेइणीसर, पु० ( मेदिनीखवर ) राजा, [7778 
"यह" उप० ७२८ टी. 

मेघवाहण. पु० (मेघवाहन) एक विदाधर राज- 
कुमार, ]08776 06 8 ४7092४१॥७/ 
900706.- पडम० <, ६९. 

मेणआ-मेणका सत्री० (मेनका) (१) हिमालय 
की एक पत्नी, ]ए७776 0 006 छर्पा0 
प्रा889७. (२) स्वर्ग की एक वेश्या, 
प्06 0 था ह08870१. अभि० ४२; 
नाट-विक्र० ४७; पिंग० 

मेत्त, न० ( मान्न ) (१) साकल्य, ?6768867- 


70688, (२) अवधारण, ])6॥80708670॥. 
हे० १, ८१. 

मेरु. पु० ( मेरु ) उन्द-विशेष, ]९७॥9 06 & 
706678. पिंग० 

मेल, प'० (मेल) मेल, मिल्राप, संगम, संयोग 
मिलन (68078, ए०॥०7 सूयनि० १५ 
दे० ६, १२; साधे० १०६; कुप० २१० 

मेलय. पु" ( मेलक ) (१) सम्बन्ध, संयोग, 
6900778, ०707. कुमा० (२) मेला, 
जन-समूह का एकन्नित होना, +870 दे० ७, 
८६; त्रि० ८६. 

मेलाव. पु/०न० (मेल) मिलाप, संगम, मित्रन, 
४०७४8. सुपा० ४६६; सद्दि० १४३, 

मेलाविश्, त्रि०(मेलित) मिलाया हुआ, इकट्ठा 
किया हुआ. (५96707'60. से० १०, २८. 

मेल्लण॒, न० (मोचन) छोड़ना, परित्याग, [26- 
08धग8, )॥06/8078 प्रासू० १०२, 

मेल्लाविय. त्रि० ( मोचित ) छुड़वाया हुआ, 
(087860 60 007906- सुर०८, ६८;महा० 

मेस. पु ( मेष ) राशि-विशेष, 96 अं87 
87788 0 676 200780. विचार० १०६, 
सुर० ३, १३, 

मेह, पु ०( मेह) रोग-विशेष, प्रमेह. .8. ए77- 
97'ए 6ा89986 श्रा० २०; सुख० १, १९. 

मेह. पु० ( मेघ ) (१) कालागुरु, सुगंधी धूप- 
व्न्‍्य विशेष, 3 [7927976 27898, से० 8; 
४३६; (२) एक देव विमान, 8. (8700प87 
606889) 80॥५७) 090, देवेन्द्र० १३२; 
(३) इछुन्द विशेष 'ए७706 0 8 70079. 
पिंग०, (४७) एक जैन मुनि. 7ए॥76 0 
गेश्या78 8876. कप्प०; (5) देव-विशेष, 2. 
?98/४07987 800. राज०; (६) मुस्तक, 
आपधि-विशेष, मोथा. 0 ४0 07 ॥7760- 
७776. (७) एक राक्षस, ९8770 0 & 
8०४॥6. (्) राग विशेष, 8 7्राप्रशा09 
6076. प्राम० हे०१,१८७; (६) एक चिदयाधर 


मेहज्काण ] 





]२७778 0 8 009. इक० 

मेहज्काण- पु ०(मेघध्यान) राक्षस वंश का एकं 
राजा, एक लंका पति, / )गा8 0 806 
(०707-०8 पए, पंठम० २, २६६, 

मेद्दणु, न० (मेहन) पुरुष लिंग, ॥?67॥% राज० 

मेहणाअ, पु" ( मेघनाद ) रावण का पुत्र, 
५709 0७ +9एथ॥'8 $०7.से० १३, १८, 

मेहपुर. न० (मेधपुर) वेताब्य पव॑त के दक्तिण 
श्रेणी का एक नगर, 2 आज 07 ४06 
8006 0 006 70077 ए%7080/99- 
पउम० ६, २. 

मेहलय. पु०ब० (मेखलक ) देश-विशेष, 
]९७॥8 0 8 0077(7ए, पठम० ६८, ६६, 

मेहलिजिया. स्री० (मेखलिया) एक जैन मुनि 
शाखा, 0 07%0॥ 0 वेक्ला)9 878, 
कप्प्‌० 

मेहबाहण, पुं० ( मेघवाहन ) (१) राक्षस वंश 
का आदि पुरुष, जो लंका का राज्ञा था, 6 
ग79 07 .7॥679) 0७78 0 +06 
089703070 %॥|ए. पठसम० ९, २९१; (२) 
राचण का एक पुत्र, १७॥/6 06 8 807 70 
8ए ७79, पठस० ८, ६४. 

मेहसीह. १० ( मेघसिंह ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, / )3708 07% १70980]9/" 
7709280. पडस ० ९, ४३, 

मेहाअर. त्रि० ( मेघाकर ) (१) बुद्धि वर्धक, 
व70708५ग8 7789008, (२) पु 
छन्द विशेष, 'ए६॥76 0 8 706676, पिंग० 

मेहावण्ण, न० (मेघवर्ण ) एक विद्याधर नगर, 
ए७76 0 ॥& ४09980॥%7/ ०9. इक० 

मेहिय. न० (मेघिक) एक जैन मुनि कुछ, 
87077 70 गकव०७ 88768. कप्प० 

मोअ. पु ( मोद ) हृष, खुशी, [00॥8॥6, 
76988776, रयण ०१४९; महा० भवि० 

मोशआा. स्री० ( मोचा ) कदल्ली-बक्त, केला का 
गाड, 8 7607 60886. राज० 


( उ&८ ) 


[ मोस 





मोआवण न० (मोचन ) छुटकारा करना, 
(98पञञाह ६0 76988७. सिरि० ६१८; 
स्० ४७, 

मोआविश्र-मोइञ, त्रि० (मोचित) छुडवाया 
हुआ. (87880 ६0 6877972ं(0889, पि० 
९९२; नाट० भमृच्छु० ८६; सुर० १०, ६; 
सुपा० ४७७; मह।» सुर० २, ३६; ६, ७८; 
सुपा० २३२; सवि० 

मोक्खण, न० (मोक्षण ) मुक्ति, छुटकारा, 
ऊकाणशे!ं शगक्राण08॥070, स० ४१८; 
सुर०२, १७, 

मोद्गइअ , न० (मोद्यग्रित) चेष्टा विशेष, प्रिय 
कथा आदि में भावना से उत्पन्न चेष्टा, "0 00 
00७70 678708880 70 60॥788 0 
]078, 00 65079%8078 0[ 60॥788 
00 876007078 $0 8 शणाश्ा ० 
७०४५६ 0967 80897 ]0760/, 86 & 
॥#706 ए)97 76 28 2४80 0 0५ 
00678, कुमा० 

मोड. न० ( मोटन ) मोडन, मोढ़ना, 
307078- वज्ा० रे८, 

मोढ. पु|० (मोढ) एक वणिक्‌ पुत्र. )प७॥8 
0 & .3977% 8 807), कुप्र० २०, 

मोढेरय. न० (मोढेरक) नगर-विशेष, )९४॥76 
0० ७५. दे० ६, १०२, ती० ७. 

मोणि. त्रि० ( मौनिन्‌ ) मौन वाला, 00887- 
शंए8 8 ४07४ 70 शं]0706, 80ा, 
उब० सुपा० १४; संबोध० २१. 

मोर. प्‌० (मोर) छन्दू-विशेष, )९७776 0 & 
7706078. “-बंघ, पु ० ( बन्ध ) एक प्रकार 
का बन्धन, 8 76 0० 79070880 
सुपा० ३४२; --सिहा, स्री० ( शिखा ) 
एक महौषधि, [08700 %&7 700809: 
ती० ९. 

मोख, पु/« (मोष) (१) चोरी. 7०॥. (२) 
चोरी का माल, 50008, सुपा० २२१; महा" 


मोसण ] 


अमन गए | ग्रिनए त्रि० ( मोषण ) चोरी करने वाला, 
डि००णण्ड्ट, ऐप्ए680४ए8, ४68०0॥08. 
कुप्र० ४७. 

मोह. पु'० (मोह) (१) विपरीत ज्ञान, 778]58 
]709]60989  कुमा० २, ९३, (२) चित्त 
की न्याकुलता, 7026/.06579, १0प्द07. 
कुमा० ९, ९; (३) काम क्रीडा, ॥70॥005 
शू१0%, ००एप० ४६09. प्रासू० २८, (४) 
चन्दू-विशेष, ]ए७॥76 06 76078., पिंग० 
मोहरण॒. न० (मोहन) (१) मन्त्र आदि से वश 
करना,& 792709/! 00777 0ए00०ए०व 
60 009छ9067 था 67007, [8830[09- 
708. सुपा० १६६; (२) मू्च्छा, बेहोशी, 


( ४६६ ) 





[ रइसुंद्री 





मैंभाषंपणड्ठ, 8ए00गग, निसी०६; (३) 
काम का एक बाण, /7 87709 एप ००४०, 
(४) प्रेम, अनुराग, /07९, &९००॥07. 
कप्पू०;(९) मैथुन, रति-क्रिया. 80578] ॥7- 
॥67007786, स॒० ७६०; जीव० ३, 


मोहणी. सत्री० ( मोहनी ) एक सहौपधि, 8 


एथ४ां०787 760076. ती० ९. 
मोहि. त्रि० ( मोहिन्‌ ) मुग्ध करने वाला, 
#'8४07७४ग8 भवि० 
मोहिरी, स्री०(मोहिनी) इन्द-विशेष ]९७77)७ 
0 & 76678. पिंग० 
मोहत्तिय, त्रि० (मौहूत्तिक) ज्योतिष-शासत्र का 
जानकार, 88070]0807' कुप्र० ९. 





य 


य. पु० (य) तालु-स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, | यदावि. अ०(यद्वपि) अम्युपगम-सूचक अव्यय, 


अन्तस्थ यकार, / [087%0797' 028) 
007807श/7 प्राप्म० आम्रा० 


स्वीकार द्योतक निपात, 7०080, &- 
४008. पंचा० १४, ३६. 





र. पु०(२ ) मूध-स्थानीय व्यक्षन वर्ण-विशेष, 
4 एकाफा0परी॥/ 0080शक्या६. सिरि० 
१६६; पिंग०--गण. पु ० (गण) इन्द शाक्ष 
असिद्ध मध्य लघु अक्षर वाले तीन स्वरो का 
समुदाय..8. 60]66607 0 699 ए076 
0 786 8ज9१%0]88, पिंग० 

रइ. पु'० (रवि) सूर्य, सूरज, 507, गा० ३४; 
से० १, १४-३२; कप्पू० 

रइ. ख््री० (रति) (१) कामदेव की स्री, 004- 
60698 0 078, कुमा० (२) कर्म-विशेष, .8 
एक ठपरोछ्ा' (७08, क० गं० ३, १०; 
(३) पु ० भूतानन्द नासक इन्द्र का एक सेना- 
पति, 3 807609 0 0 कण पता 
7297760 897#87970&.इक०,--कौ लॉ. 
खी० (क्रीडा) काम-क्रीडा, 5950 77607- 
60788 महा०; “घर न० (ग्रह) सुरत- 


ब्ब्प 


मन्दिर, विज्ञास-गृद्द, 0. 00॥088776 ॥0788, 
पि० ३६६, ए०; -रमण, पु०(रमण) काम- 
देव, 7४७ 800 0 076, 000, सुपा० 
४, २८९; कप्पू०;-लंभ. पु० (लम्म) (१) 
सुरत की प्राप्ति, 000प्राआए0ा 0 007प0- 
]80707॥, (२) कामदेव (7प्रण्गव 0, 606 800 
0 096, कुमा० सुपा० २६२. 

रइलकख. न० (रतिलक्ष) रति-संयोग, मैथुन, 
(0एकणे॥00, ४७४०४ 7787007786+ 
दे० ७, १३. 

रइल्लिय.त्रि० (रजस्व॒ल) रज से युक्त, रजवाला, 
90865, 007९7४6 एप तप, पि० 
8६९, 

रइविद्धि, स्री० ( रतिदृद्धि ) विद्या विशेष, 
१४०९0क% 80), पठम० ७, १४४५ 

रइसुंद्री, जरी० ( रतियुल्करी ) एक राज कन्या 


रईसर ] 


( ४०० ) 


[ रज्पालिया 





.. 0६ & 0700988, उप०७२८, टी, 
रईसर, पु० ( रतीश्वर ) कामदेव, कन्दर्प, 
("पए70, ॥06 800 0 076- छुमा» 
रउरव, त्रि० (रौरव) भयंकर, घोर, ॥0990- 
[7), 69/70]6.--काल. पु ० (काल) माता 
के उद्र में पचार किया जाता समय-विशेष, 
एश900 0० ए7७शप्रश्रगा0ए, 0" #6 
$776 ज्ञ0) 06 जात छछशा68 ॥0 
076 जञ0776 06 606 770607097 भवि० 
इंक. त्रि० (रह) गरीब, दीन, .?00/ 
ए१७60760. पिंग० 

रंग, प्रि० (राज्ज ) रंगा हुआ, रंग कर बनाया 
हुआ. (20)00780, दसनि० २, १७, 
रंग. पु० (रह ) (१) राग, प्रेम, 7॥076, 
४००४०), सिरि० १११; (२) युद्ध-मण्डप, 
जय-भूमि, 38660-760., घर्मस॑० ७८३; 
(३) संग्राम, लड़ाई. ॥386॥)6, ए&7, पिंग० 
(४) रक्त वर्ण, लाली, 78 780 ०00077 
से०२, २६; (९) रंग, वर्ण, (४0]077. भवि० 
(६) रँँगना, रंग चढ़ाना, 00)0पएंग९- 
गडड० 

रंगअ. त्रि० (रद्द) कुतूहलजनक, छिप77008- 
पाए. से० ६, ४२. 

रंगिर. त्रि० (रद्नितू) चलने वाला, (076 #॥# 
ए़%])78, सुपा० ३, 

रागिहल, त्रि०( रक़्वत्‌ ) रंग वाला, (१0]007- 
60. उर० ६, २. 

रंजग. त्रि० ( रूजक ) रक्षन करने वाला, 
70098४78, १0॥8/078- रंभा० 
र॑जण, न०(रब्जन) (१) रैंगना, 000प्रप॑ंगह8- 
विशे० २६६१; (२) खुश करना, [?0&278. 
डप० ६८६ टी; संवे०९; (३) पु ०छन्द विशेष, 
]९७॥76 06 & 700॥78. पिंग०४. चुश करने 
वाला, राग-जनक, [?002४78, 00॥27/- 
॥78, शुमा० 

रंहा, स्री० (रण्डा.) रांड, विधवा, ए४00ए- 


डप० ०३१३; वज्ञा० ४४; कप्पु० पिंग० 

रंघ, न० (रन्म्न ) छिद्र, विवर, ।0]6. गा० 
६३६२; रंभा० भवि० 

रंपण॒. न० ( तक्षण ) तनू-करण, तेज़ करना, 
5087007. कुमा० 

रंभा. स्री० (रमभा) (१) कदली, केले का पेड़, 
06 फीभांधायओ 6786. सुपा० २९४, 
६०२;कुप० ११७; पाअ ०;(२) देवांगना विशेष, 
एक श्रप्सरा, |र७॥06 | थ॥ /]050'& 
सुपा० २१५४;सयण० ९, (३) रावण की पत्नी, 
2 ए6 0 ै॥ए9/09, पठउम्र० ७४, ८, 

रकख. पु'० (रक्छ) एक जैन मुनि. ]९७॥6 0 
#& वें क्रा9 8काए, कप्प० 

रकखसउरी, स्री० ( राज्सपुरी ) त्ंका-नगरी, 
[87079 ७ं॥ए- से० १२, ८४, 

रक्खसत्थ, न० ( राक्षसास्र ) अख-विशेष, / 
070 0 7886, पठम० ७१, ६३, 

रक्खसदोव. पु'० ( राक्रसद्वीप ) सिंह द्वीप. 
(0९ए0०7., पडठम० ६, १२६, 

रक्‍्खसी. स््री० ( रात्सी ) लिपि-विशेष, /. 
ए8४४४०7ो॥/ ॥0090908, विशे०४६४ दी, 

रक्खी. स्री० (रक्षी) भगवान्‌ अ्ररनाथ की सुरुय 
साध्वी, 8 0०76 [0॥9० 8था ए 
7,070 379796), प्रवण्छ, , 

रघुस. प्‌ ० (रघुप ) हरिवंश का एक राजा, 2. 
[गए ण॑ प्%४ं ]76989.पठम०२२,६६५ 

'रच्छा, ख्री०(रथ्या) मोहरला, 507889/0)970- 
गा० ११६; कस» 

रच्छामय. पु ०(रय्यास्रग) श्वान, कुत्ता, /208- 
दे० ७, ४. 

रजक-ग. पु ०स्रो० (रजक) घोबी, कपढ़ा धोने 
का धंधा करने वाला, ए 8809/070%॥, श्रा० 
१२; दे० ९, ३२. 

रज्जपालिया, स्री० ( राज्यपालिका ) एक जैन, 
मुनि-शाखा, ४ 77870) 0 गेश्रं08 
8७77॥% कृप्प्‌० 


इद्ठित्न ) 





. न्रि०(राष्ट्रीय) (१) देश सम्बन्धी, ॥१8- 
4807708 80 006 0077679, 7967079) . 
(२) पु“० नाटक की भाषा में राजा का सात्ा, 
गण एएकाश्नग-ेक्षण्त रु 8 तंग8. 
अमि० १६४५ 

रडरडिय, न० ( रटरटित ) शब्द-विशेष, वाद्य 
विशेष का आवाज, 28. एकफाठयोीनए 
80700. सुपा० <०५ 

रड्ा. स्री० (रह्टा) घन्द-विशेष, 8 )7700 ० 
7706078, पिंग० ह 
रण, पु० ( रण ) शब्द, आवाज़, 50प70, 
70750, पाञश्च० 

रणक्ार. पु० ( रणत्कार ) शब्द-विशेष, 2 
जात एा 80770, 8 7४॥0॥78 07 
]778)708 80070. गडड० 
रणखंभउर, न० (रणस्तम्भपुर ) अजमेर के 
समीप का एक प्राचीन नगर, 472 87007/ 
0०9 7090 37007. मुणशि० १०६०१. 
रणभरणिर. त्रि० ( रणझणायितृ ) रन्‌ सन्‌ 
आवाज्ञ करने बाला, 7गांताण8, 7800 - 
१78. चुपा० ६४१; धर्मचि० रूप, 
रणरण-रणरणय. पु० ( रणरणक ) (१) 
निःश्वास, नीसास, 58)). वज्ञा० ७८; (२) 
उद्बेग, पीडा, 7060007.. सुर० ७, २३० 
पाञ्र०; (३) उत्कण्ठा, औत्सुक्य, .8॥576659, 
पा08४77688, दे० १, १३६; गठढ० रुकिम॒० 
श्प 

शणिअ्र. न० (रणित) शब्द, भ्रावाज़, 80070. 
सुर० १, २४४८: 

रणिर. त्रि० ( रणितु ) भ्रावाज़ करने वाला. 
80770क_7ष_ट, छुपा० ३२७, गठड० 
रत्त, पु० (रक्त) (१) वृक्त विशेष, हिलल का 
पेड, 3 श्‌१8०708 [| 67888. है० ३, १०; 
(२) न० कुकुम, 2 गत 0 760 
9०५०8 (३) ताम्र, तांबा, 0०078: 
(५) सिंदूर, ०0-900.(९) हिगुल, एश- 


(्‌ पृ०१ ) 


[ रमशिज्ञ 








एग07, (६) खून, रुघिर, ]3]000 श्राप्र० 

रफ्तंद्ण, न० ( रक्तचन्दन ) लाल चन्दन, 
860-8909!, सुपा० १८१ 

रत्तक्ूड, न० (रक्तकूट) शिखर-विशेष 7९ &॥6 
ए[ 8 गा, राज० 

रक्तट्र. पु० ( रक्ताथ ) विद्याघर वंश का एक 
राजा, 2 'गरग8 ०0 806 ५४३09४०॥४४ 
#0व7॥ए. पउम० ९, ४४, 

रत पु० (रक्तघातु ) कुण्डल पवेत का 
एक शिखर, 7096 07707 0६806 
70707 &770879. दीवच० 

रत्तप्यह. पु० ( रक्ताभ ) कुण्डल पर्वत का 
एक शिखर, 770 8प्रा777 0 506 
॥प्रा१8898 77077 श्य, दीच० 

रफक्तिदिश्रह. न० ( रात्रिदिवस ) रात-दिन, 
अदर्निंश, निरंतर, (00080970ए, »ए99५8, 
06880]688]9. अच्चु० ७८. 

रक्तिदिय-व, न० ( रात्रिन्दिव ) रात-दिन, 
श्रहर्निश, निरन्तर, (39 7786 ४70 099, 
0607$87707फए, पठम०८, १६४; ७९, ८६. 

रतक्तिध. त्रि० ( राब्यन्ध ) जो रात में न देख 
सकता हो वह. ९2॥-0]770, प्रासु० १७९. 
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00]०७६. प्रामृ० १६६; (३) शोभा, /3680- 
#%, 9|02०708. (४) ब॒भुक्षा, खाने की 
इच्चा, 428876 0 68078, 07287, 
(६) गोरोचना, .& 0778॥॥ ४७)|॥०७ 08- 
779% ]099%४९ऐ 709) ४0 प्रात76 
07 096 0६ & 00५9. पहुं० 

रुइअ. त्रि० (रुचित ) (१) अभीष्ट, पसद. 
3278690]6, सुर० ७, २४३, मद्ा०; (२) 
पु ० न० विमान विशेष, एक देव विमान, 8 
ए7०७7"४707 ०७ 088५99] 88779] 0%॥", 
देवेन्द्र० १३२, 

रूइर, त्रि० ( रुचिर ) (१) दीप्त, कान्ति-युक्त, 
छि800, करणाएड, फऐशो]क॥+, तंदू० 
२०; (२) पु०न० एक विमानेन्द्रक, देवविमान 
विशेष, प0 06 8 0009४79] 80४७ 
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[ रुज़्किग्र 





680. देवेन्द्र० १३१, 

रुंचणु. न० ( रुक्वन ) रुई से कपास को भ्रत्ञग 
करने की क्रिया, 80॥ 06 80[08/0४78 
0066007-86803 707 0066070. पिंड० 
रंघप, 

रुंजिय, न० ( रवण ) शब्द, आवाज़, गर्जना, 
50070, 07'ए. स० ४२०, 

रुंटिआ, न०(रुत) गुआआरव, भ्रावाज, 80070, 
॥प70777९ 0 068५. 'रंटिञ्॑ श्रलिविस्ञं! 
पाश्च० कुमा० 

रुड, पु० न० ( रुएड ) बिना सिर का घदइ, 
कबन्ध, 3680]655-0009, ४ए7१, 
'पडिया य मुंडरुंड! कुप्र० १३१; गठड०भवि० 
सणु०५ 

रुधिशअ्, त्रि० (रुढु) रोका हुआ. 96070, 
777७४७॥00. छुमा० 

रूभय. त्रि० (रोधर) रोकने वाला, 560070/ 
0॥60)78)', स० ३८१. 

रुभाविश्र, त्रि० (रोघित) रुकवाया हुआ, बंद 
किया हुआ, 50009760, .79एश॥(०९. 
श्रा० २७, 

रुंभिअ त्रि० (रद) रोका हुआ. 50076. 
हेंका० ६६; सुपा० १२७, ः 

रुक्खसत्थ, न० ( वृत्तशात्र ) वनस्पति-शास्तर, 

'ए87987908४ 90999. 0श४भा)78 


$0 99  282700प 07४ 8080706 
स॒० ३११, 

रुक़्खिम, पु ० स्री० (वृत्तत्व) वृत्तपन, 07099, 
87887, पहदू० 


रुग्ग, त्रि० (रूण ) भग्न, तोड़ा हुआ. 
0७0, श६॥#090780. पराप्रण ग्रठइ० 
९६१, 

रु्ञ, न० (रोदन) रुदून, रोना, ॥768५००६- 
शा० ८४३. 

रुज्किआ, त्रि० (रुढ) रोका हुआ. 50000, 
70090767/80.. कुमा० 


य्ट्ट्) 


न पु (रुष्ट) नरकावास-विशेष, 2. एथ्प- 


0प)७/ ॥0॥. देवेन्द्र ० श्८. 

रूह. पु'० (रह) (१) जिन देव, जिन भगवान्‌. 
7]7080. पडम० १०६, १२, (२) अंगविद्या 
का जानकार पुरुष, ै. ॥&7 70077 
#76 80878006 0 607%&2॥ए8 8०006 
७7 8एणो ऐ७ए 0४68 270ए07007॥ 0६ 
[7708. विचार० ४८४५ 

रुदकल. पु० (रुद्राक्ष) वृत्त-विशेष, 8 ]द370 
09768 पउम्० ९३, ७६. 

झूद्दाणी. ली० ( रुद्राणी ) शिव-पत्नी, दुर्गा, 
पुण७ क्ञा6 ए पिएपत/9, 79708 70 
ए०/"४४67., समझु ० १९४. 

रूप्प, न० (रुक्म) (१) कान्घन,सोना 500 
(२) छोह्दा, [7/07. (३) धतृरा, 2. )3॥0 
0 5796. (४) नागकेसर, .७॥6 0 & 
४68 70 778879॥)0 0फ76'8, प्राप्र० 

रूव्पिणी. ख्री० ( रुक्मिणी ) (१) द्वितीय 
चामुदेव की एक पटरानी 776 070ए70७0 
47०७॥ 0 86000 4 ५४३४7९60. पडस० 
२०, १८६; (२) एक श्रेष्टि-पत्नी, 7९६॥॥)8 
०09 एा6 00 9 ए९३ा।४ फारया: 
सुपा० देडे४, 

रूचणु. न० (रोदन) रोना ५४७७ए॥४8 उप० 
३३९. 

उचणा,. स््री० ( रोबणा ) आरोपणा, प्रायश्नित 
का पुक भेद, ४ [य़ा0 0 65०0४४07 
चबच० १, 

रखा. स्री० ( रोप ) रोप, गुस्सा, ४४॥७४॥॥, 
78288, झकुमा ० 

झूहगा, न० ( रोधन ) निवारण, (7)९०४८72, 
00॥77!702 चब० १. 

रूअ. पृ० (रूप ) (१) आकृति, आकार. 
एफ, गि8008, था० १३२, (२) ब्रि० 
सच, तुल्य, [॥॥70, ७॥7]97. दे० ६, ४६, 
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[रे 


फृक्ाप्र0पौव' 007, )0]066, है० ४,४२२ 

रूआमाला. स्ली० ( रुपमाला ) छन्द-विशेष, 
र७॥006 0 & 766008 पिग० 

रूढ. त्रि० (रूढ) प्रगुण, तंदुरुस्त ।708]॥॥9. 
पाश्म० 

रूढिं, खी० (रूढि ) परम्परा से आने वाली 
प्रसिद्धि, ३१7007, 07880), 0६826. 
सुपा० ६१६; कप्पू० 

रूप. पु० ( रूप ) पशु, जानवर ै77)8), 
मृच्छ॑० २००, 

रूपि. पु ०(रूपिन) शोनिक, कसाई. (3060॥- 
67. मूच्छु० २००, 

रूप. पु० न० (रूप ) (१) शब्द, नाम, 
50076, ४070, (२) श्लोक, [छारा। 
07 8788, (३) नाटक श्रादि ध्श्य काव्य 
7070709, 0099. है० १, १४२, 

रूव. पु० न० (रूप ) ५११७, एक, एक 
की संख्या, ॥)8 गरपाएश" 070, छा 
830976009) प्र, क० गं० ४, ७७- 
छपघू-७६-८०-४१, 

रूचग. पु/० न० (रूपक) साहित्य प्रसिद्ध एक 
अलकार (॥7 760.) ४ ग28096॥१ 6 
800९00 00776+-०7थहु 40 000 
झअ्शानी .स्‍8:03 0007॥7 ५ ॥0) #0 
ए977099 ५ ॥७०06887:0९ 98 00॥78 
306700) 5 606 ४७079 
सुर० १, २६, विणे० ६६६ दी 

रूसलण. न० ( रोपण ) ( १) रोप, गुस्सा, 
ए7४9), ध्यूू७'. गा० ६०२, हैं" ४, 
४२८, (२) ब्रि० गुस्साखोर, रोप करने बाला 
पति, ब्गठ/5 सुख० १३, १४; 
संबोध० ४८, 

रुसिञ्र. त्रि० (रुष्ट ) गेप-युक्त, 78777, 
7०९. सुख० १, १३-१६, 

रे, अ० (२) (१) परिद्ास, 00]व॥8, ]०४%- 





सखुअग-य, पु० न० (रूपक ) रुपया. 0 | व्रगहु (२) अधिक्षेप, ॥78पोह्वंग8. संक्षि० 


रेअ ] 


_ (३) संभाषण, (077670860707. हे० 
२, २०१; कुमा०; (४) श्राक्षेप 3]9706, 
७0098. संक्षि० रे८घ, (५) तिरश्कार, 
(007५778, 00ग्राथ0+ प्रव० दे८, 
रेश्. पु० ( रेतस्‌ ) वीय॑, शुक्र. 5000 
प१6. राज० 

शेश्रविश्र. त्रि० ( मुक्त ) छोड़ा हुआ, त्यक्त, 
.808000780, 8087७ पर. कुमा० दे० 
७, ११. 

रेझा. ख्री० (रै) (१) घन. ए०७॥४, 
770॥68, (२) सुबर्ण, सोना, 00]0, पड़० 
रेइआ. त्रि० ( रेचित ) रिक्त किया हुआ, 
9870060, 0697:80., से० ७, ३१. 
रेस. पु० (रेफ) (१) 'र' अक्तर, रकार, 6 
]06897. 'र! कुमा०; (२) दुष्ट, ए7007%$, 
90)60, (३) भश्रधम, दीच, ५१]68॥, 
70807886. ( ४ ) क्रूर, निदयी, (0४०. 
(९) इपण, 2007, ]708076. हे० १, 
२३६, पड़्‌० 

रेचइय. न० ( रेवतिक ) एक उद्यान का नाम. 
१७॥76 0 9 8987087, कप्प० 
रेवंत, पु" ( रेवन्त ) सूर्य का एक पुत्र, देव- 
विशेष, ९७776 0 (6 शा 800. 
'रेबंततणुभवा इृध! धर्मचि० १४२; सुपा० १६. 
रेवा. स्री० (रेवा) नदी-विशेष, नर्मदा, [प७॥76 
0 806 0ए67 पि&777809, गा० रण८; 
पाञ्म० कुमा० प्रासु० ६७, 
रेहा. स्री० (रेखा) छुन्द-विशेष, [ए ७776 06 & 
77667, पिंग० 

रेहा, स्री० ( राजना ) शोभा, दीघ्ि. ओि0]]- 
787089, 0062897008. कप्पु० 
शेहिञ्र. त्रि० (राजित) शोमित, 80077060, 
060079/90. सुर० १०, १८६. 
रेहिर-रेहिज्ल त्रि" (राजितृ ) शोभने वाला, 
-309प्राएपरो, सुर० १, ९०; सुपा० ९६; 
'नयरे नयरेहित्ले! उप० ७२८, टी, 
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[ रोलंब 

रेहिर, त्रि० ( रेखावत्‌ ) रेखा बाला, 8एएा8 
]0068. है० २, १९६. 

रोअ. १० (रोच) रुचि 78860, 7एगाए. 
चेइय० २६०, 

रोअण. न० (रोदन) रोना, रुदन, ए ७७[॥॥8- 
दे० ९, १०; कुप्र० २३९; २८६, 

रोअरण. पु'० ( रोचन ) (१) एक दिगहस्ति 
कूट पिक76 0[0 8 शा. इक०;(२) 
न० गोरोचन, & 97876 ४90७ एा8- 
7076 770087/60 [707 (06 प्राध76 
07 )76 0 8 007. गडड० 

रोअगुा. ख्री० (रोचना) गोरोचन, ॥ 07॥8॥6 
99॥0फ9 82070 7"शए8४७१ [707 
8॥6 घण76 07" 98 0/9 00ण. से० 
११, ४९; गठड० 

रोआविश्र. त्रि०(रोदित) रुलाया हुआ. (80- 
860 60 ज्ञ8७). गा० ३९७; सुपा० ३१७. 

रोइर, त्रि० ( रोदितृ ) रोने वाला, ऐ०५- 
778. गा० रेप; पह० 

रोगिश्र. न्नि० (रोगिक) बीमार, 900४, 7). 
सुपा० ९७६, 

रोमंचइअ-रोमंचिअ. त्रि० ( रोमान्चित ) 
पुलकित, जिसके रोम खड़े हुए हों. श0॥0 
#96 ॥कव# 87080 07 ॥शा90 ज्ञात 
]09 0० 087.पठम ०३, १०४; १०२, २०३; 
पाञ्म० भवि० 

रोपंथ. प'० ( रोमनन्‍्थ ) पगुराना, चबी हुई 
चस्तु का पुनः चबाना, शिप्रा्राएक्षा॥08, 
000ए778 806 070, से० ६, ८०७, एाभर० 
सखणु० 

रोमय. पु० (रोमज) पक्ि-विशेष, रोम की पंस 
वाला पक्षी, / [770 0 ण70. जी० २१ 
रोमस, त्रि० ( रोमश ) रोम-युक्त, रोम वाला. 
प्रएशणह8 ]078. दे० ३, ११; पाआ० 
रोलंब. पु'० ( रोलम्ब ) अमर, मधुकर, 208. 
दे० ७, २; कुप्र० ९८, 





रोला ] 


. सर्री० ( रोला ) छन्द-विशेष, 2 ते 
रण 770078. पिंग० 

रोचण, न० ( रोदन ) रोना, ए००७ए४६- 
सुर० ६, ७६. 

रोबर. न०(रोपण) वपन, बोना 72]870778, 
8509ए"72. वंच० १. 

रोविर. त्रि० (रोपयित्‌) वोनेवाला, ?]87|07. 
हे० २, १४३. 

रोसविश्व. त्रि० (रोपित) कोपित, कुपित किया 
हुआ, 87709860. पठम० ११०, १३. 
रोह, पु० ( रोध ) (१) रुकावट, अटकाव. 
5/000926, -970097'0706, कुप्र० १;द्रध्य० 
४६; (२) कैद. ॥7788678. पृष्फ० १८६, 
रोह. पु" (रोधस्‌ ) तट, किनारा, 3७7८, 
8]078, पाश्म ० 

रोह. पु ० ( रोह ) परोह, रण भ्रादि का सूख 
जाना 0 90 ॥७४४० 07 67706 ( 0[ 
& ५0070), दे० ६, ६९. 

रोहग. पु० ( रोहक ) एक नट कुमार, )९७॥08 
0 8 807 0 8 (५7007/, उप० पु०२१९, 








(५४११ ) 


[ लंचित्न 


रोहगुत्त. पु० ( रोहगुप्त ) (१) एक जैन मुनि, 
पिकात6 0 9 रे008 थ्ए६ कप्प+,(२) 
त्रैशशिक मत का भ्रवर्तक एक थाचारय॑ 7७8 
0 9॥ ॥0009०, विशे० २४१२. 
रोहण, न० (रोधन ) (१) अ्रट्काव, 
(00808008, ॥7700/४0728, आरा० ७२; 
(२) त्रि० रोकने वाला, 0708 ४श॥0 
(76707 07 80003, द्वव्य० ३४ 
रोहण. न० ( रोहण ) (१) चढ़ना, आरोहण, 
2५0070778 सुपा० ४३८; कृप्र० ३६६; 
(२) उत्पत्ति, 2700000000, विशे० १७९३; 
(३) पु पर्वत-विशेष, 7076 0 98 
700परगांशाा, सुपा०३२, कुप्र० ६; (४) एक 
दिगहस्ति कूट, [( ७778 0 8धव॥7777/, इक० 
रोहिअ. त्रि० (रोधित) घेरा हुआ. ]070077- 
09885०१, 5077'077060 “रोहियंपाडलिपुरं 
तेण” धमेचि० ४२, कुप्र० ३६६; स० ६३९ 
रोहिणी, स्री० ( रोहिणी ) (१) तप-विशेष, 
2. 0फाठयक्व' ॥8॥8008 7४0१9 
पाञ्म०; (२) गौ, गैया, (009. पाश० 








ल्रं 


ल. प्‌० ( ल ) मूर्ध-स्थानीय अन्तस्थ व्यक्षन 
बर्ण-विशेष, 8. 0कफाठप्रौन्‍/ 00780- 
गधा. प्राग्न० 

लंका. ख्री० ( लक्का ) नगरी-विशेष, सिंहलद्दीप 
की राजधानी, 7७06 0 ४06 ०णशएा0शे 
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8000[00४78, से० ७, ६०, 

लाभ, पु ० ( लाभ ) सूद, ब्याज. [7070४ 


लामिय-लाभिन्न ] 


. 7707609 ]676, उप०६९७. 
लाभिय-ला भिन्न. त्रि०( लाभिक ) ज्ञाभ-युक्त, 
ज्ञाभ वाल्या, 270॥090)9- कमें० १७. 
लाय. त्रि० ( लात ) (१) न्यत्त, स्थापित, 
॥स्‍४90॥860 (२) न० लग्न का एक दोप 
4 06060. 0६ ए०007९8 ४४ए८७)९. 
सुपा० १०८ 

लाय. पु० (लाज) (१) शआद्ं तण्डुल, ७७६ 
07 00770 206, (३) ब० भुंजा हुआ 
नाज, खोई, 728,7060 07 47760 27४07). 
लायरु. न० ( लागन ) ल्गवाना, (9प्रशा£& 
50 भीड़, गा० ४२८, 

लाय्रण न० ( ज्ञावर्य ) लवणत्व, च्षारस्व, 
88॥090, 5077. है० १, १७७; १८०. 
लालण, न० ( लालन ) स्नेह-पृ्वंक पालन, 
#'07००॥78, ]080070 8. पठम० २६, ८झ, 
लालय, न० (लालक) लाक्षा, लार, 58]78- 
दे० ९, १६. 

लालिल्ल. त्रि० ( लालावत्‌ ) लारवाला. [49ए- 
78 ४७78. सुपा० ९३१, 
लाविर. त्रि०(लबितृ) काटने वाला, ()7॥667, 
गा० ३९२, 

लाख, न० ( लास्य ) (१) नाव्य शास्त्र प्रसिद्ध 
गेयपद्‌ आदि, 8 097% 0 676 7४॥8- 
2098॥7% 0 3]9799, कुमा ०; (२) नृत्य, 
नाच. ]08706 पाञश्म०; (३) स्त्री का नाच, 
ल्‍09708 0 & 0:0779870. (४) चाद्य, नृत्य 
और गीत का समुदाय, 4 0806 90007- 
एथ्गा6त एफ शागाएय॥ड 806 775-70- 
70709 7086. हैं० २, ६२. 
लिअ् त्रि०(लिप्त) (१) लीपा हुआ. 2700- 
560, 08920॥7'80 ,गा ०४ २८, (२) न०लेप. 
27078, 00॥760778. प्राकृ०७७, 
लिआर पु०(लूकार) 'लू” वर्ण /]79)/900# 
लू, मराकु ० 8. 


(५६९५ ) 


[ लीलावई 


लिंगिय. त्रि० ( लैज्लिक ) किसी घमम के चेष को 
धारण करने वाला साधु, संन्यासी, & 07: 
ए0्क्ापरा8ह 6 07888 06 8 0४॥07- 
]9७ एशेाह707 0" 07660 मोह० १०१, 

लिपाबिय, त्रि० ( लेपित ) लेप कराया हुआ, 
(80880 ६0 7697, कुप्र० १४०. 

लिंपिय. त्रि०(लिप्त) ल्ीपा हुआ. 899/80, 
कुमा० 

लिव. पु० ( निम्ब ) वृत्त-विशेष, नीम का पेड, 
पर ६790. है? १, २१०, कुमा० स० ३९. 

लिक्ख., न० ( लेख्य ) लेखा, हिसाब, ॥75- 
2॥]06(॥7 &700,) 07 ॥॥7867060707, 
'लिक्ख॑ गणिऊण चिंतए! सिरि० ४१८; सुपा० 
४२९. 

लिहण. न० (लेखन ) (१) लिखना, लेख, 
ए»0॥ण६- कुप्र० ३६८, (२) रेखा-करण, 
8079/0778. तंदु० १०, (३) लिखवाना, 
(9०श7०8 ४० ५४7709, संबोध० ३६. 

लिद्दावण, न०(लेखन) लिखवाना, 08०४78 
580 ४7708. उप० ७२४ 

लिद्दाविय, त्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ. 
(28५88७0 ६0 ७०7४8, स० ६०, 

लीढ, त्रि०(लीढ) (१) चाटा हुआ, 4.0760, 
]9790, सुपा०६११॥(२) स्पष्ट, 7000०. 
फुप्र० ५; (३) युक्त, ४०॥60, एगा०0, 
प्रव० १९९५ 

लीला. स्ली० ( लीला ) छुन्द विशेष, १४6 
0 & 77667.8. पिंग० 

लीलाइआ. न० (क्षीलायित) (१) क्रीढा, केलि, 
890४, . शाघ5४॥07%,._ ए०8७४प79. 
कप्पू०; (२) प्रभाव /)879, 778]0809:. 
“धम्मस्स लीलाइयं' उप० १०३२ टी. 

लीलावई., स्री० (लीलावती) (१) विलासवत्ी 
ख्री, 37 97707008 07 ए&॥607 ७०- 
ग्राधया, प्रासु०६१; (२) चन्द-विशेष, गप&॥6 
06 8 770678. पिंग० 





लुअ ) 


. त्रि०(लून) काट हुआ, छिंच, (!प्र- हे० 
४, रेईंय; गा० ८; से० ३, ४२; दे० ७, २३; 
सुर० १३, १७९; सुपा० ४२४. 
लुअ. त्रि० ( लुप्त ) (१) जिसका लोप किया 
गया हो, )99[00008780. (२) न० लोप. 
72890[090'0706. भाक्ु० ७७. 
लुअंत, त्रि० ( लूनवव्‌ ) जिसने छेदन दिया 
हो, (270 ज्)0 ॥&8 0पएा., धात्वा9 १९१, 
लुटण. न० ( लुण्टन ) लूर, ?]0700778. 
झुर० २, ४६; फुमा० 

ल॒टाक त्रि० ( लुण्दाक ) लूटने वाला, लुटेरा, 
0000१, .प700767, धर्मवि० १२३, 
लुठग. त्रि० (लुण्ठक) खल, दुर्नन, ए0):80. 
“उबहसिजमाणा लुठगलोएण” सुख० २, &, 
लुठिञ. त्रि० ( लुग्ठित ) बलातगुद्दीत, 
जबरदस्ती से लिया हुतआ्ला, ?]0700760, 
700060., पिंग० 

लुक्क, त्रि० ( निल्नीन ) लुका हुआ, छिपा हुश्रा, 
906800, 000000060, गा० ४६; ९९८; 
पिंग० 

लुक्क त्रि० ( रूण ) (१) भर, 07070, 
8॥9॥69/80. कुमा०; (२) बीमार, रोगी, 
70888880, 80९. है० २, २. 
लुक्किअ, त्रि० ( तुद्दित ) दूटा हुआ, खणिडत, 
3707670, 09008780, कुम[० 
लुक्किञ्र. ब्रि० ( निल्लीन ) लुका हुआ, छिपा 
हुआ, /70097, 607088060, पिंग० 
लुट्द. त्रि० (लुण्टित) लूटा हुआ, 77]7709/80. 
०७, 

लुट्द. इ'० (लो) रोढ़ा, ईंट आदि का डुकड़ा. 
(]00, 9 7906 0 0४०४६, दे० ७, २६. 
लुढिञ्र, त्रि० (लुठित) ले हुआ, 5]0(00. 
सुपा० ९०३; रू० ३६६. 
लुणिअ्न. त्रि० ( लून ) काटा हुभा, (५४ ०, 
86767'80. धर्मंचि० ११६; सिरि० ४०४ 
लुत्त, न्रि० ( लोप्च ) चोरी का माल. 800007 





(४१६ ) 





[ लेह 


7700७४9, 00009, ४[007]96, श्ावक० 

ह३ दी, 

लुल्श्रि, त्रि० (ल्ुठित ) लेद हुआ, ,9छ॥6 
00ण7). सुर० ४, ६८. 

लुद्दण, ० ( मार्जन ) शुद्धि, 0]687४ग६, 
एपण७र्जशि78- कुमा० 

लूड, त्रि० ( लुण्ट ) लूटने वाला, ।?]7000- 
9, 70000, हेका० २६०; काप्र० ६१७, 

लूड॒ण, न० ( लुण्टन ) लूट, चोरी, 78६, 

स॒० ४४१. 

लूडिअ. त्रि० ( लुण्टित ) लूटा हुआ. ह00- 
०60, एप708760. स० ३३६; पव्म० 
३०, ६२; सुपा० ३०७, 

लूण. न० ( लवण ) लून, नमक, 5४ 
जी० ४, 

लूर, न० ( लवण ) लावण्य, शरीर-कान्ति, 
38879, 070)7858, सुपा० २६३, 

लूरिश्र. त्रि० (छिन्न ) काटा हुआ, (0, 
]070700 0०. कुम्रा० ६, ८रे. 

लूलिश्न, त्रि० ( लूषित ) (१) लुण्टित, बूध 
गया, ?]7788/'66, ॥00060, श्रा० १९५ 
(२) उपहुत, पीड़ित, तिद्रा्क, |0]7790. 
सम्मत्त ० १७९, (३) हिंसित, 000, 

लूह, न० ( रूत्त ) तप-विशेष, निर्विकृतिक तप, 
4 'तं)0 ए >08008 0ए४९गए- 
संबोध० «८, 

लेक्ख, न० ( लेख्य ) (१) व्यपद्दार, ब्यापार, 
87्रभ्रं0888, सुपा० ४२०; (२) लेखा, हिसाब, 
2.0600707 ( 7) ७770, ) कुप्र० ररे८« 

लेडु-लेड्आ. ए० न० (लेष्ठु ) रोड़ा, ईंट पत्थर 
आदि का टुकड़ा, 270. पाश्र० दे० ७०,२४५ 

लेवाड. त्रि० (लेपकर्तू) लेपकारक, .4४07- 
779767', बच० १, 

लेसिय, त्रि० (शल्ेषित) श्क्षेष-युक्त, -ति#ए॥8 
007[900- स० ७६२, 

लेदद, पु० ( लेह ) अवलेह, भोजन, 'चखना, 








कया टला ए'000, ॥0%786, ६४० (8४४0. 
पठम० ३, *८ 

छेह. पुं० ( लेख ) (१) देव, देवता, 6008 
(२) लिपि, 56४ |8#९४६, (३ ) 
त्रि० लेरय, जो लिखा जाय, 70 ४० 
७११६६९7॥, है० ३, १८६; ( ४ ) लेखक, 
लिखने वाला १४॥॥00', वज्ञा० १००, 
--चाह,. त्रि० (वाह) चिट्ठी लेजाने वाला, पत्र 
चाहक, »08९९९७४९७/, 068-009/'8१ 
7008४ा.70५॥. पठस० ३१, १; सुपा० ९१६५ 
+साला, स्री० ( शाला ) पाठशाला, 
5८000), 5्प० ७२८ दी, 

लेहण. न०(लेहन) चाटना, भ्रास्वादन, ॥+७॥7- 
४५४00 0, [॥0९8४7/, पडठम० ३, १०७, 
लेहरणी, ख्री० (लेखनी) कलम. लेखनी, 7?6), 
पठस० १६, ४; गा० २४४. 

लेद्दिय. न्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ. 
(87580 ६0 ७१78. ती० ७, 

लोअ. पु ० (ज्लोक) आलोक, प्रकाश, ]॥8) 
वज्ञा० १०६, 

लोअ. पु/० (लोप) अदर्शन, विध्वंस, [)80- 
0007 0700, /06%7700607, चेहय ०६६ १. 
लोअशिज्ल. त्रि० ( लोचनवत्‌ ) आँख चाला. 
प७१7708 6४९४ सुपा० २००, 
लोअप्पवाय, पु० ( लोकप्रदाद ) जनशभ्रुति, 
झहाचत, (७॥67/9] "५7007, (000१ 600. 
सुर० २, ४७, 

लोआहाणय., न० ( लोकामाणक ) कहावत, 
लोकोकि, 20767, थाह॥08 भवि० 
लोइञअ. हक्रि० ( लोकित ) निरीज्षित, रृषट, 


(000887"0 ९0, 00%66 ४6, 77४7000660. 


शा० २७१, स० ७१३, 


लोगदीर, पु० ( लोकबीर ) भगणन मद्ठाचीर, 


॥,00 ३3४॥०१79., डच्‌० 


( ५.१७ ) 


[ लोहजंघ 


लोडाविश्व. त्रि० (लोटित ) घुसाया हुआ. 
0०१ ४0 ४0070, गा० ७६६, 

लोढिश्र. त्रि० (लोठित) लिदया हुआ्रा, सुलाया 
हुआ (07०20 $0 ०७७). पउम० ६१,६७. 

लोण. प्‌० ( लवण ) दृत्त-विशेष 4 गाते 
0 6788. पडम० ४२, ७; श्रा० २०; प्रव०४. 

लोणिय. त्रि० (लावणिक) लबश-युक्त, लवण- 
सम्बन्धी, 50०), ७9४॥शग्राग8 ६0 
89, थ्रोघ ० ७७६, 

लोणगा, न०(लावण्य) शरीर-कान्ति, 300765५ 
0ंक्ाएा- शक्न० ९, 

लोच, न० (त्नोप्त) चोरी का माल, 50007 
70700०9, 00009, स० १७३. 

लोमस. त्रि० (लोमश) लोम-युक्त, प्रिक्षाप) 
900]00, औ820 9. गठढ० 

लोमहरिस. पु ०(लोमहर्प) नरकाबास चिगेप, 
2 00फाओआओ9/7 )8]], देवेन्द्र ० २७, 

लोलमज्फ. पु/० (लोलमध्य) नरकावास-विशेष, 
५७॥)6 0 & ]0)], ठा० ६ दी, 

लोलपच्छ पु.०(लोलपाक्ष) नरक स्थ्यन विशेष, 
4 भ0गो॥7 ॥0]] देवेन्द्र० ३०. 

लोलसिट्ट. पए'० (लोलशिष्ट) नरकाबास-विशेष, 
2 08009 ॥0॥|, दा ६ टी. 

लोलावत्त. पु० (लोलावते) नरकावास-विशेष, 
]0६॥॥0 06 2 ]0]], ठा० ६ टी; देवेन्द्र ०७. 

लोलिप, पु“०ख्री०( लोलत्व ) लग्पटत्ता, लोलु- 
पता 7)। प्रा॥70776८8, 68॥9प060॥0 9५ 
छुआ ० 

लोह, त्रि० ( लौह ) लोहें का, लोह निर्मित, 
37906 0 ॥70॥, से० १४, २०. 


| लोइंगिणी. सी० ( ल्ोहाड्विनी ) चुन्द-विशेष, 


2 ते 06 ॥7९60, पिंग॑० 
| लोहकार पु० ( लोहकार ) लुद्दार, 3]80:- 
| शाशा।), मुप्र० १८४८. 


लोटह- पु ० (लो) रोदा, टेला, (]०0. |ए०ए० | लोहजंघ. ए० ( लोडजट /) राज्य 'रण्डप्रचौत्त 


0 छा), दे० ७, २४, 


रा एक दूत, ४५ 770%5070/20 0 (6 


लोहजंप्रधण ] 
कट (20970 7?/9809068, मद्दा० 
लोइजंघवण. न० ( लोहजड्बन ) मथुरा के 
समीप का एक चने, ४. 076४# 78607 
१(7॥679, ती० ७, 
लोहल, पु० (लोहल) शब्द-विशेष, अन्यक्त- 
शब्द, /] ॥705070# ज्ञा070, पडू० 
लोहिआमुद्द. प्‌० (लोहितामुख) रत्नप्रमा का 
एक नरकाबास, 8. ॥0ी 06 898609- 
0/80॥%8., स० ८८. 


( ४१८ ) 





[ चइगणरणिय 





50777ग४- सुपा० ९९ 

ल्हसाविअ. त्रि० ( स्ंसित) खिसकाया हुआ. 
(22०६४९९ $0 8॥9. कम्ता० 

ल्दसिञ्र त्रि० (स्रस्त) खिसक कर गिरा 
हुआ, /0700090 60097, 97060 री. 
कुप्र० १८७; वृद्धा ० ८४. 

ल्दादि. स्ली० ( हादि ) आह्वाद, प्रमोद, खुशी, 
>0७३४87068, ]07 राज० 

ल्हाय, ३० ( हद ) आह्वाद, प्रमोद, खुशी, 


हहसण्‌, न० (स्ंसन) खिसकना, पतन, | ॥00॥876. घर्मसं० २१६, 





चृ 


व. पं० (व) (१) अन्तस्थ ज्यक्षन वर्ण विशेष, 
जिसका उधारण स्थान दुन्त और ओषठ है. 8 
?9्रकाठप्रौ&॥0 807080087 प्राप०प्रामा०; 
(२)पु० न० वरुण )५७॥॥6 (0 ५४७/४४७, 
से० १, १; २, ११, 

चइ. अ० (वे) (१) अवधारण, निश्चय, /& 
फभ४06 0 भििा8४व070 07 067/- 
#0।॥69., . विशे० १८००; (२) श्रजुनय, 
778४४४ 07 00७/8728४07, (३) संबो- 
घन, 0 ए002४४6 ]87606, (४) पाद- 
पूर्ति, ७0878)]7 ५४४१ 88 65776. 
प्यड० 

चइञ. त्रि० ( ब्ययित ) जिसका ज्यय किया 
गया हो, ॥75087080, »097॥- 'किमिह 
दन्नेण चद॒एण बहुएण” सुपा०१७८;७३,४१०, 

चइअबन्म. पु० ( वेदभ ) (१) विदुर्भ देश का 
राजा, & |याह 00 ए३४१8४७॥8, (२) ब्रि० 
चिद्‌र्भ देश मे उत्पन्न, 2077070 ए0970॥8, 
पढड़० 

चइअर, पु०( व्यतिकर ) पस्क्त, प्रस्ताव, ।0- 
0१976, 000प'%706. सुर०४, १३ ६;महा ० 

वइआलिश्न. त्रि० ( वेतालिक ) मंगल स्तुति 
आदि से राजा को जयाने वाला मागध आदि, 
39704, एरंग्र॥78, हे० १, १९२, 


चइआलीअ, पु० न० (वतालीय) दुम्द-विशेष, 
९७7॥6 06 8 7607'86, है० १, १९१. 

चइएस, त्रि० (वेदेश) विदेश-सम्बन्धी, परदेशी, 
3७००६४४४ ॥0 &8009/ ०००प/ए५, 
079870, 85000, पडम० ३३, २४; हे० 
१, १९१; प्राकृ० ६, 

वइणह, प०( बंदेह ) (१) बणिक, वेश्य, 
89ग9. (२) शूद्र पुरुष ओर वेश्य ञ्री से 
इधपन्न जातिविशेष, [6 807 0 8 5767& 
099 & 39779 ए0॥747, (३)राजा जनक, 
]१6 ॥एं78 7979079. (४) त्रि० देह रहित 
से सम्बन्ध रखने वाला, (006 ए)0 77- 
वर हु०छ8 | ४06 9709एणगाह.. ४॥6 
90708 0» 000॥)9 ॥6. (४) मिथिला 
देश का, 88878 80 00798 है? 
१, १२१; प्राकृ० ६, 

चइकलिआ, न० (चैकल्य) विकलता, / 868- 
00, गीए79, ०5थंशा)शा- एच्न० 

चइकंठ, पु० ( चैकुणठ ) (१) उपेन्द्र, 
4 0ं॥7% रण प्रांह्णाप- पराइ० (२) 
लोक विशेष, विष्णु का घाम, 26 ॥98ए6॥ 
ए एडकग्, वप० १०३१ टी, 

घइगरणिय. पु०( वेकरणिक ) राज-कर्मचारी- 
विशेष, ९७708 0 क। 07067.चुपा० १४८७ 


चइगुणण )] 





रे न० (वैगुस्य) (१) वैकल्य, अपरि- 
पूर्णता, असंपन्नता, 00[00स्‍00055 ॥7007- 
60007- धर्मंस० ८८०७; (२) विपरीतपन, 
विपयेय, ॥)ए078॥9, 007४0". राज० 
चइजवणा, त्रि० (वैजवन) गोत्र-विशेष मे उत्पन्न, 
80770 ॥0 98 8/४0प्रोक' शिय] 9. 
है० १,१९१, 

चइतुलिय, त्रि० ( चैतुलिक ) तुल्यता रहित, 
709 0०0 06 झण्योशपाह- निसी०चू ०११. 
चइदिस. पु० ( वेदिश ) (१) अरवन्ती देश, 
मालव देश, )/%|ए४७., डप० २०२; (२) त्रि० 
विदिशा रूग्बन्धी, 369078 ६0 7007- 
7700॥8/8 (00976 07 ४8 007009898, 
चृह० ६, 

चइदेखिआ, त्रि० ( वैदेशिक ) विदेशी, परदेशी, 
फए0०8०, 65०४०. संक्षि०१, कुप० ३८०; 
सिरि० ३६३; पि०६१, 
चइदेही. स्री०(चेंदेही) (१) राजा जनक की स्त्री, 
सीता की माता, 76 70॥067 06 909. 
पठस० २६, ७१५, (२) जनकात्मजा, सीता, 
ऐे७6 0०0 9509. (३) हरिद्रा, हल्दी, 
पपाप॥9770., (४) पिप्पली, पीपल, .)१6 
एएशे 99, (४) चणिक-श्री, 30॥7%7?8 
९५४0779), संक्षि० ९. 

चइमेत्त, न०(वादमात्र) निरर्थक वचन, )[68 
६ए07'08. धर्मसं० २८७, २८९, ८४४५ 
चइर. पु० न० ( बच्र ) (१) विद्युत, विजली, 
7/60॥0ए8, इुमा०, (२) पु०कोकिलाक् 
चृक्त, 7९७॥6 0 9 4086. (३) स्वेत कुशा, 
4 ग्ंणते 0 हिपईए॥ 87058, (४) श्री 
कृष्ण का एक प्रपोत्र, ॥ 879॥0507 ०६ 
50760 7९38079., (९) न० बालक, शिशु, 
(0, 0005. (६) धान्नी, 'रपा58, 


( ५४१६ ) 


[ वद्संपायरा 





2 %॥70 06 700. (१०) अज्न-विशेष, 

2 जात 0 8७06, (११) ज्योत्तिप-प्रसिद 

एक योग, / एथ्ाफी0पोए॥ः एात 600- 
इपौह्रव00 ( 77 ४४४०0. ). है०२, १०३. 

घइरकंड. न० (वच्रकारड) रत्नप्रभा एथिवी का 
एक चचन्नरत्न-मय काणड, 8 976 परी॥ाः 
78807 ०086 ॥0७] ॥६७7[780)8. 
राज० 

वइरजंघ- पु ० (वन्नजद्) पुपष्कलाचती विजय के 
लोहार्गल नगर का एक राजा, & (78 ० 
08 ७४३४ ++णाणाहु॥॥ 0 शिप्रशीए।- 
]8ए060 70807, शव ० 

वइरसिंह. पु/० (बम्नमिह) एक राजा, 'ए७॥8 
0 8 ]708. काल० पिं० ४००, 

वइरसेणा. सत्री० (वन्नलेना) एक दिकुमारी देवी, 
2. जिोरता90 8000088, इक० 

वइरहर. पु०(वन्नधर ) इन्द्र. 27 0070006 
0 7479. पढ्‌० 

चइरा. सत्री० ( घन्ना ) एक जैन मुनि शाखा. 
4 70॥0॥ 0 70099 ४७॥7/8: कप्प० 

चइराग. न० ( घेराग्य ) विरक्ति, उदासीनता, 
23056706 07 ५७/07007 (897४४ 07 
70858070$, पठस० २६, २०. 

चइरि-चइरिश्रि. त्रि० ( वैरिन्‌ ) दुश्मन, रिपु. 
37 ९१७79. सुर०१,७,काल० प्रासु० १७४. 

चइरी., स््री० (चन्रा) एक जैन मुनि शाखा, 
0 0 79॥78 $006%$, कप्प० 

बदरुद्टा, खी० ( वैरोव्या ) एक विद्या देवी, /. 
80000658 0 ]&0707708, संनि० ६, 

चइवाय, पु ० (व्यत्िपात) ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
योग & एथ7धणय॥/ ०007559॥96007 
(77 ४5६70 ). राज० 

चइसइश्. पश्रि० ( वैषयिक ) विपय से उत्पन्न, 


[080-0067... (७) कांजी, 5007 | _विषय-संवनन्‍्धी, रिश्ेधाए8 ४0 00]066 


870९. (८) बच्र पुष्प, 76 005507 
0 5688077077. (६) एक प्रकार का लोहा, 


ए $0788, $०प, 0४0४). संति० <, 
चइसंपायण., पु० (वेशम्पायन) पुक ऋषि जो 


वइसम्प | 


( ४२० ) 


[ बंडग 





.. का शिष्य था, ४76 0( ४ 89268 
एप 0 परांए॥७॥, है? ३, १११; प्राप्र० 
वदसस्म. पु० न० ( वेषम्य ) विषमता. ए7- 
8ए07889. वइसम्मो” संक्ति० ९; पिं० ६१. 
चह्सचण. पु'० (वैश्ववण) कुबेर, )ए७॥8 ० 
एप्0008, 006 800 0 फ०४।४॥. हे 
१, ११२; भवि० 

चइ्सस. न० ( बैशस ) रोमाश्जकारी पाप-इत्य, 
9]8780॥907/ 0760076879, उप० रै७९, 
चइसाल, त्रि० ( वैशाल ) विशाला में उत्पन्न, 
807 77 पाकर 8 हे? १, १११. 
वइसाह. पु० (वैशाख) (१) मन्थन दण्ड. 
07ए४एं॥६ ४४80४. (२)पु० न० योद्धा का 
स्थान विशेष, 8 09700747 00७07 
370 १900978.- हे० १,१६१; प्राप्र० 
चइसिञ्र. त्रि० (चेशिक) वेव से जीविका उपा- 
जन करने वाला, (076 ४96 ९७१०8 0ए 
009% हे० १, ११३, प्राप्न० 
चइसिट. न०(वेशिष्टथ) विशिष्टता, भेद, )9- 
00000, 0००9४. घरमेसं० ६६, 
वइस्साणर, ए्‌० (वेश्वानर) (१) वह, अग्नि, 
37 0000 0 ॥6, (३) चित्रक चृक्ष, 
2 )774 0 0786. (३) सामचेद का प्रव- 
यबव विशेष, 8 एक70पॉ४४ 9800 0 
58777608. हे० १, १११, - 
चुईेआ. त्रि० ( ब्यतीत ) अ्रतीत, गुजरा हुआ. 
2938९86 , 0!9[0580. पठम० २०, २०, 
व. न० ( वषुष्‌ ) शरीर, देह, |3009, राज० 
वंकचूल. पु० (वड्चूल) एक प्रसिद्ध राजकुमार, 
7ए७॥76 06 06)90780860 .॥7706. घर्म- 
वि० ९२; पडि० 

वंकचलि. पु० ( वहुचूलि ) एक प्रसिद्ध राज 
कुमार, 'पिक्वा70 06 9 शशोनता0फा 
777८6. 'तओो गया वंकचूलिणो गेहे! धर्म 
वि० २३-९६-६०, 

वंकिआ्र. त्रि० ( वक्रित ) बांका किया हुआ 


8607%, ७0080, से० ६,४६६. 

वंकिम, पु ०स्री०( वक्रिमन्‌ ) वक्ता, कुटिलता, 
(0700000706885, 00%7805% पि० ७४; 
हे० 9, ३२४४-४०१, 

चंगणु, न० (ब्यड्रन) क्षत, ए/0०7०, 
8067'8607, राज० 

वंशिय, न्नि० (व्यज्जञित ) विकृत शरीर वाला, 
9 पर8 46007070व 0009, राज० 

बंच. त्रि०(वच्च) ठगने वाला, धूत॑, [779प0प- 
]070, 400000ए, वज्ञा०११६;ह००,४१२, 

वंचअ्-ग, त्रि० ( बन्चक ) ठगने वाला, धूत॑, 
एफप्रत000॥, 06090 नाट-मालचि०; 
श्रा० २८. 

बंचरा, त्रि० (वब्चन) ठगने वाला, +78प्रतप- 
]008, 07४89. संबोध० ४१,--चरणु, त्रि० 
(चण) ठगने मे चतुर, (/]0४6/ ॥0 0॥0805 
772, सस्मत्त० २१७, 

बंचणा., ल्ी०(वन्चन/)प्रतारणा, (॥0४78« 
डउब० कप्पू० 

वंचिअ. त्रि० ( वश्चित ) रहित, वर्जित, )8- 
070७४ 0, गठड० 

चंजरण, ब०(व्यज्ञन)शब्द, पद, (४07५0707/ 
(070. सम्म० ३०; सूयनि० ६; पडि०विशे० 
१७०; (२) कक्षा आदि का बाल. निशा एे 
670 0७६६ 800. शज०; (३) प्रकाशन, 
व्यक्तिकरण, )(०]पय7९ 0007, 700#- 
78. चिशे० ४६१, 

चंज्ञय, त्रि० (व्यक्षक ) व्यक्त करने वाला, 
७॥98#78, 79प778 ०४६७7, भास० 
२६. 

चंज्र, पु० ( मार्नार ) विलाव. (28/. हे० २, 
१३२; कुम्ता० 

दंजुलि. त्रि० ( वन्जुल्निन्‌ ) पेतरु वृत्त वाला. 
प्रश्शाश्‌ 800 "एफ! 0788, गडड० 

चंटग. प० ( धर्टक ) बांद, विभाग, .?97॥, 
0070707. निसी० 'चु० १६, 


चंठ ] 





... त्रि० (वस्ठ) खबरे, चामन. 9 फ७ हे० 
४३. ४०७, ह 

चंत. त्रि०(वान्त) पतित, गिरा हुआ. 78)|९०, 
67०ए९०४0., दस० ३, १ टी. 
चंतरिणी. श्ली०(ब्यन्तरी) व्यन्तर जातीया देवी 
20. 7087007स्‍97 8000688 सुपा० ६१३. 
घंद्अ-ग, त्रि० ( वन्‍्दुक ) वन्दून करने वाला, 
(096 8॥8/ 89]7[68, पञ्म० ६,६९८; १०१, 
७३, महा० सुख० १, ३. 

चंदारय. पु ( बुन्दारक ) (१) देव, देवता, 
600 पाअ्र० कुस्ता०, (२) त्रि० मनोहर, 
90987, ४४४80078  कुमा०, (३) 
सुख्य, प्रधान, +977676, 050७॥७7६ 
है० १. १३२. 

तंदारु, त्रि० ( बन्‍्दारु ) बन्दन करने वाला. 
076 प्ञ00 ४8]०५०७8, (॥0श78 चेहय० 
६२१, खहुआ० ४. 

चंदावशग. न० ( वन्दन ) वन्दन, प्रणाम, 
5भरप४6707, 008४7086 श्राचकर०३७४. 
वंफि. ज्ि०( वलिन्‌ ) (१) लौटने वाला, ()॥8 
॥)0 ७७)]098. (२) नीचे गिरने चाला, 
म8॥69. कुमा० 

चंफिश्न. त्रि० (काडिच्तत) अभिलपित, ])69 - 
60, 7५60, कुप्ता० 

बंस पु० (वंश) (१) पृष्ठावयव, पीठ का भाग, 
390४8, (२) बर्गे, (॥9६७, (३) इच्तु, ऊज, 
ठिप्र्च॥/ ८876, हें०१, २६०,--इरि, पु» 
(गिरि)पव॑त्त-विशेष, 7ए 06 0 9 7077- 
$श7. पठस० इ६, ४७ --रोअणा. स्री० 
(रोचना) वंशलोचन, ]3977000-770%&79, 
कप्पू० 

वंसिअ त्रि० (बांशिक) वंश वाद्य वजाने वाला. 
मआएां७ एऐॉ8३०,, एए७7, दै०१,७०,कुमा० 
वसिआ, त्रि० (व्यंसित ) छत, प्रतारित 
(४6%8060, 66८७ए९४९ राज० 
बंसी. ख्री० (चांशी) सुरा विशेष, /. 770 ० 


( ४२१ ) 





[ बग्गि 





॥0707. बुद्द० २, 

बंसी. खी ०(चंशी)वाद्य विशेष, मुरली, 7]॥९, 
एाए6,. बुंह० ९२, 

बंसी. स्री० (वंश) बांध [39॥7000 --मूल. 
न० (मूल ) बांसकी जड़, [98000 0 & 
9०000, कस० 

वक्क न० ( बढ्क ) त्वचा, छाल. 79 ७४): 
0 8 07९8, उप० ८३६. 

वक्क, न० (चकत्र) मुख, मुंह, )(076.पउम० 
१११, १७; गा० १६४. 

चक्कंत. पु० व० (अवक्रान्त) प्रथम नरक भूमि 
का दशवां नरकेन्द्रक-नरकाबास, 7"॥8॥67॥॥ 
90006 0 ४)6 4% ॥8ो), देवेन्द्र ० ६, 

चक्कलचीरि. पु/० (वल्कलचीरिनू ) एक महर्षि, 
जो राजा प्रसन्न चन्द्र के छोटे भाई थे. ॥९०॥78 
079 8826, 0700007 0096 ४099] 
8886 08]]66 ?]28870॥%॥008, कुप्र ० 
२८६. 

ण्वखाणि, त्रि० ( व्यास्यानिनू ) व्याख्याद 
कर्ता, [,80॥प787, धर्मसं० १२६१. 

वक्‍्खाणिय त्रि० ( व्याख्यानित ) व्याय्यात, 
00॥ए०766 8 656ए79, विशे० १०८७. 

चक्खाय', त्रि० (व्याख्यात ) विवृत, वर्णित, 
]003077060, स० १३२,चेह्य० ७७१. 

चफ्खेध. १०(व्याक्षेप) (२) व्यअता, व्याकुलता, 
(007 पथ07. उप० १३६ टी, १४०; (२) 
कार्य-बाहुल्‍व, ॥7४0688ए79 ज़0777 सुख० 
रे, १, 

वग्गणु. न० ( वह्गन ) बकवाद, ?79606, 
08606, रंसॉ० 

बग्या, सत्री० (वलगा) लगाम. 366, उप० 
७६८ दी, 

बम्गि, त्रि० ( वाग्मिन्‌ ) (१) प्रशस्त वाक्य, 

बोलने वाला, ॥7[00 7076, 07060770#/. 

(२) पु० बृहस्पति, ७078 0६ 30|॥5- 

2. म्राप्र० पि० २७७, 


चग्गिय ] 


( ४५२ ) 


[ चज्जक्त 





... न० ( व्गित ) (१) बहु भाषण, 
बकवाद्‌. ॥?/.860॥78, 00%6067., सम्मत्त० 
२२७; (२) बढाई की श्रावाज़, 5ए288897- 
778, 0098४708. मोह० ८७; (३) गति, 
चाल, 00000. सशण० 

बग्गिर त्रि० ( वल्गितृ ) (१) खुँल्वार भ्रावाज़ 
करने वाला, (0708 ४)0 07/89/6865 & 
हणाह7र8 ४००१, (२) गति-विशेष 
बाला, प8एए8 09707 98/ 770007% 
सुर० ११, १७१. हे 
बग्गु, त्रि०(वल्यु) कल, मधुर, 59686, पाञर० 
वग्गुरिय. पु० ( वागुरिक ) नतेक विशेष, 8 
[तंगद 07 60706, राज० 

बग्गोलिर, त्रि० ( रोमन्थयितृ) पगुराने वाला, 
डिप्रपरां8607' कुम्ता ० 

वग्ध, पु ( व्याप्त ) (१) रक्त ऐरण्ड का पेड़, 
9 ए७0 एक१6ए 06 6006 088007- 
० 7)876. (२) करक्ष वृक्त, 8. )070 0 
0766, हैं० २, ६०, 

बचा. सत्री० (बचा) (१) पृथ्वी, धरती, 78050. 
से० २, ११५ (२) श्रोषधि विशेष, बच. 
प्रणव 06 87070200 700+ मृम्हु०१७०, 
चच्च, १० (वर्चसू) चौथे नरक का चौथा 
नरकेन्द्रक, ..]6 070) &0006 0 6॥6 
077४7-00), देवेन्द्र ० १०, 

वच्चासिश्र, त्रि० (व्यत््यासित)उलटा किया हुआ. 
90ए87860, 77707060, विशे० ८९३, 
चच्छ. पु० ( वत्स ) (१) वत्सर, वर्ष, ए०४७7. 
(२) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक चक्र, 2 
ए0धए छाक्ाक॑ 08 $80]6 0 988070- 
]08000 080प॥६४07, गण० १६; (३) 
न० गोत्र विशेष, ।५५॥6 0 8 का] ए. 
वच्छुतर, पु० स्री० (बत्सतर) (१) चुल्न वत्स, 
'ए०णा४ ०7. (२) दमनीय बहुडा आदि. 
ए6७४००१ ० प्राकृ० २३, 
चच्छराय, पृ (वत्सराज) एक राजा, ए७॥706 


0 9 तंग8. ती० १०. 

वच्छुवाल, पु० स्री० (वत्सपाल) गोप, ग्वात्या, 
#8600067 0 6#ए68, पाञ्म० 

वच्छुसुत्त, न० ( बच्तःसूत्र ) आभूषण विशेष, 
बत्त स्थल में पहनने की संकली, 4 ]य76 
एप 0/7%8॥7676, भग० 8, ३३ टी, 

चच्छा, स्ली७ (वत्सा)(१) एक नगरी, )ए७॥6 
0 & ०0५9. इक० (२) लड़की, 0878!68% 

वच्छाण. पु० ( उत्तन्‌ ) बेल, वल्लीवर्द, (05, 
“उक्खा वसहा ये वच्छाणा, पाञ्म० 

चच्छिम. १० स्री० (वृत्तत्व ) वृत्तपन, 
(79959. पड़ू० 

वच्छोम. न० ( वत्तोम ) एक नगर, कुन्तल देश 
की प्राचीन राजधानी, ९०७॥॥6 09 ०9८ 
कृप्प्‌० 

वज्ञ. पु० ( बद्र ) (१) विद्याघर वंश का एक 
राजा, 2२७॥06 8 ४70ए०00क्नाः 'एंगह- 
पउम० ९, १६-१७, ८, १३२३, 

चजह्क. न०.(वर्ज) (१) छोड़कर, बिना, सिवाय, 
3४०0 प्रतगहढ; 6६०९६ श्रा० ६; दे० १७; 
क० गं० ४, ३४-४३, 

वर्जंक. पु० ( बच्राह्न ) विद्याधर वंश का एक 
राजा, प9776 00 8 !प्रंगष्ठ 07 ४॥6 
पएए१80॥%7 (था) ए, पठस० ९, १६. 

वजंकुसी. स्री० (वन्राढनुशी) एक विद्या देवी. 
४7786 06 9 80006%8 06 007778- 
संत्ति० ५. 

वर्ांघर, पु० (बह्रन्धर) विद्याधर वंश का एक 
राजा, पएृ76 0६ # )याह एऐ॑ ॥6 
५१0 9ए8०0॥97 ि०॥ा।ए- पठस० ९, १६, 

वज्ञकंठ, पु० ( बन्नकण्ठ ) बानर द्वीप का एक 
राजा, [ए970 0 9 [तं78 ए॑ ए7%५ 


ञ्शं 0५ पठस० ६, ६०. ० 
घज्कल, पु० ( बजाज ) एक विधाघर वंशीय 


राजा, ]9776 0 9 708 ०४6 ४07- 


वज्जचूड ] 


9007 ६8777|ए, पठम० ८, १३२, 

वजचूड. ५६० (वज्नचूड) विद्याघर वंश का एक 
राजा, ७76 0 8 'एाए 0 १४7४०07४8- 
0097४ ]7762806. पडम० २, ४६. 


( ४२३ ) 


(बज्जास 


बज्जरिश्र. त्रि० ( कथित ) कहा हुआ, उक्त, 
880, ६00, है०४, २, सुर०१, ३२, भवि० 

वज्जवेग. पु ० (बज्रवेग) एक विद्याघर का नाम. 
९३709 06 & ए१0980॥97, महा० 


वज़अंध. पु० ( बजन्रजह् ) विद्याधर वंशीय एक | वज्जसिखला. स्नी० (वज्नशूद्धुज्ञा) एक विद्या- 


नरेश, ७706 0[ 8 गाए 0० ४॥6 
9968979906097 ४78०४, पठस० ९, १९, 

चल्लदृत्त, पु० (बम्दत्त) (१) विद्याधर वंश का 
एक राजा. ७706 07 & 777९ 0०07 ६४6 
४१09४०५॥४/' 7॥ए. पठम० ९, १९६, 
(२) एक जैन मुनि, 'प७706 0 & र७7& 
806. पडम० २०, १८, 

चज्ञधय. प्‌ (वज्रध्वज) एक विद्याघर वंशीय 
राजा '१७॥76 0 8 )78 ० ६6 ए76- 
9४80॥87 79777]ए पंडम० ९, १५१. 

वज्ञनागरी. स्री० (वज्ञनागरी) एक जैन मुनि- 
शाखा, 8 07870 0 रंक79 88॥7($. 
फप्प० 

वज्ञनाभ. पु'० ( वजनाभ ) एक जैन मुनि, 
रक्चा76 0ग 8 रेक्षात8 $क076., पठस० 
२०, १६३. 

चजावाहु. पु० (वजञ़बाहु) एक विधाघर वंशीय 
राजा, प७76 0 8 'एंतर 0 ६86 
५9707५00987 ६87779. पठम० ९, १६, 

वज्जमज्भ. पु० (वज्मध्य) (१) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंकेश, 'पए७76 0 8 
पट ० 000 807700 7809, प्ठम० 
$, २६३, (२) रावणाधीन एक सामन्त राजा, 
2. #70ए४7/४ 00706 0 +ि&ए४79. 
पठम० ८, १३२, 

चज्जर. पु'० (वर्जर) (१) देश-विशेष, ७.6 
0० ६ ००7775. (२) त्रि० देश-विशेष में 
उत्पन्न, छिठपा पा धीक 0णए70५- 
स० १३. ' 

धज्जरया. न० (कथन) उक्ति, वचन. 5080/), 
हे० ४, २. 


देवी 4 80000888 0 6%0778 संत्ति० ९. 

वज्जसु द्र, पु० (बनज्नसुन्द्र) विद्याधर पंशर्मे 
उत्पन्न एक राजा, '७॥776 0 8 7ंयाह 
9०४7 77 $96 १70980087 /97077. 
पडठम० ९, १७, 

वज्जसुजरणहु, पु० ( वन्नसुजहू, ) विधाधर 
वंश का एक राजा, ९४७॥76 0 9 [प्रग९ 0 
006 १70980%/ 7806. पठम० ९, १७, 

वज्जसेण पु'० (बज़सेन) एक जैन मुनि, जो 
भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे. 
०9708 06 8 ४७778 8७76 फ़)0 फ़&8 
# #पाणाप%) 0780670007 0 47076 
छिशा90॥98680 0 ६96 07707 07779 
पठम० २०, १७, 

वज्जदर. पु० ( वज्धघर ) (१) इन्द्र, 7 
श्‌ए00 रण 77079. से० १९, ४८; उ्व०; 
(२) त्रि० बज्ञ का धारण करने वाला, 7/प्य- 
46790 989787'. सुपा० ३३६४. 

बज्जाउद्द. पु० (बन्चायुध) (१) इन्द्र, 37 
"006 0 7678 पडठम० ३, १३७; 
६१, १८; ( २ ) विद्याधर वंश का एक राजा, 
फभा० ण॑ 8 8 ० ६90 ए7499- 
50897 48णा 5. पठम०९, १६, 

वज्ज्ञाम. पु० (वज्षाभ) एक विद्याघर* वंशीय 
राजा, 8 एा8 0 606 एावेएभता27 
78.08. पउठमस० <, १६. 

चज्जाविय. त्रि० ( बादित ) बजाया हुआ, 
50प7080, भवि० 

वज्जास. पु/० (वजाश) एक विद्याघर राजा, 
प्दा6 09 [दरंए8 ० 899 77098- 
तन िएगए- पठस० *ै, १७५ 


चज्जिअ ] 





._ 7]99०0, ६०४०१७१, सिरि० *२५, 
चज्जिर, त्रि०(वदिति ) वजने वाला, 70प्र70- 
78. सुर० ११, १७२; सुपा० ४९, ८5७; 
सिरि० ११९, सण॒० 

चम्जोयरी, स्नी० (बन्नोदरी) विद्या-विशेष, & 
79/'00]0/ 779809] 8॥॥]], पठम० ७, 
१३४८, 

बज़्फ़, प्रि० ( वाह्य ) (१) सहन करने योग्य, 
ए070079 ४0 08 00776. प्राप्र० उप० 
१५० टी, (२) न* भ्रश्व आदि यान, ॥)]7ए- 
778 9 0786, स० ६०३; --खेड. न० 
( खेल ) कला विशेष, यान की सवारी का 
इत्म, 87% 06 60१ए708 988 & ॥0758. 
स॒० ६०३. 

चट्ट, त्रि० ( वृत्त ) (१) अ्रतीत, गुजरा हश्रा. 
2288860, 8076. (२) मृत, 0620, 
6800886९6, ( ३ ) संजात, उत्पन्न, 307, 
97007060, (४) अधीन, 00/.७740एई. 
(३) दृढ़. ह7770, १500. (६) पु ० कूम॑, 
कछुतओ, 0700386. दे० २,२६, 
चट्ट, पु० ( वर्त ) देश-विशेष, 'ए७॥06 0 & 
6077607ए. सत्त० ६७ टी, 
चद्टा, स्री० ( वार्ता ) बात, कथा, 5009, 
॥99, कुमा ० 

चद्दावण, न० (बर्तन) बरताना, कार्य में लगाना, 
0 ७789806. उच० 
चट्टावय, त्रि० (बत्तंक) बरताने वाला, अवतेक, 
>ंकलो)४607. उच० 
व्टावय. त्रि० (चर्तक) प्रतिजागरक, शुश्नुपा- 
कर्ता, 86776/', बच० १. 
चट्टि. स्नी० ( वर्ति ) (१) सलाई, आंख में 
सुरमा लगाने की सत्ञी, ॥ 879 +#ऐणं। 
807. (२) शरीर पर किया जाने वाला एक 
त्तह का लेप, [78प70७760, 07677670, 
(३) लेख, लिखना, फ्77078. (9) कलम, 





[ बडिया 

पीड्ी. /?6०॥, हे० २, ३०, 

वष्टिश्र, त्रि० ( वर्तित ) ( १ ) परिवर्तित, 
(0087९00, दे० ९, २७, (३२ ) प्रवर्तित, 
(0077787060, ४&(7009/80, भचि० 

चट्टुल.प्रि० (चतुंल) गोल, वृत्ताकार, 0760- 
]80, 800ए॥४. पाश्र०, ( २) पत्ताणडु के 
समान एक तरह का कन्द-मूल. /. ॥770 0 
एए७०॥$ 7006, हे० २, ३०; प्रारू० 

चढ़, न्० ( वट ) बस्र विशेष, & [776 0 
89/76॥6, नाया० १, १ टी. 

चडनयर, न० (वटनगर) नगर-विशेष, ९७॥6 
09 09, पम० १०९, ८८, 

चडबग्गि. प्‌ ० ( घड़वाग्नि ) बढवानल, समुद्र 
के भीतर की श्राग, 6 8007780786 
478. गा० ४०३. 

वडवद्द न० ( बटपद्र ) (१) गुजरात का एक 
नगर, जो झ्राजकल्न वढ़ौदा नाम से प्रसिद्ध है, 
४776 00 8 ०06५४ शरण 8 0900 
37009 20फए-8-0998. डप० ९१६; 
(२) एक गोकुल्, 0 ]20700पर&' ॥674 
० 078. उप० ६६७ टी, 

चड॒वाणल, पु० (वडवानल) समुद्र के भीतर 
की आग, वढवाग्नि, 5प्र)77क77070 778. 
पि० २४०; श्रा० १६. 

चडसावित्ती. स्ली ( वटसावित्री ) एक देवी. 
28 097%079/7' 800086888, कप्प्‌० 

वडिश्र. न्रि० ( गृहीत ) प्रहय किया डुआ« 
9४97, ४000]0090. सुर० ७, १६१५ 

चडिस. पु“० (बतंस) ( १ ) मेरु पर्वत, 7]9 
70076 पराधाप- सू० प० टी; (२) एक 
दिग्हस्ति कूट, / (0870! शा 
इक०;(३) अधान, भ्रेष्ठ, सुक्य, [50907 
070777876, कप्प० महा० 

चडिया. र्री० ( वृत्तिता ) वतन, '/009 07 
ए्राथ्ा767 0 ॥ए 78. “भयषवंतदंसरव- 
डियाए! स० ६८३. 


चडिवस्सआ ] 





.ः ब्रि० ( घरिवस्पक ) पूजक, पूजा 
करने वाला, ए 0श7ए[097/. चारु० १. 
चडेंस. पु ० ( वतंस) शंखर, मुकुट, (१707, 
07886. नाया० १, १ दी. 
चड्ढवअ, त्रि० ( वर्धक ) (१) बढ़ाने वाला, 
770078०/- (२) वधाई देने वाला, (76 
१०१0 9770898 8000 7068, ग्राकृ० ६१, 
चड्ढवण, न० ( वर्धापन ) बधाई, भअभ्युदय- 
निदेदन, 000 7078. दे० ७, ८७, 
चड्ढविञ. त्रि० ( वर्धित-वर्धांपित ) जिसको 
बधाई दी गई हो. (076 ए0 8 00787:8- 
79690. दे० ६,५७४, 

चड़िह, त्रि० (वर्धिन) बढ़ने वाला, [707888- 
08« से० १, १, 

वड्हिम, पु० स्नी० ( वृद्धिमन्‌) वढ़ाव, ]7- 
078088, 870णञ. पत्ता दिणं चढ्दिसा” 
प्राकु० ३३॥ कप्पू० 

चड्ढिय, त्रि० ( वर्धित ) खरिइत किया हुआ, 
काटा हुआ. (076 से०१, १५ 
चढर-पढल. पु० ( वढर ) ( १) मूख द्वान्र, 
ए0०॥४॥ एएुए!, (२) ब्राह्मण पुरुष और 
वैश्य स्री से उत्पन्न संतान, अम्बष्, "6 807 
0 9 3भ0॥0॥0879 ऐजए 9 शाश)ए७ 
जछ्ञ07087. (३ ) शठ, घूते, फज़07०१, 
ज7०. (४) मन्द, अलस, 3)प), ४४०७0. 
है० १, २९७; पषढ़०. 

चरण. न० ( वन ) (१) पानी, जल, ०/०६०७7- 
पाञ्मन० वज्जा०८८; (२) निवास, ॥)ण0]|78- 
(३) आलय, |0086 हे०३,८८; प्राप्र०;(४) 
उद्यान, बगीचा, (960७7. व्य० &४६ टी, 
--गय. पु० ( गज ) जंगली हाथी, 70 
00४/-से ० ३, ६३;--ग्गि. पु"० (अग्नि) 
दाबानल, 0768 68009879४07-पाश्र ०; 
--छिंद्‌. त्रि० ( ौचिछुदू ) जंगल काटने वाला, 
एफ 0 8 0768. कुप्र० १०४, 
चणुणु, न० ( ब्यान ) घुनना, फ्०8ए7४- 


(५२५५ ) 


[ वए्ण 


--साला. स्री० (शाला) बुनने का कारखाना, 

2 ए0०77007 0 ए08४॥78. दूस० १, 

१ टी० 

चणुत्यली. स्री० ( वनस्थज्नी ) अरण्य भूमि. 
'ए०0०0, 80798६-270४7. से० ३, ६३. 

चरणमाला. स्री० ( वनमाला ) एक राज पत्नी, 
776 06 & तुप०७7. पंडम० ११, १४; 
(२) रावण की एक पत्नी, 8 जछा6 ० 
पै8ए879.- पठम० ३६, ३२. 

चणुय, त्रि० ( चनज ) घन में उत्पन्न, जंगली. 
ए्ञा0, क्‍ज्जा० १२८. 

वरणय, प्‌० (वनक) दूसरी नरक पृथ्वी का एक 
नरक स्थान, .8 [097%07]97 90000 0 
86 360070 98)]), देवेन्द्र ० ६. 

वणराय. पु ० (वनराज) (१) विक्रम की आठवीं 
शत्ताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा, .8 
50०९07०४॥९१ ग्रह. मोह० १०८; (२) 
सिंह, केसरी, 4/07, 'चंड० 

वणवासी. सत्री० ( वनवासी ) नगरी विशेष, 
]७॥7१6 0 & 079- राज० 

बणालि. स्री० (वनालि) वन पंक्ति, [॥76 0 
076$808, गा० ४७६; है० २, १७७. 

वशिअ. त्रि० (ब्रणित) मण-युक्त,घाव-वाला, 
फए्007660, गा०४१८; ६४६; पठस०७२, 
१३. 

चरिअ.पु" ०(वनीपक) भिक्तुक, भिखारी, 362 
89/7', 7707070क॥6. पिंड०४४३, 

चरणी. स्री० (बनी) फल्वी-विशेष, जिससे कपास 
निकलता है. (१0६॥807 000. राज० 

चरण. पु० ( वर्ण ) ( १) प्रशंसा, श्लाघा. 
?/0४88, उप० ६०७; (२) ब्राह्मण, वैश्य 
आदि जाति. (8५8 0 707, (३ ) गुण. 
0०४७. (४) अंगराग, 500706 
06087600, [४227शव6 778767$. (९) 
सुबर्ण, सोना, 0000. (६) बत-विशेष, 
ए०ाह०प8 00887ए%09, (७०) गीत का 


वण्णण | 


(४२६ ) 


[ वत्थविज्ञा 





रह 09 07087 07 शा।॥ा80॥07 
0 & 8प)|9०४ प्रा » ४8०78. (८) चित्र, 
70779. हे० १, १७७; प्राप्र ०; (६) संयम. 
05%7%76, (१०) मोछ्, मुक्ति, 58ए9- 
॥07. (११ ) न० कुँकुम, 2. गा 0 
780 0070७, हे० १, १४२; (१२) पंचम 
आदि खर, .3. 7066 0 896 शतक 
8&77पए. “खम, न० (सम) गेयकाब्य का 
एक भेद, 8 ]770 0 80728. दूसनि० 
२, २३, 

चरण्णण, न० ( वर्णन ) (१) श्लाघा, अशंसा, 
70899, 007770709607, कप्पू०;(२) 
विवेचन, विवरण, निरूपण, ])688074607, 
00॥098007. रयण॒० ४. 
चणणणा. सत्री० ( वर्णना ) देखो 'व्णण' 
शब्द, ए06 वण्णण, दे० १, २१; साधे० 
भर, 

वरिह. पूं० (बढ्ि) (१) भग्नि, मत. पाञ्म० 
मद्दा०;(२) चित्रक वृत्त, 4 |770 0 ६788. 
(३) भिन्नावां का पेड़, ।ए७॥))6 0 8 ६780. 
(४) नीबू का पेढ़, "06 |७7007॥ 00॥#६ 
हे० २, ७९. 

च्त, न० (वक॒श्र) मुख, मुंह. ॥(076). हे० 
३, १८; भवि० 

बचत्तञअ. पु « (ध्यत्यय) (१) विपय॑ंय, विपयांस. 
(0००४797688, 7ए7७807, (३२) 
ब्यतिक्रम, उल्लंघन, ॥787॥88708आ78, 
॥08007, प्राकृ० २१, 
वत्तरा, न० ( बर्तन ) (१) जीविका, निर्वाह, 
॥एश॥000, 790॥90487006, कुम० 
२८; (२) स्थिति, 5099॥78, ४०१४ग९. 
(३) स्थापन, ॥/8080]8॥|78. (४) चतंन, 
होना. ।008, 0०ंग्र/. (२), त्रि० वृत्ति 
वाज्ञा, 5080700879. (६ ) रहने वाला, 
40078, ४72. संक्षि० १०. 
वत्तमाण, पु० (वर्तमान) (१) कात्ष विशेष, 


पलता काल. 7.6 07'88906 06789, प्राप्र० 
संक्षि० १०; (२) वर्तमान-कालीन, विद्यमान, 
3078, ०हां४४72. ( ३ ) वियमानता, 
फजं#0०706, धर्मप्तं० ९७३, 

चत्ता, सत्री० ( वार्ता ) (१) वृत्ति. 89778, 
&070778; (२) दुर्गा, /20789, (३) कृषि- 
कर्म, खेती, .387/70770778. (४) जनभ्र॒क्ति, 
किंवदुन्ती, फिप्राग0ए7. (३२) गन्ध का 
अनुभव, 50788 0६ ४70॥78- --लाप. 
पु ० ( ज्ञाप ) बातचीत, ()077973807, 
सिरि० २८२, 

वत्तिणी, सत्री० (वर्तिनी) मार्ग, रास्ता, 0080, 
छ89. पाश्र० स० ४; सुर० १२, १३६, 

वत्तकाम. त्रि० ( वतुकाम ) बोलने की चाह 
वाला, ॥)687008 0 श008४78. स॒० 
३१८; अभि० ४४; स्वप्न० १०; नाट-विक्र० 
४०, 

वत्थ, त्रि० (ध्यस्त ) पृथग्‌ , भिन्न, जुदा, 
90000090, 07एं080, सुर० १६, २९. 

चत्थंग. पु/" (वाह) कक्पवृत्त की एक जाति, 
जो वच्र देने का काम करती है, ॥ ]77)0 0 
ज्ञ॥-जछ0078 ॥789, परम० १०३; 
१२१. 

चत्थखेडू. न० (व्र खेल) कल्ा-विशेष, 2. 
08700प 80" 87% जं० २ टी. 

चत्थपूस. पु.० ( वस्रपुष्य ) पक जैन मुनि. 
७776 0[798 ऐं 979 8४४॥/ कुज्क० २२५ 

चत्थपूसमित्त, पु० ( वस्नपृष्यमित्र ) एक जैन 
मुनि.]९8706 0 & रक्े8 8७४0/.ती०० 

चत्थलिज्जञ, न० ( वस्नल्िह्य ) दो जैन मुनि- 
कुलों के नाम, ९०76 0। (ज्ञ0 8707/8 
0 7॥79 88, कप्प० 

चत्थविज्जा, स्नी० ( चद्विया ) विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभाव से वद्ध-स्पर्श कराने से ही बीमार 
अञट्ठा हो जाय. 4 [ध0 रण 7808 
धीत]], बब० २. 


चद्धणिआ-वद्धणी ] 
ः स्ली० ( वर्धनिका-नी ) 


संमाजनी, माड.. 37007 दे० ८, ३७; ७, 
४१ टी, 

चद्धमाण. प्‌० ( घर्धमान ) (१) एक शाश्वत 
जिन-देव, .पिशा6 0 था &80ायाओं 
वें।7000. ( २ ) एक शाश्वती जिन-प्रतिमा, 
4 0970%प78] 700] 06 ए79- प्रव० <६५ 
(३) राजा रामचन्द्र का पुक प्रेज्ञा-गृह---नाव्य - 
शाला, 0. (087007स्‍987 $768878 0 
97 (00977078, पडम० ८०, 

चद्धमाणग-य. पु० ( वर्धभानक ) (१) एक 
देव-विमान 8 [087070प9/ 00!6४89/ 
20५७) 08/', देवेन्द्र० १४०; (२) प्रासाद- 
विशेष, एक तरह का महल, 2 ॥एगत 0 
00/808. नाया० १, १ दी, (३ ) एक गांव 
का नाम, अस्थिक ग्राम, ।९७॥06 0 & 0५. 
'पढम॑ वद्धमाणयं त्ति नाम होत्था” आवम० 
(४ ) त्रि० कृताभिमान, अभिसानी, गर्वित, 
27000, 9770897 

चद्धारिय. त्रि० ( वर्धित ) बढ़ाया हुआ. ॥7- 
0768860, भवि० मे 

चद्धावणु, न० (वर्धन-वर्धापन) बधाई, भअभ्युद्य- 

- निवेदन, 0000-7098. भवि० सुर० ३, 
२४, महा० सुपा० २२२; १३४. 

चद्धावशिया. ज्ली० ( वर्धनिका-वर्धापनिका ) 
देखो 'वद्धावण! शब्द, ५१06 पद्धावण. 
सिरि० १३१६५. 

चद्धावय, त्रि० ( वर्धापक ) बधाई देने वाला. 
076 ज्ञ0 9777088 80706 28000 7908: 
सुर० १९, ७६; स० ४८०; सुपा० ३६१. 

चन्निआ. स्री० (वर्णिका ) बानगी, नमूना, 
23. इ8धा06, & १0007707. 'सग्गस्स 
चज्षिया मित्र! धर्मवि० ६४, 

चप्प, पु० ( वप्र ) तट, किनारा, 3&7078, 
8)0786. पाआ्र० 

चब्स, पु० (बन्र) पशु-विशेष, 2. 0 0 


( ५२७ ) 





[ वय 





ध्गाएक। , स० ४३७. 

चमिचरिआ, त्रि० ( व्यभिचरित ) व्यभिचार 
दोष से दूषित. .8 !00$6 0॥9/40॥0/९० 
प्रा&7, श्रा० १४. 

वभमिचारि. त्रि० ( ज्यभिचारिन्‌ ) (१) न्याय- 
शास्रोक्त दोष-विशेष से दूषित, एकान्तिक, 
मऊग्णाए एण. फृगो08क्ष लय. 88- 
(००708, घमेसं० १२२७; पंचा० २, ३७; 
(२)पु० परख्री-लग्पट, [770)89॥8, #त 0]- 
६87/078. वव॒० ६; ७, 

बमग. त्रि० ( वासक ) उल्टी करने वाला, 
'प्ृ००४४४गगा8. चेहय० १०३. 

चमाल. पु० ( पुञ्न ) राशि, ढेर, ॥ ॥680- 
सु० 

चमालण, न० ( पुञ्षन ) (१) इकट्ठा करना, 
(00॥000878. (२) विस्तार, 7]४६987807), 
(३) त्रि० इकट्ठा करने वाला, ॥70४77र8- 
(४) विस्तारने वाला, ॥756970778. कुम्ा० 

वम्पथ-ह. पु० ( मन्मथ ) कामदेव, कंदर्प, 
(णए४०0, 800 0 076, चंड० प्राप्र० है० 
१, २४२; २, ६१; पाञझन० 

वम्मीई. पु० (वाल्मीकि ) एक असिद्ध ऋषि, 
रामायण-कर्ता मुनि, [७706 06 8 006- 
97%8090 89809, 870 2प6007# 0० 8099 
मि0779ए%॥७६ उत्तर० १०३, 

वम्दद. प्‌० ( बअद्यान्‌ ) वुक्-विशेष, पलाश का 
पेड, ]२७76 06 9 6786, पडम०१३,७६. 

चय. पृ ०(बुक) पशु-विशेष, भेड़िया. .8. ७०7. 
पउम७० ११८, ७, 

चय, पु० (बज) (१) देश-विशेष, !ए५76 ०0 
& 0077679, (१ ) मार्ग, रास्ता, 7४७, 
४090, (३) संस्कार-करण, ()7]879४78, 
6070%४ंग्रा8. (४) गमन, गति. ७07४६, 
70607. श्रा० २३; (२) समूह, यूथ, 
0060007), 77एॉ४60746, श्रा० २३; 
स० २६७; सुपा० श्षच; ती० मे 


चय ] 


(५४५८ ) 


[ वर्य 





हे पु (य्न) (१) खचचे,2007070078, 
0४]0788., स० १०३; (२) हानि, नुक़॒प्तान, 
],088, उब० प्रासु० १८१. 
चय. पु० (वद्‌ ) कथन, उक्ति, 50000; 
शआ्रा० २३०. 

बय.पु'०(चयस) पक्षी..370 ,गठड०उच० पृ० १८५ 
चयंतरिश्र.त्रि० (वृत्यन्तरित) बाड़ से तिरोहित, 
(00ए०/6१ ०ए 9» ॥60629 दे० २, &३. 
वयंसी.सत्री० (वयस्था)सखी,सहेली, [7'8779)8. 
00779707 07 [0०४6, कप्पू७ 
चयण.पु०न० (वचन) एकत्व आदि संख्या का 
बोधक व्याकरण शास्नोक्त प्रत्यय, 'पंध7007- 
या विधाशंतपक 6007), 0676 87.8 
॥786 प्रणा70608, धंए08०)७7, (पल्‍क्क 
870 .]779), परह० २, २ दी. 
चयणिज्ज, त्रि० (वचनीय) उलहना देने योग्य, 
ठपात्रम्भनीय, (/0787700]6, 0087769]06. 
कुप्र० ३; (२)बचन,शब्द, ऐ 000, ८६ ६; सस्म 
$३ैकाप्र ० (३) ल्लोकापवाद, निन्‍्दा, 73]9॥706, 
0679877'6, स० ९३२, 
वयत्थ, त्रि० (वयस्थ) तरुण, युवा, ४०४7६, 
४०एाएणि, सुख० १,१६, 
बया. स्री० (वपा) (१) विचर, छिद्र, 750]6. 
(२)मेदा, चरबी. ॥786, 78770 ण॒.,श्रा० २३. 
बया. ञ्ली० (वचा ) (१) ओऔषध-विशेष, 
08700प82 7060070. (२) मैना, 
सारिका, ॥ ४770 0 970, आ० २३, 
वर. १० ( वर ) (१) परदान, देव आदि का 
प्रसाद, 30070, 0]88४78. कुमा० आा० 
१२, २७, कुप्र० ८०; भवि०; (२) श्रभीष्ट, 
प्ञ9०॥, १0879. श्रा० १३; कुप्र० छ०; 
--चरिया. स््री० (वरिका) अ्रभीष्ट वस्तु मांगने 
के लिए की जाने वाली घोषणा, ईप्सित वस्तु 
के दान देने की घोषणा, 7?700]07780#07 
07 8ए7ष्ट 996 66श०७१ 00|900- 
आवम्ृ०स०४०१, सुर० १६, १८; सुपा०७२, 


चरंड. पु० ( वरण्ड ) (१) दी्घ काष्ट, लस्बी 
लकड़ी, [+008 8४70:, (२) मभित्ति, भींत, 
शशा, मृच्च० ६, 

चरपघख, न० ( वरास्य ) गन्ध-द्रन्य-विशेष, 
सिल्क, 28. ॥70870760 870४8॥00, 
से० ६, ४४. 

वरवख, पु/० (वराक्ष) (१) योगी, 880०४0, 
(२) यक्ष, )077-200. (३) त्रि० भेष्ठ 
इन्द्रिय बात्रा, नि8०08 05०07 
887888. से० ६, ४४, 

चरकला, सत्री० ( वराल्या ) त्रिफा, 7॥8 
॥769 757008॥9878 80९९0 00]80- 
४श९ ३, से० ६, ४४, 

घरणु. न० (चरण) (१) तट, किनारा. 397, 
8)/076, गउड०; (२) प्राकार, किला, #'0/4« 
गा० २४१; (३) स्वीकार, ग्रहण, ै0- 
00७(0॥987006, राज ० 

घरणय, न० (वरणक) तृण-विशेष, /. |70 
0 87888, गउठड० 

वरणा. स्री० (वरणा) (१) काशी की एक नदी, 
]ए६776 0 8 पए07' 7687 20॥87/88, 
राज०; (२) अच्छ देश की प्राचीन राजधानी, 
67 80076 09] 0000 .30॥॥9 
00079. सूथनि० ६६ टी, 

चरघणु. पु/० ( वरघनुष ) एक मन्त्रि-कुमार, 
ब्रह्मदृत्त चक्रवर्ती का बाल-मिन्र, 'पे&770 0 
# गरंगरां४9778 807, मद्दा० 

चरमाल, पु० (वरमाल) एक देव विमान, 2. 
एकका0प)8ए 00३४॥थे #शग्न 087५ 
देवेन्द्र १३३. ' 

घरमाला, स्री० (वरमाला) वर को पद्दनाई जाने 
वाली माला, वरत्व-सचक माला, 3778 
87007778 हक्कएक्रा0., कुप्र०. ४०७. 

चरय, पु० (वरक) सगाई करने वाला, विवाह 
का प्रार्थी पुरुष, 37706270077 सुर० ६, 
११९, 


वररुइ ] 





रे पु० ( बररुचि ) राजा नन्‍द के समय 
का एक विह्वान्‌ आ्राह्मण, 'र७778 0 & 
]8987760 -87800878 मै] ऐ6 0 
दगए ७7098. कुप्० ४४७. 
चरला. स्तरी०(धरला) हंसी, हंस पत्ती की मादा. 
(00086, पाझ० 

वरहाडिशआ. त्रि० ( नि.सृत ) बाहर निकला 
हुआ, निर्गत (20778 00५ कुंप्रा० 
चरय, त्रि० (वराक) दीन, गरीब, रंक, [007 
770790]0, 77789790]6, पाआ० सुर० २, 
१३;६,१६९; सुपा० ६३; गा०१३३, 
वराड, पु० ( बराट ) दक्षिण का एक देश, जो 
झाज कल्ल भी बरार नाम से प्रसिद्ध है. 2 
579 । ४06 /660087. कुप्र० २९९; 
सुख०१८, बे९; राज० 

वराहिया. स्री० ( वराटिका ) कपदिका, कोडी. 
(0ए7५0०, ४।९), सुपा०२०३, 
वरावड,. पु० न० ( वरावट ) देश-विशेष, 
७26 0 8 000॥79. पठम० ६८, ६४, 
बरि, अ० (वरम) श्रच्छा, ठीक, [१8॥6/ 0॥ 
909066/ ह7%/0. 'बरि मरणं मा विरहो” सुर० 
४, १८२; भवि० 

चरिश्र. ब्रि० (वृत) (१) स्त्रीकृत, &00०0(- 
60. से० १२, ८८; (२) सेवित, 967ए00 
भवि० 

चरिस. पु०न० (वर्ष) (१) वृष्टि,वर्षा, ि&7 
कुमा० कप्पू० भवि०;(२)ज॑बूद्वीप, 08770 प- 
0४98. (३) जंबूदीप का अंश-विशेष, 
भारत आदि क्षेत्र, 2 एक॥+ 0 चेक प- 
१070४ (४) मेष, 0]000, हे०२, १०२; 
--अ्र० न्रि० (ज ) वषा में उत्पन्न, ?7'0- 
07००6 47 006 7थ79-888९07) पडू० 
चरिसविञ्र, त्रि० ( वर्षित ) बरसाया हुआ, 
(97880 $0 7४7, सुण० २२३. 
चरिसि. त्रि० (चर्षिन्‌) बरसने वाला, ि&79- 
चेणी० १११, 


(५२६ ) 


[ वलण 


वरिसिणी. स्री० ( वषिणी ) विद्या-विशेष, 
5ण0 0० (४8४09) 80) पठम*७,९४२, 

चरुंट, पु० ( वरुष्ट ) एक शितल्पि-जाति. & 
7790 0 ४७४8४ राज० 

वरुड, पु० (वरुइ) एक श्रन्य्यज जाति. )९०॥06 
0 8 0888 ०0 प्र/07०प्व068 07 & 
00०778४६००१ 0988 दे०२,६४. 

वरुण. पु० (वरुण) (१) एक विद्याधर नरपति, 
पिद्मा70 0 8 एा१9४009# गगह- 
पउ्म० ६, ४७४; १६, १२; (२) एक श्रेष्टि पुत्र, 
7९७76 0[& 807 0 87008 [शाशोह, 
(३) छइन्द्‌ू-चिशेष, 'ए७706 0 8 70608, 
पिग० (४) पु० न० एक आये देश, 7७700 
ए था 792-007767ए. प्रव०२७४९, 

धरुणा, ख्री० (वरुणा) अच्छ देश की प्राचीन 
राजधानी, 87 870७7 ०0॥एाथे 0 
876 30098000॥8 00प707ए. प्रव०२७९॥ 
(२) एक राज पत्नी, )४४॥॥)0 0 8 (7607. 
पउठम ७,४४. 

वरुणी. सत्री० ( वरुणी ) विद्या-जिशेष, [प३॥06 
0 8 7798809 8४7], पडम्०७, १४०, 

चरुल. पु० न० (वरूल ) देश विशेष, ऐ७॥6 

एप 9 00प70779. पठम० ६८, ६४. 

चरुहिणी. स्री० ( वरुथिनी ) सेना, सैन्य, 
2075. पाञ्मन० 

चलइय., त्रि० (वलयित) (१) वलय की तरह 
गोलाकार किया हुआ,वलय की तरह मुढा हुआ. 
म077766 7709 8 07906)66 पउम० २८, 
१२४; कप्पू०, (२) वेष्टित, 5प्ा॥0ए्गर्त- 
60, 8707060. कप्प्‌० 

चलवख. न्रि० (वलक्ष) श्वेत, सफेद. ७४६०. 
पाञझ० 

बलग्ग. न्रि० ( आरूढ ) जिसने आरोहण किया 
हो, चढ़ा हुआ, ॥(077॥80, 85097080, 
पाआ्० 

चलरणु. न० ( वलन ) मोडना, वक्र करना. 


बलयाइअ ] 


.. दे०१,४२॥ (२) शत्यावतंन, पीछे 
लोदना, [4680778, से० ८, 8; गउड०; (३) 
वांक, वक्ता, ()00॥:007688, है० ४,४३२, 
चलयाइञ, त्रि० ( वल्यायित्त ) जो वक्तय की 
तरह भोल हुआ हो, 7077760 77/0 & 
979५९९६, कुमा० 
वलहि-ही. स्री० ( वत्षसि-भी ) गृह-चूडा, 


छुज्जा, वरासदा, ४०१७09/). (२) महत्व का 


अग्रस्थ भाग, (॥6 $079-70% 990" ०0 
& (00/&08. प्राप०; (३) फाठियावाढ का एक 
प्राचीन नगर, जिसको आज कत्ल बला कहते हैं, 
+#य ०० ं७॥ ४६ 0 70फरांध्'ध, 
ती० १५; सम्मत० ११८. 

वलिर. त्रि० (वलितृ ) लौटने वाला, 866097- 
778. सुपा०३३, 

बले. अ०्सम्बोधक सूचक अब्यय, ४0००७४४७ 
ए%7600, प्राकृ० ८०, 

चहलई. स्री० (वह्लबी) गोपी, एए०॥787 (0 
& 0)089 06 007-9०748, दे००,३६ टी, 

बत्लरी, स्री० (वढलरी ) वल्ती, लता, 
(0780[१७४. पाग्र० गडड० सुपा० ९२६, 

बल्लव. पु० स्ली० ( वदलवी ) गोप, भ्रह्ीर, 
खाद्या, (४00)000. पराश्म० 

बल्लहराय. पु ०(बल्लभराज) (१) गुजरात का 
एक चोलुक्य वंशीय राजा, / पड ० 0प- 
[00४४9 0 $॥6 (४थेपरोए8 शिएांफ, 
कुप ०४; (२) दृक्तिण के कुन्तल देश का राजा, 
है. वयंगड 0६9 ॥गा॥5 00ए7- 
577 |7 ४06 7060007, कप्पू० 

चहलहा, स्री० ( बल्लभा ) दयिता, पत्नी, 
प्रा, गा० ७२. 

वल्लिर, त्रि० ( वह्चितृ ) हिललने वाला, |(०४- 
86, कुप्र० ८४, 

चल्दीश्र. पु" ( वाहीक ) (१) देश-विशेष, 
प७9 0६ 8 00709. स० १ ३; नाद०; 


(२) त्रि० वाह्यीक देश में उसपन्ष, वाह्दीक देश 

















[ बवरदेसि 


2२. + 
का, .307077 ४७0७७ 0०००१४७- 


स॒० ६३, 

चचएुस. पु० ( व्यपदेश ) व्यवहार छप्चक्ल॑- 
789$ से० ३, २६; (२) कपट, बहाना, छुछ्क, 
अफशपते, 078, सह्दा० 

चचगम. पु ० (ब्यपगम) नाश, ॥)990]008&7- 
०१06, 0850770607), आवम ५ 

वचगय, त्रि० ( ध्यपगत ) नाश-आप्त, नष्ट, 
700870990, 7एं॥60., नमि० १३१; रूप्प० 

चपट्टंम. पु ० ( व्यव्ट्टम्भ ) अवज्ष्बन, सहारा, 
घ9%9, आएएणए से० 9, ४६, 

वबटिआ, बत्रि० ( च्ययस्यित ) ब्यवस्था-प्राप्त, 
57थ॥९०0, 08060 ॥7 07007: से० 
१९, ९२, 

चचरणु, न० ( वपन ) बोना, 800778, 
ए%7४ए९. चच० ३; भ्रु० ६, 

वच॒त्था, स्ली० (व्यवस्था) (१) मर्यादा, स्थिति, 
भय, स०१३; कुप्र० ११४; (२) प्रक्रिया, 
रीति. & 866060 70, 8880768. (३) 
इन्तजाम,॥77870207676,880७0॥0॥॥-५ 
सुपा० ४१; (४) निर्णय, 700७90॥, 
6600779007, स०१३; --पक्तय, न० 
( पन्नक ) दस्तावेज, [0000770श76, स०४१० 

वचत्थाचणु, न० (व्यवस्थापन) व्यचस्था करना. 

437%॥80700॥, 86/000॥07, धर्मसं० 

२०, 

चचत्थाचणा, ञऔी० ( ध्यवस्थापना ) म्यवस्था 

करना, ॥77872772. घर्मसं॑० ४२१०, 

चचत्थिञ्र, त्रि० ( व्यवस्थित ) व्यवस्था युक्त. 
2808व ग 07689/, 800४7(00. स॒० 
४३६, ७२७; सुर० ७, २०२; सण० 

चवत्थिश्न, प्रि० (ध्यवस्थित) जिसने व्यवत्या 
की हो, 076 ज्ञ0 ॥88 789800 
दूसनि० ४, ३९, 

ववदेसि. त्रि०(व्यप्देशिन) व्यपदेश करनेघाका, 


पर०७7880४78 07988, शकु० ६६५ 


मु 
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चाडह्यण॒ग, पु० न० ( वादधानक ) (१) एक 
चोठा गांव, १७76 09 शा॥।श १7926. 
(२) ज्रि० उस गांव का निवासी, [7]970- 
#ध्याई 0 ॥086 ९7989. 'ताहे तेण बाड- 
हाणगा हरिएसा' सुख० 8; १; महा० 
-वाडिआ. स्री० ( वाटिका ) बगीचा, उद्यान, 
6900७0. 'सणुवादिश्रा! गा० ६; चारु० 
६६; दे० ७, ३६; रंभा० 

चाडी, ख्री० (वादी) बगीचा, उच्चान, 97067, 
एक४., घर्मस॑० ४१, 

चाणर. पु० न० (वानर) (१) विद्याधर मनुष्यों 
का एक वंश, 3. ]76989 ० ए70३४४- 
0087985. (२) वानर वंश में उत्पन्न मनुष्य. 
वा 0007 0 06 प्रश्ञाक्ष' शिपयगए- 
पठम० ६, १. 

वाणरउरी. पु० (वानरपुरी) किप्किन्धा नामक 
एक भारतीय प्राचीन नगरी, 87 9700॥76 
आए ण॑ 7०69 0260 उतशत70॥9 
से० १४, ९०, 

चाणरकेड. पु० ( वानरकेतु ) वानर घंश का 
कोई भी राजा, & ]078 04 600 एंश्राश& 
ईशा, पठम० ८, २३९. 
चाणरदीच, पू० ( बानरद्वीप ) द्वीप-बिशेष, & 


87४ा0प9/' 780970, पठमभ० ६, ३४, 

चाणरद्धय. पु० ( बानरध्वज ) हनूमान, 87॥ 
श्‌ृ४४06४ 07 स%॥ए)%४७, पडस० ९३, 
४३, 

वाणरवइ. पु० (वानरपति) सुग्रीव, रामचन्द्र 
का एक सेनापति, 5 27778, & 8९708] 
० 979 (870॥9. से ० २,४१;३, ९२. 

चाणरिंद्‌. प्‌ ० (वानरेन्द्र) वानर वंशीय पुरुषों 
का राजा, वात्री, ५७], या ० एथ्राश/& 
890]]9. पंडम० ६, ४०, 

वागुवासिआ. स्री०(वानवासिका) छुन्द विशेष, 
]९५७॥))6 07 8 776678, श्रजि० ३३, 

चाणिज्ज. न०(वारणिज्य) एक जैन मुनि कुल का 
नाम, ४७706 0 9 8707 0 र॒थां78 
880708, कप्प० 

चाशिज्लिय. त्रि०(वाणिजिक) वाणिज्य कर्त्तां, 
व्यापारी, 78067. भवि० 

वाणी, स्री० (बाणी) (१) वागदेवता, सरस्वती 
देवी, 0000888 88728 ४४ कुमा ०संति० 
४;(२) इन्द विशेष, )९७॥76 0 8 7078. 
पिग० 

चाणीर. पु' (वानीर) वेतसू-बक्त, & 307 0 

6878 07" 7&9॥, पाश्म० गा० ९६६, 

वाम. त्रि० (नाम) (१) सुन्दर,मनोहर.3080- 
परपि, धाक्षपांग्र2, वामलोभ्रणा पराश्म०: 
(२)न० सब्य पक्त, .06 )७ह &06.वामत्यो 
पडस० ९४, ३१; (३) वॉया शरीर, 7/8% 
शग78. गा०३०३, -लोअखणा.स्री ०(लोचना) 
सुन्दर नेत्र वाली स्री, रमणी, 2 ए070870 
जयंत [0707 ७३७७, पाश० --व्. त्रि० 
(वर्त ) प्रतिकूल आचरण करने वाला, 0 
& 00"ए6738 07 0700080 ग्रदकैप्रा'8- 
दृष्ठ० १. 

चामण. पु ०(वामन) (१) श्रीकृष्ण का एक अव- 
तार, ७76 0 & प्रांशायए |ग 778 
पक्ष 470877%60 07, से० २, 8; (९) ग० 


चवामणथली ] 


( ५३५ ) [ 


कर्मविशेष, जिसके उदय से वामन शरीर की | वाय. पु० ( वाज ) (१) पर, पंख, जाएह. 


प्राप्ति हो, ४. फृ्धाफ०परोक' रिग्रएग&, 
क० गं० १, ४०. 

चामणथली. स््री० (वामनस्थक्ञी) देश विशेष, 
पधव9 0 ० 00ए7079, ती० १३१, 

चामलूर. ३० ( पामलूर ) वल्मीक, /7॥ 
था), & 77009-॥, पराश्म० गठढ० 

चामीस. त्रि० (व्यामिश्र) मिश्रित, युक्त, सहित, 
560, पठस० ७२, ४; तंदु० ४४. 

चामीसिय. त्रि० (ध्यामिश्रित) मिश्रित, युक्त, 
सहित, |(7560. भवि० 

वामोह. पु० ( न्यामोह ) मूढ़ता, आन्ति. 
प्रऑमएश४४07. उप० एू० बे३१६; सुपा० 
३९, भवि० 

चामोहण. त्रि० ( व्यामोहन ) आन्ति-अनक, 
]7#78४४प8- भवि० 

चाय, त्रि० (वान) शुष्क, सूखा, सलान, ॥)79- 
गठढ० से० ९, ९७; पाश्र० प्राप्र० कुमा० 

चाय. पु/० (बात) समूह, संघ, 00000807, 
ग्रापरोद्राए06. भ्रा० २३, सवि० 

चाय. त्रि० ( व्यात्‌ ) संवरण करने बाला. 
प्रावग्र8, 007009॥7782. भ्ा० २३, 

चाय, त्रि०( व्यागस्‌ ) प्रकृष्ट अपराधी, 0:84 
€ण9६ श्ञा० २३. 

याय. पु० ( वातू ) कपढ़ा बुनने वाला, जुलादा, 
ए०४ए०७/ आ्रा० २३. 

चाय. त्रि० ( ब्याप ) प्रक्ृष्ट, वित्तार वाला, 
87080, 65०४४0060, श्रा० २३, 

चाय, पु० ( वाक ) ऋग्वेद आदि वाक्य, ै. 
80769700 ०0 87009 600 श्रा० २३. 

याय. पु ०(ब्याय) (१) गति, चाल, 5078, 
77070 (३) पत्ती का आगमन, (/07778 
0 & 970. (३) बिशिष्ट ज्ञाम, 6000 
07076 श्रा० २३. 

थाय, पु० (व्पाच) वंचन, ठगाईं, ()6900708/ 
46०0(प्रौ765७, श्रा० २३. 


(२) मुनि, ऋषि, 576 07 8880. (३१ 
शब्द, आवाज्ञ, 50070. (३) वेग, 90000, 
ए०००५. (२) न० घृत, घी. 50098. 
(६) पानी, जल, ७४४७7. (७) यह का 
चान्‍्य, 58070798] ०077. श्रा० २३, 

बाय. न० ( वाच ) शुक-समूह, )(४६४४०१७ 
0 [0970'08, भ्रा० २३, 

चाय. त्रि० (वाज्‌ ) (१) फेंकने वाला, 
पए्ा0णण8. (२) नाशक, क्‍00870978. 
आ० २३. 

चाय, पु ० ( ज्याज ) (१) कपट, माया, छल. 
स्‍0900॥8, ४0०02 (२) विशिष्ट गति, 
॥स्‍500॥0676 70४07, भा० २३, 

चाय, पु» (जाय) विवाह, शादी, ॥(७7988. 
श्रा० २३. 

चाय.पु० ( वाप ) (१) वपन, बोना, 0 
80जछ, 80 96. (२) चेन्न, खेत, 7770]0. 
श्रा० २४, 

चाय, पु० (वाय) (१) गमन, गति, ७078, 
7700607. (२) सूघना, 70 &09). (३) 


| जानना, ज्ञान, 70 ॥70ए. (४) इच्छा. 


'ए।आ, 068779. (९) खाना, भक्तण, “0 
690 (६) परिणयन, विवाह, ॥(87888« 
आ० २३० 
चाय, त्रि० ( व्याद ) विशेष ग्रहण करने वाका, 
(07009 ए0 ॥9|788 70700, श्रा० २३. 
चाय, त्रि० (वाचू) वक्ता, धोलने वाक्ा, 
90%&88/% श्रा०२३. 
चाय, पु० (वात ) उत्कप, 77/09/0079; 
077709709,,उब० ४१ दी, 
बाय, पु/० (वाद) (१) उक्ति, बचन, ०7, 
(२) नाम, आख्या, ]027॥6.वल्नहवाएण अत 
मम” गा० १२३; (३) बजाना, रॉ98|978, 
80778. सिरि०११७; (४) स्थेये, स्थि- 
रता, ए५७70705५, #0॥7ग6ए भ्रा० २३५ 


चाय ] 








हि त्रि० (पातृ) रक्षा करने वाला, 
67970, (२) पीने वाल्या 076 0086 
607॥08, (३) सूखने वात्षा, ॥070978. 
श्रा० २३. 

बायंतिय. न्रि० ( वागन्तिक ) वचन मात्र में 
नियमित, / 7787 0 ज़070. राज० 
वायकरम, न० ( वातकर्मन्‌ ) अपान वायु का 
सरना, पदेन, ]37680078 70. ओघ० 
६२२ दी. 

बायग, पु'०(वाचक) (१) अ्रसिधायक, अभिधा- 
वृत्ति से भ्र्थ का प्रकाशक शब्द, ॥॥507083- 
778, 000078. सम्मत्त० १४३; (२) एक 
प्राधीन जैन महर्षि और अन्थकार, तचार्थसूत्र 
का कर्ता श्री उमास्वातिजी, ४776 06 &॥ 
8९०07 र%४॥8 8७6 8700 870॥07५ 
पंचा० ६, २९; (३) त्रि० कथक, कहने वाला, 
900076/, 0008767.. (४ ) पढ़ाने 
वाला, 769067. गण० <, 
वायग, त्रि० ( वादक ) बजाने वाला, !(एशं- 
097, कुप्र० 8; महा ० 
वायग. पु० ( वायक ) तन्तुवाय, जुलाहा, 
ए०४४७/ दे० ६, ९६. 
वायड, त्रि० (व्याकृत) स्पष्ट, प्रकट श्र वाला, 
/ं%ा0, 0887, दुसनि० ७. 
चायण. न० (वादन) (१) बजाना, ]9978, 
80076778. सुपा० १६; २६३; कुप० ४१; 
महा० कप्पृू०; (२) त्रि०बजाने वाला, )/(एह०ं- 
०७7, दे० ७, ६१ दी. 
वायणिश्र, त्रि० ( वाचनिक ) वचन-संबन्धी, 
3000708 ॥0 678 80660], नाट-विक्र० 
३९, 

वायत्य. पु०( वादार्थ ) तत्व चर्चा, [)5678- 
807, 00089. 'तिपि सम॑ कुलह वायत्यं! 
पठम० ४१, १७. 

वायत्थि. त्रि० ( वादार्षिन ) शास्राथ की चाह 
बाला, 26श7078 06 660॥809, पदम० 


( ५४३६ ) 


[ चार 





१०४, २६, 

चायब्च. पु० ( वायब्य ) (१) वायु देवता 
सम्बन्धी, 20%७४॥78 80 606 ४ए॥70, 
2९४४७, (२) सुर०८, ४१; महा०; (२) न० 
गौके खुर से उड़ी हुई रज. ॥)0% ॥७880 
प्रए. 097 9706 $7980778 0 0078.कुम्रा ० 

वायस. ६० (वायस) कायोत्सर्ग में कौए की 
तरह दृष्टि कौ इधर उधर घुमाना, (0४708 
08006 एप 0 9 6४९३४ 078 & 
670एछ 680 6086 778॥6 ४70 ]6/6 ४॥४]8 
॥7 7760॥9007 प्रव० २, 

वाया, स््री० (वाच्‌) (१) वाणी की अ्रधिष्ठात्री- 
देवी, सरखती, ९६76 07 500५7७४५ 
६70 20988688 0 ]6977772- आ०२३; 
(२) ब्याकरण-शाख, (07'॥77747, गउड़० 
८०२, 

वायाहड, त्रि० ( वाचाट ) वाचाल, बकवादी, 
पए8079, 807"7079 सुपा० ३६०; 
चेहय० ११७; संक्षि० २. 

वायायरा, पु० न० ( वातायन ) (१) गवाक्ष, 
एछ5900ए9छ. पठम० ३६, ६१; स० २४१; 
पाञ्र० महा०; (२) पु/० राम का एक सैनिक, 
6. जरध्ाएं00 एा मैकाए एका678- 
पडम० ६७, १०. 

वायाल. त्रि० ( वाचाल ) झुखर, बकवादी, 
पएशक४ए6, 8877"प008, श्रा० १२; 
पाञ्न० सुपा० ११३, 

वायाविश्र. त्रि० (वादित ) बजवाया हुआ. 
(8०8७0 $0 एज 07 80770. स० 
३२७; कुप्र० १३६, 

चार, पु (चार) (१) समूह, यूथ, 00)90- 
#07, ग्राप्रोन्‍्“र॥006, सुपा० २१४; सुर० 
१४, २४; साथे० ४६; फुमा० सम्मत्त० १७२ 
(२) सूर्य आदि अह् से अधिकृत दिन, जैसे 
रविवार सोमवार आदि. 2. 099 0 ॥॥9 
ज्ञ९७९, (३) वारी, परिपादी, 79776, हएए« 


वार ] 


( प्र३७ ) 


[वारुण 





जे २६१; उप० ६४८ टी. --जुचइ. ख्री० 
(युवति ) वारांगना, वेश्या, 008गरपर8, 
787]06. कुमा० --जोव्व॒णी स्री०(यौत्रना) 
वारांगना, 0007082४7, [700%%607/.6 
प्राकृ० १४७.---तरुणी. सत्री०(तरुणी) वारागना, 
एप्र00. एकाएा, 79770. सण० 
--चहू. स्री०( वधू ) वेश्या, 7?7.08$678069, 
कुप्र० ४४३; --बिलासिणी, स््री० (विज्ञा- 
सिनी ) वारांगना (00प7092७॥. कुमा० 
सुपा० २००, 

चार, न० (द्वार ) दरवाजा, ॥0007. प्राकृ० 
२६; कुमा० गा० ८८०;--चाल, पु० (पाल) 
दरवान, अतीहार, [000-720097. कुमा० 
वारंचार, न० ( वारंबार ) फिर फिर, 0060 
चर768 शा 888॥70, से० ६, ३२; गा० 
२६४, 

घारग. पु० ( बारक ) वारी, क्रम. 7 पाए, 
67706, 3प० ६४८ टी. 
वारण. न० ( वारण ) (१) छन्र, छाता. 
ए्र7ए/श७, सिरिं० १०२३. (२) पु० 
छुन्द का एक भेद 0 ].70 0 77078. 
पिंग० 

चारणा, सत्री० ( वारणा ) निवारण, रुकावट, 
'फज़काठाणह लीं, ॥6४:7श7 ४78, बह० १. 
चारत्त, पु० (वारत्त ) (१) एक अन्तक्ृद्‌ 
मुनि, 89076. (२) एक ऋषि, 7ए५॥6 ए॑ 
9 5826. उच०; (३) एक अमात्य, 'प&॥6 
06 & 707566/'. (४ ) न० एक नगर, 
७706 0 & 009. धम्म० &£ टी, 
चारवाण, पु० ( वारबाण ) कब्चुक, चोली, 
800॥086, ]8०08& पाआ० 
वारवई. खत्री० (द्वारवती ) द्वारका नगरी, 
70फए०ण:७ (/05. कुप्र० ६३, 
वारा. सत्री०(वारा) (१) देरी, विलग्ब, ॥0099, 
070079४४79/07,ज॑ लग्या एत्तिया वारा! 
सुपा० ४९६, (२) बेला, दफा. 77776, निम्झ- 


४] 

यह वाराओ दुन्नि तिन्नि” सद्दि० ६ टी, 

वाराविय, त्रि० (वारित) जिसका निवारण 
कराया गया हो, ए७४०१०१ 06, 70- 
४6760. कुप्र० १४५, 

वाराहदी स्त्री० ( वाराही ) (१) विद्या-विशेष, 
29007 78870&) 88॥], पच्म ० ७, 
१४१, (२) पराहमिहिर का बनाया हुआ एक 
ज्योतिष ग्न्थ, वराहसंहिता, 83४7002709 
ए00४7796 0079[70860. ऐड ५४६॥४)28 
(7798, सम्मत० १२१, 

वारि. सत्री० (वारि) हाथी को फंसाने का स्थान, 
2]806 [00 0४४0ए४ 00 86- 
0०५70. पाआ्र० स० २७७, ६७८, 

चारिभद्वग. पुं० ( वारिमद्रक ) भिक्षुक की एक 
जाति, शैवलाशी भिच्षुक, & 0888 0 9०४- 
8078, सूयनि० ६०, 

वारिमय., त्रि० ( वारिमय ) पानी का बना हुआ, 
१886 06 फ़७॥6/. है० १,४; पि० ७०, 

वारिमुअ. पुं० ( वारिमुच्‌ ) मेघ, जलधर, 
एा070; पढु० 

वारिआ, स्री० (द्वारिका) छोटा दरवाजा, बारी, 
8779] ज्ञा7009. ती० २; धर्मवि० १४६, 

चारिसिय, त्रि० ( वार्षिक ) (१) वर्ष-सम्बन्धी, 
8 77799, 7९४४09, बाज०; (२) पर्षो 
सम्बन्धी, .36!008778 60 009 7शा8. 
“चउरो भासा वारिसिया' पठम० ८२, ६५९. 

चारी. स्री० ( द्वारिका ) बारी, छोटा दरवाजा, 
ए७70609% ती० २. 

वारी. सत्री० ( वारी ) हाथी को फंसाने का 
स्थान 2]806 07" था॥7भश78 87 66- 
ए0%76. वबद्धों वारीबंधे फासेण” सुर० ८, 
१३६; भोघ० ४४६ टी. 

वारुण, न० ( वारुण ) जलन, पानी. ५०६67 
सिरि० ३६१; ---्थ. न० (अख्तर) वरुणाधिष्ठित 
श्रख्र, 0. 77500]6 07'.0४060 0ए७/ फऐज 
ए्‌५॥७प79. मद्टा० 


वारुणपुर ] 


न्यलम नि न० ( वारुणपुर ) नगर-विशेष, 
५॥06 0 & ०ज, इक० 

घारुणी. खी० ( वारुणी ) (१) लता-विशेष, 
इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन, 2. [(087॥0परोशाए 
079७/०/.कुसा ०, (२) कायोत्सर्ग का एक दोष 
# 066७ 0 9 80७०४ 77009 
श॥072 77 70060807 प्रव० ९, 
चालश, न० (बालन) लौटाना, (97978 80 
76077. सुर० १, २४६. 

वालय. प० ( वालक ) गन्ध-द्वव्य-विशेष, 4. 
एश५ा०योक्ा! 08787 8708897086. 
पाश्च ० 

वालद्विल्ल, ए० ( वालखिल्य ) ऋतु से उत्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हज़ार पुत्र, जो अंगुष्ट 
पव॑ के देह-मान वाले थे. 8 0]883 06 0- 
ए76 [१873078888 0 6796 228 0 & 
गौया॥0 870 (7007060 #7070 ५86 
[78778 009. गउड० 

वाला, पु० स्री० (वाला) का[, अन्न-विशेष, 4 
800068 0 877. संपणणं वालावदलरअं! 
गा० ८5१२, 

घालि, पु० (वालि) एक विद्याघर-राजा, कपि- 
राज, ९७॥76 06 ४ ४09800॥५/7 |गंगह. 
पठम० ६, ६; से० १, १३;--तखणाअ. पु७० 
(तनय) राजा वाल्ि का पुत्र, अंगदु, ॥782- 
99, 807 0 ए०). से० १३, ८३, 

वालि. त्रि० (वालिन) पक्र, टेढ़ा, (7.00790, 
0७७६, से० १, १३. 

वालिश्र. त्रि० (वाल्षित) मोढ़ा हुआ, /3076. 
पाश्र० स० ३३७. 

घालिद्‌. पु० (वालीन्द्र) विद्याधर वंश का एक 
राजा, १७॥06 09% !तं78४ ० ४१698- 
0487 श्िायए परम ० ९, ४९. 
चालिखिल्ल. पु» ( वालिखिल्य ) एक राजर्ि, 
7७776 0 & 7090 8920. पठ्म० ३४, 
श्८, 








( १३८ ) 


[ चाचिश्र 





चाव, श्र० ( घाव ) अथवा, या, 0, ४70, 
विशे० २०२०. 

चाव. पु० ( बाप ) वपन, बोना, 50छ778, 
ए०य४78 दे० ६, १२६ 

वावफिर. त्रि« ( करिष्णु ) श्रम करने वाला, 
स्‍8000प्7/७7. कुम।० 

चावड, त्रि० (व्यावृत्त) लौदाया हुआ, वापिस 
किया हुआ. ॥0660प07780. उप० <३४, 

बावणु, न० ( ज्यापन ) ब्याप्त करना, [200- 
ए80॥08, ४07680॥708 #7707९॥0एड, 
विशे० ८६, 

वावत्ति. स््री० ( ब्यापत्ति ) विनाश, मरण, 
720080. 68#7070007, उप० ९०६; 
स० ३६५; ४३२; धर्मसं० ६३४; ६७४६, 

चावत्ति, ख्री० ( ब्याएत्ति ) व्यापार, 309ं- 
70688, (07098007. उप० २०६, 

चाचरण, न० ( व्यापरण ) कारये में लगाना, 
गरा0009778 70, ७78987708 7-भवि० 

चावायग, त्रि० (व्यापादक ) हिंसक, विनाश- 
कर्ता, क्‍08#77०४78, #प्रं7078, गरा'- 
0607078, 8४ए29286., स० २६७, 

चावायण., न० (व्यापादन) हिंसा, मार डालना, 
विनाश, 78, 8989778- त० ३३; 
१०२; १०३; ६७२; सुर० १२, २१६, 

चावारण. न० ( व्यापारण ) कार्य में लगाना, 
फाहश्ठांएषश 00 ७०४०४०ं7६४ 770« 
बिशे० ३०७१; उप० प्र० ७१, 

वाचारि, त्रि० ( व्यापारिन्‌ ) ब्यापार वाज्षा, 
00800, ॥78687, से० १४, ६६; हम्मीर० 
१३. 

चाचि, भ्र० (वापि ) अ्रथवा, था. 07, 870, 
प्रव० ६७, 

वाविश्र, त्रि० ( वापित ) भापित, प्राप्त करवाया 
हुआ. (087880 80 [70077 से० ६,६२५ 

वाविश्र, त्रि० (ध्याप्त ) भरा हुआ, फ्णो 

० 700 एर॥0, कुमा० ६, ९९, 


चावित्त ] 


दि. कि ( आवृष) व्यू बा | छा बाण त्रि० ( व्यावृत्त ) व्यावृत्ति वाल्ा, 
निवृत्त, (प7096 #छकछ 0070 छाहि- 
दाग 77070;, 060960 77070, धर्मसं० 
३२१. 

वावित्ति. स्री०( व्यावृत्ति ) व्यावतंन, निवृत्ति, 
08%78, 068॥78 7070, घमैसं० 
१०-. 

वास, पु० (व्यास) (१) ऋषि-विशेष, पुराण- 
कर्ता एक मुनि, ९७॥76 0 ७ 000073690 
8920. है० १, ५, कप्पू०, (२) विस्तार, 
ए7009, 0768060, भग० २, ८ टी, 
वासंग. पु० ( व्यासत् ) आसक्ति, तपपरता, 
()096 80॥679706, 77697॥6 86680॥- 
707/., 'मोत्तूय विसयवासंग!ं उप० १३१ 
दी, कुप्र० ११८, उप प्र० १२७. 

वासंत पु० ( वर्षान्त ) वर्षा काल का अन्त 
भाग, 79 670 06[ #क्षा]ए 869907. 
उप० ४८८. 

वासंतिञ्र, न्रि० ( वासन्तिक ) वसन्त-संबन्धी, 
एक, एशें॥एछ 00 076 धृ१एणह- 
मै० ३. 

घासग. त्रि० ( वासक ) (१) रहने वाला, 
फफ़०9७, 70४80076. उप० ७६८ टी, 
(२) वासनाकर्त्ता, संस्काराधायक 5007(- 
478, पप69४708. धर्मंसं० ३२६, 
वास, न० (वसन ) चासित करना. 
ए०४एणणह, प्राणा8&४४्8.. दसनि० 
३, ३. 

वासर, पु० न० (वासर) दिवस, दिन, ।)89- 
प्राञ्म० गउंड० महा० 

घासच. पु० ( वासव ) (१) इन्द्र, देव-जाति 
०799 0 वाद'क, पराश्म० सुपा० ३०४; 
चेइ्य० इम०; “-घरसु, पु० न० ( घजुप्‌ ) 
इन्द्रन्घनुपष, फिक्य0-00ज़- कुप० ४र६; 
““छुआ. पु० (सुत ) इन्द्र का पुत्र, जयन्‍्त. 
गण 80ा ० उगतः# ०जी068 रछछ- 





( ५३६ ) 


[ बाहगु 





9769 पाओ्र० 


वासवकेउ. पु० ( वासवकेनु ) हरिवंश का एक 


राजा, राजा जनक का पिता, 8 )गह ०0 
सिश्राए॥88, (8४१97 0 गाए तेशरा- 
978, पठम० २१, ३२. 

वासवद्त्ता,. स्री० ( वासवदत्ता ) (१) राजा 
चंडप्रथोत की पुत्री और उदयन की पत्नी, 
७9 060 ६6 तश्ाह)०/ ० 0॥- 
8706778097009 भा( (४6७॥ 70 72 
ए889४77७ उत्तनि० ३, (२) एक आख्या- 
यिक्का, 'ए%॥08 0 & ज0४: 00 & 9806- 
063 0 (07086 007)700श6007, राज० 

चालचनयर., न० ( वासवनगर ) अ्रमरावती, 
इन्द्र-नगरी, ।0870॥. सुपा० ६०६. 

चासवपुरी, सत्री० ( वासवपुरी ) श्रमरावती, 
इन्द्र-नगरी, 7)9७ 09४ 0० 770/:8. डप० 

०१७६, 

बासि. त्रि० ( वासिन्‌ ) वासना-कारक, संस्कार- 
स्थापक,.... 50078, 00एशगष्ठ 
विशे०१६७७. 

चासि. स्नी० ( वासि ) वसूला, बढ़ई का एक 
अख, ै020, श॥9) ॥96006. 'नहि 
वासिवडदईयं इहं' धर्मंसं० ४८६५ 

वासिट्ठिया, ख्री० (वाशिष्ठिका ) एक जैन मुनि 
शाखा, ।१५७॥776 0 8 07'क70)7 ए[ 7 शा।& 
उिशा03, कप्प्‌० 

वाखुइ-वासुगि. पुं० ( वासुकि ) एक महानाग, 
सर्परान, 7प706 एए 8  0000979/60 
8870076, 'दिगगरा8्ठ एण ॥78763. से ०२, १३; 
गा०६०, गउड० ती०७; कुमा० सरमत० ७६. 

चाह, पु० (वाह) जहाज, नौका, 5077, 008/- 
विशे० १०२७, --वाहिया. सत्री० (वाहिका) 
डसवारी, 40788 ॥0प8. धमंचि० ४. 

चाहण, पु०न० ( वाहन ) (१) जहाज, नौका. 
8॥॥7) 0096 डबा० सिरि० ४२३; कुम्मा० 
१६; (२) चलाना, 40778, फुप्र० १४० 


वाहणा ] 





० सत्री० ( वाहना ) वहन कराता, बोध 
आदि इुआना, 08प४08 (६0 ४०७१ 07 
06977ए. श्रावक० २९८ टी, 
घाहणिय, त्रि० ( वाहनिक ) वाहन-सम्बन्धी, 
0907९ ६०0 » ४०)४०।७, उप०७१८टी. 
घाहणिया. स्री० ( वाहनिका ) वहन कराना, 
चलाना, (४पएध78 00 6977" 0" 0697", 
स०३००, 

चाहय, त्रि० (ब्याहत ) व्याघात-प्राप्त, 00- 
8&0770060, 777098060 मोह ० १०७ उप० 
वाहराविय, त्रि० (ब्याहारित) बुलवाया हुआ, 
(9060, कुप्र० १९; महा० 
वाहाचिय, त्रि० ( वाहित ) चलाया हुआ, 
707 070, महा० 

वाहि. त्रि० ( वाहिन्‌ ) वहन करने वाला, ढोने 
वाला, (0877"978, 007709778. जहा 
खरो चंद्शभारवाही” उव० 
वाहिआ. त्रि० ( वाहित ) चकाया हुआ, 
एपएथ,, वाहिय॑ तम्सि! सुपा० १२७, 
वाहिरी. सत्री० (वाहिनी) (१) नदी, 707. 
घर्मंचि० ३; (२) सेना, लश्कर, 8॥779- 
सिणा वरूहिणी वाहिणी' पाआ्र०; (३ ) सेना- 
विशेष, जिसमे ८१ हाथी, 5१ रथ, २४३ 
घोड़े और ४०१ प्यादे हों, 4 0ाशश07 
087 077 ००शंकार ० 8] 
60ए7%7६५, 88 पराशाए 07077008, 
248 ॥07889 &76 408 00॥-80]0673. 
पउम्त० ९६, ६, 

वाद्दित्ति, स्री० ( व्याहति ) (१) उक्ति, वचन, 
ए॥॥०४७7०0७, शू१०8७७०२., ( ) आह्मान, 
(शोण९. अच्चु० २. 
वि, अर० (वि) (१) विरोध, प्रतिपक्षता, 0])- 
?०ध४ं॥४०7, 007॥70776/9. 'विगह्य विश्यो! 
गच्छु० १, ११; (२) विविधता, !(४४9॥- 
७5. 'विहस्सग्ग' ओघ० भा० १८८; सग० 


१, ९ टी; (३) कुत्सा, खराबी, 0088, , 


( ४४० ) 





[ विद्यंभ 


#0070807, विरु्ब (४ ) अभाव, उप०७ 
७२८ री, ९७९४६४07, 07 ए४80०7, 
विद्ृर्ठ! से० २, १०; (६ ) महत्व, ॥)8- 
(7006707, 8768676५8, 'विएश्च' गउढ०; 
(६) भिन्नता, 500४४8/07, 0)शुंप्रघ0- 
४07. 'विएस” महा०; (७) ऊंचाई, ऊर्ध्व॑ता, 
प्॒धांट्टी)।. (८) पादपूर्ति, 'विक्खेव” ओघ० 
भा० १६३, 777॥78 00 606 ]॥06, शा 
05006076, पउम० १७, ६७, 

वि. पु० (वि ) (१) परी, 7070, (२) ब्रि० 
उद्दीपक, उत्तेजक, [75089078, आगधगा- 
]9078- (३) अववोधक, ज्ञापक, ]ग- 
97090४78, ४00778- विषे० १४३, 

वि. त्रि० ( बिद्‌ ) जानकार, विज्ञ. 70ए- 
478, ००0ए९/8७॥॥ का), विशे० ९००; 
--5च्छा. सत्री० (जुग॒प्सा) विद्वान्‌ की निन्‍्दा, 
साधु की निनन्‍दा, ॥'0 0७7शा9 0 
]600५090., श्रा० ६ टी, 

विज्ल, न० ( वियत्‌ ) आकाश, गगन 70 
879. से० ६, ४८; --च्चर. त्रि० (च्वर) 
आकाश बिहारी, )0ए08 47 ॥॥6 भेए. 
इक० ; 

विश्र, न्नि०(विद्‌) विज्ञान, जानकारी, 7700“ 
]686289, घ700/8$86970॥78, राज० 

विश्ल. पु"० (बुक) श्रापद जत्तु-विशेष, भेड़िया, 
ए/0. नाद-उत्तर० ७१, 

विश्रद, त्रि० (विजयिन्‌ ) जिसकी जीत हुई हो. 
(0000767"07, ४70007, मा० ३३, 

विअद्न. पु“ (विचकिल)(१) पृष्प-वृत्त विशेष, 
# ]व70 ० 7887778. (२) न० पुष्प 
विशेष, & 0877078/ 70ण07/, है? | 
१६६; कप्पु०वा० २३; फुमा०;(३) त्रि०्विकच, 
बिकसित, 3]0फ97, [ड़ ०ष0४११80, 
सया[० 

विश्र॑भ, त्रि० (विदम्भ) निष्कपट, सत्य, ..776« 
ध्ययाणयं वियंभसुहस्स” स० ६६०, 





विअ्रंभण ] 


( ४४१ ) 


[ चित्र 





विअंभण. न० (विजुम्भण)(१) जंभाई, जम्हाई, | (२) पांडित्य, ॥?7000४0 ]8#ण 8, 


04008, ए४ज्णा/॥ह&. स० ३३६; सुपा० 
१४६, (२) विकाश, [3]0890॥772, 070- 
078 (३) डलत्ति, 70॥.0000607. मवि० 
माल० ८४. 

विश्व॑ंसण्‌. त्रि० ( विवसन ) वस्र रहित, नान, 
क्‍९४,0।२७१, ७०0]06060., प्राकृ० ३२, 

विअक्किय. त्रि० ( वितर्कित ) विमर्शित, विचा- 
रित, 77078)0, 8098886., सरण॒० 

विश्वग्ग, त्रिं० (व्यग्न ) ब्याकुल, |36ए7- 
86780, 087%7780॥60,. प्राकृ० ३१. 

विअच्चर॒पुर, न० ( वियघ्रपुर ) एक विद्याघर 
नगर, & ५709900॥97/ 0709, इक० 

विश्रद्ट पु० (विवर्त) प्रपन्न, 4॥ 9.]0क7"०76 
00 ॥]0807"9 ई007. स॒० १७८, 

विश्रद्न-चिश्रद्टिअ. त्रि० (विसंवादित) असंवा- 
दित, भ्रप्रमाणित, 4)/767778, 07898788- 
308« पाश्र० कुमा० ६, ८८. 

विअदट्ट. त्रि० (विकृष्ट ) (१) दूर-स्थित, 
80गष्ट ४8 & 07988708, ॥8770॥8.(२) 
क्रिवि० दूर, (6 9 0788708, 87 
99:89. नाथा० १, १ टी. 

विअड. श्रि० ( विफकट ) (१) सुन्दर, मनोहर, 
308७पंधपो, ॥97080779, गढड०, (२) 
पु० एक विद्याघर राजा, 7७779 रत & 
ए(ए80॥४%7 दा8. पडठम० १०, २०. 

विश्रड्डि. ख्वी० ( वितर्दि ) वेढिका, हवन स्थान, 
चबूतरा 0. 880770७ 2६7 07 
श707070, 8 798७0 8696 0 & तुप80- 
#्ाहुप्रोक्ा! शआ900 पर & 0007%98/'0. 
है० २, ३६; कुमा० आ्राप्र० 

विअड्ढा. स्त्री ०(विदुग्धा) नायिका का एक भेद. 
2 जात 0 967076 0० 8 006७0 
00770098007. कुमा० 

वियड्डिम. पु ०स्त्री०(विद्ग्धता)(१) निषुणता, 
(679077088, 095697769, ध)६/[00088- 


6/700607, कुअ० ४०९, वज्ञा० १३४६ 

विश्ञण. त्रि० (विजन ) निर्जन, जन-रदित, 
40709, 80797ए, भवि० 

विअणा. स्री० (वेदना) (१) शान. 70ए- 
]0089, [7०/००७०४४07. (२) सुख-हुख भ्राद्‌ 
का अनुमव, ॥760)778, ४9789/0707. (३) 
विवाह, )॥&777888. प्राप्र० है० १, १४६, 
(४) पीढा, दु.ख, संताप, 00, 88075, 
978 0780, पाञझ्म० गउड० कुमा० 

विआणिय त्रि० ( वित्तनित-वितत ) विस्तीरण. 
87880 076, 6:७97060. भवि० 

विअ्णिय. प्रि० (विगणित) अनाध्त, तिरस्कृत, 
70087०8977680, 0०४७५00., भवि० 

विआरण. त्रि० ( विपन्न ) मत, 0690, गा० 
९४६५ 

विश्वणद्द. त्रि० (वितृष्ण) तृष्णा-रहित, ॥?88 
77077 06979, 00767. गा० ६३. 

विश्त्त, त्रि० ( विदृत्त ) विशेष रूप से दिया 
हुआ, (ए07, ठा० ४, १टी 

विज्ञत्त, पु ० ( पिवते ) एक ज्योतिष्क महाप्रह. 
]08776 06 9 8)09४6 47660. ठा० २; 
३ टी, सू० प० १६ टी. 

विज्ञप्प, पु० ( विकदप ) (१) विविध तरह 
की कक्‍पना, ५४७7766 ॥/क70#/07, 
'गठड०; (२) वितक, विचार, ॥.008॥/॥ 
800५8. महा०; (३) भेद, प्रकार, 9076, 
ए977609- सम्म० ३, 

विश्रप्पणा. न० ( विकट्पन ) देखो 'विश्रप्प! 
शब्द, ए06 विश्रप्प'' सम्म० १६,स०६८४. 

विशप्पणा[. ज्जी० (विकल्पना) देखो “विश्रप्प! 
शब्द, ५१06 'चिश्रप्प', 'धर्मंसं० २१०, 

विश्नर॒ण. न० (चिचरण) विहार, चलना-फिरना, 
ए00ां78 07 एशीधा8 अ्जि० १६. 

विश्नल, त्रि० ( विकल ) (६) रहित, वर्जित, 
चन्‍्बय,. 000077०0 ४0, 00०/6०४४९6, 


विश्नलिआ ] 


( ४४२ ) 


[ विश्ासग 





_ 0 सा० २; (२) विहल, व्या- 


कुन्न, 780॥0760, ४०777060., गा० 
रे८९, 

विअलिअ. त्रि० (विगलित) (१) नाश-प्राप्त, 
नष्ट, [00%/0900, ॥प४760, से० २, ४९; 
सण०; (२) पतित, टपक कर गिरा हुआ. 
पएश0४60, 00280 पाश्म० 

विश्नसावय. त्रि० (विकासक) विकसित करने 
वाला, .3]09778, ०४0४70॥72. गउढ० 

विश्वसाबिश्न, प्रि० (विकासित) विकसित किया 
हुआ, .3]0097, णौए 0ए७०० 07 
68509700060, सुपा० २२९. 

विआउश्रा, स्री० ( विपादिका ) रोग-विशेष, 
पामा, ॥ तणत 06 0५8986, ४ $0/'6 07' 
प700प 00 #06 006. दे० ८, ७१, 

विआशण. न० ( विज्ञान ) जानकारी, ज्ञान, 
7709१90/80,709)280706, सद्टि०१६. 

विआआण, न० (वितान) (१) वृत्ति.विशेष, .& 
०१७09) 77006 0 ५१78. (२) अवसर, 
(0970707(9. (३) पज्ञ, 9807706, 
008607. है० १, १७७; प्राप्र० (४) पु० 
न० चन्द्रातप, चंदोवा, आच्छादन विशेष, 
(४7009, #ए्णा8, गडड़० २००; 
११८०; हे० १, १७७, प्राप्र० 


विआआशिश्र त्रि० (विज्ञात) जाना हुआ, विदित, 


47097, 00"00790. स्० २६७; सुपा० 
३६१; महा० सुर० ४७, २१४; १२, ७१;पिंग० 
विआर,. पु०(विचार) मत, अभिप्राय, 0.॥7- 
3070, ४09५ भवि० 
विआरण. न० (विचारण) (१) विचार करना, 
08078४४०7, सुपा० ४६४; , साधै० ६०; 
(२) विचार करने बाला, ॥776४#29607', 
सुपा० १२; (३) त्रि० पिचरण करने वाक्षा, 
]80977067, 'ज़ञ०7097'97', अ्जि० २६. 
विआरण. त्रि० (वेदारण) विदारण सम्बन्धी, 
विदारण से उत्पन्न होने वाला, [0980778 680 


$0%॥78 07 77980778. जबच० १६, 

विआरणा. स्री० (विचारणा) विचार, विमर्श, 
7०प४७॥, 60॥0997/0(00, उप० ७१८ 
टी, स० २४७, पंचा० ११, ३४, 

विआरणा. स्री० (दितारणा) विप्रतारणा, ठगई. 
4280९00॥#00, ४770 ८७/ए, 702४७ 
उपए० ६१६, 

विआरघधवल. पु० (विचारधवत्ञ) एक राजा 
का नाम, ९9776 0 ४७ त8. उप० ७२८ 
दी, महा० 

विश्रारय. त्रि० (विचारक) विचार करने वात्षा. 
पग706४782/07'. पठम० ८, 

विआरिश्र. त्रि० ( विचारित ) जिसका विचार 
किया गया हो, 40)8008800, ॥70णा०ऐ 
760, दे० १, १६८, 

विश्लारिश्र. त्रि० (विदारित) (१) खोल्षा हुआ, 
फाड़ा हुआ, (00760, 6508॥080, नमि० 
१२; (२ ) विदीर्ण किया हुआ, चीरा हुआ, 
[ु 000, 7000 #शा700/', भवि० 

विशआरिश्र, न्रि० ( वितारित ) (१ ) भ्रपिंत, 
दिया गया, 0ए87, स॒० ३३०; (२) व्गा 
हुआ, विप्रतारित, 0))88000, 060७४०0- 
सुपा० ३२४. 

विआरिज्ल-विआरुज्न. त्रि० ( विकारबत्‌ ) 
विकार बाज्ा, विकार-युक्त, .)00#6व 
707 ॥06 76070) 00078. प्राप्र०है० 
२, ११६, 

विआवाय,. पु (न्यापात) अंश, नाश, [किए 
6080७7०0070, आया० १, ६; २, $ दी. 

विस, पु० ( विकाश ) अवकाश, (000&- 
807, "0007४ ए779. गडड० २०१, 

विआस. पु/० (विकास) अफुरलता. .30ण़- 
गर8, 05एथ्रावागू, पि० १०२; भवि० 

विआसग. त्रि० ( विकासक ) विकसित करने 
बचाता, 3]0ज778, ०570४००78« चुपा० 

६९८, 


विआञासर ] 





रे त्रि० ( विकस्वर ) विकसने वाला, 
प्रफुन्ल, (00७7॥08, 65०५०००॥708. षड्‌० 
विआद पु० ( विवाह ) (१) विविध प्रवाह. 
'ए४078 6प77976. (२) विशिष्ट प्रवाह, 
7)97708ए9॥80 (09% (३) त्रि० विशिष्ट 
संतान वाला, 8 गधा एफ) 800 
०7०॥06767, भ्रग० १, १ टी. 
विआह. त्रि० (विवाध) बाघ-रहित एे00- 
00॥ 00]6%07. भग० ३, १ टी. 
विइंचिञ. त्रि० ( विविक्त ) विनाशित, ॥)68- 
5709060. स० १३९. 

विदृगिट््‌, त्रि० (व्यत्तिकृष्ट) दूर-स्थित, विप्रकृष्ट, 
छै0070॥6, 047, बृह ० १. 
चिदृण्ण. त्रि० ( विकीर्ण ) (१) बिखरा हुआ 
80966760, 078097/360. (२) वित्तिप्त, 
फेंका हुआ. ]]70ज7, से० १०, हे. 
विदण्ह. ज्रि० (वितृष्ण) तृष्णा-रद्दित, निःस्व॒द, 
ए+96 #7070 68870, 007॥270. से० 
२, १०, प्राप्र० गा० 8३; १७६. 
विउआ. त्रि० ( विद्युत ) वियुक्त, रहित, 9१66 
7707॥, 600४7760 0 सम्म० १२, 
विडआ. त्रि७ ( षिवृत ) (१) विस्तृत, ॥5- 
702०0060, 800//.990 006. (२) ब्याख्यान, 
फए०7०१०१,०5४७।७४०००, हे ० १, १३१. 
'विउच्छेआ. पु० ( च्यवच्छेद ) प्रिनाश, 06- 
$7ए700४07, 7पं0- पंचा० १७, १८, 
विउद्ण. न० (विवतेंन ) निवृत्ति, ॥७- 
अंक्ायगाए8 7707 ए0707, 77४00 ए7/५- 
आओघ० ७६१, 

विड्ण. न० (विकुद्दन) (१) विष्छेद. (07#- 
पंग8 8४०0000, 078७778. ( २ ) 
आलोचना, अ्रतिचार-विच्छेंदु, 67707 
0876 06/6088, झोघ० ७६१, (३) त्रि० 
बिच्छेद-कर्ता, 096 जञ0 6०78 07 
ए7०४/८४, घर्मेंसं० ६६६, 
विउडण, न० ( चिनाशन ) (१) विनाश. 


( प्रछरे ) 


[ विएपत 


क्‍0688070007,. 0077796707, स॒० 

२७, ६६१; (२) बत्रि० विनाश-कर्ता 

स्‍265070ए97'. स० ३७; २८२. 

विउडिअ, त्रि० ( विनाशित ) नष्ट किया गया. 
20870960, 30७77९0, पाश्म० कुमा० ठघ० 
७र८ टी. 

बिड॒णु. त्रि० (विगुण) गुण-रहित, गुणु-हीन, 
स्‍6४77॥6 06 (५७)868, ए07):888. 
दे० ६, ७८, 

बिउद्ध, त्रि० (विबुद्ध) (१) जागृत, 
3707860, &७20९960. सुपा*० १४०; 
(२) विकसित, [75097080,008807760, 
स॒० ७६८, 

विउप्पकड. त्रि० ( ब्युत्प्रकट ) अतिशय प्रकट, 
ब्यक्त, 097/88060, 0870]9990. भग० 
७, १० टी, 

विउलजस. पु ( विपुकयशस्‌ ) पुक निंनदेव 
का नाम, "ए७76 0६ & 0778090. उप० 
ध्््द् टी. 

विउलाअरी. स््री० (विपुत्ञाकरी) विद्या-विशेष, 
28. #776 07 77928709! 8ीग]), पठस० 
७, १३८५ 

विउब्धिञ्ञ, त्रि० ( विक्ृत-विकुर्चित ) (१) 
निर्मित, बनाया हुआ, )/806, महा० सुपा० 
८८; (२) अलंकृत, विभूषित, ])60070/60, 
07707067660 वृह० १, 

विउद्द, त्रि० ( चिबुध ) (१) परिदत, विद्वान, 
],007760. (२) पु० देव, सुर, 079- 
हैं० १, १७७. 

विऊद्द. पु० ( न्यूह ) रचना विशेष, 4 ]007- 
्०ग &70706779 07 077786807- 
पंचा० ८, ३०५ 

विषश्म. त्रि० ( वितेजस्‌ ) भद्दान्‌ प्रकाश, 

प5008आ2 76 ।75576 07 00]8708. 

राउड० 


विएस. पु० ( चिदेश) (१) कुत्सित-प्ाम, 


विश्नोई ] 


खराब गाम, / 090 ४7929,(२) वन्धन- 
स्थान, गा० ७६, 

विश्नो हुआ. त्रि० (वियोजित) अलग किया हुआ, 
50087%060, से० ६, ७१; गा० १३२; स० 
६८; सुर० १९, २१७, 

विश्नोगिय, श्रिण ( वियोगित ) वियोग-प्राप्त, 
80[00४'४४७0 घर्मंचि० १३१. 

विश्लोज्ञय. श्रि० ( वियोजक ) वियोग-कारक 
50[07/8/00, स० ७९०, 

विश्ोदर, पु० (बुकोदर) भीससेन एक पाणडव, 
87 ०.४४09॥ 0 3079, नाव-बैणी० 
३६, 

विश्लोयण. न० ( वियोजन ) वियोग, विद्योह. 
50[089/88007, 077र707, मुर० ११, ३२, 
विश्नोर्मण, न० (ब्युपरमण ) विराधना, 
विनाश, [0056770007, श्रोघभा० १६०, 
झोघ० ३२६, 

विश्लोहद. प्‌" ( विबोध) जागरण, जागृति, 
+फशप0गंगह, 00768 ४ए९७. सवि० 
विचुअ. पु० ( वृश्चिक ) जन्तु-विशेष, विच्छू. 
500/0700. है? १, ११८; २, १६; ८६, 
विस. पुं* ( विन्ध्य ) (१) व्याध, वहेलिया. 
प्रपरा॥0७ है" १, २९; २, २६; प्राए०, 
(२) एक जैन मुनि, [९७॥06 0 8 शा 
80 विशे० २५१२; (३) एक श्रेष्टि पुत्र. 
७08 06 80॥ 009 7006 राधा, 
सुपा० २७८. 

वितर. पु ( ब्यन्तर ) (१) बिच्छू शादि दुष्ट 
जन्तु, 8007/(707, 'बीहइ चिंतरसप्पाण?” 
उप० १६४; वज्ञा० १२; (२) एक देव जाति. 
4. )070 0 800, 'वितरा अवि किंकरा' 
श्रा० १२; दे० २. 

बितागी. स्ली० ( वुन्‍्ताकी ) बैंगन का पेड़. 
0० 99870 व 07047088 7सं॥- 
9४5, सण॒० 

विदावण. पु० न० (वृन्दावन ) मथुरा का 


( ५४४ ) 


[ विकोधिय 


एक बन, प७76 0 8 [00% ४ | 
(४४६४8. ती० ७, 

चिधण न० (व्यधन ) छेदन, वेधना, ?00/- 
0॥708, (670/9878. धर्मचि० ६२, 

विधिश्र, त्रि० (विद्ध ) जो वेधा गया हो, 
छिन्न, 0/000, सम्मत्त० १९८. 

विभिश्र, त्रि० ( विस्मिन ) आश्चर्य-चकित, 
3.50779060, 577078९0., वज्ञा० ६६; 

भचि० 

विकंप, न्रि०( विकस्प ) कम्प, हिलन, 5॥9- 
7708, /"७707, पंचा० १८, १९. 

विकच. त्रि० (विकच ) विकसित, भफुब्ल, 
8]099, 6५.००0०0, दे० ७, ८६, 

विकत्थण न० ( विक्‍्त्यथन ) (१) प्रशंसा, 
श्लाघा, 70/:0750, ( २ ) ब्रि० अ्शंसा-कर्ता, 
शाह, पुष्फ० ३३०; धर्मचि० ३६, 

विकारिण, त्रि० ( विकारिन्‌ ) विकास्-युक्त, 
706979000 [7077 ॥6 70607 8॥8/0- 
पठम० २६ ६०. 

विकिट्. त्रि० ( बिकृष्ट ) (१) उत्कृष्ट, ॥- 
00)]07॥॥, ७7870. ( ३ ) न० छ्गातार 
चार दिनों का उपवास, .7007 88४6९ #॥ & 
076, सबोध० ९८ 

विकिशरण न० ( विक्रयण ) विक्रय, वेचना, 
5078. कुम्ता० 

बिकिरिया, स्री० ( विक्रिया ) (१) विविध 
क्रिया, 0 ए&77660 06 80४07. (१) 
विशिष्ठ क्रिया, 0 20909] 8८707, राज० 

विक्रुच्छिञ. त्रि० ( विकुत्सित ) खराब, पुंषट, 
90, एव0760, भचि० हु 

विफोआ, पु० ( विकोच ) विस्तार, फेलाव, 
480 0॥70४07 07880॥0. घर्मसं०३६९; 
भग० <, ७ टी. 

विकोबिय, त्रि० ( विकोविद ) कुशल, निपुण. 
ए9०, श्यारणिं, 8776ज70. पिंड० 
४३१. 





विकोसिञअ ] 


.. न्रि० ( विकोशित ) विकसित 
छा0ए7, 650870080, कुमा० 
विक्कद, त्रि० ( विक्रयिन्‌ ) बेचने वाला, 
40088867, ४७7007, दे० २, ध्८, 
विक्क॑त, पु ० (विक्रान्त ) पहली नरक-भूमि का 
वारहवां नरकेन्द्रक, 76 $छ0) 80008 
0 006 77'$ ]30७!]], देवेन्द्र ० ९. 
विक्कणशश न० ( विक्रयण ) विक्रय, बेचना. 
50]]78 सुपा० ६०९, सद्ठि० ६ टी, 
विक्कम, प० (विक्रम ) (१) एक राजा का 
नाम, ९७॥706 09 एाह& रुपा० २६३; 
(२) राजा विक्रमादित्य, १७7॥6 0 8 08- 
]607%/80 ]ग708 0० एं]9ण977) रंभा०७, 
विकमजस, पु० ( विक्रयशस्‌ ) एक राजा, 
'प६706 0 9 ।78. महा० 
विक्कमपुर, न०( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम, 
९४.))6 0[ & 07/9. ती० २१. 
विक्कमसेण. पु' ( विक्रमसेन ) एक राजकुमार, 
7७776 0[ & (077708, सुपा० ९६२. 
विक्षमाइच्च-त्त. प्‌ ० ( विक्रमादित्य) एक 
सुप्रसिद्ध राजा, ]९७॥0 0 8 ०00079/९व 
078. गा० ४६४; अण०्सम्मत०१४६; सुपा० 
९६२; गा० ४६४. 

विक्कमि. त्रि० ( विक्रमिन्‌ ) पराक्रमी, श्र. 
(प्रए॥700$, 96700. कुमा० 
विक्कव, त्रि० ( विक्लव ) व्याकुल, बेचैन, 
(070०८४४१, 06ए769790. प्रव० १६६; 
प्राप० संबोध० २१, 

विक्िणिअ-विक्किय. त्रि० ( विक्रीत ) बेचा 
हुआ. 500 सुपा० ६४२; भचि० 
विक्विरिया, स्री० ( विक्रिया ) विकृति, विकार, 
एाशा89 0० 007 07" ग़दकंपाः8- 
सुपा० ९१४. 

विक्कोण. पु० (बिकोण ) विक्रूणन, घृणा से 
मुंह सिकुबना, 0 ]67, 870 0040० 07 
4707-00, दे० ३, २८, 


[ ४४१ ] 


[ विक्खेविया 








विकखभ. पु० ( विप्कम्म ) (१) प्रतिबन्ध, 


निरोध, 005680)0, ॥7078709. सम्यक्‌ 
श्वो ०८, (२) नाटक का एक अंग, ([7 0/9- 
7799) 27 770670706 090४४७९7॥ ४6 
8008 ए & 0/9778 #॥0 067/07760 
एछए 076 07" 77076 097806978- 
7900)॥78 07 77600), पए]0 ०७077- 
606 #76 8007ए 0096 तब्रा28 धरे 
#06 5074 एाश०78 ०0086 7000 0५ 
एएशीए.. 65फ्रोशंणगणड ॥0.. ॥709 
87080706 ज्ञ%6 ॥853 00077९१ ॥7 
07077667ए%/$8 0 8॥09 8008 07 जद 
38 ]709 ॥0 ॥99[007 ]8॥97 07, कप्प्‌० 

विषखंभिश्र, त्रि० ( विष्कम्मित ) निरुद, रोका 
हुआ. +77700760, 0080770660., सम- 
यदत्वो० ८. 

विषखवरश. न० ( विक्तपणः) ( १) विनाश, 
06877०४700, 7प्रां0, ( २) विनाशक, 
008070ज907. सुपा० ४७. 

विक्खाइ. स््री० ( विख्याति ) प्रसिद्धि, (00७- 
979, 7४७॥४४६07. भवि० 

विक्खित्त, त्रि० ( विक्तिप्त ) आन्त, पागल, 
]४90. 'पसुत्तविक्खित्तज्ण परियणेंं उप० 
७२८ दी; दे० १,११३; महा० 

विक्खियण. न० ( विक्षेपन ) (१) दृरीकरण, 
३४७70४778. (२) पेरणा, [7888967070; 
70072. अ्व० ६४. 

विक्खेव पु० ( विक्षेप ) (१) क्षोम, ॥)8- 
॥780607, 007स्‍7%07) छोहों विव्खेवो' 
पाञ्न॒०; (२) ग्लानि, खेद, ॥)509१$607॥ 
]078707. से० २, ३; (३) चित्त-श्रम, ॥- 
60७४0, 0#प्रए08706 ए्ण णांणत, 
स०२८२; (४) विलंब, देरी,00]89. स०७३९४; 
(९) सैन्य, लश्कर, 2 0709. स०२४; ६७३, 

विक्खेविया, स्त्री० (विक्षेपिका) व्याक्षेप, विक्षेप, 
87480०5007, 0००7प्रि807- वेंच० ६« 


विखंडिय ] 





सा त्रि० ( विखसणिडित ) खरिडत किया 
हुआ, 3700५7 प्‌, कए7१60., पडम० 
२२, ६२, 

विगद्‌. स्ली० ( विगति ) विनाश, ॥0850770- 
607, 7प१7. विशे० २१४६, 
विगइंगाल. त्रि० ( विगताद्वार ) राग रहित, 
ए५७७ 7077 09880॥8. श्रोब० ९७६. 
विगइच्छु. त्रि० ( विगतेच्छु ) इच्छा-रहित, 
निःसपृह, 766 707 46.789, उप» 
१३० टी, ६१३. 

विगत्तणा., सत्री० (विकर्तना) छेदन, [स670- 
४8. उब० 

विगत्थय, त्रि० (विकत्यक) प्रशंसा करने वाला, 
आत्म श्लाघा करने वाला, ?शाभा३, 
४_088४४४2.579222078, 07822778. 
भवि० 

विगम. पु० ( विगम ) विनाश, )88706- 
007, 7०१० सुर० ७, २२६; १२, १६, 
विगय. पु० ( वियत ) एक नरक-स्थान, 
70०7४07080' 80006 06 ४96 0), 
देवैच्ध्ू ० २६, 

'विगयधूम. त्रि०ण ( विगतधूम ) द्वेप-रहित, 
१86 707] 09५४078, ओऔघ० २७६. 
'विगरणु. न०( विकरण ) परिष्टापन, परित्याग. 

(0प:४7९, 808700777676 कस॒० 
'विगाढ. त्रि० ( विगाढ ) (१) विशेष-गाढ़, 
अतिशय-निबिड,. (08097 [765580 
$॥0860087', ए07676760,  850668096 
769786, उत्त० १०, ४ टी; (२) चारों ओर 
से च्याप्त, 00778060 0०7 ७] शं065, 
राज० 

विगाण. न० (विगान) (१) बचनीय, लोका- 
पवादू, 0&78प/85 एशू7"080), 006(शा।- 
&४07. दे० ३, ३; (२) विप्रतिपत्ति, विरोध, 
4. 00स्‍|280007ए.. ##/07७॥6, 
607672070#007. घम॑सं० २६६, चेहव० 


( ४४६ ) 





, ( विघत्य 






७२६, 
विगालिय, त्रि० ( घिगालित ) विलम्वित, 
प्रतीक्षित, ४/ ४४६९१ 607., चुर० ६, २३. 
विगिचणया-विगिवणा-विगिचणिआ, ख्री० 
( विवेचना ) परित्याग, 3 ])87007770॥/, 
008567607, श्रोध० भा० २०६, स० २१; 

ओध० ६०६; ८७, 

विगिच्छा. सत्री० (विचिकित्सा) संदेह, संशय, 
चहम, 400प098, प्र7065४7[5- श्रा० ३; 
पढि० 

विगुण, त्रि० ( विगुण ) अननुगुण. प्रतिकूल, 
एए7॥9४0०पक)।8, पंचा० ६, ३२, 

विशुत्त. त्रि० (विगुप्त) (१) तिरस्कृत, श्रवप्री- 
रित्र, 720९07500, 08/6897"060. श्रा० 
१२; (२) जिसकी पोल खुल गई हो. ()॥6 
ए])088 960/'80५... फ़ांहा।.._ ग876 
७०७7 0ं3000880. 'सदुक्कय त्िगुत्तो! श्रा० 
१४; धर्मचि० ७७, 

विगोइय. त्रि० (विगोपित) जिसका दोष प्रकट 
किया गया हो, 076 ७१098 किए 7809 
॥9५6 0667 0॥8000980. सण॒० 

विगोवण.न० (विकोपन) विकास. .3]0ए778; 
65एथा078. श्रावक० २१८. 

विग्गोवश॒या. सत्री०(विगोपना) (१) तिरस्कार, 
(60$778, 007007700. 0४07. (२) 
फजीदत, उच० 

विग्घर. त्रि० ( वियृह ) गृह-रदित, 00%- 
6066 0 8 ]॥0776, नाया० १, १० टी, 

विश्विय. त्रि० (विश्लित) विश्न-युक्त, 7708080, 
97769/80, हस्मीर० १४, 

विघट्टण. न०( विघट्दन ) विनाश, ॥06$#770- 
#07, "पां7, नाद० 

विघत्थ, त्रि० ( विघस्त-विम्न॒स्त ) (१) विशेष 
रूप से भक्तित, 7097. (२) न्याप्त- 
72077४१७0. 'वाहिविघत्थस्स मत्तत्स' महा० 
आप्र० 





विघायग ] 


[ ४४७ ] 


[ विच्छडञि 





विधायग. त्रि० ( विघातक ) बिनाश कर्ता, 
])6%70908/' धर्मसं० २२६, 

विचचखु. त्रि० (विचच्षुप्क) चचु-रहित, अन्धा, 
.8॥70, ॥8070888. उप० ७२८ टी. 

विचच्िया. सत्री० ( विचर्चिका ) रोग-विशेप, 
पामा (0078, & एणत ए[ 00589888- 
राज० 

विचलिर. न्रि० ( विचलित्‌ ) चलायमान होने 
बाला, ३(०0एए९ 20070, शीध्धंधणछ्- 
सखु ० 

चविचल्लिय, त्रि० (विचलित) चंचल्न बना हुआ. 
](07०08, &790787. भवि० 

विचारण. त्रि० ( विचारक ) विचार-कर्ता, 
पत78४889/607' रंभा० 

विचाल. न० ( विचाल्न ) अन्तराल, ॥7007- 
77607966 श१806 07 788707 07 ॥7776; 
7700/"79) , दे० ७, ८८, 

विचिअ. त्रि०(विचित) चुना हुआ. (2908७॥. 
दे० ७, ६१. 

विचितण. न० ( विचिन्तन ) विचार, विमर्श, 
पशर0प8॥60, 46000&0707, श्रु० ६, 

विचितिञ. त्रि० ( विचिन्तित ) विचारित. 
ए॥0प270 79760090, 608078860, 
सुर० ८, हे 

विधितिर. त्रि० ( विचिन्तयितृ ) विचार-कतों, 
77)ए९४॥89607', श्रञा० १२; सण ० 

विचिगिच्छा. सत्री० (बिचिकित्सा) संशय, धर्म 
कार्य के फत्ष की तरफ संदेह, 40006. 
सम्मत्त० ६९. 

विचिद्विञ्र. त्रि० ( विचेष्टित ) (१) जिसकी 
कोशिश की गई हो. 560707, ४7760, 
सुपा० ४७०; (२) न० चेष्टा, प्रयत्न, ॥007%, 
6४607 उप० ३२० टी, 

चचित्ता. सत्री० (विचित्रा ) अ्रधोलोक में 
रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी, 3 7)7- 


कागराधएं 800068 ॥5फ्र8 77 66 


0०000७/ छ0०४१ 07 40फ97 7०27078. 
राज० 

विचित्तिय. न्रि० ( विचित्रित ) विचित्रता ले 
युक्त. 97ए978/60,  ए४029/॥60. 
छ076600), ॥्रा/फणशगह8, #70॥20. 
सणु० 

विचुन्नण. न० (विचूर्णन) चूरचूर करना, टुकढा 
डुकडा करना, (7परशेश8, 00ए7078- 
द्वरू० ३०५ 

विचेयण. त्रि०(विचेतन) चैतन्य-रद्दित, नि्जीव, 
778888 80889888, 47477768, उप० 
अ्र० ४६, 

विद्वय॒ण. न० ( बिच्यवन ) अंश, विनाश, 
]008700007, 7प्रग7. विशे० २६१, 

विद्वामेलिय, त्रि० (व्यत्याम्रेडित) (१) मि्त 
भिन्न अंशों से मिश्रित, )/56079, (२) 
तोडकर सांघा हुआ, २07700 &/॥07 ]8ए- 
778 00607 970797, विशे० ८९९५ 

विद्वाय. पु." ( वित्याग ) परित्याग. 8 087- 
40078, 87ए7एा8 पएए संबोध० ८. 

विद्धि. स्री० (वीचि) तरंग, कल्लोल, एे/9४४, 
पठम० १०६, ४१, 

विद्युइ. स्ली० (विच्युति) भ्रंश, विनाश, ])68- 
#एप%ाणा, 7प्रा7. चिशे० १८४०. 

विच्छुडू. पु०(विच्छुद) ऋद्धि, वैभव, संपत्ति. 
(78700677', 788777067006, »)ै७7- 
60प7 पाश्र०दे०७०, ३२ टी, हे० २, ३१,पढ० 

विच्छडि. स्री०( विच्छुदिं ) (१) विशेष वमन, 
ए0970778, ०॥००४78- (२) परित्याग, 
(०708, 9087407778, प्राप्र०: (३) 
बिस्तार, ॥05[087086, 7४४678858, 728- 
77706. सिरि, १०६१. 

विच्छुड्टिआ. त्रि० (विच्ददित) (१) पुजीक्षत, 
इकट्ठा किया हुआ. (20॥00080. से० १०, 
४६; (२) विच्छादित, भ्राच्छादित, (707७7- 
80. इस्मीर० १७, 


विच्छुचि ] 





जा पु०० ( विच्छुवि ) एक नरक-स्थान, 
7 80006 06 8॥6 90), देवेन्द्र ० २८ 
विच्छाइय. त्रि० ( विच्छायित ) निस्तेज किया 
हुआ. ॥49078 050 ॥8 0९878079॥79 
थ 77709706. सुपा० १६६. 
विच्छाय. त्रि० ( विन्दाय ) निस्तेज, कान्ति- 
रहित, फीका, [288 सुर० ४, १०६; कप्पु० 
प्रासू* १३७; महा० गउड० 
विच्छित्ति, स्नी० ( विच्छित्ति ) (१) विस्यास, 
रचना, 77'02887670. गडड० पाश्र० 
स॒० ६१५, सुपा० ९४; मरे; २६०; (२) 
प्रान्त भाग०, 79 7"076 [097 सुर० ३, 
७०; (३) अंगराग, 9007॥960 00870५ 
[788/8४॥ प्रा80976, गा० ७८०, 
विदृद्ठु|डिआ. त्रि० ( विच्छुटित ) (१) चिछुडा 
हुआ, जो अलग हुआ हो, विरहित, 50]00- 
79०0, वजञा० ११६; (२) मुक्त, 70|98५60 
राज० 

विच्छुरिश्र. त्रि० ( विच्छुरित ) ( १) खचित, 
जड़ा हुआ, 7]90, पाश्र०,(२) संबद्ध, जोडा 
हुआ, [70॥80, से० १५, ७६; (३) व्याप्त. 
7297/ए०४080., पठम्र० २, १०१; सुपा० ६; 
२१२; सुर० २, २११, 
विच्छेश्न.प्‌ ०(विच्छेद) (१) विभाग, एथकरण, 
शाआ07, बिशे० १००६; (२) वियोग, 
506087४/807, ता8प्रण00, गा० ६१३; 
(३) अ्रजुवन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध, 3/997 
07 77007779007 0 8 40फ- कप्पु० 
विच्छेअरण. न० ( विच्चेदन ) देखो 'विच्छेश्न' 
शब्द, ४700 विच्छेञ्न', राज० 
विच्छेश्रय. त्रि० ( विच्छेदक ) विच्छेद कर्ता, 
77697, 8909/097, भचि० 
विच्छेइ. त्रि० (विच्चेदिन्‌ ) विच्छेद-कर्ता. 
0077007 कुप्र ० २२. 
विच्छेद्अ. त्रि० ( विच्छेदित ) विच्छिन्न किया 
हुआ, १007 8877067, 006 0 नांद० 


( ४४८ ) 





[विजयसिंह 






विक्र० ८२. 
विच्छी लि. त्रि० ( कम्पित ) केंपाया हुआ, 
[:9770]60; कुमा० गठड० 
विच्छीलिश्र. त्रि० ( विच्छोलित ) धौत, धोया 
हुआ. १५०७४/॥४०, “धो विच्छोलिओं! पाश्र० 
विच्छीह., पुं० ( विक्ञोभ ) (१) विक्षेप, ॥8- 
09000; 3 780607, गा० २१०; 
सम्मत्त० १६१; (२) चंचलता, /0॥99, 
शऔ08, 707077076. उप>्पृ०११८, 
विज्ञइ, त्रि० (विजयिन्‌) विजेता, जीतने वाला, 
(००4०९/07,  १007'... कप्पृ० नाद- 
विक्र० ९, 
विजय. प० ( विजय ) (१) पराभव करके 
अहण करना, 70 ॥808 [000368807 
967 & 080॥/ कुमा०; ( २) अभ्युद्य, 
770श५)७१॥9. (३) समृद्धि, 0/870907, 
राज०; (४) धातकी खण्ड का पूर्व द्वार, 7१09 
88४ 77 8007 07 ४0 एभाशोपं 
0070767॥/6. इक०; (९) छन्द-विशेष, 
७706 06 8 76608. पिग०; (६) 
त्रिण्जीतने वाला, (/070078707,, ए06007 
सस्मत्त> २१६; --जत्ता, ख्री० (यात्रा ) 
विजय के लिए किया जाने वाला प्रयाण, 2. 
7)970) [| शं०079. धर्मचि० ९६; 
»“डक्का, ज्वी० (उक्का) विजय-सूचक भरी. 2. 
]8788 ए्गा॥97ए 07प्रा), सुपा० ३६८५ 
विजयंती, स्री (वैजयन्तो) एक रानी का नाम, 
]९७॥8 06 8 धु7०७7, उप० ७२८ दो, 
विज्यचरपुर. न०(विजयचरपुर) एक विद्याघर 
नगर, 0 7709800087 ७॥9८ इक० 
विज्यवंत, त्रि० (विजयवत) विजयी, विजेता- 
00ावुप्ण0५,. शर०0... त्ि० १४. 
विजयसायर, पुं० (बिजयसायर) एक सूर्यवंशी 
राजा, 4 [तंगर& 0 ॥76 80007 7806« 
पउम्० ९; ६९. 
विजयलिंह,पुं(विजय्सिंद) (१) एक सुपसिद्ध 


बिजयसूरि ] 


( ४४६ ) 


[ विज्जुमाला 





प्राचीन जैनाचार्य. ९५706 0 &7॥ &70067॥ 
6000796090 वंश .8.3॥97'ए9. सुपा० 
६४८, ( २) एक विद्याधर राजकुमार, 
ए११5४0]97 (077706. पशम० ६, ११७. 

विजयसुरि, पु ०(विजयसूरि) चन्द्गुप्त के समय 
का एक जैन अआचाये, ए॥0.38 0 & चें 89 
3 0०97ए७ 2॥ 006 6 0 (08707:90- 
8५०७७ धर्मंचि० ४४. 

विजयसेश पु" (विजयसेन) एक प्रसिद्ध जैन 
आचाय॑, ९४706 ०एऑ0 % 060607/%6०0 
बेंधा99 3.097"ए8७ प्रव० २७६, 

विज्ञया सत्री० (विजया) (१) विद्या-विशेष, 2 
[70 0 7798200) शेद्ो] पठम ०७,१४१; 
(२) एक पुष्करिणी 28 ]0786 फ€)], इक० 

विज्ञल त्रि०(विजल)(१)जल-रहित, ए8॥8)- 
688. गउड० 

विज्ञाईय, त्रि० ( विजातीय ) भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का. 0/ 8 0767876 )ग़ात 
07 00559. उप० ११८ दी. 

विज्ञाएग-य. त्रि० ( विज्ञायक ) जानने चाला, 
विज्ञ ,९७7760, |ए0 छ78,सूयनि० १४९. 

विज्ञाणुआअ. त्रि०(विज्ञ-विज्ञायक) जानने बाला, 
विज्ञ, [(70ए0778, 687760., प्राकृ० १८. 

'विज्ञेट्र. त्रि० ( विज्येप्ठ ) मध्यम. 0॥00॥8. 
'जेह्ठ विजेद्ठा करिद्वा य' चेइय० १९३, 

विज्ञोजण. न० ( वियोजन ) वियोग, विरह. 
90.0072८07, मोह० &्८. | 

विज्ञोज्ञिअ. त्रि० (वियोजित) जुदा किया हुआ. 
50[0४४"७(४१, 677080. कप ० २८८, 

विजोद्ा.स्री ० (विजोहा) छुन्द-विशेष, ९७776 
0 8 76676. पिय० 

विज्ञय, न० ( वैद्यक ) चिकित्सा, )४००४०४) 
ए8कग767/6, ॥69॥78-डर०८,१० सवि० 

विज्ञल. पुं० ( विज्जल ) नरकावास-विशेष, एक 
नरक स्थान, 3 (97007 987 20006 0 
६76 0७), देवेन्द्र० २८६ 


विज्ञलिया,खी ०(विद्युतू) विजज्नी.] ॥9078- 
कुप्र० २८९. 

विज्ञामंत. त्रि० ( विद्यावत्‌ ) विद्या-संपन्न, 
[,6४8760., उप० ४२९, 

विज्ञालिय पु/० न० ( विद्यालय ) पाठशाला. 
506॥00), प्रामा० 

विज्ञासिद्ध.त्रि० (विद्यासिद्ध) (१) सर्व विद्याओं 
का अधिपति, 80607888607 77 ४ 
7०४४0प्रोक/ 8080706. (२) जिश्चको कम 
से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो, 2. 
8008098]80॥7 9 [08700787/ 078700॥ 
0 70709१6029. थ्रावम० 

विज्ञाहरी. स्ली० ( विद्याहरी ) एक जैन मुनि 
शाखा,.6 07000  & चे्ात० ध्शा068५ 
क्रष्प७ 

विज्जु. ए० ( विदुद्‌) (१) विद्याघर बंश का 
एक राजा, 7र७॥6 08 ]पाएट 0 86 
पएातणाता&/ 7॥9, पडम० ९, १८५ 
(२) एक नरक स्थान, 87 90006 ०0 ६76 
॥0]!, देवेन्द्र० २६; (३) खत्री० सन्ध्या, 
9एशआआए९- है० १, ३३. 

विज्जुतेञ. १० (विद्युत्तेनसू) विद्याघर वंश का 
एक राजा, ९७१26 0%8& )ग78 एप 0088 
ए0ए४०00७७/' 7008. पठम० <, १८. 

विज्जुदत्त. पु० ( विद्युदरत्त ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 8 [टाए8 0(6006 7707०40श7 
]7860806, पउम० <, १८, 

विज्जुदाद. पु० ( विद्युदंष्र ) विद्याधर वंश में 
वत्पन्न एक राजा का नाम, ७॥]0 0/ & 
ग्राग& ० ४06 76-986087 शिया 
पडम० €, १८. 

विज्जुप्पदद, न० (विद्युल्रभ) एक विद्याघर नगर, 
स्‍५४७॥76 06 & 765900॥97/ ७६५४. इक० 
३२६. 

विज्जुमाला, स्नी० (विद्यन्माला) छन्द-विशेष, 
७778 06 & 76076, पिंग० 


चिज्जुमालि ] 


5. पु० (विद्रुन्मालिन) (१) पंचशत्र 
द्वीप का अ्रधिपति एक यक्ष, 0 07990778 
80०0 0889 ?27०॥8 5॥क%8 8]800 
महा०;(२) रावण का एक सुभट.. ७७77707 
० ४४ए४0७, से० १३, ८४; ( ३ ) त्रह्मदेव 
लोक का इन्द्र. [707/8 0 -3/007709878 
7969ए07. राज० 

विज्जुमुद्द, पु० ( विद्यन्मुख ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ९६॥॥6 0 & )778 0० ४॥08 
प07०00%/ (किए ए, पठम० ९, १८ 
विज्जुल्लया. स्री० (विद्युक्ञता) विद्यत, विजली, 
[80॥00778. नाट-वेणी० ६६; काल० 
विज्जुषिलसिञ्र. न० ( विद्युद्ब्लित ) (१) 
छुन्द-विशेष, 'प७॥॥06 07 8 76676, अजि० 
२१; (२) बिजली का विलास, से० ४, ४०. 
विज्जुसिहा. स्री० ( विदुल्णिखा ) एक रानी का 
नाम, .९७॥06 0 8 0०687. महा० 
विज्ञोअ.पु ०(विद्योत)उद्योत, प्रकाश, [॥2)76, 
]78078. हित० ६, 

विज्जोइय-विज्जोविय, प्रि० ( विद्योतित ) 
प्रकाशित, चमका हुआ. ]]]प्रागभ79॥60, 
४807%6078. उप० पुृ० ३३; स० ९७६, 
विज्फ त्रि० ( विद्ध ) बिंधा हुआ. 7207080 
0४7700९), 'बाणेण विज्मसे जेणहं विज्ञा/ 
गा० ४४१, 

विज्मचण. स््री० न० (विध्यापन) छुझाना, उप- 
शान्ति, 75078 प79॥. स०४८६; सम्मत्त ० 
१६२; कुप्र० २७०, 

विज्कविश्व. त्रि० (विध्यापित) बुझाया हुआ, 
गुल किया हुआ, ॥7/67809॥90, से० ८, 
१६, १२, ७७; गा० ३३३; पठम० २०, ६२, 
विट्टू. त्रि* (वुष्ट) बरसा हुआ, [र६700, हे० 
१, १३७; पड़० 

विट्वुअ. न० (विष्टप) सुब॒न, जगव, फ़ 0०70. 
मृच्छ० १०६, 

विट्वर. पु" न० (विष्टर) झासन, 7208076, 





( ९४० ) 


&32 [ बिड॒दि 


(विद्ठरो! आ्राप्र० पठम०८०,७;पाअ०सुपा०६०, 

विट्ठि. ज्लौ० (वृष्टि) वर्षा, बारिस, र७॥7. हे० 
१, १३७; प्राकृ०८; संक्षि०९; पठम०२०, ८७; 
कुमा० रभा० 

विद्ठि ञ्नी० ( विष्टि ) (१) कम, काज, काम, 
80007, 0000086४07. दे० २, ४३, 
(२) भद्गा नक्षत्र, 09 /3॥90/9 007800|- 
]५४०), सुर० १६, ४०; ( ३ ) बेगार, बगैर 
मज़दूरी के काम कराना, [77])80 ]800प7: 
उर० ६, ११. 

विद्विय. न० ( विस्थित ) विशिष्ट स्थिति, 
80609] 008007. भग०६, ३२ टी, 

विडंग. पु० न० (विड्) (१) औपध-विशेष, 
4 ]ज76 0 7708080709. (१२) बत्रि० 
अभित्त, विद्ग्घ, ९70978, ॥५७७॥8 0, 
6077060, वज्ञा० १०४, 

विडंव. पु" न० ( विडम्ब ) ( १) तिरस्कार 
अपमान, (2008776, 00707. भवि०; 
(२) माया-जाल, प्रपंच, ॥)88058, 77- 
700$&6076, श्रु० $; कप्पू० 

विडंवग. त्रि० ( विडम्बक ) विडंबना जनक, 
किशा०णोंण[टर. संबोध० १४; उप० 

विडंबरणु.न०(विडम्बन) (१) तिरस्कार, अपमान, 
(0678778, 7870 (३) दुख,कष्ट, | शा, 
67807888. ( ३ ) अन्ुुकरण, नकल, .ंयां- 
08707. (४) उपहास, दशिवा07०, 
770079'ए, भवि०; (४) कपट-वेष, ।)9- 
8५88; /7[008४778. 

विडंवणा, स्री० ( विडस्बना ) (१) अजुकरण, 
नकल्न.]777/90707.(२) उपहास.]४00707|, 
7700087"9 ( है ) कपद-बेष, [)98789, 
प्रश070४078, कप्प्‌० 

विडच. पु० (विटप ) (१) पह्चच, .6. 769 
0०ीॉं४2700 07 ४070६ सुर०३, ४९; (२) 
शाखा, 37%707, 00720, भवि० ११०८ 

विडवि, पूं० ( विटपिन्‌ ) वृत्त, पढ़, 768. 





विडिञर ] 








रे. सुपा० ८८; गडड० सण॒० 
विडिश्र. त्रि० (ज्लीडित) लज्ित, ॥8)9760, 
9098760, से० ११, ९०; पि० ८१. 
विड्‌र., पु०(बिदूर) (१) पर्वतत-विशेष, )९७॥08 
0० 8 70077%॥. (२) देश-विशेष, जहां 
चैदूय॑ रतन पैदा होता है. 8 00प7079 
ए9/6 097700708 87'8 [0770. कप्पु० 
विड्डुरिज्. त्रि० (देद्य॑वत्‌) वैड्य रत्न वाला, 
2 0760078 ४४078, सुपा० २६. 
विदत्त, त्रि० ( अजित ) उपाजित, पैदा किया 
हुआ.]?/067786, 8607760, 680780 
हे०४, २५८, गउड०श्रा० १०;प्रासु०७४; भवि० 
विद्धत्ति, खो०  ( अजिति ) अर्जन, उपार्जन, 
(0008, 8०९पराश॥00. आा० १२. 
विढवरणु. न० (अरजेन) उपारजन, 0०४78, 
800 ०४707, सुर० १, २२१. 
विढविञ, त्रि३ ( अजित ) पेदा किया हुआ. 
?%0007"४१, कुमा० सुपा० २८०; महा० 
विडिञ्. त्रि० (वेष्टित) लपेट हुआ, एए/790- 
790 एप, 697700[080. सुपा० शे८८- 
विशदत्त त्रि० (विनयवत्‌) विनय वाला, विनय 
को ही स्वे-प्रधान मानने चाला, ४(00680« 
सूयनि० १२१८. 

विणइय. त्रि० (विनयित) शिक्षित किया हुआ, 
सिखाया हुआ. [70709680, 7867"70/00 
शराजण० 

विणण, न० ( बान ) बुनना, शे०७४778. 
बृहृ० १. 

विशमिश्र. न्रि० ( विनमित ) नम्राया हुआ. 
3876, गठड० 

विशय. पु० (विनय) (१) नरकावास विशेष, 
एक नरक-स्थान, त6]], देवेन्द्र० २६; (२ ) 
अपनयन, दूरीकरण, 70 7677076 0 & 


६ ४४१ ) 


[ विशिश्नंसण 


छिप्त, फेका हुआ, 77097, 0856. ( ७ ) 

जितेन्द्रिय, संयमी, ()॥6 0 998 ०07- 

(०67७0 पर8 0888707$ 0" परत७०ते 

॥8 १०7568 हें० १,१४५, (८) पु० शास्त्रा- 

नुसार प्रजा का पालन, 70 00:८ ४६067 

#06 एए्9 28908 860074708 ६0 

978 67608 07 006 50॥8860788. गडड० 
६७, 

विशयंधर, पुं० (विनयन्धर) एक सेठ का नाम. 
९७708 00 8 ए७०छपज ग्राणा, उप० 
७१८ टी. 

विशयण्‌. न०(विनयन) विनय-शिक्षा, शिक्षण, 
07080070, ईए७॥772. विशे७ ३२००, 

विणुयमंत, त्रि० ( विनयवत्‌ ) विनय-युक्त. 
0068, उप० पु० १६६. 

विणया.स्त्री (विनता) गरुढ की माता का नाम. 
९४॥76 0[ 67909 70067 0 097/:0॥. 
गउडड०;- तणय. पुं० ( तनय ) गरुढ पत्ती, 
87 0४४७ 0ए. 00877098. से० १४, 
६१; सुपा० ३५४, 

विशसिर. त्रि० (विनश्वर) विनाश-शील, नश्वर, 
[0७0980]9, ॥70867॥ दे० १, ६०. 

विशायग. पुं० (विनायक) यक्ष, एक देव-जाति. 
]0977-800 पडम०३९,२२; (२) गणपति, 
गणेश, ए७॥0 06 69769॥9, सहि ००८ 
दी; ( $ ) गरुड, १७76 0 (97008 
पउठम० ७१, ६७; -त्थ, न० ( शस्त्र ) अस्न, 
विशेष गरुडास्त्र, / [08700प%/' 7896५ 
पडठम० ७१. ६७. 

विशणासग. त्रि० ( विनाशक ) विनाश कतों, 
70050705987 द्र०१७. 

विशिक्नसणा, न० (विनिदर्शन) खास उदाहरण, 

विशेष दृशन्त, 37 77808706 00 658॥7- 








ए9 से १९, ६६, 
विशिअंसण, त्रि०(विनिवसन) वस्थ-रदित, नंगा 
[ए७):60. गा० १२४९, 


0]8॥8706, (३ ) शिक्षा, सीख, ]756770" 
#00, 8ए१४708, (४) विनय-चुक्त, दिनीत, 
/006७६, (५) निमृत्त, शान्त, (07०६ (६) 


- विशिश्रोग ] 


( ४४२ ) 


[ विशिवारण 








रा पु० ( विनियोग ) उपयोग, ज्ञान. 
[709]0089 विशे० २४३७, 
विशिकुट्टिय. त्रि० (विनिदृद्ित) कूट कर बैठाया 
हुआ. 50॥ 967 78शश/-सुपा० १८८, 
विशिक्खंत.त्रि० (विनिष्कान्त)(१) बाहर निकला 
हुआ (१0॥)0 0 ( ३ ) जिसने शृह त्याग 
किया हो, सन्यस्त, 067077080, 7७॥7- 
पृषाण्रै8त, डप०१४७ टी, कुप्र० ३६, महा० 
विशिकमण. न०( विनिप्क्रमण ) (१) बाहर 
निकलना, 00708 07. (२) संन्यास लेना. 
पु0 06 770960 7000 ४50७0९7)] 
$0 60076 7 880660. पंचा०१८,२ १. 
विशिग्गम. पु'० ( विनिर्गम ) निःसरण, बाहर 
निकलना, (४0002 07. गडइ० 
विणिज्जंतशण, त्रि०(विनियन्त्रण) (१) नियंत्रण 
रहित, ॥06508॥766 06 7०४7७॥76. (२) 
प्रकटित, खुला हुआ.)[806५660, ४7०, 
(३) निन्यांज, कपट-रहित, (४700, 
ण?४४0॥६ से ०११,२१. 
विशिज्ञ२० न० (विनिर्जरण) निर्जरा, विनाश, 
स्‍068६7706000, एप, विशे० ३०७६; 
संबोध० ९१. 

विशिज्ञरा, स्री० (विनिर्जरा) निर्जरा, विनाश, 
42087770000, 7ए7०. संबोध० ४६. 
विशिज्ञिअ, त्रि० (विनिर्जित) पराभुन, जिसका 
पराभव किया गया हो, [00(80(00, ए ा- 
(प्रा300. महा० रंभा० नाट-विक्र० ६०, 
चविशिद्. त्रि० (विनिद्र) खिला हुआ, विकसित, 
कीपर[-000फ97), 6५0४7000, पाञ्र० 
विशिदलिय. त्रि० ( विनिर्दलित ) विदारित, 
तो हुआ.]3/0|707,07॥ 8४77606/ सण॒ ० 
विणिप्फन्न, त्रि० ( विनिष्पन्न ) संसिद्ध, संपन्न, 
आग्रीज 8200778४000, एशर्घ8०00७0, 
उप० ३६६. 

विशिप्फिडिश्र, श्रि० (विनिरिफटित) विनिर्गत, 
वाहर निकला हुआ, 7270]80000 076, 





पठम० १०९, २३. 
विशिव्मिन्न, त्रि० ( विनिभिन्न ) विदारित, 
2976 07 ०7६ 98४४7007. ण॒पि० १६, 
विशिमीलिअ. त्रि० ( विनिमीलित ) मौचा 
हुआ, मूँदा हुआ, 90 ए०, ०0890, 

गा० २०. 

विशिम्मदिश्र त्रि० ( विनिर्मित ) विरचित, 
बनाया हुआ, कृत, //900, उप० ७२८ टी, 

विशिम्माण. न० ( विनिर्माण ) रचना, कृति, 
(2070709%6007, ए०/. विशे० ३३१३२, 

विशियट्ट. त्रि० ( विनिवृत्त ) ( १) पीछे हटा 
हुआ. /१60०080, 7/७४४७४४०७९. (१) 
प्रन्ट, [0680870980, 707700, “विशियई॑ 
ति पणह्' चेइय० ३४६, 

विशियत्ति. स्री० (विनिवृत्ति) निवृत्ति, उपरम, 
(060भ78, ४४00एग8. कुप्र० १८२;गठढ० 

विशिरोह. प्‌० (बिनिरोध) प्रतिबन्ध, रुकावट, 
(00587000007 , 770080॥77676,009%- 
88. भवि० 

विशिवडिञआ. त्रि० ( विनिपतित ) नीचे गिरा 
हुआ, ॥78)]७0, 0707706. दे० १, ११७, 

विशिवाइ.त्रि०(विनिपातिन्‌) सार गिराने वाला. 

फ्ोीएणए 0090, 'पा00पाह 00707 
गा० ६३०, 

विशिवाइय. न० (विनिपातिक) एक तरह का 
नाटक, 6. (70000 007700भ07५ 
राज० 

विशिवाइय. त्रि० (विनिपातित) मार गिराया 
हुआ, व्यापादित, 00700. 000॥॥ 
77097 0097, उप० ६४८ टी; महा० 
स॒० ६६; सिक्खा० ८२, 

विशिवायण. न० ( विनिपातन ) मार गिराना, 
गुणः०ए७॥8 00ए97)77007708 १0७7५ 
पउम० ४, ४८.५ 

विशिवारणु. न० (विनिवारण) (१) भवरण, 

प्रतिपेष, 270|7 007, [770007707/ 


विणिवारि ] 


न त्रि० निवारण करने वाला, .?08ए07/- 
॥72, 5690078 0, पंचा० ७, ३२. 
विशिवारि. न्नि० ( विनिवारिन्‌) निवारण- 
कर्ता, ('6ए०7ह४ए४, ए५॥78 0ॉीं. 
पंचा० ७१ रे रे. 

विशिवारिय. त्रि० ( विनिवारित ) प्रतिपिद्ध, 
निवारित, 707/0070090, प7[06060, महा ० 
विखिवुड्डू. त्रिण ( बिनिमग्न) निमग्न, बड़ा 
हुआ, तराबोर, []07880, $पए077678०0. 
गठड० ४६०. 

विशिवेद्य. त्रि० (विनिवेद्ति) जनाया हुआ, 
ज्ञापित, (806 |72007, 2770707080, 
से० १७, ४०५ 

पिशिवेस, पु० ( विनिवेश ) (१) स्थिति, 
वप्वेशन, 80008. (२) विन्यास, रचना, 
47'878070076. गउढ० 
विशिवेसिञ्न. त्रि० ( विनिवेशित ) स्थापित, 
रखा हुआ, /?]8060, ॥560 गा० ६७४; 
सुर० ३, ६९, 

विशिव्ववण. न० (विनिरवपन) शान्ति, दाहो- 
पशम, ?प0708 076 6६४४7 87भग९- 
रगउड० 

विशिस्सरिय. त्रि०( विनिःसृत) बाहर निकला 
हुआ, ।0.0]000660 [07/0. सण० 
विशिस्लह, (विनिस्सह) श्रान्त, थका हुआ. 
ज़ब्छात60, (88760 सुपा० 
चिणिदिआ, त्रि० ( विनिह्वित ) स्थापित. 
7080०१, [560., गा० ३६१; सुपा०६२, 
विशीक्ष.त्रि०(विनीत) शिक्षित, +70009/.60, 
४8]-६7४7760,  'भहो विशीक्षरविणओ 
उप० ६. 

विणील त्रि० ( बिनीजक्ष ) विशेष हरे रंग का, 
धा": 276९7, गउद० 
विणोइश्र. त्रि० ( विनोदित ) विनोदित किग्रा 
हुआ, 7]69880. सु० ११, १३८; सण० 
विणोयक-ग, त्रि० (व्रिनोदक) कुतृहल-जनक. 








( ५४३ ) 





[ वित्तम 


'ए्0900777, रँसा० 

विशोयरा[. न० ( बिनोदन ) कुतूहल, कौतुक, 
'ए्09067, गा० ४८७, 

विए्णाणि. त्रि०(विज्ञानिन्‌ ) निपुण, विचत्तण, 
5]0]70, 97०007॥, 80789 0. कुमा० 

विए्णासणा. स्री० ( विन्यासना ) स्थापना, 
90०78, ९४६॥0]8))02. उ्प० ३९४, 

विर्हु, पु० (विष्णु) (१) एक श्रेष्ठी, [९४॥70 
0 & ए98)007ए 7087. उप०१०१४; (२) 
बासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण, ए७४060, 
'प७/8४०७779. (३) ज्यापक, 207ए४0778, 
607777०४0॥श५७, (४ ) वहि, भ्रग्नि, 
ए09. (९) शुद्ध 0079, (६) एक स्मृति- 
कर्ता मुनि, )ए७॥09 06 8 ]99-8770/ 
५7३१0 06 8 9000, है० २, ७६, 

विएहुकुमार., पु'० (विष्ण॒ुकुमार) एक विज्यात 
जैन मुनि, ए७06 06 8 00॥०07/४९९ 
बे॥ं08 8७6. राज० 

बिएहुसिरि. स््री० ( विप्णुश्री ) एक सार्थवाह- 
पत्नी, ए/69 06 8 7670॥#9श॥ भहा० 

वितल, त्रि० ( वितल ) शवल, चितकबरा, 
5090॥666, ए977629/80. राज० 

वित्त, त्रि० ( वृत्त ) (१) उत्पन्न, संजात, 
770पप08९0, स०७३७; महा०; (२) श्रत्तीत, 
गुजरा हुआ, 7?28५%0. भद्दा० (३ ) छु़, 
मजबूत, ॥7777. (9) चतु ल,गोल, 00070. 
(९) भरधीत, पढठित, 5070700, ( ६ ) मृत, 
0820, है० १, १२८, (७ ) संसिद्ध, पूर्ण, 
(0077070080, ॥78700', चुर० ४, ३६३ 
महा०; --पपाय., त्रि० (प्राय ) पूर्ण-प्राय, 
8770%# 007][0606. सुर० ७, ८४. 

वित्तंत. पु०(बृत्तान्त) समाचार, खबर, )५89/8, 
(30725, 70॥09॥280706, पठम० २३, 
१८; लुपा० २०४; भवि० 

वित्तम, त्रि० ( वित्तत्‌ ) धनी, ए ०७४४५ 
द्ब्०्९८ 


वित्तास ] 


रा पुं० ( विन्नास ) भय, न्वास, डर. 
प8७0, ७9070, 6077"07', सुपा० ४४१, 
वित्तासण, न० ( विन्नासन ) भय-प्रदर्शन, 
प७शग6५, ४५४॥78. आव० 
वित्तासिश्र, न्नि० (विन्रासित) डरा कर भगाया 
हुआ, #7५2697060, 9]977760. सुपा० 
६९२, 

बित्ति, स्री० ( वृत्ति ) अन्तःकरण झादि का 
एक तरह का परिणाम, ॥77767 60॥788, 
है० १, १२८. 

वित्ति, पु० ( वेत्रिन ) द्रवान, प्रतीहारी, 
70007-/8७१७४५ शञ87"08/, क० गं०१,६, 
वित्तिआ, त्रि० ( वित्तिक ) वित्त से युक्त, घन 
वाला, तेमवशाली, फ ७७)४))ए. नाया० १, 
१ी, 

बवित्तेस, पु० ( वित्तेश ) धनी, श्रीमंत, 
पएए७७॥४४ए 70870, उप० ७२८ टी, 
वित्थ, पु० न० ( बिस्त ) सोने का एक तोल, 
2 706985प78 $0 एश80 79780008 
70660908 6 ]6७९४$ 6४0. से० १, १- 
वित्थर, पु० न० ( विस्तर ) शब्द-सम्‌ह. 
00]00007 0 ए070$5, गडड०८६, 
वित्थरणा, न्रि० (विस्तरण) (१) फैलाने वाला. 
97690॥78. (२) वृद्धि-जनक, [707688- 
778- कुमा० 

वित्थारग. त्रि० ( विस्तारक ) फैलाने वाला, 
807890772. रंभा० 
वित्थारण. न० (विस्तारण) फैलाब, 05007- 
धं०, ४५.०थभा४0०7 सम्म० १२२; सिरि० 
१२०७, 

वित्थारिय. त्रि० ( विस्तारित ) फैलाया हुआ. 
5]076980 076, 85४६७70७0, सण० दे० 
विथक्क. त्रि० ( विष्टित ) जो विरोध मे खा 
हुआ हो, विरोधी बना हुआ, 0.007076, 
स्॒० ४६७, ६३४. 

विथा, अर० (वृथा ) सुधा, निरथ्थक, ध्यथ, ॥7 





( ४४४ ) 








५४४70, 750)655]9, घर्मसं० ४११, 

विद्‌ड्ढ॒-विद्द्ध, न्रि० ( विदग्ध ) (१) परिड्त, 
विचत्षण, ।,0977060. संज्षि० 5; (२) विशेष 
दग्घ, 3776 पर, ००08४४॥७० 09 [8 
प्रव० १११, (३) अ्रजीर्ण का एक भेद, / 
]7700 0 70808007. राज० 

विदव्भ, पु०(विदर्भ)(१) देश-विशेष, +९७॥6 
0 ॥ 000700| - 'विद॒ष्भदेसमंडर्ण! कुप्र० 
४८; गा० ८६, (२) विदुर्भ देश की प्राचीन 
राजधानी, 07 &70676 0श४) 0 
6996 00077, फुप्र० ७०. 

विदल, न० (विदुल) वंश, वास, /38॥7700: 
सुख० १०, १, 

घिदुल, न० (द्विंदल) (१) चना आदि वह शुप्क 
धान्य जिसके दो टुकडे समान होते हैं, ७07 
6 2. 8797 संवोध०४४; (२) त्रि० जिसके 
दो टुकड़े किए गए हो ॥)7066 ॥7॥0 
6५0 .000$, सूयनि० ७१. 

बिदुर. त्रि० ( विदुर ) (१) विचक्षण, विज्ञ, 
0] ४, 77॥0॥207॥. छुमा०; (२) भीर, 
(0०7798६०००५, 00)0. (३) नागर, नाग- 
रिक, (॥6207. है० १, १७७, 

विदुलतंग. न० ( विद्यस्लताड़ ) एक संख्या, 
हाहाहूहू को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लब्ध हो, 2. 08४07)॥7 
एप्ा087, इक० 

विदुलता. ख्री० ( विद्युल्लता ) संख्या-विशेष, 
विद्युहलतांग को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लब्ध हो, 3. 07007! 
ग्रप7087' इक० 

विदूसग-य. पु० (विदूधक) मसखरा, राजा के 
साथ रहने चाला मुसाहब. 06809, ऐर्पा- 
40079, 8 7प्रा70/008 00एएशश ०7 
0 8 772. साधे० ६५; सम्मत्त० ३०. 
विदेसि. त्रि० ( विदेशिन ) परदेशी, 707“ 


0870, 850॥70. सुपा० ७२. 


विदेसिञअ ] 


.... परदेशी ]70687, 
65000- सिरि० ३६४. 

विवेहजंबू, ख्री० ( विदेहजम्बू ) एक जम्बू इ्त, 
जिसके नास से यह जम्बू हीप कहलाता है. 
06 0९ 8 ०४77४७प ६786. इक० 
विदेहदिन्न.पु ० (वैदेहदत्त) (१) भगव।न्‌ महावीर 
7,04 ७09१ 779 कप्प० ११० दी, 
विदेहा,स्र्री ० (विदेहा) भगवान्‌ मह।वीर की माता, 
त्रिशला, ॥78७ 77000" ०६ 7,070 
309000077'8- कप्प० ११ टी, (२) जानकी, 
सीता. 8789, पठम० ४६, १०. 
विदेही. स्री० ( विदेही ) राजा जनक की पत्नी, 
सीता की माता, 5098 77060007 पठम० 
२६, २. 

विदडढ़, पु० (विदग्ध) एक नरक स्थान, ./& 
कृकाका0प्रोह/ 90048 06 ४06. #0शॉं, 
देवेन्द्र ० २७. 

विदृविश्व, त्रि० ( विद्ववित ) (१) विप्लाबित, 
(007/077060, 0॥9प्रा0९0 से०५, ६०, 
(२) दूर किया हुआ, हटाया हुआ. 7२8॥70- 
५66. गा० ८८; (३) विनाशित, हित, 
06५70980, भत्रि० सण॒० 

विद्वाण. त्रि० (विद्राण) (१) म्लान, निस्तेज, 
फीका, 29006. सुर० ६, १२४; यति० 
४३; कुप्र० १६९; (२) शोकातुर, दिलगीर, 
807" ए, 8४०१260 ऐए (76, स०४७३; 
डप० ६०४; उप० ३२० टी, 

विद्वाय. न्रि० (बिद्ुत) (१) विनष्ट, पिपा60, 
१6४॥४705:९0., कुमा०; (२) पलायित फ़िपा 
80४५० (३) द्रव युक्त, व्रव प्रा, )000, 
हैं ० १, १०७,पड़ु० 

विद_म. प० (विद्युम ) उत्तम इक्त, (१० 
06079] 8786, से० २, २६५ 

विद माभ, ३० (विदुमाभ) नववें बलदेव का 
पूर्व-जन्म का गुरु. ॥४७.706 0 ४6 शूतशएं- 
#प्रथ 8880067 07 808 ग्राएंगा 38]- 





(५५५ ) 


[ विनिमय 








प४०0 06 ४06 ए70१7005५ ॥0. पहम६ 

२०, १६३. 

विद्देसए, न० (विद्वेषण) एक प्रकार का भ्रभ्मि 
चार-कर्म, जिससे परस्पर में शत्रुता होती है 
2. ४906609 ०0 #दणा0 स० इृण्८ 
विद्देसि. न्नि० ( विद्वेपिन्‌ ) हेष-कर्ता |70& 
708, 7770)709). कुप्र० ३६७, 
विदेलिञ. त्रि० ( विद्वेषित ) द्वेप-युक्त, ]406६ 
प्रा8, 07770709), भवि० 

विद्धंसित, त्रि० ( विध्दंसित ) विनाशित 
098$870997 चंइ० ३, ९. 

विद्धि. ख्री० ( वृद्धि) (१) अधिकता, )//06, 
6508685, (२)न्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार, 
(67%8770986008] ०008726५07 १०७ ४९ 
07 ०0780767(8. विशे० ३४७८२, (३ ) 
आऔषधि-विशेष, 8 ):0 06 ॥00076, 
राज० 

विधम्मिय. त्रि० ( विधर्मित ) तिरस्कृत, 
(00780760,.._ 00700797680, . विशे० 
२३४६. 

विधुर. त्रि० (विधुर) ( १) व्याकुल, विहल, 
(07860, 90परऐत कुअ० २४; 
(२) विषप, असमान, .8076॥89. धर्मसं० 
१२२३; १२२४. 

विनडंण, न० ( विनटन )(१) न्याकुल करना, 
(007 पिशग8. (२) पिडम्बना, हिता6पो- 
0787688, 77005079. सुपा० २०८ 

विनडिश्र. त्रि० (विनदित) (१) व्याकुल बना 
हुआ. (0207[7560. (२) विडम्बित टद्िंती- 
0०प्रौ60, सम्मत्त>० १९६; सुपा० २६०, 

विनमि, प्‌ ० (विनमि) भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौत्र, ए०॥76 06 8 80807 07 
],070 7शाह90॥8060., घण० १४, 

विनिवद्ध. त्रि० ( विनिवद्ध) संबद्ध, बेंधा हुआ, 
छ0प70, #988/७760. महा ० 

विनिमय. पु० ( विनिमय ) व्यत्यय, परस्वर 


विनिरय ] 


( ५५६ ) 


[ विष्पयारणा 





ः ्5008726, 087/:97" कुमा ० 
बिनिरय. प्रि० ( विनिरत ) लीन, आसक्त, 
20085070860 [7 कुप ५ ६६. 
विज्ञवरण. न० ( विज्पन ) निवेदन, विज्ञापन, 
90006%, सुपा० २६७. 
विन्नविय, त्रि० ( विज्ञापित ) निवेद्ति, 363- 
7००४पए $00 07 7007760. महा ० 
पिन्नाण, न० ( विज्ञान ) ( १) कला, शिल्प, 
/ 7, 8ग], कुमा० प्रासू० ४३; १६२; (२) 
मेधा, सति, बुद्धि, ५४8007॥ 3700॥- 
80706, पाच्म० 

विज्नास, पु० ( विन्यास ) रचना, ठिच्छित्ति, 
+77028977076, 80]7&770॥6, पाश्र ० 
सण० ३०१; सुपा० १७, २६६; महा० 
विज्ञासण, न० (विन्यासन) संस्थापन, 72|8०- 
॥स्‍8, 05590]॥978. स॒० ३१८, 
विज्नासिश्न, त्रि० ( विन्यासित ) संस्थापित, 
709090, 0५६४0॥५080. स० ९६०, 
बिन्हु. पु० ( विष्णु ) एक जैन मुनि, )ए६0706 
0 8 व४४॥0॥9 8976, कंप्प० 
विन्हुपञ्ञ, न० ( विप्णुपद्‌ ) आकाश, 5%59, 
967090067'8, समु० १५९०, 
चिन्हुपदी. स्री० ( विष्णुपदी ) गंगा-नदी, 
[09 (8780५, सम्ु० ११०, 
विपक्क, त्रि० ( विपक्र ) पका हुआ, ]07)॥9 
ए॥06760 07 7907780, उप० ए० २११. 
विपक्िसिय, त्रि० (विपक्षिक) विरोधी, दुश्मन, 
0787६ संबोध० १६, 
विपश्वमाण, त्रि० (विपच्यमान)(१) जो पकाया 
जाता हो, ॥]9 एा०] 78 0000४890, 
श्रा० २०, सं० ४६; संबोध० ४४; (२) दुग्ध 
होता हुआ, जज़्ता हुआ, फप्राणाएह. 
रयण॒ु० ४१, 

विपराहुत्त. त्रि० ( विपराज्मुख ) विशेष 
पराड्सुख, अतिशय उदासीन, ]90]78 68 
79806 प70त0 98ज़8ए 0" ४९०90, 


प्रउप्त० ११९, २९, 

विपरिकु लि. त्रि० ( विपरिकुन्निन्‌ ) विपरि- 
कु चित-नामक वन्दन दोष बाला, (06 ए)० 
$ ई&प9 था 89) प86070%, बृह० ३. 

विष्प, पु० (विप्रुष्‌ ) (१) मून्न भौर विष्ठा के 
बिन्दु, & 0700 0 एष्ा0 गत 00प78- 
(२) बिष्ठा भर मूत्र, 7906५ ४70 77१76. 
विशे० ७८१; ओव० महा० 

विष्प्नोअ-विप्पशओग, पु'० ( विप्रयोग ) 
अलहदगी, जुदाई, विरह, वियोग, 50[078- 
007),, उत्तर० १९; स० २०१, चंह० पडम० 
४४, ४६; जी० ४३; महा० 

विष्पगरिस. पु" ( विग्रकर्ष ) दूरी, भासब्ता 
का भ्रमाव, 42[559700, १8)]04070688, 
घर्मसं० १२१७. 
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त्रि० मान-रहित, अ्रमाण-शुन्य, 700560068 
0 8768007009- से० ६, ७२, 

विमाणणा, स्री० (विमानना) अ्रवगणना; तिर- 
स्कार, 7)97080004, 0॥9070प7.चेइय ० 
१३२, 

विमिसुंघ. खत्री० ( विमृश्य ) विचार करके. 
ए096९)०१ 0१ ७४. --गारि.त्रि० (कारिन) 

, विचार पूर्वक करने वाला, (2079067806. 





लगातार सात दिनों का उपवास, 56067 । स॒० १८४; ३२४, 


पिमिस्सरण ] 


( ४६० ) 


[ विय्या 





विमिस्लणु.न० (विमिश्रण) मिश्रण, मिलावट, 
56०७ सम्मत्त> १७१ 

विमीलिय. त्रि० (विमिश्रित) मिश्रित, विमिश्र, 
3560, भ्रव॒० 

विमुक्क. त्रि० ( विमुक्त ) परित्यक्त, 8007- 
40790. 'विमुक्नीवाण” सहा० ७७, 

विमुच्छिअ. श्रि० ( विमृ््छित ) मूच्चां-आपत, 
फध्या(०१. से० ११, 4६६, 

विप्तुवण न० (विमोचन) परित्याग, 2 00॥- 
0077780, ९५४४४72- संबोध० १०. 

बिमुद्द. त्रि० (चिमुख) (१) पराइमुख,उ्दासीन, 
॥70#097/870, ए0007007060., गउठढ० 
सुपा०२८; सवि०; (२) पु० पुक नरक-स्थान, 
3७॥8 0 ४॥ 80006 0 90 शी, 
देवेन्द्र ० श्द, 

विप्लुद्दिआ्र. त्रि० ( विमुग्ध ) धबराया हुआ, 
(007९९, 00७7]08786., से० ४, ४४; 
गा० ७६२. 

विमृढ. त्रि० ( बिमूढ ) ( १) घबराया हुआ, 
(7077077000, 9०७7]06760. (२) 
अस्फुट, प्रस्पष्ट, (05087080, 706 0)087 
गउड७० 

विमृरण. त्रि० (विमक्षक) तोइने वाला, खरइन 
कर्ता, ]3/.890787. मंगल १०, 

पी (विमोटन) मौढ़ना, 3670778. 
विमोहिअ, त्रि० (विभोहित) मोह-प्राप्त, 785- 
2079660, महा० २३; ४२, 

विम्दद. न० (वेश्मन्‌) गृह, घर, [0॥89, राज० 
विम्द्बअ, त्रि० ( विस्मित ) आश्र्य-चकित, 
चमत्कृत, 0.800779760, 78260. सुर० 
१, १६०, हे 

हरावरा, ज्ि० (विस्मरण) विस्मरण कराने 

वाला; याद दिलाने वाला, 8777087. 
कुम्ता० 

विम्द्रिश्र, त्रि० (विस्मृत) भूला हुआ, याद न 


किया हुआ. 770780667, झुसा० पाश्न० 

विम्द्यारिञ. त्रि० (दिस्मारित) भरुलाया हुआ, 
(287९2९ ६0 0078० कुम्ता० श्रा० २८, 

विम्हावणा.स्री ० (विस्मापना) आश्रर्य उपजाना, 
विस्मय-करण, ५४०07097एं. निसी ०चू० ११, 

विम्हावय. त्रि० ( विस्मापक ) विस्मयजनक, 
23.500797777,. सम्मत्त० १७४. 

विम्द्ाविश्र, त्रि० ( विस्मापित ) श्राश्वर्यान्त्रित 
किया हुआ्रा. (87988 ६0 2४४०गा्जी, 
घर्मवि० १४७, 

विम्हिर. त्रि० ( विस्मेर ) विस्मय पाने वाला, 
चमत्कृत होने वाज्ञा, $प्रए0्रंग8- श्रा० 
१२:२७. 

विरइ. स्री०(विरति) छुन्दः शास्त्र प्रसिद्ध विश्राम 
स्थान, यत्ति, ( ]7 [0708009 ) 0888079. 
चेंड्यं० ०७, 

विरंचि. पु० (विरक्धि) अ्क्मा, विधाता, 6 
0788/07, 78776 0 3/'80772, कुप्र० 
४०३; त्रि० ८७; सम्मत्त० १६२, 

विरत्ति, स्नी० ( विरक्ति ) बैराग्य, उदासीनता, 
[एक्का४780008,. 78906007.. #'07 
798$807 00 07079 ४60907707[ 
उप० पृ० ३३. 

विरम. पु० ( विरम ) विराम, निवृत्ति, (683- 
8607, 8000: गठड० गा० ४३९६; ६०३६; 
सुर० ७, १६३. 

विरमालिअ. त्रि० ( प्रतीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो, (7७060 07, 75080680. 
पाञ० 

विरय. न०(विरत) (१) विरति, विराम, (/88- 
80607, 8000. (२) संयम, त्याग, 'गती- 
80/98708 60 ए070ए ४४६8०॥7007/8५ 
दूं० ४६; क० गं० २, २. 

विरिय,पु ० (विरजस) एक देव विमान. )५७7॥78 
0 8 08688४9] 867/%॥ 687.देवेद्ध ०१४१५ 


विर्या. स्रौ० (विरजा) (१) गो-लोक में स्थित 


विरल ] 





ह की एक सखी, 3. (७॥०० 670 

0 7050॥%० (२ ) उसके शाप से बनो हुई 

एक नदी, 2 0७७ फ्ञाएा) ऐप 

$0.0॥ 0#प8 ४0 ४06  ए४॥॥ए7पो 

079987'8, अच्चु० ८६. 

विरल. श्रि० ( विरल ) (१) अनिबिड, ९०६ 
00०९ 07" ००0078० ( २ ) विन्चिन्न, 
37089, $806780., गउड० उब॒० 

विरलिश् त्रि० ( विरक्षित ) विरल बना हुआ, 
विरल किया हुआ 7रि/8, $0०70९ ५ 
६07्रा0, गउडड० 

विरज्लगु. न०(तनन) विस्तार, फैल्ञार 8])/'890- 
708, 05॥60000. “अद्ठवमयविरह्चणे सया 
रमई! उबृ० 

विरस. पु० (बिरस) (१) राम-आता भरत के 
घाथ जैन दीक्षा लेने वाज्ञा एक राजा.8 076 
769660 ए700 73॥97969, 00 00)6/' 
0 फै07028., पठम० ८९, ३, (२) न० तप- 
विशेष, निर्चिकृतिक तप 8 )70 0 #शा- 
87078 &78॥27707 संबोध० €८. 

विरसिय.त्रि० (विरसित) रस-हीन, रस-विरहित, 
ग्‌'४६8]९४५, ॥79])70. हम्मीर २१, 

चिरह. पु'० ( विरह ) ,(१) अन्तर, ब्यवघान, 
प7607४७७६07, $७(श४४07- (२) पु ० 
वृद्ध विशेष, 8 ]370 0६ 6788, संचोध०४७; 
आर० ३९; ( ३) अभाव 8.059706. (४) 
चिनाश, [)0९५७00007, राज०, (९) हरि- 
चंश में उत्पद्च एक राजा, / |॥708 20०7 ए॥ 
धराण्ाए॥5, पठस० २२, ६८. 

विरद्द त्रि० (विरथ ) रथ रहित, ४7007 
४ ८9770. पठम ० १०, ६३ 

विरहि. त्रि० (विरहिन) वियोगी, बिछुड़ा हुआ. 
508.0979680., कुमा० 

विराइ. त्रि० (विरागिन्‌) विराग वाला, विरक्त, 

उदासीन, ॥गतीार60870, 7798 0770 

(070]9 &6690)767६. नाद० 


( ५६१ ) 





[ विरुञअ 
विराइ. त्रि०( विराजिन्‌ ) शोभने वाला,चमकने 


चाला [77.809/78, ॥प0700708- 
से० २, २६. 

दिराइ. त्रि० ( विराचिन्‌ ) शब्द-युक्त, आ्रावाज़ 
वाला, (7शाग8, 9॥000786. से०२, २६, 

विराम. पु० (विराम)उपरम, निवृत्ति, अवसान, 
(०8५७६707, 0:00707700706 गउढ० 

बिराय त्रि०(विल्लीन) (१) विशीर्ण विगलित, 
नष्ट, ?6779॥60 से००७,६४, गउड० क्ुम्ा० 
६, रे८; (२) पिघला हुआ. 3७॥४७० )5- 
80ए60, 7/0 प्रा00, पाथ्र० 

विराव.पुं० (विराव) शब्द,आवाज़,(2)007, 
7088, ६०प४7४6 गठड० 

विरावि. त्रि० (विराविन्‌) श्रावाज्ञ करने वा्षा, 
(४एण४्ट. गडड० 

विरादिअआ. पुं० (विराधित) एक विद्याधर नरेश, 
०२7३6 06 & ए709794॥9/' )72-पठम ० 
७६, ७ 

चिरिश्र, त्रि० (मग्न) भांगा हुआ, तोड़ा हुआ, 
ऊफेशा कुम्रा० 

चिरिंच. पु'० (विरिन्च) ब्रह्मा, विधाता, 76 
8798607", -379))77)9, पाञर० 

विरिंचि. पु ०(विरिल्चि) ब्रह्मा, विधाता, 6 
(2086007; -379)778. सर० १२, ७८, 

पिरिक. स्री० ( विरिक्त) जो खाली हुआ दो, 
+97770॥800,  078079/60. पठम० ४९, 
३२, सुपा० ४२२. 

विरित्त. श्रि० ( विमक्त ) ( ६) बांटा हुआ, 
979960, 7%४४६07060, मद्दा०, (२) 
जिसने भाग थांद लिया हो,भपना हिस्सा लेकर 
तो अलग हुआ हो, #॥ ०७-०७४/ग07/ 
07 076 जछ्ञ0 780 870 ४07072//- 
९6 707 ६6 ०0097 शह० ४ोधंगह 
णां8 8976. श्रोच० ४६४ टी, 

विरुआ. न०( चिरुत ) ध्वनि, पढ़ी की झआावाज़, 
शब्द, (7ए, 50070 0 & 070. गा० ६४; 





विद ] 


( ४६२ ) 


[ बिलसण 





िस 2 १, रेरे. 

विरुअ, त्रि० ( बिरूप) (१) खराब, कुडौल, 
दुष्ट रूप वाला, कुत्सित, 8 एटफ्काएं, दे० 
७, ६३; सदि०, (२) विरुद्ध, प्रतिकूल, 80- 
४6756, प्रा&ए07720)6. पढ़ु० 

घिरुट्ट. ३० ( विरुष्ट ) नरक ध्थान विशेष, 4. 
कृथ्ए76प्रोहक! 90006 0६ ४06 806, 
देवेन्द्र ० श्८, 

विरुअ्न-घ. प्रि० ( विहूप ) (१) कुप, सौंगा, 
कुडोल, खराब, कुत्सित, [6(077760,706]ए- 
शा २६३; भवि० स्वप्त० ४४; सुर० २, २६; 
इप० ७२८ टी; (२) विरुद्ध, प्रतिकृज्ष, वलटा, 
एएा॥ए०प7४०।७, ए7070[४0078-. सुर० 
११,८०. 

दिरूह. पु० न० ( बिरूद ) श्रंकुरित, ट्विदल- 
चान्य, (57097), 897777%&660., प्रव० ४, 
पिरेआण, त्रि० ( विरेचन ) भेदक, विनाशक, 
स्‍26%07059/. स्० २७८; ६६३५ 
घिरोलिञ. त्रि० ( स्थित ) विलोदित, 
(0प77760, पाभ० कुस्ता* भवि० 

विरोहय ब्रि० ( विरोधक ) विरोध-कर्ता. 
69५४॥8 ००००थंग्र8- भव्ि० 
विरोष्दि, ब्रि० ( व्रोधिन्‌ ) दुश्मन, प्रतिपन्‍्थी, 
रग0गए- पि० ४०२; नाट० शक्कु० १६. 
विरोहिय. त्रि० ( विरोधिन्‌ ) विरोध-प्राप्ठ, 
(00003580, 0077&070॥60, बज्जा० ७०८ 
बिलंधण, न० ( विलदन ) उरलंघन, भ्रतिक्त- 
मय, 7797927852728, 07875/6७0[४7०६- 
उपृ७० २६७ टी. 

विलंद, पु० ( बिलग्ब ) तप-विशेष, पूर्वाधे तप. 
8 792707$ ध्या#४075.- संवोध० ९८५ 
बिलंबि. न० (बिलम्बिन्‌) (१) सूर्य ने भोग कर 
छोड़ा हुआ नचत्र, 87 280878॥ ६70ए४0 
ज्ञाांजा ह8 9४706 5िएा ग्रगंशा। 
]276 .&8880 07. (२) सूर्य मिस पर हो 
उसके पीछे का तीसरा नक्षत्र, 8 [6४6 88- 


$श७॥, 70 ("07 86 इक 
ज्ञाा0ी) ४86 धात0 7785 56 776९0॥६, 
बव० १. 

विल॑विश्, त्रि० ( विलम्पित ) (१ ) वित्षम्द 
युक्त, स्‍08]9560. कप्पू०; (२) नक्षन्न विशेष, 

। >५०776 06& 007५:6||8/.07, चच॒० १, 

विलयकद्ष, त्रि० ( बिलक्ष ) (१) क्ण्जित, शर- 
मिन्दा, 8887760, 809980, 0900॥- 
०७7९0, से० १०,५४०; सुर०११, ६६; सुपा० 
१६८; ३२८; महा ०मवि०, (३) प्रतिभा-शुन्य, 
मद, /?00)9, %॥708 70 ७०)॥8796- 
॥87780708, से० १०, ७०, 

घिलकख. न० ( वैज्दय ) विलक्षता, लज्जा, 
शरम, 508॥78 सुर० ३, ६७६, 

दिलग्ग, त्रि० ( विज्ग्ग ) (१) क्षगा हुश्रा, 
शिपदा हुआ,सलग्न (.]8॥78,%6078- 
संदोध० १३; से० ४; रे; ३ ६४२; गा[० १८८; 
३२६; महा०; (३) श्रवलम्वित, ७:४78 
07. सुर०१०,११४; (३) श्रारूढद, )/007#- 
60. सुख १, ३. 

बिलड्ध, त्रि० ( विक्षव्ध ) भ्रच्ची तरह प्राप्त, 
सुबान्द 7?7007760, 00(४४780. पिंग० 

चिल्प्प. पु० ( ग्लिदपनू ) पुक्क नरक-स्थान. 
4 0४४४०पौथ४ ४0008 06 806 ॥0शौीं, 
देवेन्द्र ० २६. 

विलय. पु'० ( विक्ञय ) (१) विनाश, )63- 
४7060, रुप्र० ६१ सुपा० १६७; ती०३; 
(२) तदलीनता, 3 0५070#70770. तौ० ३; 
(३) पु० एक नरक-स्णन है .0%780प्रॉथ7 
20006 0[ 808 )0)]. देवेन्द्र ० २६, 

विलदिर, त्रि० ( विज्ञपितू) दिलाप ररनेवाला, 
उब्श6गावपग 8, फश्र8« हुमा० संझ० 

बिललयणा. न० (विलसन ) (१) विलास, मौज, 
5ए0ए४ंग्र8. उप७ पृ० १८१; (३ ) सौज 
करने बाला, 786 650878॥088 .068- 

| ६0768, ए0प767008, सुर० १, २२३ दि. 


विलसिय ] 


पविलसिय. न० ( विलसित ) दीप्ति, चमक, 
(6१78097, 8/68॥7. महा० 

चिलाविश्र. त्रि० ( दिलापित ) विलाप-युक्त, 
फू, !8067४78 बै० ८६; मवि० 

विलास,. पु ०( विज्ञास) दीप्ति, चमक. 798), 
800॥70 कुमा० गडड० --बई. स्ली० (बती) 
स्त्री, नारी, महित्रा, 8 छा&76000 07 
270070709  छ0्गाक्षा, से० १०, ७१; 
गज्जड० 

बिलासपुर. न० ( बिलासपुर ) नगर विशेष, 
7७776 0 8 ०६5 सुवा० ६२२ 

दिलासि., त्रि० ( पिलासिनू ) (१) मौजी, 
शौद्ीन, 9007087०, (9३. ह्वास्य० 
१३८; गठउढ०; ( २ ) चमकने वाज्ञा जितवा- 
४908, 86078. 

विलासिणी. स्ली० ( विक्ञासिनी ) (१) नारी, 
स्री, ए07780 (२) वेश्या, जैं४7000, 
98700. गा० २६३, ४०३, अर० गउठडढ० 
नाट-रत्ना० ६, पि० ३२६; रे८७ 

विलिआ. न० ( ब्यल्लीक ) (१) कंदप-संवन्धी 
अपराध, गुनाह, .9906, 07.87000, कुंम्ता० 
गा० ९३; (२) अ्रकाय॑ 079 77070007 


( ५६३ ) 


[ विलोट्ट-विलोध्श्ि 


चाज्ञा, ) ४४8, 07९%0998.- कुमा० 

विलीण. त्रि० ( वित्वीन) विनष्ट, 2679)९0, 
धण० २१; पाश्र० महा० भवि० 

बिलुंपिन्न, त्रि० (काछिक्षत ) प्रभिक्पित, 
002790, फ़ाश)९१., बुमा० ७, ३४८, दे० 
७, ६६, 

बिलुक्क. न्रि० ( विल्लुम्चित ) बिमुण्टित, 
सर्वधा केशनरहित किया हुआ, (]९0॥7- 
६2५90 पिंड० २१७. 

विलुक्त, भ्रि० ( विलुप्त ) (१) छुण्टित, छुटा 
हुआ 00080, 0!0706760. सुर० ११, 
४८; (२) विनष्ट /?679॥80. कृप्पू० 

विलूण. त्रि० ( विज्नून ) काटा हुआ, चित्र. 
(00० 0४ 077०0 07 सुपा० ६. 

विलेविश्र. त्रि० ( विलेपित ) विलेपन-युक्त, 
5769780. सश॒० 

विलेबिआ, स्ली० ( विलेपिका ) पान विशेष, 
206, "7७, राज० 

विलेदिअ त्रि०(विज्ेखित) चित्रित किया हुआ. 
२70०0, 070070780 सुर० १२, ११९. 
बिलोअ. प'० ( विल्लोक ) श्रालोक, प्रकाश, 
7॥8060, ]7%76 उप» पु० इेश८, 


20. गा० १३; (३) अग्नि, विप्रिय, ॥79- | विलोअण. पु० न० ( ब्लोचन ) आंख, नेत्र. 


धिगहु तक्‍5887'8890]8 07 8५000५ग8 


90, काप्र० १६१; गा० ६७०, सुपा०२२६, 


गा०१३,पाक्र०; (४७) अनुत, झखत्य, 77838- | विलोअण. न० ( विलोकन ) ( १) देखना, 


90०00. (१) प्रवारणा, ब्याई, 90007007, 
(६)गति-विपयेय, [708/5707.(७) अपराधी, 
७प्रौ+9. (८) श्रकारय॑-कर्तों, [8४]-0097 


निरीक्षण,१0 )00)078 ४/॥, ४0 00%8778. 
(२) त्रि० देखने वात्षा, 87 00587" ९7. 
सुर० ४, ८९, 


(६) विप्रिय-कर्ता, 4 0007 ०6 07588766- | बिलो£-विलोट्टिश. त्रि० ( विसनदित ) (१) 


80)6 206. (१०) भूठ गेलने वाला, 467' 
हे० ९, ४६-१०१. 
घिलिआ. ० ( प्रीडित ) लज्जित, शरसिन्दा, 
2 0श099॥760, 8025॥60, पाश्र० पड० 
विलिहिअ्. त्रि० ( विजक्षिखित) चित्रित, 
77007०6, एथ॥7॥80. सुर० १३, २०. 
विल्ली३र. त्रि०( विल्ेनू ) द्रदश शील, पिघलने 


| 


जो झूठा सावित हम हो, 0770 ४७)0 ॥$ 
970760 256 07 & ॥67. फुमा० ६, 
८८, (२) जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा 
च्युत, 77876007,00889006 ए]0 98 
ध07 ]76 (॥07788५ 07 ७०074% दप्‌० 
६६७ टी, (३) विरुद्ध वना हुआ (707/7279- 
सुपा० ४४२, 


बिलोडिय |] 


0 सकल 7 कक न्रि० (विज्ञोडित) मथित, (/77- 
7060, छुप्र० ७८७ 

विल्लेल्ल. त्रि० ( विज्ञोत्त ) चंचल, अस्थिर, 
ए7४8४0॥७, ए7४४७७९ ७. से० २, १६, 
गउढ० कृप्पू० 

चिलोव. प्‌० (विज्ञोप) लूट, डकैती. ॥?|0॥॥- 
१67 'सत्यविल्ोवे जाए! सुर० १९, १८, 

बिलोवण. न० ( विज्ञोपन ) लूट, डकैती, 
[70697 70097 उच्० 

घिलोहर, त्रि० ( बिलोभन) ( १) आश्चर्य 
कारक, 57707शग8- ( २ ) लुभाने वाह्वा, 
जिएा8, शए।व09 श्रावक्र७ १३२, 

विवइ. स्लरी० ( विपद्‌ ) विपत्ति, कष्ट, दुःख, 
(04909) )पव9)8]0, उप० ७७१, है० 
४, ४०००; “>गर. त्रि० (कर) दु.ख जनक, 
शशि, ॥70ए0]९५०॥॥0. कुन्ना ० 

विचइ. स््री० (विवृति) व्याख्या, विवरण, टीका, 
गधा 8070 0५008007॥ 007- 
77676. कुम० १६, 

विवइणण, प्रि० ( विप्रकीर्ण ) बिखरा हुआ, 
8597090 90000, ४०७॥६७7७0., पंउम७० 
७८, २६; से० ९, ४२; १३, ८६. 

विवंक, त्रि० (विवक्र) विशेष बांका, ॥366. 
स० २९१, 

विवंधिआ, स्ली० ( भिपख्चिका ) वाघ-विशेष, 
चीणा, / ॥70 06 ॥00809) ॥79077- 
90076, पराञ्म७० 

विवय्ख, पु० ( विपक्ष ) (१) विपरीत धर्म, 
2. 90 [077 0 7७॥807, (२)वेधम्य॑, 
विसदशता, ।)8,77]0709.ठा० १ टी, 
विवच्छा, स्नी० ( विवत्सा ) वत्स र्ठित जी. 
(0000॥658 प0॥7%॥), राज० 

विवज्जणया-विवज्जणा. श्री० ( विव्जना ) 
परित्याग, परिद्वार, वर्जन, रि०)॥रपुपाओ- 
7707 80%॥0077ए७7. दूसचू० २, ३. 


विवि, ज्जी० ( विवृद्धि ) बढ़ाव, पृद्धि, 


(५६४ ) 


[ विवलाअ 





(7090॥, 700709५७; (७१ ७|०(॥॥०७7६- 
पंचा० १८, १३. 

घिवणीय, 5० ( ब्यपनीत ) दूर किया हुआ, 
हटाया हुआ 7%6770 90. कष्प० 

विवरण. त्रि० (विवर्ण। निस्तेज, फीका, उ््तीन, 
286; ५४75 (08||0., से० ८, ८७. 

विवणण. त्रि० ( द्विपर्ण ) (१) दो पत्र वाज्ा, 
पि9५08 (५० ]68709. (२) पु चुक्च, 
पेड़. '[१७9. राज० 

विवत्ति. स्री० (त्रिपत्ति) (१) कार्य की श्सिद्धि, 
007|776 सुपा« २३५, उव० बुह० १; (२) 
मरण, मौत, ])040)), 06५७॥।४०७०7, सुर० 
२, ११; स० ११६ 

विवत्तिआ, ज्रि० ( वित्त्तित ) फिराया हुग्रा 
घुमाया हुआ पा 7९0 7शाग0, 20० 
१00, स्े० ६, ८०, 

विधदि, स्ली० ( विवति ) (१) विवरण, टीका, 
70500५/07, ७०१॥॥॥॥87/. (२) विस्तार, 
5एक7५प०) संक्षि० ६, 

विवद्धणा स््री० ( विवर्धना ) वृद्धि,बढ़ाव, ]7- 
076888, 87097), »प787॥67/86070. 
डए ६७२, 

विवया, ख्ी० ( विपद्‌ ) कष्ट, दुःझ, 0202- 
7079, एक) ठप ७२८ दी, 

विबरंमुद्द. त्रि० ( विपराब्युद ) विमुख, 
परास्मुख, .0॥7060 ७09- पंठस ७३,३०, 
से ६, ४२. 

विवरिश्र, त्रि०(विवृत) ब्याख्यात, ॥5]00प- 
000, 65५.।७४॥760. विशे० १३६६,स०७१७०. 

विचरुषख-विवरोक्ख, त्रि० (विपरोष) (१) 
'परोक्ष, अप्रत्यक्ष 00॥ 06, 07 0697070व0 ॥00 
73726 0 धहो॥ं, ए्राशंड00. पस० ६, 
११; (२) न० श्रमाव, .8089709. ग्रढढ० 
७६; (३)परोचता,अप्रत्यक्पन,]777& 0॥0- 
गइड० १२०४, 

विवलाझ, जि० ( विपलायित ) भागा हुआ. 


विग्लिश ! 


79७०, 7066078&080, 7पा 8७०७. से०१, 

२; १९४, ३०. 

विवश, त्रि० (दिवलित) भोढ़ा हुआ. परा- 
चर्तित ॥3676, 077ए60, गा० ६८०; गउड० 
४२४; काम्र० १६२. 

विचद्हत्थ. त्रि० ( विपयेस्त ) विपरीत, उत्तटा, 
(007#7879ए, ०000906. से० ६, ८, 

चिचस. ज्रि०(विवश) वाध्य, क्ाचार, )0087- 
0९७६, 89698, कुप्र० १३५९, 

विवाड॒ग. त्रि० (बिवादक) विवाद करता, 7)8- 
70063 00707007. स॒० ४२६, 

विदागि. त्रि० ( विपाकिन ) विपाक वाला, 
गश्[ए००४0, 70807९0, अज्क० ११३, 

वितायण,. त्रि०(विवादन) विदाद करना, [)5- 
एएग्र78, ०07/०५ा078. धर्मचि० २०. 

विवाहशणय, पू'० ( दिवाहगणक ) ज्योतिषी, 
जोशी, ५६70070776/ 07 85700- 
207 दे० ६, १११. 

विवाहजन्न. पु० (विवाहयक्ष) विवाह-उत्सव, 
गुफा 78777980 08##ए७) मोद्द० ४४. 

विदाद्याविय, त्रि० (विवाहित) जिस की शादी 
कराई गई हो.)/97760. मद्दा० 

विधिइला. स््री० (विविदिपा) जानने की इच्छा, 
जिज्ञासा, [00979 0 ४70फ9778, ०७॥७०- 
शाए अश्रज्क० ६६, 

विविश. न० (विपिन) वन, जंगल, ॥7078$#- 
गडड० नाट-चैत० ७२, 

विवित्त. न० ( विविक्त ) (१) एकान्त, पिजन, 
# 07009 07 ४0909 0806, 076- 
]7688, स०७४३; (२) विवेक-गुक्त, ॥)8- 
ढ्ााऊ्गरण्यणह॒( हे ) संविग्न, भव-भीरु, 
पिक्राणालंभा0ा) ० 6 5४०6. 
चंद० ४. 

विदुश्र. त्रि० (विदृत) (१) विस्तृत ॥9500॥- 
९60, शु?/8४७० 00% ( +३ ) न्याव्यात, 
ए/६७077006१, 65एं४०60., संक्ति० ४, 


( ४८५ ) 


[ वि संत 


विवेश्र. प्‌ ० (विपेप) विशेष कप, 7१0॥007, 
#7070)॥7)2 सुपा० १४, 

विलेड, त्रि० ( विवेकिन्‌ ) विदेक वाला ])8- 
0शाएए0%&08. सुपा० १४८, कुम्ता, सण, 

घिस न० (विप) पानी, जल (५५६४7 से० 
८, ६३, --हारिणी. स्री० (दहारिणी) पानी 
भरने वालो क्ली, ॥ ५0000 ए#07- 
९8/687' है० ४, ४३६६, 

बिस,पु ० (वुप) (१) बैल, सांड, दृषभ. प्र. 
सु० १, २४८; सुपा०३६३,९६७,सुख ०८,१३॥ 
(२) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि ]06 शह/ 
प्ए ए8 06 000 ८06090 लुपा० १०८; 
दिचार० १०७, (३) भूपक, चूहा, 06 दे० 
७, ६१, पढ०, (४) घर्म, [00॥809. (५) 
बल-युक्त, 507078 0" &0॥)860 ॥797, 
(६) ऋषभ नामक थभ्रौषध, / 770 0 
77607078 0॥ (078 (७) पुरुष विशेष, 
शा 0 28 एकफाणो7ए ग्राशम, 
सुपा० ३६३, (८) काम, कन्दर्प 7१७ 800 
0 ]059, ०एए0. (६) घुक्र-युक्त वीग॑युक्त, 
7.980)378 70 88 079 909०४ (१०) 
शूग वाला कोई भी जानवर, 079 शागगा 
॥798/ए78 ॥0779- छुपा० १६७, 

चिसइ. त्रि० ( विपयिन्‌ ) विषय वाला, बरिपस- 
युक्त, 5677579), 0७१॥6/|. विशे० २७६, 

विसंक. त्रि० (विशद्ट) शदका-रहित, नि.शंक, 
700009४6४५, उप० १३६ टी. 

विसंखल, त्रि० (विशुझुखल) स्वच्छन्द, स्थेरो, 
निरंकुश, उद्धत 07८॥66॥:४९, प्रा7088- 
6797760. परात्म० स० १८०, से० 4, द८. 

विसंघरद्टिय. त्रि० (विसंबध्िन) वियुक्त, विधदटित- 
50[0028060. लुप्र० ६, 

विसंजुन्त, त्रि० (विसंयुक्त) व्युक्त, जो प्रद्मण 
हुआ हो. 9९0४72/०0. सम्म० २२; सूयनि० 
१२१ दी, 

दिख॑तप. पु ० (द्विपन्तप) शत्रु को तपाने वाज्ञा, 


विसंथलिय ] ( ५६६ ) [ दिसमरूखर 


दुश्मन को हैरान करने वाला, 076 क़0 | हुआ, खण्ढित. 3/70:97 760 078068, 
॥80:8३१४8५ 2 07679. हैं* १, १७७, राज० 
विसंधुलिय, त्रि० (विसंस्थल्ित) व्याकुक्न वना , विधकलिय, त्रि० ( विशकलित ) दुकडा ३२ 
हुआ, 8208060, 007/077080., सण० | किया हुआ, खणिडत, 37050॥ 7600 
बिखंधघ्ि. द्वि_ (विसन्छि) बन्धन-रहित, ॥08५- | 07806% आवम० 
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विसल्ल. त्रि> ( विशक्य ) शल्य रहित [7788 
7700 ६&70प्ऐ6 07 ध्या>60. पठस० 
६३, ११; चेद्य० ३८७, 

विसल्ञा, स्ली०( विशलया ) (१) एक मद्दोषधि, 
3 फंधत 0 760स्‍0709. तती० २; (२) 


( ५६७ ) 
2 कक 27) मील अमन बम नमस्ते 


[ विसासण 





लघ्मण की एक स्री, )९४॥७ ०0६ 06 
0 क्‍9028॥99॥]979., पठम० ६३, २६, 

विससिय, त्रि० ( विशसित ) वध किया हुश्ा, 
जो मार डाज्ा गया हो, 5]8080॥0९0, 
७9९08&७000, गच्ड० स०४७५,सम्सत्त० १४०, 

विसह. त्रि० ( विपह्ठ ) सहन करने वाला, 
सहिष्णु, 0॥0)]७ ६0 0007 07 6700076. 
कपष्प७ 

विसहणु.न० (विपहण)(१)सहनकरना [0700 7- 
णाहु, 00008. धर्मेंसं० ८६७, (२) त्रि० 
सहिष्णु 80]6 $0 070078 पब० ७३ टी, 
विसहिञअ त्रि० ( विपोढ़ ) सहन किया हुश्रा. 
ए7070०0, से० ६, ३३. 

विसाइ. प्रि० ( विषादिन्‌ ) विशाद-युक्त, शोक- 
ग्रस्त,॥7८000 09 8277४[ संबोध० ३६ 

विसाण न० (विषाण) (६) सूझ्नर का दांत, 
2 077 0 8 000/' उदा० (३) पुं० च० 
देश-विशेष,ए5॥0 06 8 0007079 पठम*« 
६८, ६९. 

विसाय. त्रि०(विस्त्राद) रवाद-रद्दित, '9808- 
]088. आमयकारि विसाय॑! विवे० १३६, 

विसार प्रि० ( विसार ) सार-रहित, निस्पार, 
[ग्र8960ग- गठइ० 

विसारणिय. त्रि० ( विस्मारणिक ) रमारणा- 
रहित, जिसको याद न दिल्लाया गया हो, (076 
७0 33 70077607986000 07707770- 
00 ०0 काल० 

विसारि. त्रि०(विसारिन्‌ ) फैलनेवाला, प्यापक, 
9ए7४४१ाए8, ताप, गठढ० 

विसाल- न० ( विगाल ) एक विदयाधर नगर, 
पिआ6 0 9 ५१05॥0॥7 ०५, इक० 

विसाला, ज्री०(विशाला) (१) जंबू चृत्त विशेष, 
जिससे यह जंबूहीप कट्टलाना है, 8 वेशाफएप 
8768. (५) राजधानी विशेष, 2९७॥76 0 & 
एभगठपरोछ7 68४४ - इक० 

विसासगणा, त्रि० (बिशासन) विधातक, बिनाशाक, 


विल्लासिश्र| 


( ४द्८ ) 


[ बिर्ख 












रे “कुसमय विसासणं” सम्म० १८ 
विसासिअ. त्रि० ( विशासित ) (१) मारित, 
हिंसित, जिसका वध किया गया हो, ।९]॥80. 
(२) विशेष रूप से घर्षित 80009)9 #पों०)- 
४०७९ (३) विश्लोपित, वियुक्त किया हुआ, 
80(007/060. (४) मार भसंगाथा हुआ. 
पएृ॥00घा४॥00, से० ८; 8३, 
विसाह. पु ( विशाख ) स्कन्द, कार्तिकेय, 
]९७॥06 0 ६9707799/9 पाञझ्म० 
विसाहा. सत्री० (विशाखा) (१) व्यक्ति वाचक 
नाम, एक स्री का नाम >प७॥06 0 8 छ0- 
09॥. वजा ०१२२; (२) एक विद्याधर कन्या, 
५08 00 8 ४0980॥8/ 870. मद्धा० 
विसाहिआ. त्रि० (विसाधित) (१) सिद्धू किया 
गया. /000॥079]79000. (२) न० संसिद्धि, 
(007096007, 00860 80007790- 
7000 है० ४, शेम६; ४११, 
विसिट््‌. न० (विशिष्ट) लगातार छः दिनों का 
उपचास, 95४ [0$(४ 86 & ॥8776. संचोध० 
श्ण, ह 
विधिद्ठि, स्री० ( विसृष्टि ) विपरीत क्रम, 
80ए6७९० 0706४, सिरि० ८७८, 
विसिह. त्रि० (विशिख) शिखा-रहित ()/9%॥- 
]0५५ गठड० ९३६, 
विछी. सत्री० ( विंशति ) बीस, बीस का समृह. 
प'ए०७765, 8007'8. हास्य० १३६. 
विंसीइय. त्रि० (विशीर्ण) (१) जीण॑, ब्रुटित. 
5॥%600/86., (२) न० दूदना, जजरित होना, 
59॥00900ए8 सुर० १२, १६६. 
विखुत्त. त्रि० ( विज्ोतस ) ( १) प्रतिकूल, 
ए्राग7णएए४6. (२) खराब, दुष्ट, 
ए्ञ0॥90, भवि० 
विसुमरिश, त्रि० (विस्मृतो जिसका विस्मरण 
हुआ हो. ["0/8000670, स० २६५; सुख०२, 
२६; सर० १४, १७५ 
विसराविय, त्रि० (खेद्त) खिन्न किया हुआ. 


8&.7॥0080, 0%४॥60. गडड० १११. 


चिरुघ, न० (विषुत्र॒त) रात और दिन की उमा- 


नता वाला काल, 776 ॥8॥76 0 ॥#॥0 
60ण॥05, दे० ७, ४०, 
विखरणा. सत्री० (खेदना) खेद, भ्रफसोस,दुःख, 
507709, 806 से० ९, ३. 
विसूरिश्र. त्रि० ( खिन्न ) खेद-युक्त, दिलगौर, 
50770 पी, 8/70786, 0887.0५860. 
से० १०, ७६. 
विखेस, प्‌० न० (विशेष) (१) पर्याय, धर्म, 
गुय, 8 06007. ##70706, ॥6 
शक ता%रगह्वाजं)ए 00070 
0 ॥॥0 407:89५ (7 ]080 ) विशे० 
२६७; (२) तिलक, ४ 7॥800 07 ६6 
070)7090, (३) साहित्य शास्त्र प्रसिद्ध श्रत्व॑- 
कार विशेष, (]7 9)06&, ) & #8076 0 
80960. है? १, २६०. 
विसेस, पु० (विश्क्षेप) पृथक्रण.9। 983. 
वद० ३६, 
विसेसओ. ख्ी० ( विशेषतस्‌ ) सास करके, 
ग्रड००७)ए, 0907797१ए. महा ० 
चिसेसरण्‌. न० ( विशेषण ) दूसरे से मिन्नता 
बताने वाला गुण झादि / ताआएह एाओ- 
धराहु 00५१७ 07" 77977, उप० ४४४; 
भास० ८६; पंच० १, १२; विशे० ११९, 
विसेसय. पुं० न० ( विशेषक ) तिलक, चन्दन 
आदि का मस्तक स्थित चिह्न, # 77870 00 
#6 0790॥680 एा00 8क्चावै॥, 3 
07 690. पाञ्न० से० १०, ७४; पेणी० 
४६; गा० ६३८; कुप्र० २९९. 
विसोह. न्रि० (विशोभ) शोमा-रहित, (809. 
दे० १, १०. 
विसस, अ०(विश्व) (१)सव॑, सकल, सब.) 
ज्ञ00. विशे० १६०३; सुर० ११, ९६; 
(२) पु० न० जगत्‌, दुनिया, एणां76780 
ए7०70, सुपा० १३६,सम्मच, १६०; रंभा० 


विस्सइ ] ( ४१६६ ) [ विद्वशादण 





हम 33 33 
विस्सइ. प्‌ ० (विश्वजित्‌) यज्ञ-विशष, ९४7९ विस्सावछु. पु० ( विश्वावसु ) एक गन्धदं, 

08 087द0प87 8807708. प्राक्ृ०६९|. देव-विशेष, प॥॥6 0 8 (४४700॥87१ 8, 
विस्संभण. न० (विश्रम्भण) विश्वास, ('7ए७, | ५उस० ७२, २६, 

७07067086. साल० १६६ विस्साहल., पु० ( ग्श्विहल ) अग-विद्या छा 
विस्संभर, पु० ( विश्वस्भर ) (१) इन्द्र. 80 | जानकार चतुर्थ रुढ़ पुरुष, ").७ [0ए५॥ 

९[7॥0०७॥ 0 [007'8 (२) जिप्णु, नारायण, | हिए08& ॥709798 0॥९ ॥66॥९९ 0 

ह7 ९ए0 0 एकाएपरनाद-चैंद ०६८, | 000॥गह 8000 ०+ 0१॥ 0४ 000 
विस्संमरा, स्री० (विश्वस्भरा ) प्रथिवी, धरती, | 707677070५ 0 ]0९ विचार० ४७३, 

0 0॥. कुप्र० २१३, विस्सेसर पु० ( विश्वेश्वर ) काशी में स्थित 
विस्लकस्म. (दिश्वकर्मनू) शिलणै-विशेष, देद- | सहादेव की एक युति, ॥7 ०.॥४)९॥ ०0 
वर्धकि, )ए8908 0 970 ४/0)0600 00 | 909५ सम्मत्त> ७६ 

8०08 स्॒० ६००, क्षुप्र०& विद्द पु र्टी० (विध) भेद, प्रकार, [70, 
विस्लगधि, त्रि० ( विखगन्धिन्‌ ) झामरंधि, | ४०/१९॥9. कप्प० 

अपक् मांस के समान गंध वाला 738४॥78 | विद्वेंज्िश, त्रि० ( ग्थिक ५ बांदा हुआ. ॥)- 

शाह] गो7० 9 0 ४9४ए. 7680. | 7060, ५७0७7७/.80 भवि० 

अ्भि० १८४. विहडण॒ु. न० ( विखण्डन ) (१) विच्छेद, 
विस्सपुर, न«( विश्वपुर ) नगर-विशेष | विनाश, ]20800०४07॥ धागा रप्सत्त० 

]ए9॥76 06 & ७४ सुपा० ६३५. ३०, (२ ) जि० विच्छेद करता, पिनाशक, 
चिस्लम, पु० ( विश्रम ) विश्राप्र, विश्वान्ति | 008070987. सख० 

8७६, 70(१0५७ स्वप्न० १०६ चिहं डणत्रि० ( विमटदन ) भांठने बाला, 
विस्सरण. न० (विस्मरण) विस्टति, याद न | यालि-सूचक, 076 ५90 ०१७५ &00७१8 

थाना, 76786७6प्रा7685,  00॥007. )97809209 गा० ४१२ 

पआ० २४, कुल०१४. विहडिअ. त्रि०(विखिणिइत) विनाशित, ॥065- 
विस्लरिय्,ब्रि०(जिस्मृत) भुलाया हुआ, #070- | ४70986. पिंग० श्ररा०, 

806७7 उप० पू० ११३. विदृश्टिश्र. ब्रि० (दिघट्टित) ख़ण्डित, हिधाभूत. 
विस्ससिश्न श्रि० ( विश्वस्त ) विश्वास-युक्त, | -370$07, से० २,३९२. 

भरोसा पात्र, १756060, 79060 07, श्रा० | विहडण, न० ( पिघटन ) (१) अलग होना, 

१४, सुपा० १८३. वियोग, 80[87७॥४0॥, सुपा० ११६, २४३; 
विसलाणिय, त्रि० ( विश्राणित ) दिया हुआ, | (२) एलय करना ॥0 ५८०४ ४/० (3) 

अर्पित 600७॥ 8प७४, 20९500960 | खोलना 0श्शएहु, चज्जा० ८८ 

उप० श्श्म टी ! विदृडगा, ज्वी० ( विघदना ) वियोजन, श्रल्ग 
चिस्सामणा, र्री०(विश्रामणा) चप्पी, अंग-मर्टन | करना !'0 ५४०४72(8. धर्मवि० ४३ 

आदि भक्ति, चैयाबृत्य, 900॥707000ण78, | विहडा. ज्ी०(विधटा) पिनेद, शरनेग्य, फ़ारफूट 
घा०००॥7९. नी० ८ | (छ्यणत तानागाठ, 8007५ - सुपा* 


विस्लारण, न०(विसारण) विस्तारण, फैलाना, ' ४२६ 
9779700९8. ऋच० विहडाचइणएु. न० ( चिददन ) वियोगन 70 








विदडाबिय ] ' 





न सवि० 
विहृडाविय, त्रि०(विधटित) वियोजित, 9008- 
78600, साधे० ७१, 

विहडिय. त्रि० ( विधटित ) खुला हज, 
(0]08760. सहा० ३०, ३०, 
विहृत्थ, त्रि० ( विहस्त ) (१) ब्याकुत, व्यप्र, 
007 प५४०, 06908/'60. से ०१२, ४६; 
कुप्र० ४०६; सिरी० ३८६, ८३६; सम्भत्त० 
१६१; ( २) कुशल, दत्त, (४0॥70000%, 
8050070 ५» कुप्र० १०३,२०६; (३) 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ, 
8७ ("0॥  00॥0॥7॥ ॥7फए07068 
सिरि० ६६१, (४ ) क्लीब, 7॥[00007/, 
सम्मत्त ० १०६१, 

विहृस्प, न० (वैधरम्य) (१) विधमंता, विरुद- 
धममंता, ])707.8000 7 0॥9/8000७7४५- 
॥08. (२) नर्कशास्त्र प्रसिद्ध उदाहरण-भेद्‌, 
पैधम्ये-दशन्त, ([॥ ]0280) 4 ए॥००५ 
0 7ए५४४४४07. सम्म० १५३. 
बिदल, त्रि० (विहल ) च्याकुल, व्यग्र, (००0॥- 
0%७0, 0॥77060, हे? २, ८; प्राकृ० 
२०, पउम० ८,२००; से०९, ४८; गा० २८१; 
प्रासू० ९; हास्य० १४०; वज्ञा० २४; पढू० 
गडड० 

विदल त्रि०(विफल) अ्रसत्य, झूठा, [76706, 
ए700९. पराश्र० 

विदलंखल-विहलंघल. त्रि० ( विहल्ञाक् ) 
व्याकुल्न शरीर बाला, 'नरि७एणण8 & छ6थोर 
007%7प॥07. काप्र० १६६; स० २४४; 
सुख० १८; रे९; सुर० ६,१७३, सुपा० ४३४७; 
सुर० १९, २०४. 

विहलिश्र. त्रि० ( विहलित ) ष्याकुल किया 
इुभा, (07007060, 09%780060 
कुमता० ३,४३; प्राप० महा० 
विद्वच॑ण. न० (विघवन) विनाश, ])6080८70- 
007, #पां7., राज० 


( ५७० ) 


[ विद्वाय 


विहृदि. त्रि०(दिभविन्‌ ) संपत्ति-शाली, धनात्य, 
ज०आ४099, ४00, दुमा० सुपा०४२२; 
रह ० 

विददेसाविश्र, त्रि० ( विह्ासित ) (१) हंसाया 
हुआ, (१४०४४१ ॥0 ]9080., (२) विकसित 
किया हुआ. ]2:]0877060. प्राकृ० ६१. 

चिहसिर. त्नि० ( विहसितु ) खिलले वाला, 
विकसित होने वाला, 3]09778, ०5])क- 
0॥72 छुमा० 

धिहाइ. त्रि० ( विधायिन्‌ ) कर्ता, करने वाला. 
]॥9.787' चेइय० ४०३, उप+ ७६४८ टी, 
धर्मजि+ १३६, 

विहाउ. प्रि० ( विधातृ ) कर्ता, निर्माता, 
)॥७)87', 0/09007', विशे० १९६७; पंचा० 
$8, ३६. 

विद्वाड. त्रि० (विघाट) विकट ॥008॥07), 
407770]6, राज० 

विहाड. (विह्दाट) प्रकाश कर्ता, )80]08778, 
06॥/४४१708. सम्म० २, 

विद्दाडिञ्र. त्रि० ( विधदित ) (१) वियोजित, 
अलग किया हुआ, 50.870/60. धर्मसं० 
७४२; (२) विनाशित, 208709060. उप० 
४६७ दी. 

विद्याडिर. त्रि० (विधटयित्‌) अलग करने वाला, 
वियोजक, 50[00/"8087. सण० 

विहाण. न० ( विधान ) (१) शास्त्रोक्त रीति. 
5॥07080 एप6 0" (7'800ए/ उप० ७६८; 
प्रव० ३१; (२) विशेष, 8008079/. भय० ३, १ 
टी; ( ३ ) रीति.](0089, 77707. महा* 
(४) क्रम, परिपादी, ()70097. हद १. 

विहाण, न०(विद्वान) परित्याग, 8 0&700॥- 
7707|, 89778. राज० 

विद्याय, ए'०(विघात) विरोधी,दुश्मन,परिपन्थी. 
पजशाए, से० ८, ९७; स० ४१९ 

विद्टाय. त्रि० (मिभात) (१) मकाशित, 7[[0- 
779000, 070870780. इुम० रे६८; 





विदह्ाचण ] 


(२) न« प्रभात, प्रात काल्न, ॥)49-078४॥९, 
6809"70, से० १२,१६६. 

विद्दावण, न० (विधापन) निर्मांपन, करवाना 
0 86४ ९०7०00778 00, चेहय० ६६, 

विहवरी. स्री० ( विभावरी ) रात्रि, निशा, 
86. पाश्र० डप०७६८ टी; सुपा० ३६३. 

घिहं।वु. पु० ( विभावसु ) अग्नि, आग. 
ऊपा'8. पराझ० 

विद्याविश त्रि० ( विभावित ) दृष्ट, निरीक्षित, 
(00897४९0, 8०७॥ 'दि्व विद्याविश्वँ), पाआर ० 


गा० ६०७, 


( ४७१ ) 


[ विहुरीकय 


(४७४78. कुमा० ७, ३८. 

विद्दीरिश्. त्रि० (प्रतीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा की 
गई हो. एए७7680 [07, 6$ 0००६९, पाश्० 

बिहु. पु० ( विधु ) (१) चन्द्रभचाद, )(000. 
पाञ्म ०; (२) विप्छु, श्रीकृष्ण, 06७ 0 
पाशाए, (३ ) ब्रह्मा. ०७ 80९७07, 
3798)॥709., (४) शकर, महादेव. ]९६))७ 
0 2/908060 (२) वायु, पवन, ५७१०. 
(६) कपुर. (/७॥70॥0" हे० ३, १६, 

विहुअ. त्रि० ( विधुत ) कम्पित, 5))8):073. 
गा० ६६०, गडड० 


विद्दाविञ्. न्रि०(विधावित) उढलसित, प्रस्फुरित | विहुण॒ण, न० ( विधूनन ) ( १) दूरीकरण 


90709, १०॥80॥90., स० ६७. 

विद्दास, पु० (विहास) हंसी, उपहास, [ऐ0- 
07॥७, 68/807, भवि० 

विद्दि. ए० (विधि) (१) ब्रह्मा, विधाता, "७ 
67/8807', .3/9)00779,, पाअ० अ्रच्चु० ३७; 
घमंध्तं० ६२६; कुमा०, (२) नियोग, भ्रादेश, 
आज्ञा, 07060, 007777870,(३) आज्ञा- 
सूचक वाक्य, 0. ५७0780 [08006 07 
7१७, ( ४ ) व्याकरण का सूत्र-विशेष, / 
706 0 879770९0.(१) कमे, हे 
08४४709, 908. (६) हाथीके खाने का अज्ञ, 
प्‌॥०७ 4000 ० ७७४४6. (०) नीति, 
न्याय, 00॥059-है०१,३५, (८) कृति, करण, 
70078, ?0४॥/077७708: पंचा० ११; 
--चयरु, न० (वचन) विधि-वाक्य विधिवाद. 
ड5997788 80076 #8 श88४ 0। 00/€- 
27207768. चेइय० ७४४. 

विहिणगु-प्त. त्रि० (विभिन्न) (१) जुदा, अलग, 
विशा'छा6. से० ७,६९३; १३, ८६: भवि> 
(२) खरणि्डित, भाग करके टुकड़ा २ बना हुआ, 
॥370थ-88४00007/ से ०३, ६०. 

विद्यीण, त्रि० (विहीन) त्यक्त, 3 08000700, 
(७४80, कुमा[० 

विहीर. त्रि० ( प्रतीक्त ) प्रतीक्षा करने वाला, 


0 7७7008, पठम० १०१, १६, (२) 
व्यंजन, पंखा, 097), राज० 

विहुर. त्रि० ( विधुर ) (१) विकल, व्याकुल, 
विहल,.. 007ए0890, 00७0000. 
स्वृप्न० ६३, महा० कुमा० दे० १, १९, गउठढ० 
सुपा० ६९; ( २) क्षीण शिगराश०0, 
6877909600 गउड०१०३६, (३) विसच्श, 
विलक्षण, विषम, ॥49१78 70 0॥990- 
0877%0 77805 ओघष० ९१; (४) 
विश्लिप्ट, वियुक्त, 507०/४00. गवढ० 
८३६; (२) न० व्याकुल भाव, विहलता. 
37569 स॒० ७१६; ३२; ६४, प्रासु० 
€८; भवि० सण॒«» 

विहुराइआ, त्रि० ( विधुरायित ) ब्याकुल बना 
हुआ. (2070५80, ०0760प्र7000. गउठद० 
श्श्श्टी 

विहुरिज्माण. त्रि० ( विधुरायमाण ) च्याकुल 
बनता हुआ. ?87ए0578, ०000थगए- 
सुपा० ४१६, 

विहुसियि. त्रि० (विधुरित) व्याकुल बना हुआ्ा, 
707705४१, ००70५४०. सुर० २, ९१६; 
६, ११२; महा० 

विहुरीकय. त्रि० ( विधुरीकुत ) ब्याफूल किया 
हुआ. (07५80, कुमा० 


विहुज्न ] 





हल त्रि०( विफुन्ञ ) (१ ) खिला हुआ. 
8]0057; ०5००४०१४०. (२३) उत्साही, 
269003, 076789070. भवि० 

विहूअ. त्रि० (विदृत) (१) कम्पित, 5]9:9, 
माल० १७८;(२) वर्जित, रहित. [0858/6068 
0 7"6७ [7070 पठम० ९९, ४, 
विहूसा, स्री ० (विद्रूपा) (१) शोभा. 369709, 
१0)०700प7. सुपरा० ६२१; दे० ६, ८३, 
(२ ) अ्रल्लंकार आदि से शरीर की सजावट, 
07/709॥7670772- पंचा० १०. २१. 
विहूसिञ्ल. त्रि० ( विभूषित ) विभूषा युक्त, 
अल्ंकृतत, 0007760, 080079/80. मवि० 
विदेहणा. स्लरी० ( विहेठना ) कदर्थना, पीढा, 
ै.]0007. उब० 

विदोडिञअ., त्रि० ( ताडित ) जिस का ताइन 
किया गया हो. [388687 कुमा० 
चीआपषिय. त्रि० (वीजित) जिसकी पंख से हवा 
कराई गई हो. |7'97060. स० ३४६, 
चीइक्क॑त. त्रि० ( व्यतिक्रान्त ) जिसने उल्लंधन 
किया हो. 7878768880,  ४0)9॥60. 
भग० १०, ई टी. 

चीडय. पुं० (ब्रीडक) लजञा, शरम, 5॥987)6. 
गउठड० ७३१, 

चीमंसय. त्रि० (विमशक) विचार-कर्ता, [)५- 
50९०798, 0776५ उब० 

चीमंसिय. त्रि० ( ब्रिमर्शित ) विचारित, पर्या- 
लोचित, )5075५80, )0७॥0७7४॥९त. 
सम्मत्त० ९४. 

चीर. पु० (वीर ) (१) इन्द-विशेष, ?९७॥08 
0 & 778॥08, पिंग० (२) चैताढ्य प्चेत की 


[ ४७२ ] 





[ वीससिय 


चीरमई. सत्री० (वीरमती) एक चोर-भगिनी, & 
39067 0 8 00 महा० 
चीरिञआ. पु० न० (बीय॑) (१) एक देव विमान, 
पिक्लार68 060 8 ९श6काओो... 96१9] 
८७... देवेन्द्र ० १६१; ( २ ) शरीर-स्थित एक 
घानु, शुक्र, 58707, ९7]6, ( ३ ) तेज, 
दीप्ति 50)000079 ]प्र78, है" २, 
२१०७, ग्राप्न० 
वीरुह्या. ख्री० ( वीरुधा ) विस्तृत लता, .3 
#0789078 07.890]067' इुम्र० ६९; १३६. 
चीवाहण. न० ( विवाहन ) विवाह-करण, 
विवाह-क्रिया, "6 7%777820 007४- 
| 77079 07 77९०उब०६८६ टी,सिरि०१११. 
चीचादिग, त्रि० ( वेवाहिक ) विवाह-सम्बन्धी 
(8॥ए070गा4,. गरपए0रंश,. घरमंवि० 
१४७. 
वीवबाहिय, त्रि० (विवाहित) जिस की शादी की 
गई हो, (079 ए/))0 ५ 7977780, महा० 
चीपउरोी. स्री० ( विश्वपुरी ) नगरी-पिशेष, 
१७76 0 & 009. उप०१५६२, 
चीसंत त्रि० (विश्रान्त) विश्राम-प्राप्त, जिसने 
| विश्रान्ति ली हो, 0650९0, 7श१0880, 
| 





कुप्र० ६२; पठम० ३३, १३, दे० ७, ८६; 
पाञ्र० सण० उप० ६४४८ टी. 

चीसंद्ण. नं० ( विस्यन्दन ) दृही की तर और 
आटे से बनने वाला एक प्रकार का खाद्य 8. 
]ग़ए0 06 ७०६७0]8, प्रव० ४; पसा० है३. 

वीसद्ध. त्रि०(विश्रव्य) विश्वास-पुक्त, 0077 
060 7, ा7ए४६४0, 007क्‍007#ं#. 
गा० ३७६, अभि०११६; भवि, ' 


उत्तर श्रेणी मे स्थित एक विद्याधर नगर, ॥ | वीसमिर. त्रि० (विश्रमितृ) विश्राम करने वाला, 


ए0980॥97" ७॥ए %#ए%॥९0 7 ॥४॥6 


ऊकि8%य?९, 7000भग8 . सण० 


0076) 0 88 77070॥ ४०७॥680॥98. | बीससञ्र, त्रि० (विश्वसृजू ) जगत्कर्तां, 46 


इक 06 


0788607. पड्‌० 


चीरंगय १० ( वीराइ़द ) एक राजकुमार, | चीससिय. त्रि० ( वैज्लसिक ) स्वाभाविक, 


[ए५70 0 2 (77706, उप० १०३१ टी, 


४(ए7"8), आवमस० 


गीसा ] 


स््री० (विश्वा) पुथिवी, घरती 9७0. 
नॉट० 

वीसाण. पु० ( विष्वाण ) आहार, भोजन, 
7000, ४७४78. हैं० १, ४३. 

वीसाम. पु० (विश्राम) (१) विराम, उपरम, 
868. (२) भ्रवृत्त व्यापार का अवसान, 'चात्नू 
क्रिया का अंत, (08388000, ४४070826- 
है? १, ४३; से० २, ३१; महा० 

वीसारिअ, त्रि० (विस्मारित) भुल्वाया हुआ. 
(287860 ॥0 40720& कुमा० 

बीसालिअ. त्रि० ( मिश्रित ) मिल्नाया हुआ, 

“(९60, कुम्ा० 

वीसिया. सत्री० (विंशिका) बीस संख्या वाला, 
[ए७7५. वव० १. 

वीसुंमण., न० (विश्रम्भण) विश्वास, "7784, 
007/700708. ठा० ९, २ टी. 

बुआ बुइञआ. न्रि० (बृत) (१) प्रार्थित, ?॥- 
५४0, (२) प्रार्थना आदि से नियुक्त, /0- 
007॥60 070 & 7९५४०४७, (३) वेशित, 
संक्ति० ४; 5077077090, ०७7007088- 
$60, सुपा० ६३. 

बुंताकी, स्ली० ( इन्ताकी ) बेंगन का पेड, 
एप 7876 0 ४एण]४, दे० ७, ६३. 

चुककंत. ब्रि० (व्युव्कान्त) व्यत्तीत, गुजरा हुआ. 
248880, ०]७]0560. पाञ्म० (२) निष्क्रान्त, 
बाहर निकला हुआ, (४076 0060, 00776 
ल्‍0700. निस्ली० चू० १६. 

चुक्क॑ति, स्री० (ब्युत्कान्ति) वत्पन्ति, 00076: 
राज० 

चुग्गह, पु० (ब्युदुमरह) घाड, डाका, /. 8प0- 
(67 80॥290]2. उप० प्ृ० २४९. 

चुच्छिज्ञ, न० (च्यच्छिन व्यवच्छिन्ञ) लगातार 
चौदइ दिनों का उपवास, 770070007 
६8४६ 86 & 706, संबोध० ९८, 

चुज्ममत, त्रि० (उद्यमान) पानी के वेग से खींचा 
जाता हुआ, बह जाना, 7]0फ7708 77 





( ५७३ ) 


[ बुत्त 


७७97. पठम० १०२,२४, वे० ८२. 

चुद्ठिय, त्रि० (ध्युत्यित) जो उठ कर खा हुआ 
हो. ॥000%४0 प भवि० 

चुड्ढ, त्रि० (बुद्ध) (१) बडा महान्‌ 0769/. 
कुमा०; ( २) भ्रनुभवी, कुशल, निपुण. [0९- 
70679 शेयापि, (३) पंडित, जानकार, 
'जराश, 880760. हे ० १,१३१; २,४०-६० 

बुड्ढत्त. न० (वृद्धल) बुढापा, जरावस्था, 0) 
9806, घुपा० ३६०,२४२. 

चुडढवाइ, प्‌० (वृद्धवादिन्‌ ) एक समर्थ जैना- 
चार्य जो सुप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन विवाकर के 
गुरु थे 'र७॥8 06& 00% 0 पि वेंधा9 
087५9 0 988 ७ 'पापक्नों 
#080)67 0 808 08000%9#80 900७ 
प्रशा३00 9006॥8800%9 ), 8) 0 8. 
सम्रमत्त० १४०, 

घुडढ़वाय, पु० (बूढववाद) कित्रदन्ती, कहायत, 
जनश्रुति., 70/07070, स० २०६, 

बुडिहि, ख्रौ० ( वृद्धि ) ( १) सरृद्धि, रांपत्ति . 
'ए ७७0७, 9700०7४४५ (२) ब्याकरण-प्रसिद्ध 
एकार भ्रादि वर्णोकी एक संज्ञा.(7 8/070.) 
ए७ 77076889 07 ।072॥007078 ० 
४09७8, सुपा० १०३; है० १, १३१; (३) 
समूह, (/0]]800070, 77प/00006. (५) 
कलान्तर, सूद. 77॥6/25$0; (१) भोपधि 
विशेष, 8 ]श70 06 77000720. (६) पु ० 
गन्ध द्रन्य विशेष, 8 [7987876 80% 07- 
०९. है० १,१३१, --धम्यय, त्रि० (धर्मक) 
बढ़ने वाला, वर्धनगील, [770780008 

चुड्डिम. त्रि० ( चुद्धिमन ) वृद्धि वाला. 
पण्णगढ़ 8700 ॥ 07 097९0]77676- 
विधार० ४६७, 

चुत्त. ब्रि० (उत्त) बोया हुआ 80७7, एो॥7- 
680. उब० 

चुत्त. न० (चृत्त) घन्द, कविता, पद, )0॥70, 
9089. पिंग० 





वृत्तंत ] 


रा पु०(चृत्तान्त) खबर, समाचार, हकीकत. 
प्र0ए8छ, ४ गा8४, 770080706, 
स्वप्न० १९३; प्राप्र० है” १, १३१; स० ३९. 
वुत्थ, त्रि० (उषित) वसा हुआ, रहा हुआ. 
प।ए७०, 0५96)6, पाञझ्म॒० उच० चणु० ४३; 
उप० पू० १२७; सुख० २,९७३ से० ११, ८०; 
फुम्र० १८७. 

चुदास., पु० (ब्युदास) निराश, 0:50|ए07. 
विशे० ३४७९, 

चुप्पंत. लि० ( वष्यमान ) थोया जाता, 50- 
७78- भआाक० २९; पि० ३३७, 
वुसि, त्रि० ( वृषिन्‌ ) संविग्न, साधु, संयमी, 
मुनि, 5७77. “बुसि संविग्गो भणिश्रो”, 
निरली० चू० १६ 
बुसिम, त्रि (वश्य) वश मे आने वाला, भ्रधीन 
होने वाला, (/8090]6 060 0078 8ए0- 
0960, ००7070)90)9. निसी० चू० १६. 
चुढ़, त्रि० ( ब्यूढ ) (१) उपचित, पुष्ठ, 7॥०- 
ए78, ४#॥- से० ६, ९०; (२) निःसृत, 
निकत्ञा हुआ, (20776 00. चेहय० ४, 
वेश, न० (वेध) कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख का 
कारणभूत कर्म, / 087007&/ 8779, 
88एञरा३ ॥8007708५ 870 ए77970[0- 
70988, क० गं० १, ३, 
चेञ.पु० (वेग) (१) प्रवाह. 7]0फछ:, $&#78क॥7- 
(२) रेतस, वीरय॑, 887787, ४778, (३) मूत्र 
झ्रादि निःसारण यन्त्र, ॥77807960707 ०0 
809 8088. (४) संस्कार विशेष, 087%- 
0087 000796707. प्राकृ० ४१, 
वेअंत.पु०(वेदान्त) दृर्शन-विशेष, उपनिपद्‌ का 
विचार करने वाल्ला दर्शन, 9७ एए70])# 
9शाभ्राा॥ 0" 8ए४679 ० म्राषवए 
ए॥7080705. भच्चु० १ 
चेअडिअ. त्रि० ( खचित ) जड़ा हुआ, जद़ाऊ, 
पएगध्ा०, 5770090, कुमा० पाञ्म० भवि० 
चेश्नडिञ, पु* ( बेकरिक ) मोती वेधने वाला 





( ४७४ ) 





शिदपी, जोहरी, 7099]]97, कप्पू० 

चेश्रडृढ. न० (वेद्ग्ध्य) विदृग्धता, विचच्षणता, 
5िग।, ॥0650609. सुपा० ६२६, 

चेञरण॒. न० ( वेपन ) (१) कम्प, कांपना, 
प्५७०0०)॥ण०8४, 77087707. चेइय० ४३९; 
नाट-उत्तर० ६१; (२ ) त्रि० कांपने वाला, 
(006 ॥796 678770]68, चेइय० ४३४. 

घेअरणी. स्री० ( वैतरणी ) विद्या-विशेष, & 
770 0 798098/ 89], आवमस० 

चेअ्न्लन, न० ( वैकल्य ) विकक्षता, ब्याकुलता, 
887009007, प77ए- गउढध० 

चेअस. पूं० (चेतस) वृत्त विशेष, बेत का पेड़, 
4 त70 0 0788, ४))6 ॥8॥870, द्वे० १, 
२०७; पदु७ गा० ६४५९, 

चेआगरण्‌.त्रि० (वैयाकरण) व्याकरण सम्बन्धी, 
संदेह-निराकरण से संबन्ध रखने वाला. 
(60:0877779608/, पंचभा० 

चेआल, प्‌ ० (चेताल) छन्द-विशेष, ]९७॥6 
0 & 77667, पिंग० 

वेआलग, त्रि० ( विदारक ) विदारण कर्ता, 
70एं06% सूयनि० ३६. 

चेआलि. पु'० (चेतालिन्‌ ) बन्दी, स्तुति-पाठक, 
380, 77780") उप० ७१८ टी. 

वेद, स्री० (वेदि) परिष्कृत भूमि-विशेष,चौतरा, 
28] ६७7', कुमा० महा० 
इञ्म, न्रि० (वैदिक) वेदो का जानकार, ४०) 
ए67800 ॥7 ॥])8 ५७०७७, दूसनि० ४५३२५ 

चेइआ. स्री० ( वेदिका ) अ्रंगुकति-सुद्रा, भरंगूठी. 
फणड, दे० ०, ७६ टी. 

वेउच्च. त्रि० ( बैक्रिय ) विकृत, विकार-प्राप्त, 
(08०0. विशे० २५०४ दी. --लड्धि. 
स्री० ( कब्धि ) शक्ति-विशेष, वैक्रिय शरीर 
उत्पन्न करने की सामथ्यं, 3 08770ऐॉकष 
00५07. पडम० ७०, २६. 

चेंकड. पु० ( वेक्ट ) दक्तिण देश में स्थित एक 
पर्वत, 'प७॥6 06 8 70पग्रॉक्षंए) 77 009 





चंड ] 





कु अच्चु० १; --णाह. पु० (नाथ) 
विष्यु की घेड़टाद्धि पर स्थित मूर्ति, 7 700! 
पात्र 00 6 7र0प्रभाँधागा- 
भच्चू० १, 

चेंड. पु'० (वेतर्ड) हाथी, हस्ती, 70]90॥976. 
प्राकृ० ३०. 

चेकुंठ. पु ० ( बैकुएठ ) (१) विष्श, नारायण. 
५४४४०, ४०7४४०॥०७,(२) इन्द्र, देवाधीश, 
47 ७०॥४४७॥ 06 [70।9 (३) गरुडपक्ती, 
]॥06 0६ 087008. (५) अर्जक चृत्त, 
सफेद बरी का पेड, 8 [)8]07]97 6786. 
(४ ) ल्लोक-विशेष, विप्यु का धाम, 76 
॥068ए७॥ 0 ५8070, है० १ १६६; (६) 
पु०न० मथुराका एक वेष्णव तीर. .8 ]0॥9 
7॥8006 0 ४०॥३४॥॥8ए #87॥7 ऐश 9॥07779, 
त्ती० ७, 

चेगवरई. सत्री० ( वेगतती ) एक नदी का नाम. 
76 0 8 ॥7797', ती० १९, 
चेजयंती. ख्री० (वैजयन्ती) (१) एक विद्याधर 
नगरी, 4 ५१079880978 ०0709- घुर० ९, 
२०४; ( २ ) रामचन्द्रजी की एक सभा. 2 
एकाकाठपरो॥2. ९00एाणछो 0० रिक्वा8- 
00५॥079, पठस० ८०, ३. 
चेज्ञ, त्रि० ( वेध् ) भोगने योग्य, अनुभव करने 
योग्य, क्‍"0 96 ०5०९७॥१७70४0 संबोध०३३. 
चेज्ञ. पु० ( चैद्य ) (१) वृच्त-विशेष, ७08 
068 5789 (२) त्रि० परिडत, विद्वान, 
7,8४४४60. हे० १, १४८; २, २४७ 
चेज्फ, त्रि० (चेध्य) बीधने योग्य, एऐए ०7४४५ 
50 06 [४7060 नाट-साहित्य० ११८. 
चेट्नणग, पु० ( वेष्टनक ) (१) सिर पर बांधी 
जाने चाली-एक तरद्द को पगड़ी, 4 धधाग़ते 0 
पाएशा, (२) कान का एक च्राभूषण /87॥ 
0०7७067 0 687. राज० 
चेड्ढय. पु ०(चे्टक) छुन्द-विशेष, 7७॥06 0 
5 776॥078. भअजि० ६. 


( ५७४ ) 


[ चेयंड 





चेढण. न० (बरेष्टन) लपेटना, ग्रा000॥78, 
8पा"0०प्राशणहु से०१, ६०; ६, ४३, १२, 
६२; पा० २६३; घमस० ४६७ 

चेण्‌इय. न० (वेनयिक) परिथ्यात्व विशेष, सभी 
देवों और धर्मों को सत्य मानना, 4 ड्राते 
0 7078 0०॥७६, सबोध० ६२. 

पेणि. ख० (चेणि) (१) वाद्य विशेष, ॥ |00 
0770%09) ॥7५) 07)606, सण ०, (२) 
गंगा और यमुना का संगरम-स्थान, 706 
००गरीपशा०8 ए" ४0९ 00865 ॥70 
6 एश॥॥॥0798, राज० 

घेणिवच्छुराय, पु.० (वेणिवत्सराज) एक राजा 
१७)॥6 0 ४७ ))08. कुम० ४४०, 

चेरणा, स्त्री० (वेन्ना) नदी-विशेष, )५॥6 0 
8 7990, --यड, न० ( तट ) नगर-विशेष, 
'ए॥706 0 ४ 0॥9 पडम० ४८,६३, महा. 

चेत्तव्व, त्रि० (वेत्तव्य) जाननेयोग्य, १४०४9 
$0 06 700, प्राप्र ० 

चेत्तिश्र, ए० (वैन्निक) द्वारपाल, चपरासी, 
8007-7०७]0०/ सुपा० ७३, 

चेब्मल, त्रि० (विहल) ज्यामुल, (४07[7५8(, 
9७७ 70078व प्राप्र० 

वेमइञआ, त्रि० (भग्न) भांगा हुआ, तोढ़ा हुआ. 
3700४970. कुमा० ६, ६८५ 

चेमणुरुस, न० ( वेमनसप ) मनमुटाव, भीतरी 
हेप, ]057॥0007 0 ॥7 00. उच० 

घेमाउञअ-वैमाउग. त्रि० ( वेमाठक ) विमाता 
की संतान, सोत्तेला, / ०॥॥ते 0 & ५६०७7- 
7000 सम्मत्त>० १७१, भोह० ८८. 

बेमाणि. पु० सत्री० (उिमानिन) बिमान वासी 
देवना, एक उत्तम देव जाति, (00५ 78५७- 
गजह 7 6रेण्काएं 2००३) छा ढं०२. 

चेमाया, स्री० ( विमात्रा ) श्रनियत-परिमाण- 
ए॒छठ0 प्रथा आक्षाणा78 भग० २११० टी. 

वेयंड- पु ० ( वेतरढ ) एस्ती, हाथी, ॥:|0- 

एीध्या- स० ६३५३ ७२%. 


बेर ] 


( ४७६ ) 


[ वेहायस 





न० (द्वार) दरवाजा, [0007 पडू० 
चेलचिश्र. त्रि० (वश्चित) (१) प्रतारित, ठगा 
हुआ. (69060, 0600760, पाश्म ० चज्ञा ० 
११२, बिवे० ७७; ( २ ) पीढ़ित, हैरान किया 
हुआ, 8]0॥60. खा० ११. 
घेला. स्नी० ( वेला ) (१) समुद्र का किनारा, 
"06 ५७०-५१०॥७, से०१,६२; आवे०; (२) 
वार, दफा, 70,  “वासि. पु० 
( वासिन्‌ ) समुद्गु-तरट के समीप रहने वात्ना 
वानप्रस्थ, 6 एथआश78४8 ए08 
789/' 88 ५8७-००0७$, पंचा० १२, २६. 
चेलिटल. त्रि० ( बेलावत्‌ ) वेला-युक्त, 5709- 
रताएए8 ॥9048709 0 806 066. कुमा० 
चेंहलण. न० ( वेरलन ) प्रेरणा, 78882- 
8070 गउठड़० 
वेल्लिश्, त्रि० ( वेढिलित) (१) कंपाया हुआ. 
|97060. से००, ११; (२) प्रेरित, ]7- 
५४8%॥९0, 707690. से० ६, ६१. 
वेल्लिर. त्रि०(चेढ्लितृ) कांपने वाल्ना, ग7७॥0- 
[78. गडड० 
वेबज्कफ, न० (वैवाह्य ) विवाह, शादी, 
/87798208, राज० 
चेवएण. न० ( बैवण्ये ) फीकापन, (728 
0 00607 07 0079०, 79४४€- 
70858, कुसा० 
वेवाद्धिअ, त्रि० ( वेवाहिक ) संबन्धी, विवाह- 
सम्बन्ध चाज्ा, / 70986079, 780- 
070779)|, ए0709), सुपा० ४६६; कुप्र० 
९१७७, 
वेविञ्र, पु० ( वेपित ) एक नरक-स्थान, 
कशात0पक' ॥0006 06 ॥6 0) 
देवेन्द्र ० २७ 
बेस, न्नि० ( व्येष्य ) विशेष रूप से वांइनीय, 
72627%09. वष० ३, 
बेस. पु० (वेष) (१) विरोध, बैर. [077709. 
(२) चृणा, भप्रीति, [)88780, &ए९/शं0ा- 


गठठ० भवि० 

वेसइञ. त्रि० ( वैषयिक ) विषय से संबन्ध 
रखने वाला, 00]2678 ६0 0१ 000० 
पि० ६१, 

चेसंभ. १० ( विश्रम्भ ) विश्वास, ग77४, 
007700706., पठम० २८, ९३. 

चेसमण, प्‌ ० ( वेश्रमण ) (१) एक विद्याधर 
नरेश, ९७76 0६ & ४09780॥8/ 8. 
पडम० ७, ६६; ( २) एक सेठ का नाम, 
९४॥706 06 ॥ ए/३४४५ 797. सुपा० 
१२८; ६२७०, (३) एक देव विमान, /& 
70000प97 006४9 8678) 0 
देवेन्द्र ० १४४. 

चेसस्म न० ( वेपम्य ) बिपमता, अ्समानता, 
[76009 श्रज्भ० २; प्रव० २१६ टी. 

वेसर. पु स््री० ( वेसर) अश्वतर, खच्चर, 
१7७. सुर० ८, १६, 

वेसवाडिय. पु० ( वेशवाटिक ) एक जैन मुनि 
गण, /& 8700 0 7७79 $0॥78, कप्प० 

चेसवार, पु“० (वेसवार) धनिया आदि मसाला, 
8 087007%7' 8006700॥# (007श 8: 
धगह ० 870770 000987087, प्र08- 
(970, 0०0097 87728087 660.) ४०६८, 

वेसि. त्रि० ( हेषिन्‌ ) ढ्ेष करने बाला, ००४- 
]008, पठम०८, १८७; सुर० ६, ११९६ 

वेसि. स्री० ( वैश्या ) वैश्य जाति की स्री, 2 
3978 ए0770%0.- सुख०३, ४. 

चेसुम. ० (वेश्मन्‌ ) ग्रह, घर. 70099. 
प्राकृ० २८. 

चेह. पु० ( बेघलू ) विधि, विधाता, (2708 
607. सुर० ११, ९. 

बेहव, न० (वैभव) विश्वति, ऐेश्वर्य, (887 
09709, 87870077'. भवि० 

चेहबिश्र, त्रि० ( बदच्चित) प्रतारित, ॥0800ए- 
60. दे० ७, ६६ टी. 

बेहयायस. त्रि० (वैद्ययस) (१) आकाश-सम्वन्धी, 


वेहारिय ] 





.. में होने वाला, 06739). (२) न० 
मरण-विशेष, फांसी लगा कर भरना, / 
ध्राण0 0 0686. प्रव० ११७; (३) पु० 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र, 7९७१॥॥8 0 8, 
807 0 95079770:9. अयुत्त ० 
वेहारिय, त्रि० ( वैहारिक ) दिद्वार-सम्बन्धी, 
विहार प्रवण, र०४४08 80 70907. 
सुख० २, ४९५ 

चोइय. त्रि० (ब्यपेत) वर्जित, रहित, ॥)0४॥- 
#7॥6 0 7766 77000. भवत्रि० 
घोक्कत त्रि० (च्युत्क्रान्त) (१) विपरीत क्रम से 
स्थित, 229090]५080 07 ४)0 78५87'58. 
है० १, ११६; ( २) अतिक्रान्त, 7"५5- 
87'88880. सम्म० ८, 

वोक्का, स्री० (व्याहति) पुकार. [7 ६6679008. 
उप० ७६८ टी, 

वोकखंद्य. पु" ( अ्वस्कन्द ) श्राक्रमण, 
2.॥90९, 8६5७0), महा० 

घोगड. त्रि० ( ब्याकृत ) परिस्फुट, [2थण, 
शाक्ा(686 झआयानि० २६२. 
चोच्छेञ-द्‌, पु० ( व्यवच्चेद ) ( १) भ्रभाव, 
च्यावृत्ति, 4 0897706. क० गं० ६, २३; (२) 
प्रतिबन्ध, रुकावट, निरोध, /?/0)॥0607. 
पंचा० १, १०; ( ३े ) विभाग, ॥07907. 
गउंढ० ७४०. 

वोच्छेयणु, न० ( न्युच्छेदन ) ( १) विनाश, 
00+776007, . 'हा०, चेइय० #२४; 
पिंड० ६६६; (२) परित्याग, 20शापशा- 
70676, ठा० ६ टी. 

वोज्जिर, त्रि० (असिनू) डरने वाला, 7५॥॥, 
(66भी], कुप्रो ७ 

चोढ, त्रि० (ऊढ) वहन किया हुआ 30776, 
08.7760., धात्वा० १९४. 

चोद. त्रि० ( बोदूट ) बहन-कर्ता, ॥368॥7778, 
९७४५ 72. महा० 


( ५७७ ) 





[ बोहित्त 





वोहूश. भ्र० ( डद्इब्ा ) वहन कर. ]]0॥76 
७०७7 ०४३१00. पि० ६८६, 

घोत्तआण. आअ०(उकला) छह कर, 0१॥08 
500, पहु० 

चोमविदु प्‌ ० (ध्योमविन्दु) एक राजा का नाम, 
खि्यात6 0 8 |ताहु, पदम० ७, ४३. 

वोमिल्न. पु० (च्यौमिल ) एक जैन मुनि. 
१०॥06 0 & तर आप दा6, कप्प० 

वोमिला.स्री०(व्योमित्ा) एक जैन मुनि-शाखा, 
2. 0006] 0 70॥77॥ $&णा|५, काप० 

चोय. पु/० (वोक) एक देश का नाम. )ए०७॥॥0 
0 9 00776. पैठम० ६८, ६४. 

वोरण्थ्ि, त्रि० ( व्यपरोपित ) जो मार उाला 
गया हो ॥९60. 'दिद्धं विदएण बोरविश्रो' 
वत॒० १. 

चोलाबिञ् त्रि० ( गमित ) शअ्रतिक्रामित, 
प्‌+क88/05860, वज्ञा०१४; सुपा० ३४३, 
गा० २१, 

चोल्नाह- १० (बोन्नाह) देश विशेष, ?प॥॥6 
06 8 007760८ स० 5१८ 

चोहलाह, त्रि० (बीज्ाह) देश विशेष में उस्पत्त, 
9079 497 8 097%009/ 00075: 
स० ८१, 

चोसग्ग, पु० ( ब्युत्सर्ग ) परित्याग, ४ ॥व- 
60078, (७४8. विशे० २६०३ 

बोस. ब्रि० ( विकसित ) विकारा प्राप्त, ]25- 
0870९0, 3057. है ०५,२२८,प्राकृ०७५, 

वोसट्टिअत्रि० ( विकसित ) विकास प्राप्त, 
छा0फ07, जिदए॥7060, कुमा० 

वोसमिआ. त्रि०(व्यवशमित, उपणशप्तित, शान्त 
किया हुआ.(08/77000, 0४९(00. ठा०६टी, 

बोखिर. त्रि० (न्युत्पृष्ट ) छोडने वाला 
],0980॥78, १0:078- दप० पृ० २ ध्ट. 

चोटिक्त, न० ( बरित्र ) प्रतहगु। नहाते, नौ, 
50. गा० ७४२. 


नी ओक पिफानतओओ 


स] ( ४७८ ) [ सइरियणी 





स॒. पु.० (सं) ब्यक्षन वर्ण-विशेष, .& [076- 
0पओ8" 807$80707६ 'प्राप्र०७०. --गयणु, 
पु० ( गण ) पिंगल असिद्ध एक गण, ( गा 
970५०१ए) 4 एशा४ा0प्रौक्षा' 0006, पिंग० 
--गार पु०(कार) स' अक्षर, /)8 ए070 
'स' दसनि० १०, २. 

स. पु० (श्वर्‌) धान, कुत्ता, 008. हे० १, ९२; 
३, ९१, पड० --पाग. पु ०(पाक) चाणडाल. 
8. शाद्या। 00 ४॥0  ]09588४ 09४86, 
(00976909., उब० --मुदि. पु० ख्री० 
(मुखि) कुत्ते की चरह आचरण, ]0088»0 
08॥98ए07" 0" 0)87'80|8/', “बच. 
पु० ( पच ) चाण्डाल, (006-098 
(0॥900॥)9- दे० १, ६४. 

स भ्र० ( खर ) सुरालय, स्वर्ग, |0078॥. 
विशे० श्पझ३, 

सं. त्रि० ( सत्‌ ) श्रेष्ठ, उत्तम, ॥7508॥9॥, 
09%. डव ० कुमा० कुप्र० १४१; “-उरिस. 
पु० (पुरुष) श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन. 8. 8004 07 
ए7%70708$ 77970. गठड० “त्थाम, न० 
६ स्थामन्‌ ) प्रशस्त चल, 7?/8389 0059 
$790800,  _गउठड० -धम्मिआ, त्रि० 
( पामिक ) श्रेष्ठ घामिक, ५७7४7७))७, 
70806090प7$ शक्रा० १३, --नज्ञाण न० 
(ज्ञान ) उत्तम ज्ञान, 7ग5०९॥७७॥, 
पा0ए़8तए8. आआ० २७; -व्माच. 
पु० (भाव) संभव, व्त्पत्ति, ?0- 
00०707. उप० ७२६; --उम्रावदायणा. 
ख्री० (भावदशंन) आलोचना, प्रायश्चित के लिपु 
निज दोष का गुर्वादि के समक्ष प्रकटीकरण, 
(00768श78. 0. शिपर8 90008 
$96 पाक 079000607 607 ७5६- 
एं४म०ा7,. ओघ० ७३१५ --व्माविश्र, 
त्रि. ( भावित ) सदुभाव-युक्त, 000- 
7867790 07 6श५700880. स०२११,६६८; 


-+आपार. ए०( आचार ) प्रशस्त आचरण, 
पए7%0008 00. 7070 60०70 7७. 
रयण॒० १५९. 


स, पूं० (स्व)(१) श्रात्मा, खुद, 500. 


कुमा० घुर० २, २०६, (२) ज्ञाति, 
30)8078, )४7970870, है० २,११४; घढ्‌० 
--जए पुं० (जन ) (१) ज्ञाति, सगा, 
लिए57४970, 7श४76. (२) शात्मीय 
लोक, 0798 0ए7 [08०00 07 76 
0780. स्वप्न० ६७; पडइ०--तंत. न०(तन्त्र) 
स्रकीय, सिद्धान्त, 0॥6'8 0770 (08779 
00 80॥80 0000776. निस्ी० चू० ११; 
“पाये. न० (पात्र ) निज का नाम, खुद 
की संज्ञा, 0708 0५7 79206, राज० 

सझ. न० ( सदस्‌ ) सभा, 58४70]5, 
0०07७. पड़े ० 

सअढ. पुं० (शकट) दैत्य-विशेष, )0७779 0 
& 087707., प्राप्त० संक्षि० ७; हे०१, १६६; 
--अरि.पुं० (अरि) नरसिंह, श्रीकृष्ण, ९७700 
0९ 50786 778॥79, कुंमा० 

सशअ्रणह, त्रि० (सतृष्ण) उत्करिठ्त, उत्सुक, 
0897, ध्या50099 00॥700% से० 
१२, ६८; गा० ३४८; गठड० सुपा० शे८४, 

सञआा, सत्री० (ख़ज्‌ ) माला, ध«7]&70, 
ए78%008 पड्‌० 

सइय. त्रि० (शयित्त) सुप्त, सोया हुआ.9]0[6 
दे०७,२८; गा०२६४; पठम०१०१,६०- 

सइरण्णु. न० (सैन्य) सेना, लश्कर, 7759. 
पघड्‌० 

सइर, त्रि० (स्वेर) (१) मन्द, अलस. )0॥); 
]००9, 0]9, पाअ०; (२) स्वेरी, स्वच्छन्दी, 
50090, एशतै007, परअ० श्राप्त० 

सइरिणी. ख्री० (स्वेरिणी) ध्यभिचारियी स्रो, 
कुलय, ..4 0090 0॥987:08068780 07 
प्रगण08809. पणा्रा, 8 ए्र्या0गा 


_ सइव ] 





$६07097. पउम्र० *<, १०२. 


( ४७६ ) 


[ सकडिय 





“सउला सहरा मीणा! पाशर० 


सइव. पुं० ( सचिव ) (१) प्रधान, मनन्‍्त्री, | सठह. पु'० ( सौध ) (१) राज-महल राज- 


अमात्य, 0७॥75580, 0"07707]07. पाश्र० 
(२) सहाय, मदद-कत्तां. ।8]7७०, 776700. 
(३) काला घतूरा, ४. 'शात ०0 8788 
प्राकृ० ११. 

सईप, पु० (शचीश) इन्द्र, [7079 कुमरा० 

सडंत, पु० (शक्कुन्त) पक्षि-बिशेष, भास-पक्ठो 
4 पंत ०0 7०70, 8 008 ]3ए- 
स० ४३६ 

सडंतला,खी०(शकुन्तला) विश्वामित्र ऋषि की 
पुश्नी और राजा दुष्यन्त की गन्बव विवाहिता 
पत्नी, '९७॥0 ए[ 06 02प९॥87 
8ए४0ए7678 8700 609 (एए/6 0 'तए78 
2ए्शाउशआ09, ४०00'द78 80 96 
(५४70॥987ए8 0770 06 7797098288. 
हे० ४, २६०, 

सउत्ती, खी० (सपत्नी) एक पति की दूसरी स्री, 
सौत, सौतिन, 4 6)]09 07 00-ज7- 
सुपा० दर, 

सउम. पु (सग्मन) (१) ग्रह, घर. ।90758, 
दज्थींणहु, (२) जलन, पानी जै०87- 
प्राकृष २८, 

सउमार,. त्रि० (सुकुमार) कोमल, ॥)8)08/8, 
॥087067 से० १०, ३४, पडू० 

सडए पु० (सौर) (१) गृह-विशेष, शनेश्रर, 
गण फोणशाके 5807. (२) थम, 
जपराज शै॥09, 006 200 0ए0 000॥- 
(३) वुक्ष-विशेष, उठस्थर का पेड, 8 
एग्फ 02॥00 ग'णाएरैपाए (४) त्रि० 
सूर्य का उपासक, 2 0670॥68 680 ४8 
8४70, (२) सूर्य-सम्बन्धी रि0 ४778 #0 
शी 8प7, ५0७7७. चड० हैं" १ १६२. 
सडरि. पु० (शोरि) विष्णु, श्रीकृष्ण, 7९७7]9 
० एशागएफ, 50768 रिल॑>आ78- पराश्म० 
सडइल. पु ० ( शक्क॒ज्ञ ) मत्स्य, नदली, ॥80, 


प्रासाद, [2.|8008. कुमा० (२) न० रुपा, 
चादी, 5१0; (३ ) पु० पापाण-विशेष, 
8 ४70 0६ ६४070; ( ४ ) सुधा संबंधी, 
अम्त्त का, 8०778 ॥0 07 ॥9प7ह 
78609/7", च३० हे० १, १६२ 

सं० अ० ( शम्‌ ) सुख, 700ए977९8७, ख० 
६११; सुर० १६, ४२; सुपा० ४१६. 

सं. अ० (सम) (१) प्रकर्प, श्रतिशय, 
पएृ०७४ एप०॥), 87806)):. पर्मस्॑ ०६६७; 
(२) संगति, 7028०७000 9७॥॥0॥ ७॥॥. 
(३) सुन्दरता, शोभनता, 30000), (४ ) 
समुचय, 00)000007, (< ) योग्यता, 
व्याजबीपन, ॥070977009, 4070५ पह० 

संकंत. त्रि० ( संक्रान्त » (१) भ्रतिब्रिग्गित, 
9॥60080, 77788060, गा० १; से०१, 
६७; (२) प्राप्त 00097060. (३) सक्कान्ति 
युक्त, 29806 008 00 3900: 
87$67०0 77600. (४) संक्रमण कर्ता, 
076 0 98५५४५ 77077 000 9णाएं 
00 &700॥0, (६) पिता श्रादि से दाय रूप 
से प्राप्त स्नी का घन, [0097%, » 70४) 
7070५006 टए87 00 000 07708, प्राप्त० 

संकंति, ख्री० ( संक्रान्ति ) सूर्य आदि का एक 
राशि से दूसरी राशि में जाना, 70 [0१५७- 
889 0 06 ७07 0" शा 00008 
9०0४ [707 076 20069) चढट्टा 770 
870008/', धर्मचि० ६६, 

संकंदश, पु० ( संक्रन्दन ) इन्द्र, देवाधीश. 
ऐआआ6 0०0 7709, ध्प० ९३० टी, 
उपप॑ं० १, 

संकट, त्रि३ ( संकष्ट ) व्याप्त, 70007706, 
«0080. रामे० 

सकडिय त्रि० (सम्टित) सही झिया झुश्मा. 
(09(790(60., 7072770% (ऐ कुप्र० ३४०, 


बम 


संकमय ] 





जनक न्रि० (संक्रामक) संक्रमण-कर्ता, (076 
ज्0 8065 7707 006 (00०7 60 
870॥6/', धर्मसं० १३३०, 

संकर, पु० (श्र ) (१) शिव, महादेव, 
स्‍९०॥78 (00 जिाए9५ 07 9॥98667. 
पडम० ४, ३१२२; कुमा० सम्मत्त० ७६; (२) 
त्रि० सुख करने बाला, 0070०णप778 
॥80700689 07" 070श060709. एच्म० ९, 
१२२; दे० १, १७७, 

संकर, एु० ( सद्गुर ) न्याय शास्र-प्रसिद्ध एक 
दोष, (॥7 १७०७४) 2 [तय] 0 & 08॥- 
ग0707, उबर० १७६, 

संकरण. न० ( सहरण ) श्रच्छी कृति, / 
8000 फण् 070 0णणञण०बरा07, 
संबोध० ६. 

संकरी. स्ली० ( शइरी ) (१) विद्या-विशेष, 
2 087४0787' 798709) शत], पठम० 
७, ४४२; महा० (२) देवी-विशेष, ९७776 
0 8000688 70877०४. (३) सुख करने 
चाल्ी, 4 69796 60070७/४78 ॥00[- 
7688, गठढ० 

संकल. पु० न० ( भ्रृद्धल ) सांकली, आभूषण 
विशेष, ()99॥7॥ 9 [70 06 07787076- 
सिरि० ४११. 

संकलिआ. स्त्री० ( सह्डज्षिका ) सूत्रकझृतांग 
सूत्र का पन्द्रहवाँ अध्ययन, 78 ॥॥99॥0॥ 
(0900667 770 87889 807" 
06प79, राज० 

संकामण, न० ( संक्रमण ) (१) प्रवेश करना, 
(9पश्रंग8 00 था, कुप्र०ण १४०; (२) 
एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, (007- 
ए७श7०8 07 076 79806 60 &70- 
5787 पंचा० ७, २०, 

संकालुअ. त्रि० (शह्ावत्‌ ) शंका वाला, 
शंका युक्त, 700००, 8पश१8०७७0, 
(07४ण8, शआशू)९०४7४९, गडड० 


( ४८० ) 


[ संख 
संकास, पु० ( सड्ाश ) एक आवक का नाम, 
९४१76 0 8 507979)ए98,, डप० ४०३, 
संकासिया, ख्री० (संकाशिका) एक जैन मुनि 
शाखा, 7९७॥06 0 8 07%870] 0 7937%& 

8076% कप्प० 

संकित्तश, न० ( संकीतन ) उच्चारण, ?)0- 
एप्70०५॥07, ०७४॥४7७706, स्वप्न, २७, 

संकिर. न्रि० (शह्डित्‌) शट्ठा करने की आदत 
वाला, शंका शीतल, ॥00ए000॥ग्र8, शा३- 
90०७78.गा० २०६; ३३३; ९८२, सुर० 
१२, १२९; सुपा० ४६८, 

संकी लिअ, त्रि० (संकौरित) कील लगा कर 
जोडा हुआ, [९०)]९१, ॥5०80 ७9 9 0॥॥]. 
से+ १४, २८, 

संकुक, ० (शह्भुक) वेतात्य परत की उत्तर 
श्रेणी का एक विद्याघर निकाय, / 8)000 
0 ४987999008788 07 ॥.)0 70%) 0 
06 70707 एथा६900$:%8, राज० 

संकुकर्ण, म० ( शह्गुकर्ण ) एक विद्याघर नगर. 
पक्चा76 0[ 9 १४0990॥97 0०॥॥. इक० 

संकुका, स्री० ( शब्दुका ) विद्या-विशेष, 2. 
[76 0 7798709) शेर], राज० 

संकुद्ध, न्रि० ( संकुद ) क्रोध-पुक्त, 8879५ 
7७४7. बज्ञा० १०, 

संकेन्न. त्रि० ( संकेत ) ( १) चिह्न युक्त 
प9णंण8 8 भं87. ( २) न० प्रत्याख्यान- 
विशेष, 8 087000&7 ए0ए%. आव० 

संकेइआ. त्रि० (संकेतित) संकेत-युक्त, [49778 
9 86७7७ 07 पां7॥, श्ञा० १४; घरमवि० 
१३४; सम्मत्त ० २१८५ 

संकोइय, त्रि० (संकोचित) संकुचित किया हुआ, 
संकेला हुआ. (00767980॥80, 0708०: 
उप० ७२८ दी, 

संकोडणा. स्रौ० (संकोटना) सकोढ़ना, संकोच, 
(0070780॥0॥, 9/07708977007/. राज० 

संख. पु" ( शछख ) ( १) चवर्वे बलदेव का 





संखइम ] 


पू्वेजन्मीय नाम. 7ए७6 0 808 णाए। 
3989080 77 ४४8 (78४707५ रा, 
पठप्र० २०,१६१; (२) एक राजपुत्न, )ए७॥8 
0६ 8 077706, सुपा०५६६; (३) रावण का 
एक सुभट, ४. एछा१07 0 'गिक्षएश्ध9, 
पठम० ९६, ३७, (४) छन्दु-विशेष, ऐए०॥0 
0 8 706076. पिंग० (४) इस नाम का एक 
द्वीप भर समुद्र, ९७706 06 ६7 ॥900 
8770 & 869; (६) शंखवर द्वीप का एक अधि- 
छायक देच, प६70 06 9 [70४07 
800 0 99770॥98ए9878 8870 , दीच० 
(७) नख्री नाम का एक गंध ब्रब्य, & 070 
0 (00४7708 (८) कान के समीप की एक 
हड्डी, 0 0070 7607 606 9९७75; (६) 
एक नाग-जाति,/ [770 0६ 87976; (१०) 
हाथी के दांत का मध्य भाग, ॥॥8 (४7५ 
ए9७४५७७7 ६0 $प्रशेर३ 0 था 8॥0एऐश॥॥ 
(११) संख्या-विशेष, दुश निखवे की संख्या, 3. 
॥००१०७९ 9॥]075. हे० १, ३०. 

खंखइम. त्रि० (संख्येय) जिसकी संख्या होसके, 
'ए४७०४ ०३४० 08 ग्रणाण06780. विशे० 
६७०; अशुजो० 8१ टी, 

संखणारी. सत्री० ( शट्टूनारी ) छुन्द-विशेष, 
गप॥06 0 8 70678, पिंग० 

संखधमग. पु० ( शद्डृ ध्मायक ) वानप्रत्थ की 
एक जाति, / [र06 0/ ५७790795009 
( #6 #776 80888 0 ॥6 ) राज० 

संखघर, पु० ( शट्टधर ) श्रीकृष्ण. 67 
शए४006 0 50708 -दिलंओ09, कुमा० 

संखपुर, न०(शह पुर) (१) एक विद्याधर नगर. 
७76 0 ७ ४]05:8009/7 अं. इक० 
(२) नगर-विशेष जो आजकल गुजरात में संखे- 
श्वर के नाम से प्रसिद्ध है, [२७१76 0 & 
अंक ०भी००त 50४शीफण्शाएथाक १7 
0प]|7४४. राज० 


( पृ८१ ) 


[ संखेच 


प्राचीन राजधानी, 87 &700॥॥ टाको 
0 08९ ऑप्णुण्यहशकं 0०. 
सिरि० ७८. 

संखम. त्रि० (संत्तम) समर्य, ॥0]०, 00प- 
670), उप० ४८६ टी, 

संखय. प्‌ ०(संक्य) जय, विनाश, ]085700- 
प07, >प7०, से० ६, ४२. 

संखबर,पु ० (शट्टबर) (१) एक द्वीप, ।९:॥0 
0 97 8800, (२) पुक सम. '९५॥)0 
0 8 569. दीच० इक० 

संखवरोभास. १० (शह्द॒वरावभास) एक द्वीप, 
०७76 0 9 ॥९#ग0, दीव० 

संखचिअ. त्रि० (संक्षपित) विनाशित, 708५- 
#70980, 7प्पय760, श्रच्चु० ८, 

संखाय. त्रि० (संस्थान) (१) सान््ू, निविट, 
(2059, ०07970980%, कुमा० ६, ११, (२) 
आवाज्ञ करने चाला, 50प्रगातगष्ठ; (३) 
संहत करने वाला, (00]60078 70॥0 & 
77995; (४) नण्स्नेह, 800607, )070- 
(४) निबिदपन, 7%087658, 8705५765%; 
(६) संहृति, संघात, [7]070, ००70॥8- 
007. (७) आलस्य 5]000, 40॥070588. 
(८) प्रतिशब्द, प्रतिध्चनि, ॥40॥0. ऐल १५ 
७४; ४, (२९. 

संखाचई, ज्री० ( शहाचती ) नगरी-पिशेष, 
७7006 06 & ०5. ती० ९. 

संखाविय. त्रि० (संज्यापित) जिसकी गिनती 
कराई गई हो, (०॥96 49 7ए॥॥078व. 
सुपा० ३६२; स० ४२६. 

संखुडूण, न० ( रमण ) फ्रीठा, सुरत-फ्रीटा, 
565प०) १7॥67/0070752,00007 छुमा० 

संखुभिश्न-संखुद्दिश्न. त्रि० (संचुमित) प्षोम- 
प्रात, 38700060,  0%ए7006, प्रब॑० 
२७२, पटम० ३३, १०६; पि० ३६११. 

संखेच. पु० (मंत्तेप) (१) पिंड,संघात, संहनि, 


संखपरी, ख्रो० ( शद्धपरी) कुरुजांगल देश को | 000७#00, णाप्रोप/०१०, श्रोषना5 १; 


संखेवण | 


( ४८२ ) 


[ संगुत्त 





आीमिण टिया स्थान, [2]9808, फ० गं० ६, ३९; (३) 
सामायिक, समलाव से अवस्थान, 3शिष्ट॥ 
(007त70+%, विशे० २७६ ६, 

संखेबरण. न० ( संक्षेपण ) अ्रत्प करना, न्यून 
करना, 8 07702977676,90078५96070, 
नव० २८. 

संखोहिअ. त्रि० (संत्तोमित) जुब्ध किया हुआ, 
क्षोम-युक्त किया हुआ, 280॥9॥80, 0॥8- 
+ए7080, से० १, ४६; अभि० ६०, 

खंग. न० ( श्रृद्ढ ) (१) ब्त्कर्प, ॥70॥76708॥ 
70978779. कुमा० (२) पर्वत के ऊपर का 
भाग, शिखर, ॥?690, $प्रा776; (३) 
प्रधानता, मुख्यता, 5घ78778059; ( ४ ) 
वाद्य-विशेष, 2. 770 06 700५४6%) ॥7- 
&60"प्रा70॥॥, ))0"0; ( $ ) काम का उद्गेक, 
7१50888 0 078, एरशा8 0 66879. 
है० १, १३०, 

संग. पु० न० (सह) आसक्ति, विषयादि राग, 
8॥009077767/6, (0707688, गउड० उब० 
संगइ. सत्री० ( संगति ) श्रौचित्य, उचितता 
24.007888, 070770०४%, #07888, सुपा० 
११०. 

संगच्छुण. न० ( संगमन ) स्त्रीकार, अंगीकार, 
२2.0000॥90708, उप०६३०, 

खंगम. पु० (संगम) (१) स्त्री पुरुष का संभोग, 
50४78) प्र॥707 07' 7097000736. है ० 
१, १७७, (२) एक जैन मुनि का नाम, 
6 0 9 वें॥79 89776, उच० 
संगमय. पु० (संगमक) भगवान्‌ महावीर को 
उपसर्ग पर उपस्ग करने वाला एक देव, 
7९०७7॥09 06 9 206 एछ]0 ॥00770760 
प0०7 7/070 )(&॥8079. चेइय० २, 
खंगमी, स्री० ( संगमी ) एक दूती का नाम. 
7॥॥))6 0 8 70779)8-20-060ए७९०७॥- 
महा ० 

संगय, पु० ( संगत ) एक जैन मुनि का नाम, 


स्‍९७॥8 0[ 8 २०0379 ४४॥7६. पुष्फ० १८२, 

संगयय, न० (संगतक) छुन्दू-विशेष, )९४॥09 
0 & 76076, अ्जि० ७, 

संगर, न० (समर) युद्ध, रण, लड़ाई. ए४४०, 
9०॥80. पाश्र० काप्र० १६३, कुप्र० ७३; 
धर्मच० ६३; हे० ४, ३४४५. 

संगहण. न० ( संग्रहण ) संग्रह, 880078, 
89/॥07772, ०0॥6०४78. विशे५ २२०३; 
संबोध० ३७; महा० 

संगहिअ. त्रि० (संग्रहिक) संग्रह नय को मानने 
बाला, 30॥0एण8 7 8878790/8" 
7992. विशे० २८१२, 

संगहिअ. न्रि०(संगृहीत) (१) स्वीकृत, स्वीकार 
किया हुआ, /.00७१४०0, सण० (२) पकड़ा 
इच्चा, 50260, 279860. कुप्र० ८४१. 

संगामसूर, पु० ( संग्रामशूर ) एक राजा का * 
नाम, /९७॥॥6 0 9 !एं8. श्रु० २८. 

संगामुट्टामरी. स्ली० ( सम्रामो्ठामरी ) विद्या- 
विशेष, जिसके प्रभाव से लड़ाई में श्रासानी से 
विजय मिलती है, 3 |70 06 77920॥#/ 
8त], सुपा० १४४. 

संगाहि. त्रि० ( संग्राहिन्‌ ) संग्रह-कर्ता, 0706 
जञ0 00707 68 07 00]0003. विशे० 
१९३०, 

संगि, त्रि० ( सब्निन्‌ ) संग रुक्त, [7700 
ए67, ॥6090)66 ॥0. संबोध ७; कप्पू० 

संगिहल. त्रि० ( सद्नबत्‌ ) बढ़, संग-युक्त, 
+66980900 ६0, प॥॥६९ श7र/ परान्न० 

संगीञ. न० ( संगीत ) (१) गावा, गान-तान, 
8078. कुमा० (२) जिसका गान किया गया 
हो, 5778 77 0000॥8, सुपा० २०, 

संगुरा, न्रि० ( संगुण ) गुणित, जिसका गुणा- 
कार किया गया हो. '४०)६0॥80. सू० प० 
१ ०५ ध्‌ टी. 

संगुत्त, त्रि० ( संगप्त ) (१) छिपाया हुआ, 
प्रच्छ॒ुन्न रखा हुआ, 77000॥॥ 807088760 - 


संगोविञ्ञ ] 


.. ३३६ टी; (२) गुप्ति युक्त, श्रकुशल 
प्रवृत्ति से रहित, ॥907708 86 ००7॥70) 
07 700, 8068070 2700 0005. प्रव० 
१२३, 

संगोवितआ. ब्रि० ( रूंगोपित ) संरक्षित, 
?%0॥060660, महा० 

संघ. पुृ० (सइ्ठ ) (१) समूह, समुदाय, 
(00॥660070, 7४०१6. सुपा० १८०; 
( ) घाणि-समृद्द, 4 00ए 07 एणेध- 
॥706 06 8777989, है० १,१८७. 
संघशञ्न, त्रि०( संहत ) निविड, सान्द्र. 0086, 
०077790/- स्रे० १०, २६. 
संघटट पुं० ( संघट्ट ) दूसरी नरक का चछद्चां 
नरकेन्द्रक, ॥॥6 अरच्य। 80098 06 [00 
800074 ४९! , देवेन्द्र ० ६. 
संघट्ट, त्रि० ( संघट्टित ) संलग्न, 00॥760, 
एणां॥80. भवि० 

संघट्शा, खी० ( संघट्टना ) संचलन, संचार, 
॥॥0०ए870676 पिड० €८६. 
संघडणा, स्ली० ( संघटना ) रचना, निर्माण, 
+007790707, सम ० १६८, 
संघडिशञ्न. त्रि० ( संबदटित ) (१) संबद्ध, युक्त, 
चेंणग्र०त 508९096७५, ०07४॥7860 से० 
४,२४; (२) गठित, जटित, ॥080॥00ए 007- 
]073060., प्रासू० २६ 

संघदास., पु० (सड्॒दास) एक जैन मुनि और 
पन्ध-कर्ता, )ए७॥06 0 2 बेशआं098 5076 
धध6 87॥007, त्ती० रे; राज० 
संघयगु. न० ( संहनन ) कर्म-विशेष, भ्रस्थि 
रचना का कारणमभूत कम. 2 एश07 87 
0 0 78708, क० गं० १, २४. 
संघाइश्, त्रि० (संघातित) (१) संघात रूप से 
निषन्न, 7007080 ॥70 ०07 र009॥07 
कं). सेब १३, ६१; (२) इकट्ठा किया 
शुआआ, (१0]]00600. पढि० 





( ५४३ ) 






[ संचत्त 

3, से... 28७७++++++पआ33 33५७-३3 +ओानकाा५» करन, 
99600, (२) रचना, ]?0॥॥707. 
सूयनि० २०. 

संघाय. पु ० ( संघात ) (१) समृह, जह्या, 
(00॥6000।, 7006, पाश्म० गठइ० 
सहा० (२) संहनन-चिणेप, वनञ्रऋपम नाराच 
नामक शरीर वन्ध, 3 |॥7॥0॥97 |शाते 
0 एाएल्लठये 20४67, ५ 8]78 ि$- 
भ्रष्णा4. खिक्ना॥0ीवक ठिध्यहीएदवा7-, 
“संघायरं संठाणेणं' 

संघायण. न० ( संघातन ) विनाण, ट्विसा. 
चिट, १९६४७7९४00, स० ६७०. 

संघायणा. ख्री०(संघातना) सहति []7907, 
609ए07%9६00,  --करगा, न० (करण) 
प्रदेशों का परस्पर संहत रूप से रखना. / 
प्र707 ०0 ॥)6 'ीं8807॥ ८०४६05. 
विशे० ३३०८ 

संघार, पु० (संहार) (१) बहु-जंतु-क्षय, प्रलय. 
एफराए४ए४ 06४770|07॥, तंदु" ४१; 
(२) नाश, 7)00&6706007; (3) संक्षेप. 
(007॥780007, 9)70287707, (४) 
विसर्जन, ॥770078, ५४7१॥798 407॥ 
#778); (९) नरक-विशेष प0 0 2 
४०), (६) भैरव-विगेष 079 0 ॥॥8 
(007$ 06 3॥9709 द्वे० ३, २६४; पद्‌ 

संधारिय. त्रि० (संद्ारित) मारित, ब्यापादिन, 
ता७6, भचि० 

संघिन्न, त्रि० ( संघवत ) संब युक्त, पमुद्वित, 
8 ६8६९77])९0, प77९0., राज० 

संचइ-संचइग. द्रि० ( संद्रयिन ) संघय 
बाला, संग्रही, संग्रह करने बाला, 59/]07- 
6७ 00000007" दसनि० १०, १०; प्रत० 
७३ टी, 

संचइय, त्रि० ( संचयित ) संचय-युत्त, (0|- 
]606060, 88/026700. राज 

संचत्त. त्रि० (संत्यक्त) परिष्यक्त ॥37002- 


संघाडणा, श्ली० ( संघटना ) (१) संबन्ध, | ९0, भ्रत्क० १५८. 


संचयमास] 





० पु" ( संचयमास ) प्रायश्रित्त 
सम्बन्धी मास विशेष, 2. [08700 
7070 0 65६ ७००७॥४07, राज० 
संचरण, न०(संचरण) (१) चलना, गति, .0 
77006, (३१) सम्यग-गति, 70७7 
7700707, गडड० पि० १०२; कप्पू० 
संचरिश्र, श्रि० (संचरित) चलना हुआ, जिसने 
संचरण किया हो. ए7४०)90, 77090. 
उप पु० ३९८; रुक्मि० ९६; भवि० 
संचलण- न० ( संचलन ) संन्ञार, गति. 
(0007॥, गउठद्ध० 

सचलिश्र. त्रि० ( संचलत्नित ) चला हुआ, 
४४॥॥७१, 700760:, सुर० ३, १४०;महा० 
संचाइय, त्रि० ( संशक्त ) जो समर्थ हुआ हो, 
8.06, भग० ३, २ दी, 
संचाय, पु० ( संत्याग ) परित्याग, ])&7॥- 
00770॥, (0४४78. पंचा० १३, ३४. 
संचारि. त्रि० ( संचारिन्‌) गति करने बाला, 
20780, कप्पू० 

संचितण, न० ( संचिन्तन ) चिन्तन, विचार, 
(079%66/8607,7980607, हि० २२, 
संचिणशिय. त्रि० ( संचित ) संगहीत, (2077- 
7760, ०066560. स० ४७३, 
संचिन्न. त्रि०(संचीर्ण )अ्राचरित.?7806980, 
009867/760, स्ण० 

संचेयणा, र्वी० ( संचेतना ) अच्छी तरह सुध, 
भान, 50789, 007800087688., सिरि० 
६९७, 

इय, न्रि० (संचोद्त) प्रेरित, [)7606060, 
7070०70/000, ढा० ४, ३ दी. 
संछाइय. त्रि० ( संछादित ) ढका हुआ, 
पर98670॥, 00706990. सुपा० ९६२, 
संछोभ. पए० ( संप्षेप ) भच्छी तरह फ्ॉकना, 
च्षेपण, ॥70फ्ञा7४ ६0280:707. पंच० ९, 
१२९६, १८०५ 

संज़इ, पुं० (संयति) उत्तम साधु, मुनि, 70 


( ४८४ ) 


[ संजुभ 





७868 $%76 संबोध० ३६, 


संजम, पु० (संयम) शुभ अनुष्टान, 8 28000 


85600007 07 00/60/7970. कुमा० 
७, २२, 

संजमिअ, त्रि० ( संगत ) बांध! हुआ, बढ़, 
.30प70, #0006780., गा० ६४६; सुर० ७, 
है; कुप्० १८७५ 

संजयंत, १० ( संजयन्त ) एक जैन मुनि, 
फल्‍70 0 & र॥08 $&॥76: पउठस० 
*, २१६ 

संजय॑तपुर, न० ( संजयन्तपुर ) नगर विशेष, 
९9776 0 & ७४५ इक० 

संजयपंता, स्री० ( संयतप्रान्ता ) साधु को 
उपद्रव करने वाली देवी श्रादि, 8. 00॥ए 
॥07070]680776 ६0 & 8७४7. श्रोध सा० 
३७ टी, 

संजयभद्दिगा. ख्री० ( संयतभद्निका ) साधु के 
अनुकूल रहने वाली देवी आदि. ॥ 87007- 
28060 8000088 600. ॥0 9 शा, & 
]909 ॥शंगढ एए00 ४6 5680॥7788 
07 00४70[0068 0 8 8७76. श्रोधभा० 
१७ टी, 

संज़र. पु० ( संज्वर ) ज्वर, बुखार, #970. 
अच्चु ० ६७५ 

संजलिआ. पु" (संज्वलित ) तीसरी नरक 
भूमि का एक नरक-स्थान, 7 90009 0 
४6 0070 ॥0)]), देवेन्द्र० 8. 

संजाणय. त्रि० ( संज्ञायक ) विकज्ञ, विह्ाव, 
जानकार, 6977060, |770ए778- राज० 

संजीवणी, स्री० ( संजीवनी ) मरते हुए को 
जीवित करने वाली श्रोषधि, /. 70 
धाज्तए (3४0 00 789079 ॥6 0880 
60 6). प्रातृ० ८३. 

खंजीवि, त्रि० ( संजीविन ) जिलाने वाला, 
जीवित करने वाला, (88४79 के'पू० 
खंजुआ, त्रि० (संयुत) सहित, संयुक्त, ० 0790, 


संजुअ ] 


0607706060. ८० २२; सिक्खा०४८; सर० 
३, ११७, मह्दा० ५४ 

संजुआ. न० (संयुग) (१) लडाई, युद्ध, संग्राम, 
७0, 09606, पाश्र० (२) नगर-विशेष, 
२०॥४0 0 9 ७0५. राज० 
जुत, न० ( संयुत ) छन्दू-विशेष, 7ए७॥९ 
0 8 706078. पिंग० 

संजुता, स्री० (संयुत्ता) छुन्दू-चिशेष, 'ए४॥06 
0 8 76678, पिंग० 

संजोइय. त्रि० ( संदर ) दृष्ट, निरीक्षित, 00- 
887"780, 8867 भवि० 

समच्छेयावरण त्रि० ( सम्ध्याच्छेदावरण ) 
(१) सन्ध्या-विभाग का आवारक, (0085770- 
0078 ॥7 006 का 0६ 96098700 
07 70९0॥:800008, (२) चन्द्र, चांद, 
४007. अख़ुजो० १२० दी, 

संभा. सत्री० ( सन्ध्या ) (१) दिन और रात्रि 
का संधि काल, 0077078 ०८०" ०९५७१॥ग7९ 
0७778)6 (२) नदी, 'रपेंश्ात6 ०0 8 
700 (३) ब्रह्मा की एक पत्नी, 0 
09 0३76 0 3/80779., है" १, ३०; 
(४) मध्याह्न काल, ९०007. महा०--गय. 
न० ( गन ) (१) जिस नच्ञत्र से सूर्य अनन्तर 
काल में रहने बाला हो, / 8870 णा 0) 
8. 9707 789 8009४ 07" 078. 
(२) सूर्य जिसमें हो उससे चौद॒हवोँ या पन्‍्दर - 
इवां नक्तन्न, 446)) 07 458॥ अं8ए #07 
६08 907. (३) वह नज्षत्न जिसके उदय होने 
पर सूर्य उद्ति हो, 3 0)0066 07 ५058 
950708008; ४00. 507 96008 
770/0 ९ीीं००४४४९. (४) सू॑ के पांडे के 
या आगे के नक्षत्र के बाद का नत्तन्न, 587५ 
ह80 00फ95५ 07 80 00४0 0 6 
507. दव७ १, “-विशम. पु० (विगम) 


( पृण्प ) 


[ सणा 


4]6 70 06 ७१७॥78. जीब० ३, ४. 

संभावली. स्री० ( सन्ध्यावली ) एक विद्याधर 
कन्या का नाम १७70 0 & ९१0$ ॥0॥97 
0१४ग|8067, महा० 

संटंक. पु० (छंद ) अन्यय, सम्बन्ध, 
९0007. चेइय० ३६६, 

संठ, त्रि० ( शठ ) धूत॑, मायावी, ]२0/॥0, 
कुमा० दे० ६, १११, 

संठविश्र, त्रि० ( सस्थापित ) (१) भाश्वासित, 
+70077४४0९, ०००५०९१. (२) उद्वेग 
रहित किया हुआ, (2|00 60. महा० 

संठावण, न० ( संस्थापन ) रखना. [2|9८08 
07 $60778 0080॥06)7 . अ्र० दे८, 

संठावणा. स्री० ( सस्थापना ) श्राश्वासन, 
सान्त्वना, ॥9700070.8000974, 0050- 
]9४707. से० ११, १२१ 

संड. पु" ( शण्ड-परड ) (१) थूप, बैल, 
सांड, 30॥, 05 श्रा० १६, मुर० १५, 
१४०; (२) नपुसक, ४0 ॥000070 
3)&70. है० १, २६०, 

संडेय. पु० ( पाण्डेय ) पंढ, नपुसक, 7 
प्०7000076 7797 नाया० १, ६ टी. 

संदोइय. त्रि० ( सठाौकित ) उपध्थावित, 
7078807॥60, ०१.७१00 सुपा० ३२३, 

संणज्म, न० (सांनाय्य) मन्त्र भ्रादि से संस्कारा 
हुआ घी इत्यादि, 27॥9 ५70५७॥८९७ 
77586 ४03७) 0877790 909 ॥700 
०8१९0 ४५ 2४7 0०0|४४॥00 ६0 770« 
प्राकृ० १६. 

संणडिश्र, त्रि३ (संनरित) व्याकुल किया टुप्रा, 
बविदम्बित... 287.5000,  0%ध7४०८०, 
च॒ज्जा० ७०, 

संणा. खी० (मज्ला) (१) स॒र्य वी पनी, ॥॥8 
७] 0 ॥॥6 ध्यग, (२) गायत्री, ॥॥6 


रात्रि, रात 806, निसी० चू० १६, | (हवा 72702 है २? ४२ (३ ) 


“चिराग, पु० ( विराग ) संध्या का समय, 


विष्टा, पुरीष, दद्वी, [70९0५, 070प70, दप« 


सणामिअ ] 


( प८६ ) 


[ संतारिअञ्र 





१४२ टी; “-इञ्. त्रि० ( कृत ) टट्टी फिरा 
हुआ, फरागत गया हुआ, ॥)80087260 
£707 506 90ए6%$ दस० १, शटी; 
--भूमि- ख्री० (भूमि) पुरीपोत्सजन की जगह, 
]000778. डप० १४२ टी; दुस्स० १, १ दी, 

संणामिश्र.त्रि० (संनामित) अवनत किय्रा हुआ. 
67060 00980 0097 पंचा० १६, ३६, 

संणाय, त्रि० (संज्ञात) (१) जाति का आदमी. 
(000777/४ #]०फए-३ पंच० १०, ३६; 
(२) स्व॒जन, समा, तिाइा का, १6]9050. 
उप० ६९३, 

संणास, प्‌० ( संन्यास ) संसार स्याग, चतुर्थ 
आश्रम, (९0779869 727ए7९०%४070 
006 ४000, ४86 00777 800 
(06 ]980 ४४४88 0 0068 6. नाइ- 
चैतत० ६०. 

संणासि. त्रि० ( संन्यासिन्‌ ) संसार-त्यागी, 
यति, 078 000 6007एऐ0ए #॥९70- 
गर7085$ 606 7070 छ6 768 ##680॥- 
77670, नाट-चैत० ८८, 

संणाह. पु० ( संनाह ) (१) युद्ध की तेयारी, 
क्राग्राह ०0. ए0एथथंध०7० 07 
४०६९, १ए४/' ॥86 07श)87४४07. से० 
११, १३४; (२) कवच, बस्तर, &0007', 
पक), नाठ-वेणी० ६२; “परद्ठ पु७ 
( पद्ट ) शरीर पर बॉधने का वश्च-विशेष, 
]70 06 ०0॥000, बृह० ३, 

संणिय. त्रि० ( संक्षित ) जिसको इशारा किया 
गया हो, 076 0 ३५ 707760 006 
07 ४879080, सुपा० ८८, 

खसंणियास, पु० ( संनिकाश ) समान, सदश, 
गर07088, ॥959779708. पठस ० ३०, 
श्ष्प, 

संणिरोह. पु ० ( संनिरोध ) रुकावट, 09- 
80770707; |/70878708. से० ९६, ६४, 
संशिवाय. प्‌ ० (संनिपात) संबन्ध, (7707, 
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007707726070, पंचा० ७, १४८, 

संणिहाइ, त्रि० ( संनिधायिन्‌ ) समीप-स्थायी, 
५९७०8५5, 76200077॥000, माज्ष० 
दर 

संणिहिअ. त्रि० (संनिह्ित) सहायता के ल्लिपु 
समीप-स्थित, निकट-बर्तो, 70 ४०.708८॥ 
07 ॥6). महा० 

संत, पु० (शान्त ) रस विशेष, 26808 
]0ंंग्रष्ट 79697. सिरि० ८८२. 

संतट्ट. त्रि० ( संत्रस्त ) ढरा हुआ, भयभीत, 
38777080, 7772869760, सुर०६, २०५, 

सतत्त त्रि० (संत्तत) (१) विस्ती, 9])/820 
00०५9 ०५४ 7027060.२) निरन्तर,श्रविच्छिन्न, 
(7079:8700, ४(8779), सुर० १४७, ४६, 

सतः्पिञआ. त्रि० ( सतप्त ) (१) संतापन-युक्त, 
70५5768५४0, (977767600. छुमा० ६॥ 
१४; (२) न० संताप, /076779, 88009, 
0५07688, स० २०, 

खंतमल. न० (संतमप्त) (१) श्रन्धकार, अंधेरा, 
2]-2"'00778 07 प्रणांए९759) 64॥707- 
7688, पाञ्म० सुपा० २०१; (२) अन्ध-फूप, 
अंधेरा कुंचा, ४. 007080 एथे) 
५७४0/8४8 ७8), सुर० १०, (ई८, 

संतरगणा. न० (संतरण ) तैरना, तेर कर पार 
करना, "0 ४७7१] 8070५8. श्रोध० रे८, 
चेडय० ७४३; कुप्र० २२०, 

संताण. पु० (संतान) अविच्छिन्न धारा, अवाह- 
(00799%87६ 07 एथ०१४७७। 00:-विशे० 
२३६७; २३६८, गठढड० सुपा० १६८. 

संतार, त्रि० (संतार) ( १) तारने वाला, पार 
उतारने वाला, 59070प7, शिक्षक 080583 
$0 0985 0787० पद्म ०२; ४४; (३) १० 
संतरण, तेरना, 577॥7. पिग० 

संतारिश्. त्रि० (संतारित ) पार उतारा हुआ. 
048707०6 ॥0 8 ४व0068र४0 धयाएं- 
78600, पिंयग० 


संताव ] ( ५८७ ) [ सदण 


न पे की न कक नम यम अप कम मय थ मम 
संताव. पु० (सन्ताप) ताप, गरमी, ॥१९४७, | संतो. भ्र० ( सान्तर ) मध्य, बीच )00॥0, 


9 97777 महा० 

सतावणु. न० (संत्तापन) संत्ाप, संतप्त करना 
7॥0 ४७0 60770876. सुपरा० २३२ 

सतावय, त्रि० (ततापक) संताप जनक (006 
७0 ७&#0॥५ 07 $037007/8, भव्रि० 

संतावि, त्रि० ( सतापिन्‌ ) संतप्त होने वाला, 
जलने वाज्ा, (3077906, कप्पू० 

संताविय, त्रि० (संतापित) संतप्त किया हुआ, 
37॥060, ६0777९7660, काल ० 

संतास, पु० (सन्रास ) भय, डढर. 7९४7५ 
[0७7७7/07. स० ९४४, 

संतासि, त्रि० (संत्रासिनु) त्रास जनक, [07- 
80॥07778, 8)8०७7)]7 8. उप० ७६८ टी. 

संति. स्नी० ( शान्ति ) (१) विषयों से मन को 
रोकना, 8]).807006 06 088807, 0077- 
9006 7 4ा6767086 60 ») ए४0१0॥9 
07]097767॥68. (२) चैन, आराम, (28|77- 
7688, 6950, 769 (३ ) स्थिरता, 
(88५४0707, &80.9. उप० ७१८ टी, संति० 
१;(४) देवी-विशेष, ९७776 0 & 8000885. 
पचा० १६, २४; “-उदआ. न० (उद॒क ) 
शान्ति के लिए. मस्तक पर डाले जाने वाला 
मल्त्रित पानी, 5000078 07 एा०ृशातरि- 
86077 ए७607. पि० १६२; -“गिह न० 
(गृह) शान्ति कर्म करने का स्थान, 3 70077 
407 7686 07 780707767 कप्प० 

संतिमई. द्री० (शान्तिमती) एक शआविका का 
नाम, 08 06 8 जि. सुपरा० 
६२२, 

संतिलेणिय, पु० (शान्तिश्नेणिक) एक प्राचीन 
जैन मुनि, "९७॥06 0 शा धालंश्रा। 
गेंशा& 82॥76., कप्प० 

संतुलणा द्ो० ( संतुलना ) तुलना, तुल्यता, 
सरीराई,.. शाशोब्ताह,.. ७7653. 


साघ 9 न; ७, 
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00: 5७०॥, 80078. 'अतो सत्तो च मध्यायें' 
प्राकृ० ७६. 

संतोसि श्र, त्रि० (संतोषित) सनुष्ट क्या हुच्या, 
58/0900, (१07/॥07060. मद्दा ० सझ० 

संथ, त्रि०(संस्थ) संस्थित, 5:80]0, 3।धाघ- 
08. विशे० ११०१. 

संधरण, न० ( संस्तरण ) (१) निर्नाद (४7- 
१४१78 0०0, 0९॥0777₹. बह० १, (२) 
ब्रिद्योना करना, "0 ॥)76०0 ६॥७ ४७०- 
0778. राज० 

सथावण,न० (सस्थापन) सान्खना, समाश्चासन, 
20702आभ॥8, 079002(000, ०0९0- 
80007., पडम० ११, २०; ४६, ८; ६९, ४७ 

संथावणा., ख्री० (संस्थापना) संस्थापन, रखना. 
एछ॥७ाह. 070 +०क्गााह ६०६५))ए-५ 
स्रा७ २४. 

संथुइ. द्नी० (संस्नुति) स्तुति, गलाघा, प्रशंसा, 
9०४४, ००77707696007, [079%$ 07६ 
चेइय० ४६६; लुपा० ६१०. 

संथुल, त्रि० (संस्थुल) स्मणीय, रग्य, सुन्दर. 
छापे, शाका7)008. चारु० १६, 

खंद. पु० ( स्न्द ) (१) भरन, प्रसव, 
0078, ॥ए०४॥ण६- से० ७, *६, 
(२) रथ, (090/, धर्मवि० १४४ 

त्रि० ( सान्द्र ) घन, निधिद (0-७ 

60778० भन्चु० ३७; विक्र० २३ 

खंदंस, पु० ( सन्द्रश ) दक्षिण-हन्त. 708॥६ 
५0, छकुम्० २३२. 

संदसगा, न० (संदर्शन) दर्णगन, देखना, सारा- 
त्कार, "0 862, 0 १५7४६७. उप० 


संदडठ. त्रि० ( मंदग्ध ) श्रति जला एुघा, 

हु € मसपा० ६६ 
08. सुर० ६. २०४; मुपा० २! 
संदण न० (स्यन्दन) जल, पानी, ४ हॉछा. 
कप्प० 





. पु ०(रंदर्भ) रचना, ग्रन्थन, 5070॥2- 
8 ॥08%४067५ ४शएध्याह78. उचर० 
२०३; सण ० 

संदाशणिअर. त्रि० ( संदानित ) बद्ध, नियन्त्रित, 
30770, 060, 0॥99780., पाश्च० से० 
१, ६०; १३, ७१; सुपा० ३ 
संदामिय. त्रि० ( संदामित ) बह, नियन्त्रित, 
+७४%9३४0, 009780. स० ३१६; सम्म- 
क्त० १६०, 

संदिन्न, न० (संदत्त) उनत्तीस दिनों का 
लगातार उपवास, ॥५७7/9-0776 (980९ 
86 9 0776, संबोध० ९८. 
संद्य, त्रि० ( स्यन्दित ) ज्रित, टपका हुश्रा, 
00260, (770]0090. सुर० २, ७६. 
संदि्रि, त्रि० (स्यन्द्त्‌) करने वाला, (00८08, 
॥7700706 सण० 

संदि्सिण. न० ( संदेशन ) उपदेश, कथन, 
907777007, 80880). संबोध० १५१, 
संदीचग. श्रि० ( संदीपक ) उत्तेजक, उद्दीपक, 
45000, 80 009॥,80,'कामग्गिसंदीवर्ग! 
रंमा० 

संदीपण. न० (संदीपन, (१) उत्तेजना, उद्दीपन, 
िहणा४707 ४॥009/707, संबोध० 
४८; (२) उत्तेजन का कारण, हद्दीपन करने 
वाला, (४80५6 0 ५709007, उत्तम० 
भ्प्ण् 

संदीविय त्रि० (संदीपित) उत्तेजित, उद्दीपित, 
060, ४॥7रपर॥080, भवि० 
संदुट्टू, त्रि० (संदु्ट) भ्रतिशय दुष्ट, एए0):60, 
0१0७77४५९९, संद्रोध० ११, 
संदुमिश्र. त्रि० ( प्रदीक्त ) जला हुआ, सुलगा 
हुआ, 37776. पाञ्म० 
संघरणया, स्ली० ( संघना )' सांधना, जोड़ना, 
बे ००, पर), चव० १. 
संधा, सत्री० (संधा) प्रतिज्ञा, नियम, ५०७, 
770प58. आ्रा० १२; ठए० घृ० इ३३३ 


( ४८८ ) 





[ संघुक्षिल्न 





सम्मत्त० १७१, 


संधाण. न० ( संघान ) ( १) संधि, सतह 


2600७, (9885. हम्मीर० १६ (२) मधु 
सुरा, ॥.07000, ए778, धमंसं+ ४६; (३) 
अचार, 700)7]6, प्रव० ४ 

संधारण. न० (सधारण) सान्त्वना, भाशवासन, 
(0798008007, [!8008/07,स ०४१६, 

संधि. ए० स्री० (सन्धि) (१) मत, भ्रभिप्राय 
0007070, ए6५. स० १६; (२) सम्यग 
ज्ञान की प्राप्ति ॥60प॥।०ा॥ ० ४0 
68706 |7709/6026, (३) चारित्र मोहनीय 
कम का क्षयोपशम, )080770॥0॥70! ४॥9 
80607) ॥॥9 (070ए68 88 87 009690]8 
70 00 4007#00॥ (06 8 28000 
0)97900॥87. (9) अवसर, समय, संग, 
079700०/प709. (६ ) सुल्रह, 76806, 
६7009. कप्पू० हुमा०६,४०, (६) गन्थ का 
प्रकरण, अ्रध्याय, परिच्छेद, (0)8)॥07.भवि० 

संधिषिग्गद्दिञ्र, पु ० (सान्धिविप्रहिक्) राजा 
का संधि और ल्ढाई के कार्य मे नियुक्त मंत्री, 
4 77]78067 ॥0007(0 80 0/ ई07'087 
शीश ( 07088079/7|6 [09088 
600 ). कुमा० 

संधीरविय. त्रि० (संधीरित) जिसको भआारवा- 
सन दिया गया हो, आ्राश्वासित, 0॥8 छ)0 
$ 0070॥9॥060', सुर० ४, १११, 

संघुक्कण, न० ( संधुत्रण ) (१) छुलगना, 
जलन, 307777(?. (२) प्रज्वालन, सुलगाना. 
77078, गी॥ए778- भवि० (३) 
सुलगाने बाला, 070 ॥० !ं70)83. 
स० २४१ 

संघक्षिअ. त्रि० (संघुक्षित) (१) जलाया हुआ, 
सुज्गाया हुआ, ॥(7000, 77क7060 
सुपा० ९०१; (२) जला हुआ, सुलगा हुआ, 
90५॥, पाश्र०मद्दा० स०२७; (३) उत्तेजित, 
छरआ60५ स०२४१. 


संनय ] 





संनय. त्रि० (संगत) नमा हुआ, श्रवनन. ]307॥ 
00957, ४00.॥7₹- त्रज्न[० १६९०, 

संनाणु, न० ( संज्ञान ) इशारा करना, संज्ञा 
करना, 587), 00 ॥76, उप० २६०. 

संनाय, त्रि० ( संज्ञात ) पहिचाना हुआ 7९०- 
0080०5०0, 'संनाया परियणेण' महा० 

सनिकिट्ट. त्रि० ( सनिकृष्ट > आसन्न, समीप- 
स्थित ॥?2705779/8, ४0]8९९७॥, 07)" 
सुख० ४, ८. 

संनिगास. पु'० ( संनिकाश ) (१) अपवचाद, 
77500५[ृ।४07. पंचू० ( २ ) पु०न० समीप, 
पास, ?70537709, १॥टगण5. पडस० 
३६. २४८, 

संनिनाय, पु'० (संनिनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द, 
7500, कप्प० 

संनिमद्दिअर. त्रि० ( संनिमह्दित ) व्याप्त, पूर्ण, 
भरा हुआ, 47]]80, [0)). (३२) पुजित 
एए००४॥॥9090, नाया० १, १ टी, 

सनिवाइ. त्रि० (संनिपातिन) संयोगी, सम्बन्धी, 
(207708060 छ7]6). कप्प० सम्मत्त०१४४, 

संनिवेस, पुं० ( सब्निवेश ) (१) ग्राम, गांय, 
९॥॥॥६० प्िरि० ३८, ( २) रचना, /- 
१8780॥07[. उप० पृ० १४२. 

संनिवेसिद्ल- प्रि०( सनिवेशिन्‌ ) रचने वाला 
(7700000, उप० ए० १४२. 

संनिहाण, न० (संनथान) (१) ज्ञानावरणीय 
आदि कर्म ]९077॥7(२) सान्निच्य, निक्दता, 
70055, ५0)75- स०७१८६,७६ १. 

संनिहि. प० ख्वी० ( संनिधि ) समीपता, 
निक्‍्टता, 7705॥09 १007६8, उप० 
पृ० १८६; स० ६८०; छुप्र० १६३०. 

संपड, पु० ( संप्रनि ) एक प्रसिद्ध जन राजा, 


् थी तर 
सम्राट अशोक का पात्र, >५४॥९ 09% ' 


2९९७75६९१ 7०६ )॥72, 87870९०8 
0 8 ए878700076 ६0१ 0087 ९४९१ 
48 ६80).5. कुम्० २; धर्मंचि० 3७, पुप्फ०२६०. 


( ५८४९ ) 


[ संपया 





सपइकाल, पु० (सप्रनिकाल) वतंमान काल 
0५९८॥॥ (ए7१५०, सुपा० ४४६, 

संपइकालीग, ति० (सप्रतिकालीज) बर्नेप्रान- 
काल सन्बन्धी ॥रछाधग8 (0 ॥॥0 ]॥6- 
६९४ ६0॥50 विशे० २२२६ 

सपक्ि त्रि० (संपर्विनू ) सपर्क बाला, संबन्धी, 
(7007९0(॥78. कप्पू० काप्र० १७, 

सपक्खालिय, त्रि० (संप्र्ालिन) धोया हुया. 
९४७४॥९0. घम० ३, 

सपज्जलिश, पु० (संप्रज्यलिन) तौसरी नरक 
का नवबां नरकेन्द्रक, ')6 ॥70॥ ॥006 
0 ॥6 ॥)0 ))0]], दैचेन्द्र ० ६. 

सपणुणणु, त्रि० ( सप्रगुन्न ) प्रेरित, उत्तेजित 
74507060, ५ागापर॥९९, डपप॑० ४०. 

संपत्त. पु० न० (सपात्र) सुन्दर पात्र, सुपातन्न, 
+ ५9% 0] ०0070.07 १९ ५०॥. सुपरा० 
४१६, 

संपद्‌. श्र० ( सांप्रतम्‌ ) ( १) युक्त, बचित, 
27००, 3ी; प्राकृ० १२, (२) श्रुना, श्र, 
5४09, ४६ .)]५ 070, भ्रभि० »६, 

सपदत्त, त्रि० ( सम्रदत्त ) दिया हुश्रा, 'सपित, 
(7)१ ९7). महा० प्राप० 

सपदाय पु"० (सम्मदाय) गुरु-परपरागत्त ठपदेश, 
झआगनाय, (980009] ]॥#7त72 तै00 7 
0 ]0% 02६07. संबोच० ४३; धर्म स० 
१२३७, 

संपधारणा खी० (संप्रधारणा) ब्यवह्वार-पिशेष, 
घारणा-ब्यवहार, 2. ५0०0४) ह४/70॥78१ 
0) ९७०९॥007]7], वत्र ० १०, 

संपधारिय, त्रि० (संप्रधारित] निश्चित, निर्गोत, 
4&५८८7०६४४॥०९०, 06(0777700प, संग « 

संपयद्ध, त्रि० (मंग्रवुत) सम्यक प्रवृत्त, /70- 
0079 77000९१०८० 9७॥६॥, सृर० ४, ४१, 

| संपया. खी० (सपद) (२) प्राप्ति, 09(89- 

| खाल्या, ॥0१पांनाव0), जैेदय० ६३१; 

| प्रद० ६२६ (7) एफ वंशिक सी वा नाग. 


संपरिकित्ति 





सिल्क मन न 06 & ४6९09४2४ ए07)8705 उप्‌० 
२६७ टी, 

खंपरिकित्ति. पु० (संपरिकीति) मझस वंश का 
एक राजा, एक लंका-परि, >५७॥॥6 0 ० 
प्रंगह ० ६6 १७॥णा शिए. पठम० 


*, २६०, 

संपरिफुड, त्रि० (संपरिस्फुट) मुस्पष्ट, अतिब्यक्त, 
0प६6 00706. पडम० ७८, १६. 

संपलिञअ. पु ० ( संपक्तित ) पक जैन महर्पि, 
2५४७॥6 0 & ठ2ं08 52268, कप्प० 

संपवेस, पूं० ( संप्रदेश ) प्रवेश, पेठ, |20- 
६7"9॥008, गउठइ० 

खंपसार, पु० (संप्रसार ) एकत्रित होना, 
समवाय, (07079६09, . ए007. 
राज० 

संपसिद्ध. जि० ( संप्रसिद्ध ) श्रत्यन्त प्रसिद्ध, 
ए०॥-४४0फ7ए. घर्मंसं० ८६७. 

संपरद्दार, पु० (मंग्रहार) युद्ध, लड़ाई. 38066, 
फाक्का', से० ८,३४६, 

संपद्दारणु न० (मंप्रधारण ) निश्चय, 06067- 
7्र7860070. पठम० ४८, ध्८. 

संपाइय. त्रि० (संपातित) (१) आगत, आया 
हुआ, (320706, 2"77760; ( १) मिलित, 
मिला हुआ. 0079760, 70007 
6780, सवि० 

खंपाइय. त्रि० (संपादित) साधित, सिद्ध किया 
हुआ. 8.000770॥5760. सण० 

संपाहर, त्रि० ( संपादक ) कर्ता, निर्माता, 
870007, 700767". डप० १४२ टी. 

संपाइणु,. न० ( संपादन ) (१) निष्पादन, 
77007७०४,. ०७पथ्री)8. स० ७४८; 
(२) करण, निर्माण, ए077796४07, 
67890 07. पंचा० ६, इ८, 

संपाडिअ. त्रि० ( संपादित ) (१) सिद्ध किया 
हुआ, निष्पादित, 43000777स्‍90090, स॒न० 
२१४; सुर० २,१७०; (२) प्राप्त किया हुआ. 


( ४६० ) 





[ संपूरिय 





(00097760, 97007780., उप० पृ० १२४; 
३) दत्त, अर्पित, (0७7, स० २३५, 
संपाय. पु० (संपात) आगमन. 4 90702860 
287779]. पंचा+ ७, ७२, 

संपायग. त्रि० ( सपादक ) संपादन-कर्ना, 
3स्‍30007ऐाक्रांग8. उप० पृ० २६, महा० 
चेड्य० ६०५, 

संपायरण, त्रि० (संप्रापक्र) (१) प्राप्त करने वाला, 
(09097708. चेइब० ६०४; (२) प्राप्त 
कराने वाला, (8पथञ्नॉ0४8 $0 &0पएा॥8, 
डप्‌७ प्‌ृ५ २४०, 


५ 


| खंपायणा, स्री० (संग्रादना) (१) निष्पादन, 


97007०ंगष्ठ; (३) करण, निर्माण, 
रि४/०फांएड,.. ६०००गरपक्रांगए- 
पंचा० १३, १७. 

संपाविश्व, त्रि* ( संग्राप्त ) प्राप्त, लब्ध, 4(- 
६87060, 800 ०77४९, 0008]080., सुर० 
२, २२६; स॒पा० १६२; लण«* 

संपाविश्र, त्रि० (संग्रापित) नीत, जो ले जाया 
गया हो, (2877760, 60 &एछ७59५ राज० 

संपीड. पुं ( संपीद ) संपीदन, दाना, 
500०2४78 $08०067, [7०-शंग्ह्ठ, 
0070707658४07. गडढ० 

संपीडिश्र., दि० ( संयीदित ) दवाय्रा हुआ. 
50766४260, (07888806, गड्‌ड० १४४, 

संपीणिश्र. त्रि० (संप्रीणित) खुश किया हुआ, 
2698580, $५६9४॥९0, सण॒० 

संपुद्ध, त्रि० ( संपूज्य) संमानतीय, आदरणीय. 
'ए७७४7००७०6, /8५780/28)0]6, पउम० डेरे, 
३७. 

संपुएण, न० ( संपुर्ण ) दश दिनों का क्रगातार 

उपवास, '80 &808 ४6 & 708. संबोध० 

द्ध्व 

संपृज्िय. त्रि० (संपूजित) भ्रम्यर्चित. थी 0 
६577970060. महार 

संपूरिय, त्रि० ( संपूरित ) पूर्ण किया इुआ- 


संपेज्न ] 
(07660. मद्गा० सण॒० 

संपेज्न- पु" ( सपीड ) दबाव, 500662778, 
80777788800. पडम० ८, २७२, 

संफास. पु० (संस्पर्श) स्पशे, [/070]), उप० 
६४८ टी, प्रच०२ टी; ऐ०१, ४३, पढि० 

संफुल्न, त्रि०(संफुब) विकसित, 70:]087060, 
0007060. प्राकृ० १४. 

संफुसिय. त्रि० ( संमृष्ट ) प्रमानित फ़छ] 
$छ08]00, 0)087590. सुपा० २६३. 

खंवल. पु० न० (श्बत्) (१) पाथेय, रास्ते 
में खाने का भोजन, [?70शंश्ा078 07 
& ]077769, ए४१४(70प7- सम्मत्त ० १२७, 
पाश्र० सुर० १६, २०; दे० ६, १०८, महा» 
भवि० (२) एक नागकुमार देव, 4 &77- 
008४ "१०४)7०7797 800. आावम ० 

संवलि. प्‌० स््री० ( शास्मत्ति ) वृक्त-विशेष, 
सेमल्न का पेड़, 8. रात 06 ॥786. सुर० 
२, २३४; ८, ९७, 

संचाह, पु० ( संबाध ) (१) पीढ़ा, [?&॥7, 
४गि0007, (२) संकीर्ण, सकरा, 'एं७/70७, 
79000६80 फ्परंप्रि, पाश्र० 

संवाहरणी. स्ली० ( संवाधनी ) विद्या-निशेष, 
2 सात 0798709 शेप], पडम० 
७, १३७, 

संवाहा. स्री० ( संबाधा ) अ्रंग-मर्दन, बप्पी, 
570977[000778. निसी० चू० ३. 

संचुक्क. १० ( शस्दक ) ( १ ) रावण का एक 
भारिनेय, खरदूपण का पुत्र, “७776 ०0 & 
पिधएथव॥ 8 शं४8०7 807. पठम० ४३, 
१८, (३ ) एक गांद का नाम, '९७70)6 0 
9 ५१886 राज० 

संबुद्धि. खी० (संबुद्धि) ज्ञान, बोध, 77700- 
0026, 067'0०४ 07), श्रज्क० ३६, 

संबूझ, पु० ( शम्बूक ) जल-शक्ति, शुक्ति के 
आकार का जतल-जंतु विशेष, 3 7|-एथ३४० 
शंशी, दे० ८ १६; गउडण 


( १६१ ) 


[ संभारिश्र 


संबोदह. प्‌० ( संबोध ) ज्ञान, वोध, समस्त. 
त09७9089, 90700[७०] भारम०२०. 

संबोहिश्य. त्रि० ( संबोधित ) समझाया हुआ, 
आद्क्ा78त0, यति० ४८, 

संभंत, पु'० न० (संञ्ञान्त) (१) प्रथम नरक का 
पाँचवां नरकेन्द्रक, 76 #00 90०१6 ०६ 
006 4780 )0),, देवेज्जू० ७, (२) भय, 
घचराहूट 7९३०७ 90777 महद्दा० 

संभणिश्र. त्रि० ( संभणित ) कथित, उक्त 
00, 8७0, पिंग० 

संभम. पु० (संश्रम) (१) आदर, [र४०१४०॥, 
70ए878026, पाआु० (२) उत्सुकता 
75827008 06श॥'0 

संभरणा. ज्ी० ( संस्मरणा ) स्मरण, याद. 
97007707%&706, 7800))60607,डप० 
१३० टी, 

संभराविश्र, त्रि० ( संस्मारित ) याद कराया 
हुआ, (/878०0 ॥0 7077077067, दै० ८, 
२९, कुप्र० ४२१, 

संमरिश्र, प्रि० ( संस्मृत ) याद किया हुआ 
ि0्7४७४०७०9७/७१, 7000)00060. गरठढ० 
काप्र० ८६२. 

खंमव. पु" (सभव) (१) एक जैन झुनि, जो 
दूसरे वासुदेव के पूव॑ जन्म के गुरू थे '६॥0 
ण॑ ४8 रेंधागक इशाफ ए0 पफाौ॥8 8 
7श87078 0976089007 0 #96 880- 
0०726 १४४००४४ ॥7 ६76 .795700% 
]79. पठम० २०,१०६, (२) कक्षा-विशेष 
0. 0207 97' 87० 

संभवि त्रि० (संभविन्‌ ) जो संभव हो. 
49076 ४० 2४:8४ [0806 07 ॥809[707॥ 
॥50ए 60 09. पंच० ९, २९; भास० ३२<. 

समाणय. न० ( संभाजक ) गुजरात का एक 
प्राचीन नगर, 'र४॥06 (00 छा घा0एंछाक 
छाए ए 07]श'&6. राज० 

संभारिअ. त्रि० ( संस्टृत ) याद किया हुश्रा, 


संभाल ] 


( ४६२ ) 


[ समोहण 






० #86०0!60060, से० 


१४७, १९६ 

संभाल. पु ( संभात्न ) खोज, अन्वेपण, ।॥- 
प४७४॥07, 76६93070). उप०२२० दी. 

संमालिय. त्रि० ( संभात्रित ) संभाला हुआ, 
778897"790. सण, 

खसंभावणा, खी० (संभावना ) संभव, ?05श- 
9७७४५. से+ ८, १६; गठड० 

संभावि. त्रि० ( संभाविन्‌ ) जो संभव हो. 
ए05006, !778|ए 60 06. भ्रा० १४, 

समाविश्रं, त्रि० (संभावित) जिसकी सभावना 
की गई हो, ?20880]8, नाट विक्र० ३४. 

संभासि. त्रि० (संभाष) संभाषण, (007707- 
89/00,, 'संभासिस्साणरिद्दो' काल० 

संभासिय. प्रि० (संभाषित ) जिसके साथ 
संभापण--बार्ताज्ञाप किया गया हो. ()00- 
४87'९80, 0:0007580. महा० 

संभिडणु, न० (? नेदन ) श्राघात, 3]0ण9 
गुड 

संभु. पु० ( शम्मु ) (१) शिव, शंकर, &॥ 
0१४09 0 979. सुपा० २४०; साधै० 
१३५, समु० ११०; (२) रावण का एक सुभट, 
8 ए'770/ 0 ि॥770878, पठम० <६, 
२; (३) छन्द-विशेष, )९७॥76 0 9 78678. 
पिंग० --धरिणी, सत्री० ( गरृहणी ) गोरी, 
पाती, 07 ७0०0७ 06 एश0ए४॥- 
सुपा० ४४२. 

संभुइ. स्रो० ( संभूति ) श्रेष्ठ-विभूति, 7१७ 
096४ 27०70677. साधे० १३, 

संभु जणा स््री० ( संभोजना ) एकत्र भोजन- 
व्यवहार, .0 0/76 80890)97', पंचू० 
संमजणी. स्री० ( समाजनो) झाड़ू ]37007. 
दे० ६, ६७. 

खंमडु. पु० (संमर्द) (१) युद्ध, लडाई, ए४४४, 
9969. है० २, ३६; ( २ ) परघ्पर संघर्ष, 
फैपएणड़ ॥02०6/॥ 00707, हे ० 





२, ३६; दुसा० 

संमड्िआ. त्रि० (संमर्दित) संघृष्ट, [रि70000 
$086607., हे० २, ३६, 

संमविय, त्रि० ( संमापित ) नापा हुआ, 
)08॥7780, भवि० 

संमाणु. पु» ( संम्रान ) आदर, गौरव, 308- 
9९७४५, 070फ07'. उचब० हे० ४; ३१६, 

संपाणण, न० ( समानन ) आदर, गौरव, 
-088]08660, 00077. सुपा० २०८, 

संभिलिश्र. त्रि० ( संसिलित ) मिला हुआ, 
268, 0700प709780, भवि० 

संमिस्स. त्रि० ( समिश्र ) मिल्ला हुआ, यक्त, 
जारहव $0806.५, ॥70777१5 ०९.५ 
महा ० 

संमीलिश्र. त्रि० ( संमीलित ) संकुचित- 
(007॥7980॥80. से० १२,१. 

संमुच्छण. स्री० न० (सम्‌च्चन) स्री-पुरुष के 
संयोग के बिना ही यूकादि की तरह होने वाली 
जीवो की उत्पत्ति, 07886007 0, धर्मसं० 
१०१७, 

संघ्ुह. त्रि० ( सन्मुख ) सामने आया हुआ, 
एग008, 007707॥77१. है० १,२६; ५ 
३६९; ४१४, महा० 

संमूद्. त्रि० (संमूढ) जड, विसूढ, 700|५. 
पाश्र० सुपा० ६४०, 

संमेञ्. पु ० ( संमेय ) राम का एक सुभद, 
पिशचा28 0 8 एक्काए0! (00 फिक्षा॥- 
पउठम० २६, ३७. 

खंमोह. पु ० (सम्मोह) (१) मुच्छां, 89007, 
7$670श///- सिक्खा० ४२; (२) दुःख 
कष्ट, 0077, से० ३,१३४; (३) संनिपात रोग- 
-शाएणपए, 9708 06 9 688॥99 
उप० १६०, 

संमोहरु. न० (संमोहन) (१) मोहित करना, 

५०978. (२) मूच्छित करना, (#" 

एशमठ्ठ 00 शिंगा, कुप्र० २९०. 


संमोद्दा 


. सत्री० (संमोहा) चुन्द-चिशेष, ॥ए776 
0[ 9 77660'8, पिंग ० 
संरंभ. प्‌ ० ( संरम्भ ) (१) आटोप, 707700, 
97:"089700 कुमा० १, २१६ ६, ६२; (२) 
उच्चम, 5070070008 0" 85श007005 
00%, 8567/000. कुमा० ९, ७०; (३) 
क्रोध, गुस्ता, 7267, 7989०, ए/"७४0ऐ, 
पाञ० 

संरोहणी. स्री०(संरोहणी) घाव को भरने वाली 
ओऔषधि-विशेष, + ]7-70 06 7060079 
407 0969]778 & ए०77०. सुपा० २१७. 
संलगा त्रि० ( संक्षर्न ) क्गा हुआ, संयुक्त, 
(0807 86080700,  ४४ए०४  $0- 
8०४767 सुपा० २२६. 
संलत्त, प्रि० (संत्रपित) संभाषित, उक्त, कथित. 
700, 8४१, सुर० ३, ६१३ सुपा० ३२६, 
रे८र; महा० 

संलव, पुं० ( संत्वाप ) संभाषण, वार्ताज्राप, 
(720079078986॥00,  0780077६0. सूयनि० 
श्ण, 

संलाविञ, त्रि० (संज्ञापित) (१) उक्त, कथित, 
0]0, ४४70. (२) कहलवाया हुआ, 560/ 
9 77089%888 07 076, गा० १११. 
संलिद्ध. त्रि० ( संश्लिष्ट ) संयुक्त (2007060- 
६80, प०7॥७१, ]0०760. संबोध १६. 
संलीण, त्रि० ( संल्लीन ) जिसने इन्द्रिय तथा 
कपाय आदि को काबू में किया हो, संदृत्त. 
(0706 ज0 998 8४70907060 778 887888 
8११ [0888078. प्रव० ६, 
संलोञ, पूं० ( संजञोक ) (१) दृष्टिपात, दृष्टि- 
अचार, ,009, 8]87708. (२) जगत्‌, संपूर्ण 
लोक. 706 कछ्ञा709 7४070. (३) प्रकाश, 
ए906, )0807"8, राज० 
संचइयर. पुं० ( संब्यतिकर ) व्यतितम्बन्ध, 
विपरीत प्रसंग, 07/8ए००००७०।७ ण0०- 
प्रगा(ए्‌- उप० 
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[ संवचत्त 


संवग्ग पु० ( संवर्ग ) (१) गुणन, गुणाकार, 
3 प0॥09४/४07, वव०१, जीवस० १५९४; 
(२) न्रि० गुणित, जिसका गुणाकार किया गया 
हो, ॥(०)४0]60. राज० 

संवच्छुरिय, पु० ( सांदत्सरिक ) जोतिपी, 
ज्योतिष शास्त्र का विद्वानू 85670]080- 
स० ३४; कुप्र० ३२. 

संवद्द. ए० ( संबते ) ( १) पीडा, 72070, 
88079. उप० २६६; (२) अ्रपवतंन, [0- 
70079, 0787890008 77077 0700 
क्‍809 ॥0 &70067. (३) घेरा, 50806, 
(४) जद्ठां पर बहुत गांवों के लोग एकश्रित हो 
कर रहें वह स्थान, दुगे ग्रादि, ॥ 0!900 
जञ07/6 99000 00 एक्क000$ ए॥॥8888 
]7ए0. राज० 

सवद्वइअ, त्रि० ( संवर्तकित ) तृफान में फंसा 
हुआ, 7709728!60. 7 ६॥6 70008, 
हप० पृ० १४३, 

संवट्टिञ्न. न्रि० ( संबर्तित ) ( १) पिंडीमृत, 
एकत्रित (38076780, 20]]80॥९0., चच० 
१; (२) संदर्त-युक्त, फि.घा000, 0०50709०0. 
है० २, ३०. 

संवड्ढिञ्, त्रि० (संवृद्ध) बढ़ा हुआ. 770]- 
87097, 700789.860, महा ० 

संवड्ढिआ. न्नि० ( संवर्धित ) बढाया हुआ. 
770789880. नाट-रत्ना० २२, 

संवत्त, प्‌० (संबर्त) (१) प्रत्मय काल, 79 

07706 07 पराए678७ 06507"7९0॥707- 

से० ९, ७१; १०, २२; (२) वायु-विशेष, 8. 

जग0 0 8 0987600097 0]9888, कुप्र० 

६६; ( ३ ) मेघ, (]070, (४) मेघ का 

अधिपति बिशेष, ह 07०श0778 804 70 

४6 ०000. (४) बृच्त विशेष, 8 (08) ॥- 

०णे४/ ६78४. ( ६ ) पुक्त स्मृत्िकार झुनि. 

चत6 ए॑ 28 8880 8फएाँ07 0 

हएणा76, संक्षि० १०. 


[ संवित्त 





कील विलन श्रि० (संवर्तक) (१) अ्रपवर्तन करता, | 'धमंत्रि० १३६; वज्ञा० १४, 


9607067, (२) पु बलदेव, )१४76 0 
989009097ए. (३) बद्वानत्ञ, 5)॥7&776 
476, है० २, ३०; भागम्र ०, 

संवत्तुवतत. पु" ( संबर्तोंद्रर्त ) उत्नट घुलट, 
96७४एणी७, स० १७४; २९८, 

संचद्धण, न० ( संवर्धन ) ( १) वृद्धि, वढ़ाव, 
2?70876४8, (२) वृद्धि करने वाज्ा, 
770770007. भवि० स० ७२७, 

संचय. त्रि० ( संवृत ) आवृत, श्राच्चादित, 
(00९6/60, 007069060, कुप्र० ३६, 

संबर, प्‌० (संबर ) (१) एक जैन मुनि, 
]79770 0 2 09709 8७४76, पठम० २०, 
२०; (२) पशु-विशेष, / |770 0। 0607. 
कुप्र० १०४; ( ३ ) देत्य-विशेष, पि&76 0 
2 067707. ( ४ ) मत्स्य कौ एक जाति, 2. 
806076 0/ 8), है० १, १७७. 

संच्रण. न० (संवरण) (१) निरोध, श्रटकाव, 
008890)8. पंचा० १, ४; (२) गोपन, 
घ्रादणहु; 9070009)7676, गा० १६६; 
सुप० ३०१; (३) संकोचन, समेटन, (/07- 
#780078. गा० २७०; (४ ) भावक के 
चारह बतों का अंगीकार करना, .2०००/078 
घज्ररए०७ ४0०ए8 06६ 5779879)78५, 
सस्मत्त०१४२; (९) अनशन, आहार परित्याग, 
ए४808708, वप०घू०२७६, (६) विवाह, लग्न, 
शादी, ॥(॥77४920. पव्म० ४६,२३; ( ७ ) 
त्रि० रोकने वाला, 70/9787687 भ्रव० १२३, 

संवरिश्रि, त्रि० ( संवृत ) (१) सकोचित, 
(00707280॥90, ००70(0798880, दे०८,१२; 
(२) भ्राच्छादित, (07070, ृह०३, 

खंबलूण, न० (संकलन) मिज्षन, (००४7९, 
2890॥70]78 (60890४767. गडड़० बाट- 
मालती० *७, 

संदलिआ. भि० ( संवत्तित ) युक्त, मरिज्षित, 
मिश्रित, (४7860, 77790, सुर०३, ७८; 


संघद्दिश्र. त्र० ( संभूढ ) जो सजित हुआ हो, 
तथ्यार बना हुआ, 0908 07 80 76809 
7700४४१90, सिरि० १६६, सम्मत्त> ११७, 

सवाह. त्रि० (सवादिन्‌) प्रमाणित करने वाज्षा, 
सबूत देने चाज्ञा, 270967, 6४४०)0)]9)/78. 
सुर० १२, १७६, 

संवाइय. त्रि० ( संदादित ) (१) ख़बर दिया 
हुआ, जनाया हुआ, ॥7077760., स०२६६; 
(२) प्रमाणित, 7070760, ०५४))॥६/60, 
स० ३१९. 

संबाद-य, पु० ( संवाद ) पूर्वज्ञान को सत्य 
सावित करने वाला ज्ञान, सबृत, प्रमाण, 
7700 घर्मसं० १४८; स० ३२६; उप० 
७्श्द्न टी. 

संवाह, पु५ (संवाह ) कग्न, विवाह. 
(६0779806. सुपा० २९९. 

संवाहरण., न० (संबाहन) (१)सवाछन, विनाश, 
70086700907. था० ४६४; (२) पु० एक 
रासा का नाम, >२०॥76 0 9 !पंग8- 

संधाहणा, स्ली० ( संवाहना ) देखो संवाहण' 
शब्द, ४06 संवाहण, कप्प० 

संदोहय. त्रि० ( संगहक ) धप्पी करने वाक्षा, 
50०५7770078- चारु० ३६. 

संदाहिआ, त्रि० (संयाहित) (१) मिसका अंग 
मर्देव किया गया दो, 9॥9॥॥[00000., झूण० 
सुर० ४; २४३; (२) वहन किया हुभा, 
(80760, सवि० 

संविहस, ज्रि० ( समर्जित ) पैदा किया हुम्ना, 
जपार्जित, 707007060, स० ९, 

संविश्ीय, प्रि० (संविभीत ) विनय-थुक. 
१/0०96७५६, 7706, भोघ भा० १३४५ 

संपित्त. त्रि० (संवृत्त) (१) संजात, घना 
हुआ, 707007060. सुर० ६; झ&; ( रे ) 
अच्छे ग्राचरण बाक्वा, 0/ 8000 00700 - 
(३) विज्तकु्न गोल, 40070, स्िरि० १०६३. 


संविधा ] 





हे ख्रो० ( संविधा ) संविधान, रचना, 
बनावट, 47007089770776, 0]!009607, 
चारु० १, 

संविभत्त. न्रि० ( संव्मिक्त ) दाँटा हुआ. 
एण000, कुप्र० ११३. 
संविधाग. पुं० ( संविमाग ) आदर, सत्कार, 
प्०0०7७ मि6श१४७४५ स० ३३४, 
संविद्याण, न० (संविधान) (१) रचना, बनावट, 
4 77'॥0890708760, 0900भ7007. खुपा० 
९८६; धर्मवि०१२७, माल १६११६ १६३; (२) 
सेद, प्रकार, 70, ४७४४०४५. बै० १०. 
संवीअ, त्रि० ( संवीत ) परिद्वित, पहना हुआ. 
(]00000, 0/85860, घमवि० ६. 
संबुड. त्रि० (संबत्त) (१) भावुत्त, (१0ए९7७0. 
(२) सगोपित, ॥0009, (१09068]66. 
है* १, १७७, 

संवूढ. त्रि० ( संब्यढ ) तय्यार बना हुश्ा, 
सज्जित, 2(9808 7४४०9, ०७५०ए7००००, 
सुपा० २८९, सुर० ६, ११२. 
संवेञ्, त्रि० (संवेध) अजुभव-योग्य, 6 60 
08 65७9०७४०७7००१. विशे० ३००७, 
संवेश-ग. ए'० ( सचेग ) भय आदि के कारण 
से होने चाली त्वरा, शीघ्रता, 70[00/00809 
00 &00077६ 0 4687., गउड० 
संवेयण, न० (संबेदन) ज्ञान, 207007४0॥ 
शा0ज़]6व28. घर्मंस॑ं० ४४; कुप्र० १४६, 
संब्बेल्लिझ, त्रि० ( संबेल्लित ) 'चल्ित. 
3/0780. से० ७, २६, 
सब्वेज्ञिग, श्रि० ( संवेश्ति ) पेट हुआ. 
'प+एए०१ एए. गा० ६४६. 
संवेद, प्‌ ० (संदेध) संयोग, (१07]0०#४07, 
णण्माणा, महा भर्मंदि० ६६, 
संस, ब्विन (सांश) अंश-युक्त, सावयव, (/007- 
20890 0 98768, घर्मसं० ७०६५ 
संसइय., न० (सांशयिक) मिथ्यात्व-विशेष, .ह. 
दायत 06 [888-00॥6. पंच० ४:९; का० 
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[ ससिद्धिञ्र 


६; संगोेध० ९२, क० गं०४, ९९१. 

संसज्िम. जि० ( संसक्तिमन्‌ ) बीच में गिरे 
हुए जीबो से युक्त, 0076, & 07008786007 
#789 7707 »] 777777 59. पिड०१३८, 

संसण, न० (शंसन) (१) कथन, ॥'०)॥7६. 
(२ ) प्रशंसा, ?/959, (३) भास्वादन, 
798४078- ४प० ६४८ टी, ववकु० १६, 

संसत्ति. स्ती० ( संसक्ति ) संसर्ग, 007680॥, 
50700, सम्त्त> १२९६, 

ससरण. न० (संस्मरण ) स्छत्ति, याद, 
870670 0078700,. /600]80007, 
अु० ७६ 

संसवण, न० (सश्रवण ) भ्रवण, सुनना. 
प्ञ087. सुर० १, २४२; रंक्ा० 

संस. खी० (शंसा) प्रशंसा, श्लाघा, [?/858. 
अव० ७३ टी. 

संखारि-संसारिण. प्री ( संसारिन्‌ ) नरक 
आदि योनि में परिन्षमण करने वाला जीव, 2. 
807 70&77708 70 ॥॥9 709 680: 
जी० २; पउठम० १०२; १७४. 

संछाइण. न० ( सकथन ) कथन. 708. 
सुपा० ४११. 

संसाहिय, त्रि० (संसाधित) सिद्ध किया हुआ. 
3.000777905760,0790॥60: सुपा०३६७. 

संसि. प्रि० ( शंसिन्‌ ) कहने वाज्षा, 76|॥07, 
धा70प77067, गउड० 

ससिश्र, प्रि० (शंसित ) (१) रलाधित. 
77987860, 6550]90, दुर० १३, ६८. 
(२) कथित, 7"006, 8७0, 8700790. 
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संखित. त्रि० (संसिक्त) सिंचा हुमा, 507- 
६6९0, श॥॥०78व, सुर० ४, ९४; सहा० 
हे० ३, ३६९५ 

संसिद्धिआ, त्रि० ( सांसिद्धिक ) स्वभाव-सिद्ध, 

79660688 78&607४।9, ७207/8708008, 

ह्टे० १५ ७०, 





संघुद्ध 





९१7668070 498॥8 86 9 ६776. 

संबोध० ९८. 

संसूयग. त्रि०._( संसूचक ) सूचना-क्तों, 
"70909607,788800267 00705 
रभा० 

संसेविय. त्रि० ( संसेदित ) आसेवित 
70/9009880, [007077700. सुपा०५ २२७. 

संसोहा, ख्री० ( संशोभा ) शोभा, श्री, 
50070077",. 060९५४700, 87206, 
सुपा० ३७, 

संसोहि, त्रि० ( संशोभिन्‌) शोभने वाला, 
शणांए8, 8007070. सुपा० ४८. 

संहर, पु० ( संभार ) समुदाय, संघात, 
(०४४७09, 00)॥660007. पाश्र० 

संदिष्ध, अ० (संहत्य ) साथ में मित्ञकर, 
एकत्रित होकर, ।3078 6080667, नाया० 
१, रे टी, 

संद्दिया. स्री० ( संहिता ) (१) चिकित्सा भ्रादि 
शास्र, 8. 0077007007 07" 6007[- 
॥8007 0 ]9878, 0008, 08080 स० 
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786 ७०7०४77008 ऐजए॥7709) $85॥ 
060 ५४6१७ 88 707760 07 0 
$06 28088 चेइय० २७२, 

सकन्न, श्रि० ( सकणे) विद्वान्‌ , जानकार, 
7/0%77060. सुर० ८, १४६; १२, ९४. 

सकय॑, अ० (सकृत) एक चार, 0706. सुर० 
१६, ४२. 

सकामणिज्ञरा, स्ली० ( सकामनि्जरा ) 
कर्म-निजेरा का एक सेद, 8. ए७70० 759 0 
(680770007 ०05 रि॥ध8, राज० 

सकेय. त्रि० (सकेत) (१) गृहस्थ., ॥0788- 
90007 (३) प्रत्याख्यान-विशेष, 3 ]770 
0 ए0ए. प्रव० ४. 

सक्क, न० (शदक) चाल, 2807, 770, दे० 
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संसुद्ध. न० (संशुद्ू) बगातार उच्नीस दिन का 


[ सक्कार 


३, ३४, 

खक्क. प्‌ «(शक्र) (१) कोई भी इन्द्र, देव-पति, 
]7079. झुमा० ( २ ) एक विद्याधर राजा, 
7९६776 068 ५१9099009/7 यह पडम० 
१२, ८२; (३) चन्द-विशेष, ९७.6 0 & 
706678. पिंग ०--गुरु. पु० (गुरु) बृहस्पति, 
76 06 ॥00 0/8000007 0 #8 
8008, सिरि० ४४, 

सक्कदस, पु० (संक्रन्दन) इन्द्र, १०06 0 
47079, सुर० १, ६ टि; ४७, १६०८ 

सक्कप, सत्री० न० ( संरक्ृत ) संस्कृत भाषा, 
पए6 डिभाशेतप 87929. कुमा० 
है० १, २८; २, ४. 

सक्करा, स्री० (शकरा) रेती, 5970, मद्दा० 

सक्कसार, न० (शक्रसार ) एक विद्याधर 
नगर, ३४76 068 ४7092वे।॥' थआांप- 
इक० 

सक्कह. त्रि० ( सत्कथ ) सत्यवक्ता, 7एपांत- 
806४797/. स०३२. 

सक्कार, प्‌० ( संस्कार ) ( १ ) .गुणान्तर का 
आधान, 70 ग्राए58 07 77797 8000 
0४700प8005. (२) स्मृति का कारण भूत एक 
गुण, 700 480ए॥9 0 7600)606007. 
(३) वेग, 5007. (४ ) शाद्याभ्यास से 
उत्पन्न होने वाल्ञी ब्युत्पत्ति, 909))]॥6 
]70900089 . ४०१एं7९९ 79 09 
#फए्तेए 00 ॥99 9॥880788. (२) गुण 
विशेष, स्थिति स्थापन, 796 8 7श070- 
तप्र०४०७ पृपथां॥[[एड ०१6. ए 8४6 24 
पृष्धां88 07 87788 790087800 
४७३ ६७७ ए३०४४४]:88. (६) ध्याकरण के 
अनुसार शब्द सिद्धि का प्रकार, .ह878- 
70870, 8720777#70%] एप (०) 
गर्भाधान भ्रादि के समय की जाने बाली क्रिया, 
4 एप0#07 7700, & 58076 ४ 
07 00007स्‍0ए7. 90४/०77७व0 ४ीश7 
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.- 00. 08706 00 
690266 00700[79707 . (5 ) पाक, 
पकना, (000वा8- दे० १, २८; २, ४; 
प्राकृ० २१. व 
सक्कारि, त्रि० (सत्कारिन) सत्कार करने वाला, 
(090 जश्ञॉ30 78007768 70श्‌शञंधए 07 
क्‍788/8 पएए77 78५08060 गडड़० 
सक्कारिय. त्रि० (संस्कारित) संस्कार युक्त किया 
हुआ, (0प079॥०0, 7९(060. धघर्मसं० 
८६३. 

सक्किञअ. न्रि० ( शकित ) जो समर्थ हुआ हो, 
2809, 0090७र्पणं- श्रा० २८, कुम० ३. 
सक्किश्र. त्रि० ( स्वकीय ) निज का, आत्मीय, 
(076'8 ०0७7. कुलक० ७, &. 
सक्षिरिया. स््री० (संस्क्रिया) संस्कार, संस्कृति, 
ए0४7096007ए 7५॥8. प्राकृ० ३े३, 
सकखर., त्रि० ( साक्षर ) विद्वान्‌ू, जानकार. 
],09/760, वज्ञा० १५८; सम्मत्त० १४३. 
सक्खिज्ल, न० ( साज्षित्त ) गवाही, साख, 
]7700706. ज्ञावक० २६०. 
संग. पु.० ( शक ) एक सुप्रसिद्ध राजा, जिसका 
शक संबत्‌ चलता है. )७06 07 & 00)९- 
0978॥60 778. विचार० ४६१; ११४३. 
सगडाल., पु० ( शकटाल ) राजा नन्द का 
सुप्रसिद्ध मंत्री और महर्षि स्थृल्मद्ध का पिता, 
३06 08 ०९९००४४९१ ग्शंडशः 
0 896 'प्ंगठु िथा7080 70. 96 
किक 0  कणाएस्‍9078.. ऊुप्र० 
४४३४. 

सगार. त्रि० ( सागार ) गृहस्थ, 80780- 
४०0७८, ओघभा० २०: 
सगुण त्रि० (सगुण ) शुणवात्‌, गुणी. 
'ए।57008, 70676077008. उव० सुपा० 
३४९; ,सुर० ४, १६६. 
खगुत्त, न्रि० (सगोत्र) समान गोत्र घाला, एक 
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80१67 ०0०. (३) पु० सिद्धान्त, /006/- 
7779, (५) जैनागम, जैन सिद्धान्त, तश8- 
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0 & .38779/8 807, उप० ११६, 
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एक विद्याघर, )१०॥76 0 8 00700५ 
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श्रीकृष्ण का सम्बन्धी पुक व्यक्ति, ९७१6 ०0 
97 7ए0ए079), 79]86776 0 50786 
पएएा५979. रुक्मि० ४६, 

सच्चइसुय. पु० (सत्यकिसुत) ग्यारद् रुव्रों में 
अन्तिम रुद्र पुरुष, ७7708 0 606 88 
06 ६088 ९6ए१७॥ 00788. चिचार० 
४७३. 

सच्चडउर, न० (सत्यपुर) भारत का एक प्राचीन 
नगर, ]ए७॥76 0 था धाठ०ं०0६ 069 0 
]709. ती० ७; सिग्घ० ७. 

सच्च॑ंकार. त्रि० (सत्यंकार) सत्य साबित करने 
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बहाना, 807760078 8४07 7 8002- | सज्जिञअ. त्रि० (सर्जित) बवाया हुआा, 


708 988 80 88770% 7700769 07 ४6 
ए0रा०007097000 00 9. 0070798०॥ 
4 4ए४70७ 0897700706. घर्मंचि० १४; 
भाप० ६६; रयण० ३४. 

सच्चव॒णु. न० (दर्शन) श्रवलोकन, निरीक्षण, 
008807ए97069  77087960707.. कुम!० 
सुपा० २२६, 

सच्चवय. त्रि० ( दर्शंर ) द्रश्, 006 ७0 
8668, संबोध० २४, 

सच्चसंर्च, त्रि० ( सत्यसन्ध ) सत्य प्रतिज्ञा 
वाला, प्रतिज्ञा निर्वाहक, 7776 60 00878 
(70798, उप० पु० ३३३; सुपा० २८३, 

सबच्चसिरि, स्री० ( सत्यभ्री ) पांचवें घारे की 
अन्तिम शविका, 76 ]8% 87807: 
0 809 ॥[/॥ 2.9. दिचार० ४३४, 

सच्चा. स्ी० ( सत्या ) श्रीकृष्ण की एक परनौ, 
रूव्यभासा, |९४॥76 06 9%099)09728, 
जज 0 ४78, कुम० २५८, 

सच्छाय प्रि० ( सच्छाय ) (१) समान छाया 
वाला, तुस्य, ॥॥988, आंगा]87, गडड० 
कुप्र० २३२; (२) च्छी कान्ति वाला, 
6207॥0िो, 0870$0776, कुमा० ( ३ ) 
सुन्दर छाया वाला, |8एंश8 ऐश्णप- 
80776 809009:* है" १, २४६, 

सच्छाट्ट. त्रि० (सच्छाय) (१) जिसकी छाया 
सुन्दर दी. 8 6786 ए0) 00786 80800फ. 
(२) छाया वाला, 50800759. (३) समान 
छाया वाला, तुरय, सदश, / ६/66 ज्ञाह0 
पगर[00 8४7900फ. है" १, २४६, 
सज्जंभव, पुं० ( शय्यम्भव ) एक असिद्ध जैन 
महर्षि, 'पिश6 ए 8 0०००००४४४१ 
गे४09 8988. सार्ध० १२. 

खज्जण, पुँ० (सज्जन) भत्ता आदमी, सत्पुरुष, 
6000-7280, 7006. एध्या,. उच० 
हे" १, ११; भाधू० ७. 


(788/80, 77906, दे० १, १३५८, 

सज्म, त्रि० ( साध्य ) (१) तककशास्त्रअसिद्ध 
अजुमेय पदार्थ, 7१७ ४978 ४0 ७७ 970- 
760 07 6४७४०8॥680, ॥06 7#660 
8४6 8५978 (7 0870 ) पंचा० १४, ३५; 
(३) पु ०साध्यवाला, पक, 7१७ 780088 
0 2 ए70ए०५४०, ॥9 . एछ;07 
॥0777 47 & 89]]08४7, विशे० १०७७, 
(३) देवगण-विशेष, 2 .087%0787 
099५ 0 ०७)७४४७) 0९725. (४) योग 
विशेष, .8 8]0608)] 887). (४) मंत्र विशेष, 
प७॥06 0 8 )(97॥70 ऐ० २,२६, 

सज्स. पं० (सद्य) (१) पव॑त विशेष, ९५७॥॥9 
06 8 770079।7, स० ६७६; (२) सहने 
योग्य, ]389790]0, 670677976, है० २, 
२६; १२४. 

सज्मंतेवासि. पुं० ( स्वाध्यायान्तेवासिन्‌ ) 
विद्या-शिष्य, [?0[0, सुख० २, १९, 

सज्ममाण. त्रि० (साध्यमान) जिसकी साधना 
को जाती हो, ए]86 48 90708 8000- 
770१8060., रयण॒० ४०, 

सज्कस, न ( साध्वस ) भय, डर, 7697, 
श०7०0, 786. है० २, २६; कुमा० 

सज्काइय, न० ( स्वाध्याथिक ) स्वाध्याय, 
शासत्र पठन श्रादि, 5प09 ०६ ॥96 86घ7- 
#प78४ ७60. प्रच० २६८; नंदी० २०७ टी. 

सज्क्ाराय. त्रि० ( साहाराज ) सक्याचद्व के 
रजा से सस्वन्ध रखने वाज्ा, सहाद्वि के राजा 
का. (099)8078 60 970 'तंग्रठ्ठ ण 98॥- 
ए2077. पठम० ९९, १७. 

सट्ट-अट्टय. पु/"न०(सद्क) (१) एक तरह का 
नादक, & [दं70 00 फ्रांगघ07 दा'#78- 
कृप्पू० रंभा० १०; (२) खाथ "विशेष, 4. 
[00 ए 88906. रंभा० हे३े, 

सद्विक्ष-सट्टीय. त्रि० (पशष्टिक) साठ वर्ष कौ वय 
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__ जिद्ाए ए९४7४ 000, तंदु० १७; 
राज० 

सड्ढकाल, पुँ० ( सा्धकाल ) तप-विशेष, 
पुरिसदढ तप, & ]ण70 (0 7थॉ8ा08 
&79९769. संवोध० २८. 
सड॒ढा. स्री० ( श्रद्धा ) (१) भादर, संमान, 
॥०४0७०४,४०००7४ (२) शुद्धि , एप. 
(३) चित्त की असन्नता, 'प[0ए77098 ०0 
प्र770, हैं० २, ४१, पड़्‌० 
खसढ, पु“० (शठ) (१) घचरा, [४७ 00280- 
6079 70970. (२) मध्यस्थ पुरुष, '(००- 
8007, क्षा07%600%, है० १, १६६; संचि० 
घ, 

सा, सत्री० (सट) (१) सिंह आदि की केसरा. 
4 77908 09 ]707- (२)जटा, ॥00]73, 
(३) बती का केश-समूह, 70 8806॥078 
7790660 ]%४, ( ४ ) शिखा, 709. हे० 
१; ९१६. 

सढाल, पूं०(सठात्न) सदा वाला सिंह, 7.07, 
कुमा० 

सद्िल. ब्रि० ( शियिल ) ढीला. 7,0036, 
70]४०७१, है” १, ८६; कुमा० 
सर, पु ० ( स्वन ) शब्द, प्रावाज़, 50फ7वं, 
स० ३७२, 

सरणाहि. पु'० ( सनामि ) (१) स्वजन, ज्षाति. 
एाप्र्ग॥70, पाञ्च० (२) समान, सश्श, 
शिणांणाए्‌- रंभा० 
सरि. प्‌० (हबि) (१) भद-विशेष, शनिश्रर, 
पफ जोर 5४6पाए: पद्म० १७, 
घ१, (२) शनिवार, 5%007099- पुपा० 
ढ३२, 

सरोद्द- पू० (स्नेह) (१) भीति, 2.[60007, 
]079. अ्रभि० २७; कुमा० ( २) धृत, तैल 
आदि स्थिग्ध रस, 27 ए700700% 
इ800808706. 8098, ० ४०८ (३) 
जिकनाई, चिकनाइट, पा5००09, एऐएं- 


( ५६६ ) 


[ लत्तंग 





0फ. प्राप्र० है० २, १०२ 

सरणुज्ञ, न० ( सान्न्याय्य ) मन्त्र आदि से 
पवित्र किया हुआ घृत आदि, 79 ४१08६8- 
708 77590 ए70॥ 09॥7॥60 9४७४४87 
9706 06780 88४ 287 0०४0० ६0 
[78 प्राक्ष० १६. 

सराह. न० ( हच्ण ) लोहा, [707, हे० २, 
७र; पड़ 

सरहद. त्रि० ( सूचम ) (१) छोटा, वारीक, 
जिफर6, ग्राण्राएा8, 20070. झुप्रा० 
(१२) कैतब, कपट, ?/000, ०४७४४ए९. 
(३) श्रध्यात्म, 76 50000 श। 087ए8- 
कह कझांगरंड 06 8प7676 80ऐौ. 
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988 80660 988 & 79, फुमा०, 

सम. त्रि० ( सफत्न ) सार्थक, #'यो]]86, 
8700688, है० १, २३६; झुमा०, 

सभा, ज्जी० ( सभा ) गाडी के ऊपर की छुत, 
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समवद्दाण ] 
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सामझ, न० (साम्राज्य » सार्वभौमराज्य 
बडा राज्य, (7787५9॥ ५०१ ७/'७४४76 , 
670077/6, उप० ३१७ टी०, 

खसामरण. पु०( सामान्य) (१) वैशेपिक दर्शन 
में प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ, ( [7 ५४०)४५)॥॥५ 
7०070. ) & 8९067/४] 970009४07॥. 
घर्स॑+ २९६, «४ 

सामल, पु० ( श्यामल) एक बरणिग्‌, ९॥१॥॥6 
0 9 087008, सुपा० ४०५, 

सामलइश. त्रि० ( श्यामलित ) काला किया 
हुआ. ॥20%8700, 0॥80),9700, से० 
८, ६६५ 

सामलय. त्रि०(श्यामलक)(१)काला, ]3]20),, 
097४. (२) काले पानी बाला, 73|86: 
४:8/0760, से० १, 4६; (३) ए० बनम्पति 
विशेष, 3 ५४000 2-(700. गन 

सामला. खत्री० ( श्यामला ) (१) कृष्ण बर्या 
वाली खी, 73]80 ५ 0०787, (२) सोनह 
वर्ष की खी, भ्यामा, 8 ]॥7व0 (| ५० 
7 06 ५१६६९ ६९४7७ बण्जा० ११२ 

सामा. ख्री० (व्यामा ) (१) एक महंयदि, 
# फध ला ॥0व070, नी: », 
(२) छ्ना विशेष, सोम-नतना, ५ 


महा० काल० (२) अपने देश के श्रनस्तर देश | 9 ०7९९087. (३) सोमलना, 4॥6 +0गगद्व 


सामाइअ ] 


( ६६२० ) 


[ सायरघोस 





०78०७९०७४. से० १, २६, (४०) सुन्दर 
ख्री, रमणी, 36807) 07087. से० 
१, ९६; गडड; (१) यमुना नदी, .६७॥6 0 


09678 60 8॥॥6 फप्रात, गठडड० 


सामुद्दय. न०(सामुद्रक) छुन्द-विशेष, ७॥6 


0 8 ॥6607'8, सूयनि० १३६, 


606 श॥00०7७, (६) नील का पेड. 7006 | सामुद्दिझ, न० (सामुद्विक) (१) शास्त्र विशेष, 


४7080 0876. (७ ) ग़ुगाल का पेड. 
7"0 4798/'थ76 807] ॥760, (८) गुड्ची, | 
गला, & 70960 (६) अग्बिका, ह7॥ । 
07४09 ०0 877070. (१०) कस्त्री, | 
४००४, (११) वन्दा की लता, / ]096- , 
6797 ४76. ( १२) पिप्पली का पेड, | 
7४७ 9707809 788, (१३) दरिद्रा, हल्दी. 
धृपा776770. (१४) छुलसी, [8 0909 
७9थ), (११) पद्म बीज, .))8 ६४७० 0 
$06 ]0॥05. ( १६ ) गो, गैया. 8 ००७, 
(१७) छाया. 50808, ॥8009: ( १८) 
शिशिपा, सीसम का पेड, / 79शफा0ऐोछः 
5798. (१६) पक्ती-विशेष, 7] [679)6 । 
0००६:०00, हे० १, २६०. 
सामाइश्र. त्रि० ( श्यामायित ) रात्रि सदश, 
१80060-):9, गा० ९६०, 
सामाशिय, त्रि०(सामानिक) सनिहित, निकट- 
वर्तो, नजदीक में स्थित, १७200007778; 
]शणट 0088, 070507788. विशे०२६७६, 
सामायारि. त्रि० ( सामाचारिन्‌) आचरण 
करने चाला, .?/800977, 00५७7४१08 


सामिश्र. त्रि० ( शामित ) शान्त किया हुआ. 


2.07009880,. 8007060, 08760. 
सुपा० ३३, 

सामिद्धि. ख्री (समृद्धि ) ( १) अति संपत्ति, 
ए४७४॥४७५ ४0068, ( २ ) वृद्धि, 0788 
870ए४0, 7078986, प्राप्र० हे० १, ४४; 
कुमा० 

सामिपु॒र न०(स्वामिपुर) नगर-विशेष,)प७776 
णए 2 009. उप० <६७ दी. 


सामीर, त्रि० (सामीर) समीर--वायु-संबन्धी, 


शरीरके चिन्हों का शुभाशुभ फल बतलाने वाला 
शाख, 29]7877. 7॥#०७फ/०ा४ंगढ 
00 १9000५ 78/770५ 0॥ 006 0009, 
४8 ५०78068 0 [098]7[8079. श्रा०१२; 
(२) शरीर का रेखा आदि चिन्ह, / शह87 
०7 & 0009. सबोध० ४२; (३ ) त्रि० 
सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता, 008 ए70 78 
8८(पश7॥80. छत. 0५॥779४79५ 
कुप्र ० ९. 


खाय.पु०(स्वाद) रस का श्रनुभव, [७४४ग8- 


विशे० ०६६; पठम०३३, १०; उप०७६८ टी. 


साथंतरणु. न० ( सायंतन ) सन्ध्या समय का. 


00०गष्टाण8 ६0008 6एथग8.विक्र० १६५ 

सायकुंम. न० (शातकुम्म) (१) सुबर्ण, सोना, 
(।0]0, ( २ ) सुवर्ण का बना हुआ, 0906 
0६ 800, 80087, चुपा० २०१, 

सायग. पु ० (सायक) बाण, तीर, /770ण- 
सुपा० ६११, हि 

साथत्त, त्रि० ( स्वायत्त ) स्वाधीन, स्वतन्त्र, 
86-000७70870॥,.. 7740.006९४7५ 
स० २७६. 

सायर, पु०(सागर)(१) मृग-विशेष, / )000 
0 66७7. (२) संख्या-विशेष, 700 प्रपा- 
0९७ (077 07 ५0ए07 श्राग्र० (३) एक 
सेठ का नाम, 'ए७706 एप & ज़88 ४59“ 
77020. सुषपा० २८०६ 

सायर. त्रि० (सादर) भ्ादर युक्त, 407007- 
806, 798(06009008. गडड« सुर० २४४५ 

सायरघोस, प्‌ ० (सागरघोष) एक जैन भुनि 
जो आठवें वल्नदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे, 
६06 0 8 वें भां2& 87 छ0 ज&$ 
8 (079007#07 9 थं87॥0 88- 


सायरभद्द ] 


(६२१ ) 


[ सारणा 
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20060 77 78 [070707008 ]76, पठम० 
२०, १६३. 

सायरभद्द. पु० ( सागरभद्ग ) इच्चाकुवंश का 
एक राजा, &/ या णए स्एशकेए 
शशि)॥ए, पठम० ९, ४, 

सायवाहण. प्‌० ( सातवाहन ) एक प्रसिद्ध 
राजा, २४७॥708 06 & 778. काल० 

सार. त्रि० ( शार ) (१) शवल, चितकवरा. 
५४७४७४७॥९१, 87090):60. पात्र" गउड० 
इ७८, ९३०; (२) पु० सार, पासा खेलने के 
लिये काठ आदि का चौपहल्‌ रंग विरंगा सांचा, 
2. 07606 ०७४0 96 00685. सुपा० १९४, 

सार. प्‌० न० (सार ) (१) धन, दोलत. 
'ए७७४७॥४७, 20068, पाञ्र॒० से० २, ११२६; 
मुद्रा०९६७; (२) बल, पराक्रम, 50067860, 
?8007. पाञ्म० से० ३, २७; (३) परमार्थ, 
छ69 ६770, 779४7 9076. आयानि० 
२३६;(४) प्रकर्प, [7508]8708, शााशा 
08,आयानि० २४;(१)फल, +ैएं६-आयानि० 
२४१, (६) परिणाम, .76४0)६ ठा० ४,४टी, 
(७ ) एक देव विमान, 00॥0%89] 097५ 
देवेन्द्र ०१४३, (८) स्थिर अंश, ]77770685, 
से०३, २७; गउड०(६) छुन्द-विशेष, 'ए७॥8 
0 & ॥06/8. पिंग० 

सारंग. पु'०(सारह) (१) सिंद, मृगेन्द्र.[407- 
सुर० १,१३१, सुपा० ३४८; (२) चातक पक्ती, 
गर76 069 070 ५गरथा 5 इ07- 
088९ ॥0 ॥086 07% ०॥ एश॥-07०0६. 
पाश्मन०्से० ६, ८रे; (३) हरिण, मृग, 0867. 
से०६, झ३; कप्पू०-(४) हाथी. 74॥९0॥976 
(३) अमर, ॥/छाट्टु० 090 ७९७, ( ६ ) 
चुन्न, 287850, पा7076)9., (७) राजहस, 
४०85, (८) चित्र-मृग, चितऊबरा 
इरिय., ॥%6 800६080 0887, ध्या(- 
07०. (६ ) चाय विशेष, # ऐांगते 0 
जख्पश्म०४) 4987070९06. (१०) शंज्त, 


००॥67-प्रीौश (११) मयूर, 7268०००).. 
(१२) घनुप, 309. (१३) केश ॥5॥7. 
(६१४ ) आभरण, अलंकार, ()79/0॥6. 
(१६ ) वख्र. 098/7076, (१६ ) पत्म, 
कपम्रत्त, [4000९ ( १७ ) चन्दन, 5876॥, 
( १८ ) कपूर, 070007. ( १६ ) फूल, 
]0फ997. (२०) कोयल्न, (०0:00. (२१) 
मेघ, (]000. सुपा० ३४८, 

सारंग, त्रि० (शा) (१) सीग का बना हुआ. . 
3906 0६ ॥07, ॥0775- (२) न० 
धनुप, 309, (३) भ्रद्रक, आादा, 860॥- 
87786. हे० २, १००; प्राप्र० -(४) विष्णु 
का चनुप, 796 0900 0 ५)५)॥0. ऐ० 
२, १००; सुपा० ३४८, -पाणि, प्‌ ०(पाणि) 
विष्णु, 07 0[॥0006 0 0]ण7णा प्राकृ० 
२७. 

सारंगि पु (शान) विष्णु, श्रोकृष्ण, 7 
श्‌४४79 0 ए870. कुमा० 

सारगिक-सारंगिकका, खत्री० (सारप्विका) छन्द- 
विशेष, ७॥76 0 8 70070. पिग० 

सारंगी. स्रो० ( सारद्री ) हरिणी, 77077//0 
6687 पाञझ० 

सारक्खणया. स्री० (संरक्षणा) सम्यग्‌ रण. 
77:0060007. 0९66706 पि० ७६. 

सारक्खि. त्रि० (संरक्तिनु) संरणण-कर्ता, 
770०००ा78, १0/67078- पि००६, 

सारण. पु'० ( सारण ) (१) रावणाधीन एक 
सामन्त राजा, ४. 070ए0॥07४ |॥7086 (0 
]१90 979, पठम० ८, १३३; ( २ ) रावण 
का मनत्री, 27706 00 8 रिया 77% 
पांधार67/- से० १२, ६४४.--(३) रावण 
का पुक सुमट, है फ़श7707 0 वि॥९७79. 
से० १४७, १३; (४) न० ले जाना. 
(007 6 768, 0४73578- प्रोघ० ४४८५ 

सारा. स््री० (स्मारणा ) याद दिलाना, 
पिाणाएताएह, 00१28 ६0 7076" 


सारणि-णी ] 





सुर० १६, २४८; विचार० २३८; 
काज्ष०, 

सारशि-णी, र्ली० ( सारणि-णी ) (१) आल- 
वाल, क्यारी, 8 ए७/87"-000756, घण० 
२६; कुप्र० ५८; (२) परंपरा, 87 प्रायंध- 
#0770[80.. 89768, श70085श07. 
सम्मत्त० ७७८ 

सारमेञ. पु० (सारमेय ) श्वान, कत्ता, )02, 
उप० ७६८ टी, कृप्र० ३६४३; सम्मत्त, १८६; 
प्रातू० १९८. 

सारमेई. स्री० (सारमेयी ) कुतिया, शुनी, 
3099 घुर० १४, १९९, 

सारय. त्रि० ( सारक ) (१) श्रेष्ठ करने वाला, 
ए#509भ7ँ४. से० ३, ४८; (२) साधक, 
सिद्ध करने वाज्ञा, 8॥००0॥77॥५778. 
कप्प० से० ६, ४०, 

सारय. त्रि० ( सार ) सार देने वाला, 0- 
गर8 ४7शा हु, से० ६, ४०, 

सारया, स्री० ( शारदा ) सरस्वती देबो, |॥ 
0४086 0 98/085ए४४, सम्मत्त, १४०, 

सारवई, स्री० ( साखती ) छुन्द॒ विशेष, 
४४१06 0 8 76॥7'8, पिंग, 

सारस. पु० ( सारस ) इन्द विशेष, ।९४॥॥6 
0 & 70667'8, पिंग० 

सारखसी. स्री० ( सारसी ) (१) मादा सारस- 
पत्ती, 7]6 4678॥8 07976. (३) छुन्ह 
विशेष, ९७०78 07 8 76678, पिग० 

सारह. न० ( सारघ ) मधु, शहद, ।7070%- 
पाञ्म० दे० ८, २७, 

सारि. स्री० ( शारि ) (१) पह्की-विशेष, मैना, 
4 70 0/ 0. या० २३२; (३२) पासा 
खेलने का रंग-बिरंगा सांचा, 8 076 0 6 
0670. गा० १३८; (३ ) युद्ध के लिये गज- 
पर्याण, 87 0007876% 07५725, दे० 
७, ६ १; भवि० 

सारिश, त्रि० ( सारिक ) सार बल्ला, 870- 


( ६२२ ) 





[ सालिवाइण 





88008], श्रा० १६८, 

सारिश्र, त्रि० (सारित) चिपकाया हुआ, सील 
किया हुआ. 56080. सम्मत्त ० २२६, 

सारिशा-सारिइआ, स्री० ( सारिका ) मैना, 
पत्षी-विशेष, & |770 06 070, गा०१८६; 
पाश्र० दे० ८, २४, 

सारिस-सारिरुप्त. न० ( सादश्य ) समानता, 
सरीखाई, ॥॥6088५, 7858770]87008, 
शा॥76ए. राज० नाद---रत्ना ० ७६, 

सारोहि, त्रि० (संरोहिन ) संरोहण कर्ता 
[॥9-78500778. पि० ७६, 

साल, प्‌ ० ( साल-शाल ) ( १) एक राजा, 
7९६॥76 0 8 778. पढ़ि० (२) पत्चि- 
विशेष 8 ]070 06 9770, परह०१, १ टी. 

साल, न० (शाज्ञा ) घर, गृह, 0788, 
सुपा० ३४४, 

सालकढ्लाण. पुं० (शालकल्याण) वृत्त-विशेष, 
2 ])970 0 ६086, भग० ८, हे टी०, 

सालवाहण, पुं० ( सालवाहन ) एक सुप्रसिद्ध 
राजा, १९७॥76 0 9 0४]७0०7७॥९0 )78. 
विचार० २३१; हे० १, २११; प्राप०"पि०२४४; 
पढ़० कुमा०, 

साला, ख्री० ( शाला ) छन्द-विशेष, )९७॥॥8 
0 & 76678. पिग० 

सालिआ,. स्री० ( शालिका ) घर का कमरा, 
2. 70077 0 8 ॥0088. कप्पृ०, 

सालिशिआर-सालिणी. सत्री० (शालिनिका-नी) 
(१) शोभने वाली, 8 89708 07088. 
अजि० २६; (२) छुन्दं-विशेष, )५४॥06 0 & 
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॥798 80०76 €थूृ७७४))३ 0 00790- 
7067॥8, ( २ ) अस्पष्ट श्रावाज करने वाला, 
यंग, ॥४४॥78- सुपा० ४ 

सिजा, स्ली० (शिब्जा ) भूपण का शब्द 
बाणड्डीएड8 80००३) 0 ण्रध्मा7७7६४, 
कृष्प७ प्राग्र७ 

सिजिणी, स्री० (शिक्षिनी) धनुगण, धनुफ की 
डोरी, & 007 #शगह गां० ६४ 

सिज्ञिय. न० (शिक्षित ) श्रव्यक्त आवाज, 
7्ोणह, ॥णट78, ब्य० १०३१ दी; 
कप्प्‌ू० 

सिजिर, त्रि० (शिक्षित ) अस्फुट आवाज 
करने वाला, पजीएह, ]णएशण8. 
पाझ० 

सिदूर, पुं० ( सिन्दूर ) वृच्त-विशेष, / 770 
0 0786, है० १, 5९; संज्षि० ३, 
सिदूरिश्र. न्रि० (सिन्दूरित) सिन्दूर युक्त किया 
हुआ, 9०४90 जणरतती ॥80]680, गा० 
३००, 

सिश्तव, पूं० ( सैन्धव ) घोड़ा, 0758, 
हे० १, १४६, 


सिंघविया. स्री० ( सैन्यविका ) लिपि-विशेष 
3. ?0५"॥0787 8]00%060, विशे० ४६४ 


सिंधु स्री० ( सिन्घु ) (१) सिन्धु नदी की 
अधिष्ठाथिका देवी 2 .078-४80]78 8000088 
0६ ॥]6 47075. (२) पु० समुद्र, सागर, 
500. पाश्र० कुप्र० २२; सुपा० १, २६४, 
(३) द्वीप विशेष, 8 [४800|9/ 8870. 
(४) पद्म विशेष, & ))70 0! ]0।प5, 

सिंधुणद, न० ( सिन्धुनद ) नगर-विशेष, 
पिका9 0[ 8 ०09. पठम० ८, १६८, 

सिंधुदेचीकूड. प्‌ ० (सिन्धुदेवीफूट) हुब्र हिम- 
चंत पवत का एक शिखर, 8 87777776 0 
+6 ॥9007 १8॥॥07% 709787॥8, 

सिंघुर, पु० (सिन्धुर) हस्ती, द्वाथी- 
-५000॥876, सुपा० परे; सम्मत्त० १८७; 
फुमा० 

लियवल, पु० (शाल्मल) सेमज्ञ का गाछु. 7]6 
9|: ०0007 9780, रंभा० २०, 

सिवा, ख्री० ( शिम्वा ) फली, छिमी. 7203, 

68 0770, पाश्र० 

सिशि. त्रि० ( श्लेप्मिन ) श्लेप्म-युक्त, सेप्म- 
रोनी, 70॥08 7070, सुपा० १७६, 

सिंह. पु० ( सिंह ) शग-राज, केसरी, !/07. 
प्रासू० १५४, १६६, ( २) एक राजकुमार, 
जशाव6 0 8 77706, उ्प० ध्य६ दी. 
(३ ) एक राजा, ९४776 0 9 )07ग8- 
र्यण० २६, ( ४ ) भगवान महावीर का एक 
शिष्य, मुनि विशेष, 8 एएए। 0 ॥707वें 
3/909ए779, राज० (६) घत विशेष, त्रिवि- 
घाहार की संलेखना-परित्याग, .3 097707- 
]80 ४०ए. सँबोध० ४८. 

सिददउर, न० ( सिंहपुर ) पंजाब देश का एक 
प्राचीन नगर, 07 8700797॥ ७5 0 $॥6 
एप्श]॥0. भब्रि० 

सिहकेसर, पु० ( सिंहकेसर ) एक प्रकार का 


सिद्दद॒त्त] 


( ६२७ ) 


[ सिज्कणया-सिज्कणा 





पिन छड्डू, & 70 0 8000 $9७6६- 
99]8, उप० २११ टी. 

सिद्ददत्त, पु० (सिहदत्त ) (१) व्यक्ति वाचक 
नाम. '९०७॥७6 06 »&7 770900श]. (२) 
त्रि० सिंह ने दिया हुआ, (५४७7 09 & 
॥07, हे० १, ६२. 

लिंहदुबार, न० ( सिहद्वार ) राज द्वार, 70 
गाका। 07 707०५) 2866. मोह ०१०३ 
लिदहावलोक. पु ०( लिंहाचतोक) (१) सिंह की 
त्तरह पीछे देखना, 3. 28706 ( 0००९- 
१४४70 ) 06 2» 07. (२) छुन्द-विशेष, 
08 07 8 76078, पिग० 

सिहिणी. सी ० (सिंहिनी) छुन्द-विशेष, ]५७॥76 
0 8 79076, प॒िंग० 

सिद्दीभूय. न० ( सिंहीभूत ) ब्रत विशेष, 
अतुर्विध आहार की संलेखन परित्याग, 
एधथ्ाम०पॉंका! ए0ए७. संबोध० ९८, 
सिकक, पु ० (सृक्‍क) होठ का अन्त भाग, 
(00770 ०0 ४0७ ]70, दे०१, २८. 
सिक्करा. स्री ( शर्करा ) खंड, टुकडा, /?0606, 
[729077)676, स० ३४३. 

सिक्करिअ. न० ( सीत्कृत ) अनुराग से उत्पन्न 
आवाज़, .& 80774 70909 छह शी००- 
607. गा० ३६२, 

सिक्कार. पु० ( सीत्कार ) (१) अनुराग की 
श्राचाज, 0 80770 0 ४ीं४७४०४. गा० 
७२१, मवि० सण० (२) हाथी की चिल्ला- 
हट, .796 708/778 0 ४४ ९७एशश76. 
णमि० १६. 

सिक्किआ. सत्री०( शिव्या-शिक्यिका ) रस्सी की 
बनी हुईं पक चीज जो चढ़ने के काम में थाती 
है. 8 ]000 ० कण 707906 0 
7४0]08- सिरि, ४२४, 

सिक्‍्त्चण. न० (शिक्षण ) (१) अ+पास, पाठ 
7/0४7ण78. (२) सीख, उपदेश कुप्र० २९० 
78 0०07. सर० ८,१६, (३) अश्रध्या 


पत्र, पाठन, 7690॥708. सिरि० ७८१. 

सिक्‍्खवश्न. त्रि० ( शिक्षक ) शिक्षा देने वाला, 
पढ़ाने वाला, शिक्षक, "७3087. प्राकु० 
६१०, 

सिघ्रखा. खतरी० (शिक्षा) सजा, दुएड, ?प्णाथा- 
70606, 89008708 कुप्र० ११०, 

सिफखाणु. न० ( शिक्षाण ) आचार सम्बन्धो 
उपदेश देने वाला शास्त्र, 3. 507776070 
70]980778 ॥0 007070% कप्प० 

सिक्‍्खावणु. न० ( शिक्षण ) सिखाना, सीख, 
हितोपदेश, .007ए700, 77#%700०0707, 
सुख० २, १६; भाकृ० ६१, कृप्प्‌० 

सिधखाणा. सत्री० (शिक्षणा) देखो (सिक्खावण' 
शब्द, ५१06 “ सिक्खावण” सूयनि० १२७; 
उप० ११० टो० 

सिक्खिर, त्रि० (शिक्षित ) सीखने की आदत 
वाला, श्रभ्यासी, ?7ए॥), 800॥0]4/. गा० 
६६९, 

सिखा, सत्री० ( शिखा ) छुन्द-चिशेप, 'प78 
0 & 7607'8 पिग० 

सिग्गु. पु० ( शिम्रु ) वृक्त विशेष, सहिजना का 
पेड, 3. )70 07 ४7०४७ दे०६,२०; पाथ्र०. 

सिचय, पु'० ( सिचय ) बस्घ, कपड़ा, 007- 
776706, पाञश्म० गा० २६१, कुप्र० ४३३, 

सिच्छा. खी० (स्वेच्छा) स्वच्चुन्द, 58)-0व)), 
07 47079607, रुपा० ३१६, 

सिज्ञावाली. ख्री० (शब्यापाल्री) विद्धौना का 
काम करने वाली ढासी, . 6779]6 060- 
856779770. सुपा० ६४१. 

सिल्ञिर, न्नि० ( स्पेतू ) जिसको पसीना हुश्रा 
करता हो वह, पसीना वाज्षा, 9५62/660. 
ए९४ए॥780, ४०७,४०८,७७४, कुमा० 

सिज्कणया-सिज्मणा स्री० ( सेघना ) (१) 
सिद्ि, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, [7॥ ४॥8 * 
7070707. उप० ९१३१३, ७६६; प्रत्र०४; 
धघर्मचि० १६६१, विशे० ३०३७, (३) निष्षत्ति, 


सिद्द ] 


 : 3000770!9778. रयण० ४६५ 
सिह- त्रि० ( श्रेष्ठ) अति उत्तम, ४05- 
6508॥076| [078-0779076, उप०८७६, 
सिह, त्रि० (सृष्ट ) (१) रचित, निर्मित, 
(0089/60., उप०७२८ टी, रंभा० (२) चुक्त, 
70४००, ए्र॥॥60, (३) निश्चित, ॥)6- 
॥67777760. (४) भूषित, ॥080078/80. 
(९) बहुल, प्रचुर, (००), 50४४४ ५७8- 
(६) त्यक्त, 0 09700760, हे० १, १२८, 
सिद्दायार, पु ० (शिप्टाचार) भलमनसी, सदा- 
चार, 0000 7707808 0# 007070०+% 
घ्म० १. 

सिद्टि. श्री० ( सृष्टि ) (१) विश्व-निर्मांण, 
जगदुू-रचना, 7॥6 8॥'88007 0 ४6 
ए07]0. सुपा० १११, महा० (२) निर्माण 
रचना, (//680707, (३) स्वभाव, 'प्र४प- 
76, (२) जिप्का निर्माण होता हो, 7ए- 
४078 0/8७0०0. है" १,१२८. (२) 
सीधा क्रम, अविपरीत क्रम, 56749) 07007: 
सिरि० ८७८. 

सिढिलाविश्र. त्रि० (शिथिल्षित ) शियित् 
कराया हुआ, 2१6])8500, 0080760, 
प्राकृ० ६१, 

सिणाउ. पु० (स्नायु) नाढ़ी विशेष, चायु 
घहन करने बाली नाड़ी, "७7007, आं०९ए़- 
प्राकु० २८, 

लिएि. स्री० ( सूणि) अंकुश, 7,005, 8000 
सुपा० २१३७; सिरि० १०४८, 

सिणिद्ध, त्रि० (स्नग्थ ) (१) भीति-युक्त, 
॥/0ए78. 8 0००४४07096. स्वप्न० ९३३ 
मासू० ६२; (२) भागे, रस-युक्त, 07667, 
पां०9- (३) मरण, कोमल, ॥)00॥0869; 
$9009/0 कुमा० (४) मात का मांड, छि0॑- 
]00 जशञ97 0 7708, है० २,१०६, प्राप० 
लिशेद्दालु. त्रि० ( स्नेहवत्‌ ) स्नेह-बाल्ा 
3968000780,'0ए778-. स० ७६३. 


( दश्८ ) 





[ सिद्धत्थ 





ऐिएण. त्रि० (स्विन्न) स्वेद-युक्त, 5फ696०0, 


7०/श्‌आ7'80., गा० २४४ 

सिर॒ह, पु० न० ( शिक्ष ) पुंश्रिह्ठ, पुरुष-लिंग, 
)6 98778; 796 77906 078था 6 
(670/986807,, प्राप्त० दे० ४, ९. 

सित्थ-खित्थय, न० ( सिक्‍्य ) ( १) सोम, 
पएछ5, दे? १,६४२; पाश्रण उप० ७२८ टी० 
(२) श्ोपषधि-विशेष, नीली, नील,' / ]900 
0 7000786, है० २, ७७, 

सिद्ध, त्रि०(सिद्ध) (१) प्रतिष्टित, क्षव्ध-प्रतिष्ठ, 
]7960-797207:४॥80, घेहय० ६७६; 
सम्म० १; ( २) निश्चित, निर्णात्र, [00॥9- 
777760, सम्म० १, (३ ) विख्यात, प्रसिद्ध, 
(0॥७078॥80, 970075, चेहय० ६८०; 
(४) शब्द-विशेष, साध्य विलत्षण शब्द, 
8 00770097 एछः070,भास० ८६; (९) 
सावित किया हुआ, ॥?0॥0760, 0077078- 
६7890. (६) प्रतीत, ज्ञान, 77097, (») 
लगातार पन्द्रह दिनो का उपवास, 73॥6७॥ 
48808 ७6 & ४977)6. संबोध० ९८. (८) 
विद्या, मंत्र, कम, शिल्प भ्रादि मे पूर्णता प्राप्त 
की हो, 8 छां-ताए76 0०ंगह 
8प070780 ॥0 0७ 0 8789 एप्पल 
970 )07688. धग06 8४४१ 40 08 
एथफांण्पोशोए.. ०08/806007 2890 09 
0890. हएशा।करण'कं. 80788 
विशे० ३०२८; (६) समय-परिमाण विशेष, 
स्तोक विशेष, / 08760 7 7768४778 
0 676, कप्प० 

सिद्धबखर. ए० न० (सिद्धाचर) नमो झरि- 
हंताणं! यह वाक्य, .8. 8070709 “नमो 
अरिहंताणं?, भवि० 

सिद्धचक्क, न० ( सिद्धचक्र ) अत आदि नव 
पद, 3 006060ं0 0 ग्रां78 प्ञण/(8- 
सिरि० ३४, है 

सिद्धत्थ, त्रि० ( सिद्धार्थ ) छ्रतइस्प, 076 


सिद्धत्थपुर] 


एी0 #98.. 8०००एप्ांशाध्ते पाई 
06780 00]6०0. पडम० ७२, ११; (२) 
एक जैन मुनि जो नवमें बलदेव के गुरू थे. 
2... बंभ79 8४760 [076669607 0 
शायां। 3908060. पठम० २०, २०६, 
(३) भगवान महावीर के कान से कील 
निकालने वाला एक वशणिक्‌, )९४॥708 0 & 
फण्गांभ ए0 078७7 07 9 एक्षो 707 
६78 69० 07 407/0 %9)8ए77:98. चेइय० 
६३;(४) यक्ष विशेष / 0670-800. ध्राक० 
पादक़तिसंड नगर का एक राजा, / 778 0 
8४09. विचा १, ७. 

सिद्धत्थपुर, न० ( सिद्धार्थपुर ) अंग देश का 
एक प्राचीन नगर, 67 &70४6७7॥ शए 0 
37890689- सुर० २, ६८, 

सिद्धत्था, स्री० ( सिद्धार्था ) एक विद्या, 
एश0प्रोक" 776068] शत, पठम०७, 
१४९५ 

सिद्धपुत्त, पु० ( सिद्धपुत्र ) जैन साधु और 
अहस्थ के बीच की अवस्था चाला एुरुप, 
'ए००१३ 7780, % 7797 )8&0॥708 & 
7700)8 607788 0 988 0707- 
#980 00 076 0 8 र७॥ ४४१0० 
& 2 फए०00+9 7797. संवोध० ३१; 
निसी ० चू० १८ 

सिद्धय. पु० ( सिद्धक ) वृक्ष विशेष, सिंदुवार 
चृत्त, सरहालु का गा. ]र70 0६788. 
(२) शाल्वृत्त, / )770 0 8768, हे० १, 
श८७, 

लिद्धसेण पु० (सिद्सेन) एक सुप्रसिद्ध प्राचीन 
जैन मह्ठाकवि और तार्किक भ्राचार्य, 37 &7- 
097 ०श९707४४४0 ए४7० 008 2870 
70708000067. सम्मत्त० १४१. 
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५७४४ 77700, ४5००७०४६)४. सुर० ४, 
२४; आसू० १३७, 

सुरांद्‌, पुं० (सुनन्द) एक राजरषि, 'प७06 0६ 
& 70998 ६828. धम्म० 
सुणण. न० ( श्रवण ) सुनना, 70 ॥९४०५ 
स॒० र३, 

सुण॒य-ह० पुं० (शुनक) छुन्दू-विशेष, ए७॥706 
0 9 70666. पिंग० 
सुणद्वित्लया, स्री० ( शुनकी ) कुत्तो, मादा- 
कुक्र, 37000, 6677906 008. वज्जा०८६, 
सुणावण., न० ( श्रावण ) सुनाना, (8०७8 
600 ॥69/% विशे० २४८९, 
सुणाविय, त्रि० ( श्रावित ) सुनाया हुआ, 
(2०78०6 ६0 089/', सुपा० ६०२. 
सुणासीर, पूं० ( सुनासीर ) इन्द्र, देवराज, 
]70/8. पाञ्र० हस्मीर० १२५ 
सुशणिश्र. त्रि० ( ध्रुत ) सुना हुआ, ।6७॥0,. 
कुम्रा० रयण० ४४. 

सणिश्र, पूं० (शौनिक ) कसाई. ]3700007 
ैचरि० १०७७, 

सुएण. न० (थून्य ) (१) निर्जन स्थान, 
50]0706, )0705 एऐ908. गडढ०९९४; 
(२) त्रि० निष्फल, व्यर्थ, निष्प्रयोशनन, (88- 


( ६३६ ) 


[ सुत्तकंठ 





688, एक॥7. गठढ़० ८४२; ६७२; (३) त्प 
विशेष, एकाशन, 8 [धात 0 4णीह/ण- 
98॥97709६ संवोध० <७, 

सुण्णइश्न-सुगणविश्र. त्रि० ( घून्यित ) शून्य 
किया हुआ. ॥॥770४०0, से० ११, ४०, 
ग़ठड० गा० २६, १६६, ६०६, 

सुएणार, पुं० ( स्वर्णकार ) सोनी, 000- 
8॥0. दे० ९, ३६, 

सुणहा. ख्री० ( सासना ) गो का गल फम्पल, 
4 00ए-॥90 रत था 05, हे? १, ७९; 
कुमा० 

सुणाद्वाल्. पुं० ( सास्नाल ) वृषभ, बेल, 0). 
कुमा०--चिंघ. प्‌० (चिह) (१) भगवान्‌ 
ऋषपभदेव, 67 0७0०॥0० 060 ॥/00 
प9990०४08०0 (२) मद्दादेव, )(0),8060. 
कुमा० 

सुतवसिय, न० ( सुतपसित ) सुन्दर तप 
तपरचर्या का सुन्दर अनुष्ठान, 0000 &प5- 
॥07709. राज० 

सुतार, न्रि० ( सुतार ) (१) अत्यन्त निर्मल, 
पए७४ 006४7. (२) भ्रतिशय ऊँचा. 4009, 
श७7ए शाष्टठीा). (३) श्रच्छा तैरने वाला. 
06000 807777087', (४) श्रत्युच्च॒ श्रावाज 
वाला, 90778 & )070 १00७, है* १, 
१७७, 

सतारया-लतारा. सत्री० (सुतारा ) (१) 
_सुप्रीव की पत्नी, १ए॥७ 0 508758- 
पडम०१०,६; (२) भ्राभूषण विशेष, ४ )70 
0 07"70877007६ फुमा० 

सत्त. न० ( सूत्र ) नाटक का प्रस्ताव, (४0॥7- 
'ग्राशव00॥00॥6 0 & 4/0॥)2, मोह०४८; 
सुपा० १. 

सत्तआर. पुं० (सूत्रकार) प्रन्धकार, 0 0॥07 
ता ९०॥00587 06 9प 68५ काप्‌० 

सुत्तकंठ. पु० ( सूत्रऊगठ ) आाद्यण, चिप्र. 


|। छि8॥72078, पठसम* १, ६९, 


सुत्ति 


( ६४० ) 


| सुद्ध 





सुत्ति. स्री० ( शुक्ति ) सीप, घोंधा, 098687- । सुदुफ्खत्त, त्रि० ( सुदुःखातं ) अति दुःख से 


९९, 0607-098897 हे०२,१३८; कुमा० 

सत्ति, स्री० ( सूक्ति ) सुन्दर बचन, सुभाषित 
6000 ५७०४०४.--चत्तिया. स्री० (प्रत्यया) 
एक जैन मुनि शाखा, ॥ 079700॥ 0 0थां। 
६80४7[५९, कप्प० राज० 

सुन्थ, त्रि० ( सुस्थ ) (१) स्वस्थ, तन्दुरुस्त, 
पछर०णधारए, शिर्रण8 ४०॥।. (२) सुर्ी, 
पमण्णए. संक्षि० १२; गा० ४७८; महा० 
चेहय० २६६; ठप० १०३१ टी, 

सुत्थ, न० (सौर्थ्य) (१) तन्दुरस्ती, स्वस्थता, 
छ8908077055. (२) सुखीपन, 90[- 
7688 संच्षि० १२; कुप्र० १७६; स॒पा० १८; 
११८; स० १३९, उप० ६०२; धमंवि० २२. 

सुत्थिर, त्रि० ( सुस्थिर) अतिशय स्थिर, 
भ्रति निश्चल, ।5०6०॥78)9 [777. प्राकृ० 
१६; सुपा० ३४८; कुमा० 

स॒थोव. त्रि० ( सुस्तोक ) भत्यत्प., 700 
]606, पठम० ८, १९२, 

खुदंती, स्री० (सुद॒स्ती ) सुन्दर दांत वाली, 
#. शाह गक्एंगड. >20ण्रपरगपों 
॥0670, उप० ७६८ टी, 

सुदंसरणा. पु० ( सुदर्शन ) (१) विष्यु का चक्र 
476 003008 0 प्रशए, सुपा०३१०, 
(२)पु/०न०एक देव-विमान, ै [87007 7 

00७४४) ०७. देवेन्द्र ० १३६, 

सुदक्खिनन. ( सुदाधिण्य ) दाक्षिस्य वाज्षा, 
'ए७४७ए आ7१०07७ 07 प०080॥. धस्म० 
१९ छं० ३१. 

सुद॒च्छु, त्रि० ( सुदष्ठ ) भत्ति चतुर, ४०५ 
8], सुपा० ९१७. 

सुदारु. न० ( सुदारु ) सुन्दर काप्ठ, .90#7- 
भा ज्ञ०00, गडडण 

सदुक्कर, त्रि० (सुदुष्कर ) जो भरत्यन्त दुःख 
से किया जासकें, अति मुश्कित. ५७/ए 6॥/- 
4076, उप० पू० १६० 


पीडित, 8#॥0॥60, 7४४60. सुर०७, ११. 

सुदुक्खिअ. त्रि० (सुदुःखित) अत्यन्त दुःखित, 
2706090, 080798960. सुपा० ३०४. 

सुदुग्ग न्नि० (सुदुर्ग ) जहां दुःख से गमन 
किया जासके, ॥)707]6 ६0 2007090॥, 
॥7000700078: पड्म० ३०, ४६ 

सुदुच्चथ. त्रि० ( सुदुस््यज ) मुश्किक्ष से 
जिसका त्याग हो सके, >#076 60 
20ध्य007॥, श्रा० ११. 

सुदुद्धर, श्रि० ( सुदुर्धर ) श्रि दुःख से जो 
घारण किया जा सके ए०७ए 0/7006 ६0 
06 )0]0, आ० ४६; प्रासू० ४८. 

सुद्दुन्निवार, त्रि० ( सुदुर्निवार ) अति कठिनाई 
से जिसका निवारण किया जा सके, ए०7ए 
0० ६0 06 0060060 0४ जध्व- 
060 0 सुपा० ६४. 

सुदुष्पिच्छ, त्रि० ( सुदुर्दृ्श ) भतिशय मुश्किल 
से देखने योग्य, १७7४ 0#0प6 ४0 08 
8687. सुर०१२, १६६, 

छुद॒व्मेञ्न, त्रि० ( सुदुर्भेंद ) भति दुःख से 
जिसका भेदन हो सके, ४०७४ 0थ्रगि0पो४ 
00 96 070४97, उप० २९३ टी. 

सदूसह, त्रि० ( सुदुःसह ) श्रत्यन्त दुःख से 
सहन करने योग्य, ए०/४ प088780)6 
सुर० ६, ११८५ 

सुदेव. पु/० (सुदेव ) उत्तम देव. 2९०06 
800, सुपा० २९६ 

सुदय, पु० ( शत्रक ) एक राजा का नाम 
]९४३१6 0 9 एप. मोद० १०९, १०६ 
सद्ध, ( थुद्ध ) (१) लिंधा-लून, .400:-४७॥४ 
(२) मिर्च, .8!807 0५700: हं० १, २६० 
(३) क्षगातार १८ दिनों के उपवास, (07- 
प्रंपए8078 शं2790॥ 9808, संवोध० 
४८, (४) छन्द-विशेष, 7 प&776 0 & 
776676, पिंग० 


खुद्धंत | 


(६४१ ) 


[ लूपरिप्फुड 





सुद्धत. प्‌० ( शुद्धान्त ) अन्तःपुर 23 
80778)9 9090 87870५, ]92079 . उप० 
७दहृ८ टी. कुप० २४, क्ुम्मा०२६, कस० 

सुद्धोश्रण॒.पुं ० (शुद्धोदन) वुददेवके पिताका नाम. 
उपि409 0 006 (8॥787 0 686 686- 
097०॥७0 8700008 ---त्णय पु०(त्तणय ) 
बुद्देव, +070 .30१0॥8, सस्म० १४६, 

सुद्धोअशि. पृ'० (शौद्धोदनि) बुद्धदेव, 'प४700 
0 3000. पाश्म ० 

सुधम्म, पु० ( सुधसेन्‌ ) (१) भगवान्‌ मह्दा- 
वीर का पद्टघर शिष्य, ]१७॥॥)8 0 & )९४0- 
ग्राष्ड 08006 06 4070 0५७४॥&- 
कुमा० (२) तीसरे बलदेव के गुरु, .९७॥6 
09 0780७0007 0 ॥7'व 88080 
पडम० २०, २०३; (३) एक जैन मुनि जो 
सातवें बत्नदेव के पूर्व जन्म के गुरु थे. !प७॥6 
0 8 बेश798 उलक्ला॥॥ फर0 ४9५४ 079- 
50000 ० 86 8०७7४ 3880 77 
6806 (7०४7008 78 पडम० २०; १६१३, 
(४) एक जैनाचार्य, '९६॥06 06 2 ९७॥78 
30॥97ए8. साधें० २२ 
सनच्चिरी. स्लरी० ( सनतिंनी ) श्रच्छी तरह 
नृत्य करने वाली स्री, 8. 708 ॥7%6 
09706 सुपा० २८६ 
सुनयख. पु० ( सुनयन ) राजा रावण के 
अधीनस्थ एक विद्याघर सामन्त राज्ञा, 2 
#परपांश'ए 08 ॥0 फिकषएक02- पडस० 
८; रै३३; (२) त्रि० सुन्दर लोचन वाला, 
प्रश्संगपहु 08800 9988. चावस० 

सनिष्पकंप, त्रि० ( सुनिप्प्कम्प ) भत्यन्त 
निश्वास, पं 85: 9560 07 ॥7770020|8 
स॒ुपा० शरुई 








९0. सुपा० २३ 

सुनिविन्न. श्रि० ( सुनिवि्ण) ्तिशय स्िश्त, 
55०४४११०६)) 088705५80., सुर०१४,*८, 
उब७० 

सुनिसाय. त्रि० ( सुनिशात ) अत्यन्त तीप्ण. 
9७% धाध70 सुपरा० ९७०, 

सुनिस्संक त्रि० ( सुनिशह्व ) विज्ञकुल्न शट्टा 
रहित (४४७ पगवे0प्र(९0. मुपा० १८८ 

सुनीविश्ा. स्ली० ( सुनीविका ) मुन्दर नीवी- 
बस्ग्रन्थि वाली स्नरी. & ५0009 90/ 
2& 06970 |0 0 ६) ए॥ क्षाप्राहु 
897"7)676. कुमा० 

सुनेत्ता. स्री० ( सुनेत्रा ) पाच्वें *सुदेव की 
पवरानी. 706 00०0५ 70९व 0(एर९४० 70 

- /6 #) &४ए060. पठम० २०, १८६ 

सुन्नपत्तिया, स्ली० ( घून्यपश्रिका ) एक जैन 
मुनि-शाख्रा, 8. ऐणाश्या0) 0 रंशा० 
5ि047(5 कंप्प० 

सुपइट्ट. त्रि० ( सुप्रतिष्ट ) (१) न्याय मार्ग मे 
स्थित, (२) प्रतिज्ञा-श्र, कुमा० १, रेप, 
(३) अंगविद्या का जानकार पाता रुत्॒ पुरुष 
६776 ० ४798 गीणि 0079) 
[09778 (6 ६७0९6 0 070#0||- 
8 8000 ०7 607 99 ए07760/४ 0 
]7078  विचार२० ४७३. (४) भगवान्‌ 
सुपाश्वनाथ के पित्ता का नाम, खेर276 ०0 
६6 8007 0 7070 8िप्राक्षाओ) ॥- 
7960.- सुपा० ३६ 

सपडाय. त्रि० ( सुपताक ) सुन्दर ध्वजा वाला, 
प्रब९शगह 8 एशाारपि गी88- कैमा० 

स॒पडिवत्त श्रि० (मुपरिवृत्त ) जो भच्ची 
तरह हुआ हो. ५४ ७!) 6078. पदम०६४,६९ 


| स॒पएण-म्न, पु० (सबर्ण ) गरुदपछी, 2५४॥70 

| 6 ६७४ धएह रण ए708. नाइ० कुष्र० ६३ 

' सुपरिप्फुड. त्रि० (सुपरिग्फुर) सुम्पष्ट, ५ शा 
2687 07 7087 6४, पदम० ४९, २६. 


सनिम्मल. त्रि० (सुनिमंल ) भतिशय निम्मंल 
पएशए ०७७९ 07 एप्ा8४- पठम०९६॥ ६९ 
सनिरूविय. त्रि० ( सुनिरूषित ) भच्छी तरद 


तल्ासा हुआ, एए ७] ३९७० 07 0800४97- ! 


सुपरिसंत ] 


( ६४२ ) 


[ सुज्मिक्ख 





सुपरिसंत. त्रि० ( सुपरिश्रान्त ) अतिशय | सुप्पवुद्ध, पु*न० ( सुप्रबुद्ध ) एक ग्रेवेयक 


थका हुआ, ॥5०९९०78]97 शिंगहाएत 
07 65)97960., पठस० १०२ ४९, 

सुपवित्तिय, त्रि० (सुपविन्नित ) श्रत्यंत पवित्न 
किया हुआ. ॥7566००६४७|ए 0७७०0 07 
एपाां8४. सुपा० ३. 

सुपच्च, 9० ( सुपवन्‌ ) (१) देव. 000, 
0603), (२) सुन्दर पर्ब, 8 70]०८गाहु 
465099|, कुमा० ४२. 

सुपसाइआ. त्रि० ( सुप्रसादित ) भ्रच्छी तरह 
प्रसन्ञ किया हुआ, "ए७) 29]080५०९0 07 
77ण०7-79(6४0 रंभा० 

सुपसिद्ध. त्रि० ( सुप्रसिद्ध ) अति विख्यात, 
१्छ७ए 6९॥७००७४४९०, 08709 760. 
पिंग ० 

सपह. पु० (सुप्थ ) शुभ मार्ग 
70000, उच० सुप० ३७७ 

सुपद्दाय, न० (सुप्रमात ) माइलिक प्रातः 
काल, /7 #8परश्ालं०प४ 0997 07 
009-0769४. है० २, २०४. 

सुपुरिस. प्‌० ( सुपुरुष) सजन, सुपुरुष, 
(3000 0०" श॥000९ 7720, है० २; 
१८४; गठड० प्रासू० हे. 

खुप्पदणणा-न्ना. सत्री० (सुग्रतिज्ञा ) दक्षिण 
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( ६५२ ) 








[ लोडिन्म 


से० २, २८; (९) घन्दर का एक मेद, 8 
६8/79४5 0 706676, पिंग० 

सेसराझ, पु० ( शेपराज ) छन्द-विशेष, 
ए७78 06 8 726$76, पिंय० 

सेखव., न० (शैशव ) वाल्यावत्या, (५0- 
]000, 7७709. दे० ७, ७६, 

, सेसा. स्री० ( शेषा ) निर्माल्य, १6 ३6- 
79978 070फ़678 07 0067 0[6४- 
7088 3568 ६० &70 700) शाह 08- 
परप०पांछते ६7028 ६0७ ए0०शए7श5 
8&$ 8 705% 7८१०८, डप० ७छरे८ दी; 
सिरि० ४५९, 

सेसिअ. त्रि० ( शेपित ) (१) वाकी बचाया 

। दुआ, रि879760. गा० ६६१; (२) खतस 

किया हुआ, (070]6000, 77750968.- 





>30प्गाशंग005$, (7007080 700 | विशे० ३०२६, 


४00, धर्मचि० १४०, 

सेचण न० (सेवन ) सीना, सिलाई करना, 
5869छ778, ४8008. ठप० पृ० १२३, 

सेवल, न० (शैवल ) सेवार, सेवाल, 8 
70 0 80780 0]8&76, 7705६, पाआ० 

सेवा. स्री० ( सेवा ) (१) उपभोग. (38, 
0780008, (२) आश्नय, ॥१880। ६78 0. 
(३) आराधन, ज़0०7४४फछग8, 8९४४४ 
308. है० २, ६६; छुमा० 

सेवाल. पूं० ( शेव/ल ) एक तापस जिसको 
गौतम स्व्रामी ने प्रतिबोध किया था, 7ए8॥76 
0६ 27 ४५०७४0 ए]0 ए६९३ ग६&7/प0६- 
60 एज ७०ए(७४० $9%७।०४, कुप्र० २६३, 

सेचालि. पुं० ( शैवालिन्‌ ) देखो “सेवाल” 
शब्द, ५00'सेचाल”, डप० १४२ टी० 
सेवालिय. त्रि० ( शैवालिक ) सेवाल वाला, 
शैवाल यक्त, 0959. 'सेवालियभूमितले' 
सुर० २, १०१. 

सेस. पुं० (शेष ) (१) शेषनाग, सर्पे-राज 
७706 08 0060798660 862"७76 


सेसिञ. त्रि> ( इलेपित ) संबद्ध किया इुश, 
चे07080, प7६80, विशे० ३०३६, 
सेहणा ख्रो० ( शिक्षणा ) शिक्षा, सजा, कद- 
थना, [207790770676, डच० 
सेहर, पुं० (शेखर) (१) छुन्द-विशेष, +५४76 
06 9 7९0॥76., पिंग० (२) मस्तक-स्थित 
+ माला, 8. छणशाव ए07 0०7 ४॥6 
9690. कुमा० 
सेहाली. स्री० ( शेफाली ) लता-विशेण, 2. 
[०0 06 ०7०४7०७/५ दे० ९, ४. 
सोञ्. न०(शौच) चोरी का अभाव, पर-द्वन्‍्य का 
+ अहरण, .8५50708 (| 86४78, नच१० 
२३; श्रा० ३१, 
सोअरा. न० (स्वप्न) शयन, 500.78. उव० 
सोअण. न० (शोच्न ) शुद्धि, प्रदालन, 
एप्रनंप, एथआांए[- स० ३े४८- 
सोउ. त्रि० ( श्रोतृ ) सुनने चाला, 0707 
स॒० हे; प्रासू० २. 
सॉडिश्. पुं० ( शौणिडक ) दारू बेचने बाढा, 


फलवार, ५१767)07.. अभि० रैदव८, 


सोॉंडीर ] 


रा त्रि० ( शौरुढीर ) गवे-युक्त, गर्वित, 
एए07०6, ४४ए९ए५ए महा० 
सांडीर. न० (शोण्डीय) (१) पराक्रम, श्रता, 
पर०णग्मात, ए900०, (२) गबे, 707700. 
है० २, ६३, पडृ० 

सोंडीरिम. प'० स्री० ( शौण्डीरिसन्‌ ) देखो 
'सोंडीर' शब्द. 7766 'सोडीर' हे०२,३३;प३० 
सोगंघ, सोगंधिआञ, न० ( सौगनव्य ) लगातार 
चोबीस दिनो के डपवास, 00708 
६५७7३-0प7 ६988, संबोध० ४८, (२) 
सुगन्धिपन, सगनन्‍्ध, ए:98727006. सम्मत्त० 
२२०५ 

सोगंधिआ. पु ० न० ( सोगन्घिक ) (१) एक 
देव-विमान, देवेन्द्र ० १४२, #. 0970079 
06]68४0४9) ०८9/7'.(२) सुगन्ध वाला, सुगन्‍्धी, 
एए७87४४००, उबा० सम्मत्त० २२०, 
सोचिय त्रि० ( शोचित ) शुद्ध किया हुआ, 
प्रच्नालित, 77760. स० ३४८, 
सोजएणरण-न्न, न० (सौजन्य) सुजनता, सज्जनता, 
मलमनसी, 0000888, 867४75- 
उप० ७२८ टी०; सर० २, ६१५ 
सोज्म, ज्ि० ( शोड ) शोधनीय, शुद्धि-योग्य 
शोघनीय, 700 96 फुपणा0्वे 0. #भीए- 
60, सू० प० १०, ६ टी. 
खोढ. त्रि० (सोढ) सहन किया हुआ, 5776/- 
९0, 0707780. उप० २६४ टी, 'घात्वा० 
१९७. 

सोण. त्रि० ( शोण ) लाल, रक्त चर्ण बाला, 
00, पाअर० 

सोणहिआ., त्रि० ( शौनकिक ) (१) श्वान 
पालक, 2 )०७१९7 0 0085. (२) कुत्तों 
से शिकार करने वाला, र्प्र/याएह 70५9 
6028. स० २६३. 

सोखणिअ्र, पु'" (शौनिक ) कसाई. .3760797- 
दे० ६, ६२. 

सोणिम: पु०स्री० ( शोणिमन्‌ ) रक्तता, लाली. 





( दए३ ) 


[ सोमगाल 





60॥688. विक्र० २८. 

सोणएण. न० ( स्वर्ण ) सोना, सुबर्ण (:00. 
प्राकृ० ३०; संक्षि० २१. 

सोत्थि. प्‌" न० ( स्वस्ति ) एक ठेव विमान, 
2... एथाफाएपोका.. 086 ावों 
देवेन्द्र ० १३३. 

सोदास. पु० ( सौढास ) एक राजा, १९४४७ 
0 9 एप8. पठम० २९२, ८१, 

सोपार, सोपारय, पृ" न० ( सोपार-क ) 
(१) देश-विशेष, 'ए ७708 06 8 ०0एग॥, 
पठम० ६८, ६४; सुपा० ९७९; (२) न० नगर 
विशेष, १७०४७ 0 2 ०७0५. सार्थ० ३६, 
नी० ११. 

सोदंधव, त्रि० (सौबन्घव) सुवन्ध नामक रवि 
का बनाया हुआ अन्य, / १0]0॥॥6 ॥ए 
6096 0060 097760 870॥700))7 गश्ट० 

सोभण. त्रि०(शोमक) (१) शोमनेवल्ा 5))- 
१708.( २) शोभानेवाला, स्‍0000 8607, कप्प० 

सोम. पु/० (सोम) (१) एक असिद्ध क्षत्रिय वश, 
०76 06 8 0090786व4 ("४४४७१ 
]7688286, पठम० ४, २, (२) एक विद्याधर 
नरपत्ति, 8 0० 9 70वए 
78. पड्म० ७, ४३; (३) एक सेठ का 
नाम, ९७76 06 & शछ6७))79 70॥- 
सुपा० १६७; (४) लता विशेष, सोमतना, 
१४०7७ 0 9 9976. (९) उसका रस, 
गुण ]णग्ा०७ ० 99% फ्ञ॥876#, (६) 
अमन, 6८६७7, पढू० (७) पु० न० देव 
बिसान विशेष, ह. [087/0707]9/ ०९९९४ 
८9/', देवेन्द्र० १३३; १४३, १४%; (८) 
यशस्व्ी, कीतिमान, 006078060.  36- 
700780. कप्प० 

सोमज्ञस, पु० ( सोमयशस्‌ ) एक गा. 
एए76 0 9 ]प78- चुर० २, १३४५ 

सोमणस., न० ( सोमनस्य ) सुस्दर मन, सलुट् 
मन, 596860 0 7770, कप्प० 


९9॥. 


सोमनाह ] 


. पु० ( सोमनाथ ) सौराष्ट्र देश की 
सुप्रसिद्ध महादेव मूर्ति, 3 09]00790 
700] 07 '.8060 ॥0 ठ58प्रा'॥४'8, 
ती० १९; सम्मत्त० ७९, 
सोमप्पम-ह. पु ० ( सोमप्रभ ) (१) क््रियों 
के सोमवंश का आदि पुरुष, बाहुबलि का एक 
पुत्र, ए॥9 ॥78% 7870 06 50772 
शि7|9 0 दिशा ४80० 00 ॥ ४0ा 
0 3शप्र08)॥ पठम० ९, १०; कुअ० २१२; 
(२) तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य 
और ग्रन्थकार, 'ए७॥6 06 8 वेश 
3009798 2० 8070007 7 #6 
प्राए/8४४श 500%॥07७- कुप्र० २१२. 
सोमभूइय. न० ( सोमभूतिक ) एक कुल का 
नाम. १७॥6 0 9 ]70928. कप्प८ 
सोमव-वा. त्रि० ( सोमप-पा ) सोमरस पीने 
बाला, ॥)!7767 06 9079-|009.प७ ० 
सोमसझुंद्र. पुं० ( सोमसुन्दर ) एक प्रसिद् 
जैनाचाय॑ भ्रौर अन्थकार. ]०॥76 06 & 
00९078060 रंश्वं0 30॥89४०४ 2०70 
8060॥07', संत्ति० १४; कुलक० ४४, 
सोमाण. न० (श्मशान ) मसान, मरघट, 
007000759, ०प्पणगह8 एोॉ806, दे० 
८, ४९, 

सोमाणस. पू ० ( सौमानस ) सातवां प्रेवेयक 
विमान, 76 ५670000 (07४४०9४):०७ 
0006809) ८७/', प्रव० १६४, 
सोमित्ति, पु० ( सौमित्रि ) राम-आता क्दमण, 
॥॥भोए्प्राक्षा)09) 07"00067 0 ७779. 
गा० दे*. 

सोमित्ति, स्री० ( सुमित्रा ) लक्ष्मण की माता, 
]४॥76 0 ४06 7006₹ 0[ 3 8॥- 
77879. --पुत्त. पु० (पृत्र) लक्ष्मण, /87॥7 
श्‌/70 0 .(800%070%7&. 'रामसोमित्ति- 
पत्ता पठम० दे८, ९७ 


सोमेसर. १० ( सोमेश्वर ) सौराष्टर का सोम: 


( ६४४ ) 


[ सोरसेणी 


नाथ महादेव, 50॥08796॥& )/8)॥8060 
0 $88॥7'98]07'8., सम्मत्त० ७४. 
सोम्म, श्रि० ( सौम्य ) (१) रमणीय, सुन्दर, 
208प/४प), ०0॥॥०7०९, से० १, २७८; 
(२) ठंडा, शीतल, (200. से० ७, ८; (३) 
शीतल प्रकृति वाला, शान्त स्वभाव बाला, 
69706, 7070, से० ९,१९६; विशे० 
१७०३१; (४) प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय 
लगे, 0। .]68थ78 थए[0007/8000; 
8000-009778. (९) जिसका अ्रषिष्ठाता 
सोम देवता हो, 07॥8 ए]॥088 0/९8008 
800 38 50779, (६) भास्वर, कान्ति वाला, 
5॥7778, 07))97/, (७) पु० बुध अह. 
709 08766 (67677. (८) शुभ अह. 
0॥ #ए५)०००३ 0]97०/.(8) दृष भादि 
सम राशि, एपशा फैशआं (8 श87 0 
606 20090). (१०) रहुस्बर चृक्त, 76 
00॥0087/8 6796. (११) दीप विशेष, 
]१४॥70 0 8॥ 8970, (१२) सोमरस 
पीने वाला ब्राह्मण, / 3009-97 
१॥णेत7४ 50708 [प706, प्राप्र० ८, 
सोरद्ट. प'० ( सौराप्ट्) (१) एक भारतीय 
देश, सोरठ, काठियावाड, 50/98008, & 
70807 47 77079, इक० ती० ११; (२) 
सोरठ देश का निवासी, 07 7]80॥7 
0 8078679. श्रावक० ६३; (३) न० इन्द 
विशेष, 'प76 0 & 79078, पिंग० 
सोरट्विया,स्री ० (सौराष्टिका) एक जैनमुनिशासा, 
8 07७0) रण & रेंक्षा) 506 कप्प० 
सोरब्भ-सोरंभ. न० (सौरभ ) सुगन्‍्ध, 
खशबू, ए7987%&706. विक्र० ११३; भुप्र० 
२२३; भवि० उप० ह८६ टी० 
सोरसेणी. स्री० ( शौरसेनी ) श्रसेन देश की 
प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद, 7.]0 
ध्ग०ंशाई ]8087829० ए जिप्राशशा& 
00०७7॥759. विक्र० ६७, 








सोरिञ ] 


ड् न० (शोौर्य) शूरता, पराक्रम, 
67087, 72077. श्राप्र० प्राकु० १६, 
खसोवकम-सोवक्कम. त्रि० ( सोपक्रम ) निमित्त 
कारण से जो नष्ट या कम दो सके पद कम, 
आयु, आपदा आदि. 8 )770 0[ ]7%&7॥8& 
जाला 6भा 08 0688707960 07 
]088७760 0 9 08786. सुपा० ४५२३ 
3९६ 

सोचचिय,. त्रि० (सोपचित) उपचययुक्त, स्फीत, 
पुष्ट, १०ए78॥60, 486 077॥79. कप्प० 
सोचणु, न० ( स्वपन ) शयन, सोना, 5]88])- 
708. उप० पु० २३७, 
सोवरण, त्रि० ( सौवरणं ) स्वर्य-निमित, सोने 
का, 0]060, 77808 07 800, महा० 
सम्मत्त० १७३, 

सोषण्णेञ. पु ० सत्री० ( सौपणँय ) गरुढ पक्ती. 
पि्मा60 00 0७७ए१७, & रण. 
७708, पदू० 

सोचचत्तिश्र, त्रि० ( सोपपत्तिक ) सयुक्तिक, 
युक्ति-युक्त,... 878प70॥$80ए8.. उप० 
७२८ टी, 

सोबिअ. त्रि० (स्वापित ) सुलाया हुआ, 
शायित, (8०890 ॥0 86९.0. सुर०४,२४४; 
डप० १०३१ टी. 

सोवियदल. पु० स्ली० ( सौविदरल ) अन्तःपुर 
का रक्षक, #7 868७70976 07 ४0 
जएणाशाँ3 शू0४7070673. सुपा० ७ 
सोवीर. पु" न० ( सौचीर ) अञ्ञन-विशेष, 
सौवीर देश में होनेवात्ला सुरमा, 4 |:70 0 
धयंग09 0: 00जए7प77, नी० ४, 
सोसविश्व, त्रि० ( शोषित ) सुखाया हुआ. 
एजलं80 पर. है" ३, १६०; उच० 
सोसास,. त्रि० ( सोच्छ वास ) ऊष्चे श्वास युक्त, 
978#ांपांग8- पदू० 

सोसिश्र. त्रि० ( सोच्दित ) ऊंचा किया हुआ. 
790 एप, 77980, कप्प० 








( ६५५ ) 





[ सोहल 





सोहग, १० (शोघक ) धोबी, रजक 
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ब्रह्मा, 3700)9. (१०) किरण, 89. 
(१८) वर्ष बिशेष, 8 [0४00|8४ 96097, 
(१६) मयूर, मोर, 7?260-0000, (१०) 
कोकिल, कोयज्ष, (070)00. (२१) भरत दवरि 
नामक एक विद्वान्‌ू . 6977000 77087 
77760 ]308/%7877, (३२) पीज्षा रंग. 
एश॥०ए 000007 (१३) पिंगत बे, 
9०00797-97007 000077. (१४) हरा 
रंग, 07.9970 00000० है” ३, शे८; (२९) 
हरित क्षेत्र का मनुष्य विशेष, 4. )770 07 
प्रा 0 78४एश/88 केप्प० 
दरिझंद. प्‌० ( हरिश्नस्त्र ) स्वनाम असिद्ध एक 
राजा, [९७76 0 & 000607%00व |एं78 
हैे० २, ८घ७; पड० गउड० कुमा० 
इरिअंद्र, न० ( दरिचन्दन ) (१) चन्दन की 
एक जाति, 2. [070 0 8७709) ज्ञ000 
से० ७, ३७; गडड० सुर० १६, १९४; (२) 
पं० एक तरह का करप बुत्त, #. !ए70 
॥06 एांओ-गणेतरंग 7099. सुपा० ८५ 
गउर० 


इरिआ ] 


स््री० ( हरिता ) दूर्वा, दूब, तृथ-विशेष, 
8 706 0 87885, से० ७, १६; ६, ३१, 

दरिआल. पु० ( हरिताल ) पक्षि-विशेष, 4 
]070 ० ७970. है" २, १११. 

दरिकंखि. न० ( हरिकादित्तन्‌) नगर-विशेष, 
पए06 0 8 जाए ती० २७, 

हरिकेलि. प्‌ ० (दरिकेति) भारतीय देश विशेष, 
2 788707 प्रा 77079, कप्पु० 

हरिकेसि. पु ( हरिकेशिन्‌ ) एक जैन मुनि. 
९०॥706 0 & बंका 80776. श्ु० १४०. 

दरिगोञअ. न० ( हरिगीत ) छुम्द्‌ का एक भेद, 
2. ए977669 07 776608, पिंग० 

इरिग्गीव. पु ० ( हरि ) राक्षस दंश का 
एक राजा, 8 '!गणाह्र ए ४6 १४7०7 
(9777]9, पठम० <, २६, 

हरिचन्द्‌ पु'० ( दरिचन्द्र ) विद्याधर वंश का 
एक राजा. ९७॥706 0 & एयर ए[ 8॥6 
पावए84087 ॥706886. पठम० २); ४४; 
(२) एक विद्याघर कुमार, 8 ४70:#१87/ 
077700. महद्दा० 

हरिण. पु ० ( हरिण ) छुन्द का एक भेद 8. 
ए7१669 0 7607. पिंग० 

दरिणुंक, पु० (हरियाह्ष ) चन्द्र, चांद. 76 
70007, हे० ३, १८०. 

दरिशंकुस, पु/० ( हरिणाढकुश) चौथे बलदेन 
के गुरू, एक जैन मुनि, 8 0७7 8्शाा, 
ए776९००७०४०7 0 006 [077077 39808060. 
पठम्त० २०, २०%, 

दरिणियर. न० ( हरिनगर ) वैताब्य की दक्षिण 
श्रेणि में स्थित एक बियाधर नगर, 'प७॥06 0 
28 0ए280098/ ०४३ शराप#0860 ॥7 
6876 9000 0 806 ए70776 ४8769- 
0099. इक० 

दरिणाचछी. ख्री० ( दरिणाज्ञी ) सुन्दर नेत्र 
चाकी, / 678)6 ॥8ए78 00४परगाएो 
69९४६, कप्पू७ 





( ६४६ ) 





[ दरेणुता 


हरिणारि, पु० ( हरिणारि ) सिंद, !॥07. 
उप० पु० २६. 

दरिणी. सत्री० ( हरिणी ) मादा दिन, हिरनी, 
3 077949 6667. पराञ्म० (२) छुन्द-विशेष, 
स्‍१७॥6 0 & 7667'8. पिंग० 

दरिताल, पु (हरिताल) द्वीप-बिशेष, ]ए७78 
0 87 78[870, इक० 

हरिदास. पुं० (हरिदास) एक बणिक्‌ का नाम, 
ए७॥76 06 8 .38798. पठम० ९,८३५. 

हरिधरु. न० ( हरिधनुष्‌ ) इन्द्र घजुष. 76 
॥#क॥7-00ए. उप० ९६७ टी०, 

दरिभद्द- पुं० ( इरिभद्ग ) एक सुविस्यात जैन 
आचार्य तथा अन्यकार, ]९७:0)6 06 8 09]0- 
७7७॥९0 7शआ7॥. 009/"'ए8 ४70 8५(007', 
चैदय ३४; उप० १०३६; सुपा० १. 

हरिधाहण, पुं० ( हरिवाहन ) मथुरा का एक 
राजा, '९७॥06 09& 778 0 (80007%, 
पउम्ा० १९२,२. 

हरिसउर, पुं० ( इषपुर ) एक जैन गच्छ, 8 
ए४/५0परौ७" 7श्ाए 87079. सुपा० ६९८, 

हरिसण. पुं० ( दृषंण ) ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
योग, (]7 85670.) & 007%00)9/ 00- 
7]006007, सुपा० १०८, 

हरिसाइय. त्रि० (दर्षित) दर्ष-प्ाप्त, [00॥8॥॥- 
60, पठम० ६१, ७२. 

हरिसाल, त्रि० (हपवत) हप-युक्त, /008॥6- 
€0. पाकृ० ३९, 

दरिसिण. पुं० ( हरिषेण ) भगवान्‌ नमिनाथ जी 
का प्रथम श्रावक 79 [78 09५]7879४ 9 
0 7,070 )ए७॥7॥7808- विचार० ३७८, 

हरे, अ० (अरे) (१) छेप, निन्‍दा, (079778. 
(२) संभाषण, 007707%80४07. (३) रति- 
कत्नह, 5657०! प्रृणा8), ईँ० २. २०२; 
कुमा० स० ४३०; पि० रेवेझ- 

दरेणुया, स्री० (हरेशुका) प्रियंगु, म्राक्षकांगनी, 
8. [संए6 06 ४०४७))०७. उत्तनि० ३. 





हल ] 


( ६६० ) 


[हा-कंद 





.. न० ( हल ) हल, जिम्से खेत जोतते है 
ए0प्रह0. उवा० ओब० --उत्तय, पुं० न० 
(युक्तक) हल जोतना 7?]008,08. सुपा० 
२३७;२३६,छुर०२,७७;-पउुद्टाल-कुद्दाल, पु ० 
(कुददाल) हलके ऊपर का भाग, [७ ए0]09 
90४४४ 0 8 ])0पष्टी--घारण, पु ० 
(घारण) बलभद्र, राम, 7 00४096 0 
99॥7077॥. प्रडम० ११०,६;--धाह ग, त्रि० 
(वाहक) हालिक, हल जोतनेत्राला, 70080- 
70087 श्रा० २३, 

इला, स्री०(हला) सखी का आमन्त्रण, हे सखि, 
3 ए00998 [08706 ४५४१ ॥7 800 - 
7058]08 ६ 07086 [7070., हे० २, 
१६४; स्वप्त० ४०; अमि० २६; फुसा० गा० 
४३०; सुपा० ३०६. 

हला३ह. पु० (हलायुध) बलभद्ग, 3) 00॥- 
0060 0६ 3990॥98078., पठम० ३८,९२३, 
७६,२६, 

हलाहल, न० ( हलाहल ) एक जात का उग्र 
जहर, विप-विशेष, / 8070 07 08४49 
000॥$07, प्रासू७ रे८, 

हलि. पु० ( हलिन ) वलभद्र, बलराम. 87 
0श"्‌ृ"पर७ 00 89॥987६709., पंठम० ७०, 
दर; कुम० १०१, 

हलिश्न न्रि० (हालिक)हल जोतने बाला, कृपक, 
2]0परष्ठागरक्घग, है १,३६०; पाश्र० प्राप्र० 
गा० १०७; ३१७; ३६०, 

हलिआ. स्री० (हल्का) बाह्मनी, जन्तु-विशेष, 
2 त70 0 75900, कप्प७ 

हलिद्ध, ० (हरिद्र ) वृत्त विशेष, & 770 
0 ६796. हैे० १ २५४; गा० ८६३, 
हलुआ्र, त्रि० (ज्घुक) हलका, १,806, 70॥ 
॥09ए७. हे० २,१२२; स० ७४९. 
हले. अ०(हले) हे सखि, सखी का संबोधन, 
ए00४776 [080/50॥6 पर५5७6 77 800 - 
१658 8 670808 77070,है० २,१६९; 


कुमा० 

हज्लअ, न० ( हल्लक ) पद्म-विशेष, रक्त कह्ार. 
पुणा७ 780 ]0008, विक्र० २३. 

हवि पु० न० (हविस्‌) (१) घृत, घी, 
0]068. (३२) दृबनीय बम्तु, 00|8807,. 
स० ६; ७१४; दूसनि० १, १०४७. 

हंस. पु० ( हास ) दास्प, ॥।008)0607, उप० 
१०३१ टी० 

दसिआ, त्रि० ( दृस्तित ) दास-प्राप्त, हीन, 
20878080, ]90]गरग8. पंच० ९,३१३. 

दृसिर, त्रि० ( इसित्‌ ) हास्य-कर्त्ता, हंसने की 
झादत वाज्ा, 00]],, प्राप्र० गा० १७४; 
उप० ७१८ दी; सुर० ३, ७८; कुमा० 

हस्स. त्रि० (हस्व) (१) वामन; खब, ])0:7- 
(५॥, 08059- पाश्न० (२) पु/० एक मात्रा 
वाला रबर, 3 8॥07% १009 ९, पश्न० ३६; 
ग्शि०३०६८, 

इस्सगय, न० ( हास्पगत ) कल्ला-विशेण, 2 
00 0 276. स० ६०३, 

इस्सण्‌. त्रि० ( दपण ) हर्ष कारक, (/७03- 
708 40॥8॥, १७॥४॥॥ग7. विक्र० ८७५ 

दृदह दृद्दद्दा, अ० ( दृदह-हा ) (१) भारचर्य, 
80707789, प्रयौ० ७४; (२) खेद, विषाद. 
(676, 50770ए-. घिरि० ६१२. 

हृद्दा, इ०(हह) (१) गम्धब देवों की पुक जाति. 
28. ]670 06 09870॥8779, दे ०३,१२६; 
(२) भर० खेद-सूचक अब्पय, 8 (87000 
७7776%थं78 ह्राए४श, सिरि० २६८, ७६५. 

दवा, भ्र० (हा ) (१) बिषाद, खेद 070र्श. 
सुर० १, ६ ६; स्तप्न० २७; गा० २६८; ७९४; 
६६०; प्रासू० २० (२) शोक, दिलगीरी, 
80770फ. (३) पीढ़ा, 77. (४) कत्सा, 
निन्‍्दा, (१07॥0776 है० १, १०; २, २१०. 

दा-कंदू. पु० (हाक़न्त) द्ाह्मकार, स्‍3970878- 
7076. पिंग० --रव. ए०( ख ) हाहकार. 
]30ए ४४728, सुर० २, १६१५ 


द्ाकलि ] 


सत्री० ( हाकसि ) छुन्द का एक भेद, 
थ. एक07907 0 ॥766786, पिंय० 

द्वारअ, त्रि० (हारक ) नाश-कर्त्ता, ॥)68- 
07007. अमि० १११, 

दारण,. त्रि०(दारण) नाश-कर्त्ता, [065070987 
दरणं कारण दुहुसयाण' पुप्पण २६२, धस्म० 
१० टी, 

हारविअ, त्रि० ( हारित) नाशित, 00%$0709- 
60 कुम्रा० सुप्रा० २१२, 

हारि, श्री० ( हारि ) (१) हार, पराजय, 
]20/088, उप० छ० ४३, (२) पंक्ति, श्रेणि, 
[॥706, ॥0ए, कु्० ३४४, (३) छुन्द-विशेष: 
िक्वा06 06 8 77606 पिंग० 

हारि. त्रि० ( हारित्‌ ) मनोहर, चित्ताकर्पक, 
(2४778, 8007'0007७. गउइ० 

हारिश्ञ. त्रि० ( हवारित ) (१) हारा हुआ, चूत 
भादि में पराजित, [0९[08060. सुपा< ३६8, 
महा० भवि० (२) खोया हुआ, गुमाया हुआ, 
4+0%, वब० १, सुपा० १६६, 

हारिअमालागारी. स्री० ( द्वारितमालाकारी ) 

- पक जैन मुनि शाखा, 8 0700] 0 खेथए 
897(५, कप्प० 

हारियंद त्रि० (द्वारिचन्द्र ) हरिचन्द्र का, 
इरिचन्द्र कषि का बनाण हुआ, .08]४धग8 
६0 9०000, ग्रावत6 09 पतिश्ाप॑- 
८0970798, गठड० 

द्वास्यिा, स्री० ( हारीता ) एक जैन मुनि शाखा, 

+ 77क00॥ 0६ एश708 दधगा५5 सज० 

हारियायण. न० ( हारितायन ) एक्र गोत्र, 
७706 0 9 2977)7]9 कप्प० 

ड्वारीय. पुं० ( हारीत ) मुनि विशेष, 7९७॥08 
0 ७ ६७४76, (२) गोत्र-विशेष ?९६॥706 0 
2 ]776928 राज० 

हारीयवंध, पुं० ( हारीतवन्ध ) छन्दं-विशेष 
7ए७॥76 0 8 76676, प्सि« 





दाल. पुं० (हाल ) राजा सातवाहन, गाया 


( ६६१ ) 


[ हाह्ाहह 


संप्तशती का कर्ता, ४76 ०0 गाए 
5907 007. दे० ८, ६६; २, ३६, गा० ३; 
चज्ञा० ६४. 

इदाला. स्री० ( हवाला ) मदिरा, दारू, [,)(|70॥', 
एछप78, पाश्म० कुत्र० ४०७, रंभा० 

हालाहल पु० (हालाहल ) रावण का एक 
सुभर, यपक्ष06 06 & फताण07 70 
+ि0ए४09, पठम० ९६, ३३, 

हालिज्ञा, न० ( हालीय ) एक जैन मुनि-कुल. 
3 एकाकीशोक' 870व) 0० गान 
६0॥708, क्प० 

हालिदद. पु० न० ( हारिद् ) एक ठेव विमान, 
मै. फबाप्रण्पो॥ए ठशे०कायों.. ८क्ा. 
देवेन्द्र ० १३२, 

दावणु. त्रि० ( हापन ) हानि करने बाला. 
पृतञाएए70ए५, 0प्रा+ीपिों, है" २, १७८. 
हासरण. त्रि० (हासन) (१) हास्प कराने 
बाला, (#एथा8 0 शाए0, पअब० 
छ्३ दी, 

दासाविश्र-हासिअ, त्रि० ( हामित ) हंसाया 
हुआ, (28८8९४ं 60 ]8प8. गा० १२३, 
पड॒० कुमा० हे० ३, १९६ 

हासिआअ, त्रि० ( हास्य ) हंसने योग्य, 0 ]00 
]8080060. गा० ६०३, हे० ३,१०४, 

हाहा. पु० (हाहा) गन्धरत्रे देवों की एक जाति, 
4 )गरगते 0 6470॥9708५, मुपा० 3६, 
कुमा० धमंत्रि० ४८. 

हाहाकार, पु० ( हाहाकार ) हाहाकार, शोक 
शब्द, 57 ८ंा0906/8 06 $707 
0" 98/08ए७॥7076. महा० भवि० चेणी० 
१३६, 

द्वाह्रव. पु ० (हाहारव) दाहाकार, (97'08))५, 
87 ४6770५0॥0786 0 80707 07' 908- 
685 87067 महा« सुपरा० १३६, भवि० 
हाहाहूहू, स्री० ( हाह्महहू ) संख्या विशेष 
एक एपरौ४7 एणा 067, इक० 
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पउठम० ६७, १८; स० ४६; (२) गमन, गति, 
0007, 70787670. उप० १०१७; 
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७०) “प्प्ा! दे" ७, ४२२, कप्पृ० सुर० 
१, २४६. 
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हेममय, ज्रि० ( हेसमय ) सोने का बन्ता हुआ, 
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